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॥ श्रीः 1 
प्राच्छधनः 


श्रीरो वन्दे 
श्रीमन्मह्यमक्गलमूतंये नमः 
स्फुरन्मरकतस्निगधमुगधस्यामलमू्तये | 
भवखेदच्छिदे तस्मे कस्मेचिन्महूते नमः॥ 
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नाराथणेन स्वयं- 
व्यासेन मथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ | 
अद्रेताष्रतवर्षिणीं मगवतीमष्टदञ्चाध्यायिनीम्‌ 
अम्ब / त्वामनुसन्दधामि भगवद्ीते भवद्वेषिणीम्‌ ॥ 


श्रीमद्धगवदूयीता की व्याख्या अनेक आचायोँ ने की है । पूज्यपाद जगद्गुरुसंकय चायं, श्रीमन्मधुदयूदन सरस्वती, 
परमपूज्य आचाय रामानुज से लेकर आजतक गीता के अनेक माष्यक्नर, व्याख्याकार, टीक्राकार, अनुवादक हो चुके 
हं । भारत में टोक्रमान्य तिलक, महात्मा गधी आदि ने आजमी गीता की व्याख्या की हँ । भारत की प्रायः समी 
प्रमुख भाषाओं मेँ मगवद्रीत। के अनुवाद ओर व्याख्याएं उपलब्ध हँ । विश्च की विकसित ओर समुबत प्रायः समी 
भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुक्रा है टसा कहा जाता है । यह मी कहा जाता है कर श्रीमद्भगवद्गीता के जितने 
अनुवाद आर दीश हहे हँ- उतना भाषान्तर या व्याख्यान कदाचित्‌ विश मे किसी मी मन्थ ऋ नही हमा हे । 


हतका कारण हे । यह भंथ यचि आकार मेँ छोटा है तथापि इसका विवेच्य विषय अत्यंत महत््पूर्णं ओर 
साथ ही साथ गंमीरचिन्तन का सारसखरूप है । 


वेद वेदान्त मेँ अर्थात्‌ प्राचीन उपनिषदों मे मन्त्रद्रश ऋषियों द्वारा जित गद-गंमीर तत्वचिन्तन की मीमांसा 
हु हे उन सवक्रा निचोड़ गीता मेँ अत्यंत व्यवस्थित ढंग से संक्रलित-संगरहीत है ¡ पुरातन भारतीय संस्छति, दर्चन, 
सात्र भौर ज्ञानपरंपरा का महामारत व्िश्वकोश्च कहा जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता उत्त मह्यमारत का ही नरह 
तमय भारतीय दर्चनधारा का निष्कर्षाथं है । हसीटिष्‌ श्रीयीता की महिमा का वर्णन करते इए कहा जता है- ` 
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स्वापनिषदो गावो देगा गोपाटनन्द्नः। 
पार्था वत्तः युधीभ्ति दुग्धं गीताएतं महत्‌ ॥ 


उपनिषद्‌-सारभूत भ्रीमद्धगवद्रीता को इती कारण श्ाङ्करवेदान्त के प्रस्थानत्रयभूत सरन में रखा गया हे । 
मारतीय पारपरिक अनुश्रुति के अनुसार अद्वैत वेदान्त की प्रस्थानत्रयी के तीनो मन्थ द्नोपनिपद्‌ ८ वे उपनिषद्‌ 
जिनपर जगदगुरु आच दंकराचायं क भाष्य उपलब्ध हे ), वह्यसत्र ओर श्रीमद्धगवद्गीता- पाराच्र व्या के 
संकटित या रचित कहे जाते हँ । ङष्णद्रेपायन, पाराशर ओर वेदव्यास- ये भिर मित्र व्यक्ति ह, अष्टादद्च प्राणों के 
रचयिता व्यास भित्र है या एक ही व्यक्ति है यह देतिहासिकर दि से परिवाद का प्रदन है । प्र भारतीय अनुशुति से 
एक ही व्यक्ति के सव्र नाम माने गए हे । य्य उपर्युक्त प्क्ष न तो विचारणीय है न आवद्यक । अन्यत्र इसपर इतना 
विचार हयो चुक्रा हे कि अवमे उसपर कुछ कहने का अधिकारी नही ह। परन्तु यह हतना ही कहा जा सक्ता 
है कि व्यास्त ने ( मारतीय अनुश्ुति के अनुसार ) ज्यं मारत क्रो दश्चनदषि दौ, तत्ववोध कराया चिन्तनत्तरणि 
का वथ्रदर्यन किया वर्ह उन्होने भारतीय संरछति का विधकरोद्चात्मकर पृणक्राव्य मह्यमारत मी दिया तथा अष्टाद्न 
पुर्ण दवाय आनुश्रुतिकर इतिहास भी समपित किया । अतः मह्यमारत के मध्य मेँ यथित ओर मगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
मुखाम्भोज से निःखत इस न्नानसमुद्र गीता का भारतीय संस्छति मे महत्व आज मी अश्रुण्ण वना हृ हे । इती 
इतक्री इतनी अगणित ग्रासय हुई है ओर आगे मी होती रह्गी । 

श्रीमद्मयवद्गीता के भ्यो मौर टीकराजं में जाचा्थपाद मगवान्‌ ्यंकरवी अद्रेतवादी दीका अत्यंत महत 
है । क्तचिरोमणि श्रीमद्रामानुजाचायं का भाष्य तथा दीक्रा मी अपने संप्रदाय गं उसी प्रकार आदत है । आचार्यवर्‌ 
श्रीमधुदूदन की भाष्यात्मक्र रीका मी वड़े महत्व की मानीजातीदहे। इतरा कारणदहे। नगवरदृभक्तिरसायन के 
निर्माता आचार्यं मधुदूदन सरसती का मध्यकालीन मक्ति्रतिपादकर पिद्रजनों सें विशिष्ट स्थान है 


एक बात ओर है । उन्नि अपनी शशरदार्थदीपिका नामक गीता की व्यास्यापरक इस दीका के आरम्म में 
ट्वा है- 
“भगवत्पादभाष्याथंमालोच्यातिग्रयतनतः । 
ग्रायः प्रत्यक्षरं कुवेँ गीताग्रूढार्थदीपिकाम्‌ ॥“ 
अर्थात्‌ भगवत्पाद जगद्थुरु श्रंकराचायं के भाष्यार्थ का सभ्यक्‌ प्यालोचन करने के वाद्‌ इत टीका का निर्माण 
यलपूवंक हआ है जितने गीता के प्रत्येक पद के गृदार्थं को प्रारचित किया गया है । उन्होने काण्डत्रय की परस्पर 


+ विषथ-संदर्भपरक ओर संवन्धमूठक संगति बताते हृएक्ह्यहे किप्रथम काण्डम कर्म ओर उत्तके त्याग द्वारा 


त्वंपदार्थं जीवात्मा क उपपत्तिसहित निरूपण हे । दितीयक्राण्ड मेँ मगव्द्धक्तिनिष्ठा के वर्णन द्वारा प्ररमानन्दरूप 
भगवान्‌ को तत्पदार्थे अवधारित क्रिया गया है । ततीय रण्ड मेँ तत्‌ ओर त्वम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म ओौर जीव के देक्य करो 


, (तस्वमखिः- इस श्रुतिवाकय करा वाक्याथ वताते हए आचार्य मधुदयुदन ने सवठ ब्दो से अपने मत का प्रतिपादन 
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शिया हे । प्रस्तावनात्मक्र पदों मे विस्तार के साथ अपने पक्ष का प्रतिपादन करने के अनंतर गरदार्थदीपिकाश्चर ने 
कहा हे- 


“यस्य देवेपरा भक्तिर्यथा देते तथा युरौ। 
तस्यैते कथिता द्यथा प्रकाञ्चन्ते महात्मनः ॥ 


हृत्यादिश्रुतिमानन कायेन मनसा गिरा। 
तपरविस्था्रु मगवद्मक्तिरत्रोपयुज्यते ॥“ 


इन ब्दा द्वारा उर्न्यौने कमं ओर्‌ सक्ति न्नान, तीनों का संवन्ध दिखाते इए वताया रि यद्यपि गीता में 
४ ¢ (+ ४ न ) ० 
तीनां सायं प्रतिपादित हं तथापि श्रीमद्भगवद्गीता का मुख्य प्रतिपाद्हे सरहंतुक्री भक्ति । उतमें मार्गद्रयमी 
गतां दहो जाते हैं| 


तारा यह जि गीता करी मक्तिपरक गरख्यता प्रतिपादित करने वाटी व्याख्याओं मेँ मधुसूदनी ग्रढार्थदीपिका का 
परिचि स्थानहे। 


हिन्दी मेँ हस टीका के सवश्रथम सपरुचित अनुवादकर्ताहं महामहोपाध्याय पं० हरिहर कपाट जी द्विवेदी। दविषेदीजी 
तमी दर््चनोँ-राों के म्मव्त्ता ओर गंमीरन्ाता विद्वान्‌ थे। व्याङरण के ही नर्ही- न्याय, वैयेषिक, वेदान्त, 
मीस, सांख्ययोग आदि के वे उद्भट सुधी थे । उन्हयंने गंभीर मनन-चिन्तन के द्वारा इत गीताग्रदा्थदीपिकरा 
क हिन्दी अनुवाद क्रिया हे । वस्तुतः गीता में कोर एक दर््चन नही है। चमस्त प्राचीन ओंपनिषदिकदर्घनोका 
सारां्च इते हे । समी आस्तिक पडदर्थनो मे इत प्रंथ के वचनो को प्रमाण माना जाता है | कहना चाहं तो कह 
सकते हैँ करि सभी के प्रूछभूत सिद्धांत यहाँ बीजरूप से उपलब्ध हँ । अतः इत प्रकार के उपनिष-दर्न-च्ास्सारभूत 
गीता-यंथ की टीक्रा ओर उसके अनुवाद को वही महापंडित महापुरुष ही ठीक ठीक कर सकता है जो सर्वन्चा्न- 
निष्णात ह्ये, सर्वेदर्चननदीष्ण हो । महामहोपाध्याय द्विवेदी जी देसे ही मह्यपंडित, नानाञ्ाल्लदर्धनादितचन्नाता 
पुरुष थे । अतः उनके द्वारा रचित यह अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्णं हें । वे च्चाल्मर्मन्न ओर चाचनिष्ठ थे । 


इसमें अनुवादक्रार की श्ाखनिष्ठा के अनेक उदाहरण है । जहाँ जर्हा उनके मत से गरदा्थदीपिक्ा की. 
व्याख्या लोक ओर चाच विरोधी हे वह्यं आदरणीय द्विषेदी जी ने बिना क्रिसी संकोच के मधुसूदनी व्याख्या के 
दुबल पक्ष का उद्घाटन श्रिया हे । प्रथम अध्याय के आरंभिक अनेक रलो मे पाठक देख सकते हैँ क्रि अनुवाद- 
कारने क्रं प्रक्रार सवठ तकँ ओर प्रमाणो के आधार पर अपना मत-विरोध अ्रका्चित किया है। वस्तुतः 
श्री द्विवेदी जी गरूढाथंदीपिक्रा के जनुवादकर्तामात्र न्ह है अपितु प्रस्तुत अनुवाद के साथ-साथ उन्होने टीका की 
विवेचना, व्याल्या, माप्य ओर ॒पर्याठोचन मी निया हे । इस अनुबाद मे गदार्थदीपिक्ा की विस्ठृत व्याख्या करते 
हुए मूल्यांकन मी किया गया हे | 
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( ८ ) 
इस कायं मेँ अनुत्ाद-माष्यक्रार ने विविधश्चाल्रीय सिद्धान्तो कभी उप्योग-विनियोग श्रियाहै। गीता 
मे तथा गूढाथेदीपिकामे जहां जहो आवस्यकर हआ हे वह्यं वह्यं व्याकरण, मीमांसा, साख्य योग आदि चाचो-दर्शनों 
के सेदधान्तिक पक्षां का उपयोग-विनियोग जरिया गया है तथा परदो-वाक्यो के पदार्थ-वाक्यार्थं निधरिण में ्चान्नानु- 
मोदित अथं को वरीयता दी गं हे । उदाहरणा पाठकगण पृष्ठ £5-०५, २८-२९, २०-२९, २४-२५, ४४-४५, &८, 
२२६-२२७ आदि देख सकते हे । कतिपय पृ्ठो का उलेव यलं उदाहरणस्वरूप ही है । देसी न्ना्ीय व्याख्यां इत 
अनुवाद मे आदि से अन्ततक्र भरी पड़ी हैँ जिनमें व्याकरण, मीमांता, वेदान्त आदि चास्रो-दर्धनों के तिद्धान्त का 
आधार ठेकर वास्तविक आश्य तकर पहुंचने का प्रयास किया गया हं । निय ही यह हिन्दी-अनुवाद अप्व है जोर 
्राङ्गीय वेदुष्य की व्याख्या करा रत्नतार ह । इत अनुवराद के छेखकर मह्यपंडित ने जितत मनोयोग, निष्ठा ओर च्ास्नीय 
आस्था के साथ इतका निर्माण श्रिया थ--उसक्रा अवतक्र द्वितीय संस्करण न होना बड़ी चिन्ताका विषय था। 
य॒दि यह मन्थ पुनः प्रकश्चितन हो पाता तो एक महापंडित का अनेक वषो तक किया हआ ्यान्नश्रम निष्फल 
रह जाता । 
अतः उनके सुयोग्य ओर वेयाकृरण एवं अनेक यावेत्ता सुपुत्र पं० ब्रह्मदत्त द्विवेदी धन्यवादा हँ जिन्न 
बड़ी श्रद्धा ओर श्रम के साथ इसके प्रक्रारन मे पूणयोगदान देकर पितरण को रिचित्‌ चकाने का प्रयास श्रिया । 
` साथ ही प्रकाश्चकने मी कागज की दुलभताके युगम उदारता ओर वं्यधर्मका पाटन करते हए इस 
न्थ को प्रका्चित क्रिया तदर्थं वे मी धन्यवादा है । 
मँ इन कतिपय सन्दा के साथ गुर्वद्पूज्य महामहोपाध्याय श्री हरिहरक्पाटु जी के चरणो में श्रद्धायुक्त 
श्रद्धाजलि समपित करता है । 
मुदे विश्वास है कि गीतारमिर्यो मे, विद्रन्मण्डली मे, भक्तजनों मे जर गीता के ततत्वजिल्नायुर्ओं मे इत 
का समुचित आदर ह्येगा तथा इतका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार होगा । 


करुणापति त्रिपादी 


गीता जयन्ती वाइसचांसलर 
मागंशीषं ११, संवत्‌ २०३१ । संस्कृत विरवविधाल्य 
६ वाराणसी 


प्रथम संस्करण का पाच्छथन 


स्वरप्नमं भीरेसी धारणा नहीं थीकि श्री मदूभगवद्गीता एसी महान्‌ पुस्तक का प्राक्थन सञ्च 
छ्खिना होगा । मेरी तुच्छ खेखनी से इस अभावकी पूति की जायगी, यह कौन जानता था मधुसूदनी 
के अनुवादके स।थ इस रसास्वादसे पाठकोंको वचित रहना होगा, ठेसी आया किसे थी १ पर परमेखरकी 
टीला अचिन्त्य ओर अपरिमेय है । उनकी अप्रतिहत इच्छासे कभी कमी एेसी भर्यकर अधरित घटनाएं धर 
जाती दै कि उनकी दष्ट खष्टमं बहुत बड़ा अभाव होनेके कारण उनपर भी ननुनचकी- व्याख्या होने 
्गती हैँ । उनकी इष्टम कदाचित्‌ इन घटनार्ओंका मी महत्व हो । 

सवेतन्त्र स्वतन्त्र तपोमूतिं महामहोपाध्याय श्रद्धेय पूज्य पिता जी (म० म० प° हरिहर पाट 
द्विवेदी ) काचैत्र क्रृप्ण-नवमी मंगरु सं° २००५ ता० २२ मार्च १९४९ ० मेँ नीलकंठ स्थित 
राधङ्कप्ण मन्दिरमे छगमग १० वजे रात्री काञ्चीवास हो गया । भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत साहित्य के 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप पण्डितां के आश्चकेन्द्र शास्त्रं की महान्‌ निधि व्याग एवं सारस्य के समन्वय इस संसार 
से उट गये । दोनों की अपूरणीय क्षति इई जिसकी पूर्तिं निकट भविष्य मेँ असम्भव है । 

आज उनकी भास्वन्मूर्ति नहीं रही । उनके सस्मित मधुर-वचन प्राप्य नहीं है, पर उनकी अबाध गति 
ठेखनी से प्रसूत यह मधुर अनुवाद रस सुकम है । 

श्रद्धेय पिताजी का सम्पूणं जीवन संस्कृत स।हिव्य के अध्ययन एवं अध्यापन मेँ व्यतीत हा । पटना कै 
युप्रसिद्ध सेठ श्री रामनिरंजनदास मुरारका से सुव्यवस्थित महाविचयाख्य मं अध्यक्ष पद प्र आसीन होकर ४० 
वों तक व्याकरण साहित्य एवं दर्च॑न शास्त्र के गंभीर त्वोंका अध्यापन कराया । बाद काञ्चीमें भगवान्‌ 
.विरवनाथ के चररणोमिं अपने रोष जीवन के व्यतीत करने की भावना से मेरे दुर्बर कंधों पर महावि्याख्य के 
अध्यक्ष पदुक्रा भार देकर उक्त सेठ जी के सुपुत्रो की अनुपम सहानुमूति एवं सहायता से सानन्द काशीवास 
करने लगे । वहां भी रह कर आप प्रातःकारु से १२ बजे दिन तकं अपना पूजा पाठादि नित्य कर्म कर 
` भोजनोपरात १ बजेसे साधु महासाओं को वेदान्त का अध्यापन मृ्यु के £ महीनापूर्ैतक कराते रहे । 
म्‌ 
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इषर चार.्पाच वषं से आपका ध्यान छ्छिनेकी ओर विशेष रूपसे गया तदनुसार आपने ख्खिना 
प्रारम्भ किया । इसी बीच इन्होंने बरहदारण्यकवार्तिकसार का विश्चाख्काय हिन्दी अनुवाद विवेचना सहित 
डिखा । अच्युत ग्रन्थ माला से सुदित होकर विद्वानों के समक्ष उपस्थित है । पनः उन्होने जरिल रीका 
मधुसूदनीका वित्रैचना पूणं हिन्दी अनुवाद्‌ किया जो आपके सामने वर्तमान है । सर्वतन्त्र स्वतन्त्र मधुसूदन 
सरस्वती विरचित मधुसूदनी टीका की गंभीरता एवं गहनता विद्वानों से छिपी नहीं दहे । सिर भी उसका 


उन्होने इतनी शीघ्रता से अयुवाद्‌ क्रिया जो दूसरोसे संमव नहीं था। इत वीच उन्होनि कुसुमांजलि की 
सस्त टीका भी च्लि है जो समय पर सुद्धित होकर आपके सामने आवेगी | 


अव तक गीता मधुसूनी का हिन्दी भापानुवाद कहीं से ग्रकाित नहीं हु ह । संमवतः किसी 
पण्डित ने अबतक इसका अनुवाद ही नहीं जिया है। इतत महाकाय मन्थ का य्रकराद्ान सर्वप्रथम अच्युत 
अन्थ माख कशी से प्रारम्भ हआ था । एक अध्याय तक मुद्रित हो चुका था पर उसके संचालक से अनुवाद 
कीं स्वतन्त्रता मे बाधा उपस्थित होने के कारण वहां स्थगित कर दिया गया । अनुवाद सम्पन्न होने पर 
भी इस कण्टक के भीषणयुगमं इसका प्रकाशन सुञ्चसेहो सकेगाया नही, यदिनदहो स्केगातो 
अनुवाद श्रम व्यथं होगा इत्यादि चिन्ता से पूर्य पिताजी का चित्त उदधि था | इष वीच पटनामद्‌~ 
विवाख्य क संचालक मे प्रयुख संचालक धर्मनिष्ठ उदास्चेता सेठ श्री बाबू छोटेखल्जी सुरारका की प्रार्थना 
से कर्करत्ता जाना पडा । वहां प्र्षग व इस ग्रन्थ के प्र्नके प्रसंग में उन्न सहज मधुर वचन से इस 
री अन्थके प्रक्रारन का भार अपने ऊपर लेकर पूञ्य पिताजी की आगन्तुक चिन्ता को दूर्‌ कर 
उन्न अमोघ श्यभाशीर्वाद प्राप्त किया, ओर संसारके रोगोंको उसके द्वारा दिव्य प्रकारा पहुंचा कर 
अपने घुयश्च को बढाया । उक्त सेठजी वहुत सररु प्रति एवं निरभिमानी पुरुष हैँ । आपी सदुव्राह्मण 
पण्डितो मे अत्यन्त निष्ठा है । सनातन धरम के अनुसार आपकी देवता आदि मे पूर्णं श्रद्धा है । रेते पुरूष 
इस युगम अल्प हँ । जपकी उदारता से ही यह प्रस्तुत अन्थ आपष्ोगोके समक्ष उपस्थित हुआ है । 
इसका श्रेय आपको अव्यधिक है । एसे परोपकारी एवं धार्मिक पुरुषों की जीवन कामना करता इआ इस 
सत्राय के छियि अनेकशः युभादीर्वादरपुरस्सर धन्यवाद अर्पण करता हूं । 


उक्तसेठजी कीङकपासे इस ुरुतकं की छपा आद्रे काशीमे प्रारंभ इई। आरम्भसे 
चतुर्थाध्याय तक एवं दशम भध्याय से त्रयोदुश्ाध्याय के कुछ फर्मो तक करीब दो वर्षो मे अनेक बार 
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प्रोस्साडित करने पर उक्त प्रेस सुद्रित हो सक्रा। इस मन्दगति से उत्र कर पूज्य पिता जीने विक्रम- 
प॑चांगपरेस के संचालक पण्डित प्रवर पं नागेशोपाध्याय ज्यो० आ० एम० ए० से कथनोपकथन क्रम में 
इसके सुद्रणक। भार स्ने को कहा । उन्हने भी पूज्य पिताजी के आदे को अनुष्टघनीय समञ्च कर 
सहपं इसके मुद्रण का मार अपने ऊपर लेकर बहुत बड़ा उपकार किया । उनके जीवन कारु मेँ मुद्रण के 
उपृक्ररण संघटन में ही समय व्यतीत हुभा । वात अपने सभी अव्यावद्यक कार्यो को भी रोककर उन्न 
इस मन्थ का मुद्रण कायं प्रारम्भ किया । प्रतिदिन एक फर्म निकश्ने र्गा 1 उसी का यह सुखद परिणाम 
हे जो पांच महीनेके भीतर इस महान्‌ अंके रोष भागकर सुद्रण इतना शीघ्र हो सकरा । वस्तुतः यह 
आपकी सर्ता सत्यवादिता एव उदारता का फर है । इसके स्यि जितना भी धन्यवाद दिया जाय उतना 
कम ही ह । आपका भें चिर कृतज्ञ हं आपके स्यि अनेकशः गुमकामना साथ ही साथ उक्त ग्रेस कं मेनेजर 
प० गंगा श्रप्ताद्‌ जी शुक्छको भूरि भूरि धन्यवाद देता ह, जिनकी तरता से यह कयं सुसम्पन्न 
हआ हे । 


पूज्य पिताजीके स्पर्गारोहणके पध्चात्‌ कार्यं मार आजनेसे मे किंकक्तैव्य विमूढ हो गया । पटना 
रहकर कारमं इसकी छपादै आदिकी देखरेख केसे कर॒ सक्रगा इत्यादि विविध चिन्तासे उदधि चित्तो 
पं० कृप्णमोहन ठाकुर व्याकरणपाहिष्याचाय- ओ गासावेद्‌।तास्त्री की सहानुभूति से शांति मिरी । इन्होंने 
शीध्र।तिशीघ्र मुद्रण कभ्नेकरे स्थि आतप ओर वर्पाकी परवाह न कर पुस्तकका सम्पादन करिया \ इतनी 
तत्परता देखकर सुञ्ञे कभी कभी आश्चयं चकित हो जाना पड़ता था । आपने ही पचमाध्यायसे परफसंशोधन 
करिया है आपक्रा सहयोग कभी भी भुखाया नहीं जा सकता । भे आपका चिर आभारी हं । 


प्रथम अध्यायसे चतुथं अध्याय तक सम्पादन पं० मूर रांकर व्यास, प° गोपाख्दत्त त्रिपादी जी तथा 
प॑ं० हरद्वार त्रिपाठी जीने किया है, उनके इस परिधरमके स्यि धन्यवाद है । 


अन्तम अपने सहयोगी श्रद्धेय प० कमराकांत मिश्र पिन्सिपरु गोयनका संस्कृत महावि्याख्य काशी 
तथा पं० श्री रामानुजओञ्चा न्याय व्याकरण साहित्याचाय अध्यापक बिरखा महाविचाख्य काशी एवं पं 
ध्री सुत्रह्मण्य ख।स्त्री मीमांसा वेदान्ताचार्य अध्यापक हिन्द्र विश्वविद्याख्य करीको अनेकानेक धन्यवाद 
देता हं जिनके प्रचर सहयोगसे इस ग्रन्थक अन्तरंग॒ बहिर ग उपकरण घुरुम हो स्के हैँ । साथ ही साथ 
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( १२ ) 
भोदय श्री देषनारायण ञ्चा को शभादीर्वाद परस्पर धन्यवाद है जिनकी सहायता समय समय पर मञ्च 
मिती रही है । 


अन्तमं कुछ विनम्र निवेदन कर भे अपना कथन समाप्त करता दं । पूञ्य पिताजीके निधनके पश्चात्‌ 
इसके सुद्रणका भ।र मेने अपने दु्बेरु कों पर उढाया, साथदही साथ यही मयललल रहा कि पुस्तकका 
रथम संस्करण यथा सम्भव चीर हो जाय । देवथोगस्े पं० श्री नगे्ोप।ध्याय जसे सहायक मिक गये, 
उन्हानि अपने प्रेसमे अन्य पुस्तकोक। प्रकाश रोककर केवर इसी प्रन्थका सुद्रण प्रारम्भ करिया | फल 
स्वरूप अतिच्यीघ्र सुद्धित होकर आप्रके सामने है । 


शीधताके कारण इसमे चुयियां भी कम नहीं है, शीधनावश प्रे कपी तेयार नहो सकी, मूल खेख 
जो बहुत जल्दीमं छलि गया था, उसके आधार पर ही छपफे कर्यं॑होनेते एवं गहन विषय दमलोगोकी 
बुद्धिसे अगभ्य होनेके करण एवं येत कर्मचासियिंकी असावधानीवद् जो बुधियां अन्थमें आ गरहरै, उ 
पाटक्रगण स्वयं संशोधन कर कगे पिताजीकी इच्छा देखते हुये मेरी इतनी प्रवर कामना हुं किं जिस 
किकी तरह भी यह पुस्तक एकव।र ॒सुद्ित होक प्रकारमे आ जाय । तदनुसार भने यीघ्रतामं इसका 
मुद्रण कराया । फर्स कुछ अशुद्धियां आ गह जिनका निराकरण दूसरे संस्करणमं हो जायगा । मेरी 
जिव्चता एवं शीघ्रता पर ध्यान देते हये भाश है इतकी जुरियांको आप क्षम्य समङ्गे । विश्वास दं कि 
विद्नभण्डश्ी इपकी भूर्छोको सूचित कर अपने कर्चव्यका। पाखन कोगी, जिससे दूसरे संस्करणमं चुरियांका 


हो जाय । 
गच्छतः स्वल्नं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दजनास्तत्र समादधति सज्ननाः ॥ 
भव दीय- 
ब्रह्मदत्त हिवेदी 
अचव्यक्ष 

अनन्त चतुर्दशी सेठ श्री रामनिरंजन दास मुरारका 
सं° २००६ ई० संस्कृत काञेज, पटना सिटी । 
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छ ल्य रत्र च्छनर णा न्ता व्च 


श्रीमद्धगवद्रीता मधुयूदनी टीकाके भाषानुवादका प्रथम संस्करण प्रकार्चित होते ही समाप्त दने यया। 
सट्दय पाठकोंकी अभिरुचि इस मरन्थकी उपादेयताके कारण इससे स्पष्टतः व्यक्त होती हे । एतदर्थं पाठकरकरी 
गुणमराह्कता भूरि-मृरि प्रश्चंसनीयर हं । 

गीता तच्चा जिन्नाघ्ु श्रद्धालु माहकोँकी अत्यधिक मांग होनेके कारण उक्त अन्धके द्वितीय संस्करणके 
प्रकाशित करनेके ले प्रयास करना नितान्त आवल्यक हो गया | इस भन्थके प्रथम संस्करणका प्रकाद्चन दानवीर 
सेठ श्री छोटेद्याल मुरारकराके द्वारा सम्प इञ था | दुमग्यिवश्च उनक्रा स्वर्गवास ह्ये गया । अतः उनके अल्य- 
वयस्क सुपुत्र श्री त्रिनोद कुमार मुरारका के ऊपर इत मन्थके प्रकाद्रनका भार आ गया । करिन्तु उनक्री अत्य 


वयस्कताके कारण प्रकाद्चनभार उनके द्वारा सस्पत्र कराना अभी उचित प्रतीत नही इमा । इन्हीं कारणोसि इतने 
दिनं तक इसके द्वितीय संस्रणका प्रकारन नर्ही हयो सन्ना | 


जगक्नियन्ता जगदीधरकी असीम अनुकम्पसे एवं सेठ श्री महावीर प्रसाद मुरार एवं सेढ श्री कमठ 
रताद मुरार राके सत्यरामर्चसे सेठ श्री विनोद कुमार मुरारकरा का ८ जो अपूर्णं वयस्क होकर अपने व्यापार कार्यको 
निपृणतासे संभाल रहे हं ) ध्यान इत ओर आङ हुआ । अतएव सके द्वितीय संस्करणके भ्रकान्ननके लिये मुञ्चसे 


परामश्चं किया गाया । अन्तम उन्ने मन्न अल्पन्न पर इसके प्रकाञ्चनका भार सोपा ओर कागज एवं द्रव्यकी समुचित 
व्यवस्था कर्‌ दौ | 


उक्तं यन्थके मुद्रणक्रा कायं मेने वाराणसी करानेका निश्चय क्रिया| किन्तु पटनामें रहते हये इसके 
संोधनादिके कार्यम कठिनाहैका अनुभव होने ठ्या । सौभाग्यवश्च मीमांसक चचिरोमणि पण्डित श्री अ० सुत्रह्मण्य- 
शातीजी ८ भूतपूर्व धर्मश्चाल्ल-मीमांसादङ्नन विभायाध्यक्ष हिन्दू विधविदाटय काश्च ) ने इस कार्यमारको वहनकर 
मन्नकरो चिन्तासे मुक्त कर दिया / आद्रणीय शा्रीजीने केवल ग्रफ़ संगरोधनसे ही मुञ्चको उपक्रत नही करिया अपितु 
उदृष्रत वचर्नोके आगे पूस्तकोके पृष्ठ आदिक्रा निदेश एवं माषामे उनके अथोका उल्छेख कर इस सच्करणको सर्वान 
सुन्दर एवं सर्वोक्रष्ट बना दिया है । एतदथं वे धन्यवादके पात्र हे । 


मू रलो ककि अथोँके परिवतंन ओर परिवद्ध नमे वैदिक प्रवर पण्डित श्रीभगवती प्रसाद मिश्च (-ग्राध्यापक्त 


सेठ श्री रामनिरजन दात्त मुरारका संसत काठेज, पटना ्िटी ) का सक्रिय सहयोग मिला है । अतएव मै उनके 
प्रति आभार प्रकट करता ह । 
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( १४ ) 


४ ङ्स न्थका ्राक्रथन वाराणसेय संसत विखविद्याटय वाराणकीके उपकुटपति प्रख्यात विद्धान्‌ पण्डित 
श्री करुणायति त्रिपादी जी ने छिखा है। उनके परास्त अनेक कार्य रहते हुये मी भूमिका लिखकर जो अनुग्हधूर्ण 
। आत्मीयता दिखाई है वह भूरि-मूरि अभिनन्दनीय हे । एतदर्थं अनेक धन्यवादके साथ आभार प्रकट करता द । 


| अन्तमं सेठ श्री विनोद कुमार मुरारका, सेठ श्री महावीर प्रसाद मुरारका, सेठ श्री कमला प्रसाद मरारका 
एवं सेठ श्री हनुमान प्रसाद मुरारका-को हादिक्र धन्यराद एवं युम कामना प्रकट करता ह| तथा इन महानुमाओश्र 
(1 चिरायु एवं दिनानुदिन सण्रशिन्चाली वने । साथ ह्ली साथ ययुभोदय श्री देवनारायण न्ना को ययुभाद्चीवदि 
पुरस्सर धन्यवाद हे जिनक्री सहायता समय समय परर मने मिलती रही हे । 


कतिपय स्थानम शङ्कागिघ्रत्तिमात्रके व्यि मने नवीन रिप्यणी एषं पाठान्तर दिया है। आद्या हं पारकगण 
से लभानित ह्यंगे । 


रथम संस्करणक्री उुरि्योकरा माजन यथात्तम्भव द्वितीय संस्करण्मे कर दिया गया हे, अकारादिक्रमसे 
` रलोक्ायुक्रमणिकाः भ्रामक अञ्यदिर्यो का यथासंमपर युद्धि पत्र मी संसत तथा हिन्दी का दिया है, ज्जिन्तु रम प्रसाद्‌ 
 मानवके स्वाभाविक धम होनेसे य॒त्र तत्र रह गयी व्ुटियोकरि दिये विज्ञ पाठक क्षमा करेगे । 


ग 


+ `न 


ब्रह्मदत्त द्विवेदी 

प्ररसिपल 
श्री रामनिरज्न दास सुरारका संस्क्रृत कालेज 
चौक, पटना सिटी । 
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स्व° प० श्री दरिदररूपादं द्विवेदी 
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पताक चका चक चत क व 


श्रीमद्गवदीताध्यानादि 


श्री गणेशायनमः । श्री गोपालकृष्णायनमः । 
ॐ अस्य श्रीमदुमगवदृगी तामालामन्त्रस्य भगवान्वेदव्यास ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा 
देवता अशोच्पानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति वीजम्‌ सवंघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजति 
क्तिः अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुच इति कीलकम्‌ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति- 
पावक इत्यंगष्ठास्यां नमः । न चैनं वलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तजंनीम्यां नमः । अच्छेद्योऽयम- 
दाह्योऽयसवलेद्योऽणोष्य एव चेति मध्यमाभ्यां नमः । नित्यः संगतः स्थाण्‌रचलोऽयं सनातन इत्यनामि- 
काभ्यां नमः| पश्य में पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहश्च श इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः 1 नानाविधानि दिव्यानि 
नानावणक्रितीनि चेति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 1 इति करन्यासः अथ हृदयादिन्यासः । नैनं छिन्दन्ति 
णस्त्राणि ननं दहति पावक इति हृदयाय नमः । न चैनं वलेदयन्त्यापो न शोषयति मारूत इति शिरसे 
स्वाहा । अच्छ्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव चेति शिखायै वषट्‌ । नित्यः स्वेगतः स्थाणुरचलोऽयं 
सनातन इति कवचाय हुम्‌ । पण्य में पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहश्नश इति नेत्रत्रयाय वौषध्‌ 1 नानाविघानि 
दिव्यानि नानावर्णाक्रि तीनि चेति अस्त्राय फट्‌ । श्रीकृष्णप्री त्यर्थे पाठे विनियोगः । 
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ । 
भद्र॑तामृतवषिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम्‌ 
अम्ब ! त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते ! भवद्वेषिणीम्‌ 11 १ ॥ 


नमोऽस्तु ते व्यास ! विशालबुद्धे ! फल्लारविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्वया भारततंलपू्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥२॥ 


प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ३॥ 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
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( १६ ) 
वसुदेवसुतं देवं कसचाणूरमदंनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ५॥ 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गांघारनीलोत्पला 
शल्यग्राहवती पेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । 
अश्वत्थामविकणं घो रमकरा दुर्थोधिनवतिंनी 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवं रणनदी कंवतंकः केणवः ।। ६ ॥ 


पारागयंवचः सरोजममलं गी ताथंगन्धोत्कटं 
नानाख्यानककेसरं हरिकथासंवो वना वोचितम्‌ । 

लोके सज्जनपदट्पदेरह रहः पेपीयमानं मुदा 
भूयाद्‌भारतपंकजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ।। ७ ॥ 


मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लंघयते गिरिम्‌ । 

यत्कृपा तमहं वंदे परमानन्दमाधवम्‌ | २८ ॥ 
यं ब्रह्मावरूणेन्धर्प्रमरूतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवंः- 

वेद :साङ्खपदक्रमोपनिषदेगायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्म नमः॥ € ॥ 


।। इति ध्यानम्‌ ॥ 





ॐ 


8 श्रीगणेशाय नमः ४ 


श्रींमदृमगतद्रीता 


[ सानुवादमधुसू दनीव्याख्यासहिता | 


ण +~ ~ क भ्यं 


प्रथम श्र््यय 


ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणंकमलचिन्मकरन्दाय 1 भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय ॥ 





प्रात्मेम्मिताथेसिद्धय्थं संस्तुतो यः सुरादिभिः । भ्रविघ्नं ग्रन्थसंपूत्यं तं नमामि गजाननम्‌ ॥ ९॥ 
षडाननेन प्रथमं निपीतं स्तनद्वयं सस्मितमम्बिकायाः । प्रक्षाल्य शुण्डप्ररूतोदकेन पिबन्‌ गणेगो दयतां कृतेनः। २॥ 
नमो महा - जगञ्नाल - तन्तवेऽखिलजायवे । लोकत्रयीत्रयी - घमं - सेतवे वृषकेतवे ॥ ३ ॥ 
नन्नमीमि सदानन्दं रिवमद्रेतमव्ययम्‌ । अरशेष-क्लेरविरलेषकृपेक - करुणाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
लोकं पिपालयिषुरेव विषं निपीय तत्कील - जाल - घटन - स्फुट - कण्ठकालः। 
यः प्राक्षिपद्‌ भुवनभङ्गमयान्न धीरः तं चद्धच्रुडमनिशं हृदि चिन्तयामि॥५॥ 
श्रीमद्गोपाङ्गनापाङ्ग - तरङ्गायित - मानसम्‌ । नमामि जङ्गमानन्दं निभरं नन्दनन्दनस ॥६॥ 
वन्दे वेदान्तसिद्धान्तं नि्भेदानन्दमद्वयम्‌ । मुकुन्दमरविन्दाक्ष गीतागीताथंसंविदे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रवन्दितपदद्वन्ारविन्दं मुदे दृप्यहुमेददत्यदपंदलनप्रोदामदण्डोदयम्‌ । 
देन्यद्राविदयोपदेदाशमितदरेतादरोपद्रवम्‌ सत्यानन्दघनामलेन्दुव दनं बन्देऽतिनीलं महः॥ ८ ॥ 
गीतोपदेदोरपनीय मोहं सुप्राजिताजौ स्वयमेव भृत्वा । जयश्रिया जिष्एुमगूथुजद्‌ यः स वासुदेवः शरणं ममास्तु । ।६॥ 
मधुसूदनवाग्‌ भावं व्याचिकीर्षमिंमान्तरम्‌ । प्रकादयतां त्वया मातः सरस्वति नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
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र श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 
भगवत्पादभाष्याथंमालोच्याऽतिप्रयत्नतः । प्रायः" प्रत्यक्षरं कुं गीतागूढाथंदीपिकाम्‌ ।॥ १॥ 


श्रीमद्रामनिरञ्ञनस्य तनयो ध्मध्विनीनाग्रणीः खछोटेलालमरुरारकेत्यमिहितिः लोकोपकारत्रती। 

प्रारन्धस्थगितं प्रकाशनमिति श्रुत्वादिशद्‌ योऽस्य माम एतत्कारयितुं समे प्रभुवरो जीव्यात्समानां शतम्‌ ॥११॥ 
पूव व्याख्याकृतावासीत्‌ प्रतिबन्धो महान्‌ मम । तेनातुष्यत्‌ वासुदेवो व्यत्रधीदिति मे मतिः॥१२॥ 
्रबन्धसुव्याहृतेये मानसः स्वामिनो मम । भूत्वा मां प्रेरिरत्सोऽत्र सत्यमेतन्न संदाय: ।१३॥ 
जञात्वाऽवज्ञानमज्ञानेः स्थगितादिच्छलेः परेः । कृतं मिमृक्षया तस्य प्रभुणाऽ्र नियोजितः ।॥१५॥ 
स्वतन्त्रोऽनुवदिष्यामि कचिद्‌ ग्रन्थस्थद्षणम्‌ । सत्याथंनिणंयो यन्न न विना तेन संभवेत्‌ ।॥१५॥ 
कचिदुभाष्यप्रतीपा्थं स्वयमाह सरस्वती । न तेनाऽपचिता भक्तिः तस्य तत्र मनागपि ॥१६॥ 
ग्रन्धभक्तिनं भव्याय न मह्य रोचतेऽपि सा। श्रसंस्कृतातिभिदुर हृदयं हपयेदियम्‌ ॥१७।। 
नोपेश्षये नोपहस्ये वा न विगीये न नाद्विये। जनेः सुमागं सुचलन्‌ प्रत्यवैमीति का कथा ॥१८॥ 
पद - वाक्य - प्रभेदादि ~ प्रविवेक ~ पराङ्मुखः । मलप्रतीपं प्रत्येति पङ्क्तरर्थं प्रतिष्ठितस्‌ ॥१६॥ 
पौरुषेय - प्रमादादि - समुत्पादे न विस्मयः । सुविस्मयो विवेकेऽपि जाते तत्र॒ दुराग्रहः ॥२०॥ 
कृतायाः परिभवेस्तेविप्रस्य वादतः फलम्‌ । शास्त्रोक्त" छद्मजायास्तु न जाने कस्य कि भवेत्‌ ॥२१॥ 


श्रीमत्‌-गङ्करभगवत्पादप्रणीत भाष्यका सपरिश्रम प्रवलोकन कर प्रायः प्रत्येक ग्रक्षरकी 
गरूढाथंदीपिकानामक व्याख्या करता हं । यद्यपि उक्त भाष्यकी भअ्रनेक महापुरूषरचित टीकां ह, जिनसे 
माष्याथेके श्रवबोधमे प्रचुर सहायता मिलती है, तथापि मेरा श्वम व्यथं नहीं जायगा, कारण कि भ्रन्य 
टीकाग्रोमे गूढाथंक शब्दोकी व्याख्या नहीं हे, जिसकी कि श्रत्यन्त श्रावद्यकता है । यथाथं वाव्याथेके 
नियमे गूढाथंक पदोकै श्रथंज्ञानसे बड़ी सहायता मिलती हे, म्रन्यथा वाक्याथंतात्पयं-निखंय नदीं टोता । 
समीचीन शाब्दबोधमें तातसयंनिणंय कारण हे। श्रध्यात्म यथाथं गीताशास्वका भ्रथं स्वस्वेसंप्रदायानुसार 
बहुविध देखा जाता है । इससे शुश्रषु- जनोको संशय होता है कि भगवानूका तासयं किस प्रथम है? 
परस्पर विरुद्ध श्रथं तो विवक्षित हो नहीं सकता। समीचीन उपायके ज्ञानसे ही उपेयकी प्राप्ति हो सकती 
है, अनन्यथा नहीं, इसलिए गूढाथंक शब्दोकी व्याख्या द्वारा यह्‌ निणंय सुकर होगा कि इस वाक्यका 
यही श्रथ हे, श्रतः उनके निरूपणके लिए इस व्याख्याकी भ्रावश्यकता है । यद्यपि पदघटक प्रत्येक श्रक्षर 
स्वतन्त्र श्रथं-बोधक नहीं होते, किन्तु श्रक्षरसमुदायात्मक पद ही भ्रथंबोधक होते हैँ, श्रतः प्रत्यक्षर- 
व्याख्याकी प्रतिज्ञा उचित नहीं है, तथापि प्रव्यक्षरका श्रमिगप्राय लक्षणया श्रक्षरसमरुदायात्मक पदमे हे । 


१. क्वचित्‌ प्रतिपदमिति पाठः। 
२. देखिए-याज्ञवल्क्यस्मृति ( ३।२९१ ) 
३. भ्र्थात्‌ 1 कृर । श्रवलोकनं दर्शने भ्रनुसन्धाने च इति वाचस्पत्यम्‌ के भ्रनुसार श्रवलोकन, श्रनुसन्धान , चिन्तन ये 
सव पर्याय है । 
४ क्रिसीने गढ का श्रर्थं गोप्य क्यादहै। पर गृढका श्रथं गुप्त है गोप्य नहीं । विवरण श्रौर विब्रिथमाणको 
, समानाथक होना चाहिये । 
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उपोदु घात ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ३ 





राङ्का-तो प्रतिपद क्यों नहीं कहा ! 


समाघ(न- लक्षणया श्रभिधानमे प्रयोजन ध्वनित होता दे। प्रायः टीकाकार सरल शब्दोकी 
विशद व्याख्या करते है, किट शब्दोका त्याग कर देते हँ । मेरी व्याख्यामे एेसा नहीं हे। 
गरूढार्थकोंका विशेष रूपसे निरूपण है । तात्पयं यह है कि एक श्रक्षर भी भ्रव्याख्यात नहीं है, पदके 
ग्रव्याख्यान की तो संभावना ही कहां? श्रथवा एकाक्षरात्मक भी पदर, जेसे-तु, च, वा प्रभृति। 
ये पादपूरणाथं भी होतेह, इस भ्रमसे कुच लोग इनकी उपेक्षा कर देते ह, परन्तु भगवद्वाक्यमे केवल 
पादपूरणाथंक ही सवत्र उक्त शब्द नहीं ह, किन्तु विशिष्ट ्रथंका बोध करानेकी इच्छसे प्रयुक्त हु । यह्‌ 
ग्रागे स्पष्ट होगा । उनके निरूपक संग्रहाथं प्रत्यक्षरपदोप।दान है। किञ्च, पदघटक प्रकृति, प्रत्यय 
. श्रादि भी श्रथंविशेषके बोधक होते हैँ, जिनके भ्रथंविश्ेष भ्रन्य टीकाभ्रोमे व्यक्त नहीं क्रिय गये है, यहाँ वें 
मी व्यक्त क्रिये गये हं । इसलिए प्रव्यक्षरब्याख्यान वहा गया है। "तं तथा कृपयाविष्टम्‌ -* विषोदन्तमिदं 
वाक्यं इस इलोककी व्याख्परामे ।कृपामे कृ त्वतिष्शसे स्वाभाविकत्वका प्रदशेन किया है ्रौर "विषीदन्तं 
विषादं प्राप्तुवन्तम्‌' यह्‌ व्युत्पत्ति वतलाकर उसमे पराघौनत्वका प्रदशेन किया है इत्यादि, जो श्रागे 
व्यक्त हँगे, ग्रतः प्रत्यक्षरपदका उपादान श्रथंविरदोषके बोधनके लिए ्रावद्यक है। जो भ्रति स्पष्टाथंक 
दब्द हैँ, वे उच्चारित होते ही स्वाथंको भ्रभिव्यक्त कर देते ह, उनके व्याख्यानकी श्रोताको जिज्ञासा 
नहीं होता । जिज्ञासा संदिरव्र श्रथंमे होती है, उसको निवृत्ति एकतराथं निणेयसे होती हे, उसके निणेयकें 
लिए व्याख्यान भ्रपे्लित होता है। केवल प्रतिज्ञामात्रके निर्वाहके लिए यदि अ्रजिज्ञासित श्रथेकाभी 
व्प्रा्पान किथा जाय, तो अ्रजिन्ञासिताभिधान दोष होगा, जिससे श्रोताग्रोंकी म्रन्थश्रवणमं ही त्रनिच्छा 
होगी, उक्तं दोपकरी भ्रपेक्षासे यह्‌ दोष कम नहीं है, क्योकि ग्रन्थप्रयोजन ही नष्ट हो जायगा, अ्रतः 
श्रोताग्रोके उपर श्रनुग्रह करनेके लिए श्रजिन्ञाक्ित पदकती व्याख्या न कौ जाय, तो भी प्रतिज्ञाका 
मङ्ग न दो, इसलिए श्रायः" पदकरा प्रयोग क्रिया गया है । श्रोताग्रोकी सोत्ाह परवृत्तिकै लिए 
ग्रन्थक श्रारम्ममें प्रभिषेय, प्रयोजन, संबन्ध श्रौर भ्रधिक्रारोरूप चार श्रनुबन्धोका निदंश करना ्रावहयक 
होता हे, श्नन्यथा श्रनावश्यक सममकर उपेक्नाबुद्धिसे श्रवण भ्रादिमें साभिनिवेश विनेयप्रद्रत्ति ( शिष्यप्रवृत्ति } 
नहीं होगी, श्रधिक्रारिभेदसे प्रयोजन अ्ननेकविध होते है, अ्रन्यप्रवृत्तिप्रयोजकन्ञान विषयत्वरूप + भ्रनुबन्धत्व 
चारों म्रनुबन्धोका सामान्य लक्षण है । प्रयोजनका निदंश होनेपर शेष स्वयं प्रतीत हो जाते हं 1 भ्रयोजन 
भी मुख्य श्रौर गौण भेदसे दो प्रकारके होते है, मख प्रयोजन भाष्योक्त संसाररूप श्रनथकी निवृत्ति भ्रोर 
नित्यसुखरूप मोक्षकी श्रमिव्यक्ति है । यह्‌ ग्रन्थ भष्ाथंका निर्णायक होनेके कारण भाष्यक्रा हौ भ्रज्ग ठ 
म्रतः मुख्य प्रयोजन तो है हो, साथ- साथ भाष्योक्तं गूढाथका निणंष भी प्रयोजन हे, उसका जिज्ञासु 
ग्रधिकारी है, यह स्पष्ट सूचित होता है, श्रमिधेयका ग्रन्थक साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध हे, 
परयोजनके साथ उपायोपेयभावादिसम्बन्ध भी सुस्पष्ट है ॥ १॥ 





१. ग्रन्थमें प्रवृत्ति करानेवाले ज्ञानकी विषयता । 
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रे श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ९ 


सहेतुकस्य संसारस्याऽत्यन्तोपरमात्मकम्‌ । परं निःश्र यसं गीताशा्चस्योक्तं प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
सच्चिदानन्दरूपं तत्‌ पूर्ण विष्णोः परं पदम्‌ । यत्प्राप्रये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ।॥ ३॥ 


राङ्का - गीताशास्नका प्रयोजन क्याहे ? 
समाधान-कारणके ( भ्रज्ञानके ) साथ-साथ भ्रनथंमूल संसारकी भ्रात्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्ष । 


श ङ्का-दुःखनिवृत्तिके साघनतो श्रायुरवेद भ्रादि शास्र मभीर्है, फिर उसके लिए गीताका क्या 
प्रयोजन हे? 

समाधान- हां उक्त शास्त्र हँ, परन्तु वे दुःखनिवृत्तिके ही साधन ह श्रात्यन्तिक दुःखनिवृ्तिके 
साधन नहीं ह । 

राङ्ा-- ्रात्यन्तिक दुःखनिवृत्तिक्यादै? 

समाघान- निवृत्तस्य पुन रनुत्पादः । निवृत्ति दो प्रकारकी होती है-एक भ्रात्यंतिक श्रार दूसरी 
भ्रनात्यंतिक । प्रथम जिसकी निवृत्ति हई हो, उसकी पूनः देशान्तर, कालान्तर या भ्रवस्थान्तरमें उत्पत्ति न हो 
वह्‌ है । जिसको निवृत्ति एक बार हुई हो, परन्तु कालान्तरमे फिर उसकी उत्पत्ति हो, वह्‌ प्रनात्थन्तिक 
निवृत्ति हे । श्रायुरवंद भ्रादि शास्त्र इसी निवृत्तिके कारण हैँ श्रौर गोताशास्व्रज्ञान प्रथम ( श्रात्यन्तिक ) 
निवृत्तिका कारण है, इस भावको भ्रभिव्यक्त करनेके लिए प्रकृतमे सदहेतुकपदका उपादान है । दलोकाथं 
यह्‌ है कि सहेतुक ( श्रविद्यारूप हेतुके साथ ) संसारका भ्रत्यंत उपरमरूप परमपुरुषाथं ( मोक्ष ) गीताशास्त्रका 
मुख्य प्रयोजन है ॥२॥ ( निवृत्ति ) सत्‌ प्र्थात्‌ कालत्रयावाध्य 9 वित्‌-प्रकाश, श्रानन्द भ्र्थात्‌ निरतिशय 
सुख । प्रकृत इलोकमें पूणंपदका तात्पयं निरतिशये है, वेषयिक सुख विषयाधोन होनेसे विषथगत 
तारतम्यपिक्षया सातिशय प्रर भ्ननिद्यदहे, श्रात्मा एकरस भ्रौर नित्यहै, भ्रतः, उपकरा स्वरह्मभ्रूत सुख 
निरतिशय तथा नित्य है, नित्यनिरतिशयनन्दात्मवस्तुरूप मोक्षकी प्राप्तिके लिए भक्ति, ज्ञान श्रोर उपासन 
भेदसे काण्डत्रयाटभक वेदक्रा ही ्राविर्भाव है। "पदं व्यवसितत्राणत्थानलक्ष्माङ्‌च्िवस्तुधु' इस कोषके 
भ्रनुसार यहां पदशब्द स्वष्पवाची है १, विष्णयुशब्द प्रात्मवाची हि । काल्पनिक भेद मानकर 'विभ्णोः' यह्‌ 
षष्टी है । “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌" इस श्रुतिकरे भ्रनुस्ार यहां मी षष्ठीका प्रयोग है । 
प्रथवा सालोक्य मुक्तके तत्प्य॑से ब्रह्मलोकप्राप्नि मोक्षहै, जो वेष्णव श्रादि मतमे प्रसिद्ध हे, जो मानिये, 
` श्रभी इसका निणंय नहीं क्रिया जा रहा है, केवल निणंय इस बातका है करं काण्डत्रयात्मकत वेद मोक्षप्राप्तिके 
लिए है । मोक्षम समस्त वेद प्रमाण है, इस कथनसे प्रयोजनमें भ्रप्रामाण्यशङ्का निरस्त हुई, भ्रप्रामाण्यश्ञङ्काकौ 
तनिवृत्तिक्रा फल श्रध्यात्मतत्वका निरूपण करनेवाले गीताशस्त्रमे निश्र ङ्कु प्रवृत्ति हे ॥ ३॥ 


१. तीनों कालोमे जिसका बाधन हो । 
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उपोदूघात ` सानुवादमधुसूदनीन्याख्यासदिता ५ 





कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात्‌ । तद्र पा्टादशाध्यायर्गाता काण्डत्रयात्मिका ।॥४॥ 
एकमेकेन षट्केन  काण्डमत्रोपलक्षयेत्‌ । कमंनिष्ठाज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्त्ययोः ॥५॥ 
यतः समुच्चयो नाऽस्ति तयोरतिविरोधतः । भगव द्भक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीतिता ॥६॥ 
उभयानुगता सा हि सवंविघ्नापनोदिनी । कममिश्रा च शुद्धा च ज्ञानमिश्रा च सा त्रिधा ॥७॥ 





क्रमदः कमं, उपासना भ्रौर ज्ञान-ये तीन काण्ड ह, तीन काण्डरूप श्रठारह्‌ भ्रध्यायोसे यह गीता 
भी काण्डत्रयात्मक ही हे । काण्डत्रयात्मक वेदम ब्रष्टादशाध्यायात्मक गीताका भ्रन्तर्माव इस प्रकार माना 
गया है- म्रादिसे छः प्रध्याय तक कमंकाण्डमे, सातसे बारह भ्रध्यायतक उपासनाकाण्डमे श्रौर तेरहसे 
ग्रठारह्‌ ्रध्याय तक ज्ञानकाण्डमें गीता म्रन्तभ्रुत होती हे ॥ ४॥ 


उक्त ग्रन्तर्भावके प्रकारको स्पष्ट करते ह--'एकम्‌' इत्यादिसे । 

पहलेके छः भ्रध्याययोसे अर्थात्‌ वैदिक प्रथम काण्डसे कमंनिष्ठा, तेरहवेसे भ्रठारहवें तक भ्राखिरके छः 
प्रध्यायोसे भ्र्थात्‌ ज्ञानकाण्डात्मक वैदिक वृतीय काण्डसे ज्ञाननिष्ठा तथा सातवेंसे बारहुवे तक बीचके खः 
ग्रध्ायोसे यानी वैदिक मध्यम उपासनाकाण्डसे भक्िनिष्ठा कदी गई हे ॥ ५॥ 


इस विभागमे हेतु कहते ह--यतः' इत्यादिसे । 

प्रत्यन्त विरोध होनेसे ज्ञान श्रौर कमेका समुच्चय यानी एक भ्रात्मामे एक कालम कमं भमर ज्ञान 
दोनोंरा एक साथ सम्पादन नहीं हौ सकता । 

राङ्का-क्यो ? 

समाधान-कर्मानुष्ठान साध्य, साधन, इतिकतंग्यता प्रादि भेदसापेक्ष हे, ओर श्रवण, मनन आदि 
समस्तमेदमिथ्यात्ववोधनपुरःसर श्राद्मेकत्वज्ञानके उपाय ह । उन दोनों साधनोमे भ्रत्यन्त विरोधको 
वतलानेके लिए श्रव्यवहित पूर्वा-परीभावसे भगवानूने स्वयं ही उनका निदेश नहीं किया, किन्तु मध्यम. 
भक्तिकाण्डसे व्यवहित कर निदश किया है। भगवद्धक्तिनिष्ठाका कमं भौर ज्ञान दोनोमेसे किसीसे भी 
विरोच नहीं है, इसीलिए इसक्रा मध्यमे समावेश किया है ॥ ६॥ 


भक्तिक्रा ज्ञान रौर कमंसे केवल श्रविरोधमात्रही नहीं हे, क्रन्तु दोनोके साथ भ्रनुरोध भीहे। 
सव कमेमिं ्रन्तराय होना स्वाभाविक है, प्रतएव सकल श्रौत रौर स्मातं कमोमिं विघ्नोका निवारण करके 
लिए विश्ञेषकर-गणपति भ्रादिके मन्त्र, जप, पूजन श्रादिका- विधान है। ईश्वरप्रणिधानरूप मज्गलसे 
विष्नकी निवृत्ति होती है, यह सम्पूणं श्रास्तिक तन्त्रोके सिद्धान्तोसे सिद्ध हे । भक्ति केवल कमं ओर ज्ञानमें 
सहायक ही नहींहै, किन्तु स्वरूपसे भो उभयात्मक है । भक्ति तीन प्रकारकी होती हे-क्ममिधा, 
ज्ञानमिश्रा श्रौर शुद्धा। इतका विवेचन अन्यत्र सख्ष्टहै। निज्ञसुशरोरो वही देखना चाहिए ॥७.॥ 
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(- श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 





तत्रे तु प्रथमे काण्डे कमं तत्यागवत्मना । त्वंपदार्थो विज्ञुद्धात्मा सोपपत्तिनिरूप्यते ॥ ८ ॥ 
द्वितीये भगव द्धक्तिनिष्टावणंनवत्मंना । भगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधाय॑ते | € ॥ 
तृतीये तु तयोरेक्यं वाक्यार्थो वण्यंते स्फुटम्‌ । एवमप्यत्र काण्डानां सम्बन्धोऽस्ति परस्परम्‌ ॥१०॥ 
प्रत्यध्यायं विशेषस्तु तत्र तत्रैव वक्ष्यते । सुक्तिसाधनयपर्वेदं शास्त्राथेत्वेन कथ्यते ॥११॥ 


तीनों काण्डोकी परस्पर संगति कहते है "तत्र" इत्थादिसे । 

प्रथम काण्डमें कमं ग्रौर उसके त्याग द्वारा त्वंपदाथं जीवात्माका निरूपण किया गयादह। जीव 
भ्रोर ब्रह्मके अ्रभेदक्रा हौ गता-द्रारा भगवानुको प्रतिपादन करना प्रभीष्ट हे, दोनोंका भ्रमेदबोध दोनोकरे 
स्वष्पज्ञानके श्रधीन रहै, दोनोंका वास्तविक स्वरूपनिरंय प्रत्यक्षादि प्रमारसे नहीं हो सकता । भ्रागम 
द्वारा भी उनके स्वरूपके तिशंयमें कठिनारई है, कारण कि शास्त्रकारोकी भी युक्ल्यामास, वाक्यामास 
दारा भ्रनेक विप्रतिपत्तिं है, ्रतः तत्‌ श्रौर त्वं पदा्थके शोधकं वाक्यद्वारा युक्तिं साथ त्वं 
पदाथं विञयुद्ध श्रात्मा है, इसक्रा निरूपण करिया गया है, ज्ञानादिगरुण बाला भ्रात्मा हे, यह्‌ ह तवादि्योका 
मत हे, भ्रात्मा शुद्ध चैतन्य-मात्रस्वरूप है, यह्‌ सांख्य-योग- ग्रदरेतवेदान्तवादियोका-मत हे । गीता हारा 
परिशोधित त्वं श्रात्मपदाथं है, भ्रात्माका स्वरूप क्या है, यही विशेष द्रष्टव्य ह । यद्यपि गीतावाक्योका 
प्रथं स्वस्वसम्प्रदायानुसार सकल साम्प्रदाधिकोने क्रिया है. तथापि निष्पक्ष विचार करनेपर वास्तविक 
भगवदमिप्रेता्थंका निणेय चिप नहीं सकता ॥ ८ ॥ 

द्वितीय काण्डमे भगवद्धक्तिनिष्ठाके वण॑न द्वारा परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ तत्पदाथं ह, यही 
निदहचय किया गया ह ॥ € ॥ 

दृतीय काण्डमें तत्त्वंका यानी जीव श्रौर ब्रह्यके एेक्यका ही, जो तत्त्वमसि" इस श्रोत वाक्यका 
वाक्याथं है, स्फुट तनिणंय किया गया हे। इस तरहृसे भी तीनों काण्डोंकी परस्पर संगति है। वाक्याथंज्ञानमे 
, पदाथ॑ज्ञान कारण है, यह सनक्रा सिद्धान्त है । दृतीय काण्डमे "तत्त्वमसि" इस महावाक्यका प्रथं 
निरूपित है ! यद्यपि वाक्यम ततद पूर्वमे है श्रौर त्वंपद तदनन्तर है, जिस क्रमसे पदश्नुति होती है, 
उसी क्रमसे पदाथंजिज्ञासा होती है, तदनुसार ही पदार्थनिरूपण होना चाहिए, यह्‌ क्रम ॒भ्रौतसगिक है, 
तथापि त्वंपदाथके निरूपणके बिना तत्पदाथंका निलू्पण भ्रति दुर्बोध है, इसलिए बोधक्रमानुसारसे बोधक 
सौक्यंके लिए पूवम त्वंपदा्थका निरूपण क्रिया गया है, उदेश्य क्रमानुसार उक्त वाक्य हे। विष 
भ्रागे कटेंगे ॥ १० ॥ | 

प्रत्येक अध्यायकी सङ्गति तत्‌-तत्‌ ब्रध्यायकी व्प्राख्या करते समय हौ करगे । उचित भी यहीहै 
क्योकि वहीं पर यह जिज्ञासा होगी कि इस श्रध्थायाथेके निरूपणके श्रनन्तर इस श्रध्यायाथके निरूपणे 
क्या संगति दै ? विद्वानोका निरूपण जिज्ञापाचुस।र ही होता हे । उत्याप्यजिज्ञासपेक्ष भाषणकी श्रपेक्षा 


१ उस विषयकी जिज्ञासा उत्पन्न कर मषण ङो श्रपे्ना स्वतः उत्पन्न जिज्ञासाके विषयका भाषण । 
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निष्कामकर्मानुष्ठानं त्यागात्काम्यनिषिद्धयोः । तत्राऽपि परमो धर्मो जपस्तुत्यादिकं हरेः ॥१२॥ 
क्षी णपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा । नित्यानित्यविवेकस्तु जायते सुहृढस्तदा ॥१३॥ 
इहासुव्राथंवेराग्यं वरीकाराभिधं क्रमात्‌ । ततः रामादिसम्पत्या संन्यासो निष्ठितो भवेत्‌ ॥ १५ 
एवं सवेपरित्यागान्मुमुक्षा जायते हढा । ततो गुरूपसदनमुपदेर - ग्रहस्ततः ॥१५॥ 








उत्थितजिज्ञासापेक्ष भाषण भ्रधिक प्रिय दहोतादहे। यह शास्त्राथंरूपसे मुक्तिसाधन पवं कहा जाता हे। 


पवं ( पोर ) यानी ्रन्थिविश्ेष है । जेसे पञ्चपर्वा ्रविद्या कही गई हे, वेसे ही प्रत्येक श्रध्याय मुक्िसाघन 
सम्पूर्ण गीताके पवं हैँ ॥ १९१॥ 

रङ्का--कर्मानृष्ठानके फल पुत्र, पशु, स्वगं म्रादि हूं, तत्‌-तत्‌ कमं विधायक वाक्योमें विशिष्य तत्‌-तत्‌ 
फलका निदेश स्फुट है श्रत: श्रात्मन्ञान कर्मफल कैसे होगा ? 

समाधान--ठीकं है, कमंफलके उदटेश्यसे तत्कृत कर्मोका तद्वाक्योक्त फल ही फल हे, परन्तु निष्काम- 
बुदधिसे जो कमं किये जाते हँ, उनका फल मनकी शुद्धि हारा भ्रात्मज्ञान ही हे । 

दा्का--काम्यकर्मानृष्ठानसे ही धमं होता हे, नित्यनेमित्तिकोंका फल केवल प्रत्यवायनिवृत्तिमात्र 
है । निल्यादि कमं ्रभ्युदयादिसाधन नहीं है श्रतएच उसको पण्डापूरवेजनक कहते ह । 

समाधान काम्य श्रौर निषिद्ध कमंका त्याग कर नित्यकर्मानुष्ठानसे भी धमं होता हे, क्यो कि उसमे 
भी भगवतप्रसादहेतु जप, स्तुति भ्रादि कमं हँ ही, "यतच्वस्प्रियं तदिह पुण्यमपुण्यमन्यत्‌" इस वचनके भ्रनुसार 


` भगवत्प्रीति ही पुण्य है । नित्यकरमममे जप, स्तुति श्रादिहंही। श्रथवा काम्य श्रौर निषिद्ध फलोका त्याग करं 


उन कर्मानृष्ठानोसे भी पुण्यही होता दहै, म्रतएव निष्कामपद भी साथक होता हे। काम्यफलसाधन कमं 
काम्य श्रौर निषिद्धफलसाधन कमं निपिद् कहलाता है। काम्य श्रौर निषिद्ध फलोका त्याग करनेपर 
तद्रपेण त्यागभी हो जाता है ग्रौर निष्कामत्वरूपसे उसके श्रनुष्ठानसे धमं होता है, भ्रतएव "यज्ञेन दानेन 


इत्यादि श्चति सवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌" इत्यादि सूत्र भी संगत होते हँ। सारांश यह है कि 
कामनायुन्य नित्य, नेनित्तिक ग्रौर काम्य--इन सकल कमेकि भ्रनुष्ठानसे धमं होता हे, धमंसे भ्रघमनिवृत्ति 


होती है, उसके बाद मनःशुद्धि श्रौर उसके बाद ज्ञानोत्पत्ति, श्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कममणः 
इत्यादि वचन भी इसमे प्रमाण टँ ॥ १२॥ ध 

जव चित्त निष्पाप हो जाता है, तब उसमे विवेकन्ञानोत्त्तियोग्यता उत्पन्न होती है, तभी नित्या- 
नित्यवस्तुविवेक सुदृढ होता है ॥ १३ ॥ 

एेहिक ( सांसारिक ) सुख तथा पारलौकिक ( स्वर्गादि ) सुखसे वैराग्य होता हे । योगलास्त्रमे इसीका 
"वशीकारः नामसे व्यवहार होता ह । तदनन्तर शम, भ्रादि साधन-संपत्तिसे सन्यासमे पुरुष परिनिष्ठित 
होता है यानी संन्याप्त दढ होता है । फल श्रौर उसके साधनोंका परित्याग संन्यास कहलाता हे ॥ १४॥ 

इस प्रकार सवंपरित्यागसे दृढ मृक्षा यानी संसाररूप बन्धनसे मुक्ति पानेकी प्रबल इच्छा होती 
है, उसके बाद गुखके समीप जाता है श्रौर तदनन्तर -उनसे ्रात्मोपदेशका ग्रहण करता दे 1 तद्रनन्तर 
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ततः सन्देह-हानाय वेदान्तश्रवणादिकम्‌ । सर्व॑मुत्तर - मीमांसा ~ शाघ्मत्रोपयुज्यते ॥ १६॥। 
ततस्तत्परिपाकेण  निदिध्यासननिष्ठता । योगशास्त्रं तु सम्पूरंमुपक्षीणं भवेदिह ॥ १७॥ 
क्षीरदोषे ततथित्ते वाक्यात्‌ ततत्वमतिर्भवेत्‌ । साक्षात्कारो निविकल्पः शब्दादेवोपजायते ॥ १८॥ 
भ्रविद्याविनिवृत्तिस्तु तच्वज्ञानोदये भवेत्‌ । तत भ्रावरणो क्षीरो क्षीयेते भमसंशयौ । १६॥ 
ग्रनारब्धानि कर्माणि नश्यन्त्येव समन्ततः । न चाऽऽगामीनि जायन्ते तत्त्वज्ञानप्रभावतः ।॥२०॥ 
प्रारब्धकमं विक्षेपाद्‌ वासना तु न नह्यति । सा सवतो बलवता संयमेनोपदाम्यति ॥२१॥ 
संयमो वारणा ध्यानं समाधिरिति यत्तिकम्‌ । यमादिपश्चकं पूर्वं तदर्थमुपयुज्यते ॥२२॥ 


सन्देहनिवृत्तिके लिए वेदान्तका ( उपनिषद्ाक्योका ) श्रवण करता है । सम्पण उत्तरमीमांसाचास्त् 
सन्देहनिवृत्तिमे ही उपयुक्त होता हे । सन्दिग्ध भ्रथंका निणेय विचारलास्वके ( मीमांसादास्त्रके ) विना 
नहीं हो सकता, इसलिए विचारशास्तर म्रावदयक हे ॥ १५, १६॥ 

। तदनन्तर विचारके परिपाकसे निदिध्यासनपरायणता होती हे, नि दिध्यासनमें यानी ध्यानमें सम्पूणं 
योगदास्र गतार्थं हो जाता है। योगशास्त्रोक्त मागंसे प्रत्ययेकतानतारूप ( ध्येयाकार भ्रन्तःकरणवृत्तिका 
निरन्तर पएवाहरूप ) ध्यान होता है । निरन्तर ब्रह्यके ध्यानके लिए योगकी भ्रपेक्षा होती ह ॥ १७ ॥ 

तदनन्तर चित्तके दोष निवृत्त हो जाते हँ । चित्तके निर्दुष्ट होनेपर "तत्त्वमसि" वाक्यसे जीवत्रह्येक्य- 
विषयक तच्त्वज्ञान होता है, यहु साक्षात्कारात्मक नि्िकल्पक तत्त्वज्ञान शब्दसे ही होता है ॥ १८ ॥ 
तन्त्वज्ञानका उदय होनेपर श्रविद्याकी निवृत्ति होती हे, प्रविद्या ही म्रात्माका भ्रावरक यानी 
तिरोधायक है, श्रावरकके नष्ट होनेपर भ्रम एवं संशय भी निवृत्त हो जाते हँ ।॥ १९ ॥ 
कमं तीन प्रकारके होते ह प्रारब्ध, सच्छित श्रौर क्रियमाण । प्रकृत ऋछोकमें श्रनारन्धपदसे संचित 
कृ्मं॑विवक्षित है, वे तत्त्वज्ञानसे सवंथा नष्ट हो जाते हं । श्रागामी यानौ क्रियमाण कर्मोकी उत्पत्तिही 
नहीं होती । मिथ्याज्ञान रूपी सलिलसे सिक्त चित्तरूपा भूमिम कमं श्रकुरके भ्रारम्भक होते हँ, तत्वज्ञानह्पी 
्रीमकालीन सू्॑किरणोसे संतप्त चित्तरूप भरुमिम पतित कम॑ श्राष्टरूपतित ( भाङ्में गिरे हुए ) बीजों 
समान श्रंकुरके उत्पादनमे श्रसमथं हो जाते दै, वं नहीके समान हौ जाते है ॥ २०॥ 
भ्रविद्या नष्ट होनेपर भी प्रारन्ध कर्मोकी विक्षेपशक्तिसे उसकी वासना श्रवरिष्ट रहती ह, उसका 
नाह नहीं होता । बलवान्‌ संयमसे ही उखकी निवृत्ति होती हे ॥ २१॥ 
यम, नियम, श्रासन,, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भ्रौर समाधि-ये भ्राठ योगके श्रज्ञहें। 
इनमें धारणा, ध्यान श्रौर समाधि-ये तीन संयम कहलाते है क्योकि त्रयमेकत्र संयमः ( एक वस्तुमें किये 
गये ये तीन यानी धारणा, ध्यान श्रौर समाधि संयम कहलाते हँ ) यह योगसूत्र है । यम श्रादि पांच संयमाथ 
है श्रयमन्तरङ्गं पुवभ्यः ( पूर्वोक्त यम प्रादि पाचकी श्रपेक्षा धारणा श्रादि तीन संप्रज्ञात समाधिके 
बनन्तरज्ञ साधन है ) । इस योगसूत्रके भ्रनुसार संयम भख्य हे श्रौर यम प्रादि पाच पराथं होनेसे गौण ह ॥२२॥ 
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ईं्वरप्ररिधानात्त॒ समाधिः सिध्यति द्रुतम्‌ । ततो भवेन्मनोनाशो वासनाक्षय एव॒ च.॥२३॥। 
तच्वेज्ञानं मनोनारो वासनाक्षय इत्यपि । युगपत्त्रितयाभ्यासात्‌ जीवन्मुक्तिहंढा भवेत्‌ ॥२४॥। 
विद्रत्संन्यासकथनमेतद्थं श्रतौ कृतम्‌ । प्रागसिद्धो य एवांशो यत्नः स्यात्तस्य साधने ॥२५॥ 
निर्दधे. चेतसि पुरा सविकल्पसमाधिना । निविकल्पसमाधिस्तु भवेदत्र त्रिभूमिकः ॥२६॥ 
व्युत्तिषठते स्वतर्त्वाद्ये द्वितीये परवोधितः । भ्रन्ते व्यु्तिष्ते नैव सदा भवति तन्मयः ॥२७॥ 
एवंभूतो ब्राहणः स्याद्ररिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते ॥२८॥ 
ग्रतिवर्णाश्चिमी जीवन्मुक्त श्रात्मरतिस्तथा । एतस्य कतकृत्यत्वाच्छास्चमस्माच्निवतंते ॥२९॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥३०॥ 
इत्यादि्र्‌ तिमानेन कायेन मनसा गिरा । सर्वावस्थासु भगवदुभक्तिरत्रोपयुज्यते ॥३१॥ 


ईरव रप्ररिवानसे समाधि शीघ्र सिद्ध होती है, इसीसे मन श्रौर वासनाका नाश होता हे ॥ २३॥ 


तत्त्वज्ञान, मनका नाश भ्रौर वासनाका क्षय--इन तीनोका एक कालम अ्रभ्यास करनेसे जीवन्मुक्ति 
ट्ठ होती है । इसीके लिए श्रुतिमें विद्रत्स॑न्यास कहा गया है, जो भ्रंश पूवे भ्रसिद्ध हो, उसीके साघनके लिए 
यत्न करना चाहिए । सविकल्पक समाधिसे प्रथम चित्तके निरुद्ध होनेपर तिभ्रूमिक निविकल्पक समाधि 
होती हे ॥ २५४-२६ ॥ 


प्रथम भरुमि वह्‌ है, जिसमे निरुद्ध चित्त स्वतः व्युत्यित होता है, द्वितीय भूमि वह्‌ हे, जिसमे चित्त 
स्वतः व्युत्थित नहीं होता, किन्तु भ्रन्यके उद्धोघनसे ब्युत्थित होता है श्रौर जिसमे सदा चित्त तन्मय रहे, 
किसी प्रकारसे व्युत्थितन हो; वह्‌ वृतीय भरमि हे॥ २७॥ 


उस प्रकारकी समाधिम स्थित ब्राह्मण ब्रह्मवादियोमं श्रेष्ठ, गुणातीत, स्थितप्रज्ञ भ्रौर विष्णुमक्त 
कहलाता है, वणं श्रौर ्राश्रमधर्मोके बन्धनसे उन्मुक्त, जीवन्मुक्त श्रौर भ्रात्मरत होता है, कृतकृत्य होनेकर 
कारण उस पुरुषरत्नसे शास्त्र निवृत्त हो जाता है भ्र्थात्‌ शास्त्रौय विधिनिषेधका विषय वह नहीं 
रहता ॥ २८, २९ ॥ 


जिसकी देवतामें परा ( उत्कृष्ट ) भक्ति हो, जेसी देवतामें वसी ही गश्देवमे हो, उसी महात्माके 
ग्रध्यात्मरास्त्रोक्त ये श्रथं हृदयङ्गम होते र ॥ ३०॥ 


उक्त श्रुति श्रादि वाक्यप्रमाणएसे यह सिद्ध होता ह कि सब भ्रवस्थाश्रोमे शरीर, मन श्रौर वाणीसे 
भगवद्भक्ति ही इसमे भ्रत्यन्त उपयोगी है ॥ ३१॥ 
. 
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१० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 





पूवभूमो कृता भक्तिरुत्तरां भूमिमानयेत्‌ । श्रन्यथा विघ्नबाहृल्यात्‌ फलसिद्धिः सृदुलंभा॥।३२॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते ह्यवशोऽपि सः । ग्रनेकजन्मसंसिद्ध इत्यादि च वचो हरेः ।॥३३॥ 
यदि द्वागभवसंस्कारस्याऽचिन्त्यत्वात्तु कश्चन । प्रागेव कृतकृत्यः स्यादाकाडफलपातवत्‌ ॥३४॥ 
न तं प्रति कृताथंत्वात्‌ शास्त्रमारब्घुमिष्यते । प्राक्सिद्धसाधनाभ्यासाद्‌ दज्ञेया भगवत्करेपा ।॥३५॥। 
एवं प्रागभूमिसिद्धावप्युत्तरोत्तरभूमये । विधेया भगवद्धक्तिस्तां विना सान सिध्यति।३६॥ 
जीवन्सुक्तिदशायां तु न भक्तेः फलकल्पना । श्रद्वेटत्वादिवत्‌ तेषां स्वभावो भजनं रेः ॥३७॥ 
ग्रात्मारामाश्च मुनयो निग्रन्था प्रप्युरक्रमे । कुर्व॑न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्मूतगुणो हरिः ॥३८॥ 


पूरंभुमिमे कृत भक्ति पुरुषको उत्तर भूम्मिंले जातीदहै, षान करनेपर विघ्नोकी श्रधिकतासे 
फलसिद्धि ( तत्त्वज्ञानको प्राप्ति ) म्रव्यन्त दुलभ है ॥ ३२॥ 

योगी श्रात्मज्ञानमे यत्नकश्शील यानी बाह्य विषयो पराङ्मुख होनेपर भी पूवंजन्मके विपयाभ्याससे 
जनित वासनावश पुनः विषयप्रवाहमे भ्राकृष्ट हो जाता है । प्रतएव भगवानूने स्वयं सावधान कियाद कि 
श्रनेक जन्मोमे संसिद्ध होनेपर परा गतिक प्राप्तकरता है ।' श्रनेक जन्मोका हेतु पूवंवासना दही है, उसके 
परिहारके लिए भगवद्भक्ति भ्रावर्यक है । पूवं जन्मका संस्कार प्रचिन्त्य होता है, ग्रतः बुक, वामदेव 
प्रादिके समान यदि कोई पुरुषधघौरेय पूवंजन्मके संस्कारते हौ कृत-कृत्य हो चुका हो, तो उसके प्रति निष्काम 
कममानुष्ठान ्रादिकी म्रावरथकता नहीं है, इसमे दृष्टान्त है--प्राकाशफलपात । वृन्तमे ( वौडी, जिसपर फल 
लटका रहता है ) वेधे हृए फलको गिरानेके लिए दण्ड श्रादि व्यापारकी श्रपेक्षाहोती दहै; जो फल 
परिपाकंसे स्वयं शिथिलनन्ध हो चूका है, वह स्वयं श्राकाशसे शरूमिमे गिरता दहै, उसके लिए म्न्य 
व्यापार की श्रपेक्षा नहीं होती, इसीके समान प्रकृतमे मो सममना चाहिए ॥ २३, ३४॥ 

भागवत्कृपा जो भ्रचिन्त्य हे, पूवं जन्ममें सिद्ध हए साधनोके भ्रभ्याससे प्राप्तहो जाती हे । ग्रतः जो 
पूवंजन्मसिद्ध साधनाभ्यास है भ्र्थातु जो जन्मकाल ही से विषयवैराग्य प्रादि स।धनोसे संपन्न ्रतएव 
कृताथं हे, उसके प्रति शास्त्रका श्रारम्भ ष्टनहींहै।॥ २३५॥ 

इस प्रकार पुवं-पुवं भूमिके सिद्ध होनेपर भी उत्तरोत्तर भरुमिके लिए भगवद्भक्ति करनी चाहिए, क्योकि 
उसके विना कोई भूमि सिद्ध नहीं होती ॥ ३६॥ 

यद्यपि जीवन्मरुक्तिदशामे श्रन्तरायकी श्राशङ्का नहीं हे, श्रतएव भक्तिके फलकी कत्पना भी नहीं हो 
सकती, अरन्य फलकी कल्पनामें प्रमाण नहीं है एवं प्राप्तकामको फलान्तरकी श्रभिलाषा भी नहींहोती दहे, 
तथापि द्वेषाभाववत्‌ इरिभजन उनको स्वभावतः सिद्धहै, जो भ्रात्माराम प्रतएव निर्ण सुनिगणरहै, वे 
त्रिविक्रममें ्रकारण भक्ति करते हँ, क्योकि हरि भगवानुके गुण ही एेसे है ॥ ३७, ३८ ॥ 
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उपोद्घात ] सादुवादमघुसूदनीव्याख्यासदिता १९ 








तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविरिष्यते 1 इत्यादिवचनात्‌ प्रमभक्तोऽयं मुख्य उच्यते ॥३६॥ 
एतत्सवं भगवता गीताशास्त्रे प्रकारितम्‌ । श्रतो व्याख्यातुमेतन्मे मन उत्सहते भृशम्‌ ॥४०॥। 
निष्कामक्मनिुष्ठानं मूलं मोक्षस्य कीतितम्‌ । रोकादिरायुरः पाप्मा तस्य च प्रतिबन्धकः ॥४१॥ 
यतः स्वधमंविभ्रंशः प्रतिषिद्धस्य सेवनम्‌ । फलाभिसन्धिपूर्वा वा साहङ्कारा क्रिया भवेत्‌ ॥४२॥ 
प्राविष्टः पुरूषो नित्यमेवमासुरपाप्मभिः । पुमथंलाभायोग्यः संल्लमते दु:खसन्ततिम्‌ ॥४३॥ 
दुःखं स्वभावतो द्वेष्यं सर्वेषां प्रारिनामिह । श्रतस्तत्साधनं त्याज्यं शोकमोहादिक सदा ॥४४॥। 
ग्रनादिभवसन्ताननिरूढं दुःखकारणम्‌ । दुस्त्यजं शोकमोहादि केनोपायेन हीयताम्‌ ॥४५॥ 
एवमाकाङ क्षयाऽऽविष्टं पुरुषार्थोन्मुखं नरम्‌ । बुवोषयिषुराहेदं भगवाज्छाख्चमुत्तमम्‌ ॥४६॥ 


तत्र॒ ग्ररोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' इ्यादिना शोकमोहादिसर्वासुरपाप्मनिवृच्युपायोपदेदोन 
स्वधमनुष्टानात्‌ पुरुषाथैः प्राप्यताम्‌" इति भगवदुपदेशः सवंसाधारणः । भगवदजुनसंवादरूपा 


प्रनेक भक्तमे नित्ययुक्त एकभक्ति ज्ञानी विरिष्ट हे, इत्यथेक भगवद्वाक्यसे जीवन्मुक्त ही सुख्य 
भगवान्‌का भक्त हे, यह्‌ निविवाद सिद्ध होता हे ॥ ३६ ॥ 

यह्‌ सव गीताशास्त्रमे भगवानूने स्वयं प्रकाशित किया हे, इसलिए गीताशास्त्रको व्याख्पा करनेमे मेरा 
मन श्रधिक उत्सुक होता है ॥ ४० ॥ 

निष्काम कर्मोका भ्रनुष्ठान मोक्षका स्रूल कारण कहा गया है। शोक श्रादि प्रासुर्‌ पाप उसके 
प्रतिबन्धक है, वयोकरि पापोंसे स्वधमंत्याग, प्रतिषिद्ध कर्मानुष्ठान, फलेच्छाभूवेक कर्मानुष्ठान, भ्रं भावपुवंक 
कर्मानुष्ठान भ्रादि होते ह ॥ ४१, ४२ ॥ 

पापात्मक भ्रासुर चित्तवृत्तियोसे पुरुष सदा संयुक्त रहता हे, भ्रतएव परम पुरुषाथं मोक्षलाभके 
प्रयोग्य होकर सदा दुःखोक्ती परम्पराका ही लाभम करता हे दुःख स्वभावस्े ही सब प्राणियोक्तो ष्य 
होता है, ्रतः उसके साधन रोक, मोह भ्रदिका सदा त्याग हौ करना चाहिए, फिर भी भअ्रनादि संसारी 
प्रवाहु-परम्परामे निरूढ दुःखकारण शोक, मोह प्रादि दुस्त्यज हँ, भ्रतः किस उपायसे उनका त्याग किया 
जाय, इस श्राकांक्षासे युक्त पुरुषार्थोन्युल नरको समानेके लिए भगवानु श्रोवासुदेवने इस उत्तम 
श्रीगीता-शास्त्रका उपदेश् दिया हे ॥ ४३-४६ ॥ 

श्रीमदानन्दकन्द भक्तवत्सल परमकरुणावरुणालय ८ दयाके सागर ) परिपूरेखवर्यादिशक्िसम्पन्न 
प्रखिल जगत्‌के जन्म, पालन ग्रौर संहाररूप लीला करनेवाले श्रीनन्दनन्दन भगवानने अ्रशोच्पानन्वशो- 
चस्त्वम्‌" इत्यादिसे--शोक, मोह श्रादि सम्पण श्रासुर पापोकी निवृ्तिके उपायोपदेश वारा श्रपने वरे, 
प्राश्नम श्नौर आचारे भ्रनुरूप शास्त्रविहित श्रौर शास्त्रनिषिद्धके अनुष्ठान ओर परिवजंन इरा लोक्‌ 
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१९  श्रीमद्धगवदुगीता [ अघ्याय ९ 





चाऽऽख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था जनकयाज्ञवल्क्यसंवादादिवदुपनिषत्सु । कथम्‌ ? प्रसिदमहानुभा- 
वोऽप्यजुंनो राज्यगुस्पुत्रमित्रादिषु “्रहमेषां मसैते' इत्येवम्प्रत्ययनिमित्तस्नेहनिमित्ताभ्यां 
शोकमोहाभ्यामभिभूतविवेकविज्ञानः स्वत एव क्ष्रव्मे युद्धे प्रवृत्तोऽपि तस्माच्‌ द्वादुपरराम । 
परथमं च भिक्षाजीवनादि क्षत्रियं प्रति प्रतिषिद्धं कर्तु प्रववृते । तथा च महत्यनर्थे मग्नोऽभूत्‌ 1 
भगवद्ुपदेशाच्चेमां विद्यां लब्ध्वा शोकमोहावपनीय पुनः स्वधर्मे प्रवृत्तः कृतकृत्यो वभूवेति 
प्रशस्ततरेयं महाप्रयोजना विद्येति स्तूयते । श्रजुंनोपदेशेन चोपदेदाधिकारी दश्चितः । तथा च 
व्याख्यास्यते । स्वधमंप्रवृत्तौ जातायामपि तत्प्रच्युतिदेतुभूतौ शोक-मोहौ “कथं भीष्ममहं संख्ये' 
इत्यादिनाऽजुनेन दशितौ । भ्रजुंनस्य युद्धाख्ये स्वधर्मे विनाऽपि विवेकं किन्निमित्ता परयृ्तिरिति 
ष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌" इत्यादिना परसैन्यचेष्टितं तन्निमित्तमुक्तम्‌ । तदुपोद्धातत्वेन धृतराष्ट्‌- 





इष्टको प्राप्ति रोर अनिष्टकौ निवृत्ति करे इस प्रकारक। ( ग्रष्टादशाध्यायात्मक गीतायास््रका श्रधिकारी 
प्रर साधनसम्पत्तिशील भ्रजुनको लक्ष्य कर ) सवंसाधारणके लिए उपदेश दिया है । भगवान्‌ ग्रौर भ्र्जनकी 
संवादरूपा यह कथा ब्हदारण्यक उपनिषदे स्थित श्रीयाज्ञवल्क्य श्रौर राजा जनकके संवादके समान 
स्तुत्यथं तथा सुखावनोधाथं है । केसे विद्या स्तुत्यथं हे? भगवान्‌ नरके प्रवतार महाप्रभाव भ्र्जुन 
राज्य, गुर, पिता, पुत्र भ्रादिमिं धेमेरे है, मे इनका हूं इस प्रकारके मिथ्याज्ञाननिमित्त स्नेहसे जनित 
शोक श्रोर मोहवश विवेकज्ञानसे हाथ धोकर स्वधमं युम स्वयं प्रवृत्त होकर भी उस युद्धसे पराङ्मुख 
हए । यही केवल ग्रनौचित्य नहीं है, किन्तु परधमं भिक्षावृत्तिमे, जो ब्राह्मणोके लिए शाखे विहित 
हे रोर क्षत्रियोके लिए निषिद्ध है, प्रवृत्त हृए।. विहिताकरण भ्रौर प्रतिषिद्धानुष्ठान-ये दो मोहक 
ग्रनथं फल हें । घोर श्रनथं देनेवाले गहित कर्म॑मे प्रवृत्त म्र्जुन श्रीभगवान्‌ हारा उपदिष्ट म्रध्यात्मविद्यामय 
गीतोपदेशका ग्रहणक्रर उसके दारा सकल अनथेकि मूलभूत शोक, मोह्‌ ्रादिके निर्वासनमे समथं होकर 
पुनः स्वधमं युद्धके श्रनुष्ठानसे कृतङृत्य हुए 1 इससे श्रति स्पष्ट है कि यहु विद्या श्रविक प्रयोजनवती है, 
यही स्तुति उपादेयगुशगणाभिधान है । . [ इतने श्ुरवीरोमें भ्र्जुनको ही गीताका उपदेश दिया, धमंमय 
युधिष्ठिरको नहीं, इससे “धमं ्रादिकी श्रपेक्षा भगवद्भक्ति ही गीताग्रहणमें भ्रन्तरज्ञ साधन हे" इसके 
बोधन द्वारा इस विद्याका श्रधिकारी सूचित किया । यमेवैष वृरएुते' इस श्रुतिक भ्रनुसार जिसको परमात्मा 
भ्रपनति है, वही इस विद्याम सफल होता है । ] गुद्धे प्रवृत्त भ्र्जुनकी उससे निवृत्तिका कारण शोक्र श्रौर 
मोह है, यह्‌ कथं भीष्ममहं संख्ये" इत्यादि श्रु तवाक्यसे ही सिद्ध हे । 

प्रदन~-यदि श्रजनको स्वधमंका विवेक नहीं था, तो युद्धम उनकी प्रवृत्ति ही कैसे हई, क्योकि 


इष्टकाधनताज्ञानके बिना प्रवृत्ति नहीं होती । 
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छोक १1] साचुबादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता "२३ 


धृत राष्ट उवाच 
ध्मक्षित्र कुरुकषैत्र समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाङ्चैव किमङ्कर्वत संजय ॥\१॥ 


धृत राष्टूने कहा--ह संजय, धमकी उत्पत्ति ग्रौर वृद्धिके हेतुभूत कुरुकषेत्रमे पुद्धकी श्रभिलाषासे एकत्र 
हृए मेरे पुरो श्रौर पाण्डे पुत्रोने क्या किया ॥ १॥ 


प्रदनः संजयं प्रति “धमंक्षेत्रे' इत्यादिना इलोकेन । तत्र शवृतराष्ट उवाच इति वैदास्पायनवाक्यं 
जनमेजयं प्रति \ पाण्डवानां जयकारणं बहुविधं पुवंमाकण्यं स्वपूत्रराज्यभ्रंाद्धीतोधरतराष्टः 
पप्रच्छ स्वपुत्रजयकारणमाशंसन्‌पूर्वं युयुत्सवो योद्धूमिच्छवोऽपि सन्तः कुरु्ेत्रे समवेताः सङ्गताः 
मामक्राः सदीयाः दुयंधिनादयः पाण्डवाश्च युधिष्ठिरादयः किमकूवंत किं कृतवंतः किं 
पर्वोद्भृतयृयुत्सानुसारेण युद्धमेव कृतवन्तः उत॒ केनचिचिमित्तेन युयुत्सानिवृत््याऽन्यदेव 
करि च्ित्करतवन्तः भीष्माजुंनादिवी रपुरुषनिमित्त दृष्टभयं युयुत्सानिवृत्तिकारणं प्रसिद्धमेव । 
प्रह्टमयसपि दडयितुमाह-घमंक्षेत्र इति । धममस्य पूवंमविद्यमानस्योत्पत्तेविद्यमानस्य च 
वृद्धेनिमित्त सस्यस्येव कषेत्रं यत्कुरुक्षेत्रं सवशर तिस्मरतिप्रसिद्धम्‌ । 'वृहस्पतिरूवाच याज्ञवल्क्यं 

उत्तर-ठीकरहै, किन्तु इष्टसावन विवेकात्मकही प्रवतंकहे, यह कोई नियम नहीं है। प्रकृतमें 
परसैन्यकी चेष्टा ही प्रवतंक हुई, जो रा तु पाण्डवानीकम्‌" इत्यादिसे ्रागे स्पष्ट है 1 इस प्रसंगसे सञ्जयके 
प्रति धृतराष्टटका “धमंक्षेत्रे' इत्यादि इलोकसे प्रशन है । यर्हाँपर धृतराष्ट्र उवाच यह्‌ वाक्य वेशम्पायनका 
जनमेजयकर प्रति है , “्यायतो घृतराष्ट्रस्य सहसोपेत्य दुःखितः । प्राचष्ट निहतं भीष्मं भारतानां पितामहम्‌ ॥ 
संजयोऽ्टं महा राज नमस्ते भरतषभ । हतो भीष्मः शान्तनवो भारतानां पितामहः ॥ यो ररक्ष समेतानां 
दशरात्रमनीकहा । जगामास्तमिवादित्थः कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ यः शक्र इवाक्षोभ्यो वष॑न्‌ बाणान सहस्रशः । 
जघान युधि योधानामाबरंदं दलभिदिनेः॥ स शेते निहतो शरूमौ वातरूण इव द्रुमः" इत्यादिसे पाण्डवोका 
ग्रेकविध जयकारण पूर्वमे सुनकर भेरे पुत्र दुर्योधन श्रादि राज्ये च्युत हो जा्यंगे' इस चिताके भयसे भीत 
घृत॑राषटरूने भ्रपने पूत्रकी विजयकी श्रारासे पूछा-पूवमे युद्धके इच्छुक भी कुरक्षेत्रमे इकट हये मेरे पुत्र 
दुर्योधन श्रादि तथा युविष्ठिर श्रादि पाण्डवोने क्था क्रिया ? पूर्वेत्पिन्न युद्धेच्छानुसार यढ ही कियाया 
किसी कारणवश युद्धसे निवृत्त होकर श्रौर ही कुचं क्रिया ? भीष्मार्जुनादि महावीरपुरुषदशंननिमित्तक 
भय युद्धेच्छानिवृत्तिमें कारण सुस्पष्ट है । दष्टादष्ट भेदसे कारण दो प्रकारके हैँ । दोनों कारणोके समदायसे 
कायं होता हे, एक एकसे नहीं । युद निवृत्तिकारण उक्त पुरुषदशंनसे समुतन्न भय चष्ट कारण हे 1 अदृष्ट 
भयक्रारण दिखलानेके लिए श्धरम॑कषेत्रे' यह कहा है । [ घम॑कषेतरमे थोडा भी पाप गुख्तर होता हे, पिता, 
पुत्र, म्राचायके वव श्रादि पापक्रा तो प्रतीकार ही नदीं दै; श्रतः दोनों पक्षोको कुच ओर दही करना पड़ा 
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१४ ` श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌, इति जावालश्र्‌तेः, कुरुक्षेत्रं वै 
देवयजनम्‌" इति शतपथश्र्‌ तेश्च । तस्मिन्गताः पांडवाः पूवमेव वामिका यदि पक्षद्रयहिसानि- 
मित्तादवर्माद्धीता निवतरंस्ततः प्राप्तराज्या एव मत्पुत्राः श्रथवा धर्मषेत्रमाहात्म्येन पापानामपि 
मत्पुत्राणां कदाचिचित्तप्रसादः स्यात्तदा च तेऽनुतप्ताः प्राक्‌ कपटोपात्तं राज्यं पाण्डवेभ्यो यदि 
दद्युस्तहि विनाऽपि युद्ध हता एवेति स्वपृत्रराज्यलाभे पाण्डव-राज्यालाभे च हढतरमुपायमपद्यतो 





होगा । पहलेसे श्रविद्यमान धमंको उत्पत्ति, तथा विद्यमानक्रौ वृद्धि ्रादिका हेतु होनेसे कुरुक्षेत्र धमक्षेत् 
कहलाता हे; जैसे कि सस्य भ्रादिको उत्पत्ति भ्रादिकी हेतु होनेसे वह्‌ भ्रूमि तत्‌क्षेत्र कहलाती हे । 

प्रदन--कुरक्षेत्र धरम॑क्षत्र है, इसमे क्या प्रमाण !? 

उत्तर ्रुति श्रौर स्मरति प्रमाण दँ । देखिये --वृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां 
देवयजनम्‌ सर्वेषां भुतानां ब्रह्मसदनम्‌" यह्‌ जाबालश्रुति हे श्रौर “कुरक्षेत्रं देवयजनम्‌" यह्‌ शतपथश्रुति है । 

| राङ्का--कुरभेत्र दो है एक भ्रविगुक्तापरपर्याय जो वेदमें प्रसिद्ध दै, उसमें प्रपाण उक्त श्रुति है, 
कंथाकि ब्रह्मसदन विशेषणसे यर्हापर मरनेवालोको ब्रह्मप्राप्ति होती है; श्रतएव `ग्रत्र हि जन्तोः प्राणेषु 
उत्करममारेषु- रुद्रः प्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे । येनासौ भ्रमृती. भूत्वा मोक्षी भवति" यह वाक्यदोष संगत 
होता हे। दुसरा स्मातं कुरक्षेत्र है । जिसमें महाभारत, पुराण श्रादि प्रमाण हैँ। 

पररन-- किस कुरुक्षेत्रे कौरव भ्रौर पाण्डव समवेत हए ! 

उत्तर ~ समातं कुरुकषेत्रमे । 

प्ररन-- क्यो ! 

उत्तर-धमंक्ेत्र' विशेषणसे । ब्रह्मसदन कूरक्षेत्रसे भिन्न धमंकषेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ विवक्षित है, ्रतः 
ब्रह्मसदन कुरक्षे्रसे व्यावृत्तिके लिये “धमंकषेत्र विशेषण है। धर्मकषत्रान्तरसे व्यावृत्तिके लिये "कुरेक्षेत्र 
विदेषण है । वस्तुतस्तु कुरक्ेत्र' यहाँ प्रकरणसे स्मातं ही गृहीत होता है, दूसरा नही; क्योंकि भ्रथ 
'गावल्णणिर्धीमिान्‌ समरादेत्य संजयः । प्रत्यक्षदर्शी सवस्य भूतभव्य मविष्थतः' इत्यादि पुवंवचनसे कुरुक्षेत्र 
निश्चित टै, इसमे संशाय नहीं है। "धमेक्षेत्रः विरहोषणका प्रयोजन दतरा है देखिये--] सदासे ही 
पाण्डव युधिष्ठिर भ्रादि धार्मिक हेँ। धमक्षे्में प्रविष्ट होनेपर उभमथपक्षके हिसोत्पन्न पापोसे उरकर यदि वें 
युद्धसे उपरत हो जायंगे, तो मेरे पुत्र दुर्थोधन श्रादि श्रनायाससे राज्छ पा ही जागे प्रथवा धर्मक्षेत्रके 
माहात्म्यस्रे पापी मेरे पू्रोकी कदाचित्‌ मनोवृत्ति सुधर जाय श्रौर पहले कपटसे गृहीत राज्य फिर 
पाण्डवोको देदं, तो धुद्धके बिनादही वे मानो मारे गये ब्रौर.सारा पूरवंप्रयह्ल विफल दहो जायगा। मेरे 
पु्नोको ही राज्य मिले, पाण्ड्वोको न मिले । इमे कोई च्ढ उपाय न देखकर धृतराष्टको जो उद्वेग 
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उपोद्‌ूघात `] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता १५ 


महानुद्रेग एव प्रश्नबीजम्‌ । संजयेति च संबोधनं रागद्रेषादिदोषान्‌ स्म्यग्जितवानसाविति 
कृत्वा निर्व्याजमेव कथनीयं त्वयेति सूचनाम्‌ 1 मामकाः किमकूवेतेत्येतावतैव प्रश्ननिवहि 
पाण्डवारचेति पृथङ्निदिरन्पाण्डवेषु ममकाराभावप्रदच्यनेन तदुद्रोहमभिव्यनक्ति ॥ १ ॥ 


दग्रा वही प्रदनका मूल है । “संजयः इस सम्बोधनसे राग-देषको तुमने ( संजयने ) श्रच्छी तरह जौत लिया 
है, ्रतः तुम परमाथं सत्य ही कहोगे, इस प्रकार सञ्जयवाक्यमें श्रपना विवास सूचित किया । मेरे 
ग्रात्मीयोने क्या किया? केवल इसीसे प्ररनकी पूति हो सकती थी, क्योकि पाण्डव भी तो धृतराषटके 
ग्रा्मीय ही थे, परन्तु "पाण्डवाः" यों पृथक्‌ कथनसे वे मेरे नहीं है, यों उनपर उसका द्रोहं स्पष्ट भ्र्िव्यक्त 
होता हे।॥ १॥ 


[ इसमे शङ्का यह होती है कि महाभारतके भीष्मपवेके चौवीसवें श्रध्यायके श्रागे गीताका श्रारम्भ 
होता है भ्रौर उसके तेरहवे ्रध्यायमें कथित ध्यायतो धृतराष्टस्य" इत्यादि संजयकी सक्षिप्तोक्तिसे धृतराष्टको 
नव दिन पूवं ही यह्‌ मालूमहो गया है कि कौरव-पाण्डवोंका कुरुक्षेत्रमं भयङ्कर युद्ध हो रहादहै श्रौर यह्‌ 
भी मालूम हे कि जिनके पुरुषार्थं मेरे पक्षवालोकी जयाशा थी वह्‌ महारथी भीष्मपितामह समरमूमिमें 
धराशायी हो चुके है, फिर यह शङ्धुाकेसे हो सकती दहे कि पाण्डवो श्रौर कौरवोने क्या किया? युद्ध 
ही किया किभश्रौर कु ? यदि यह कहा जाय कि सक्षेपसे उन्होने सुना था, पर वह समाचार विस्मृत 
हो गया, श्रतः पुनः प्रदन है, तो यह्‌ भी कहना श्रद्धेय नहीं है, क्योकि भीष्मपितामहका वघ विस्मरणीय 
नहीं कहा जा सकता, जो दस दिनसे सुन रहे थे । यह्‌ केवल स्थितकी गतिमात्र है भ्रौर इस इ्लोकाथंका 
मनन करनेपर "प्रडनाथंक कि राब्द हे" यह नहीं सिद्ध होता, कारण कि ठृतीय पादगत “एवकारः का 
परन्वय युयुत्सवः, के साथ प्रतीत होता है । शुपत्सव एव समवेताः” ( युद्धेच्छुक ही इकडे हुये ) इससे युद्ध ही 
किया, यह्‌ निश्चित-सा हे । श्रन्य कुखक्री वग्याठ़त्ति एवकार से स्फुट प्रतीत होती है । यानी भ्रौर कुछ 
नहीं किया, यह साफ मालूम पडता है। इस कारण श्रन्य॒विद्वानूका मतदहे कि "कि कुत्सायां वितर्के 
च निषेधप्रदनयोरपि" इस मेदिनीकोषके ्रनुसार यहाँ “कि शब्द कुत्साथंक हे । दोनोने भ्रनुचित ही किया । 
घरम॑प्रधान क्षेत्रमे हिसाप्रघान युद्ध करना भ्रतिगहित हे । मेरे प्र श्रधार्मिक हँ । उनकी प्रवृत्ति एेसे ्रनुचित 
कममिं हो सकती हे, किन्तु युधिष्ठिर भ्रादि परम धामिकोकी प्रवृत्ति यदि मीष्मपितामह श्रादि महापुरूषोके 
वधम हई, तो भौ धमंक्षेत्रमे यह्‌ श्रतिनिन्दित कमं है। उन लोगोने क्या करिया ? यदि यह्‌ प्रना्थंक 
है, तो एेसा प्रशन हो सक्ता है कि धमंयुद्ध किया या श्रधर्म॑युढ, क्योकि धमंगुद्धसे भीष्म, द्रोण भ्रादिका 
समरमें वघ होना भ्रसंभव है । यह्‌ सबको विदित ही था कि श्रीकृष्णके रहने रौर स्वतः भ्रध्मभीर होनेसे 
पाण्डव धमंगद्ध ही करगे, फिर पाण्डवोकी विजय कहां ? यह्‌ ॒धृतराष्टटको आशा थी; परन्तु भीष्मका 
वध सुनकर उनको विस्मय हुभ्रा । धमंयुद्धसे विजय पाना श्रसंभव समस्कर श्रघमंगुद्ध पाण्डवोने किया 
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१९ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 








होगा या श्रीकृष्एके प्रभावसे चमंयुदमे मी भीष्मको वीरगति हो सकती है-इस प्रकार संदिग्ध धृतराष्टन 
सजयसे पूखा करि दोनोने घमंयुद्ध किया या ्रधम॑युद्ध । इस मते प्ररन न्यथानुपपत्तिपे विस्मरणकी कल्पना 
नहीं करनी पडती, यह इसमे साघक है 1 
श्रीरामानुजगीतामाष्यटीकाकार वेदान्ताचायंका मत है कि श्रीरामायराप्रवृत्तिका प्रसञ्जकं जैसे 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्करौच्मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ । इस इ्लोकका 
भ्रभ्रिम कृथाके उपोद्धातरूप वाल्मीकिकृत व्याधश्ापसे श्रन्य रावणसंहारक रघुनाथमहिमावर्णनरूप तात्त्विक 
भ्रथंहे वसे ही धृतराष्टप्रनरूप प्रकृतार्थंसे भ्रन्य भगवद्गीतामहिमावणंनरूप तात्विक श्रथं समीचीन है । 
इस अ्रथंको दिखलाते है मेरे पत्रों श्रौर पाण्डवोने क्या किया? यह पूवं जेताहीहै। यहाँ कि शब्द 
कुत्सा श्रोर श्राङ्चयक्रा बोधक है । कौरवपक्षमे “मामकाः किमकूवंत' कुत्तित किया । पाण्डवपक्षमें श्रास्चयं 
किया । कौरवपक्षमे भ्रथं कहते है धमंकषेत्रे इस इलोकका । धर्मावतार युधिष्ठिर धमं है तदुपलक्षित 
पाण्डव भी । उनका क्षेत श्चीकृष्ण है । “मम प्राणा हि पाण्डवाः" इस भगवदटावयसे पाण्डवो भगवत्प्राणत्व- 
बोधन करनेसे भगवानूमे पाण्डवशरीरत्वका बोधन होता है। वही कृष्ण कुरु्लेत्र धम॑क्षे्र है, क्योकि 
वह देवयजन हँ । “यज्ञो वे विष्णुः" यह श्रुति है, "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' यह्‌ जावालश्रुति है तथा कुरक्ेत्र 
भी देवयजन हे । परन्तु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनम्‌" यद्‌ दातपथश्रुति है । उस वुरक्षेत्रमे युदधच्छुक ही मेरे 
पुत्र भ्रादि इक्टड हये । कृष्णक प्राणभरूत पाण्डव शरीरभूत कृष्णको छोडकर युद्ध नहीं कर सकते, 
भ्रतः पाण्डवोके साथ युद्धेच्छुक कौरव कृष्णक साथ ही युद्धेच्छुक हुये । वे कृष्णदारीर कुरक्षेत्रमे इकट 
होकर उसीमे लीन हो गये। श्रमी त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः इसका प्रस्तावकर "यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः" इस श्रग्िमोक्तिके श्रनुसार भ्रात्मनादके लिये भगवानूमे प्रविष्ट हुये । इस 
तरह मेरे पक्षवालोने कुत्सित ही किया । "मामकाः" से मँ भ्रन्ध हूं, मेरे पुत्र दुर्योधन श्रादि भौ श्रन्ध हीह, 
वे भ्रात्मनाश न जानकर ज्वलनपतङ्गन्यायसे भगवानुमें प्रविष्ट हुए । उसमे उन लोगोका विलय होना 
ठीक ही है, यह ध्वनित होता है। भगवद्‌-बल सनसे प्रबल दहै, इस हेतसे भरच्रसेनायुक्त कौरवोका पराजय 
क्यो दर्रा ? यह शङ्का भी समाहित होती हे । 
प्रन-पाण्डवोके साथ युदधेच्छुक कौ रवोंका वध क रनेके लिये उनके साथ भगवानूका क्या सम्बन्ध था ? 
उत्तर-पाण्डवोके साथ भगवानूका शरीर-दरीरिभाव सम्बन्ध था, यह्‌ दिखलानेके लिये धमक्ेत्र, 
इत्यादि वचन है । भगवान्‌ ही कुरुकत है, इस निरूपणसे कुरुक्षेत्रमं कुर बलवान्‌ होंगे, यह श्राशा मी 
धृतराष्रकी निरस्त हो गई । भगवान्‌ ही कुरुक्षेत्र" है, श्रतः वह्‌ भी उनके प्रतिक्रल ही हें। धृतराष्ट्र श्रौर 
पाण्ड़ दोर्नो सगे माई थे। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ ये, पर भ्रन्धे थे, इसलिए राज्य पानेके श्रधिकारी नहीं थे, 
फिर भी भाईके प्रेमसे उनको ही राजसिहासनपर बैठाकर राज्यकायं पाण्डु चलाते थे । पाण्डुका श्रन्तकाल 
हो जानेपर धृतराष्टरको पाण्डुके समान ही पाण्डवोंका पालन करना चाहिये था, परस्तु धृतराषटे स्वयं 
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श्लोक १ ] सानुवादमधुसुदनीव्याख्यासदिता ९७ 


दुर्योधन व युधिष्ठिरको विभाग कर राज्य दे दिया । दुर्योधन भ्रादिने द्यत श्रादिके छलसे युधिष्ठिर श्रादिका 


राज्य छीन लिया श्रौर १३ वषंका वनवास दे दिया । पुनः भ्रानेपर च्रूकिवे लोग पांच भाई थे, इसलिये 

स्वतंत्र रहनेके वास्ते केवल पाच ही ग्राम मांगते थे, परन्तु दर्योधनने कहा कि ूर्दकी नोकसे जितनी भूमि 

ई जाती हे उतनी भी भूमि बिना युद्धके न देगे ।` इस प्रकार पाण्डवोंका कोई श्रन्याय नहीं था, 

प्रत्युत कौर वोने ही भ्रन्यायसे पाण्डवोंके साथ युद्ध छेडा है । भगवान्‌ न्यायपक्ष ही की सहायता करते हँ । 

ग्रव पाण्डवपक्षमें भ्रथं कहते है-श्रीकृष्ण ही -कुरक्षेत्र धमंकषेत्र है, यह भ्रथं पूर्ववत्‌ ही हे। उस श्रीकृष्णए- 

रूपी धमंक्षेत्रमे युद्धच्छुक ही पाण्डव भी इकट्‌ठे हुये, यह भी पूरवंवत्‌ ही है । समवेत यानी समवाय सम्बन्धसे 

प्राप्त, क्योकि भ्रयुत्त सिद्धोका सम्बन्ध समवाय ही होताहै। शरीर भ्रौर प्राणका सम्बन्ध समवाय है । 

एकके विना दूसरा नहीं रह सकता । पाण्डव भगवानुके भराणस्वरूप है, श्रतः वे स्वदारीर भगवानूका 

भ्राश्रयण करके ही रह सकते हैँ । एवंभूत पाण्डवोने ्राङ्चयं ही करिया । युदढधकी इच्छासे प्रवृत्त पुरुषको 

सब भूमिका लाभ हो सकता है भ्र्थात्‌ सावभौम हौ सकतादहै, फिर भी सावंभौमसे लेकर हिरण्यगभेके 

म्रानन्दपर्यन्त जो श्रानन्दसमरह हैँ वे सब जिस भ्रानन्दसागरफे विन्दुसम है उस भ्रानन्दका लाभ उसको 

नहीं होता । इसी श्रभिप्रायसे भ्र्जुनने युदधेच्छासे ही प्रवृत्त होकर स्वजनको ही कैसे मारेगे, इस मोहसे 

श्रीकृष्एके रारणागत होकर तदुपदिष्ट गीतोपदेश हारा मोहमय महाशान्नुका विनाश्कर परमात्मतत्तवको 

जानकर युद्धमोहके साथ ही संसारमोहको भी दूर कर दिया । इस प्रकार काच (शीदो)-की खोजमे मणिलाभके 

समान युद्धेच्छावान्‌ भ्र्जुनको तत्तवज्ञानका लाभ हुभ्रा, यह्‌ःम्रति ्रास्चयं हृभ्रा । 'ाण्डव,से परिशुद्ध स्वभावकीौ 

भ्रभिव्यक्ति होती है, उवेतपर्य्यायवाची पाण्डशब्द है "हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः यह्‌ भ्रमरकोष है । “पाण्डुः ` 
कुन्तीपतौ सितेः यह हैम कोष हे । पूवं कोषकै भ्रनुसार पीतमिध्ित शुक्ल पण्डु शब्दका ्रथं है, सो क्षत्रिय 

मर्जुनमे उचित ही हे । शद्धसत्त्व ब्राह्यणमे ही शोमता है, क्षत्रियमें रजोमिध्रित सत्त्व ही उपयोगी हे । 

उनके पुत्र भी उसी स्वभावकेर्हु, श्रतएव उनमें भगवन्निष्ठा हुई । उसके प्रभावसे एेहिक-प्रामष्मिक 

कल्याण-संपत्तियुक्त वे हुये, यह उचित ही है। इस प्रकार युदढमोहमिवृत्तिकी कामनासे भगवदाश्ित 
भ्र्ुनके समान म्रन्य भी कोई जिस किसी कामसे मगवानूके श्राश्रित होकर तदुपदिष्टं गीताज्ञानका 

लाभकर कृतकृत्य हो सकता है। इस प्रकार सब कल्याणाधियोंको गीताकी शरण लेना परमावर्यक है । यह्‌ 
भ्रथं घृतराषट्ूको विवक्षित नहो, तोभी मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम० इत्यादिके समान भगवती सरस्वतीसे 
समुपस्थापित उक्त श्रथं पण्डितोका हृदयानन्ददायक होता है। इस प्रथमे महाभारतके भीष्मपवेके १३बें 
म्रध्यायमें मीष्मवधपर संजयने धृतराषटूसे क्या कहा ग्रौर २४ के वाद २५ वें श्रध्यायमें कौरवो भ्रौर पाण्डवोने 
क्या किया ? युद्ध ही किया या श्रौर कुचं ‰ इस धृतराष्ट्के प्ररनकी अनुपपत्ति भी नहीं होती । यदि १३ वें 
भरध्यायके श्रनन्तर गीताका भ्रारम्भ होता, तो ठीक होता, यह भो किसीका मत हे। श्रीवल्लभाचाययंके 
भनुसार संजयने श्राकर प्रथम प्रधान पूवं सेनापति भीष्मपितामहका निधन सुनाया । उसके अनन्तर घृतराषटन 
विलाप क्रिया । विलापके बाद सब कथा विस्तारसे कटी । क्या इतने भ्रधिक वीर पुरूषोकी उपेक्षासे भीष्म 
“~= च 
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संजय उवाच 


द्ष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
ऋ्राचायमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ \\ २॥ 


सञ्जयने कहा- धृष्टद्युम्न श्रादिके हारा उ्रह रचनःपूर्वंके खडी पाण्डवोंकी सेना देखकर उस समय 
दरोखाचायके समीप जाकरके राजा दुर्योधनने यह वचन कहा ॥ २॥ 





एवं कृपालोकव्यवहारनेत्राभ्यामपि हीनतया महतोऽन्धस्य पुत्रस्नेहमात्राभिनिविष्टस्य 
धृतराष्ट्रस्य प्रदने विदितामिग्रायस्य संजयस्यातिधामिकस्य प्रतिवचनमवतारयति वैचस्पायनः । 
तत्र पाण्डवानां द्टभयसंभावनाऽपि नास्ति श्रहृ्टभयं तु भ्रान्त्याऽजुनस्योत्पन्नं भगवतो- 
परामितमिति पाण्डवानासुत्कषस्तुशब्देन द्योत्यते । स्वपृच्रकृतराज्यप्रत्यप॑णशङ्या तु मा ग्लासी- 
रिति राजानं तोषयितुः दुर्योधनदौषटयमेव प्रथमतो वणंयति--"दृष्ट्‌वा' इति । पाण्डुसुता- 
नामनीक सेन्यं व्यूढ व्यूहरचनया धृष्टदयुम्नादिभिः स्थापितं दृष्ट्वा चाक्षुषन्नानविषयीङृत्य तदा 
[० 
मारे गये या उनकी रक्षामें मेरे वीरोके तत्पर रहनेपर भी पाण्डवोंने उनको मार दिया ? दोनों पक्षमे 
धमंक्षेत्रमे भ्रतिगहित पितामहवध कैसे हृभ्रा ? यह्‌ जाननेके लिये ‹ हे संजय" इत्यादि धृतराष्टरका प्रदन ह । मेरे 
पत्र तो श्रधमपरायण हें ही, उन्होने धमंकषेत्रमे मी श्रधमं ही किया या धमं ? यह्‌ श्रपतेमें प्रदन है! पाण्डव तो 
वमंपरायण है । धमंक्षत्मे उन्होने भी भीष्मदरोणादिका वध कैसे किया, यह उनसे प्रदनं है । केवल युठकै 
विषयमे भ्ररन नहीं उपपन्न होता । यह्‌ सम्भव नहीं कि, दस दिनसे युद्ध हो रहा है, फिर भी धृतराटरको यह्‌ 
ज्ञातहीन हो कि कुरक्षेतरमेक्याहो रहाहै? श्रौर संजयसे भीष्मवधं सुननेपर भी कुरुक्ेत्रमे क्याहो 
रहा है? युद्ध या सन्धि श्रादि, यह जिन्ञासाही कैसेहो सकती दहै? इसका निय पाठ्कवृन्द स्वयं 
करं ]॥ १॥ 
इस प्रकार पिव्रहीन कनिष्ठ भाईके सदाचारसंपन्न पूत्रो दयादृष्टिदान सत्पुरुषोंका स्वभावसिद्ध 
है तथा लोकव्यवहारमें धृतराष्ट्र ज्येष्ठ होनेपर भी भ्रन्धे थे, इसलिये वे राज्य पानेके ्रधिकारी नहीं थे, फिर भी 
पाण्ड्‌ भ्राठृस्नेह तथा उनके सम्मानके लिये उनको ही राज्यसिहासनपर भ्रभिपित्तकर भ्र्थात्‌ उनकोही 
राजा मानकर उनके परामरंसे राज्यकाय्यं करते थे । उनके निधनके बाद धृतराष्टुको उचितथा किलोर 
भाईके प्रेमपूणं व्यवहारके भ्रनुसार पाण्डवोंको हौ राज्य दे देते । पूत्रस्नेहपे वैसा कर॒ सकनेमे भ्रसमथं होकर 
यदि श्राघा-प्राधा राज्य पाण्डव श्रौर कौरवोंको विभक्त कर दिया होता, तो भी किसी तरह्‌ क्षन्तव्य था, पर 
दिये हए राज्यको कपटसे छीन लेनेके लिये दुर्योधनादिकृत चतादि दुश्चेष्टामे धृतराष्ट्र भी सहमत हए, यह्‌ 
व्यवहार लोकब्यवहारके विरद है; भ्रतः सन्भागप्रकाशक दया भ्रौर लोकव्यवहाररूपी नेत्रोसे भी हीनः ( चमं- 
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सङग्रासोद्यमकाल भ्राचार्य द्रोखनामानं धनुवि्यासंप्रदायप्रवतंयितारमुपसंगम्य स्वयमेव तत्समीपं 
गत्वा न तु स्वसमीपे तसाहृय । एतेन पाण्डवसैन्यदशंनजनितं भयं सूच्यते । भयेन स्वरक्षारथं 
तत्समीपगमनेऽपि श्राचार्यंगौ रवन्याजेन भयसंगोपनं राजनीतिकुदालत्वादित्याह-राजेति । 
ग्राचार्यं॑दुर्योविनोऽत्रवी दित्येतावतैव निवहि वचनपदं संक्षिप्तवह्वर्थत्वादिबहुगुणविरिष्टे वाक्य- 
विशेषे संक्रमितु , वचनमात्रमेवान्रवीच् तु कचिद्थंमिति वा ॥ २॥ 


तदेव वा्यविेषल्पं वचनमुदाहरति-'पङ्खौताम्‌' इत्यादिना (तस्य लंजनयन्हषम्‌' 
इत्यतः प्राक्तनेन, पाण्डवेषु प्रियरिष्परेष्वतिस्निग्धहदयत्वादाचार्यो युद्धं॑न करिष्यतीति संभाव्य 
तस्मिन्परेषामधन्ञां विन्नञाप्ंस्तस्य क्रोधातिशयमुत्पादयितुमाह । एतामत्यासन्चत्वेन भवद्धि- 
वरानपि सहानुसाःवानवगणय्य भयञून्यत्वेन स्थितां पाण्डुपूव्राणां चम्‌ महतीमनेकाक्षौहिणी- 








चक्षुपे हीन तो जन्म हौ से थे), अनतः महान्व धृततराषट केवल पृत्रप्रेमपरायणके प्रदनमें तदाशय विरोषको जानने- 
वाले प्रतियुकृति सं जयकरे उत्तर भ्रवतरण वैशम्पायन कहते है-“संजय उवाच" इत्यादिसे । वहां पाण्डवोमे 
दृष्ट भयकरः तो प्र्षङ्ग ही नहीं धा । श्रदष्ट ( धर्माधिमं ) भय भ्रजु नको आ्आान्तिसे उत्पन्न हुश्रा, किन्तु मगवानूने 
उनको पूणं शान्त कर दिया, यह्‌ पाण्डवोंकता उत्कं "तु" शब्दसे सुचित होता है । मेरे पूत्र राज्य लौटा देंगे, 
दरस शंकासे ग्लानि मतत कोजिये। इस प्रकारं राजाको पंतुकरनेके लिये प्रथम दुर्योधनकौ ही द्इचेष्टाका वन 
करते हैँ ट्र" इत्यादिन । परण्ड्ुपुत्ोकी सेनाको कुशल चृष्टदयुम्नादि सेनापतियोके हारा को गई मोचबन्दी- 
को देवर यानो चुरिनदियज्ञानका भिषय करङे उप्त समध प्रर्थात्‌ युद्धकालमे द्रोणाचायेके, जो कि घनुविद्या- 
संप्रदायके प्रचतक ह, [ यह्‌ विधा प्रादि परमगरुर श्रोशंकर भगवानूसे समुदित होकर श्रोपरशयुराम, भीष्म, 
द्रो साचायंद्वारा ब्र्जुन, दुर्योधन प्रादिमं भरविष्ट हुई है कथोकि इनके मुख्य म्रध्यापक द्रोणाचायं हं ], समोप 
स्वयं ज।करर, उनो त्रपने पास बुलाकर नही, इसमे पाण्डवसेनादशंनसमुत्पन्न भय सूचित होता है । भयभोत 
होकर श्रपनो रक्षाके कारणा उनके समोप जानेपर भो स्वभय च्िपानेके लिये ब्राचायंप्रतिष्ठा व्याज हे। 
श्राचायंको इतर कमंचारियोके समान श्रपने पा बरुलानेमें प्रतिष्ठा नदीं हे, भ्रतः भ्रावद्यकता पड्नेपर स्वयं 
उनके समप जाना चाहिये, इस कारण भथसे त्राण पानेके लिये स्वयं दुर्योधनं उनके समीप नहीं गया, किन्तु 
राजनोतिकोरलसे ¦ इस प्रकार राजनीतिनिपुएता सूचित होती है, यह्‌ भ्रमिप्राय "राजा राब्दप्रयोगका 
है । दुधधिनने ्रचायेसे क्या कहा ? इतनेसे ही विविक्षिताथं गताथं हो जाता है , क्योकि वचन ही तो कडा 
जा सकता हे, प्रथं नही; चरतः वचनका लाभ कहनेसे ही हो जाता है, फिर उसके उपादानद्वारा संक्षप्ठ 


बह्वथत्वादिगुएविशिष्टम तात्ययं है श्र्थात्‌ उक्त गुणविशिष्मे लक्षणा है अथवा वचनमात्र ही कहा, कुं 
रथं नहीं ॥ २॥ 
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पठयेतां पाण्ड़पुत्राणामाचार्यं महतीं चमूम्‌ । 


व्यूढां द्र्‌ पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ३॥ 
हे ्राचायं, पके इद्धिमाच्‌ शिष्य धृष्टद्युम्नके द्वारा श्यह॒रचनापूरवंक व्यवस्थितकृपसे खड़ी की गई 
पाण्डवों की यह्‌ बडो सेना देखिये ॥ ३॥ 
सहितत्वेन दुनिवारां पर्यापरोक्षीकुरु प्राथनायां लोट्‌ । ग्रहं शिष्यत्वातत्वामाचायं प्रार्थय 
इत्याह-- श्राचायं' इति । दष्ट्वा च तत्कृतामवज्ञां स्वयमेव ज्ञास्यसीति भावः । ननु तदीयावनज्ञा 
सोढनव्यैवास्माभिः प्रतिकरतुंमरक्यत्वादित्याराङ्कय तन्निरसनं तव सुकरमेवेत्याह-“व्यूढां तव 
शिष्येण" इति । शिष्थापेक्षया गुरोराधिक्यं सवंसिद्धमेव । व्यूढां तु धृष्टयम्नेनत्यनुक्त्वा द्ुपद- 
त्रेणेतिकथनं दरुपदपूववैरसूचनेन क्रोधोरीपना्थ॑म्‌ । धीमतेति पदमनुपेक्षणीयत्वसूचनाथम्‌ । 
व्यासङ्खान्तरनिराकरणेन त्वरातिरदायार्थं पर्येति प्रथनम्‌ । श्रन्यचच हे पाण्ड्पृत्राणामाचायं 
[ प्रहन-यह तो पूर्वंविरुढ है ? क --- ज 
उत्तर--उक्त भ्रथं विविक्षित नहीं हे, क्योकरि इसका भ्रथं भ्राचायंपर श्रधिक्षेप स्वामीजीको विवक्षित हे, 
सो नहीं हे । ] 
उसी वाक्यशेषरूपवचनका उदाहरण लेते ह-“पहथ' इत्यादिसे लेकर "तस्य संजनथन्हूर्भम्‌' इस 
भ्रन्ततकके पूवंवाक्योसे । श्राचायं प्रियविनीतरिष्य युधिष्ठिर, भ्र्जुन भ्रादिसे युद्ध न करगे, यह्‌ सम्मावना 
कर भ्राचायंमें पाण्डवोका भ्रनादर सूचनाथं पाण्डवोमे श्राचायंका भ्रधिक कोपहो, इसके लिये “पद्य 
इत्यादि कहा है । | 
'एतामू' अर्थात्‌ भ्रतिसमीपमें अ्राप सव महानुभावोंका ्रनादर कर निभयचित्त पाण्डूपुत्रोको इस बहुत 
बड़ी ्रतएव दुनिवार सेनाको देखिये-प्रत्यक्ष कीजिये । यहाँ प्राथंनामें लोट्‌ लकार हे । प्राथना श्रादरपुरस्सर 
प्रवृत्त कराना विधिविशेष हे । मे शिष्यहू, श्राप भ्राचायंहु, श्रतः भ्रापकी प्रार्थना करता हूं, यह्‌ कहा 
हे-“भ्राचायं' इस पदसे । देखकर श्राप इन लोगोकी की हुई भ्रवज्ञाको स्वयं जानंगे, यह माव है । यदि 
यह कट्‌ जाय कि उनकी भवज्ञा सहनो ही पड़गी, क्योक्रि उप्तकी निवृत्तिका उपाय नहीं हे, तो यह भ्रापका 
कहना ठोक नहीं है, कथोकिं भ्रापके लिये उसका प्रतीकार सुकर है, यह कहा है--बरूढास्‌" इत्यादिसे । 
शिष्यकी श्रपेका गुम श्रधिक वैदुष्य होता है, यह सब लोके प्रसिद्ध ही है । शिष्यको रची गई मोर्चाबन्दी 
गुरुको सुभेदय होती ही हे । 
प्रदन-धृष्टद्यम्नकी मोर्चाबन्दी न कहकर द्रुपदपु्रकी की गई, यह्‌ क्यों कहा ! 
उत्तर-द्रपदराजाके साथ द्रोणाचायंकी पूरव॑कालकी शत्रुतासूचनाथं उक्त कथनप्रकार है। इससे 
प्राचा्यकरा उसमें क्रोधोदीपन होगा, यह वक्ताकरा श्रमिप्राय है। (वीमता' यह्‌ विशेषण वह अज्ञकृत मोर्चा 
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न तु मम तेषु, स्नेहातिरयात्‌ । द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येणेति त्वद्वधाथंमुत्पन्नोऽपि त्वयाऽध्यापित 
इति तव मौढ्यमेव ममान्थ॑कारणमिति सूचयति । शत्रोस्तव॒ सकाशात्वद्रधोपायभूता विद्या 
गृहीतेति तस्य वीमत्वम्‌ । श्रत एव तचमूददानेनाऽऽनन्दस्तवैव भविष्यति ्रान्तत्वात्‌, नान्यस्य 
कस्यचिदपि । यं प्रतीयं प्रदश्णनीयेति त्वमेवैतां पश्येत्याचार्यं प्रति तत्सैन्यं प्रदशंयल्निगूढं 
्ेषं द्योतयति । एवश्च यस्य धम॑कषे्ंप्राप्याचार्येऽपीहशी दृष्टबुद्धिस्तस्य कानुतापरङ्का, सर्वाभिश- 
द्धत्वेनातिदुष्टारायत्वादितिभावः ॥ ३ ॥ 





कूच नहीं है--इस प्रकारकी उपेक्षाके निरासके लिये हे । म्रन्यत्र मनोयोग न देकर उक्त मोर्चेबन्दीको शीघ्र 

देखिये ग्रौर उसके भजङ्गका उपाय सोचिये । इस ्रभिग्रायसे देखिये, यह प्राथेना हे । श“ग्रन्यञ्च"से भ्र्थान्तर 
कहते ह हे पाण्ड्पुत्रोके श्राचार्थ, मेरे प्राचायं श्राप नहीं है, क्योकि उनमें ्रापका प्रेम प्रधिक है । प्रापका 
शिष्य द्रुपदपुत्र ्रापके वधां ही उत्पन्न हुभ्रादहै। फिर भी आपने उसको धनुविद्या निष्कपट पद्ायी हे, 
यह्‌ ग्रापकी मूर्खता ही मेरी विपत्तिका कारण है, यह सूचित करता हे। शत्रुश्रत श्रापसे प्रापकं वधोपायभ्रूत 
विद्याका उसने ग्रहण किया, इस कारण वह धीमान्‌ है। श्रतएव उसकी सेनाको देखकर श्रापको ही 
ग्रानन्द होगा, दूसरेको नहीं, क्योकि श्राप भ्रनिष्टमे इष्ट देखते हुये आान्त हँ । दूसरा वह तत्त्वदर्शी होनेसे 
प्रभ्रान्तहै, श्रत: भ्रन्यके प्रति उक्त पाण्डवसेना दिखलानी नहीं है, इसलिये श्राप ही देखिये, इस प्रकार 
ग्राचायके प्रति उक्त सैन्यको दिखला रहा दुर्योधन श्रपने चिपाये क्रोधको सूचित करता है । एवं इस तरह 
घमेकषेत्रमे भी भ्राचायके प्रति इस प्रकारको जिसकी दुष्टबुद्धि हे उसको क्या भीष्मद्रोणादिवधकी 
प्रनुतापशङ्का ? श्रौर क्या श्रधमंसे प्रा होनेवाला नरकनिपात भ्रादि पारलौकिक त्रासलेश ? अ्रतिपापाश्रय 
होनेसे प्रतिदुष्टाशय हे, यह्‌ भाव हे । 

| प्ररन--द्वितीय भ्रथं करनेमे हेतु क्याहे! 

उत्तर-द्रोणाचायंका भ्रनत्तर । ्राचायंने द्वितीय म्रथको सममकर ही कु उत्तर नहीं दिया । द्वितीय 
म्रथंसे भ्राचायेके ऊपर स्पष्ट श्राक्षेप हे । प्रिय सदाचारी शिष्योका पक् छोडकर वृत्तिवडा इस भ्रन्यायीका 
पक्ष ग्रहणकर मेँ युद्ध प्रवृत्त हृश्रा, फिर भी इसका सुपर विद्वास नहीं हे। प्रथम श्रथं दवितीय भथ 
छिपानेके लिये है । इसमें इसका तात्पयं नहीं है । यह हमको इतना भ्रनभिज्ञ सममकर हमारी प्रतारणा 
करता है, मानो हम द्वितीय ्रथं समते ही नहीं । यह्‌ तो विपरीत कल्पनामात्र हे, इसमे कुछ मी साधक 
नहीं हे । साधक तो भ्राचायंका उत्तरन देना ही है । अ्नुत्तरका कारण दूसरा भी हो सकता हे । 

प्रदन-कौन दूसरा ९ 

उत्तर-्रपर्याप्तम्‌" इत्यादि वाक्यसे भीष्मके पराक्रममे ही दुर्योधनको स्वविजयाशा हे। मेरे 
पराक्रममे नहीं । इस प्रकार श्रपना निरादर समकर उत्तर नहीं दिया कि उन्हीके पराक्रमसे यह्‌ अपनी 
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व 
रक्षाम विश्वास करता है, तो उनके ही पास इसको जाना उचित था, मेरे पास क्यों श्राया ? श्नौर प्रधान 
रथम सेनापति श्राचायंको न बनाकर भोष्मको बनाया, यह भी श्रनुत्तरका कारण हो सकता है । नम्रता- 
पूवेक ्राचायके पास जाकर श्रपने हृदयगत मथको भ्रमिब्यक्तक्रर स्वविजयाथं श्राचार्यको पूरी शक्तिसे 
युद्धमे प्रवृत्त कराना दर्योधनको श्रभीष्ट था, एसे विकट समयमे श्राचायंका निन्दापूर्वंक उपालम्भ करना 
राजनीतिशन्य पुरुष भी नहीं कर सकता । वहु राजनीतिकुशल कैसे कर सक्ता! प्नौरभ्रायः किसी 
टीकाकारने द्वितीय भ्रथं नहीं लिखा है । दर्योधनोक्त इलोकोमे प्रायः स्वामीजीने दो श्रथं लिखे हँ । द्ितीयमे 
प्राचायेपर श्राक्षेप क्यिहं, जो प्रकृतमें सङ्गत नहीं है; भ्रतः इस विषयमे युक्तायुक्त निणंय पालकनृन्द 
स्वयं कर । 


"राजा वचनमत्रवीत्‌" इतने वाक्यार्थोपपत्ति हो जाती है, दु्योधिन-पदका उपादान प्रकृत युद्--'दृष्टं 
योधनं यस्य" इस व्युत्पत्तिसे--उसका ्रनिष्टकारी है, यह्‌ सूचित होता है । तुम्हारे सदश तुम्हारे पुत्रकी मेरे 
पास सेना भ्रधिक हे, मेरी ही विजय होगी, यह्‌ प्रा्ालता पाण्डवसैन्यको देखनेसे कँमिला गई । प्रधानभूत 
पाण्डवोको नहीं देखा, किन्तु उनकी सेनामात्र, वह भी युद्धमें प्रवृत्त न थी, किन्तु युके लिये तैयार खडी 
थी; एेसी सेनाको देखकर ही वह जब इतना डर गया तब भला प्रधानभूत पाण्डुपुत्रोको तथा तदीयदाखप्रकार- 
कौशलको देखनेपर क्या दशा होगी ? हां, यह्‌ तो निशित है कि उस समय श्रपना दुर्योधन नाम उक्त 
ठथत्पच्यनुसार भ्रन्विताथंक समभेगा । द्रोण न कहकर श्राचायं' कथनसे (भीष्ममेवाभि रक्षन्तु" इस प्रग्रिम 
कथनसे द्रोणविषयक तिरस्कार भ्राचायंविषयक होनेसे श्रनथंका कारण है, यह सूचित होता दहे । प्रथम 
सेनापतिके पदपर भ्रभिषिक्त होनेसे भीष्मका सम्भान हो गया, परन्तु भ्राचायं उदासीन हो गये, इसलिये 
उनका समादर करनेके लिये युद्ध चिंडनेके पूवं उनके पास स्वयं गया प्रौर स्वह्टदयगत भावको उसने व्यक्त 
किया, परन्तु दैववश चूक इतनी हुई कि “भीषऽ्ममेवाभिरक्षन्तु" यह भौ उसके मुखसे निकल गया, जिससे 
ग्राचायंकी उदासीनता निवृत्त नहीं हई । इसीसे कुच उत्तर नहीं दिया । भीष्मके समीप न जाकर ्राचायेके 
समीप जानेका निमित्त भ्राचायंका सत्लारहौ था। राजा कठुनेपे प्रवानभरूत राजाकी यदि यह्‌ दशाहे, तो 
फिर दूसरेकी क्या हुई होगी पाण्डवी बड़ी सेनाका निरीक्षण श्रौर तन्निमित्तक चिन्ताुताप प्राचायेके 
समीप जानेका कारणा है, यह्‌ सूचित होता है । 

प्रदन--तुम्हासे पास बड़ी सेना हे, क्यों उरते हो ? 

उत्तर- संख्यासे महत्व नहीं होता, किन्तु कठिनार्ईसे छेदन करने योग्य दूसरेकी सेनाकी नीतिमें निपुण 
ब्द्धिवाला महामहिमश्नालिसेनापतिसमलङ्कृतस्वादि निमित्तसे होता है । ्रापके निधनके लिये ही दरुपदने 

देवाराघनद्वारा धृष्टद्यम्न पुत्र पाथा है, यह्‌ भ्रापसे छिपा नहीं हे, फिर भी भ्रापने ही उसको धनुविदयामें पारंगत 
किया है। राप इसके मम॑को जितना जानते हैँ उसना दूसरा नहीं जानता, ्रतः जो श्रञ्च इसको न सिखाया हो, 
उसका ्रतीकार भी यह नहीं जान सकता । वही श्रञ्ञ इसक्रे ऊपर चलाना चाहिये । इसके मरनेके बाद सेनाको 
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त्र रा महेष्वासा मीमार्जुनसमा युधि 
युयुधानो विराटश्च द्र पदङ्च महारथः॥ ४॥ 
धष्टक तुङचेकितानः काल्लिराजङचे वौर्खवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजङ्च खौव्यश्च नश्पुङ्गवः॥ ५॥ 
युधापन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यावान्‌ । 
सौमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्ब एव महारथाः॥ & 1 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनूर्धारी श्रौर युद्धमें भ्र्जुनके समान ये चुर हैँ- महारथी सात्यकि, विराट रौर 
दरुपद; वीयंवानू धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराजः; नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌, कुन्तिभोज श्रौर देव्य; विक्रान्त 


युधामन्यु तथा वीयंवान्‌ उत्तमौजा; भ्रभिमन्यु एवं द्रौपदीके पुत्र प्रतिविन्ध्य श्रादि पांचवे सवके सब 
महारथ हं \॥ ४,५,६,॥ 
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नन्वेकेन दरुपदपुत्रेणाप्रसिद्धेनाधिष्ठितां चमूमेतामस्सदीयो यः कञ्चिदपि जेष्यति किमिति 
त्वमुत्ताम्यसीत्यत प्राह-"अत्र राः इत्यादिभिच्िमिः । त केवलमत्र धृष्टद्युम्न एव शूरो 
येनोपेक्षणीयता स्यात्‌, किन्तु परस्यां चम्वामन्येऽपि बह्वः शूराः सन्तीत्यवर्यमेव तज्ञये 
यतनीयमित्यमिप्रायः । शुरानेव विशिन्टि--महेष्वासा' इति । महान्तोऽन्यैरपघृष्या इष्वासा 
घन्‌षि येषं ते तथा दूरत एव परसैन्यविद्रावणकुदाला इति भावः । महाघनुरादिमस्वेऽपि 
गुदधकौदालामावमाशङ्कयाऽह- युधि युद्धे भीमाजुनाभ्यां सवंसंप्रतिपन्नपराक्रमाभ्यां समास्तुल्याः। 





ह म 71 "2 ता त 1 पणार 


एेशी व्यूहरचना ( मो चाविन्दी ) न्दी) का पण्डित दृः का पण्डित दूसरा सेनापति नहीं मिल सकता, फिर इस सेनाका 
पराजय करना सहज दै, यह “धीमता'से सूचित होतादहै। चूँकि युधिष्ठिर राजा नहींथे, इसलिये 
“पाण्डुपुत्राणाम्‌' कहा ॥ ३ ॥ ] 


एक अप्रसिद्ध द्रुपदपुत्र सेनापतिसे युक्त इस सेनापर विजय हमारे सेनिकोमेसे कोई भी कर सकता 
हे । इससे श्राप क्यों घवडाते हँ ¢ इसपर “श्रत्र" इत्यादिसे तीन रलोक कहे हँ । केवल एक श्रकेला धृष्टद्युम्न 
ही शुर बहादुर वीरनहींहै कि श्रकिचित्कर मानकर उसकी उपेक्षा की जाय, ब्र्थात्सद्यः प्रतीकारकी 
भ्रावश्यकता नहीं है, किन्तु इस सेनामे दूसरे भी बडे-बडे बहादुर वीर ह, इसलिये इसके विजयां सद्यः प्रयास 
करना चाहिये, यह प्राशय है । बूरो विशेषण देते है-“महेष्वासाः' इत्यादि । महान्‌ श्रौर इष्वासका 
बहुत्रीहि समास है । महान्‌ यानी दूसरोसे भ्प्रधृष्य जिनके धनुष है, वे दुरसे ही शत्रसेना नष्ट करनेमे कुशल 
दु, यह माव है । इषवः- बाणाः अस्यन्ते क्षिप्यन्ते येन स इष्वासः यानी धनुष । 
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तानेवाऽऽह-युयुधान इत्यादिना महारथाः" इत्यन्तेन । युयुधानः सात्यकिः । द्रूपदश्च महारथ 
इत्येकः । श्रथवायुयुधान विराटद्रुपदानां विशेषणं 'महारथ' इति । धृष्टकेतुचेकितानकादिराजानां 
विशेषणं "वीर्यवान्‌" इति । पुरु जित्कुन्तिभोजरौव्यानां विशेषणं “नर पुङ्गवः" इति । विक्रान्तो 
युधामन्युर्वीयंवांशोत्त मोजा इति द्वौ । श्रथवा सर्वाणि विशेषणानि समुचित्य सर्वत्र योजनीयानि । 
सोमद्रोऽभिमन्युः । द्रौपदेयाश्च द्रौपदीपुत्राः प्रतिविन्ध्यादयः पश्च । चकारादन्येऽपि पाण्ड्य 
राजघटोत्कचप्रभृतयः । पश्च पाण्डवास्त्वतिप्रसिद्धा एवेति न गरिता: । ये गरिता: सप्षद- 
शान्येऽपि तदीयाः सवं एव महारथाः सर्वेऽपि महारथा एव नैकोऽपि रथोऽधंरथो वा । 
महारथा इत्यतिरथत्वस्याप्युपलक्षणम्‌ । तल्लक्षणश्च-- "एको दश॒ सहस्राणि योधयेचस्तु 
धन्विनाम्‌ । रख्ाघ्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ श्रमितान्‌योधयेचस्तु सम्प्रोक्तोऽति- 
स्थस्तु सः: । रथस्त्वेकेन यो योद्धा तन्न्यूनोऽधेरथः स्मृतः ॥४-६ ॥ 





बड़े धनुधेर दूरसे ही शत्रुसेना भगनेमें प्रवीण~ युद्ध-कुशल हों, तो हानि हो सकती है । युदढधमे 
निपुण न हो, तो क्या भय ? श्रतः धुधि' "भीम० इत्यादि कहा । युद्धमे प्रख्यात पराक्रमवाले भीम श्रौर 
भ्रजुनके तुल्य जो हँ उन्हीं वीरोको कहते है--ुयुधान' यहि लेकर "महारथाः यर्हातकके इलोकसे । 
युयुधान यानी सात्यकि । द्रुपदमे महारथः यह्‌ एक विशेषण है । श्रथवा युयुधान, विराट श्रौर द्रुपद इन 
तीनोमे “महारथः. यह विरोषण है । धृष्टकेतु, चेकितान श्रौर काशिराज इनमें "वीयंवान्‌" यह्‌ विशेषण हे । 
पुरुजित्‌, कुन्तिमोज ग्रौर शेभ्यमें विहोषण है--^न रपुङ्गव' । विक्रान्त ्रौर युधामन्यु, इनमें उत्तमौजा श्रौर 
वीयंवान्‌ ये दो विशोषण है । श्रथवा सभी विरोषर सबमें विवक्षित ह । सुभद्राकरा पुत्र श्रभिमन्यु हे । द्रौपदेय 
यानी द्रौपदीके पांच पुत्र प्रतिविन्ध्य श्रादि हैँ ।१ चकार यहाँ श्रनुक्तसमुच्चया्थंक है। पाण्ड्यराज, घटोत्कच 
प्रभृति दूसरोको भी समस्रना चाहिये । पाण्डव तो भ्रति प्रसिद्धही रहै, ्रतः उनको नहीं गणना की गयी 
है| जो सत्रह गिने गये है श्रौर भ्रन्य भी जो उस सेनाके वीरै, वे सबके सव महारथ ही हँ, उनमें एक भी 
रथ भ्रथवा श्रद्धंरथ नहीं है। “महारथः यह श्रतिरथका उपलक्षक है। इनके लक्षणये ह-दस हजार 
घनुधेरोसि जो श्रकेला युद्ध करे श्रौर धनुवि्यामे प्रवीण हो वह महारथ है, जौ भ्रसंख्य धनुधरोके साथ 
एकाकी युद्ध करे वह श्रतिरथ कहलाता है, जो एकके साथ शुद्ध करे वह॒ रथ है भ्रौर इससे न्परुन श्रद्धरथ 
कहा जाता हे ॥ ४-६॥ 





१, प्रथमः प्रतिविन्ध्यस्तु श्रुतसेनस्तथापरः । श्रुतकीतिः शतानीकः श्रुतकर्मा तु पञ्चमः ॥ म० भा ० 
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रस्माकं तु विलिष्टा ये तान्निबोध हविजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 


हे द्विजोत्तम । हम सव लोगोमे जो विशिष्ट हैँ यानी जिनका प्रभाव सबसे वढ़ा-चदा है, उन्हे मं 


वतलाता हूँ, श्राप जानिये प्रौर जो मेरी सेनाके नायक है, मँ उनको भी नाम लेकर संक्षेपसे 
कहता हूं ।॥ ७ ॥ | 





यदेवं परवलमतिप्रमूतं इष्ट्वा भीतोऽसि हन्त॒ तहि संधिरेव परेरिष्यतां कि 
विग्रहाग्रहेणेत्याचार्याभिप्रायमाश ङ्कयाऽऽह । तुशब्देनान्तरुत्पच्चमपि भयं तिरोदधानो धृष्टतामा- 
त्मनो योतयति । म्रस्माकं सर्वेषां मध्ये ये विशिष्टाः सर्वेभ्यः समुत्कषंजुषस्तान्मयोच्यमानाच्नि- 
वोध निश्चयेन मदचनादवधारयेति भौवादिकस्य परस्मैपदिनो बुधे रूपम्‌ । ये च मम सैन्यस्य 
नायका मुख्या नेतारस्तान्संज्ञा्थंमसंख्येषु तेषु मध्ये कतिचिच्चामभिगृंहीत्वा परिशिष्टानुपलक्षयितु 
ते तुभ्यं ब्रवीमि न त्वज्ञातं किंचिदपि तव ज्ञापयामीति द्विजोत्तमेति विशेषशेनाऽऽचायं स्तुवन्स्व- 
कार्ये तदाभिमुख्यं सम्पादयति । दौष्टयपक्षे द्िजोत्तमेति ब्राह्मणत्वात्तावच्‌ द्वाकुशलस्त्वं तेन त्वयि 
विमुखेऽपि भीष्मप्रभृतीनां क्षत्रियप्रवराणां सल्वान्नास्माकं महती क्षतिरित्यथः । संज्ञाथंमिति 


यदि ग्रति प्रबलप्रचुर परप्रतिभटको देखकर तुमको उस प्रकारका भय.हो रहा हे, तो इ्रुके साथ 
सन्वि ही कर लो, युद्धका श्राग्रह व्यथं है; एेसे श्राचायंके श्रभिप्रायकी श्राद्धा कर कहा- “श्रस्साकस्‌" 
इत्यादि । "तु" शब्दसे श्रपने मनोगत भयको दछिपाता हुभ्रा श्रपनी प्रगलमताको अभिव्यक्तं करता हे । हम 
स्बोमे जो विशिष्ट है- सबसे विशिष्ट पराक्रमशाली है उन्हे मै कहता ह, सुनिये । रुध, श्रवगमने भ्रात्मनेपदी 
घातु है । इसका "निवोध" रूप कैसे होगा ? इस शआरान्तिके निरासके लिये लिखते हं-भ्वादिगण पठित 
परस्मेपदीका उक्त रूप है । जो मेरी सेनाके प्रधान ` नायक ह, उनके संज्ञाथं-स्मरणाथं, असंख्य वी रोके 
मध्यमे कुचका नाम लेकर ग्रौर म्रवशिष्टोका उपलक्षण द्वारा श्रापसे कहता हूं, म्रापको कुछ भ्रज्ञातका ज्ञापन 
नहीं कराता हू; किन्तु ज्ञात ही का स्मरणां यह्‌ बोधन है । श्विजोत्तम' इस विशेषणसे भ्राचायंकी स्तुति 
` कर रहा दुर्योधन स्वकायं युद्ध करनेमे प्राथंना करता है । -श्राचार्याक्ेपाथं स्वामीजीका ्रथं सुनिये-दुष्टता- 
पक्षमे श्राह्यण होनेसे युद्धम तुम निपुण यानी दक्ष नहीं हो । यदि युद्धसे पराङ्मुख होगे, तो भी क्षत्रियप्रवर- 
भीष्मादि हे ही, भ्रतः कोई बड़ी हानि नहीं है 1" यह भ्र्थ है । 


[ ईटा ्राचायंप्रतिक्षेपप्रचुरसमरदायसरस्वतीके उद्गमका स्थान सरस्वतीजीका मानसी हे। भला 


एसा कन होगा, जो श्रपने सिरपर विपत्तिका उत्पतिष्णु पाड देखंता हुमा निषपयोजन तन्निवारणुक्षम 
ध 
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मवान्मीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ॥ 
्र्चत्थामा विकर्णडच सौमदत्तिर्जयद्रथः ।॥ ८ ॥ 
भ्राप, भीष्म पितामह, कणं ओ्रौर संग्राम जीतनेमे कुशल कृपाचायं-ये चार तो सबसे विषिष्टह, 
तथा ्रस्वत्यामा, विकणं, भूरिश्रवा एवं सिन्धुदेशाधिपति जयद्रथ-ये मेरी सेनाके नायक हँ ।॥ ८॥ 
प्रियशिष्याणां पाण्डवानां चमू दृष्ट्वा हर्षेण व्याकुलमनसस्तव स्वीयवी रविस्पृतिर्मां भूदिति 
ममेयमुक्तिरिति भावः ॥ ७ ॥ 
तत्र विरशिष्टान्गणयति-भवान््ोणो भीष्मः कणः कृपश्च । समिति सङ्ग्रामं जयतीति 
समितिजय इति कपविदोषणं कर्णादनन्तरं गण्यमानत्वेन तस्य कोपमाशद्कच तचिरासा्थंम्‌ । 
एते चत्वारः स्व॑तो विशिष्टाः । नायकान्गणयति-श्रश्रत्थामा द्रोणपृत्रः । भीष्मापेक्षयाऽऽ्चायंस्य 
प्रथमगरनवद्विकणव्यपेक्षया तप्पुत्रस्य प्रथमगरणनमाचायंपरितोषाथेम्‌ । विकर्णः स्वश्राता 
कनीयान्‌ । सौमदत्तिः सोमदत्तस्य पुत्रः श्र ्त्वाद्भूरिश्रवाः । जयद्रथः सिर्भुराजस्तथैव चेति 


क्रचित्पाठः ॥ = ॥ 





सन्नद्ध महापुरुषका उपहास करेगा ? कोई साधारण पुरुष भी इस प्र्थंको उचित तथा प्रकृत वाक्पवेः ताल्यं- 
का विषय नहीं मान सक्ता । इस प्रकार मनमाना श्रनथं कहां नहीं हो सकता ? द्विजत्व युद्धाक्रुग लत्वं 
हेतु नहीं हे, क्योकि परज्युराम, द्रोण, कृपाचार्य, श्रइवत्थामा मादिमें व्यभिचार स्फुट दै ।] त्रिय शिष्य पाण्डवो 
की सेना देखकर श्रानन्दमग्नमानस भ्रापको श्रपने वीरोकी विस्मृति नहो, इस देतुसे यह मेरा वचन दहे, यह्‌ 
भाव हे । [ भ्राचायं एसे बद्ध मरौर दन्न नहीं थे, जो इक प्रकार उपालम्भ करनेवालेके साथ क्षणभर भी रह्‌ 
सकते । वे तो तुरन्त पाण्डवोके पक्षमे हो जाते । इन्होंने द्रपदको मित्र कठा, इमीसे राजा विगड़ गये कि 
भिक्षुक भौर राजाकी मंत्री केसी ? यह भी बिगड़कर राजा धृतराषटरके यहाँ श्रा गयेथे। एसे तेजस्वी एेसे 
श्रधिक्षेपको नहीं सह सकते थे, यह्‌ भी ध्यान देने योग्य है ] ॥ ७ ॥ 


उसमें प्रधानोको गिनते ह--ग्राप द्रोण, भीष्म, कणं ग्रौर कृप । समिति यानी संग्रामको जीतनेवाला 
यह्‌ कृपाचायंका विश्लेषण दै । कणंके बाद गिननेसे कृप कुपित न हों, इस दहेतुसे उनमें विशेषण दिया है । 
इससे यह सिद्ध है किये चार सबसे बडे ह । नायकोंको गिनते ह भ्रर्वत्थामा यानी द्रोरपुत्र । भीष्मक 
भ्रपेक्ला श्राचायंकी प्रथम गणना तथा विकणंकी भ्रपेक्षा उनके पत्र श्रस्वत्थामाकी गणना श्राचायंके संतोषकरे 
लिये है । विकणे, श्रपना छोटा भाई । सौमदत्ति सोमदत्तके पुत्र श्रेष्ठ होनेसे भूरिश्चवा । जयद्रथ-सिन्धुराज । 
सौमदत्तिस्तथेव चः एसा भी कहीं पाठ मिलता है ॥ = ॥ 
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प्रन्ये च बहवः श्रा मदर्थं व्यक्तजौ विताः ॥ 
नानाडास्त्रघ्रहुरणाः सवं युद्रविलारदाः॥ ९॥ 
प्रपर्यपि तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं मीमासिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
इनके ्रतिरिक्त शल्य, कृतवर्मा श्रादि श्रनेक शूरवीर पुरुष मेरे लिए श्रपना जीवन भी छोड देनेको 


प्रस्तुत हैँ । शत्रुश्के उपर प्रहर करनेके लिए नाना प्रकारके तलवार श्रादि हथियार लेकर खड़े हुए वे 
सबके सव युद्रकलाके महान्‌ पण्डित हैँ | & ॥ 


भीष्म पितामहसे ्रभिरक्षित हमारी वह्‌ सेना श्रनन्त है, परन्तु भीमसे श्रमिरधित पाण्डर्वोको यहु 
सनातो परिमित दहै॥ १०॥ 





[वि रि क 12) 


क्रिमेतावन्त एव नायकाः ? नेत्याह-“अन्ये च' । शल्यकृतवमं प्रभृतयो मदथ मत्प्रयोजनाय 
जीवितमपि त्यक्तुमध्यवसिता इत्यर्थन त्यक्तजीविता इत्यनेन ` . स्वस्मिचनुरागातिरयस्तेषां 
कथ्यते । एवं स्वसैन्य बाहुल्यं तस्य स्वरस्मिन्भक्तिः चौर्यं॑युद्धोदयोगो युदधकोशलं च दशितं शूरा 








इत्यादिविदोपरैः ॥ € ॥ 

राजा पुनरपि सैन्यद्रयताम्यमाच ङ्य स्वसैन्याधिक्यमावेदयति--प्रप्याप्तमनन्तमेकादशा- 
शौ ह्िणीयरिमितं भीष्मेण च प्रथितमहिम्ना सूृक्ष्मबुदिनाऽभितः सवतो रक्षितं तत्ताहशगुणवल्यु- 
 रुपाधिष्टितमस्माकं बलम्‌ । एतेषां पाण्डवानां बलं तु पर्याप्त परिमितं साक्षोहिणमात्रात्म- 





क्या इतने हौ नायक दँ ? नही, श्रौर भी है, यह कहा--शन्ये च इत्यादिसे । शल्थ, कृतवर्मा प्रभृति भ्रौर 
भी मेरे लिए जीवनके त्यागमें कृतनिक्चय है । (त्यक्तजीवित" से श्रपनेमे उनके स्नेहातिदायका कथन हे । 


इस प्रकार स्वसेनाकी प्रधिकता, उसकी भ्रपनेमे मक्ति, शौय, युद्धोद्योग श्रौर युदढकौशल ^शुरादि' इत्यादि 
विशेषणसे प्रदशित किया ॥ € ॥ 


राजा, फिर भी दोनों सेनाएं बराबर है, यह शङ्का कर मेरो सेना प्रधिक है, यह्‌ भ्राचायंसे निवेदन 
करता है 1 भ्रपर्याप्ति यानी श्रनन्त । श्रपर्याप्न शब्द यद्यपि श्रसमथंवाची प्रसिद्ध हे, तथापि इसका श्रनन्त' 
श्रमे प्रयोग पाया जाता हे । 'जगत्यपर्याप्ि्हसर भानुना दुत्यादि माघक्राभ्यमे उक्त ग्रथमे इसका प्रयोग हमरा 
हँ । प्रख्यातप्रभाव सूक्ष्मब्ुद्धि भीष्मसे सवतः रक्षित मेरी ग्यारह ्रक्षौहिणी सेना गुणवान्‌ पुरुषसे भ्रषिष्ठित 
होनेके करण बलवतो है । इनको यानी पाण्डवोको सेना तो पर्याप्त है भर्थात्‌ परिभित सात अक्षोहिणी होनेसे 
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कत्वान्त्यूनं भीमेन चातिचपलबुदधिना रक्षितं तस्मादस्माकमेव विजयो भविष्यतीत्यभिप्रायः। 
म्रथवा तत्पाण्डवानां बलमप्याप्तं नालमस्माकमस्मभ्यम्‌ । कीटं तद्धीष्मोऽभिरक्षितोऽस्माभि- 
यस्मे यच्निवृत््यथमित्यथंः । तत्पाण्डवबलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । इदं पुनरस्मदीयं बलमेतेषां पाण्ड- 
वानां पयक्षिं परिभवे समथंम्‌ । भीमोऽतिदु्वलहदयोऽभिरक्षितो यस्मै तदस्माकं बलं भीमाभि- 
रक्षितम्‌ । यस्माद्धीमोऽत्ययोग्य एवैतच्निवृच्यर्थ तै रक्षितस्तस्मादस्माकं न किञ्चिदपि भयका- 
रणमस्तीत्यसिप्रायः ॥ १० ॥ 








न्न हे । रति च्ल बुद्धि मीमसे श्रभिरक्षित है, इस कारण हमारी विजय होगी, यह रागय है । भ्रथवा 
हम लोगोके लिए पाण्डव बल भ्रपर्याप्त है भ्र्थात्‌ हम लोगोको पराजित करनेमे समथं नहीं है, क्योकि वह्‌ 
भीष्भाभिरक्षित है । 


प्रन वह तो भोमाभिरक्षित है, भीष्माभिरक्षित कैसे ! 


उत्तर-“भीष्म भ्रमिरक्षितो यस्मे” ( हम लोगोने भीष्मकी रक्नाकी है जिसके लिये, वह एेसी 
पाण्डवोको सेना हे ) भ्र्थात्‌ हम लोगोने उसको जीतनेके लिये भीष्मको सुरक्षित रक्खा है । श्रौर फिरमेरी 
यह सेना इन पाण्डवोके लिये पर्याप्त हे भ्र्थात्‌ उसके पराजयम पर्याप्त समथं है । प्रतिदवेलहृदय भीमको 
जिसके लिये सुरित रक्ला है, श्रतः मेरो सेना मीमाभिरक्षित दै। चूँकि प्रतिदुवंलहृदय भीमको उन 
लोगोने मेरी सेनाको पराजित करनेके लिये सुरक्षित रक्ला हे, श्रतः हम लोगोके भयका कुदं कारण नहीं 
है, यह दुर्योधनका भाव हे । 


[ वेङ्कटनाथ वेदान्ताचायंका यह भ्रथं है-'तत्‌" हेत्वथंक है, इसलिये मेरी सेना भीष्माभिरक्षित भी 
ग्रपर्याप्नि शत्रुसेनाक्ो जीतनेमे समथं नहीं है । यह पाण्डवोको सेना तो भीमाभिरक्षित पर्याप्त है-हमारी 
सेनाको जीतनेमे समथं है । यह ॒भ्रथं भी ठीक नहीं है, क्योकि तत्‌", "बल ये दोनों पद प्रथमैकवचनान्त 
हं । ये परस्पर श्रभेदान्वय-समपंक है, श्रतः "तत्‌ पदाथंका श्रभेदसे “बल' पदार्थे श्रन्वय होना चाहिये 
भ्रौर पूर्वमे श्रपनी सेना ्रौर पाण्डव सेनक बलाबलक्रा निय नहीं कियां गया है। यदि पूवमें स्वसेनाकी 
ग्रपेक्षा परसेनाके बलाधिक्यक्रा निणंय क्रिया गया होता, तो उसका परामश्शंक ^तत्‌' शब्द हेत्वथंक होता, सो 
नहीं किया गया है । यद्यपि भीष्म श्रौर द्रोण प्रबल सेनापति दहै, एसा सेनापति पाण्डवसेनामें नहीं हे, 
तथापि इनका वध सोपाधिक है। रिखंडीसे भीष्मका रौर धष्टद्यम्नसे द्रोणाचायंका वध दुर्योधन श्रादि 
जानते धे श्रौरये दोनों दलोके पक्षपाती भो हैँ । ये स्वरयं भ्र्जुन श्रादिकरो नहीं मारे । उनके रहनेसे मेरी 
विजय श्रसम्भव है श्रौर दूसरा कोई उनको नहीं मार सकता । .महाभारतकरे उद्योग पवके ५४ वं श्रध्याथमे 
दुर्योधने स्वयं -^न भेतव्यं महाराज न शोच्या मवता वयम्‌ । समर्थाः स्म परान जेतुं बलिनः समरे विभो ॥ 
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इत्यादिसे श्रपनी सेनाका प्राबल्य घोषित किया है श्रौर नवीन घटना श्रभीतक नहीं हई है, फिर 
प्रकारण वह्‌ म्रपनी सेनाको दुर्बल क्यो समेगा भ्रौर द्वितीय दिनके श्रारम्भमे दुर्योधन क्यों एसा कहेगा-- . 
'प्रपर्याप्तं तदस्माकं बलं पार्थाभिरक्षितम्‌ । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं पाथिवसत्तम ॥' 

यहाँ ्रस्माक" का भ्रपर्याप्तिके साथ सम्बन्ध है, बलके साथ नहीं । हे पाथिवसत्तम | वह्‌ पाण्डव-बल 
हम लोगोको पराजित करनेमे समथं नहीं है ! ्रस्माकम्‌' का बलके साथ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु पराजयके 
साथ दहै । ग्रतः यहाँ मी वेसा ही भ्रन्वय करना चाहिये । स्वामीजीके प्रथमे पाठभेद, व्यवहितान्वयसे, 
वाक्य-मेदसे श्रौ र पदा्थेभेदसे जो योजना होगी, उसमे भीष्म श्रौर भीमका विपर्यास करना होगा यानी 
भीष्मको जगह मीम ्रौर भीमकी जगह भीष्म पाठ करना होगा। “भीष्माभिरक्षितमूके" स्थानम “भीमा- 
भिरलितम्‌' रौर "भीमाभिरक्षितम्‌के" स्थानपर “भीष्माभिरक्षितम्‌ पद्ना पड़गा । भोषनाभिरक्षित पाण्डव- 
सेना हम लोगोंको पराजित करनेमे समथ नहीं है । तच्छ्दका ` भ्रथं भ्रसन्लिकृष्ट पाण्डवतेनाका परामशेक 
होनेसे सामानाधिकरण्यसे प्रन्वय होगा श्रौर विभ्रकृष्ट परामशेमे तच्छन्दका स्वारस्य मो ब्रनुक्रुल हे तथा 
दुर्थोधिनके भ्रनिप्रायमें भी विरोध नहीं है । व्यवहितान्वयमें भी यदी प्रथं है । दो प्रकारसे यहां भ्यवहितान्वय 
हो सकता है । उक्त रीतिसे भीष्म ग्रौर भीम शब्दका पाठ बदलनेसे एक, तथां "दूसरा पर्याप्त नौर ्रपर्याप्तिका 
पाठ वदलनेसे । “सुपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । भ्रपर्याप्त तदेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ 1-- 
मधुसूदन सरस्वतीके श्रनुसार एेसा पाठ होना चाहिए । वाक्यभेदमें मी इसी प्रकारकी योजना हे । “्रपर्यापि 
तत्‌" पद एक प्रतिज्ञा है श्रौ र "पर्याप्तं तत्‌" यह दूसरी प्रतिज्ञा हे । इनमे कौन दहेतु है ? इस प्राकांक्षासे भ्रग्रिम 
ठेत॒परक वाकयद्वय है रस्माकं चलं मौष्माभिरक्षितम्‌' श्रौर “एतेषां बलं . भीमाभिरक्षितम्‌ ।' हमारी सेना 
प्ररलायचिष्ठित है तथा परबल दुधंलाधिष्ठित है पदाथभेदमे तो एेधी योजना है--पर्थाप्तं पर्यायम्‌ यहाँ 
कर्तामिं क्त प्रत्यय है । नादनसमथें हम लोगोकी सेनाको पाण्डवसेना नष्ट करनेमे समथं नहीं है । ^तत्‌' से 
पाण्डवसेनाक्रा परामश होता हे । उसका क़ तया निदंश है । “इदम्‌ से श्रपनी सेन! विवक्षित है । हमारी 
सेना पाण्डवतेनाको नष्ट करनेमे समर्थं हे भ्रौर ग्यारह श्रक्षौहिणी होनेसे संख्यामे भमी प्रविक हे । पाण्डवसेना 
सात श्रक्षौहिणी होनेसे न्यून है । इस प्रकार प्रपनी सेनामें दौबेल्य ग्रौर परसेनामे प्राबल्य दुर्धोधन पुद्धारम्भमें 
नहीं समता । ` । - 


चै 
~ | 


प्र्न--ग्रच्छा तो भीष्मका प्रतिभट भीमको दुर्योधनने किस ग्रभिप्रायसे ` कहा ? यदि सेनापतित्वेन, 
तो यह ठोक नहीं है, क्योकि पाण्डवसेनाका सेनापति धृष्टययम्न है, मीम नहीं, यह “व्यू द्रुपदपुत्रेण" सै 
पूवेमे ही कह चुके है । भीष्मके समान बलवान्‌ भीम थे, भ्रतः बलकतवेन दोनोका साम्य हे, यदि कहिये 
तो यह भी ठीक नहीं है, कारण कि भीमसे भीष्म बहुत ग्रधिक्‌ बलवान्‌ थे । भीष्मने स्पष्ट कहा हे कि शक्तोऽहं 
घनुषकेन निहन्तु स्वंपाण्डवान्‌ । यदेषां न भवेत्‌ गोप्ता विष्णुकारणपूरुषः।' शब्दसे भी नही, क्थोकि भीमसे 
भाष्म बली हे, भोऽ्म मोमको निगल जाता हे, भीम भीष्मको नहीं । भीष्मे षकार अधिक्‌ हे ।.मीम 
भाष्मक -अ्रन्तगंत है, भीमके श्रन्तगंत भीष्म शब्द नहीं र । प्रतिबलाधिपतिसवसे , भी नही, क्योकि प्रतिबला- 
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धिपति युधिष्ठिर थे, भीम नहीं । परभटग्रधानत्वसे भी नहीं कह सकते क्योँक्रि प्रधान प्रतिभट श्रजुन 
थे, भोम नहीं । 
उत्तर--धृतराष्टरके सब पुत्रोके वधक प्रतिज्ञा मीमने की थी ग्रौर उन्हीने सवको मारा भी। उचित- 
साहसबलसहायादिसे युक्त भीम थे श्रौर भीष्मकी समस्त पाण्डवोकरी रक्नाविषयक प्रतिज्ञा थी ; ग्रतः, प्रतिक्रूल 
प्रतिज्ञावत्तवेन दोनोके साधम्यकी विवक्षा है, यह्‌ पूवं पक्ष है । उत्तर यह है कि पूर्वमे स्व-परसेनामे उत्कर्षापकषं 
नही कहा हे, सो ठीक नहीं । श्रारम्भ ही में सप्त श्रक्षौहिणीमाच्र ्रतएव न्यून भी पाण्डवसेनाको महती चमू 
कहा हे । बादमे “धीमता” यहातक परसेनापतिका वणंन किया है । उसके श्रनन्तर शग्रत्र शूरा महेष्वासाः" 
से लेक्रर सवं एव महारथाः" यहांतक “भीमार्जुनसमा युधि" इष दृष्टान्तसे भ्रति पराक्रमशाली करीव बोस 
वी रोका वणन किया हे। स्वपक्षमें न सेनाक्रा ही वणंन क्रिया है श्रौर न सेनापतिका ही 1 म्रपनी सेनाम प्रधान 
सात ही योद्धाग्रोके नाम बतलाये हें, शेषको, “म्रन्ये च' से कंडाहै। फिर भो 'मदथं त्यक्तजीविताः" कहा है, "मदर्थं 
विजिगीषवः" नहीं । उसके बाद "तस्थ संजनयन्‌ हर्षं कुश्वृद्धः पितामहः इस वाक्यसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
दुर्योधिनको प्रतिसेा देखनेसे विषाद हृश्रा । भ्रन्यथा 'संवधंयन्‌ हुषंम्‌" कहा जाता । यह्‌ विषाद परसेन्यदशंन- 
समुत्पन्न भयसे हुमा हे । भ्रागे मी “स घोषो धातं राष्टर्‌णां हृदयानि व्यदारयत्‌" इस वचनसे दुर्योचिन भ्रादिका 
हृदय-पक्षोभ ही वशित हे, श्रतएव आरादिमें प्रतिसेनाके सेनापतिका वणन, उपसंहारे शङ्ख शब्दमात्रसे हृदय- 
सक्षोभका वंन श्रौर मध्यमे जनयितव्थ हषंसे पूवे विषादनिवृत्तिक् सूचना स्फुट हे । ग्रतः तच्छब्द हेत्वथंक 
हे तथा तच्छ्द विप्रकृष्टाथंक हे, यह भो शङ्का समाहित हो गई । स्वकीय पूवेवणित भ्रनुतकषं इस समय 
विप्रकृष्ट ह ह ओर पाण्डवबल दुधेधिनको विप्रकृष्ट नहीं है । दष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌" पश्येतां पाण्डुपुत्राणा- 
माचायं' “र्याप्ठं तविदमेतेषाम्‌" इत्यादि वचनोसे तदपरोक्षका ही निदंश कियाद; यदि यह्‌ कहा जाय, तो 
महा पराक्रभश्चालो भोम, द्रोण महारथियोसे सुरक्षित श्रपनो सेनाको दुवेल कहना दुर्योधन का ठीक नहीं 
हे । इसका कारण यह है कि दुर्योघन यह जनिता था कि भोष्मकरो मारनेके लिए म्र्जुनादि क्िखण्डोको 
भागे खड़ा करेगे । उसके श्रागे भ्रानेपर भीष्म न लड़ंगे, यह्‌ उनकी प्रतिज्ञा थी। यदि किये क्यो? तो 
इसका उत्तर यह है करं जन्मके स्मय वहु कन्या था, पीछे गन्धवेके प्रसादसे वह पुरूष हुभ्रा, यह महा मारतम 
प्रसिद्ध है । श्रतः स्तरीसे लड़ना नहीं चाहते थे । द्रोणाचायेंकी यह प्रतिज्ञाथी कि समरमें यदि हम प्रत्यन्त 
रप्रिय सुनेगे तो अस्त्र रख देंगे । उस समथ धृष्ट्यम्न मार सकृत। है । शिखण्डी श्रौर धृष्टद्युम्न दोनों शत्रु 
सेनामे हे, इस श ङ्कासे श्रपनी सेनाको कमजोर समता था । 

“न भेतय्यं महा राज' इत्यादि तदीय पूवं वाक्यसे श्रपनी सेनामे प्राबल्यका ही निदंश है, इस समय 
तद्विपरीत प्रतीतिमें कोई कारण नहीं देखते, यह शङ्का नहीं कर सकते, क्योकि जैसे भ्र्जुनने हिसाथं घनुष- 
बाणा लेकर समरभरुमिमें प्रविष्ट होकर भी देखा कि बन्धु-समुदायको ही मारना हे, तो स्नेदकारुण्य धर्माधमंके 
भयसे आकल होकर युद्ध न करना ही उचित सममकर युद्धन करेगे, यह कहुकर रथके कोनेमे जाक्रर वे बेठ 

गये, मगवानुने समक ड किर फिर धुदढ करनेके लिये उनको तेघ्रार क्रिया; वैसेहो यदांभी दृढ मोरचे- 
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बन्दीमं स्थित महा प्रतिभ्टोको देखकर दर्योधनको भ्रति विषाद हृश्रा । भीष्मपितामहने स्वशङ्खुध्वनि द्वारा 
दूर्योधनको प्रकृतिस्थ किया, इसमें क्या भ्रनुपपत्ति है ग्रौर गोग्रहणके समयमे ्रप्ने योद्धार पर-योदधाग्रोको 
वीरता प्रत्यक्ष दुर्योधन देख चुकता है, उसका इस समय स्मरणा करता है, उसको विस्मृति नहीं हई हे । स्वयं 
उसने कहा दै-“म्रकारादीनि नामानि भ्र्जुनसखरस्तचेतसा' यह जो द्वितीय दिवसारम्भमे जैसे श्रन्वय 
कियादहे वह्‌ वल हम लोगोंको पराजित करनेमे समथं नहीं है भ्र्थात्‌ श्रस्माकं' का बलके साथ ग्रन्वय नहीं 
विवक्षिते, वेसे ही यह भी अन्वय करगे, सोभीटीक नहीं है, क्योंकि एकदेशसादृश्यसे सवंथा सादृश्य 
नहीं होता । 


प्रदल-- प्रथम दिन श्रौर द्वितीय दिनमें श्रभिप्राय भेद ठीक नहीं ? 


उत्तर-गयुद्धकी श्रवस्था प्रतिदिन एक तरहकी नहीं रहती, इसलिये श्रवस्थानुसार श्रभिप्राय भेद 
होतादहीहे। 


दवितीय दिनम स्वसहायक राजन्यवगंके सान्त्वनां स्वसैन्यके प्रोत्साहनाथं--स्वचैयंप्रकारनाथं उक्त 
वचन श्रावदयक है, इसलिये वैसी दुर्योधनोक्ति है । यह श्रधर्मोपिहत दुर्योधिनका भरतक्रितविषादशूलस्वसेन्या- 
सामथ्यं-वचन श्नागामी तदीय पराजयका सूचक है। श्रतः सरवंसम्मत्तपाठानुसार भ्रथके निदषि रहनेपर 
पाठमेद श्रौर श्रप्रसिद्धार्थकी कल्पना भ्रति जघन्य है। उक्त स्वामीजीके श्रमे भ्रापने कोई दोषतो नहीं 
कहा, यह्‌ नहीं कह सकते, क्योकि पाठभेद, व्यवहितान्वय, वाक्यभेद भ्रौर श्रघ्रसिद्धाथंकल्पना श्रादि भ्रनेक 
प्रल दोप स्वामीजीके श्र्थमे ह नौर वाक्यभेद योजनाम दोनों प्रतिज्ञाश्रौमे दोनो हेतुप्रोंक्ा क्रमसे निदश 
नहीं है । भ्रपर्याप्तत्वमें हेतु है-"मीमाभिरक्षितत्व' भ्रौर पर्याप्तत्वमे "मीष्माभिरक्षितत्व' देतु है। जो जिस 
सेताका पति है प्रबल या दु्वंल वही उसकी पर्याप्त भ्रौर श्रपर्याप्तिम हेतु हे । प्रतिवलकी पर्याप्ति श्रप्याप्तिमे 
हेतु नहीं होता । यहां स्वामीजीने चतुथ्यंथमे बहुत्रीहि समासकर विपरीत ही ( लोकप्रसिद्धविरुद्ध ही } 
कहा है । फलतः वैसा निर्देश है । प्रातिलोम्यसे दोनों हेतुप्रोका भ्रन्वय करे, तो म व्यवदहितान्वय गलेमे 
मढा हुभ्रा रहेगा । समुच्चित्य दोनोंका श्रन्वय करे, तो भी व्यवहितान्वय श्रौर श्रस्वारस्यका परिहार नहीं 
हो सकता । समुच्चायक शब्द नहीं है, यह ग्रधिक दोष होगा; इसी प्रकार श्रौर भी दूषण रहै, जो विस्तारः 
मयसे छोड़ दिये गये हैँ । श्रव वस्तुतः यह विचार करना है कि किस प्रभिप्रायसे आचायके प्रति दुरयोधनका 
श्रपयति तदस्माकम्‌" इत्यादि वाक्य है । क्या मेरी सेना शात्रुमेनासे प्रबल हे, या मेरी सेना शत्रुसेनासे 
इव हे? प्रायः सभी टीक्राकारोने मेरी सेना परसेनासे दुर्बल हे, इस तात्पयंसे उक्त वाक्य हे, यहो कहा 
ह प्रौर श्लोकके स्वारस्यसे मी यहो प्रतीत होता है स्वामीजीने, मेरी सेना परसेनासे प्रबल है--इस 
प से उक्त इलोक हे, देसी व्याख्या कौ है । इसके लिये पर्या श्रपर्याप्तिका प्रसिद्ध श्रथ छोडकर भ्ररसिदध 
थका ग्रहण किया हौ । यदि इस प्रकार शअ्रपदा्थंका बोध क्रिसीकोन जंचे, तो भीष्मादि पदका विपर्यास 
कर व्मवहितान्वय मानकर श्रथवासे द्वितीय श्रथ कहा हे, जिसमें भ्रनेकं ॒दूषरण अभी कह डके हँ । इन सब 
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क्लिष्ट कल्पनोश्रोका भूल क्या हे ? सावधान हौ कर सुनिये श्रौर स्वयं विचारिये--बात यह्‌ हे कि 
भ्राचायके पाऽ दुर्योधनने जाकर उक्त वाक्य कहा, पर श्राचार्य॑ने श्रा्वासन कु नहीं दिया भ्रौरन कुच 
उत्तर ही दिया । इस प्रकारके भ्राचायके व्यवहारसे उनका श्रौदासीन्य स्पष्ट फलकतां 2 । श्रौर श्रौदासीन्य 
भरत्रसन्नताङूलक हं ओर भ्रप्रसन्नता दुयधिनोक्त प्रकृतिवाक्याथंमलक हे, इसलिए प्रकृतवाकयंका एेखा श्रं 
करना चाहिए, जिसमे श्राचायं प्रसन्न हों, वस इसी दृष्टिसे दुर्योधनोक्त वाक्यो प्रायः दो भ्रथं दिखलाये 
गये ह एक तो सर्वानुमत श्रौरः दसरा स्वकत्पित्त, जिससे कि प्राचां रुष्ट हों ।` द्वितीय -ग्रथंकी ` कल्पनाके 
लिए अआराचायंको मखंतक कहा गया हे । भ्रापकीो मूखंतासे हमारे ऊपर विपत्ति श्रायी है, इत्यादि पूवमें 
कह चुके हें । इन सब कल्पनाश्रोका मूल भ्राचायंका भ्रनुत्तर ही ठ्‌ । इससे प्राचायेके मनमें यह्‌ श्रा जाय 
कि वस्तुतः प्रति सेनाको बलवती प्रौर प्रपनो सेनाको दुबल सममकर श्रात्मरक्ना्थं मेरे पास श्राया 
हे, परन्तु श्रपने वास्तविक भावको चछिपाकर मेरी प्रतारणाके लिये श्रपनी सेनाम प्रावल्यका वणन करता 
ह 1 यह एसा दुराराय हं कि इस विकट समयमे भी श्रपने भावको हमसे चछिपातादहे, मंएेसा भ्रनभिज्ञ 
नहीं ह, जेसा क यह समृता हे । इन कटूक्तियोसे मै प्रसन्न नहीं हो सकता । इसलिए उसको उपेक्षा कर कुद 
उत्तर नहीं दिया । यदि भ्रपनी सेनाको दुवंल कहता, जैसा कि श्रौर लोगगोनि प्रथं किया है, तो भ्राचायं 
भरप्रसन्न क्यो होते ¶ बल्कि यथाथंवादी सम ककर उत्तर भ्रवदय देते । यदि भ्राचायंके भ्रनुत्चरका कारणान्तर 
हो, तोः यह्‌ स्वामीजीकी क्लिष्ट कल्पना निर्मल ही सिद्ध होगी। कारणान्तर यह्‌. है- प्रथम तो श्राचाय॑न 
दुयोधनको पूवम हौ समाया क्रि पाण्डवो. युद्ध मत छेडो, सन्धि कर लो, इसीमें तुम्हारा. कल्याण है । 
प्र दुर्योघनको यह श्रम था कि- चिरकालतक वनम रहुनेके. कारण राजाग्रों . तथा जनतासे पाण्डवोंका 
कोई सम्बन्ध नहीं है श्रौर मेरा सबके साथ श्रवाध सम्बन्ध है ्रतः गुदधके समय पाण्डवोको सेना ही 
नहीं होगी, सब राजे श्रौर प्रजाएं मेराही साथ देगी तथा द्रव्य भी इनके.पास. नहींदहै, इस लिये वे 
लडाई. ठहर नहीं सकते। परन्तु भ्राचायं जानते थे कि पाण्डववोने वनमें रहकर भ्रपना बल खोया नहो 
किन्तु बहुत बढाया है, -देवबलसम्पन्न. है, इनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इस कारण श्राचायं 


युद्धके विरुढ थे । 


उस समय दुयधिन नदीं माना । भ्राज पाण्डवोकी विपुल सेना देखकर ही मंयभीत होकर रक्षाथं 
भ्राया है। श्रव क्या हो सकता हे  पाण्ड्वोकी विजय निश्चित है। दुसरा कारश यह है--प्राचा्यंको 
प्रधान सेनापति न बनाकर भीष्मको सेनापति बनाया, इससे इसका भरुममे नतो पूणं विश्वास दैनं तो मेरे 
पराक्रमम -दसको जयाशा ही है । इसने सभे विनीत युधिष्ठिरादिका हितैषी समकर प्रथम सेनापति 
नहीं बनाया । तीसरां कारण यह है-“भीष्ममेवाभिरक्न्तु भवन्तः सवं एव हि इस वचनसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि दुरयोधिनकी जया्ञा भीष्मके ही पराक्रममें थौ । भ्राचायंकी श्रपेक्षा केवल प्रधान सेनापति 
मीष्मकी रक्षाके लिये ही थी । इन कारणोसे श्राचायका श्रनुत्तर हौ सकता हैः फिर एतदथं श्रपव्याख्यानक्री 
क्या श्रावदयकता ? | + 
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ऋरयनेषु तु, सर्वेषु यथामागमवस्थिताः। 
मोष्ममेवाभिरक्षन्तु मवन्तः सवे एव हि ॥ ११॥ 


युद्धके सभी मोर्चोपर विभागपूवंक उचित रूपसे यानी जहां जिसको रहना उचित हो, उसके 
ग्रनुसार श्रवस्थित होकर श्राप सवके सब एकमात्र भीष्मकी ही रक्षा करे, क्योंक्रि सेनापतिके सुरक्षित 
रहनेपर ही सब कुच सुरक्षित रह सकता हे ॥ ११॥ 


एवं चे्निभ॑योऽसि ताहि किमिति बहु जल्पसीत्यत ब्राह-“्रयने षु" इति कर्त॑व्य- 
विशेषद्योती तुशब्दः । समरसमारम्भसमये योधानां यथाप्रधानं युद्धभूमौ पूर्वापरादिदिग्वि- 
भागेनावस्थितिस्थानानि यानि नियम्यन्ते तान्यत्रायनान्युच्यन्ते 1 . सेनापतिश्च सवंसेन्यमधिष्ठाय 


प्रन--म्रच्छा तो यह्‌ कैसे निणंय निष्पक्ष हो कि स्वसेनाके दौबंहयमें हौ उक्त वाक्यका तात्पयं हे, 
प्राबल्यमे नहीं ? 

उत्तर-जहा वाक्यके तात्पयंम सन्देह होता रहै, वहां षड्विध लिगोसे निणंय क्रिया जाता हे। 
“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ । भ्रथंवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयंनिणये ॥* इनका यहां 
विवेचन करनेपर ग्रन्थका कलेवर वहूत॒ बढ जायगा, इसलिये विवेचन न कर उपयोगमात्र हमने 
दिखलाया है । "पदयेतां पाण्डपुत्राणामाचायं महतीं चमम्‌' यह उपक्रम ( आरम्भ) मे स्वसेनासे 
स्यून पाण्डवसेनाको भयक्षे महती कदा है । भरनन्तर धीमता" एतत्पयन्त॒परसेनापतिका वणेन 
किया है । स्वपक्षमे सेना भ्रौर सेनापति किसीका व्णंन नहीं किया हे। रत्र शूराः महेष्वासाः" से लेकर 
"स्वं एव महारथाः यहातक “भीमाजु न-दृष्टान्तः से भ्रतिपराक्रमशाली करीब उन्नीस सेनापतियोका 
वणन क्रिया है । श्रपनी सेनामें केवल सात योद्धाग्रोका ही नाम निदं किया है । प्रतिसेनाके योदधाश्रोमें प्रायः 
सव्रमे विशेषण है । श्रपनी सेनाके योद्धाभ्रोमे योडेम ही विदोषण हे “इत्यादिः भ्रभ्यास हे । “स घोषो धात्राणां 
हृदयानि व्यदारयत्‌" यह्‌ उपसंहार है 1 शंखध्वनिमात्रसे स्वसेनिकोके हृदय विदीरं हुए" इससे स्वसेनाकी 
दुबलता स्पष्ट प्रतीत होती है। यदि प्रबल होती, तो ुदधोस्साहसे हदय विकसित हो जाते। भरतः 
ूर्वापरभ्रकरणानुसन्धानसे स्वसेनाकी दुबंलतामें ही दुर्योधनका तात्पयं स्पष्ट प्रतीत होता हे, प्रबलतामे नहीं । 
केवल श्राचायंके प्रनुत्तरमात्रसे ही भ्र्थान्तरकी कल्पना ठीक नहीं है । पाठकगण विचारकर इस विषयमे 
युक्तायुक्तत्वका निरय स्वयं करं ]॥ १०॥ 

यदि तुम इस तरह निर्भयहो, तो फिर श्रधिकक्या बोल रहेहो १ इस प्ररनपर कहते है 
“सम्रयनेषु तु" इत्यादिसे । 

कतंब्यविरोषका द्योतक "तुः शब्द है । “रयन शब्दके श्रथंको स्पुट करते ह--सवेषु" इत्थादिसे । 

सङ्प्रामके प्रारम्भ समयमे, पुद्धुमिमे पूवं, पश्चिम, उत्तर श्रादि दिशाभ्रोका विभागकर योद्धाश्रोकी- 
जो जहां नियुक्त करनेके योग्य हैँ उनकी वहा-श्रवस्थितिके लिए जो स्थान निश्चित किये जाते है, उनको 
श्रयन' कहते हँ । सेनापति सब सेनाभ्रोका श्रधिष्ठाता होकर सेनाके मध्यमे रहता हे । इस प्रकार जौ 


१, “भयनेषु चः पाठ मौ मिलता है । 
५ 
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तस्य सञ्जनयन्‌ हषं कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्क दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 


राजा दु्योधिनके हषंको बढ़ाते हुए कुख्वृद्ध महाप्रतापी भीष्मपितामहने महान्‌ सिंहनाद करक प्रपना 
शङ्क बजाया ॥ १२॥ 








मध्ये तिष्ठति.। तत्रैवं सति यथाभागं विभक्तां स्वां-स्वां रणभूमिमपरित्यज्यावस्थिताः सन्तो 
भवन्तः सर्वेऽपि युद्धाभिनिवेशात्पुरतः पृष्ठतः पाश्वंतश्चानिरीक्षमाणं भीष्मं सेनापतिमेव 
रक्तन्तु । भीष्मे हि सेनापतौ रक्षिते तत्प्रसादादेव सवं सुरक्षितं भविष्यतीत्यसिप्रायः ॥११॥। 


स्तौतु वा निन्दतु वा, एतदथं देहः पतिष्यत्येवेत्याशयेन तं हषयन्न व॒सिंहुनादं 
[ विनद्य ] राङ्कवाद्ं च कारितवानित्याह -एवं पाण्डवसैन्यदशंनादतिभीतस्य भय- 
निवृत्यथंमाचार्यं कपटेन शरं गतस्येदानीमप्ययं मां प्रतारयतीत्यसन्तोषवरादाचार्येण 
वाङ्मात्रेणाप्यनाहतस्याऽऽ्चायेपिक्षां बुदध्वाऽयनेष्वित्यादिना भीष्ममेव स्तुवतस्तस्य राज्ञो 
भयनिवतंक ॒हर्षं॒नुद्धिगतमुल्लासविशेषं स्वविजयसूचकं जनयन्तुच्चेमंहान्तं सिंहनादं विनद्य 
कृत्वा, यद्वा सिहनादमिति णमुलन्तम्‌ । भ्रतो रेपोषं पृष्यती तिवत्तस्यैव धातोः पूनः प्रयोगः । 


जहां सेनापतिके द्वारा योग्यतानुसार नियत किये गयेर्है, वे सब भ्रपनी-प्रपनी नियत युद्धभूमिकोन 
छोडकर वहीं स्थित होकरके युद्धमे भ्रत्थन्त अ्रमिनिवेश रखनेके कारण लक्षयेकदत्तदष्टि प्रतएव ब्रागे-पीचे, 
दाहिने-्बायं न देख रहे भीष्मकी ही श्राप सन रक्षा करं । सम्भव है, उन स्थलोमे सेनापत्तिको अनवहित 
देखकर कोई रात्र उनपर हमला कर दे, इसलिये प्राप लोग भीष्म सेनापतिकी रक्षाम खूब सावधान रह, 
कयो करि सेनापतिके सुरक्षित रहनेपर ही उनकी प्रसन्नतासे सव सुरक्षित रह सकते है ॥ ११॥ 


इस प्रक्रार द्रोणाचायंजीने दुर्योधनका भीष्मके ऊपर श्रधिक विवास ग्रौर उनको युद्धम प्रधान 
एवं श्रपनेको गौण समकर चिन्नचित्त होकरके कुछ उत्तर नहीं दिया । उत्तर न पानेपर खिन्नचित्त हृए 
ग्रतिभक्त दु्योधनको देख मीष्मने (लोग स्तुति करं या निन्दा", दर्योधनके लिये देह "समरमें गिरेगो ही" इसी 
भ्रभिप्रायसे उनको हषित करते हुये ही सिहके समान गजंकर शङ्कं बजाया, यह कहते ह-“तस्य' 


इत्यादिसे । 


१. “वादितवानित्याह' पाठ भी है । 
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श्भुं दध्मौ वादितवान्‌ । कुरवृदधत्वादाचायंदुर्योधनयोरभिप्रायपरिज्ञानम्‌, पितामहत्वादनु- 
पेक्षणम्‌, न॒ त्वाचायंवदुपेक्षणम्‌, प्रतापवतस्वादुच्चैः सिहनादपुवंकशङ्खवादनं परेषां 
भयोत्पादनाय । ग्रत्र॒सिहनादरद्भवाययोहुंषंजनकत्वेन पूर्वापरकालत्वेऽप्यभिचरन्यजेतेतिव- 
ज्जनयच्निति रशाताऽवश्यंभावित्वरूपवतंमानत्वे व्याख्यातव्यः ॥ १२ ॥ 





पाण्डवसेन्यददोनसे श्रतिभीत दुर्योधनके भयनिवृत््यथं कपटसे श्राचायंको शरणमे जाकर इस समथ 
भो हमको धोखा दे रहा है । वस्तुतः परवलको देख भयभीत हे, परन्तु श्रपनेको निर्भीक दिखलाता है, 
यह्‌ केवल मेरी प्रतारणामात्र करता है, इस श्रसन्तोषके कारण प्राचायने वचनमात्रे भौ भ्रादर नहीं 
किया । इस श्राचायेपिक्षाको जानकर शश्रयनेषु" इत्यादि वाक्यसे श्रपने स्तुतिपरायण राजाके भयनिवतंनक्षम 
स्वविजयसूचक बुद्धिसम्रुल्लासविशेष हषं उत्पन्न करते हुए ॒हनाद- महान्‌ शब्द-करके राङ्क बजाया । 
“शिहनाद' यह्‌ णमुल्‌" प्रत्ययान्त हे, ्रत॒ एव णद” घातुक्रा ही पूनः भ्रचुप्रयोग हृभ्राहे। [ कषादिषु 
यथ।विष्यनुप्रयोगः। [ ३।४।६ ] इस पाणिनीय सूत्रके भ्रनुसार "णमुल्‌" युक्त नद" घातुका श्रनुप्रयोग करना 
उचितदहै। प्रत एव र्रेपोषं पुष्णातिः इत्यादि स्थलमें स्वे पुषः" [ ३।४।४० ] इस सूत्रका उदाहरण 
“रेपोपं पुष्यति" यह्‌ वृत्तिकारोने दिया है ।* 'ग्रथंरेविभवा ्रपि' इस श्रमरकोषसे रे शब्द घनवाची है । 
उक्त सूत्रम स्वशब्द श्रौर तत्पर्याय तथा तद्विरोषका भी ग्रहण माना जाताहे इत्यादि वृत्तिग्रन्योमे 
देखिये । ] शङ्क वजाया । कुष्वृद्ध होनेसे दुर्योधन भ्रौर भ्राचायं दोनोके भ्रभिप्रायोके ज्ञाता है, यह्‌ "वृद्ध 
विशोषणसे सूचित होता है । पितामहसे राजामे उपेक्षणीयत्वा भावका सूचन होता हे । भ्राचायके समान 
पितामहने दुर्थोचिनकी उपेक्षा नहीं की । ऊरध्व॑मुख होकर सिहनादपुवंक शङ्खं बजाया, यह्‌ शङ्खुष्वनि 
परसेनिकोके मने भयोप्पादनके लिये हे । 
शङ्का-पिहनादपू्वंक शङ्कुध्वनि राजाके हर्षोत्पादनका हेतु है । हेतुहेतुमद्‌माव निप्रतपूर्वापरकालम 
होता है । हेतु पू्व॑कालमें ग्रोर कायं परकालमें रहता है, यह निभम है, किन्तु यहाँ "हषं सज्ञनयनच्‌ शिहनादं 
विनय शङ्कु दध्मो" यह लिला है, इससे कायं श्रौ र कारणम समानकालता प्रतीत होती है, जो कायंक्रारण- 
भावका वाधक हे। ` 
समाघान- “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” [ ३।२।१२६ ] इस भगवान्‌ पािनिके सूत्रसे हेत्वथमे “शठ 
प्रत्यय है । “घनम्‌ भ्रजयन्‌ वसति" । यहाँ धनाजंन वासका फल हे । फल भी हेतु माना जाता हं । श्रजंयनु' 
१. किमीने स्वे पुषः इस पाणिनि सूत्का र्थं स्वार्थवाचक्र शब्दके पूर्वं रहनेपर पुष्‌ घातुस्े णश्रल्‌ प्रत्यय होता दहै, 
एसा लिखा है । इस भ्रमे कारणकारकीभ्रूत यह विशेषण श्रौर देना चाहिये । क्योकि स्वेन पुष्णाति राया 
पष्णाति इसी भ्र्थमें स्व पोषं पुष्णाति र॑पौषं परष्णातिको सिद्धि “स्वे पूष” इस सूत्रे द्वारा होतो है, प्रयान्तरमं 
नटीं । यह व्याकरणकी साधारण प्रक्रिया है । 
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ततः उङ्काख्च मे्यङ्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुभुलोऽमवत्‌ ॥ १३ ॥ 

उसके बाद शङ्क, भेरि, पणव, श्रानक, गोमुख प्रादि भ्रनेक बाजे तत्क्षण ही बज उठे श्रौर वह्‌ 
रा्कादिका शब्द महान्‌ हम्रा ॥ १३॥ 


ततो भीष्मस्य सेनापतेः प्रवृत्यनन्तरं पवा श्रानका गोमुखाश्च वाद्यविद्ेषाः सहसा 
ततक्षणमेवाभ्यहन्यन्त वादिताः । कमकतंरि प्रयोगः । स शब्दस्तुमुलो महानासीत्तथाऽपि 
न पाण्डवानां क्षोभो जात इत्यमिप्रायः ॥ १३ ॥ 


यहां शद्‌ प्रत्यय उचित माना हे । वेदम श्येनेनाभिचरनु यजेत" इस श्रुत्िमें दयेनयागका फल भ्रभिचार 


हे । श्येनथागोत्तर शतरविनाश होता हे, किन्तु उक्त विनाश उक्त यागका फल होनेसे फल भी हेतु माना ही 
जाता है, इसलिये सूत्रमे हेत्वथं "शवर" प्रत्यय हुभ्रा है । तद्वत्‌ यहाँ भी 'संजनयन्हपेम्‌" हर्षेत्पादन सिहनादपूवक 
दाङ्कध्वनिका फल हे। श्रतः हेत्वथंमे दात्‌" प्रत्यय ठीक ही है। इस तात्पयंसे अ्रवश्यम्भावित्वरूप 
वतंमानत्वम “शद्ध प्रत्यय कहा गया हे, एेसी व्याख्या करनी चाहिये । 


[ श्रथवा भ्रापका पुत्र दुर्योधन प्रारम्भ ही से दुिनीत था, इसलिये धृतराष्ट्को भय हुभ्रा कि 
भ्राचायके समान यदि पितामह भी उपेक्षा करदगे, तोमेरा पत्र श्रशरण हो जायगा] इस श्रमकी 
निवृत्तिके लिये "कुरुवृद्ध" यह विशेषण दिया गया है । उक्त विरोषशसे पितामहने भ्रपनी महत्तापर ध्यान 
रखा, उपेश्ना नहीं की, यह्‌ सूचित होता है। वृद्ध पितामहने हर्षोत्ादन करते हुये परसेन्यदशंनसमुतपन्न 
भयते तथा भ्राचायंकी उपेक्षासे शुष्कृप्राण दुर्योधिनके उस समय प्राणप्रतिष्ठाथं ही व्िहनाद क्ियाहै, 
वस्तुतः परबल-नि रासके लिये नही, क्योकि वृद्ध॒ पितामहुमे इतनी शक्ति नहींहै, यह वृद्धसे सूचित 
होता है | ॥ १२॥ 

तदनन्तर सेनापति भीष्मकी प्रवृत्ति देखकर परव, श्रानक श्रौर गोमुख विशेष बाजे सहसा उसी 
समय बजे। “वादिताः यहां कमंकत्तमिं प्रत्यय है । बाजे ्रपनेसे तो बज नहीं सक्ते, लोगोने बजाये, 
इसी भावमें कमं बाजोको कर्ता मानकर कत्तमिं प्रत्यय है । कममवत्कमंणा तुल्यक्रियः" [ ३।१।८७ ] इस 
पाणिनीय सूत्रसे कमंव-दधाव होनेसे उक्त रूप सिद्ध होता है । यद्यपि वह शब्द महानु हृभ्रा, फर भी पाण्ड्वोको 
क्षोम नहीं हुप्रा, यह्‌ श्रभिप्राय हे । 

[ मामकाः पाण्डवाङ्नेव क्रिमकरूवंत सञ्जय" इस प्रदनकरा कौ रव-वृत्तान्तकथन स्वरूप उत्तर देकर 


पाणडुवृत्तान्त कहा । माघव श्रौर पाण्डव दोनोने शङ्खं नजाये । 
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श्लोक ४१ ] साचुवाद्मधुसूदनीन्याख्यासदहिता ३७ 


ततः ङवेते्ह यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवङ्चेव दिव्यौ कङ्गौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 














उसके श्रनन्तर सफेद घोड़ोसे युक्त महान्‌ रथपर बैठे हृए भगवान्‌ श्रीकृष्ण भओरौर प्रजनने भी श्रपने 
दिव्य शङ्क जोरसे वजाये । १४॥ 





प्रन्येषामपि रथस्थत्वे स्थित एवासाधारण्ेन रथोत्करषंकथनार्थं ततः शवेतैहयेयुक्त 
इत्यादिना रथस्थत्वकथनम्‌, तेनाग्निदत्ते दृष्प्रृष्ये रथे स्थितौ, सवथा जेतुमशक्या वित्यथंः । 
पाश्चजन्यो देवदत्तः पौण्डोऽनन्तविजयः सुघोषो मरिपुष्पकश्चेति शाद्खनामकथनं परसन्ये 
स्वस्वनामभिः प्रसिद्धा एतावन्त शङ्का भवत्सैन्ये तु नैकोऽपि स्वनामध्रसिद्धः शङ्कोऽस्तीति 


कि क 2 - कि तः जः ऋ 


कौ रवपक्षमें प्रधान राजा दुर्थोधिनका जैसे वृत्तान्त कहा, वैसे ही पाण्डवपक्षमे राजा युधिष्ठिरका 
वृत्तान्त कहना चाहिये था; पर वेसा न कहकर प्राधान्येन माधवके वृत्तान्त-कथनसे ज्ञात होताहे कि 
पाण्डवबलमें भगवान्‌ ही प्रवान राज। हं । युधिष्ठिर भ्र भ्र्जुन निमित्तमात्र हे । 


श ्ा-- भगवान्‌ तो भ्र्जुनके सारथी हँ, राजा केसे हो सक्ते हें ? 


समाधान- कृष्ण न कहकर माधव कहा, ब्र्थात्‌ 'मा-लक्ष्मौः, उसके धव -पतिको यानी लक्ष्मी-पतिको 
पहिले कहा, उसके श्रनन्तर पाण्डव कहा । पाण्डवकी रक्षके लिये भगवान्‌ने अवतार लिया। अ्रतएव 
स्व रक्षणीयको भागे वेठनिपर शत्रुप्रहुर करगे, इक्र श्रभिप्रायत्षे उनको पीछे वेठाकर स्वयं श्रागे बेठे, 
यही भगवानुका भ्र्जुनके लिये सारथित्व है, सो स्वामित्वका विरोधी नहीं है । “माघव' पदसे जहां 
लक्ष्मीपति हँ वहीं पराक्रमादि सर्वविध लक्ष्मोका निवास है । पाण्ड्वोको हौ जय होगी, लक्ष्मो रहित कोरवोको 
नहीं, यह्‌ सूचित होता है ] ॥ १३॥ 


 रथमें तो श्रौर लोग स्थित रहे ही, छिन्तु श्रन्थमें रथस्थितत्वका निदेश न कर विरोष रूपसे 
मावव पाण्डवमें ही रथस्थत्वका निर्देश तदीय रथमे विशेष उत्कषंकी सूचनाके लिये हे । तदनन्तर इवेत 
घोड़ासे युक्त रथमे बेठे, इस रवेत हयके विशेषणसे भ्रग्निदत्त श्रजेय रथमें स्थित हए, यह्‌ कहनेसे सवथा 
भ्रजेय सूचित होता है । पाच्रजन्थ, देवदत्त, पौण्ड्‌, ग्रनन्तविजय, सुघोष भ्रौर मणिपुष्पक ये शङ्खके नाम 
कहे हँ । पाण्डवसेनामें श्रपने-प्पने स्वनामप्रसिद्ध इतने शङ्कु दै, आपको सेनामे एक भी स्वनामप्रसिद्ध 
शङ्क नहीं हे । इससे परमे उत्कर्षातिशय स्फुट होता है । सब इन्द्रियोके प्रेरक सबके भ्रन्तर्यामो भगवान्‌ 
१।ण३वोके सहायक है, इस श्रथंको स्फुट करनेके लिये “हुषीकेश' पद कहा दै । 
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३८ श्रोमद्धगवद्गौता [ अध्याय ९ 








पाञ्चजन्य हषीकेखो दैवदत्तं धनञ्जयः । 
पोण्ड़ दध्मौ महाडराङ्ख मीमकर्मा वृकोदरः । १५॥ 


भगवानु हृषीकेशने भ्रपना पाच्चजन्य, धनञ्जयने देवदत्त भ्रौर भयङ्कर कमं करनेवाले भीमने भ्रपना 
पौण्ड्‌ नामक महाशङ्खं बजाया ॥ १५॥ 





प्रेषासुत्कर्षातिशयकथनाथंम्‌ । सर्वेन्द्रियप्रेरकत्वेन सर्वान्तर्यामी सहायः पाण्डवानामिति 
कथयितुं हषीकेशपदम्‌ । दिग्विजये सर्वान्‌ राज्ञो जित्वा धनमाहूतवानिति सर्व॑थैवायमजेय 
इति कथयतु धनञ्जयपदम्‌ । भीमं हिडिम्बवधादिरूपं कमं यस्य ताहो वृकोदरत्वेन 
बह्वन्चपाकादतिबलिष्ठो भीमसेन इति कथितम्‌ । कुन्तीपुत्र इति कृन्त्या महता तपसा धर्ममाराध्य 





दिग्विजयमें सब राजाश्रोको जीतकर प्रभूत धनका संचय कर स्वंथा यह ्रजेय सिद्धहो चुके, 
इसको व्यक्त करनेके लिये 'घनजञ्जय' पद कहा है। मोमकर्मा यानी भयङ्कर कमं हिडिम्बादिवधरूप 
जिसका हे वह भीमकर्मा हे । वृकोदरविशेषण बहुत भ्रत्न खाकर प्रति बलवान्‌ भोमदहँ। कुन्तीपुत्र यानी 
बड़ी तपस्थाके हारा कुन्तीने धमको भ्राराघन। करके युधिष्ठिर पुत्रको प्राप्ति कौटहै। स्वयं मी मुख्य 
राजसूय याग॒करनेसे मुख्य राजा ह । यही समरमें विजयी होकर रहेंगे, इनके रात्रु स्थिर न रहगे, यह्‌ 
भाव युधिष्ठिर चब्दसे सुचित होत। है । न्लने सुघोष नामक म्रौ र सहदेवने मणिपुष्य नामक शङ्क बजाय। । 
'बजायाः का भ्रनुषंग (सम्बन्ध) सबके स(थ करना चाहिये । 


[ श्रथवा रथस्थितत्वकथनसे परकोय सेनाको देखक्रर भसे भ्राचायेके पस जाकरके प्रधान 
सेनापति मीष्मकरी रक्षाके लिये सबको दुयोधिनने सावधान किया । उससे विलक्षण पाण्डवसेनिकोमें 
करीई कहीसे हटा नही, जो जहां परदिने स्थित था वह वहीं उटा रहा, इससे उसमे मयाभाव सूचित 
होता है । दोनों स्थपर स्थित थे, यह समान स्थितिका निदश यह्‌ सूचित करता दहै कि रथ हाकिनेके 
समय भगवान सारथीके स्थानपर बेठते थे, कालान्तरमे दोनों एक स्थानपर बेठते थे, इससे दोनों 
ग्रवण्ड ग्रेमं बतलाया । इवेतादव रथवाले प्रौर भी थे, उनको उस ल्पसे निर्देश न कर भ्र्जुनके रथको 
ववेताद्व कहनेका भ्रसिप्राय यह है किं खाण्डव-वन-दाहके समय भ्रग्निने प्रसन्न होकर इनद्रादिसे लडनेके 


लिये जो स्वेतादव रथ भ्र्जनको दिथा था, वह दिव्य ्रजेय रथ है, उस रथको भ्रभिभ्यक्तकरनेके लिये उक्त 
निद हे। 
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श्लोक १६ ] सानुवादमघुसूदनीन्याख्यासदहिता ३९ 
रनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 


कुन्तीके पुत्र राजा युधिष्ठिरने भ्रनन्तविजय तथा नकुल श्रौर सहदेवने श्रपने सुघोष श्रौर मरखिपुष्पक 
नामक राङ्क वजाये ॥ १६॥ 





लब्धः । स्वयं च राजसूययाजित्वेन मुख्यो राजा । युधि चायमेव जयभागित्वेन स्थिरो न 
त्वेतद्टिपक्षाः स्थिरा भविष्यन्तीति युधिष्ठिरपदेन सूचितम्‌ । नकलः सुघोषं सहदेवो मरिपुष्पकं 
दध्मावित्यनुषज्यते ॥ १४-१६ ॥ 


"उपेतं  राजतेरश्वेर्गान्धरवेंहेममालिभिः । पाण्डुराजप्रतीकाशोमंनोवायुसमेजेवेः ॥ 
ससजं यं स्वतपसा भुवने शुवनप्रथुः । प्रजापत्तिरनिदश्यं यस्य रूपं रवेरिव ॥ 
ग्राधिता यं रथश्रेष्ठं शक्रध्वजसमा बभौ । तापनीया सुरुचिरा ध्वजयष्टिरनुत्तमा ॥ 
यस्यान्तु वानरो दिव्यः सिहशाद्रंलकेतनः । मीमो ननदं तत्रस्थः संधितो शूध्न्यंशोभत ॥। 
ध्वजे भरूतानि चात्रासन्‌ विविधानि महान्ति च। नादे न रिपुसैन्यानां येषां सज्ञा प्रणएद्यति॥ 


इत्यादि पूर्वोक्त दलोकोसे उक्त रथकी महिमा वणित हे । चसक स्मरणाथं ये तथोक्तियां है । इस 
प्रकारका एक ही रथ कौरवोके विजयके लिये पर्याप्त है, फिर भी उसपर माघवजी वेढे हैँ मरौर 
इन्द्रविजेता पाण्डव तथा ऊपर हनुमानजी हैँ। फिर विजयके विषयमे क्या कहना है? माधवः 
पाण्डवश्चैव" यर्हापर “एवः का भ्रं यह है-कुरुसेनापति भीष्मने प्रथम स्वयं शद्ध बजाकर भ्रनन्तर 
स्वसेनिकोंको बाजा बजानेमें जैसे प्रवृत्त कराया, वेते ही पाण्डवसेनापति धृष्टदयुम्नको स्वयं प्रथम बाजा 
बजाना भ्रनुरूप था, किन्तु वैसा नहीं किया। कृष्ण ओर भ्र्जुनने ही सवंप्रथम श्रपनी सेनाम शङ्ख 
बजाये। इसमें हेतु यह है कि पूर्वमे प्र नहींहे, इसमे ्रषहे। श्र" से प्रकषंका बोध होता हे। सकल 
घातेराष्टममंभेदनपर्यन्त प्रकषं है, भ्रतएव प्रागे स्पष्ट कहा दहै-स घोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि 
व्यदारयत्‌ ।' इससे यह भाव स्फुट होतादहै कि यदि वृष्टदयम्न शङ्खं बजाते, तो मीष्मादिरङ्कखवादनके 
समान पाण्डवसेनामे मी शङ्खवादन हश्रा, यही प्रतीत होता, परन्तु यहां तावन्मात्र विवक्षित नहीं है, किन्तु 
परहृदयविदारणसमथं शङ्खध्वनि करनी चाहिये, इस श्रभिप्रायसे माधव ओर पाण्डवने प्रथम शङ्क 
बजाये । ] ॥ १४-१६॥ 
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० श्रीमद्धगवद्रीता [ अष्याय १ 





काङयश्च परमेष्वासः लिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्य म्नो विराट्च सात्यकिडचापराजितः ॥ १७ ॥ 
दरपदो द्रीपदेयाङ्च सर्गाः पृथिवीपते । 
सोमद्रटच महाबाहुः ख ङ्कान्‌ दध्मुः प्रथक्पुथक्‌ ॥ १८ ॥ 
स' घोषो धातंराषटराणां हृदयानि व्षदारयत्‌ । 
 नमङूच पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
महान्‌ धनुर्धरी काशिराज, महारथ शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट श्रौर कभी भी पराजित नदहृए 
सात्यकिं तथा हे पृथिवीपते, राजा दर्‌ पद एवं द्रौपदीके सभी पुत्रों रौर महाबाहु सौमद्रने भी श्रपना-प्रपना 


 अ्रलग-प्रलग शङ्क बजाया ॥ १७, १८॥ 
प्राकाश् श्रौर पृथ्वीको प्रतिध्वनिसे परिपूणं करते हृए उस रंखध्वनिने धृतराष्टके भीष्म, द्रोण श्रादि 


सम्बन्धियोके हृदयोको विदीरं कर दिया ॥ १९ ॥ न 

परमेष्वासः कादयो महाधनुर्धरः काशिराजः । न पराजितः पारिजात-हरणवारयुद्धादि- 
महासंग्रामेषु एताहदः सात्यकिः । हे पृथिवीपते धृतराष्ट्‌, स्थिरो भूत्वा गश्यण्वित्यभिप्रायः । 
सुगममन्यत्‌ ॥ १७, १८ ॥ 

धार्तराष्ट्राणां सैन्ये शङ्का दिष्वनिरतितुमुलोऽपि न पाण्डवानां क्षोभकोऽभूत्‌ । पाण्डवानां 
चन्ये जातस्तु स शङ्कघोषो धातंराष्टाणां धृतराष्टस्य तव॒ सम्बन्धिनां सर्वेषां भीष्मद्रोणादी- 
नामपि हृदयानि व्यदारयत्‌, हदयविदारणतुल्यां व्यथां जनितवानित्यथः । यतस्तुमुलोऽति- 
तीत्रो नभद्च पृथिवीं च प्रतिध्वनिभिरापुरयन्‌ ॥ १६९ ॥ 

परमेष्वासः! काव्यः यानी महाघनुधंर काशिराज । पारिजातहरण, | नाणासुरमहासम्राम भ्रादि्मेन 
पराजित ( श्रपराजित ) सात्यकि बड़े वीर हँ। हे पृथिवीपते ! हे धृतराष्ट्र, सावधान होकर सुनिये । शेष सुगम 


हे यानी व्याख्यानकी प्रावर्यकता नहीं है ॥ १७,१८ ॥ 

कौरव-पेनामे शङ्कध्वनि भयङ्कर हुई, लेकिन पाण्डवोको क्षोम-मय नहीं हुश्रा । परन्तु पाण्डव-सेन्यमे 
जो शब्द हृश्रा, उसने श्राप घरतराष्टके जितने सम्बन्धौ भीष्म-द्रोण भ्रादि ये, उन सबके भी हृदयोंको विदीशं 
कर दिया । हृदयविदारणसे जेसी व्यथा होती है उसीके समान व्यथा उत्पन्न की, यह्‌ प्रथं है। विदारण 
ग्नौपचारिक विवक्षित हे, वास्तविक नहीं, क्योकि तुल यानी भ्रतितीब्र हृश्रा, ` प्रतिध्वनिसे श्राकाड भ्रौर 


पृथिवीको पूणं करते हए । 
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[ हदयं चित्तवक्षसोः' इस निघण्टुके श्रनुसार हृदयसे वक्षःस्थल श्रौर मन दोर्नोका ग्रहृण प्रकृते 
विवक्षित हे । मनका विदारण ज्ञान, इच्छा, मति, धेयं उत्साहादिका नाड है। वक्षःस्थलका विदारण 
भयप्रयुक्त महाविपत्तियोमें श्रनुभवसिद्ध मम॑भेदन है। ये दोनों हृदयविदारणोक्तिसे विवक्षित है, ्रतः धातरा, 
निहत ही हुये । "मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌" इस भगवद्वचनसे पूव॑मेव यानी 
दाद्खवादनकालमं हौ वे मारे गये । “स घोषो इत्यादि वाक्यसे भगवानु सत्यप्रतिज्ञ है, यह्‌ सूचित होता है । 
स्वयं युद्ध न कर पाण्डवोके युदधका सम्पादनकर पाण्डवोंको विजयश्री दिलायेगे, यह भगवानूकी प्रतिज्ञा थी, 
उसकी पूति की । यहां "एवकार का ्रन्वय धातेराषट्के हृदयके साथ इष्ट है "ध।तंराषट्राणां हृदयान्येव व्यदारयत्‌ 
न भ्रन्येषाम्‌' मर्थात्‌ दुर्योधिनादिके हृदयोका ही विदारण किया, दृसरोके हृदयोका नहीं, प्रत्युत भ्रन्यको 
हषंका कारण ही हुश्रा । श्रापके सव पुत्रके हृदय विदीरं हुये, उनमें कोई भी दृढचित्त नहीं था, इस श्रथेके 
सू चनाथं ब्रहुवचन हे । 





रङ्का-घोष तो शब्द है, वह दास्त्रको तरह हृदयविदारण कंसे कर सकता ह ! 


उत्तर--हृदयशब्दमे यदि मन विवक्षित हे, तो कोडं राकाही नहीं है, क्योकि ज्ञानेच्छादिके बिना 
मनविदारण श्रप्रसिद्ध ही हे । यदि वक्षःस्थल विवक्षित हे, तो विजयाभिलाषियोका विजयाभिलाषनाश ही 
विदारण यहा विवक्षित है । उन लोगोको निश्चय होगया था किग्रव हमारी विजय न होगी 1 विजय-निङ्चय 
समूल नष्ट हो गया । सनुद्रके भीतर पच्चजन नामका कोई भरसूर रहता था, जिसका स्वरूप शङ्खके समान 
था । गुस्पृत्रानयनप्रसंगमे उस प्रसुरको मारकर उसकी हडीसे उत्पन्न शङ्को भगवानूने ले लिया । वही 
शङ्क पाक्रजन्य कहलाता है । स तु पच्चजनं हत्वा शङ्क लेभे जनादंनः। यस्य देवमनुष्येषु पाच्चजन्य इति 
श्रुतिः + हरि वंशम यह कथा प्रसिद्ध है । देवदत्तं च मे शङ्कु पुनः प्रादान्महारवम्‌ । दिव्यं चेदं किरीटं मे 
स्वयमिन्द्रो युयोज ह ।)" यह्‌ महाभारत हे । “मक्तिज्ञानं सवेराग्यं प्रज्ञा मेधा धृतिः स्थितिः । योगः प्राणो 
बलं चैव वृकोदर इति स्मृतः ॥ एतदहशात्मको वायुः तस्माद्‌ भीमस्तदात्मकः ।' “न भस्च पृथिवीं चेव" यहाँ 
चकारसे विदारण भ्रौर व्यनुनादन दोनोंका समुच्चय विवक्षित हे । आकाश निरवयव हे । उसका विदारण 
तो हो नहीं सकता, परन्तु लोकमें एेसा भरयोग देखा जाता है कि भ्राकार भी विदीणं हो गया । पृथिवीका 
विदारण तो देखा ही जाता है; जैसे विदयुतुके महाशब्दसे कुपादि फट जते हं । करन्दरिय भ्राकाशात्मक हे । 


महाशब्दसे वह फट जाती है, इसको ही परदा फटना भी कहते ह | ।॥१९॥ 
६ 
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ऋअथ व्यवस्थितान्ट्ष्ट्वा धात राष्टरान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्तं शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुमयोर्मध्यि रथ स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


उस भयंकर शब्दको सुन लेनेके बाद भी धृतराष्टके भीष्म आदि सम्बन्धियोको युद्ध करनेके लिए इदे 
हए देखकर कपिष्वज प्रज नने शस्तरसमहोके ग्रहण करनेके समय श्रपना धनुष उठाकर उस समय हे महीपते, 
हृषोकेश भगवान्‌ श्नीकृष्णसे यह वाक्य कहा-हे अच्युत, इन दोनों सेना्रोके बीचमें मेरा रथ खड़ा 
कोजिये ॥ २०-२१॥ 








धातराष्ट्राणां भयप्रासि प्रददयं पाण्डवानां तद्वैपरीत्यमुदाहरति- "अथः इत्यादिना 1 
भीतिप्रत्युपस्थितेरनन्तरं पलायने प्राप्तेऽपि तद्विरुढतया युद्धो्योगेनाऽवस्थितानेव परान्प्यक्षेणो- 
पलम्य तदा शच्चसंपाते प्रवतंमाने सति, वतंमाने क्तः । कपिध्वजः पाण्डवः । हनूमता 
महावीरेण ध्वजरूपतयाऽनुगृहीतोऽजुंनः सवंथा भयशून्यत्वेन युद्धाय गाण्डीवं धनुरु्यम्य 
हृषीकेदामिन्दरियप्रवतंकत्वेन सर्वान्तःकरणवृत्तिजञं श्रीकृष्एमिदं वक्ष्यमारं वाक्यमाहोक्तवान्न 

` त्वविमृश्यकारितया स्वयमेव यत्किचिक्करतवानिति, परेषां विमृश्यकारितया परेषां राज्यं 

सीति नीतिधमंयोरभावात्तव जयो नास्तीति महीपत इति सम्बोधनेन सूचयति । 

 . दुर्योधन शभरादिको भयप्राप्ति दिखलाकर पाण्डवोको उसकी विपरीतावस्था दिखलाते है-'श्रध 
इत्याद्सि। 


दुर्योधन भ्रादिको भय उत्पन्न होनेसे भागना प्राप्त था, किन्तु तद्विपरीत यद्धोद्योगमे ही तत्पर 

~ -शात्रुभ्रोक्तो  भ्रत्यक्ष देखकर, श्रवृत्त' मे कत प्रत्यय कत्तमिं नहीं हे, किन्तु वतंमानमं है । वतमान शखसम्पातम 
 . यानी शल्ञसमुदायके प्रयोगके समय । कपिध्वज- पाण्डव । ध्वजस्थित महावीर श्रीहनुमानूजीपे 
` भ्रनुगृहीत भर्जः तने सवं मयशून्य होकर धुद्धके लिये गाण्डीव धनुष हटाकर, हृषीकेश [ हृषीक नाम | 
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तदेवाजुंनवाक्यमवतारयति-सेनयोरुभयोः स्वपक्षप्रतिपक्षभूतयोः संनिहितयोमध्ये मम॒ रथं 
स्थापय स्थिरी कुविति सर्वेश्वरो नियुज्यतेऽजुनेन । ग्रनेन कि हि भक्तानामशक्यं यद्धगवानपि 
तत्नियोगमनुतिष्ठतीति ध्रुवो जयः पाण्डवानामिति सूचयति नन्वेवं रथं स्थापयन्तं मामेते 
शत्रवो रथाच्च्यावयिष्यन्तीति भगवदाराङ्कामाशङ्कयाऽऽह-“खच्युत'इति । देशकालवस्तुष्व- 
च्युतं त्वां कोवा च्यावयितुमहंतीति भावः। एतेन सवंदा निविकारत्वेन नियोगनिमित्तः 
कोपोऽपि परिहृतः ॥ २०-२१ ॥ | 


है, वेसा स्वयं कुं नहीं किया, क्योंकि पर युधिष्ठिरादि विमृदयकारी होनेसे स्वयं कुगल- निपुण है। 
ग्रापके पृत्रने ्रविमृद्यकारी होनेसे पाण्डवोंका राज्यले लिया है। श्रतः उसमें नीति भ्रौर धमं दोनोका 
प्रभाव होनेसे श्रापकी जय नहीं है, यह "महीपते" इस सम्बोधनसे सुचित करते हं। जो भ्रजनने भगवानूसे 
कहा, उसी मर्जुनवाक्यको कहते हँ - स्वसैन्य भ्रौर परसैन्य दोनों सन्निहित ह । इनके मध्यमे मेरा रथ 
खडा करो, यह्‌ सर्वश्वर भगवानूको भर्जन श्राज्ञा दे रहेहैँ। मक्तोको क्या ्रसम्भव है भगवान्‌ भी 
जिनकी श्राज्ञाका पालन करते हँ । इससे पाण्डवोंकी विजय निश्चित ह, यह्‌ सूचित होता है । रथस्थापन- 
प्रवृत्त मुभको शत्रु कौरव रथसे गिरा देगे, इस भगवानुकी भ्राशङ्काके निरासके लिये ्रच्युत' यह 
सम्बोधन किया। भ्रापतो सदा प्रच्युत दहै; श्रापको कौन गिरा सक्तादहे? क्योकि भ्राप देश, काल, 
वस्तुमे व्यापकत्वेन सदा स्थित हँ, यद्‌ भाव हे । इससे श्राप सदा नित्रिक्रार है" ्रतः. भ्ाज्ञानिमित्तक कोप भी 
भ्रापमे नहीं हो सकता । 

[ वानर श्री हनुमानूने श्रोरामको सोतालक्ष्मीको यथा प्रपि करायी, केसे ही शत्ुश्रोको पराजित 
कर पाण्डवोंको विजयलक्ष्मी देनेके लिये जिसकी ध्वजाके उपर बेठे है, इस भ्रभिप्रायसे कपिध्वज यह्‌ 
विरोषण है । क्रोडया हृष्यति व्यक्तमीशः सन्‌ सखष्टिह्पया । हृषीकेशत्वमीशस्य देवत्वं चास्य ॒तत्स्फुटम्‌ ॥ 
प्रविकारितया जुष्टो हृषीक्रो वी्॑रूपया । ईशः स्वातन््ययोगेन नित्यं छष्टयादिकमंणि ॥ एेडव्ं वीयरूपत्वं 
हषोकेशत्वमुच्यते ।' यह भ्रहिर्वृध्न्यसंहितामे स्पष्ट है । श्राश्रितानू न च्यावयति" इति श्रच्छुतः। “अच्युतः 
इस सम्बोधनका भाव यह्‌ है क सेनाम स्थित बन्धुवगंको देलकर मोदसे गुद्धविरत होकर पूप्रतिज्ञाचुूप 
कतव्य विरत “चुत होनेसे निवारण करानेका- ्राध्ितोकतो कत्त॑वयसे च्युत न करानेका-भ्रापका 
हीह, फिरमे कैसे च्युतहो सकता हूं । हृषोकेशकरा अभिप्राय यह है कि जो सब इद्दियोका 

भमन करता है, उसके लिये घोडोंका नियमन क्या हे १ ] ॥ २०-२१॥ 
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यावदेतान्निरीक्षेऽहं योदकामानवस्थितान्‌ । 
कर्मया सह योडधग्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 


ुद्ध करके लिए भ्रवस्थित इन्दं कुछ देर देख तो ल्‌' कि इस युद्धो्योगमे किनके साथ सुभे युद 
करना हे ॥ २२॥ । 


मध्ये रथस्थापनप्रयोजनमाह--शयावदेतान्‌' इति । योद्ुकामान्न त्वस्माभिः सहं 
सन्विकामानवस्थितान्च तु भयात्मरचलितान्‌, . एतान्भीष्मद्रोणादीन्यावद्रत्वाश्हं निरीक्षितुं 
क्षमः स्यां तावत्प्रदेशे रथं स्थापयेत्य्थः । यावदिति कालपरं वा। ननु त्वं योद्धा नतु 
यदधभरक्षकः, श्रतस्तव किमेषां दरंनेनेत्यत्राऽऽह- “कैः इति प्रस्मिन्‌ रणसमुद्यमे बन्धूनामेव 
परस्पर युद्धोद्योगे मया कैः सह योद्धव्यं मत्कतृंकयुद्धप्रतियोगिनः कैर्मया सह्‌ 
योद्धव्यं किकठृकयुद्धभ्रतियोग्यहमिति च महदिदं कौतुकमेतच्ज्ञानमेव मध्ये रथस्थापनप्रयोजन- 
मित्यथेः ॥ २२ ॥ 


मध्यमे रथस्थापनका प्रयोजन कहते है, यावदेताच्‌" इ्यादिसे युदधकामनासि ही, न कि हम 


लोगोके साथ सन्धिकी कामनासे खड़े हुए, भयते भागे नहीं । उन्हें यानी भीष्म, द्रोण भ्रादिकोंको जाकर 
पूरा देख सक, एसे स्थानपर रथ खडा कौ जिये, यह भ्रथं है । "यावत्‌" शब्द यहां देशपरक है । श्रथवा 
कालपरकं भी हे । जितने समयमे पुरा देख सकं उतने समयत खडा कीजिये । 
तो युद्ध करनेवाले योद्धा हो, दशंक नहीं हो। तुमको देखनेसे क्या प्रयोजन ? इसपर कहते 
ह इत्थादिसे । 
इस रणसयुद्यममे बानी श्रपने बन्धुश्रोके ही परस्पर युद्धोद्योगमे, किनके साथ मुभे युद्ध करनाह 
भ्रोर किनक्रो मेरे साथ युद्ध करना हे, मेरे युद्मे प्रतिभट कौन हँ ञ्नौर किनके युद्धमे मँ भरतिमट रहगा- 
यही देखना हे, इको वड़ो उत्कण्ठा है, एतज्ज्ञान ही मध्यमे रथस्थापनका प्रयोजन है । 
मेरे स।थ होकर ्र्थातु मेरे पक्की श्रोरसे युद्ध करनेके लिये सन्नद्ध ॒योद्धाग्रोंका एवं योत्स्यमानान्‌ 
भ्रवेकषेऽहं इस २३ व रलोकके दारा कौरव पक्षक्री ्रोरसे युद्धा भ्राये योद्धाश्रोंका निरीक्षण करना भ्रजुन 
चाहते हँ । गीताका एेसा अभिप्राय विशद रूपसे उपपत्तिपूर्वंक बताया गया है । इस प्रभिप्रायार्थमें किसीने 
दाङ्काकीहैजो इस प्रकारदहै- 
शद्धा-यदि दोनों पक्षीय योद्धाश्नोका निरीक्षण करना श्रजुनको भ्रमीष्ट होता तो भगवान्‌ 
पद्येताच्‌ समवेता कुषन्‌" के साथ-साथ पाण्डवपक्षीय योद्धाश्रोको भी दिखाते। एसा नहीं किया अतः 
उक्त प्रभिप्राय नहीं हो सकता। 
समाधान-पूवंवणित श्रमिप्राय गीताका नहीं होता तो पुनरुक्ति दोष हो जायेगा । केमेया सहं 
योदग्यम्‌" “योत्स्यमानानवेक्षेऽह' इन दोनों वाक्योके एकाथंक होनेसे वह दोष होगा । कुरून्‌ यह्‌ पाण्डवानुका 
मी उपलक्षण हे । श्रन्यथा तत्रापदयत्‌ स्थितान्‌ पाथः इससे उभयपक्षीय वोरोंको श्रजुःनने देखा यह्‌ 
प्रतीति भसङ्गत हो जायगी । सेनयोडभयोरपि" से उभयपक्षीय सेनाका निदंश स्पष्ट हे । 
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श्लोक २३ ] सानुबादमधुसुदनीव्याख्यासदहिता ४४ 


योत्स्यमानानवेक्षैऽहं य एतेऽत्र सपमागताः। 
धार्तराष्ट्रस्य दुरबृद्धयुद्धे प्रियन्िकोषंवः॥ २३ ॥1 


दबुद्धि दुर्यो धनक्ा हित करनेकी इच्छसे जो ये भीष्म भ्रादि इस युद्धे टे हए है इन्हे म युद्ध 
करनेके लिये तेयार देखता हं, सन्धि करनेके इच्छुक नहीं ॥ २३ ॥ 





ननु बन्धव एते परस्परं सन्धि कारयिष्यन्तीति कृतो युद्धमित्याशडक्याऽऽह-- 
"योत्स्यमानान्‌" इति । य एते भीष्मद्रोणादयो धातंराष्टृस्य दुर्योधनस्य दुनु ढेः स्वरक्षणो- 
पायमजानतः प्रियचिकीवैवो युद्धे, न तु दुबुह्ध्यपनयनादौ तान्योत्स्यमानानहमवेक्ष उपलभे, 
न तु संधिकामान्‌ । श्रतो युद्धाय तत्प्रतियोग्यवलोकनमुचितमेवेति भावः ॥ २३॥ 


मि पि को 
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श्रोमधुसूदन सरस्वती लिखते हँ -“एवं स्वसेनायामस्युपलक्षणीयम्‌' भ्र्थात्‌ भ्रपनी सेनामें भी 
ग्राचायं-पिवृर-पितामह प्रादिका उपलक्षण हे। इससे स्पष्ट है कि दोनों ग्रोरके वीरोको देखा । 

दा ङ्ा--यदि भ्रजु नको श्रपने पक्षक सेनाका निरीक्षण मी इष्ट होता तो हत्वा स्वजनमाहवे"के 
समान घातयित्वाका मी निदेश होना चाहिये था। कारण श्रपने पक्षके वीरोका श्रपनेसे वध उपपन्न 
नहीं हो सकता । 

समाधान-समभी विषयोंका वाच्यरूपसे ही निदेश करना ब्रावद्यक नहीं है । कु एसे भी श्रथं 
होते द जिनका व्यङ्गचतया निर्देश इष्ट ॒होता है । एक पक्षके दुष्परिणामका वाच्यतया निर्देश कर देनेपर 
ग्रन्य पक्षक दृष्परिणामका त्रिना कहे भी प्रतीति हो जानेसे पृथक्‌ रूपसे नहीं लिखा गया। भूमि जनता 
प्रादिपर पडने वाले युद्धके प्रभावका भी वणेन नहीं किया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि सभी विषयोका 
वाच्यतया निदंश नहीं किया जाताहै। कुचल ्रथंतः भी सिद्ध होते रह। ्रथवा हत्वा पद म्रन्तर्मावित 
व्यथं होनेसे घातपित्वाका भी संग्राहक हो जायगा । 

“यदि मामप्रतीकारस्थम्‌"” इत्यादि इलोकसे मी प्रकृत ब्र्थमे किसी प्रकारकी बाधा नहींहे क्यों 
कि विरोधी पक्षकी सेनाको देखकर उससे होनेवाली भयावह कल्पनाका निदंश है । सभी कल्पनाभोका 
निर्देश करना श्रावद्यक नहीं है । ध्ेषामर्थं कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च' इससे होनेवाले युद्ध 
परिणामक निदेश प्रसन्गमें श्रपनी ्रोरके लोगोका निर्देश क्रिया ही गया हे । भ्रतः पूर्वोक्ताथमें कोई भ्रचुपपत्ति 
नहीं हे । 

[ शङ्का-प्रार्थनाके समय निरीक्षण भावी है, वतमान नहीं, फिर वतंमानमे लद्‌ लकार 
केसे उत्पन्न हुश्रा ? 

समाधान-“यावत्‌ पुरा निपातयोः' [ पा० ३।३।४ ] इस सूत्रसे "पुरा" के योगमे वतंमानमें लट्का 
विघान है। भाविनिरीक्षणका द्योतक यावन्निपात है ]॥ २२५ 

ये सब बन्धुवगं ही है, भ्रतः परस्पर सन्धि ही करा्यगे, मुद्ध नही, यहं भ्राशद्खा कर 
कहते ह-'योत्स्य ०” इत्यादिसे । 
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४६ श्रीमद्भगवद्गीता | [ अध्याय १ 


जो ये भीष्म, द्रोण भ्रादि हें वे स्वकीय रक्षाके उपायको न जाननेवाले धृतराष्टपुत्र दुबुंदधि दुर्योधनका 
प्रिय युद्धम ही करनेके इच्छुक ह, दुबुंद्धि श्रादिके अपनयनमें नहीं । इन्दं मै युद्ध करनेके लिए स्थित देता 
हे पाता हं न किं सन्धि करनेके इच्छुक । यदि सन्धि करतेके इच्छुक होते, तो शत्रुसेनामे उपस्थित न 
होकर निष्पक्षभावसे तटस्थ होकर उपस्थित होते । श्रतः युद्ध के लिये प्रतिभर्ोको देखना प्रावद्यक है । 


[ शङ्का "निरीक्षेऽहम्‌' श्रवेक्ेऽहम्‌" यह दो बार श्राया है, भ्रतः यहाँ पुनरक्त दोष है, जो भ्रप्रामाण्यकरा 
कारण है (तदग्रामाण्यमन्‌तग्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः' यह गौतम महर्षिका न्यायसूत्र है । इसमे प्रनत, 
व्याघात रौर पुनस््तको अरप्रामाण्यका स्पष्ट कारण कहा है । 


समाधान--एक निरीक्षे" -शत्रुसेनास्थित प्रतिभटोकि दर्शंनाथं है श्रौर दूसरा “्रवेक्षेः दुर्योधन 
दोषश्रकाशनाथं हे । श्रतिदुष्टाक्ञय दुर्योवनके सहकारो भीष्म श्रादि युद्धच्छुकोंको देखें । तात्पयं भिन्न 
होनेसे पुनर्क्तदोष नहीं होता । भ्रथवा स्वसेनास्थित प्रतिभटोको देखनेके तात्पय॑से प्रथम इलोक है। 
शत्रुसेनाके प्रतिभटोको देखनेके तात्पयंसे द्वितीय रलोक है । "कैम॑या सहः इत्यादि प्रथम इलोकमे पुमे 
किनके साथ लडना हे भ्रौर किनको मेरे साथ लड़ना है- यहो श्रथं स्वरामीजीने शिया है। इससे पर- 
सेनिक योद्धाश्रोके दरंनकी कमना ही भ्र्जुनकी प्रतीत होती है, वस्तुतः यदि एषी इच्छा होती, तो 
अन्तिके कुरषेनायाः रथं स्थापय मेऽच्ुत' एेसा भ्र्जुन कहते। 'सेनयोरुमयोमंध्ये' कहनेसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि दोनों सेनाभ्रोके वीरोको देखनेके तात्पयंसे “सध्ये कहा है । यद्यपि दोनों सेनाग्रोके वीरको 
पहलेषे हौ जानते हे, तथापि संग्रामौपयिक वेशश्रुषासाधनसमुत्पाहादिके युद्धसौकर्याथं पूर्णंरूपसे देखनेकी 
इच्छा भ्रजुनको हे, भ्रतः केमंया सह योद्धव्यम्‌" का श्रथं करना चाहिये कि "कमंया सहु स्थित्वा 
पर्योद्धन्यम्‌" भ्र्थात्‌ मेरे साथ खड़े होकर कौन-कौन शत्रुसेनाभ्रोसे लङ गे-इप्र तात्यंसे श्रपनी सेनाके 
वी रोको प्रथम देखा । ोत्स्यमानानवेक्षेऽदम्‌' इत्यादि द्वितीय श्लोकसे परसेनासमवेत वी रोको देखनेक इच्छा 
स्फुट की । इस प्रकार पूनरुक्तको शका हौ नहीं होती । भिन्न मिन्न वाक्याथंके तात्पयंसे दो बार प्रयोग 
करना सथ्रुचित हौ है । ^सनयोरमयोः' इत्यादि पदक्रा स्वारस्य इसो ब्रथंमे है । 'तत्रापदयत्‌ स्थितात्‌ 
पाथं" इत्यादिते भसिनयोटभयोरपि' एतदन्त ड्‌ श्लोकसे उपसंहारमें दोनों सेना्रोके वीरोको भ्रजु नने 
देखा, यह्‌ स्पष्ट ही हे । उपक्रमोपसंहारादिसे ही वाक्यका वास्तविक तात्पयं निर्णीत होता है श्रौर स्वामीजीका 
यह्‌ भ्रं मत्कद्‌ क युद्धका प्रतियोगी कौन हे ग्रौर किकठ्‌क युद्धका प्रतियोगी मँ हु, इस तात्पय॑से कौरव 
सेनाको देखनेको ही कहा, यह उपक्रमोपसहारके भ्रनुकृल नहीं है ्रौर बिना अ्रपनौ शक्ति सममे दूसरेकी शक्ति 
देखनेसे स्वोत्कषंका निरचय भौ नहीं होता, जो युद्धारम्भे श्रावस्यकर है श्रौर स्वामीजीका मत्कठृक युदधका 
प्रतियोगी प्रतिभट कोन हे इट्थादि श्रथंदय बतलाना भ्रथंतः सिद्ध होनेसे भ्रनावश्यक्र है । जिससे भ्रजुन पद्ध 


((--0. 48/108111\/80। /811 (0661101. 1411260 0 6810011 


वनः 


श्लोक २५-२४ | सानुवादमधुसूदनीन्याख्याषहिता 


यः 


सञ्जय उवाच 

एवमुक्तो हषोीकेटो गुडाकेडोन मारत । 
सेनयोरुमयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
मीष्म द्रोणप्रमुखतः स्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पङ्यौतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 


सञ्जयने कहा-- हे भारत, इस प्रकार श्रजु नसे वह गये हृषीकेश भगवानु श्रकृष्णने दोनों सेनाभ्रोके 
नीचमे भीष्म, द्रोण एवं समी राजाश्रोके सामने दिव्य रथ खडा करके कहा-हे पाथं, युद्ध करनेके लिए 


इकढरु हुए इन समी कुरुवंशमे उत्पन्न हुए पुरूषो को देख लो ॥ २४-२५ ॥ 





एवमजु नेन प्रेरितो भगवानहिसारूपं धर्ममाधित्य प्रायरो युद्धात्त व्यावतंयिष्यतीति 
धृतराष्टाभिप्रायमाशञ द्य तं निराचिकीषुंः सञ्जयो धृतराष्ट्‌ प्रत्युक्त वानित्याह्‌ वैशम्पायनः । 
हे भारत-धृतराष्ट्‌, भरतवंशमर्यादामनुसन्धायापि द्रोहं परित्यज ज्ञातीनामिति सम्बो- 
घनाभिप्रायः । गुडाकाया निद्राया ईशेन जितनिद्रतया सर्वत्र सावधानेनाजुनेनेवमुक्तो भगवा- 


करगे, वह्‌ भ्रजु नसे युद्ध करेगा ही, श्रतः प्रतियोगित्व परस्पर स्फुट ही हे। प्रथम जो जिससे युद्ध करेगा 
उसीका प्रतियोगी दूसरा होगा, हितीयका प्रथम नहीं । इसमें कु विनिगमक नहीं हे ओर युद्धम कोन प्रथम 
प्रहार करेगा, इसका युद्धारम्भे पव॑ सार्वत्रिक निणंय नहीं हो सकता । जिनके साथ मुभे युद्ध करना हे 
उनको भ्रौर जो मेरे साथ रहकर शत्रश्रोसे युद्ध करगे उनको, एेसा यदि कहा गया होता, तो दवितीय इलोक 
का उच्चारण, दी नहीं होता, किन्तु एेसा कहा नहीं गया हे । इसलिये मेरे साथ रहकर कोन-कोन शात्रुभ्रोसे 
युद्ध करेगे, इस तात्मयंसे "कंमंया सह योद्धव्यम्‌" यह्‌ प्रथम श्लोक है श्रौर कौन-कौन मेरे साथ युद्ध करेगे, 
इस तत्पयंसे "योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्‌' इत्यादि हितीय श्लोक है 1 एेसा भ्रथं करनेमे पुनरुक्तिको राद्धा ही नहीं 
होती । उपसंहार भी इसी भ्रमे हस्तावलम्ब देता है । "तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पाथः" से लेकर सेनयोखमयोरपि" 


इस इलोकके भ्रन्तसे स्पष्ट है कि दोनों सेनाभ्रोके वीरोको अजुःनने देखा, यही मध्यमे रथस्थापनका प्रयोजन 
हे ]॥ २३॥ 


इस प्रकार भ्रु नके कहनेपर भगवान्‌ श्रहिसारूप घ्म॑का भ्राश्रय लेकर प्रायः भ्रजु नको युदधसे विरत 


करगे--इस घृतराष्टके आश्णयको सममकर त न्निराकरणेच्छावान्‌ सञ्जय घृतराष्टूके प्रति बोले, यह्‌ 
वशम्पायनने जनमेजयसे कहा है । 
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तय म्धत्योऽपि सारथ्ये मां नियोजयतीति दोषमासज्य नाकुप्यत्‌, न वा तं युद्धानन्यवर्तंयत्‌, 
किन्तु सेनयोरुभयोमंध्ये भीष्मद्रोएप्रमुखतस्तयोः प्रसुखे संमुखे सर्वेषां महीक्षितां च संमुखे, 
भ्रा्यादित्वात्सावेविमक्तिकस्तसिः । चकारेण समासनिविष्टोऽपि प्रमुखतः शब्द श्राकृष्यते । 
भीष्मद्रोणयोः परथक्तीतंनमतिप्राधान्यसूचनाय । रथोत्तममग्निना दत्तं दिव्यं रथं भगवता स्वयमेव 
सारथ्येनाधिष्ठिततया च सर्वोत्तमं स्थापयित्वा हृषीकेशः सर्वेषां निगृढाभिप्रायज्ञो भगवानजुनस्य 
शोकमोहानुपस्थिताविति विज्ञाय सोपहासमजनमुवाच- हे पार्थं, पृथायाः स्रीस्वभावेन शोक- 
मोहग्रस्ततया तत्सम्बन्धिनस्तवापि तद्रत्ता समुपरि्थतेति सूचयन्‌ हषीकेशत्वमात्मनो दरयति । 
पृथा मम पितुः स्वसा, तस्याः पत्रीऽसीति सम्बन्धोल्लेखेन चाऽऽश्चासयति । मम सारथ्ये निश्चितो 
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हे भारत, धृतराष्ट्‌, भरतवंशको मर्यादाका श्रनुसन्धानकर ज्ञातिके द्रोहका परित्याग करो, यह्‌ उक्त 
सम्बोधनका श्रभिप्राय हे 1 गरडाकका भ्रथं हे निद्रा, तदीश भ्रर्थात्‌ जितनिद्र यानी निद्राके विजयी, ्रतएव सव 
कामोमें सावघान भ्रजु नने भगवान्‌से उक्त बातें कहीं । भगवान्‌ने यहुमेरा दास होकर भी सारथीके कामम मे 
नियुक्त करता हे. यह दोष लगाकर म्रजु नके ऊपर कोप नहीं किया श्रौरन भ्रजुनको युद्धसे उपरद हौ किया, 
किन्तु दोनों सेनाश्रोके मध्यमे भीष्मद्रोणएप्रयुलतः--उन दोनोके प्र्ुख यानी श्रागे श्रौर सव राजाग्रोके 
सामने भी, रथोत्तम-- श्र म्निदेवसे दिया गया दिव्य रथ खडकर कहा-हे पाथं ? युद्धेच्छुक कौ रवोंको देखो । 
'्रञुखतः' यहां प्रमुख शब्दको भ्राद्यादि मानकर सावविभक्तिक तसिल्‌-प्रत्यय हुभ्रादै। चकारसे कहीं 
करा भी भ्राकषण होता है, इसलिए “मीष्मद्रोणप्रसुखतः' यहापर प्रमुखतः" यह भीष्म एवं द्रोएकै 

साथ समस्त है, फिर मी चकारसे 'प्रमुखतः' का भ्राकषेंणकर सर्वेषां महीक्षिताम्‌" के साथ भी सम्बन्ध माना 
जाता है। “सर्वेषाम्‌" से सवका बोध हो ही जाता, पुनः मीष्म रौर द्रोणका पृथक्‌ निर्देश उनमें म्रतिप्राधान्य 
सूचनके लिए ही ह । श्रग्निदेवप्रदत्त दिव्य रथको, सारथीरूपसे स्वयं भगवानुके स्थित रहनेके कारण जो 
सर्वोत्तम है, खडाकर हृषीकेशे भ्र्थातु सके हृदयके निगूढ भ्राशयके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीकृष्एने श्रु नको 
ज्ोक-मोह उपस्थित है" यह जानकर भी सोपहास श्रजुनसे कहा-हे पाथं, प्रथा भ्रजुनकी माता श्रौर 
श्रीकृष्णकी भगिनी थी, उसका स्वभाव तुममे श्रा गया, इसको सूचित करते हुए भगवान्‌ श्रपनेमे हृषोकेशत्व 
सूचन करते हैँ । पृथा मेरे पिताकी बहन है, तुम उसके पुत्र हो, इस सम्बन्धको सित करनेसे भगवान्‌ 
भ्रज्ञ नको ढाद्स दिलाते है । सारथीके कायें मेरे निक्त रहते निश्चित होकर तुम इकट हुए युद्धेच्छुक इन 
सब कौरवको देखो", यह निःशंकरूपसे दशंनके लिए प्राज्ञा देनेमें ही भगवानुका प्रभिप्रायहै। मै सारथी 
होकर खूब सावधान हं, तुम भ्रभी रथित्वको छोड़ दोगे, तो फिर शत्रुसेना देखनेसे लाभ ही क्या ? इ प्रकार 
प्रज नको दढसंकल्प बनानेके लिये “पर्य यहांतक मगवदयाक्य है, अनन्यथा दोनों सेनाश्रोके मध्यमे रथ खड़ा 


कर दिया, इतना ही कहते । 
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तत्रापडयत्स्थितान्पार्थः .पितृनथ पितामहान. । 
ऋ्राचार्यान्मावुलान्ध्रातस्पुत्रान्पोत्रान्सखींस्तथा । 
शधङुरान्सुहृदङख्चेव सेनयोरुमयोरपि ॥ २६ ॥ 

युद्धारम्भके पहले सेनिकोके नि रीक्षणके लिये भगवानुकी भ्राज्ञा होनेपर श्रजु नने उन दोनों सेनाभ्रोमं 


स्थित भ्रपने पिद्व्य ( चाचा ), पितामह ( दादा ), श्राचायं, मामा, भाई, पत्र, पौत्र, सखा, ससुर तथा मित्र 
प्रादि सभीको देखा ॥ २६॥ 


भूत्वा स्व निपि समवेतान्‌ कुरून्‌ युयुत्सून्‌ पश्य निःशङ्कतयेति दशंनविध्यभि प्रायः । ग्रहं सारथ्येऽति- 
सावधानस्त्वं तु साम्प्रतमेव रथित्नं त्यक्ष्यसीति कि तव परसेनादरेनेनेत्यजुंनस्य धैयंमापादयितुं 
पदयेत्येतावत्पयन्तं भगवतो वाक्यम्‌ । भ्रन्यथा रथं सेनयोर्मध्ये स्थापयामासेत्येतावन्मातरं 
नयात्‌ ।। २४, २५ ॥ 

तत्र समरसमारम्भाथं सेन्यदराने भगवताऽभ्यनुज्ञाते सति सेनयोरुभयोरपि स्थिता- 
न्पार्थोऽपदयदित्यन्वयः 1 प्रथशब्दस्तथारब्दपर्यायः । परसेनायां पितृन्पितृव्यान्भूरिश्चवःप्रभृतीन्‌, 





[ "मीष्मद्रोणप्रमुखतः' यहाँपर "्रमुख' शब्द श्रादि शब्दका समानाथेक है भ्रौर षष्ठीके भ्रथंमे सावं- 
विभक्किक तसिल्‌ प्रत्यय हुश्रा है । "षषी चानादरे" [ पा० २-३-२८ ] से ्रनादरमे षष्ठी हे, इसलिये "पद्य" 
का प्राक्षेप करना भ्रावदयक है। श्रतः यह्‌ ग्रथ हुश्रा कि भीष्म, द्रोण भ्रादिके सम्मुख, उनका यानी भीष्म, 
द्रोण श्रादिका तथा सब देखनेवाले राजाश्रोका श्रनादरकर बीचमें रथ खडा कर दिया । भ्रथवा श्रमुखतः'का 
“प्रग्रतः" श्रथ है। समस्तेकदेश "प्रमुखतः' को पृथक्‌कर (महीक्षिताम्‌ के साथ सम्बन्व करना चाहिए । एेसी 
स्थितिमे चकार समुच्चया्थंकदहे। गूढासिप्राय यानी धृतराष्टुके प्ररनका गूढाभिप्राय-दुर्योधनादिह्ृदय- 
विदारणादिक-सञ्ञयने कहा । 


प्ररन--धृतराषट्के प्रति सञ्जयने गीताके सब वाक्य कहे है, फिर पुनः “संजय उवाच' यह्‌ विरोष वचन 
क्यों कहा ? 

उत्तर-सेनाहयके मध्यमं रथ॒ खडा करनेसे श्रजु न स्वजनोंको देखेगे । तदनन्तर उन्हें शोक भ्रोर 
मोह भ्रवदय होगा--यह जानकर भी सव॑ भगवानूने निषेध न कर दोनों सेनाभ्रोके मध्यमे रथ खड़ा कर 
दिया श्रौर इसी प्रसज्गमे निखिलदोकमोहनिवतंक ब्रह्यात्मतत्त्वके उपदेरसे श्रजु नपर भ्रनुग्रह करू गा, यहातक 
निश्चय किया । अतः जुन धन्य है, भगवानूका भक्तवात्सल्य श्रपवं है इस श्रथंविरोषको भ्रभिव्यक्त करनेके 
लिये ही "संजय उवाच" यह विशेष वचन कहा हे ] ॥ २४ २५॥ 

संग्राम श्रारम्भ करनेके लिये भगवानूने अज नको सैन्य देखनेकी सम्मति दी श्रोर दोनों सेनाभोके 
बोच प्रस्तुत वीरोको उसने देखा भी । यहापर श्रथ" शब्द॒^तथा' शब्दका पर्याय है, अर्थात्‌ 

$ 
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¢ श्रीमदगवेदीता [ अर्ध्यां १ 
तान्समीक्ष्य स कनैन्तैयः संवैन्बिन्धूनवस्थितानं । 
कृपया परयाऽऽविष्टो" विंषीदन्निदमव्रीत्‌ ॥ २७ ॥ 
युदधके लिये ्रवस्थित उन सब बन्धु-बान्धर्वोको देखकर कुन्तीषुत्र भ्रजु नने परम दयासे प्रक्रान्त तथा 
विषोदक प्रापि करं भगवान्‌ श्रोकृष्णसे यंह कहा ॥२७॥ ` ए 
पितामहान्भीष्मसोमदत्तप्रभृतीन्‌, ग्राचार्याद्द्रोणकृपप्रभृतीन्‌, मातुलाञ्खाल्यरशकूनिप्रभृतीन्‌, भ्रातृन्‌ 
दुयधिनप्रभृतीन्‌, पुर्राँल्लक्ष्मणप्रभृतीन्‌, पौत्रान्‌ लक्ष्मणाप्ुत्रान्‌, संखीनद्वत्थामजयद्रयप्रभृतीन्‌ 
वयस्यान्‌, श्वशुरान्भार्याणां जनयितन्‌ , सुहदो मित्राणि कृतवमभगदत्तप्रभृतीन्‌ । सुहृद इत्यनेन 
यावन्तः कृतोपकारा मातामहादयश्च ते द्रष्टव्याः । एवं स्वसेनायामप्युपलक्षणीयम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं स्थिते महानधर्मो हिसेति विपरीतनुद्धचया मोहाख्यया शा्चविहितत्वेन वमंत्वंमिंतिं 
ज्ञानेप्रतिबन्धकेनं च॒ ममकारनिवन्धनेन चित्तवैवलंव्येन शोकाख्येनाभिभूतविवेकस्याजुंनस्य 
र्वमारन्धाचुद्धाख्यत्स्वेधर्मादुपरिरंसा महानथंपयंवसायिनी वृत्तेति ददंयति--"कौन्तेय 














(तथाः शब्दका अ्रथ ही यहां श्रथ" शन्दकां म्रथं है शत्रुसेनामें पितन्‌, यानी पिद्ग्य ( चाचा ) भूरिश्रवा 
प्रमृति; पितामहं यानी भीष्म, सोमदत्त प्रभृति; भ्राचायं यानी द्रोण, कृप प्रमृति; मातुलं यानी शल्य 
शङ्रुनि श्रादि; ज्राता यानी दुर्योधन श्रादि; पत्र यानी लक्ष्मण प्रभृति; पौत्र यानी लक्ष्मण ब्रादिके 
पुत्र; सखा यानी भ्रस्वत्थामा, जयद्रथ प्रमृति; इवशुर यानी मायकि पिता श्रौर सुद्द्‌ यानी कृतवरम, 
भगदत्त भ्रमति; “सुद्ृद्‌" शब्दसे जिन लोगोने उपकार क्रिया है-मातामहादि, उन सभीका ्रहण इष्ट हे । 
इसी प्रकार स्वपक्षे भी सम्भना चाहिये ॥ २६॥ 


१. [ कृपया “परया विष्टः” इससे भ्रञुनमें स्वामाविक कृपाकी प्रतीति होती है या भरागन्तुक पाकी । विचार करनेप्र 


भ्रागन्तुक ही कृपां प्रतीत होती है । ये उपस्थित समी युद्धम मारे जा्यंगे, इस प्रकारके व्यामोहसे युद्धाथियोके प्रवि 
कृपा उत्पन्न इई । पाका कारण मोह श्रागन्तुक है । भ्रतः तदु्पन्न कृपा भी भ्रागन्तुक ही है । 

किसीनें भमताको श्रनादि बंताकरे उसके द्वारा भ्राई कपा स्वामाविफ है, ेसा लिखा है । पर ममताको 
चित्त-्ववलव्यल्पो शोककां कारणं मधुसूदनीमे बताया है । तदनुसार ममताको शोक्रका कारण मानना उचित है । 
, कृपां भ्रन्य ही कोई कारण है । वंह कारणं है व्यामोह ) 

“नासतो विद्यते भावः” के भ्रनुसार भमता भ्रौर कृपा दोनों ही सूष्ष्मरूपसे प्र्जनभें है । प्र॑भिग्यक्तिकै 
कारण उत्पत्ति विनाशका व्यवहार माना जाता है। भ्रतः दुखियोके दुःख दूर करनेकी इच्छासे भ्रथवा भमतवि 
उत्पन्न स्नेहसे श्रमिव्यक्त कृपा समान ही है । कारण इच्छा श्रौर ममत्व सूक्ष्मरूपेण सदा हैँ । तद्‌ विषयकी इच्छा 
यदि कहा जाय कि पहने नहीं थी तब तद्‌विषयकी ममता भी पूर्वमे नहीं थी । इच्छा भ्रौर ममताके द्वारा कपाका 

` स्वाभाविकंत्व तथी श्रागेन्तुकत्वे पसे द विध्य श्रंदशन नहीं किंया"जा सकता । | 
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श्लोक २७ | सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता १ 


इति । घ्रीप्रभवत्वकीतंनं पाथंवत्ताच्विकमूढतामपेक्ष्य कपया कर्व्यां स्वव्यापारेणोवाऽऽविष्टो 
व्याप्तो न तु कृपां केनचिद्रयापारेणाऽऽविष्ट इति स्वतःसिद्धैवास्य कपेति सूच्यते । एतत्प्रकटी- 
करणाय परयति विशेषणम्‌ । श्रपरयेति वा छेदः । स्वसैन्ये पुराऽपि कृपाऽभूदेव, तस्मिन्समये 
तु कौरवसैन्येऽप्यपरा कृपाऽमूदित्यथंः । विषीदन्विषादमुपतापं प्राप्तुवन्नत्रवी दित्युक्तिविषादयोः 
समकालतां वदन्‌ सगद्गदकण्ठताश्रुपातादि विषादकाययंसुक्तिकाले योतयति ॥ २७ ॥ 





एेसी स्थितिमे धुद्धमे हिसा महान्‌ भ्रधमं हे" इस मोह नामक विपरीत बुद्धिस तथा शाक्ञविहित 
युद्धहिसा घमं हे" इस तत्तवञ्चुद्धिके प्रतिबन्धक ये मेरे है" इस ममकारप्रथुक्त ॒चित्तवेकल्यरूप रोकृसे श्रावृत 
विवेक ज्ञानवाले भ्रजु नको पूवंसंकत्पित युद्धाख्य स्वधमंसे विमुख होनेकी जो इच्छा हुई, वह महा म्रनथंप्रद हुई, 
यह दिखलाते है-“कौन्तेय' इससे । खीसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई, अतः खीधमं भ्राना स्वाभाविकी है, 
क्योकि कारणगत घमं कायमे राते हो हँ । "कौन्तेयः शब्दसे यह सूचित किया गया है। जेसे पहले "पाथं 
विशेषणसे तात्कालिक मूढता सूचित की गयी, वेसे ही यहां भी "कौन्तेय" से मूढता व्यक्तकी गयी है। 
तात्कालिक प्राप्त सूदढृताको श्रपेक्षा करके--कृपया विष्टः न तु तत्कृपामाविष्टः--म्रजु नको भ्रपने व्यापारसे 
कृपा प्राप्त हई, रजु न किसी व्प्रापारसे कृपाविष्ट नहीं हृए । कर्ता कारकसमुदायका प्रवतंक होता है, प्रवत्यं 
नहीं, श्रतएव वह्‌ स्वाभाविक होता हे । क्रियाजन्यकृपाश्चष होनेसे भ्रागन्तुकव्यापारविशिष्टका कमं प्रागन्तुकं 
ही होता है, प्रकृतमें कठ्‌ त्वरूपमे कृपा विवक्षित हे, इसलिये स्वाभाविक है, म्रागन्तुकं नही, यह सुचित होता 
हे--इसीको प्रकट करनेके लिए "परया" यह्‌ विशेषण दिया गया हे । 


म्रथवा (कृपया परयाः य॑हांपर श्रपरया' यह्‌ पदच्छेद भी हो सकता है। [ वस्तुतः ्रकृतमें 
युयुतसुविषयक कूपा ही विवक्षित है, स्वाभाविक दीन, श्ननाथ श्रादिको शरणागति कृपा नहीं ॥ भ्रजु नमे यदि 
यह दुसरी कृपा हो गयी होतो, त्तो उसकी युद्धम प्रवृत्ति ही नहीं होती । चकि युद्धम प्रवृत्त श्नु नको यहं 
वृत्तान्त कहा गया है; इसलिये यह कृपा युथुत्सुविषयक ही है । भेरे दाराये मारे जाये इस मोहसे ही यह 
ग्रायी है, ग्रतः स्वाभाविक नहीं है । (कृपाविष्ट ग्रहांपर कठ त्वनि्देश पिज्ञाचाविष्टवत्‌ ही ह । पिज्ञाचकक् क 
शरावे श्रागन्तुक ही होता हे, स्वाभाविक नहीं । ग्रतः ्रागन्तुक मोहविकार ही कृपा दै, यही भ्रथं समुचित ` 
है । ] श्रपने सेन्यमें पहले भी कृपा थी ही, उस समय कौरवसैन्यमे भी दूसरी नयी कृपा हई, यह अपरयाका 
भाव हे । विषौदन्‌म्न्रवीत्‌" यानौ विषादग्रस्त होते इए बोले, इस कथनसे विषाद श्रौर उक्तम समकालता 


बतलाते हए चयोतित करते है करि बोलनेके समय गला भर भना, (५.५ प्रादि विषादकायं 
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४२ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय १ 
ग्रजुंन उवाच 


दृष्ट मं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु" समुपस्थितम्‌ 
सोदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥ २८ ॥ 
वेपशश्च ठरीरे मे रोमहर्षश्च जायते । 
` गाण्डीवं खसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते \। २९ ॥ 
भ्रजु न ने कहा--श्रीकृष्ण, समराज्गणमें उपस्थित युद्धकी इच्छवाले इन श्रात्मीर्योँको देखकर भेर 
सभी भ्ज्ञं रिथिल हो रहे, रौर मुंह भी सुख रहाहै॥ २८॥ 
मेरे शरीरम कम्पन हो रहा दहे, रोगटे खडे हो रहे रहै, हाथसे गाण्डीव धनुष गिराजारहाहैभ्रौर 
शरीरकी त्वचा भी जल रही हे ।\ २६॥ 





तदेव भगवन्तं प्रत्यजुंनवाक्यमवतारयति सञ्जयः--श्रजुंन उवाच इत्यादिना 
एवसुक्त्वाऽजुंनः सङ्ख्ये इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । तत्र॒ स्वधर्मप्रवृत्तिकारणी भूततच्वज्ञान- 
प्रतिबन्धकः स्वपरदेह॒श्रात्मात्मीयाभिमानवतोऽनात्मविदोऽनुंनस्य युद्धेन स्वपरदेहविनाश- 
प्रसङ्खदशिनः शोको महानासीदिति तद्िद्धकथनेन दशंयति-त्रिभिः इलोकैः । इमं स्वजन- 
मात्मीयं बन्धुवगं युद्धेच्छं युद्धभूमौ चोपस्थितं दृष्ट्वा स्थितस्य मम-पद्यतो ममेत्यर्थः । 
अङ्गानि व्यथन्ते, मुखं च परिखुष्यतीति श्रमादिनिमित्तशोकापेक्षयाऽतिदायकथनाय स्वंतोभाव- 
वाचिपरिदन्दपरयोगः । 
वेपथुः कम्पः । रोमहषः पुलक्रितत्वम्‌ । गाण्डीव भ्रंशेनाधैयंलक्षणं दौ बल्यं त्वक्परिदाहेन 
चान्तःसन्तापो दरितः ॥ २९ ॥ 
सञ्जय भगवानूके प्रति उस अ्र्जुन-वाक्यका भ्रवतरण करते ह- प्रजन उवाच" इत्यादि वाक्यसे 
लेकर “एवमुक्ट्वाऽजंनः संख्ये" इसके प्वंतकके ्रन्थसे । र 
स्वधमं युद्धम प्रवृत्तिका कारण जो तत्त्वज्ञान है यानी श्युद्धमे हिसा धमं है" उसक। प्रतिबन्धक जो 
स्वपरदेहमें श्रात्मा श्रौर श्रात्मीयका भ्रमिमान हे तद्वान, अ्रतएव भ्रनात्मज्ञ तथां युद्धम स्वपरदेहविनाशष- 





भ्रसज्गदर्शी भ्र्जुनको बड़ा शोक हुभ्रा, इसे कायज्ञापनपुरःसर तीन रलोकोसे स्फुट करते हँ। इन श्रपते 


उपस्थित युदधेच्छु बन्धुवर्गोको युद्धभरमिमे उपस्थित देखकर यहां श्रवस्थित हुए मेरे भ्रवयव व्यथित होते 
है श्रोर मुख सुखता हे, श्रम, थकावट भ्रादि निमित्तजात शोककी श्रपेक्षा विशेष सूचन करनेके लिये "रि" 
शब्दका प्रयोग हुभ्रा हे, जिसका भ्रथं सवेतोभाव हे । 

वेपथु-क्रम्प। रोमहषं--रोमाच्च होना। गाण्डीव खिसकनेपे प्रधैरयलक्षण दुर्बलता तथा त्वक्परिदाहे 


श्रन्तगंत सन्ताप सूचित क्रिया गया है ॥ २९ ॥ 
१. “समवस्थितम्‌” पाठ भी मिलता है। २. "शोषो" पाठ मी है। 
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श्लोक ३० ] सानुवादमघुसूदनीन्याख्यासदहिता १३ 


न च उक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीवच मे मनः। 
निमित्तानि च पञङ्यामि विपरीतानि केडाव ॥ ३० ॥ 


चँकिमेरामन चक्रुर काट रहा है, इसलिए म खड़ा नहीं रह सकता तथा हे केशव । मे निमित्त भी 
विपरीत ( वामनेत्रस्प्रण ्रादि भ्रनरथसुचक ) ही देख रहा हुं ॥ २०॥ 


ॐ त ककः + त क क 





ग्रवस्थातु शरीरं धारयतु च न शक्नोमीत्यनेन मूच्छ सूच्यते 1 तत्र हेतुः-मम 
मनो भ्रमतीवेति । भ्रमणकवंसाहश्यं नाम मनसः कशिद्धिकारविशेषोमूर्च्छायाः पूर्वावस्था । 
चो टेतौ । यत एवमतो नावस्थातु' शक्नोमीत्यथंः । पुनरप्यवस्थानासामथ्ये कारणमाह-- 
निमित्तानि च । सुचकतयाऽऽसन्चदुःखस्य विपरीतानि वामनेत्रस्फुरणादीनि परयामि त्रनुभवामि । 
ग्रतोऽपि नावस्थातु शक्नोमीत्यर्थः । ग्रहमनात्मवित्वेन दुःखित्वाच्छोकनिबन्धनं क्लेशमनु- 
भवामि त्वं तु सदानन्दरूपत्वाच्छोकासंसर्गोति कृष्णपदेन सूचितम्‌ । श्रत: स्वजनदशंने 
तुल्येऽपि रोकासंस्गित्वलक्षणाद्टिशेषातत्वं मामशोकं कुविति भावः । केशवपदेन च तत्करण- 
सामथ्यम्‌; को ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ईशो रुद्रः संहर्ता, तौ. वात्यनुकम्प्यतया गच्छतीति 
तद्ब्युत्पत्तेः । भक्तदुःखकपित्वं वा कृष्णपदेनोक्तम्‌, केशवपदेन च केश्यादिदुष्टदेत्यनिवहंणेन 
सवंदा भक्तान्‌ पालयसीत्यतो मामपि शोकनिवाररेन पालयिष्यसीति सूचितम्‌ ॥२३०॥ 








खडे रहने श्रौर रीर धारणमे श्रसमथं हं, इससे शूच्छी सूचित होती हे । इसमें यह कारण हे-- 
मेरा मन घरूम-सा रहा है । मन ध्रूमनेका साम्य मनका कोई विक्ारविशेष यानी मूरच्छाकी पूर्वावस्थारूपमें 
है । यहाँ "च हेतुम है । यतः एवम्‌, भ्रतो नावस्यातुं समथः" भ्रातु चूँकि एसा हो रहा हे, श्रतः मे खड़ा 
नहीं रह सकता, यह्‌ श्रथ है। खड़ा न रहनेमे ओर भी कारण कहते है--विपरीत यानी श्रचिरभावि- 
ग्रनिष्टफलसूुचक निमित्त वामनेत्रस्फुरण प्रादिका श्रनुभव कर रहा हं इससे मो खड़ा नहीं रहं सकता 1 
मै ्रात्मज्ञ नहीं हृ, श्रतएव दुखी होकर रोकका भ्रनुमव करता हूँ । श्राप तो सदानन्दस्वरूप हँ, भ्रतएव 
शोकसम्बन्धरहित- दुःखरहित-- है, यह कृष्णपदसे सूचित किया है । श्राप नौर हम स्वजनोको समान 
देख रटे है, पर भ्रापमे शोकसम्बन्धाभाव विशेष होनेसे श्राप मुभे भी भ्रशोक बनाइये, यह भजुनका 
प्रभिप्राय है केशवपदसे शोकाकरणसाम्यंका प्रद्ंन क्रिया गया है । क-ब्रह्मा-खष्टिकर्ता, ईश-ख्- 
संहारकर्ता, ये दोनों भ्रापके दयनीय है, इसलिये दयाथं जिनके पास जायं, वह केशव हे । “केशौ वाति' इति 
केशवः । “वा गतिगन्धनयोः इस ब्धुत्पत्तिसे केशव संबोधन दिया । श्रथवा भक्तदुःखाकर्षक कृष्एपदसे 


सूचित किया हे तथा केशवपदसे केशिनामक दुष्टदानवदलनसे सदा भक्ताका पालन करते ह, भ्रतः भेरा 
भी शोक निवारणकर पालन करगे, यह सुचित किया हे ॥ 
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५४ श्रीमद्धगवद्रीवा [ अध्याय्‌ 


क कः 





न च भ्र योऽनुपडयामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
युद्धम श्रात्मीयोको मारकर मेँ कोई कल्यारा नहीं देखता ॥ ३१॥ 





"= ए, ^ रक 
भक ग * इ (नर), (0 ति = = 


एवं लिङ्खह्ारेण समीचीनप्रवृत्तिहैतुभूततत्त्वज्ञानप्रतिबन्धकी भूतं शोकमुक्त्वा संप्रति 
¦ तत्कारितां विपरीतप्रवृत्तिहेतुभूतां विपरीतबुद्धि द॑यति-- न चेतिः । श्रेयः पुरुषार्थ 
| इृष्टमहृष्टं॑वा । बहुविचारणादनु पश्चादपि न॒ पदयामि, श्रस्वजनमपि युद्धे हत्वा श्रयो 
। त पहयामि । 
“द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यंमण्डलभेदिनौ । 
| परित्राडयोगयुक्तश्च रणो चाभिमुखो हतः ॥” 


इत्यादिना हतस्थैव श्रयोविशेषाभिधानात्‌। हन्तुस्तु न किचित्सुकृतम्‌ । एवमस्वजन- 
वधेऽपि श्र यसोऽभावे स्वजनवधे सुतरां तदभाव इति ज्ञापयितुः स्वजनमित्युक्तम्‌ । एवम- 
नाहववघे श्रेयो नास्तीति सिद्धसाधनवारणायाऽऽहव इत्युक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


= = ([प्रसन-भेरेकर, चरण ्रादि शिथिल हो रहे हैः इष कारण शै युद्ध नहीं क { प्रसन-भेरे कर, चरण भ्रादि शिथिल हो रहे दहै, इस कारण मेँ यद्ध नहीं करना चाहता । शारीर 
कमं नहीं कर सक्रते दय, तो बाजक ही युद्धकमं करो । 


उत्तर मेरा यख सुखता हे, भरतः वाचिक कमं भी नहीं कर सकता । इस समय एेसा मत ॒कटहिये 

करि वैयसे खड़े ही रही, क्योकि भेरा शरीर काप रहा है, श्रतः खड़ा भी नहीं रह सकता । मँ ्रन्तवंलून्य 

हं, इते परिस्फुट करनेके लिये गाण्डीवं सर सते' यह कहा है । गाण्डीव धनुष हाथसे खिसक रहा है । 

भ्रच्छा तो गाण्डीव रख चुपचाप खड़े रहो-यदि यह्‌ किये, तो यह भी नहीं हो सकता; क्योकि मेरा 

- मन चक्रके समान श्रुम रहा हे । भूच्छीका पूर्वावस्थारूप विकार भ्रमण है। लोकोपकाराथं जो मेरे ज्ञानका 
हरण श्रापने किथा, वह मे सम गया, यह्‌ कुष्ण सम्बोधनसे सूचित किया है ] ॥ ३० ॥ 

इष तरह कार्य-दारा समीचीन्रवृत्तिकारण जो तत्त्वज्ञान है, तत्प्रतिबन्धक रोक कट्कर, इस 

समय तस्थू विषरीत--भ्रसमीचीनभ्रवृत्तिकारण विपरीत-भ्रतास्विक इद्धि दिखलाते हँ--"न च 

इत्यादिसे । श्रेयः पुरुषाथं यानी कल्याण । दृष्ट श्रौर भ्रदृष्ट यानी एक भ्रौर पारलौकिक मेदसे पुरुषप्थं 





दो प्रकारका है। बहुत विचारके बाद भी यह निर्चय नहीं कर पाता कि गुद्धकी हिसा धमं दहे, क्योक्गि 

श्रस्व नोक्तो [ जो श्रपने बन्धुवगं नहीं है, उनको ] भी मारनैसे पुरुषाथं नहीं होता, फिर स्वजनोको 

 भआरनेसे षुर्षाथं होगा यह प्राया ही नहीं । ाविभौ पुरषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राड्‌ योगगुक्तशच 

रो चामिश्ुखो हतः।' इस कसे युद्धम भ्रमिश्रुल मरनेवालेको ही स्वगं होता हे, मारनेवालेको कुच 
3 ४ ॥ 8 ०. ((--0. 48/108111\//80। 811 (0661010. 01411260 0 €810011 
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न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि मौगेर्जीचितेन वा॥ ३२ ॥ 


येषामर्थे काङक्षितं नो राज्यं मोगाः सुखानि चच । 
त॒ इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 


हे कृष्णा, मेँ विजय नहीं चाहता । राज्य तथा विषयसुख भ्रादि भी कु नहीं चाहता । हे गोविन्द, 
राज्यसे हमे क्या प्रयोजन ? या राज्यप्राप्तिजन्य भोगों तथा जीवनके साधनभूत विजयते ही क्या मतलब 


है ? जिनके लिए हम राज्य, भोग श्रौर सुख चाहतेदहै, वेही ये सब श्रपने प्राण भ्रौर धनको त्यागकरर 
युद्धम लडनेके लिए डटे हँ । 





ननु मा भूददृष्टं प्रयोजनं दष्टप्रयोजनानि तु विजयो राज्यं सुखानि च निविवादानीत्यत 
प्राह-'नं काङ्क्षे इति । फलाकाङ्क्षा ह्य्‌ पायप्रवृत्तौ कारणम्‌, भ्रतस्तदाकाडक्षाया 
प्रभोवात्तदुपाये युद्धे मोजनेच्छाविरहिण इव पाकादौ मम प्रवृत्ति रनुपपन्नेत्यथंः ॥ 


कुतः पुनरितरपुरषैरिष्यमारेषु तेषु तवानिच्छेत्यत श्राह-¶क नो" इति । भोगैः 
सुसैर्जीवितेन जीवितसाधनेन विजयेनेत्यथंः । विना राज्यं भोगान्कौरवविजयं च वने 
निवसतामस्माकं तेनैव जगति शछाघनीयजीवितानां किमेभिराकाङक्षितैरिति भावः । 


भी जी एम्ब नहं होता, यह्‌ कहा गया है । इस तरह पराये लोगोको : नहीं होता, यह कहा गया है । इस तरह पराये लोगोको मारनेसे यदि श्रेय नहीं होगा, तो 
स्वकीय जनोको मारने सुतराम्‌ सुकृत श्रादि नहीं हो सकता, इसके ज्ञापनाथं ^स्वजनस्‌' कहा है । इस 
प्रकार गुद्धसे भ्रन्य हिसामे श्रेय नहीं है, इस सिद्ध-साधनके परिहारके लिए ्राहवे' कहा है ॥ ३१॥ 


भ्रच्छा, तो श्रदृष्ट कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है, परन्तु दृष्टप्रयोजनं तो स्पष्ट ही है- विजय, राज्य, 
सुखंमोगं श्रोदि 1 इसमें तो विवाद ही नहीं है, इसपर कहते है-'न कांक्षे यह फलेच्छा, साषनप्रवृत्तिमें 
कारेण है। इसलिए सुखकी श्राकांक्षा न होनेपर सुखसाघन युद्धोपायमे - प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
जेसे भोजनेच्छारहितकी भोजनसाघन पाकम प्रवृत्ति नहीं होती, वैसे ही मेरी प्रवृत्ति भी उत्पन्न नहीहै 
यह्‌ भरथं है] 


` यों श्रौर पुरषोको ईप्सित है श्रौर भ्रापको उसमे इच्छा नहीं है, इसपर कहते हक नो" 
इत्यादिसे । भोगों यानी सुखोसे अथवा जीवनके साधन विजयसे क्या लाम ९ राञ्यभोग श्रौर कोरवके 
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वि 
गोशब्दवाच्यानीन्दरियाण्यधिष्ठानतया नित्यं प्रापतस्त्वमेव मभमैहिकफलविरागं जानासीति सूचयन्‌ 
संबोधयति--'गोविन्द' इति ॥ ३२ ॥ 





राज्यादीनामाक्षेपे हेतुमाह--'येषामर्थे " इति। एतेन स्वस्य वैराग्येऽपि स्वीयानामरथं 
यतनीयमित्यपास्तम्‌ । एकाकिनो हि राज्याद्यनपेक्षितमेव । येषां तु वन्धूनामथं तदपेक्षितं 
त एते प्राणान्‌ प्राणाशां धनानि धनाशां च त्यक्त्वा युदधेऽवस्थिता इति न स्वार्थः स्वीयार्थो 
वाभ्य प्रयत्न इति भावः । भोगशब्दः पूर्वत्र सुखपरतया निदि्टोऽप्यत्र पृथवसुखग्रहणात्सुख- 
साधनविषयपरः । प्राणधनशब्दौ तु तदाशालक्षकौ । स्वप्राणत्यागेऽपि स्ववन्धूनामुपभोगाय 
धनाशा संभवेदिति तद्वारणाय पृथग्नग्रहणम्‌ ॥ ३३ ॥ 








अपर विजय प्राप्त किये बिना ही वनमें निवास करनेवाले हम लोगोका जीवन वननिवासमें ही स्पृहणीय 
था, इसलिये इनकी भ्राकाक्षा व्यथं है, यह भाव है। गोशब्दा इन्दियोका सदा श्रधिष्ठाता होनेसे 
सांसारिक फल मोगसे वैरा्य जो मेरे मन्म है उसको श्राप स्वयं जानते है, यह सूचनार्थं गोविन्द" यह्‌ 


मित्रसम्बोधन हे ॥ ३२॥ 


राज्य भ्रादिके भ्ाक्षेपमें हेतु कहते ह-चेषामर्थे' इत्यादि । 


इससे यह भी शङ्का नहीं हो सकती कि भ्रापको राज्य भ्रादि ईप्सित नहींहै, तो भी भ्रात्मीयोके 
प्रयोजनाथं यत्न करना चाहिये । श्रकेलेके लिये राज्य भ्रादि श्रनपेक्षित हीह । जिन बन्धुवगेकि लिये 
म्रपेक्षित हे, वे सब प्राणाया भ्रौर धनाशाका व्यागकर युद्धम उटे है इस प्रकार नस्वाथंन स्वीया्थंही 
यह्‌ प्रयत्न हो सकता हे, यह भाव हे । पुवंरलोकमे "भोग" शब्द सुखभोगपरक कहा गया है, यहाँ पृथक्‌ 
सुखग्रहण हे, श्रत! उक्त शब्द सुखसाधन विषयशब्दादिपरक है । प्राण भ्रौर धन शब्द तो प्राणाशा भ्रौर 
धनाश्ाके लक्षक ह । यदि किये लक्षणा क्यों ? तो इसका उत्तर यहदहेकिवे प्राणका त्यागकर युदधमे 
कसे भ्रा सकते हँ ? युद्धि-मरुमिमें स्थित निष्प्राण नहीं थे; हा, प्राणादाका त्याग भ्रवश्य कर चुके थे, इसलिये 


लक्षणा है । 
प्रदन- प्राणका त्याग कहनेसे घनत्याग मी भ्रथंतः प्राप्त ही है, पुनः पृथक्‌ निर्देश क्यों किया ? 


उत्तर--स्वप्राणके त्यागनेपर भी स्वजनोके उपकाराथं धनाशा हो सकती है, श्रतः पृथक्‌ 
तदुपादान हे ॥ ३३ ॥ 
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ऋ्राचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुकाः शञ्युराः पौत्राः द्याकाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 
प्रपि त्रीलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५ ॥ 
निहत्य धार्तराष्ट्रान्न: का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । 
पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हत्नेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 


इनमे कोई हमारे श्राचायं, कोई पिता, कोई पितामह, कोई मामा, कोई ससुर, कोई पोते, कोई 
साले प्रौर कोई सम्बन्धी हँ । हे मधुसूदन, ये मले ही सुभे मार डालं, लेकिन मै इनं स्वगंके राज्यके लिए 
भी नहीं मारना चाहता, फिर पृथिवीके राज्यके लिए तो कहना ही व्यथं है १ ॥ ३४-३५ ॥ 

हे जनार्दन, दुर्योघन ्रादि श्रपने बन्धु-वान्धरववोंको मारनेसे हमे कौन-सी प्रसन्नता मिल सकती है ए 
इन श्राततायिययोको मारनेसे हमे पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ 


येषाम राज्यादयपेक्षितं तेऽत्र नाऽऽगता इत्याशङ्क्य तान्विशिनष्टि-प्राचार्याः' 
इत्यादि । स्पष्टम्‌ । ३४ ।। 
ननु यदि कृपया त्वमेतान्न हंसि रतह्‌ त्वामेते राज्यलोभेन हनिष्यन्त्येव, श्रतस्त्वमेवै- 
तान्हत्वा राज्यं भुङ्क्ष्वेत्यत भ्राह-"एतान्न' इति । त्ैलोक्यराज्यस्यापि हैतोस्तत्प्राप्त्यथंमपि 
प्रस्मान्घ्नतोऽप्येतान्न हन्तुमिच्छामीच्छामपि न कुर्यामहं कि पुनहन्याम्‌, महीमात्रप्राप्तये तु न हन्या- 
मिति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । मघुसूदनेति संबोधयन्वैदिकमागंप्रवतंकत्वं भगवतः सूचयति ॥३५॥ 
नन्वन्यान्विहाय वातंराष्टरा एव॒ हन्तव्यास्तेषामत्यन्तक्रूरतरतत्तद्दुःखदातृणां वधे 
प्रीतिसंभवादित्यत श्राह-“निहत्य इति । धातंराष्टरन्दुर्योधनादीन्श्रातृच्नि हत्य स्थिता- 
जिनके लिये राज्य रादि श्रपेक्षितदह बे तौ यहाँ नहीं ग्राये है, इस भ्राशङ्कासे उनमें विशेषण देते 
है--'श्राचार्थ; इत्यादि । प्रथं स्पष्ट हे ॥ ३४॥ 
यदि दयासे तुम इन्दं न मारोगे, तो राज्यसुखलोभसे वे तो तुम्हें म्रवश्य मारगे ही, भरतः तुम्हीं इनको 
मारकर राज्यसुखका भोग॒करो, इसपर कहते हँ-एताच्‌" इत्यादिसे । त्रैलोक्य-राज्यप्रातिहेतुसे यानी 
त्रैलोक्यराज्यप्ाप्त्यथं भी मुकको मारनेवाले मी इन्हे मारनेकी में इच्छा तकं नहीं करता, मारना तो इर 
रहा । फिर केवल पृथिवीके लिये मार ही नहीं सकता, इसमे कहना ही क्या १ यह भ्रथं है । भगवान्‌ 


वेदिक-मागके प्रवतंक दै, यह श्रथ॑विशेष "मधुसुदन" सम्बोधनसे स्पुट सुचित करते ह| [ भ्रथवा पने भी 
मधुको मारकर श्रपने पूत्रकी रक्षा की, फिर हम श्रपने सम्बन्धिर्योका नाश क्यो कर, यह्‌ उक्त सम्बोधनसे 


सूचित होता हे ]॥ ३५॥ 
भ्रच्छा, तो श्नौरोको छोडकर धृतरष्टके पूर्वको ही मारो, क्योकि वे तुम्हे भ्रत्यन्त भयङ्कर दुःख 
देनेवाले है । इन्हे मारनेसे प्रीति होनेका संभव है, इस शङ्कासे कहते दै -“निहत्य' इत्यादि । 


> 
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‰८ श्रीमद्भगवद्रीता ्‌ [ अध्पाय १ 








नामस्माकं का प्रीतिः स्यात्‌, . न काऽपीत्य्थः न हि मूढजनोचितक्षणमात्रवतिसुखाभासलोभेन 
चिरतरनरकयातनाहेतुबनक्षुवधोऽस्माकं युक्त इति भावः । जनाद॑नेति संबोधनेन यदि वध्या एते 
तहि त्वमेवेताञ्जहि प्रलये सवंपापासंसगित्वादिति सूचयति ॥ 
ननु “श्रग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपारिधंनापहः । क्षेत्रदारह्रश्चैव षडेते ह्याततायिनः ॥" 
इति स्मृतेरेतेषां च सवंप्रकारराततायित्वात्‌ । 
“भ्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कर्चन ॥” 
इति वचनेन दोषाभावप्रतीतेहंन्तव्या एव दुर्योधनादय श्राततायिन इत्याशङ्कयाऽऽह- 
पापमेव इति । एतानाततायिनोऽपि हत्वा स्थितानस्मान्पापमाश्रयेदेवेति सम्बन्धः । श्रथवा 
पापमेवाऽऽश्रयेन्न किचिदन्यद्हष्टमहष्ट वा प्रयोजनमित्यथैः । “न ॒दहिस्यात" इति ध्मानात्‌ 
म्राततायिनं हन्यात्‌" इत्यथंशास्रस्य दुबंलत्वात्‌ । तदुक्तं याज्ञवल्कव्येन- 
“स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः । 
ग्रथंाघ्नात्त॒ बलवद्धमंशास्रमिति स्थितिः ॥ इति । 
दुर्योधनादि भाइयोके मारनेसे भी क्या प्रीति होगी । कुच भी नहीं । मूखंजनोचित क्षणमात्रवति 
क्षणिक सुखके लोभसे भ्रधिक कालतक नरक, कष्ट प्रादिका साधन बन्धुबान्धवादिवध हम लोगोंके लिये 
उचित नहीं हे । मूखं क्षणिक सुखके लिये गुरुतर पाप करते है, परन्तु समफदार एेसा नहीं कर सकता । यदि 
ये वध्य हे, तो श्राप ही इनका वध कीजिये । प्रलयमें सब प्राणियोका संहार करनेपर भौ सब पापोसे भ्राप 
सदा मक्त ही रहते है, यह श्रथं "जनादन" विदोषरसे सूचित करते हैँ ॥ 
श्रग्निदो गरदद्चेव" इत्यादि वचनोंसे वे दुर्योधन श्रादि सब प्रकारके भ्राततायी रहै । श्राततायि- 
नमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌"* (नाततायिवधे इत्यादि वचनोसि दोषामाव स्फुट है, भ्रतः दुर्योधन भ्रादि 
हन्तव्य ही हँ । इनके हनने दोष नहीं, इस श्राशंकासे कहते है--'वावमेव' इत्यादि । 





१. धर्मशास्वरसे श्रौणनसाद्यर्थशास्त्रक्रा निराकरण सिद्धप्रायदहै, प्रतः धर्मशास्त्रान्तगंत हो राजनीतिलक्षण 
धर्म॑शालर यहाँ विवक्षित है । भ्र्थशाल्रका धर्मशाल-स्मृतियोसे विरोष होनेपर प्र्थशाख्रसे घर्मशाख्र बलवान्‌ होता है, 
यह मर्यादा है । यद्यपि दोनों वचनोका कर्ता एक ही पुरुष है, भ्रतः दोनोमे विशेष नहीं है, प्रत्युत भ्रासोक्तत्व समान ही 
है, तथापि भराक्नयगत विशेष दै । एकका विषय धर्म है प्रौर दूसरेका विषय भ्र्थं है। भ्र्थकी श्रपेक्षा धर्म॒ प्रधान है । 
तदपेक्षा भ्र्थं भप्रधान है। भतः धर्मशाल्न बलवान्‌ है । भ्राघ्नयगत बलाबल स्वरूपगत बलाबलसे भ्रधिक माना जातवा 
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` श्लोक ३६ ] सानुवादमधुसूदनीग्याख्यासदिता ५९ 


ग्रपरा व्याख्या- ननु धातंराष्टान्घ्नतां भवतां प्रीत्यभावेऽपि युष्मान्घ्नतां घातं 
राष्टाणां प्रीतिरस्त्येव, श्रतस्ते युष्मान्हन्युरित्यतं म्राह-'पापमेव' इति । श्रस्मान्हत्वा 
स्थितानेतानाततायिनो धातंराष्टान्पूवंमपि पापिनः सांप्रतमपि पापमेवाऽश्रयेन्नान्यत्किचित्युख- 


मित्यथैः । तथा चायुध्यतोऽस्मान्हत्वैत एव पापिनो भविष्यन्ति नास्माकं काऽपि क्षतिः पापा- 
संबन्धादित्यभिप्रायः ।॥ ३६ ॥ 


प्रवद्य ही ये श्राततायी हैँ पर इनको भी मारनेपर हभ लो्गोको पाप लगेगा ही, एसा सम्बन्ध हे । 
प्रथवापापही हम लोगोको लगेगा श्रौर दृ्ट-ग्रदष्ट कुच भी फल नहीं है । ^न हिस्यात्‌" इस निषेधते 
“म्राततायिनमायान्तम्‌" यह ्रथंशाख् दुबल है, यह याज्ञवक्ल्यने कहा है- 
समरत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः। ्रथंशाक्ञात्तु बलवद्धमंशाख्षमिति स्थितिः ।८ 
[ श्रथवा मीष्म, द्रोणादिका वध तो श्रतिनिन्दित है। इनको मारनेसे हमको श्रवश्य पाप लगेगा । 
यदिवे लोग रास्त्रग्रहृण करिये हये हैँ तथा जिघांसु हँ भ्रतएव भ्राततायी है, तो मे मो शाक्लग्रहीता तथा 
जिरवांचु हु, रतः हम लोग मौ प्राततायी ही ह, इष तात्पयंसे श्राततायिनः ब्रस्माच्‌" श्राततायी हम लोगोको पाप 
प्रवद्य लगेगा । ] 
ग्रयवा द्वितीय गप्रख्प्रा-र्ोवनादिके मारने श्राप लोगोको प्रीति न होगी परन्तु राप लोगोके 
मारने दुरथोविनादिकौको जो प्रोति होगी, इसलिये वे लोग हम लोगोको मारेगे, इसपर कहते है - "पापमेव 
इत्यादि । हमलोगोको मारनेसे इन श्राततायी दुर्थोधनादिको जो पूर्वमे भो पापी है, इस समय भी पाप लगेगा 
प्रौर कुच मो सुख नहीं मिलेगा । गुद्धविरत हमलोगोको यदि वें मारगे तो उन्हँ पाप लगेगा, हमलोगोकी 
कोई क्षति नहीं होगी, क्योकि पापका संसगं हमलोगोको नहीं होगा, यह्‌ भ्रमिप्राय हे ॥ २३६ ॥ 
है । भ्रतएव "वेदं कृत्वा वेदि करोति" शुत भ्राचामेत्‌" इन दोनों वाकप्रोभे जहाँ विरोध होता है, जैसे वेद ( दर्म 
विशेष ) बनानेके भ्रनन्तर वेदौ करना प्रकृत वचने प्रास है भ्रौर छींक होने पर भ्राचमन करना" उक्त वाक्यसे प्राप्त 
है । एक पुरुष एक कालम दोनों नहीं कर सकता, फिर क्या करे ? ईस शङ्कामें वंदिक कालसे स्मृतिका बाध करना 
ग्रौत्सगि ह है । इसलिये वेदी बनानी चाहिये" यह पूर्वपक्ष कर सिद्धान्त किया है कि ययपि भ्रपौरषेयत्वेन निदु ष्ट वेदवाक्य 
स्वरूपतः प्रबल है, तथापि पभ्र्थकी भ्पेला भ्र्थनिष्ठ क्रमख्प धमं तो भ्रप्रधान दहै, तदान्निव वेदवाक्य दुर्बल है भ्रौर 
प्आचननरूप प्रवलपदार्थाधिव प्राचमनबोधक स्मृति प्रबल है। श्रत: स्मृतिषे श्रुतिका बाघक्रर “भराचमन करके ही वेदी 
बनानी चाहिये" यह भद्रपादने कहा है--भ्रतयन्तबलवन्तोऽपि पौरजानपद।दथः 1 दुर्बलैरपि बाध्यन्ते पुरुषं; पाथिवाधितेः 
गरोव भी राजपुरुष स्वतः दुर्बल होनेप्र भी प्रबल भ्राश्रम राजबलसे बलवान्‌ होकर, घनिक प्रबल नगरनिवासि्योको 
पकड़कर दण्ड देता ही है, यह लोकम प्रसिद्ध ही है। एवं शाल्नमे मी भाश्रव्रबल उत्कृष्ट माना जाता है । इसके भ्रनुसारः 
वर्मश(ल्पते भर्थशाखका बाघ करना समुचित है । विषथग्यवस्था या विकल्प यहाँ ठीक नहीं है 1 
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६० श्रीमद्धगवद्रीता | अध्याय १ 


य) 


प्रश्न--इसका उदाहरण कौन है ? 

उत्तर--गुरं वा बालबृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । श्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।। नाततायिवधे 
दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ।!' [ मनु ° ८।३५०।५१ ] तथा “ग्राततायिनमाया- 
न्तमपि वेदान्तगं रणे । जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌ नतेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥* यह श्रर्थशास्र है । "यं विशुद्धिरुदिता 
प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥* [ मनु ११।८९ ] इत्यादि धर्मशाख्र भी है । इन 
दोनोके विरोधमे घमंशाल्र बलवानू है, यही स्वामीजीको विवक्षितहै, सो ठीक नहीं दहै। यदि कटिये कि क्यों? तो 
इसका उत्तर यह है कि बलाबलका विचार वहाँ होता है, जहाँ एक विषयमे विरुद्ध वचनोंकी प्रवृत्ति होती दै; जैसे 
न हिस्थात्सर्वाभरूतानि" श्रम्नीषोमीयं पञ्युमालभेत' इत्यादिमें । प्रकृतमे उक्त वचन भिन्न-भिन्न विषयक है, इनमें विरोध 
ही नहीं है । तथाहि -- शस्त्र" द्विजातिमिग्रयं धर्मो यत्रोपर्दुष्यते" [ मनु® ८।३४८ | (घर्मविप्लवमें द्विजात्तियो-्राह्यणोको 


भी शल ग्रहण करना चाहिये ) यह उपक्रमकर शश्रात्मनश्च परित्रारो दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च घ्नन्‌ 
प्रादिके श्रपहरणनिमित्तक संग्राममे 





घ्मंण न दण्डमाक्‌ ।' [ मनु ८।३४९ ] ( भ्रात्मरक्षाथं दक्षिणा, श्रन्न, धन 
ल्रीब्राह्मणरक्षाथं घर्मयद्धसे शतको मारता हृभ्रा पुरुष दोषी नहीं होता ) यह कहकर इसक्रा भ्र्थवाद कहते ह--“गुरं वा 
वालबृद्धौ वा" इत्यादि । भ्रत्यन्त भ्रवध्य गुर भ्रादि भी यदि भ्राततायीहो, तो मारना चाहिये, दूसरों सन्देह ही काँ 

वाशब्दग्रहणसे तथा “प्रपि वेदान्तपारगम्‌" इसमे श्रपिशग्दसे गुर्वादि वध्य्रत्व प्रतीति नहीं होती । यदि कटिये क्यों ? 
तो इसका उत्तर यह करि शवा भ्रपि'ये दोनों सम्भावनाके द्योतक हैँ । सम्भावित भ्र्थका श्रनुष्ान नहीं होता । ज॑से 
“रपि स्तुयाद्िष्यगुं किमन्यं न स्तुवीत ( भ्रवाङ्मनसगोचर विष्ुक्री स्तुति नहीं हो सकती, किन्तु जिसके लिये वह्‌ भी 
सम्भावित है उसके लिये भ्रन्यस्तुतिमें कहना ही क्या ) यह म्रन्थस्तुत्तिविषयक णक्त्युत्कर्षार्थंक ही वाक्य है, विष्युस्तुत्यर्थक 
नही, वंसे ही “गुरुं वा" इत्यादि वाक्यका भी श्रातताथौ गु्वादिके वधमें भी तात्पयं नहीं, किन्तु तदितरके वधमें तात्पयं 
है । भ्रतएव “नातवायिवषे दःषोऽन्यत्र॒गोत्राह्यणवधात्‌' यह ॒सुमन्तुने स्पष्ट कहा है श्राचार्थं च प्रवक्तारं मातरं पिद्धरं 
गुरुम्‌ । न हिस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गाश्च सवश्व तपस्विनः | ४।१६२ ] यह मनुवचनदहै। श्रातताथी श्राचार्यादिके 
हिक्रानिषेषार्थं हो यह वचन साथक होता है, भ्रन्पधा नहीं । सामान्य हिसाक्रा प्रतिषेव तो “न दिस्थात्‌" इस सामान्यशाघ्लते 
ही सिद्ध है। “नाततायिवधे दोषः इत्यादि वचन भी त्राह्यणादिनव्यतिरिक्त विषय है। “्रग्निदो गरदश्चैव शल 


पािर्वनापहः ॥ क्षेत्रदारहरश्चंव षडेते ह्याततायिनः 1।* तया “उद्यतासिविषामििश्च शापोद्यतकरस्तथा । श्राथर्वेरोन हन्ता 


च पिश्चनश्चापि राजनि ॥ मा्यातिक्रमकारी च रन्ध्रान्तरेषणतत्परः। एवमाद्यान्‌ विजानीयातसवनिवाततायिनः॥+' 
ये सामान्यल्पधे भ्राततायी दिखलाये गये हैँ । निष्ष्षं यहदै कि त्राह्यणादि्हिसाके उदेष्यसे नहीं, किन्तु भ्रात्मरक्षाके 
तात्प्थसे श्रातततायीते बचनेके लिये शघ्नत्रयोग क्रिया जात। है । भने ब्रद्यणादि भ्रातताणीको हिसा हो जाय, तो लघुप्राय- 


श्वित्त है श्रौर राजदण्ड कुचं नदीं है, यढ निश्वप है । श्रतः उक्त वचनक्रा उदाहरण.दुसरा है। यदि पचि, कौन? तो 
उभ्का उच्चर यह है-“हिरण्यमूमिलाभेम्यो मिवलन्धिवंरा यतः । श्रतो यतेत तत्प्राप्तौ" [याज्ञ° श्रा०, रा० प्र° श्लो° ३५२] 
यह भ्र्थशान् है। वथा श्वर्मशाल्रानुसारेण क्रवलोभविर्वाजितः' यह याज्ञवल्क्यस्मृति-व्यवहाराध्याय है। इन दोनोका 
करिंस्ी बिषयमें विरोध होता है, जये व्यवहारके समय एककी विजय करानैमें मित्रलाभ होतादहै, जो हिरण्यादिलामये 
भो उम है । परन्तु धर्मश[ख्रके भ्रनुक्रुल न होनेखे धमभशालरक्रा रनु सरण नहीं होता, जिसका धमशाख्रानुसारेण विशेष 
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श्ज्लोक ३७ 1 सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ६१ 





तस्मान्नार्हा वय हन्तु धार्तराष्टरानस्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हृत्वा सुखिनः स्याम साधव 1 3७ ॥ 
इसलिए बन्धु-बान्धरवोके सहित इन दुर्योधन भ्रादिको हम मारना नहीं चाहते । हे मावव, श्रात्मीयको 
मारकर भला हम कैसे सुखी र्हँगे ? ॥ २७ ॥ 


"तस्मान्नार्हा इति । फलाभावादनथेसंभवाच्च परहिसा न कतेव्येति । (न च 
श्रेयोऽनुपर्यामि' इत्यारभ्योक्तं  तदृपसंहरति--प्रहष्टफलाभावोऽनथंसंभवश्च तच्छब्देन 
परामृदयते 1 ह्टयुखाभावमाह- स्वजनं हि" इति । माधवेति लक्ष्मीपतित्वान्नालक्ष्मीके 
कमणि प्रवतंयितुमहंसीति भावः ॥ ३७ ॥ 





फलके श्र मावसे तथा भ्रनथंसम्भवसे हिसा नहीं करनी चाहिये । (न च श्रेयोऽनुपश्यामि" यसि ्रारम्भकर 
जो कहा है, उसका उपसंहार करते है "तस्मान्नार्हा" इत्यादिसे । ब्रदष्टफलाभाव श्नौर श्रनथंसम्मव इन 
दोनांका परामरंक तच्छब्द है। दृष्टसुखा मात्र कहते ह--(स्वजनं हि" इत्यादिसे । श्राप लक्ष्मीपति है, 
ग्रलक्ष्मीके कमेमे कैसे प्रवृत्त कराते है, श्ुभक्म॑में ही प्रवृत्त कराना उचित है, भ्रन्यत्र नहीं, यह "माधव" इस 
सम्बोघनका ्रभिप्राय हे ।॥ ३७॥ 

तो दूसरोकी कुलनाश एवं स्वबन्धुवगेके संहारमे क्यों प्रवृत्ति, है, इसपर कटृते है-"यद्यप्येते" 
इत्यादि । लोमसे नष्ट॒विवेकन्ुद्धि होनेसे कुलनाशनिमित्त दोषका ध्यान न होनेसे उनकी प्रवृत्ति होती है, 
ग्रतएव भीष्मादि शिष्टोको बन्धुवधमें प्रवृत्ति देखकर रशिष्टाचारसे वेदमलकलत्वका भअनुमानकर इतरकी 
भी तादश कमम प्रवृत्ति होती है, यह कहना ठोक नहीं हे, 'हेतुदशनाच' [ ४।९।३।३ ]* मीमां सासुत्रोक्त 





विधान है। दूसरेको विजय देनेसे घमंशाछ्रका पूरं पालन होता टै, किन्तु मित्रलाभ तो दूर रहा, तद्विपरीत 
शत्रुलाभ ही दहयोतादै इस परिस्थितिमें ्र्थशाख्रात्त्‌, वलवद्धरमं शास्त्रम्‌" इत्यादि वाक्य है 1 श्रतएव शवर्मार्थ॑सन्निपाते 
भ्र्थग्राहिण एतदेव" इस वचनसे घूस लेनेवालेको भ्रापस्तम्बने भ्रविक्र प्रायश्चित्त कहा है, यह याज्ञवल्वयस्मृतिकी मिताक्षरामें 
स्पष्ट है ( देखिये- व्यवहाराध्याय, २१ वे लोककी मिताक्षरा ) 1 

१. वक्षज॑नाख्यहोमोयवाससोः ग्रहणस्मृतिः । प्रमा न वा श्रुत्यवावात्‌ प्रमा स्थादष्टकादिवत्‌ ॥ इष्टलोभैकमूलत्व- 
सम्भवे भ्नुत्यकल्पनात्‌ । सर्ववेष्टनवदृवाघहीनाऽप्येषा न॒हि प्रमा 11"" "वैसजंनीयं वासो ग्रच्वयुगह्ाति" यह स्मृति भरमार 
है श्रथवा श्रप्रमाण दै यह विचार करते ह-ऋषिकर्तरकर्तृकःवसमान धमं इसमे भी है, श्रतः स्मत्यन्तरवत्‌ यह भी स्मति 
प्रमाण दै, यह पूवं पक्षकर सिद्धान्त किथादहै कि दष्टलोभमूलक होनेसे यह स्मृति प्रमाण नहीं है। भाव यह है कि स्मति 
` साक्षात्‌ घम प्रमाण नहींदै। जिन स्मृतियोको मूलभूत श्रुतिं उपलब्ध ॒ै, वे तन्मूलकत्वेन प्रमाण है । जिनकी 
मजमून श्रुति दृष्ट नदीं है, वेदो प्ररारको है-एक श्रुतिविशद्धार्थक श्रौर दूषरी तदविर्द्धार्थक है । प्रथम स्मृतियां 
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६२ भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय ! 
यद्यप्येते न पञङ्यन्ति लोमोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं . दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यद्यपि लोभसे चित्तवृक्तिके नष्ट हो जानेके कारण कुलनाशसे होनेवाले दोष तथा विइवासघातजनित 
पापका ये लोग विचार नहीं करते ॥ ३८॥ 








कथं तहि परेषां कुलक्षये स्वजनहिसायां च प्रवृत्तिस्तव्राऽऽह- “यद्यप्येते इति । 
लोभोपहतबुद्धित्वात्तेषां कुलक्षयादिनिमित्तदोषप्रतिसंधानाभावात्प्रवृत्तिः संभवतीत्यर्थः । 
श्रत॒एव भीष्मादीनां शिष्टानां बन्भुवधे प्रवृत्तत्वाच्छिष्टाचारत्वेन वेदम्‌ लत्वादितरेषामपि 
तत्प्वृत्तिरुचितेत्यपास्तम्‌ । हेतुदशंनाचेति न्यायात्‌ । तत्र हि लोभादिहेतुदरशने वेदमूलत्वं न 
कल्प्यत इति स्थापितम्‌ । यद्यप्येते न पश्यन्ति तथापि कथमस्माभिनं ज्ञेयमित्युत्तरश्छोकेन 

संबन्धः ॥ ३८ ॥ 
न्याय हौ इसमें प्रमाण है। इस सूतरमे लो मादिहेतुदशंनसे वेदभूलत्वकी कल्पना नहीं हो सकती, यह्‌ 
स्थिर क्रिया गया है। यद्यप्येते न पश्यन्ति, तथापि (कथमस्माभिनं ज्ञेयम्‌" इस उत्तरइलोकसे 

, सम्बन्ध है ॥ ३८ ॥ 
यद्यपि ये लो भसे युद्धमे प्रवृत्त है, तथापि शश्राहुतो न निवतत ॒द॒तादपि रणादपि ।' “विजितं क्षत्रियस्य" 


इत्थादिसे क्षत्रियके लिये युद्धं धर्मो युद्धाजितं च धम्यं धनम्‌" शुद्ध घमं तथा युद्धम उपाजित धन भी धमंसे 
प्राप्त हे, यह धभंशास्तरमे निश्चय क्रिया गयाहै। उन लोगो श्राप लोग श्राहूत है, श्रतएव युद्धम राप 











विरूढाथंक होनेसे प्रमाण नहीं मानी जातीं । द्वितीय स्मृत्तियोमे तदर्थक श्रुतिका भ्रनुमानकर तन्मूलकत्वेन प्रामाण्य माना 
जाता है; जंसे कि ्रष्टका कतंग्या' यह प्रविर्द्धाथं स्मृति है। इसमें एतदर्थक भ्रनुमित श्रुति मूल है, श्रतः यह प्रमाण 
है । विरुदवर्थक है--श्रौदुम्बरो सवां वेष्टयितन्धा", कपाकिं श्रौदुम्बरीं स्मष्वा उदगायत्‌” यह प्रत्यक्ष श्रुति है । स्पर्शनते 
सववेष्टनक। बाब होता है । तृतोय यह है--वैसर्जनीयं वासोऽच्रयुगह्ति" यहां ्रष्टकास्मृतिके समान तदर्थक भ्रुतिका 
भ्रनुमानकर तन्मूलकत्वेन इसमे प्रामाण्य नहीं माना जाता । किये क्यों, तो इतका उत्तर है कि हेतु देखनेपर हेत्वन्तरका 
भ्रतुमान नहीं होता । लोमदेतु यहाँ दष्ट है, इपीसे स्मृति ङा उपपत्ति होतो है, †फिर भ्रत्यन्तापरिदृष्ट॒वैदिक वचनकी कल्पना 
सथ्रुचित नहीं है । श्रवान्तरदीक्षाके विसर्जनार्थं होम वंसर्जनहोम है । उ्के भ्रनुषठानार्थं भ्रारम्ममें यजमान, उसको पली, 
पुत्र श्रौर भाई नूतन वख धारण करते हैँ । होमके भ्रनन्तर उप वस्त्रक स्थागक्र पूर्ववत वस्वरोक्तो धारण करते है । 
बहा यह प्रश्न होता है कि इन वस्नोको कौन ग्रहण करं ? किसी लोभौ श्रघतर्युने कठा क्रि वैसर्जनीयं वासो प्र्वरयु- 
श्यति" । उसी समयसे यह स्प्रति प्रसिद्ध हई भ्रतः स्पष्ट लोभ ही इसमें मूल है, श्रुति नहीं, दोसे यह प्रमाण नहीं हं । 
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सानुवादमधघुसूदनीग्याख्यासहिता ६३ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिनिवतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यन्रिजंनार्दन ॥ ३९ ॥ 


तथापि हे जनादन, छलक्षयसे होनेवाले दोषको जानते हृए हम लोगोंको इस कुलक्षयजनित पापसे 
बचनेका विचार क्यो नहीं करना चाहिये । ३६ ॥ 


ननु यद्यप्येते लोभात्प्वृत्तास्तथाऽपि राहतो न निवतंत दूतादपि रणादपि', इति, 
विजितं क्षत्रियस्य इत्यादिभिश्च क्षत्रियस्य युद्धं धर्मो युद्धाजितं च धर्म्यं धनमिति 
धमंशास्त्रे निश्चया दधवतां च तेराहूतत्वाद्युद्धे प्रवृत्ति रुचितैवेत्याराङ्कयाऽऽह-"कथ न 
इति । ्रस्मात्पापादूवन्धुवधफलकयुद्धरूपात्‌ । श्रयमथंः--श्रेयःसाधनताज्ञानं हि प्रवतंकम्‌, श्रेयङ्च 
तद्यदश्चेयोननुबन्धि, ग्रन्यथा श्येनादीनामपिवमंत्वापत्तेः तथा चोक्तम्‌-- 


फलतोऽपि च यत्कमं नानर्थनानुवध्यते । 
के वलप्री तिहेतुत्वात्तद्धमं `इति कथ्यते ॥।' इति 


लोगोकी प्रवृत्ति उचित ही हे, इस प्राशङ्कासे कहते हँ- “कथं न" इत्यादि । इस बन्धुवधफलक युद्धरूप पापसे 


हम लोग क्योंन भ्रलग रहं इसका यह श्रथं है-इष्टसाधनन्ञान प्रवतंक होता है, इष्टवहीहै, जो 
भ्रनिष्टसे मिला-जुला न हो भ्र्थात्‌ उभयात्मक न हो, भ्रन्यथा च्येनयागादिमी धमंहो जायगा एेसाही 
कहा भी है--'फल्षतोऽपि च यत्कमं नान्थंनानुवध्यते । केवलं प्रीतिहेतुत्वात्तद्धमं इति कथ्यते ॥।' जो कमं 
पापसंयुक्त नहीं है, किन्तु उसका फल पापसंयुक्त हे वह धमं नहीं ह, किन्तु जो कमफल छोटा भी पापक्त 
न हो, केवल प्रीतिहेतु हो, [ केवलसेःयहां दुःखमिश्नित खुखकी व्यावृत्ति समीहित है ] वही धमं कहा जाता है । 
इस कारण दुःखयुक्तं होनेसे शास्त्रप्रतिपादित व्येनादिके समान चस युद्धमे भी हम लोगोँकी प्रवृत्ति 
उचित नहीं हे । 

[ सदा पापादि-लेप-रहित परमेरवर श्राप ह इसलिये प्रलयमें सकल प्राणियोके संहार करनेसे भ्राप 
ही को पाप नहीं होता, दूसरेको तो हिसासे पाप होता ही दै, यहं जनादेनसम्बोधनसे सूचित 
करते हँ ]॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार विजयादि श्रेय नहं है, श्रतएव ईप्सित भी नहीं हे । तदथं प्रवृत्त होना ठीक नहीं 
है, इसको दद्‌ करनेके लिये पापमिधितत्वसे अश्रेय युद्धादि है, इसको विस्तारसे कते ह-"कुलक्षये' 
इत्यादिसे । 
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कुलक्षये प्रणङ्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धमे नष्टे कूलं कत्स्नमधमोरिमिमवस्युत ॥ ४० ॥ 


अधर्मामिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कूलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वा्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
कूलका नाश होनेपर धमं करनेवाले न रहनेसे परम्पराप्राप्त कु लोचित धमं नष्ट हो जाते हैँ । धमक 
नष्ट हो जानेपर सारे कुलको भी श्रधमं स्वाधीन होकर व्याप्त कर लेता है ॥ ४०॥ 
हे कृष्ण, प्रधमंकी श्रभिवृद्धि होनेसे कुलाज्गनाएं दूषित हो जाती हैँ श्नौर हे वार्ष्णेय, कुःलाङ्गनाग्रोके 
दष्ट हो जानेपर वणमि सङ्कीणंताः उत्पन्न हो जाती है ॥ ५१ ॥ 





ततइ्चाश्रेयोनुबन्धितया शाक्चप्रतिपादितेऽपि ध्येनादाविवास्मिन्युदधेऽपि नास्माकं 
परवृत्तिरुचितेति ॥ ३६ ॥ 


एवं च विजयादीनामश्वेयस्त्वेनानाकांक्षितत्वान्न तदर्थं प्रवतितव्यमितिद्रढयितुमनर्थानु- 
बन्धित्वेनाश्वेयस्त्वमेव प्रपश्वयन्नाह--^क्‌ लक्षये" इति । सनातनाः परम्पराप्राप्ताः कुलधर्माः 

धमाः कुलक्षये प्रणदर्यन्ति, कतुरभावात्‌। उतापि, श्रग्निहोत्रा्यनुष्ठात॒पुरुषनाशेन 
धमं नष्टे, जात्यभिप्रायमेकवचनम्‌, श्रवशिष्टं बालादिरूपं कृत्स्नमपि कृलमधर्मोऽभिभवति 
स्वाधीनतया व्याप्नोति । उतशब्दः कृत्स्नपदेन संबध्यते । ४० ॥ 


प्रस्मदीयेः पतिभिधेमंमतिक्रम्य कुलक्षयः कृतश्च दस्माभिरपि व्यभिचारे कृते को दोषः 





सनातन-कुलपरम्पराप्राप्त, कुलधमं यानौ कुलोचित धमं । कुलक्षय होनेपर कत्तकि न रहनेसे 
तदनष्ठेय धमं भी नष्ट हो जाते हँ । उत भ्रप्यथंक है । प्रग्निहोत्रादि कमं करनेवालोका नाद होनेपर धमं नष्ट 
हो जाता है । जातिके श्रभिप्रायसे एक वचन है, व्यक्त्यभिप्रायसे नहीं । सब धमं नष्टहो जाते है, इसमें 
तात्पय्यं हे । उसके बाद श्रवशिष्ट॒बालादिरूप समस्त कुल भ्रधम॑से श्रभिभूत- निगृहीत हो जाता है यानी 
स्वाधीनरूपसे श्रधमं व्याप्त हो जाता है। “उतः शब्द कृत्स्नपदसे सम्बद्ध है ॥ ५० ॥ ॑ 


हमारे पति्योनि धर्म॑का चल्लङ्घन कर कुलक्षय यदि किया, तो हम लोग भी व्यभिचार करे, तो 
फिर क्या दोष है ? एवं कुतकंशील खियां दुष्ट हो जा्यंगी यह श्रं है । भ्रथवा कुलक्षयका री पतित पतिके 
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संकरो नरकायेव कलघ्नानां कलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्य षां टुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
दोषरेतेः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 

वरंसंक रसन्तति कुल ग्रौर कुलका नाश करनेवाले दोनोको नरकमें पहंचाती है तथा उनके पितर भौ 
पिण्डदान शरोर तपण श्रादिसे वच्चित होकर नरकम ही गिरते है ॥ ४२ ॥ 

वणंसङ्कर जाति पदा करनेवाले कुलघातकोंके इन उक्त दोषोसे सनातन जातिघमं भ्रौर कुलघमं 
विनष्ट कर दिये जाते हँ | ४३ ॥ 
स्यादित्येवं कुतकंहताः कुलच्ियः प्रदृष्येयुरित्यथंः । श्रवा कूलक्षयकारिपतितपतिसंबन्धादेव 
हरीणां दुष्टत्वम्‌ । “श्रा शुद्धेः संप्रतीक्षयो हि महापातकदूषितः'' इत्यादिस्मृतेः ॥ ४१ ॥ 

कुलस्य संकरश्च कुलघ्नानां नरकायैव भवतीत्यन्वयः 1 न केवलं कूलघ्नानामेव 
नरकपातः, किन्तु तत्पितृणामपीत्याह--'पतन्ति' इति । हिशब्दोऽप्यर्थे हेतौ वा । पुत्रादीनां 
कतृ णामभावाल्लुप्ता पिण्डस्योदकस्य च क्रिया येषां ते तथा । कुलघ्नानां पितरः पतन्ति 
नरकायेवेत्यनुषङ्कः । ४२ ॥ 

जातिवर्माः क्षत्रियत्वादिनिवन्धनाः कूलधर्मां श्रसाधारणाश्च । एतैदषिरुत्सादन्ते 
उत्सन्नाः क्रियन्ते विनाइयन्त इत्यथंः । ४३ ॥ 
सम्बन्धसे ही सिया दुष्ट होंगी । श्राञ्युद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः' इत्यादि स्मृति इस भ्रमे 
प्रमाण हे ॥ ५१॥ 

[ संकर यानी वणंसंकर कुलका नाश करनेवालोके श्रौर कुलके जो भ्रधर्माभिभूत होते है, उन्हें 
नरक देनेवाला होता है । ] कुलका संकर कुलनाशकोंको नरक ही देनेवाला होता है, यह अन्वय हे इस 
भ्रथेमे चकार पूरणाथं है । केवल कुलहन्ताको ही नरक-निपात नहीं होता, किन्तु उनके पिता, पितामह 
ग्रादिको भी नरकनिपात होता हि, यह कहते है "पत्ति" इत्यादिसे । हिशब्दं ॒भ्रप्यर्थक या दहेत्वर्थक 
हे । यदि प्रप्यथकदहे, तो पितरोंको भी नरक होताहै। यदि हित्वर्थंकदहै, तो हेतु लु्तपिण्डोदकष्छियत्व 
हे । पृत्रादिके न रहनेसे पिण्ड, उदक दानादि त्रिया जिनकी लुप्त हो जाती है वे लुप्तपिण्डोदकन्रिय कुलघ्नोके 
पितर नरकमें ही गिरते ह, यर्हापर “पतन्ति के साथ भ्रन्वय करनेके लिए 'नरकायेव" इसको खींच लाना 
चाहिये ॥ ४२॥ 

जातिधमं--क्षत्रियत्वजातिनिमित्तक घमं रौर तत्तद्व्यक्तिगत भ्रसाघारण घमं इन दोषोके दारा 


उत्सन्न कर दिये जाते हँ यानी नष्ट कर दिये जाते है, यह भ्रथं हे ॥ ४३ ॥ 
€ | 





((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 €810011 


1 4 


५१३३ जि न्क 


६६ ` श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ` {[ अध्याय १ 








उत्सत्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरके नियतं नासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
रहो बत महत्पापं कतुः व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥ ४५" 
, हे जनादन, जिनके कलधम नष्ट हो छुके हँ एसे मनुष्योका नरकमे ही निःसम्देह निरन्तर वास होता 
हे, ेसा हमने भ्राचायोकि खुखसे सूना हे ॥ ४४॥ 


इसलिए हम लोग॒राज्यसुखके लोभसे श्रपने बन्धु-बान्धरववोका विनाशरूप महा पाप करनेके लिए 
जो प्रवृत्त हए है; यह बडे भ्राइ्चयं श्रौर खेदकी बात है ॥ ४५॥ 


ततश्च प्रेतत्वपरावृत्तिकारणाभावान्नरक एव केवलं निरन्तरं वासो भवति 
ध्रवमित्यनुुश्रुम इत्याचार्याणां मुखाद्रयं श्र्‌ तवन्तः, न स्वाभ्यूहेन कल्पयाम इति पूर्वोक्तस्यैव 
हृदढीकररम्‌ ॥ ४४ ॥ 

-बन्धुवधपयंवसायी युद्धाध्यवसायोऽपि सवंथा पापिष्ठतरः, कि पुनयुंदधमिति वक्तु 
तदध्यवसायेनाऽऽत्मानं शोचन्नाह--“अषहो बतः इति । यदीदशी ते बुद्धिः कुतम्तहि युद्धा- 

ऽऽगतोऽसीति न वक्तव्यमविमृश्यकारितया मयौद्धत्यस्य छृतत्वादिति भावः ॥ ४५ ॥ 


तदनन्तर प्रेतत्वसे विथुक्तिका कारणन होनेसे केवल नरके ही निरन्तर ( सतत ) वास होता है, 


यह निरिचत सुना है--भ्राचायोकि गखसे हम लोगोने सुना है, श्रपनी प्रतिभाकौ यह उपज नहीं है, जिसको 
कल्पना कटं । कुलविनाहक युद्ध है, इसीको टद किया हे । 


| कुलनाह्क द्धम प्रवृत्त हम लोगोंका नरकनिपात निर्चित है, श्रतः उससे निवृत्ति ही 


, श्रच्छी हे । नरकसे त्रा पानेवाले भ्रापकी सदा प्राथ॑ना जैसे करते है, वेसे ही हम उससे त्राण पानेके लिये 


प्रापकी प्राथंना करते है, इसको व्यक्त करते हुये जनादन सम्बोधन किया है ] ॥ ४४॥ 
बन््ुवधादिविषयक युद्ध निश्चय भी स्वंथा श्रतिपापीयान्‌ है, गुदधकी तो बात हीक्या! योंयुद 
निद्चयते भ्रपनेको सोचते हुये कहते ह “भ्रहो बत' इत्यादि । 
` यदि ठेषी तुम्हारी बुद्धि हे, तो युद्धाग्रहसे यहां क्यों राये हो, यह्‌ न किये, श्रविचारसे मेने जल्दीबाजी 
की यह्‌ श्रमिप्राय है ॥ ४५॥ 


ै ^+ 
॥ 


((--0. 48/1048111\/80। \/811 (06611010. 1411260 0 6810011 


14 


शोक ४२-४० ] खानुवादमधुसूदनीन्याख्यासदिता ६७ 


यदि मामप्रतीकारमलसख्र रस्रपाणयः।॥ 
धार्तराष्ट्रा रणे हम्युस्तन्मे क्ेमत्तर मवेत्‌ ॥. ४६ ॥ 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्यं रथोपस्थ उपाविखत्‌ । 
विसृज्य सशञरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 
यदि शस्त्ररहित हो किसी प्रकारका प्रतीकार न कर रहे गुफको हाथमे शस्त लिये हुए ये धृतराष्टके 
पुत्र भ्रादि सगे-सम्बन्धी युद्धमे मार डालें, तो मेरा उनके द्वारा भ्रधिक हित होगा ॥ ४६॥ 
ध सञ्जयने कहा--इस तरह कहकर शोकते व्याकूुलचित्त श्रजु न युद्धमे बाणपहित ्रपना धनुष श्रलग 
फककर रथके ऊपर वैठ गये । ४७॥ 
ननु तव॒वैराग्येऽपि भीमसेनादीनां युद्धोत्सुकत्वाद्रन्धुवधो भविष्यत्येव, त्वया पुनः 
कि विधेय मित्यत प्राहुू-यदि मामि" इति । प्राणादपि प्रकृष्टो धमः प्राणभतामहिसा, 
पापानिष्पत्तेः । तस्माज्जीवनापेक्षया मरणमेव मम ॒क्षेमतरमत्यन्तं हितं भवेत्‌ । प्रियतरमिति 
पाठेऽपि स एवाथेः। म्रप्रतीकारं स्वप्रारत्राणाय व्यापारमकूर्वाणं बन्धुवधाध्यवसाय- 
मात्रेणापि प्राय्ित्तान्तररहितं वा। तथा च प्राणान्तप्रायश्चित्तेनेव शुद्धिभविष्य- 
तीत्यथेः ॥ ४६॥ 
ततः कि वृत्तमित्यपेक्षायाम्‌--"एव मुक्तवा' इति । संख्ये-सङ्प्रामे रथोपस्थे 
रथस्योपयुपविवेश । पूर्वं युद्धाथंमवलोकनार्थं चोत्थितः सञ्खोकेन संविग्नं पीडितमानसं यस्य 
सः ॥ ४७ ॥ 








म्रच्छा, तो तुमको वेराग्यहै, फिर भी भीमसेन भ्रादि युद्ध करनेके लिये उत्सुक है ्रतएव बन्श्ववघ 
होगा हौ, फिर तुमको कया करना है ? इसपर कहते ह "यदि मास्‌" इत्यादि । 

प्राणसे मौ उत्तम धमं प्राणियोकी श्रहिसा हे, क्योकि इससे पाप नहीं होता । [ भ्रतएव भरहिसा परमो 
धमः" यहं कहा गया है । याग, युद्ध भ्रादिसे धमं रौर अ्रधमं दोनों होता है; भरहिसासे धमं ही होता हे, यही 
इसमें परमतक्व हे, ] ग्रतः जीवनकी श्रपेक्षा मेरा मरना ही श्रति कल्याणकारक है-हित हे । "प्रियतरम्‌" इस 
पाठमे भी यही म्रथंहे। श्रप्रतीकारका श्रथं है--त्रपने प्राणकी रक्लाके लिये भो कोई व्यापारन करना 
म्रथवा बन्घुबान्धघववधादिविषयक निश्चयमात्रसे प्रायरिचत्तान्तररहित । प्राणान्त प्रायिचत्तसे ही शुद्धि होगी, 
यह्‌ श्रथं हे ॥ ४६॥ 

तदनन्तर क्या हुभ्रा ? एसी श्रपक्षा होनेपर कहते ह-“एवमक्टवा' इत्यादिसे । 


संख्ये यानी संग्राममे रथोपस्थ यानी रथके ऊपर भ्र्जुन बैठ गये । प्रथम युद्ध करनेवालोको देखनेके 
लिये उठे, परन्तु गोकसे व्याकरुलचित्त होकर फिर बेठ गये ॥ ४७॥ 
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` ट श्रीमद्भगवद्रीता [ अभ्याय 





इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवंणि 
श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशासखरं श्रीकृष्णार्जन- 
संवादेऽजुनविषादयोगोः नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥। 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायंविरश्वेश्वरसरस्वतीपादरिष्यश्चीमधुसूदनसरस्वती- 
विरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतागूढाथंदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
प्रथम भ्रध्याय समाप्त 


प्रथम भ्र्यायके २२बें इलोककी टिप्पणी 


क्मया सह योद्धव्यम्म्‌ू--२२ श्लोक्र प्रथमाध्याय । मेरे साथ होकर भ्र्थात्‌ मेरे पक्षक श्रोरसे युद्ध करनैके 
लिये सन्नद्ध योद्धाश्रोका एवं “ोत्स्थमानान्‌ श्रवेक्षेऽहं” ईस २३ वें श्लोकके द्वारा कौरव पक्षकी श्रोरसे युद्धा्थं भ्राये 
योद्धाश्रोक्ा निरीक्षण करना श्रञजंन चाहते है । गीताका एेषा श्रभिप्राय विशद रूपसे उपपत्ति पूर्वक बताया गया है । 
इस भ्रमिप्रायार्थमे किसीने शङ्का की है जो इस प्रकार है । यदि दोनों पक्षीय योद्धाश्रोंका निरीक्षण करना भ्र्जुनको 
 श्रमीष्ट होता तो भगवान्‌ "पष्थतान्‌ समवेतान्‌ कुरून्‌" के साथ साथ पाण्डवपक्षीय योद्धाश्रोको भी दिखाते । एमा 
नहीं किया श्रत उक्त भ्रमिप्राय नहीं हो सकता । 
समाधान-पूरवंवशित श्रमिप्राय गीताका नहीं होता तो पुनरुक्ति दोष हो जायगा । "कंमंया सह. योद्धव्यम्‌" 
“योतस्यमानानवेक्षेऽहं" इन दोनो वाक्थोके एका्थंक होनेसे वह दोष होगा । “कुरुनु" यह पाण्डवानुका भो उपलक्षण हे । 
ग्रन्था “तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः" इससे उभयपक्षीय वीरोको भ्रञ्॑नने देखा यह प्रतीति श्रसङ्खत दहो जायगी। 
सेनयोरुभयोरपि" से उभयपक्षीय सेनाका निर्देशं स्पष्ट है । श्रीमधुसूदनसरस्वती लिखते टं "एवं स्वसेनायामप्युप- 
लक्षणीयम्‌" भ्रथात्‌ श्रपनी सेनाम मो भ्राचार्य, पितृपितामह भ्रादिका उपलक्षण है । ईससे स्पष्टहै कि दोनों श्रोरके 
वीररोको देखा । ` ४ 
शङ्का-यदि श्रर्जुनको भ्रपने पक्षकी सेनाका निरीक्षण भी इष्ट होता तो "हत्वा स्वजनमाहवे" के समान 
“धवातयित्वा" का भी निर्देश होना चाहिये था । कारण श्रपने पक्षके वीरोंका भ्रपनेसे वच उपपन्न नहीं हौ सकता । 
समाधान- समी विषयोका वाच्यरूपसे ही निदंश करना भ्रावश्यक नहींहै। कुछ एेसे भी भ्रथं होते ह 
जिनका व्यङ्गयतया निर्देश इष्ट होता है । एक पक्षके दुष्परिणामका वाच्यतया निर्देश कर देनेपर श्रन्य पक्षक 
दष्परिणामकी विना कहे भी प्रतीति हो जानेसे पृथक्‌ रूपसे नहीं लिखा गया । भूमि, जनता श्रादिपर पड्नेवाले 
युद्धके भ्रमावका भी वर्णन नहीं किया गया है । इससे यह स्पष्ट है किं सभौ विषयोका वाच्प्रतया निर्देश नहीं किया 
जाता है। कुष्ठ भ्र्थतः भी सिद्ध होते है। भ्रथवा "हत्वा पद भ्रन्तर्भावितण्यथं होनेसे "घातयित्वा" काभी संग्राह 
 होजायगा। ` | 
“यदि मामप्रतीकारम्‌” इत्यादि श्लोकसे भी प्रकृत भ्र्थमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं है । क्योकि विरोधी 
पक्षक सेनाक्रो देखकर उससे होनेवाली भथावह कल्पनाका निर्देश है । समी कल्पनाश्रोका नि्देण करना श्रावश्यक 
नहीं है । “येषामर्थे काडक्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च” इससे होनेवाले युद्ध॒पःरणामके निदेश प्रसङ्खमें भ्रपनी 
भ्रोरके लोर्गोकरा निर्देश किया ही गया है । श्रतः पूरवोक्ता्थमें कोई भ्रनुपपत्ति नदीं है । । 
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दसरा भध्याय 


सञ्जय उवाच 


तं तथा कृपयाऽऽविष्टमश्रुपूर्णाङ्लेक्षणम्‌ । 
विषोदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः॥ १॥ 
सञ्जयने कहा-पूर्वोक्त दासे व्याप्त, अरापुश्रोसे भरे व्याकुल नेत्रोवाले शोकाकुल भ्रजु नको सम्बोधित- 
कर भगवान्‌ मधुसूदनने यह्‌ वक्ष्यमाण वचन कहा ॥ १॥ | 
ग्रहिसा परमो धर्मो भिक्षाशनं चेत्येवंलक्षणया बुद्धया युद्धवैमुख्यमजुनस्य श्रुत्वा 
स्वपुत्राणां राज्यमप्रचलितमवधार्यं स्वस्थहृदयस्य धृतराष्टस्य हषंनिमित्तां ततः किं वृत्तम्‌” 
इत्याकाङ्क्षामपनिनीषुः सजञ्जयस्तं प्रत्युक्तवानित्याह्‌ वैशम्पायनः । कृपा-ममैत इति व्यामोह- 
निमित्तः स्नेहविशेषः । तया स्वभावसिद्धया भ्राविष्ट॒ व्याप्तम्‌ 1 भ्रजुनस्य कमंत्वं कृपायार्च 
कत्वं वदता तस्या श्रागन्तुकंत्वं व्युदस्तम्‌ । श्रत एव विषीदन्तं स्नेहविषयी भूतस्वजनविच्छेदा- 
रा ्भानिमित्तः शोकापरपर्यायश्चित्तव्याकुलीभावो विषादस्तं प्राप्नुवन्तम्‌ । श्रत्र॒ विषादस्य 
“ग्रह्सा श्रौर भिक्षाश्न परम घमं है" इस बुद्धिसे भ्रु नका गुद्धविषयक वेराग्यः सुनकर, श्रपने पुत्रोका 


राज्य श्रटन निश्चितकर स्वस्थट्ृदय, सुप्रसन्नचित्त धृत राटटकी हषं निभित्तक “फिर क्या हुभ्रा ?' इस प्राकाक्षाको 
निरवकाश करते हृए सञ्जय बोले, यह वैशम्पायनने जनमेजयसे कहा है-- खञ्जय उवाच' से। 


कृपा “ये मेरे हैः एतद्‌मोहनिमित्तक स्नेहविशेष . हु [ वस्तुतः भ्रात्मा भ्रसंगः हे । वह॒ किसीका कोई 
है नदीं, फिर भी ग्रनादि-ग्रज्ञानहेतुक उक्त मोहसे सम्बन्धकी कल्पनाकर संसारीजन भ्रपना-पराया भाव 
मानते ह । ] उस स्वतःसिद्ठ कृपासे भ्रु नका मन व्याप्त था । प्रज नमे कृमंत्व ओर कुपामे कंठ तव॑ कहने 
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७० श्रीमद्भगवद्रीता [ अभ्यायरे 








कम॑त्वेनाजुनस्य कत्वेन च तस्याऽऽगन्तुकत्वं सूचितम्‌ । ग्रत॒ एव कृपाविषादवशादश्नुभिः पुरं 
भ्राकुले दशंनाक्षमे चेक्षणे यस्य तम्‌ । एवमश्रुपातव्याकूलीभावाख्यकायंद्रयजनकतया परिपोषम्‌ 








कृपा भ्रागन्तुकत्वका निरास किया गया है । [ यदि कहिये, कठ त्वनिदंशसे श्रागन्तुकत्वका निरास क्यों 
होता है ? तो इसका विशद उत्तर श्रागे चलकर दिया जायगा । ] ग्रतएव-विषीदन्तम्‌--स्नेह्‌ विषयीभरत 
स्वकोय जनोके विनाश राङ्कानिमित्त शोकापरपर्याय चित्तकी व्याकुलता विषाद पदाथं है,-तं प्राप्नुवन्तम्‌- 
उसे प्राप्त करते हुए । यहां “विषादः कमं है प्राप्निकर्ता ्रजुन उवाच" इस क्रियाके कर्ता टैः इसलिए 
विषादमें भ्रागन्तुकत्व सुचित करिया हे । 


भ्रतर् इत्यादि वाक्यसे स्ववाक्याथं करते हे, गीतावाक्याथं नहीं । यदि किये क्यों? तो इसका 
उत्तर यह हे कि ^तं प्राप्नुवन्तम्‌" इस स्ववाक्यमे तत्‌ शब्दाथं विषाद कमं है, म्रजुन कर्ताहै, गीतावाक्यमे 
विषाद-विशिष्ट भ्रजु न कमं हे, कर्ता मधुसुदन हँ । इदमस्तु सन्निकृष्टे" इस कोषवावयसे “ददं दाब्द सन्िकृष्टा्थक 
होता हे, यह निरिचतहे। अ्रतः श्रत्रःका संग्राह्य स्व प्रथम वाक्यहै प्रौर व्यावत्यं गीता वाक्य 
हे । भ्रतएव कृपा विषादवरा र्रासुश्रोसे भरे श्रौर देखनेमे श्रसमथं नेत्र हँ जिसके, उस श्रजु नके प्रति 
[ भगवान्‌ बोले ]। 








# इसपर किसी पण्डितका कहना है कि यह्‌ भ्रत्ेत्यादि वाक्यका भ्र्थं नहीं, प्रत्युत खण्डन है; क्योंकि इससे यह्‌ 
भलकता है कि श्रीमघुसुदनसरस्वती भ्रपने वाक्योका ही भ्र्थं कहते है, जो उनकी गीताके प्रत्यक्षर व्याख्यानकी प्र तिज्ञासे 
विरुद्ध है । उनको साक्षात्‌ या परंपरासे गीतावाक्यका भ्र्थं ही कहना चाहिये, न किं स्ववाक्योका भ्रथं । 

ठीक है, गीतावाक्यका हो प्रथम स्ववाक्यसे प्रतिपादन किया है, उसीको विशेष तात्पर्यं ्योतनाथं स्फुट करते हैँ । 

प्रश्न--भ्रच्छा तो यह गीतावाक्या्थं नहौं है; यह भ्रापने क्यों लिखा ? 

उत्तर-यह भी ठीक ही लिखा; क्योकि गीताका पदाथ है, वाक्याथं नहीं । स्वका वाक्याथंदहै भ्रौर गीताका 

पदाथं है, इसमे विरोच ही क्या ? | 
पश्न- वाक्य तो पदसमरुदायात्मदहीदहै। 
उत्तर--्हा, है । पर वह पद नही, किन्तु वाक्य है भ्रतएव पदार्थसे भिन्न वाक्यां माना जाता है। पद-वाक्य 
प्रर तदर्थका विवेक सुनिये--“सुतिङनन्तं पदम्‌" इस सूत्रके भ्रनुसार सुबन्त-तिङन्त पद कहलाता है “विषीदन्तम्‌” यह्‌ सुबन्त 
होने पद है, वाक्य नहीं । न्यायमूत्रकारने भी एतदनुसार ति विभक्तधन्त।ः पदम्‌" कहा है “शक्त पदं वाचकम्‌", वर्णाः पदम्‌ 
इत्यादि लक्षणोमें प्रयोगार्हत्वका निवेश है । “भ्रपदं न प्रयुञ्जीत” इस महामाष्यकारोक्तिसे निविमक्तिकका प्रयोग भ्रसाघु 
होता है । बोध भी विभक्त्यन्त ही से होता है । भ्रवएव एतत्षंज्ञाफलरूतेत्यादि भ्र्थवत्तवका परिष्कार शेखरकारने किया 
है । श्रव वाक्यका लक्षण सुनिये-- पुतिङन्तचयो वाक्यं क्रिपा वा क(रकान्विता ।' यहां वाशब्द भ्रोरके भरयंमेंहै। 
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गताभ्यां कृपाविषादाभ्यामुद्विगनं तमजुंनमिदं सोपपत्तिकं वक्ष्यमाणं वाक्यमुवाच, न तूपेक्षितवान्‌ 
मधुसूदन इति, स्वयं दुष्टनिग्रहकर्ताऽजुनं प्रत्यपि तथैव वक्ष्यतीति भावः ॥ १ ॥ 


[ प्रदन-क्रमप्राप्त प्रश्रुपर्णाकुलेक्षणकी व्याख्या न कर पइचादुक्त "विषीदन्तम्‌" के व्याख्यानमें क्या 
तात्पयं हे ? | 

उत्तर--कृपामे अश्रपूर्णाकुलेक्षणत्व श्रौर विषाद ये दोनों निमित्त ह, यह बतलानेके लिए विषादका 
पूवम व्याख्यान क्रिया हे, भ्रन्यथा केवल भ्रश्ुपुरणीदिहेतुक कृपा प्रतीत होगी, तो उभयनिमित्तकमें भ्रन्यतर- 
निमित्तकत्व कहना न्युनता होगी । ्रतः तद्ग्यावृत्त्यथं उभयका उपादान हे । कृपा भ्रौर विषाद ये दोनों 
ग्रान्तर विभाव, जो इसरोके साक्षात्कारके विषय नहीं । तत्कायं बाह्य होनेके कारण प्रत्यक्ष हु । ] 


इस प्रकार भ्रश्रुपात भ्रौर चित्तव्याकुलतारूप दो कायोकि उतल्मादकरूपसे परिपृष्ट हुए कृपा-विषादके 
हारा उद्विग्न श्रजुनके प्रति यहु सयुक्तिकं वक्ष्यमाण वाक्य कहा, भगवानूने उसकी . उपेक्षा नहीं की । 
भगवानुको यहाँ "मधूसूदन" नामसे कहनेका ताह्मयं यह है कि स्वयं दुष्टोको दण्ड देनेवाले (मघुनामक् दैत्यको 
मारनेवाले ) भगवान्‌ भ्रु नके प्रति भी वैसा ही कहेंगे । 

ंका--रात्नु होनेके कारण वध्य दर्योधनादिके विषयमे भ्रजुनको दया क्यों उत्पन्न हुई ? श्रनाथ, 
ग्रपाहिज, दुगंत, परोत्पीडित भ्रादिमें उन-उन दुःखोंकी प्रहारेच्छाके भ्रनुक्रल चित्तवृत्तिविरोष ही लोकमें 
कृपा कही जाती है। उप्त समय उनमें वह॒ सम्भव नहीं, क्योकि दर्योधनादिमे नहीं भ्राते। अतएव 
“कुतस्त्वा कदमलमिदम्‌' इत्यादि वाक्यस्े भगवानूने उसे कदमलकशब्दसे कहा है, कदमल कभी दया नहीं 
हो सकता । 


समाघान-ठीक है, इसलिये 'तथाकृपाः कहा है । तथाका कृपाके साथ सुप्सुपा" से समास हे। 


उक्तसमाससे तथाकृपा' यह्‌ एक पद है । स्वजननव्यामोह ही प्रसिद्ध कृपासे विलक्षण, यहां तादश चित्तवृत्ति- 
रूपसे परिणत (तथाकृपा" का श्रथ हे | 








सुबन्तचय, तिडन्तचय श्रौर तदुभयचय कारकान्वित क्रिया होनेसे वाक्य होता है । प्रथम देवदत्तेन शयितव्यम्‌*, द्वितीय 
“पचति भवति", तृतीय शवटमानय--इत्यादि । महामाष्यमतसे “पषति, भवति" भी वाक्य है । “पाको भवतति" यह बोष 


होता है । 
परश्न--श्रच्छा तो धदेवत्तेन शयितव्यम्‌” यह भी तो सुबन्त है, भरतः इसको पद भ्रौर वाक्य भी कह सकते है ? 


उत्तर नहीं, कभी नहीं । सुबन्त वह॒ कहलाता है, जिससे सुपूका विधान हो, तदादि तदन्त । जिसके भ्रन्तमें 
सुप्‌ हो, सो यहां विवक्षित नहीं । यदि क्रियान्वित कारक नहीं है, तो वह सुबन्तचय वाक्य नहीं है; जैसे--"गौर्वः 
पुरषो हस्ती" इत्यादि । “एकतिङ्‌ वाक्यम्‌" यह कात्यायनका मत है । इसका भर्थं है-- एकतिङन्तार्थमख्य विशेष्यक्रबोषजनक 
वाक्य । इससे महामाष्योक्त "पचति भवति" से विरोष नहीं भ्राता, भ्रथवा दो तिङ. रहने से उक्त वाक्यसे विरोघ होगा । 
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हका--विवेको ्र्जुनने मोहात्मिका इस कृपाका निरास क्यों नहीं किया 

सामाधान-भ्राविष्टसे जो हैँ ! जसे पिशाचाविष्ट कटहनेसे बलात्‌ पिशाचावेश सूचित होताहै, वेमे 
हो 'तथाकृपा' भी ्रञ् नमे वलात्‌ प्रविष्ट हुई । श्राविष्ट इव आ्राविष्टः- जैसे पिदाच प्रविष्ट होकर मनुष्यको 
श्रपने वशम कर लेता है, वैसे ही वह (तथाकृपा' भी प्रविष्ट हुई । पिशाचवत्‌ "तथाकृपा" भी दूसरेसे निवत्य 
हे, अपनेसे नही; ्रतएव 'कृपाप्राप्तके समान न कहकर कृपाविष्टः" कहा गया है । स्वातन्त्रयप्रयक्त प्रावल्यके 
बोधनाथं कृपया विष्टः यह्‌ कठ त्व-निदंश हे। पिज्ञाचाविष्टका साधम्यं ्र्जुनमे कहते दै-लोकमें देखा 
जाता हे कि प्रायः पिज्ञाचाविष्टके नेत्र श्रश्रुसे पृणं, भ्रावृत तथा विकृत होते हैँ श्रौर श्रनवसरमें ही उसे 
विषाद भी हो जाता हे । इससे श्रागन्तुकत्वका निरास तो नहीं, किन्तु उक्त कृपामें स्वातन्त्य सूचित होता 
हे । स्वामीजीके ्रागन्तुकत्वनिरासक्थनका श्रौर मूलस्थ कठृत्व सूचनका स्वारस्य भी इसीमं है । प्रतएव 
भ्रजु न उस कृपाको स्वयं नहीं हटा सके; किन्तु पिक्ाच भाडनेवाला श्रोभा जसे मन्व पद्कर पिशाचको 
भगाता हे, वेसे ही श्रीकृष्ण भगवानूने "कुतस्त्वा कश्मलम्‌" इत्यादि वाक्यरूप मन्त्र पदकर उक्त पि्ाचको 
भगाया । जब युद्धोपरत श्रजु नने रख ्रादि रख दिथा, तव श्रीकृष्ण भी उसका श्रनुमोदन ही करेगे, यह्‌ 
घतराष्टकी श्राशा मी उक्त पिशाचके साथही दूर भाग गई । जिसने महाबलवान्‌ मधुनामकं देत्यको मिरीं 
मिला दिया, उसे उस पिक्ाचके भगानेमे क्या परिश्रम लगेगा ? यह मधुसूदन" शब्दसे सूचित होता हे, 
यह भाव हे ]। १॥ 








रथकत्वादेकं वाक्यं साकाक्ष चेद्विभागे स्यात्‌ यह जमिनिका मत है । साक्षि पदसमुदाय वाक्य है । श्राकाक्षासन्निधियो- 
पदानि वाक्यम्‌", “एकार्थावच्छिन्नपदसमरदायो वाक्यम्‌" इत्यादि वाक्यके लक्षण हैँ । पद स्वार्थकी स्मृतिका 
जनक है श्रौर वाक्य पदार्थद्य संसर्गका बोधक है । न्यायमतमें संसर्गका बोघ संसर्गमर्यादासे होता है। भ्रन्विताभिधान- 
वादीके मतमें पदसे, वाक्यशक्तिवादी वंयाकरणोके मतमें वाक्यसे, मीमासकमटदुपादके मतम लक्षणासे--इत्यादि प्रकारभेद 
होनेपर भी पद-वाक्यभेद श्रौर पदा्थं-वाक्यार्थका भेद सर्वंतन्त्रसिद्धान्त है । शोकापरनामक चित्तव्याकूुलतारूपविषाद 
भरागन्तुक उक्त शङ्खानिमित्तक होने से चो भ्रागन्तुक ही है । 
प्रशल--साक्षात्‌ः बिधादनिवर्तक उपदेश न देकर मोहनिवर्तकं उपदेश देनेका हेतु क्या? 
उत्तर-मगवानुमे भक्तवात्सल्य विषादनिवृत्ति दो प्रकारकी होती है--श्रात्यन्तिकि भ्रौर श्रनात्यन्तिकं । जो 
विवृत्त होकर फिर उत्पन्न न हो, वह प्रथमदहै भ्रौर जो निवृत्त होकर देशान्तर, कालान्तर तथा श्रवस्थान्तरमें फिर 
उतपन्न ह्यो, बह दवितीय है । कारणके साथ कार्यंकी निवृत्तिक्रामनातते विषादकारण व्यामोहनिवर्तक वाक्यका मगवानुने 
उपदेश दिया । प्रथमः भर्जुनको श्रकृतिस्थ करनेके लिये श्रधिक्षेपकर जन्म-मरण-सुख दुःखादिसकलसं सा रधर्मशन्य रुद्धानन्द- 
स्वप्रकाणासंगः भ्रा्मस्वरूपकाः उपदेशः भगवानूने श्रद्धंनको दिया। (कारणामावात्कार्याभावः' ईस न्यायानुसार मोहनिवृत्त 
होनेये विषाद, समरुलः सदाके लिये निवृत्त हो गया । कंवल विषाद दुःखद होनेसे तिवर्तनीय नहीं, किन्तु भ्रनर्थ॑कारण संसार 
ही निवर्तनीम्र इष्ट हैः। एतन्निवृक्तिद्रारा परमपुरुषार्थप्रातिपर्यन्त भगवानुका व्यापार है। यही भगवानुकी भक्तवत्सला 
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है। यह स्व॒ वाक्यां है, गीतावाक्या्थं नहीं है, 





यह गीता्थंखण्डन है या उक्त मधुमुदनसरस्वतीके द्वितीय वाक्यका 
फलितां कथन है--इसका निर्णय म पद-वाक्यतचदर्थविवेकियोपर छोड देता ह । वे स्वयं निर्णय करे । 

प्रकरृतमें “विषादं प्राप्नुवन्तम्‌' इस वाक्यसे विषादमें कर्मत्व श्रौर श्रजु नमं कर्तृत्वका बोव होता है। गीतावाक्यसे 
विषादविशिष्ट श्रजु नमें कर्मत्व श्रौर मधुसुदनमें कर्तृत्वकरा वोध होता है । “इदमस्तु सन्निकृष्टे" इत्यादि कोशवाक्यसे इदं शब्द 
सन्नदरष्टार्थवाचक निश्चित है, श्रतः 'भ्रत्र'विशेषणका संग्राह्य स्ववाक्य है श्रौर व्यावत्यं गीतावाक्य है, इन दोनोको स्पुट 
करनेकं लिये तथोक्ति टै । 


णङ्का--"विपीदन्तम्‌" का विवरण विषण्णं विषादवन्तम्‌ इत्यादि पदोसे न कर वाक्यसे क्यों किया ? 

समावान-इतर व्याख्यानकी श्रपेक्षा स्वन्याख्यानमें वे लक्षण्य सुचना्थं वसा किया गया है । उक्त पदविवरणोसे 
विषादमें कर्मत्व श्रौर भ्रञु नमे कर्तरत्वकी सूचना नहीं होती । विषादमें कर्मत्व सुचनासे भ्रागन्तु कत्वकी सूचना होती है । 

प्रश्न - कर्मात्वसे श्रागन्तुकत्वकी सुचना कंसे होती है ? | 


उच्चर- कर्म क्रियाजन्यफलविणििष्ट कहलाता है । फल क्रियाजन्य होनेसे भ्रागन्तुक है, भतः तद्विशिष्ट कर्म भी 
भरागन्तुक टै । 


प्रशन--श्रच्छा, तो कर्ता भी कृतिमान्‌ होता है । कृति भ्रागन्तुक है । तद्विशिष्ट कर्ता भी भ्रागन्तुक ही है, फिर 
कर्मत्वसे ही भ्रागन्तुकत्व सूचन करनेका क्या तात्पयं है ? 


उत्तर--श्रदरैतमतमें ब्रह्यसे भिन्न सव तुच्छ ॒श्रौर श्रागन्तुक ही है । श्रागन्तुकसामान्य बुबोधयिषित नहीं है, 
किन्तु कर्ता, कर्ताकी श्रपेक्षासे श्रागन्तुकत्वबोधन श्रसिप्रेत है, क्योकि कर्तृव्यापारप्रयोज्यफलमागी कमं होता है । स्वतत्त्र- 
व्यापारवान्‌ कर्ता होता है फारकचक्र-प्रयोक्ता होनेसे सव॒ कारकोमिं कर्ता प्रधान होता है। तदितर कर्व्यापाराधीन 
व्यापारवान्‌ होनेसे भ्रप्रचान भ्रतएव प्रयोज्य होता है । भ्रतः प्रयोजककी श्रपेक्षासे प्रयोज्य भरागन्तुकं कहे जाते ह । किञ्च, 
धात्वर्थव्यापारवान्‌ कर्ता है । धात्वर्थ॑व्यापार सव स्थलमें स्पन्दात्मक्र ही नहीं है, किन्तु स्पन्द तद्धित्न नित्यसाघारण है, 
जैसे--“भ सत्तायाम्‌" यरा भर धातुका सत्ता भ्र्थं है । सत्ता जात्िहो या उपाधि-नित्य ही है, श्रनित्य नहीं । यद्यपि 


"देवदत्तः स्वपितरं पश्यति" यहाँ कतूँत्व श्रौर कम॑त्वका निर्देश होनेपर भी स्वरूपसे वैपरीत्य ही प्रतीत होता है, तथापि 
उक्त विशिष्टर्पसे कर्ममें भ्रागन्तुकत्व ही य्हांपर भी है । 


शङ्का - स्वयं सरस्वतीजीने पामे व्यामोहनिमित्तकत्व कहा है । व्यामोह परस्पर भ्रात्मानात्मतादात्म्य- 
तद्धर्माध्यास, श्रादि ्रविद्यानिमित्तकर, श्रनादिप्रवाहोपनत, भ्रनागन्तुक है, भ्रतः तन्निमित्तक विषाद भौ भ्ननागन्तुक ही हो 
सकता है फिर कमंत्वनिदे शमात्रसे उसमे तद्विरुद्ध भ्रागन्तु कत्व कँसे कहा ? 

समाधान- “उक्त व्यामोहनिमित्तक श्रं मम” इव्यादि ज्ञान श्रनागन्तुक ही है, किन्तु एतन्निमित्तक स्निग्ध स्वजन 
मरेगे इत्यादि श्कानिमित्तक शोकसे व्याकुल श्रद्ुनमे कर्तृत्व श्रौर विषादम कर्म॑त्वका निर्देश है । उक्तं कमंत्वसे विषादम 
भागन्तुकत्व सूचित होता हे, इसलिए एषा कहा । 

१० 
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ः श्रीभगवानुवाच 

रः कुतस्त्वा कङ्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 

छ्रनार्यजुष्टमस्वग्यम कीतिकरमर्जुन ।॥ २ ॥ 

| भगवाचूने कहा-हे ्रजु न, तुभे प्रनवसरमें यह मोह्‌ कैसे श्राया, यह्‌ तो श्रधर्मियोके योग्य, स्वगं 
< , वचित करनेवाला श्रौर भ्रपयश फेलानेवाला है ।॥ २॥ ^ 

| ८ तदेव भगवतो वाक्यमवतारयति-शश्रीभगवानुवाच' इति- 

ध ॥ एेरवयंस्य समग्रस्य धरमंस्य यदास: धियः । 

| वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीद्धना ।।" 

२ : समग्रस्येति प्रत्येक संत्रन्धः । मोक्षस्येति तत्साधनस्य ज्ञानस्य । इद्धना-संजा । एतादृशम्‌ 


समग्रमैशव्यादिक नित्यमप्रतिबन्धेन यत्र वतंते, स॒ भगवान्‌ । नित्ययोगे मतुप्‌ । तथा-- 
“उत्पत्ति च विनाहं च भूतानामागति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥" 


तत्र भूतानामिति प्रत्येकं संबध्यते । उत्पत्ति-विनाशशब्दौ तत्कारणस्याप्युपलक्षकौ । 
ग्रागामिन्यौ संपदापदौ । एताहशो भगवच्छब्दाथः श्रीवासुदेव एव पयंवसित इति 


















उसी भगवानुके वाक्यक्रो कहते हं--श्री भगवानुवाच" से। संपणं एेरवयं, समस्त धमं, समस्त यश, 
समग्र श्री, सपरं वेराग्य श्रौर संपूणं मोक्षके साधन-ये छः भग कहे जाते हैँ । इस इलोकमें समग्रका संबन्ध 
भ्रत्येकके साथ हे। 

[ प्रहन-त्रह्यस्वरूपलक्षण मोक्ष तो एक ही है। उसमे समग्र विरोषणका तात्पयं क्याहे ! 
अनेक भ्र्थोक्ा संभव होनेपर भ्रथन्तिरकी ग्यावृत्तिके लिये विरोषण सार्थक होता है; जैसे-नील कमल । 
 भ्रकृतमे उक्त विशेषणका व्यावत्यं क्या हे! 

(  उत्तर- यरहापर मोक्ष शब्द तत्सावन ज्ञानपरक है। | 

व | क इज्गना संज्ञाको कहते द म्र्थात्‌ उक्त एेश्वर्यादि छहोंका नाम भग है । ये छहों भगवानूमें ही रहते हे । 
ध = “प्रतः यह नाम उन्हीका है । उक्त एेदवर्थादि नित्य विना किसी प्रतिबन्धके जिसमें रहते हँ । यहां नित्ययोगमें 
"मतुप्‌" प्रत्थय हृश्रा है। तथा-श्राणियोंके जन्म-मरण' श्रावागमन, विद्या रौर भ्रविद्याको जो जानता हे 


श्लोक २] ` सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ७९ 
तथोच्यते" । इदं स्वधर्मात्पराङमुखत्वं कृपाव्यामोहाश्रुपातादिपुरःसरं कश्मलं शिष्टर्गाहतत्वेन 

मलिनं विषमेऽसमयेऽस्थाने त्वा त्वां सर्वंक्षत्रियप्रवरं कुतो हेतोः समुपस्थितं प्राप्तम्‌ । कि 
मोक्षेच्छातः कि वा स्वर्गेच्छातः श्रथवा कीर्तीच्छात इति किशब्देनाऽऽक्षिप्यते । देतुच्रयमपि 
निषेवति त्रिभि्विदोषरौरुत्तरार्धेन । श्रार्यमुमुक्षुभिनं जुष्टमसेवितं स्वधर्मरारायश्ुद्धिद्धारा मोक्षमिच्छ- 


भी बोधक है । भ्रागति भ्रौर गतिये दोनों भ्रानेवालीं सम्पत्ति ग्रौर विपत्तिका भी बोध करनेवाली ह। 
इस प्रकारका भगवच्छन्दाथं वासुदेव श्रीकृष्ण ही हें, यह निचोड निकला । 





॥ 3 





करकः क| 


शिष्टजनों द्वारा निन्दित श्रपने धरमके विपरीत कृपा, मोह, श्रश्रुपात ्रादिकैे साथ यह्‌ कर्मल ( मोह्‌ ) 
क्षत्रियश्रेष्ठ तुम्हारे पास किसलिए उपस्थित हश्रा, तुम्हे केसे प्राप्त हु्रा ? यह्‌ मोहका समय नहीं हे, भ्रसमयमें 
या म्रस्थानमें इसके प्राप्त होनेका ही आश्चयं है "किः शब्दसे यहां तीन शंकाएंकी गयी है-( १) क्या 
मोक्षकी इच्छा है (२)या स्वग॑की इच्छा है भ्रथवा (३) कीतिकी इच्छाहे ? जिससे कि तुम्हें यह 
मोक्ष प्राप्त हुश्रा है । उत्तरादंगत श्रनारयैजुष्टश्‌" इत्यादि तोनों विशेषणोसे तीनो कारणोका निषेध करते 
ह । श्रा्येनं जुष्टमिति श्रनार्यजुष्टम्‌' प्रायं यानी पुमुक्षुजनोसे प्रसेवित यह्‌ म्रथं हे, मुक्ति चाहनेवाले भ्रपक्वकषाय 
मुमुक्षुजन भ्रपने-ग्रपने वर्णाश्रमानुक्रुल विहित स्वघमंका श्रनुष्ठान तो भ्रन्तःकरणशुदधिके लिये करतेहीरह) 
वे स्वधममंका त्याग कैसे कर सकते रहँ? यदि यह्‌ मोक्ष-हेतुक होता, तो उनसे भ्रवद्य सेवित होता, लेकिन 
यतः उनसे यह्‌ भ्रसेवित दे, ग्रतः मोक्षहेतुक नहीं है, यह तुम्हें किस हेतुसे प्राप्त हृभ्रा, यह्‌ त्ासयं है । संन्यासके 
ग्रधिकारी तो पक्रकषाय मूमुक्षुही होते है; उनका श्रागे चलकर वर्णन किया जायगा । [ नित्य, नैमित्ति- 
कादि कमक निष्काम भ्रनुष्ठानसे भ्रन्तःकरण शुद्ध होता है, इस विषयमे प्रमाण (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः 
विविदिषन्ति" इत्यादि श्रुति हे । ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्यापस्य कमणः" इत्यादि स्मृतियोसे भी सिद्ध होता 
हे, कि श्रुद्धान्तःकरणमे ही तत्त्वन्ञानोत्पत्तिकी योग्यता होती हे श्रौर वह्‌ भ्रन्तःकरण्युद्धि निष्काम स्वधर्मा- 
नुष्ठानके विना नहीं हो सकती, यह्‌ गीतामें ्रागेस्पष्टही हे । मुमृष्षुदो प्रकारके होते ह-एक पक्क्रषाय, 
दूरे श्रपक्रकषाय । इनमें भ्रन्तिमको कर्म॑को अपेक्षा है, तच्वज्ञानोत्पत्तिके भरतिबन्धक कषायके परिपाकके 
लिये कर्मानुष्ठान श्रावदयक है । कषाये कममिः पक्वे मनो मोक्षे निवेशयेत्‌" इत्यादि स्मृतियां इसमें प्रमाण 
है । जो पूवंजन्ममे ही स्वविहित धर्मानुष्ठान कर्मकरो पका चुके ह ग्रौर केवल कमं शोष रह जानेसे हो सप्ारमे 


१. तथोच्यते इस मधुसूदन पंक्तिको द्वितीय श्लोकका भ्रवतरण मानना चाहिये । तदनुसार तथोच्यते के भ्रागे (कुतस्त्वा 
कष्मलमिदम्‌' इत्यादि एलोकको लिखना चाहिए । इस प्रकारका सुफाव किंसीका है । परन्तु उपलब्ध पुस्तकों मे एेसां 
पाठ नहीं मिलता । सम्भावित पाठकी कत्पनाकर व्याख्या या श्रनुवाद नहीं किंथा जाता 1 भ्रतः श्रापकी कल्पना 
भनुसार व्याख्या न होनेस्े किंसोकी भ्रालोचना करना युक्ति संगत नहीं दै । 
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द्धिरपक्कषायैमुमुक्षुभिः कथं स्वध्ंस्त्याज्य इत्यर्थः । संन्यासाधिकारी पक्रकषायोऽरे वक्ष्यते । 
शरस्वर्यं॑स्वगहेतुधमंविरोधित्वान्न स्वर्गेच्छया सेव्यम्‌ । श्रकीत्तिकरं कीत्य॑भावकरमपकीरतिकरं 
वा न कीर्तीच्छया सेव्यम्‌ । तथा च मोक्षकामैः स्वगंकामैः कीत्तिकाभमैश्च वर्जनीयम्‌ । एवं 
तत्काम एव त्वं सेवसे इत्यहो श्रनुचितं तवेति भावः ॥ २ ॥ 





जन्म लेते हँ, वे पक्तकषाय संन्यासी है । उन्दँ कमं करनेकी भ्रावदयकता नही-लोकान्‌ग्रहा्थं वे कमं कर 
तो करे, भ्रन्यथा कोई हानि नहीं । परन्तु यह पूर्वोक्त समास ठीक नहीं, क्योंकि यह्‌ पदव्युत्रमदोष से ग्रस्त 
हे, इसलिए “न भ्रायंः भ्रनायेः तेन जुष्टम्‌" इससे नीचजन सेवित यह श्रं समुचित प्रतीत होता है । ] 
भ्रस्वग्यम्‌-स्वगं घर्मानुष्ठानसे ही होता है श्रौर यह मोह स्वध्मानृष्ठानमें विरोधी है; श्रत: स्वरगच्छुवसे 
सेव्य नहीं हे । [ अ्रनायं स्वगंहेतु धमंसाधनयागादिके श्रधिकारी नहीं ह, श्रतः तादृश धमं तत्सेव्य नहों 
है, यह अ्रपचुद्राधिकरण' मे स्पष्ट है । धयतोऽभ्युदयनिःशेयससिद्धिः, स घमः कणादमनिके इस सूत्रसे घमं 
स्वर्गंका साधन निश्चित होता है। यदि यह स्वगंसाधन होता, तो स्वर्गच्छुकोंसे त्थाज्य कंसे होता, यह्‌ 
तात्पयं हे । ] 


ठृतीय विकल्पका निरास करते दै-्रकोतिकरमस्‌' से। य्ह भीदो श्रथं होते ह, यदि ननुक्रा 
भ्रभाव भ्रथं यहां मानें, तो श्रकीतिका कीत्यंभाव श्रथंहै भौर यदि नञर्थं विरोधीदहै, तो कीतिविरोधी 
प्रकरीति भ्रथं हे। विनगमनाविरहमे ( किसी एक श्रथ के ग्रहण मेँ प्रमाणविशेष न होनेसे) दोनों भ्रथं 
विवक्षित हं । श्र्थातु कोतिक्रा भ्रमाव करनेवाला या श्रपकोति दिलानेवाला यह्‌ मोह दै, कीतिकामुकरोको 
ये दोनों हेय हं । इससे यह भ्रथं फलित हृश्रा कि मोक्षकाम, स्वगंकाम प्रौर कीतिकाम इन तीनोसेजो 
त्याज्य हे वही तत्फलेच्छावाच्‌ होकर तुमकर रहेहो, तुम्हारी इस भ्रनुचित चेष्टापर हमें भ्राश्चयं श्रौर 
खेद होता हे । 


१. श्रस्वग्थं भ्रौर भकरोतिकरके साहचर्थसे भ्रनार्य जुष्ट पदमें श्रार्येनं जुष्टम्‌” इस । विग्रहम समासके द्वारा निषेषकी प्रतीति 
कराना उचित है। इस प्रकारका विचार किसीने व्यक्तं किया है। भ्रकीतिकरका भर्थं मधुसूदन मेँ कीत्त्थंभावकर 
या श्रपकीचिकर यह श्रर्थ क्रिया है। तब उक्त साहचर्यका यहां भ्रवकाश कहाँ ? दूसरी बात यह टै किं ननूका 
प्रन्वय जुष्टके साथ श्रौर समास भ्रार्यके साथ यह श्रसमर्थं समास है। जिसके साथ भ्रनवय हो उसीके साथ समास 

होता हं । जहा समर्थं समास से विवक्षितार्थं प्रतीत नहीं होता वहां सामर्थ्मसे श्रमं समासको कल्पना होती हँ 
जंसे श्रसूरय॑भ्श्ा । यहाँ उस प्रकारके समासके विना भी विवक्षिताथं सिद्ध हो जनेसे न भ्रायाभ्र नार्यास्तिजष्टम्‌ भ्रथवि 


भ्रनार्योसि सेवित यही श्र्थं गीताका ठीक हं । 
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श्लोक २ ] साुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ७७ 


| प्रहन--“उवाच मधुसरूदनः' यह कहकर फिर "भगवानुवाच" कहुनेमे क्या भाव है, क्योकि दोनों 
का प्रथंएकरहीहै? 


उत्तर-मधुनामक देत्यका नाश करनेके लिए क्रियाशक्ति जेसी ग्रपेक्षित है वेसी भ्र्जुनको मोहनिवृत्तिके 
लिये नहीं, यहाँ ज्ञानोपदेरमाच्रकी श्रपेक्षा है । ज्ञान उत्पन्न होकर स्वसत्तामात्रसे मोहको निवृत्ति करता 
है, उसे दूसरे सहकारीकी श्रपेक्षा ठीक उसी प्रकार नहीं होती, जिस प्रकार प्रन्धकारकी निवृत्तिमें 
प्रदीपको । भ्रतएव मोहनिवृत्तिके उपयोगी ज्ञानशक्तिका प्राच्यं चयोतित करनेके लिये (भगवानुवाच' का 
पुनः कथन हे । पहने "भगवान्‌" शन्दका निवंचन इसीलिये किया गया है । 


मोक्षराब्दका मोक्षंजनकन्ञानमे तात्पर्यं है, यह भी कह ही चुके है । ज्ञानसे ही अज्ञानात्मक मोहकी 
निवृत्ति होती है, “मोक्षकामो हरि भजेत्‌" यह्‌ स्मृति है । आ्रात्मतत्तवज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता, इस 
विषयमे "नान्यः पन्थ विद्यते ग्रयना५' यह्‌ श्रुति प्रमाण है । हे भ्रजुन ! तुम्हँ दष्ट मं स्वजनं कृष्णः इत्यादिसे 
प्रारम्भकर "तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌" यहांतक पूर्वाध्याये कथित कश्मल मोह है। यद्यपि साक्षात्‌ तावदुक्त 
मोह नहीं हे, तथापि मोहहेतुक दोनेसे मोह कहा गया हे, । काययम कारणशब्दका श्रौपचारिक प्रयोग 
भी पाया जाता हं, । अ्रतएव 'ताद्त्ताच्छन्यम्‌" यह्‌ न्याय प्रसिद्ध है। मम॒च्छा तु करमलं मोहः इस 
ग्रमरकोशसे मख्य करमलपदाथं मोह्‌ है । विषमे--ग्रनवसरमे यह मोह क्यों प्राप्त हुभा ? 


ङ्का--^््वां' से सम्बोध्य भ्रजुनका बोध सिद्धहीथा, फिर प्तवां भ्रजुन इन दोनोके उपादानमें 
क्या तात्पयं हे? 


उत्तर-तुम नामतः एवं ग्रथंतः मोहके योग्य नहीं हो, "लक्षो घवलोऽु नः" इस अ्रमरकोशसे शुद्ध 
स्व माववाची भ्रजुनशब्द है, !ईख्वरः सवभूतानां हृदेशेऽज न तिष्ठति" इस रलोककी व्याख्यामे भगवान्‌ 
श्रोशङ्कुराचार्यने कहा है कि ब्रजुन शुद्धस्वभावान्तराट्मा विशुदधान्तःकरण है श्रहश्च कृष्णमहरजु नं चः 
( ऋक्‌ सं° ४।५।११।१ ) यह श्रुति प्रमाण है । ईश नामधारी क्षत्रियश्रेष्ठ तुममे, सूये भ्रन्धक्रारके समान, 
मोह उचित नहीं । 


'विषमो दृष्टान्तः" इत्यादि प्रयोग देखने तथा सम-विषम दन्द्रसे उक्त शब्द ग्रसदटशवाची हे, भ्रयुक्तवाची 
नहीं; तथापि प्रकृतमें मोहोत्पत्तिके श्रसदश देशकालका बोधक होता हश्रा भ्रौपच।रिक भ्रप्रयुक्ताथंक हे । सब 
कायं स्वदेशकालमें ही उत्पन्न होते है, यह वस्तुस्थिति है । इस समय समरभूमिमे भ्रज्ञोसे सज्जित 
शन्रुगण युद्धके लिये मोच॑पर उटे है, सामने उन्हें देखते हुए तुम्हारा “न योस्स्ये' यह्‌ शब्द तथ। इसके भ्ननुक्ल 
बुद्धि इन दोनोको उत्पत्ति श्रयोग्य॒ देशकालमे होनेसे प्रस्थाने -म्रयुक्त है । भ्रयुक्ता्थंक् “भ्रस्थानेः शब्द 
सप्तम्यन्त प्रतिह्पक प्रष्यय हे । इस प्रकार वहु श्रकष्मिक्र मोह श्रत्थन्त भ्र4चित श्रतएव शोचनोथ हे, 
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छ ¦ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता | अध्याय ९ 








इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहते है कुतः" से । कासि श्राया ? एताच्श तुम्हारा मोह ही शोच्य है। वै 
शोच्य नहीं हं जिन वीरोको तुम सोचते हो। यह भगवानुका श्रभिप्रायहै जो “श्रशोच्यान्‌" इत्यादि 
22 व्यक्त होगा । “दृष्ट्वेमं स्वजनम्‌" सेही लेकर धविपरीतानि केशव" यहततक क्दमल ही है। करचर- 
४1 णादिकी शिथिलता गुखशोष, शरीरकम्प भ्रादि कायर पृरुषोके व्यापार हैँ गूरोमें ये कद्मल ही 
५ सममे जा्यंगे । 





मे युद्ध न करू गा, यह्‌ कायरतासे नहीं, किन्तु स्वजनोंकी हिसासे व्याकुल होकर कटता हूं, यदि एसा 

कहे, तो उसका उत्तर देते ह--भ्रायंः' इत्यादिसे । श्रायं श्राततायिवधके विधिज्ञ इसे श्रनायंजुष्ट नहीं 

| मानते क्योकि श्राततायी स्वजन हो या भ्रन्यजन वह॒ भ्रवश्य शासनीय है-एेसा धर्मशाखोंकी मर्यादा हे । 

(६; श्रीयाज्ञवल्क्यजीने भी कहा है-“श्रपि भ्राता सुतोऽर्घ्यो वा इवसुरो मातुलोऽपि वा । नाऽदण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति 

$: धर्माद्‌ विचलितः स्वकात्‌ ।।* ( प्राचार० प्र° १३, इलोक ३५८ ) । श्रग्निदो गरदस्चैव' इत्यादिसे श्रात- 

तायीके लक्षण, ० ६८ मे कह चुके है, तदनुसार दुर्योधनादि श्राततायी हँ । उनको मारनेके लिये युदधमे 

प्रवृत्त होकर भ्रजु नका सीदन्ति मम गात्राणि" यह्‌ कहना कदमल ही है । इस प्रकार “पापमेवाश्रयेत्‌" से लेकर 
क “तन्मे क्षेमतरं मवेत्‌" यहांतक तदुक्ति कदमल ही है । 


भ्रस्वग्यंमू-स्वगंविरोधी `नरक उसका साधन पाप, जेसा कि प्रागे लिखा है--ततः पापमवा- 
प्स्यसि ।' श्रथवा स्वग्यं-स्वगंसाधन श्रौर तदन्य भ्रस्वग्यं हे, इससे युद्ध स्वगंसाधन है, यह्‌ भ्रथ॑तः सिद्ध होता 
3 हे “स्वगद्वारमपावृतम्‌' इत्यादिसे इसीका स्पष्टोकरण किया गया है। न च श्रेयोऽनुप्यामिः यह्‌ भी 
कृदमल ही है । युद्ध न करने प्रपने धमक त्यागदहोगा, जोकि श्रनिष्टहै। युद्ध करनेपे स्वगप्राप्ति होगी 
इष प्रकर युद्धसे श्रनिष्टपरिहार श्रौर इष्टप्राप्ति न होने युद्धसे कल्याण नहीं देखते म्रजु नका यह कथन 
.मोहृप्रयुक्त ही हे । 












(प्रक्ोतिकरम्‌" इके भी दो श्रथ, श्रपरोत्तिकर तया कोति मज्गकर। श्राचार्थाः पितरः पुत्राः" 
इत्यादिते "एतान्न हन्तुमिच्छामि" यहाँतक करमल हो हे । यदि ्र(चायं श्रादिकोंको मारना प्रमीष्ट नहींथा, 
तो युद्धारम्भे पूवं युद्धोदयोगसे ही विरत होना चहिताथा। यहतो जानौ हुई बातथी कि इस समरमें 
प्रतिभट भ्रवदध ही रहेंगे । ब्रतिपरिश्चमप्ि युद्ध प्स्तुतकर थेभ्राचायं है, ये पितामह, दन्देन मारे 
ध इ श्रादि कहना प्रपकोतिक्रर ही है। “मयद्रणादुपरतम्‌" इत्यादि वाक्योंसे यहो कहा गया हे । देवराजइनद्र 
२ | तथा देवाधिदेव श्रोमहादेवपे युद्धकर जो कोति पायो, उक मङ्ग होनेमे कोतिभज्गकर भी कहा गया हे । 
¦ खरांश यष है कि ्रजु नके सब वाक्य कदमल हौ सिद्ध होते हं ]|॥२॥ 
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क्रव्यं मा स्म गमः पाथ नेतच्वय्युपपद्यते। 
क्षुद्र हृदयदौबंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप" ॥ ३ ॥ 


हे ्रजु न, श्रपनेमे नपुंसकता मत श्राने दो श्र्थात्‌ नपुंसक न बनों, क्योकि यह्‌ तुम्हारे योग्य नहीं 
है । क्षुद्र हृदयकी दुबंलता खोडकर युद्धके लिए तेयार हो जाग्रो ॥ ३॥ 





ननु बन्धुसेनावेक्षणजातेनाधैयं धनुरपि धारयितुमशक्नुवता मया किं कतु शक्यमतः 
ग्राह~-“क्र व्यम्‌" इति । क्लैव्यं वलीबभावमधेयंमोजस्तेज श्रादिभद्धरूपं मास्म गमोमा 
गाः । हे पार्थ पृथातनय ! पृथया देवप्रसादलब्धे तत्तनयमात्रे वीर्यातिशयस्य प्रसिद्धत्वात्पृथा- 
तनयत्वेन त्वं वलैव्यायोग्य इत्यथः । भ्रजंनत्वेनापि तदयोग्यदवमाह्-^नेतदि' ति । त्वयि 


वन्धुखेनाके ददंनसे उत्पन्न श्रधीरतावश मे धनुर्धारणमें भी श्रसमथंहू, श्रतःर्मे कर ही वेया सकता 
ह ? इस शङ्धापर भगवान्‌ समाधान करते हं-^कंलेश्यम्‌" इत्यादिसे । 


“कलीवः षण्डो नपुंसके" इस श्रमरकोशसे क्लोवशब्द नपुंसकाथक निरिचित ह-तदुभाव-उसका 
भाव भ्र्थात्‌ घमं ही क्लैव्य है । भ्रधैयं, ग्रोज, तेज भ्रा दिके भङ्गरूप वलेन्यको अ्रपनेमें मत श्राने दो, यह्‌ भाव 
है। हे पाथं यानी हे पृथातनय. .-पृथाके पुत्र । कुन्तीका दूसरा नाम पृथा था, उनके द्वारा समाराधित 
देवताकर प्रसादसे प्राप्त उनके पुत्रमात्रमें ग्रत्यधिक पराक्रम प्रसिद्ध है, भ्रतः उनका पुत्र होनेके कारण तुम 
क्लेव्यके योग्य नहीं हो, यह्‌ तात्पयं है । भ्र्जुनत्वसे भी तुममे व्लैन्ययोम्यता नहीं, यह कहते हैँ “नेततु' 
इत्यादिसे । साक्षात्‌ महादेवजीसे संग्राम करके श्रपने भ्रसाधारण ुद्ध-कोशल, उत्साह भ्रादिसे उन्हं सन्तुष्टकर 
तुमने वर प्रप्त किया था, इस कारण जो संसारम तुम्हारी प्रतिष्ठा हुई, तदलुसार भी तुममे क्लैव्य राना 
उचित नहीं है । “एतत्‌ विशोषण श्रजुंनके क्तैन्यका द्योतक है, यह श्रसाधारण क्लैव्य तुम्हारे योभ्य नहीं 
म्र्थात्‌ एेसे वीर पुरुषमे इसका होना सवथा श्रयोग्य है, यह भाव हे । 


“न च शक्नोम्यवस्थातुम्‌” इत्यादि वाक्योसे मेँ श्रपनी विवशता पूवंमे ही प्रकट कर चुका ह, यदि एेसी 


शंका करो, तो उसपर कहते हशर हृदयदोबल्यम्‌' से । हदयक्ी दुबेलता यानी मनका रमण ्रादि ¦ 





१. (रगरल्कृष्टं तपो यस्य' ईस व्युत्पत्तिसे परंतप शब्द शुद्ध नहीं होता, कारण नुम्‌ न होनेसे भ्रनुस्वार नहीं होगा । 
रम्‌, भ्रव्यय किन्तु" श्र्थमे है । इसमे यही भ्ररुचि है । 
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ग्रजुने साक्षान्महेश्वरेणापि सह्‌ कृताहवे प्रख्यातमहाप्र भावे नोपपद्यते न युज्यते एतत्क्लैव्यमित्य- 
साधारण्येन तदयोग्यत्वनिदंशः । ननु “न॒ च शव्नोम्यववस्थातु भ्रमतीव च मे मनः” इति 
पूवमेव मयोक्तमित्याशङ्कयाऽऽ्ह--श्षुद्रम्‌' इति । हृदयदौर्बल्यं मनसो श्रमणादिरूपमधैयं 
'क्द्रत्वकारणत्वाल््षु्रं सुनिरसनं वा त्वक्त्वा विवेकेनापनीयोत्तिष्ठ युद्धाय सज्जो भव । हे परन्तप, 
पर शत्रं तापयतीति तथा संबोध्यते हेतुगभ॑म्‌ । ३ 








अधे क्षुदरत्वरूपकारणसे१ क्षुद्र हे भ्र्थात्‌ शक्ति, सहायक प्रादिके भरभावसे क्लेव्य नहीं प्राप्त है, किन्तु तुम्हारे 
हृदयम ही क्ुद्रत्व रा गया है, ततप्रयुक्त क्षुद्र यानी तुच्छ हृदयदौवंल्यको -छोड़कर ्रथवा क्षुद्र होनेके कारण 
सरलतासे हटानेके योग्य हे, श्रतः विवेकसे उसे दूरकर हे परन्तप ! युद्धके लिये खड़े हो जाश्रो यानी लडनेके 
लिये तेयार हो जाग्रो । हे परन्तप-शतरुसन्तापक ! यह सहेतुक श्रन्वथं सम्बोधन है । शत्रुतापकविदोपणसे 
सम्बोधनकर तद्विपरीत भ्राचरण करना सवंथा प्रनुचित हे, यह्‌ तात्पयं हे । 


[ %्लेव्य' शब्द सदशपरक है श्र्थात्‌ यहाँ वींय॑नाशक मोह ही वलैग्यके समान होनेसे वतैव्यशब्दाथं 
हे । साधारण पुरुषोमे ही उसके होनेका संभव हे । तुममे उसका होना सवंथा श्रभुचित है, क्योकि "पाण्डवानां 
घनञ्जयः' इत्यादि वाक्योंसे मल्स्वरूपत्वके बोधनसे प्रचुरप्रमावक्रा होना श्रनिवायं ही है। यदि कहो क्रि 
षहा, ठीक हे पर क्या करू यह्‌ द्ूटता जो नहीं? तोहे परन्तप, हृदयक्रा बल विवेक है। वह्‌ मोहे 
दूषित होता हे-- दुष्टं बलं यस्य हृदयस्य तदुदुबलं, तस्य भावः दौबेंल्यम्‌ । ग्रतः मोहका स्यागकर युद्धके 
लिये खड़े हो जाभ्रो । “मोह दुनिवार हे, उसका च्ूटना संमव नहीं" इस्त भ्रमकी निवृत्तिके लिये हृदचदौवेल्यको 
क्षुद्र कहा गया हे । परन्तप- पह मोहनिरासमे हेतु है; शत्नुसन्तापक शत्रुको देखकर रोधसे शात्रुसन्तापनमे 
प्रवृत्त होता हे, तुम तो कौ रवसन्तापनमें प्रवृत्त होकर भी शत्रुताका ही विस्मरण कर रहे हो यह्‌ सवंथा 
म्रनचित हे । कौरवोने तुम्हारे साथ घोर शन्रुताका व्यवहार किया हे, श्रतः वे तुम्हारे स्वजन नहीं ह| उन 
लोगोनि तुम लोगोके साथ लीक्षागरहदाह, विषदान भ्रादि श्ननेक भ्रतिदारुण दुःखपूणं व्यवहार कयि हँ । यदि 
तुम उन दुगष्यवहा रोक्ता स्मरणकरो, तो स्वजनताका व्यामोह शीघ्र चुट सकता हे, श्रतः उक्त मोहत्यागके 
लिये शत्रताका बार-बार श्रन॒सन्धान करो, यहु तात्पयं हे ]॥ २३॥ 





“श्ुदरत्वकारणात्वावु^मे षष्ठी या कर्मधारय दोनों प्रकारका समास सम्मव है । श्षद्रत्वं च तत्‌ कारणं तस्मात्‌ श्षद्रत्व- 
कारणात्‌ भ्र्थात्‌ श्ुदरत्वके कारणसे । निषादस्थपत्ि--भ्रधिकरणपर दृष्टि डालनेसे यहां कम॑धारय समास ही युक्ति 
युक्त होता है । निषादस्थपत्यधिकरणका तात्पयं इस प्रकार है । "एतया निषादस्थपति याजयेत्‌" एसी श्रुति है 1 निषाद- 
स्थपतिको याग कराना चाहिये । निषाद--शुद्रनाति विरेष, स्थपत्ति- स्वामी । निषादस्वपति शब्दम कर्मधारय 
तत्पुरुष बहुब्रीहि तीन प्रकारके समासमं कौनसा समास टै । इस संशयम कर्मधारयमें निषादसूपी स्वामी एेसा भयं 


१. 
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प्रजन उवाच 
कथं मोष्ममह संख्ये द्रोण च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥ 


प्रज नने कहा--हे मधुसूदन, रणाज्गणमें भीष्मपितामह तथा द्रोणाचायंके साथ हम बाणो द्वारा कैसे 
युद्ध कर सकते हे प्र्थात्‌ कद।पि नहीं कर सकते क्योकरि हे श्ररिसुदन, वे दोनों पूज्य हँ ॥ ४॥ 





ननु नायं स्वधमंस्य त्यागः शोकमोहादिवशात्‌, किन्तु धमंत्वाभावादधमंत्वाच्चास्य युद्धस्य 

त्यागो मया क्रियत इति भगवदसिप्रायमप्रतिपद्मानस्याजु नस्याभिप्रायमवतारयति--"कथम्‌ 
इति । 

भीष्मं पितामहं द्रौं चाऽऽचार्यं संख्ये रणे इषुभिः सायकैः प्रतियोत्स्यामि प्रहरिष्यामि 

थम्‌. न कथंचिदपीत्यर्थः । यतस्तौ पूजार्हौ कुसुमादिभिरचंनयोग्यौ । पूजाहभ्यां सह 








निश्चय समभिये करि यह्‌ स्वघमं-त्याग गोक्-मोहादिसे वशीभूत होकर नहीं कर रहा हुं, किन्तु यह 
घमं नहीं प्रत्युत अ्रघमं ही दहै इस कारण युद्धका त्याग कर रहा हूँ भगवदभिप्राय न जान रहे भ्रजु नके इस 
प्रभिप्रायक्रा श्रवतरण करते ह-“कथप्‌' इत्थादिसे । 


भष्मपितामह्‌ भ्रौर घनुिद्याके भ्राचायं द्रोणाचायंके ऊपर रणभरुमिमे बाणोसे में कसे प्रहार 
करू गा ? किसी प्रकार उनपर प्रहार उचित नहीं है, क्योकि वे दोनों पुष्पोसे पूजा करनेके योग्य हँ । पूज्य 
व्यक्तियोके साथ खेलमे वाणीसे भी हषंफलप्रद लीलायुद्ध करना जब श्रनुचित हे, तो फिर समरश्रुमिमे प्राण- 
हरणफलवाले वाणप्रहारकी बातहीक्या?, यह भावहे। 


= =-= 


माननेमे निषादको वेदाध्ययनके श्रधिकारकी श्रपूरवं कल्पना करनी होगी, बहुत्रीहिमें भ्रन्य॒पदार्थको कल्पना करनी 
होगी श्रतः षष्टो तत्पुरुष मानना चाहिये । 
निषादानां स्थपतिः निषा्दोका स्वामी । इस समासमं प्रपूर्वं वेदाघ्ययनकी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी । 

निषादोका स्वामी तदितर विवक्षित है। इस प्रकारके पूर्वपक्ष होनेपर यह निर्णय किया गया किं यहां क्म॑घारय 
समास ही है। क्योकि कर्मधारयसमाप्न-घटक प्रत्येक पदमे उपस्थापित श्र्थ॑मात्रका शक्तिप्रहण कमंघारयमें होता 
है । षष्ठी तत्पुरुषमें समस्यमान पदार्थसे गौरव होता है । श्रतएव षष्ठी तत्पुरुष नहीं है । श्रतः भ्रव वेदाघ्ययनकी 
कल्पना यद्यपि कमंधारयमें करनी पड़ती है, तथापि श्रारंभमें लाघव होनेसे कर्मधारय ही उचित है 1 यह्‌ मीमांसका 
का निर्णय है । तदनुसार क्षुद्रत्वकारण यही भ्र्थ ठीक है । 

१९१ 
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जरीडास्थानेऽपि वाचाऽपि हूर्षफलकमपि लीलायुखमनुचितम्‌, कि पुनयुंढ भूमौ दारैः प्राणत्यागफलक 
प्रहरणमित्यथंः । मधुसूदनारिसूदनेति सम्बोधनद्यं रोकव्याकूुलत्वेन, पूर्वापरपरामरोवेकल्यात्‌ । 
प्रतो न मघुसुदनारिसूदनेत्यस्याथंस्य पुनरुक्तत्वं दोषः । युद्धमात्रमपि यत्र नोचितम्‌, दुरे तत्र वध 
इति प्रतियोत्स्यामीत्यनेन सूचितम्‌ । | 

प्रथवा पूजार्हौ कथं प्रतियोत्स्यामि । पूजाहंयोरेव विवरणम्‌-"मोष्मां द्रोणं च' इति । 
ढौ ब्राह्मणौ भोजय देवदत्तं यज्ञदत्तं चेतिवत्संबन्धः । ग्रयं भावः---दुर्योधिनादयो नापुरस्कृत्य 
भीष्मद्रोणौ युद्धाय सज्जीभवन्ति। तत्र ताभ्यां सह युद्धं न तावध्मः पूजादिवदविहितत्वात्‌ । 
न चायमनिषिद्धत्वादवर्मोऽपि न भवतीति वाच्यम्‌ । “गुरं हंकृत्य त्वंकृत्य ` इत्यादिना 
शब्दमात्रेणापि गुर्द्रोहो यदाऽनिष्टफलप्रदशंनेन निषिद्धस्तदा कि वाच्यं ताभ्यां सह सङ्ग्रामस्या- 
धम॑त्वे निषिद्धत्वे चेति ॥ ४ ॥। 
राका -एक हौ इलोक्रमे मधुसुदन ग्रौर भ्ररिसूदन इन दो संवोधनोंका प्रयोग करनेमे क्या तात्पयं हे, 


भ्रभिमुखीकरण तो एकहीसे सिद्ध था !? 

समावान-रोकजन्य व्याकुलताके कारण पूर्वोत्तिरके परामशंमे वह समथं नहीं हो सकरा, श्रतः दोनो 

का उपादान हृभ्रा हे, यह वाक्यविन्यासमे दोष नहीं प्रत्युत गण हीदै, श्रतः उक्तं सम्बोधनरूपसे प्रथमे 

दोष नहीं घ्राता । यहपिर शब्द तो भिन्न ही है, केवल भ्रमे पुनरुक्तता है जो दोष होनेपे त्याज्य 

होता, परन्तु गोक-व्याकुलताका पोषक्र होनेपे यहां वह भी दोष नहीं है, यह भावहै। अ्रमोदा्थं नकली 

वाग्‌-गयुद्ध भी जहां मना ह वहां वधरूप फलवाला युद्धतो भ्रत्यन्त हौ प्रन॒चित है, यह भाव “भ तियोत्व्यानिः 
से सूचित होता है। 

उक्त पूज्यको छोडकर दुर्धोधनादि शतरुप्नोसे युद्ध करो, वे तो तुम्हारे पूज्य नहीं है, इसपर कहते है 

'श्रथवा' से। दोनोमें ही पज्यत्वके लाभका त्रिवरण करते ह--"भीष्मं द्रोणं च' से। देवदत्त प्रौर 


यज्ञदत्त इन दोनों ब्राह्यणोको भोजन कराश्रोः यहांपर देवदत्तादिमें जसे ब्राह्यमणत्वक! लाभ होता है, वैसे ही 
प्रकृत्तमे भी समना चाहिये । उपसंहारक श्रनुसार ही उपक्रमवाक्यका भी श्रथं होना चाहिए, तद्विरुद्ध 
नहीं । यदि उपसंहारमें श्रत्राह्यण देवदत्तादि लंगे, तो उपक्रमवाक्यसे विरोध स्पष्ट है। इससे प्रकृतमे क्या 
लाभ हुश्रा ? यह कहते ह--श्रयं भावः से दुधिन श्रादि मेरे शत्रु भीष्मपितामह श्रौरद्रोणाचायंको विना 
श्रागे किये युद्धके लिये स्वयं तेयार न होंगे, एसी स्थितिमें पजाके योग्य उन व्यक्तियोके साथ युद्ध करना धमं 
१. कित्ीरा कहना है कि गुर हं कृत्य" इत्यादि मधुसृदनीमें उद्धृत श्चोकका. समग्र स्वरूप इस प्रकार है --“गुर हृत्य 
त्वङ्कृत्य विग्रं निजित्य वादतः । श्मशाने जायते वृक्षः कङ्कगप्रोपसेवितः। गुरु हृत्य ॒त्वद्कुत्य विप्रं निजित्य 
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नहीं हे, क्योकि पूजादिके समान वह्‌ शास्त्रविहित नहींहे। भ्रनिषिद्ध होनेसे यह्‌ श्रमं मी नहींहोगा, 
एेसी मी प्राप भ्रारङ्का नहीं कर सकते, क्योकि “गुर हुकृत्य त्वंकृत्य" इत्यादि याज्ञवल्क्य-वचनसे जव शब्दमात्से 
गुरुद्रोह भ्रनिष्टफलदायक दिखलाकर त्याज्य मानागयाहै, तब भला उन लोगोके साथ किये जानेवाले 
युद्धम भ्रधमंत्न तथा निपिद्धत्वके विषयमे कहना ही क्या ? उसमें श्रधमंता श्रौर निषिदता तो ब्रथंतः 
सिद्ध हो जाती दहे, यह्‌ भाव दहै। 


[ भीष्म, द्रोणाचायं श्रादि जब तुमपर वाणोसे प्रहार करेगे, तब क्या करोगे ? यदि एसा प्रशन 
हो, तो उक्षका ‹ एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन यही उत्तर है। (मधुसूदन इस सम्बोधनसे 
सूचित होतादहे कि जसे प्रापने भी मधघुनामके अ्रत्याचारी शन्रुको मारा था, वेसे ही इक विषयमे 
मुभे प्रेरित करना उचित है, पूज्य गुरुजनोके वधके विषयमे मुभे प्रेरित करना भ्रापको शोभा 
नहीं देता ) 


टि = % गं भ 

इयपर यदि यह्‌ शङ्काहो कि मेने भी तो पुज्य मातुल कंसका वध क्ियादहे, श्रत पृजनीयोक 

वधमे मेरी यह प्रेरणा श्रनुचित नहींदहै ? तो इसका समाधान-श्ररिसूदनः सम्बोधनसे दिया 
गया ड 
यादहे। 


कंस तो श्रापका जन्मसेहो शत्रु था, अतः उसक्रा वध ठीक है, परन्तु भीष्म, द्रोण तो मेरे वेसे 
शन्रु नहीं हँ! पिताके देहावसानके बाद इन्होने हम लोगोंका पिवृतुल्य ही पालन-पोषण भ्रादि किया हे। 
दरोणाचायंने हमें ्रपने पृत्र ्रह्वत्थामा तथा राजपुत्र दुर्योधनादि मी ग्रधिक स्नेहसे सरहस्य धनुवियाका 
उपदेश दिथाहै, श्रतः वे पिताजीसे भी अ्रधिक श्रष्ठह, जसा करि शाखे लिखा है-स हि तं विद्यातः 
जनयति, तच्छ ्ठ' जन्म, शरीरमेव माता-पितरौ जनयतः" इति । ्रौर दूसरी बात यह्‌ भी है कि द्रोणाचायं 
ब्रह्मण है, इसलिये उनको भमो मार देना भ्रत्यन्त भ्रनुचितदहै। कारण श्यो ब्राह्मणाय ्रवगुरेतु तं 
रतेन यातयात्‌" यह श्रति है । 'विभ्रं निजित्य वादतः" इत्यादि स्मृतिसे जब वादके भो ज्नाह्यणपराजय 
निषिद्धहै, तो उके ताथ वधफलक युद्धकी कथा ही क्या ¢ अथवा “श्ररिसूदनः यह्‌ भिन्न वाक्यांश हेः 
ग्रतः पुनरुक्त दोष नहीं ह ] ॥ ४॥ 





वादतः । वध्वा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाद्योपवघेदिनम्‌', यह याज्ञैवटस्यस्मरृति मघुसदनीमें विवक्षित नहीं है । क्योकि इसमें 
भ्रपमानके फलका निर्देशं नहींहै। पर विचार करनेपर यह्‌ भ्रसङ्गत दही प्रतीत होता है। बिना भ्निष्ट फलके 
तन्निराकरणाय गुरुभ्रसादपूरवंक एक दिनकरे उपवासक विधान नहीं हो सक्ता । भ्रतः प्रायश्चित्तसे ही यह मालुम 
होता दै कि श्रपमानका प्रनिष्टफलदहै। दृष्ट मोश्रतेह प्रकारके भ्रनिष्ट फल ह जिनके निराकरणके लिए गुरुकी 
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ठ श्रीमद्धगवद्रौता [ अध्याय २ 





गुरूनहत्वा हि महानुमावज्छेयो मोक्त्‌ मक्षमपीह लोके । 
हत्वाऽर्थशकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय मोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ । ५॥ 
मरतः महानुभाव गुखुजनोका वध न कर इस लोकमें भिक्षान्न-भोजन करना दही हम ग्रच्छा समभते 
हे, कंथोकि गुखुजनोको मारकर उनके रक्तसे सने प्रथंकामरूप भोगोको ही तो यहीपर भोगगा, मोक्ष तोन 
पा्गा, यह भाव दहै।५॥ 
ननु भीष्मद्रोणयोः पूजारहत्वं गुरत्वेनैव, एवमन्येषामपि कृपादीनाम्‌, न च तेषां 
गुरुत्वेन स्वीकारः सांप्रतमुचितः, “गुरोरप्यवलिप्तस्य कायकिायंमजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य 
परित्यागो विधीयते" ॥ इति स्मरतेः । तस्मादेषां युद्धगर्वेणावलिप्तानामन्याय राज्यग्रहरोन, 
शिष्यद्रोहेण च कार्याकायंविवेकशून्यानामुत्पथनिष्ठानां वध एव श्रेयानित्याश ङ्चाऽऽह- 
गुरूनहत्वा" इति । गुरूनहत्वा परलोकस्तावदस्त्येव । भ्रिमस्तु लोके तैर्हतराज्यानां नो 
चृपादीनां निषिद्धं भेक्षमपि भोक्तु श्रेयः प्रशस्यतरमुचितम्‌, न तु तद्रधेन राज्यमपि श्रेय इति । 











धमंऽपि युद्धे वृत्तिमात्रफलत्वं गृहीत्वा पापमारोप्य त्ते । ननु--प्रवलिप्त्वादिना तेषां गुरत्वाभावः 
वि 1 11९1 


जिस प्रकार भीष्म श्रौर द्रोण गरुभावसे ही पृज्यर्है, उसी प्रकार कृपाचायंश्रादि भी। परन्तु इस 
समय उनमें गुरूभाव स्वाकार करना उचित नहीं दै, क्योकि गररोरप्यवलिप्तस्य कार्णाकायंमजानतः। 
उत्पथं प्रतिपन्नस्थ परित्यागो विधीयते ॥° एसा स्पष्ट स्मृतिवचन है । श्रतः इस समय युद्धाहङ्धु।रसे गित, 
भरन्यायपवक राज्धग्रहणसे च॒ 7-क्रीडाद्वारा राज्य छीन लेनेसे दुर्योधिना दिके पक्षप।ती तथा ।शष्यद्रोही ( तुम 
लोग भीतो उनके शिष्थहो, फिर मी तुभ लोगोके द्रोही ) होनेसे कतंग्याकरतंग्यविवेकशून्य ( भ्रन्याय।- 
चरणोसे शिष्थको निवृत्त करन, यह्‌ गुरुजनोका कतव्य है, उससे रहित तथा श्रन्यायमें प्रवृत्त शिष्यादिकी 
सहायता करना श्रकतंभ्य ह, इसे भी प्रषराङ्घरुख ) एवं उत्पथगामी गुरुजनोका परित्याग करना ही श्रेष्ठ हे, 
इस भ्रागंक्रापर कहते ह-'गुङनहुत्वा' इत्यादि । 

गुखजनोको न मारनेसे परलोक तो होगा ही, इस लोकमे भी उन शत्रुश्रोके द्वारा राज्य छीन लिये 
जानेपर हम क्षत्रियोको निषिद्ध भी भिक्षा-मोजन उससे कहीं श्रं्ठ हे, परन्तु उनका वध करके राज्य 


प्रसन्नता श्रावश्थक है । गुखके भ्रपमानके फलको श्रदष्ट रूपमे ही कल्पना करना भ्रनुचित है । श्रपमानके प्रत्यक्ष भी 


भ्रनेक फल होते ह । परोक्षामें श्रेणी श्रादि पानेके लिये छात्र श्रपने गुरुको प्रसन्न करते हुए देखे जाते है । इस 
प्रकार दृष्ट श्रनिष्ट फलकी उपेक्षामें सरस्वतीजीके तात्पर्यका वणन उचित नहीं है। ग्रतः इष्ट एवं भ्रष्ट 
उभयविष फल श्रनुमेथ कोटिमें विवक्षित रखकर प्रतोकं मात्रवे मधुतृदनीमें याज्ञवल्वयस्मृतिका श्लोक ही 


सग्राष्य है। | 
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उक्त इत्यादा ङ्कयाऽऽह-'महानुभावान्‌' इति । महाननुभावः श्रुताध्ययनतपप्राचारादि- 
निवन्धनः प्रभावो येषां तान्‌ । तथा च कालकामादयोऽपि यैवंशीकृतास्ते पुण्यातिशयशालिनां 
नावलिप्तत्वादिक्ुद्रपाप्मसंश्ेष इत्यथैः । हिमहानुभावानित्येकं वा पदम्‌, हिमं जाञ्यमपहन्तीति 
हिमह-ग्रादित्योऽग्निर्वा, तस्येवानुभावः सामर्थ्यं येषां तान्‌ । तथा चातितेजस्वित्वात्तेषा- 
मवलिप्तत्वादिदोषो नास्त्येव । 


'धरमेन्यतिक्रमो दष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वहवः सवेभुजो यथा ॥' 
इत्युक्तेः 





करना उचित नहींहै। यद्यपि धमं होनेसे युद्ध ही श्रेय है, भिक्षान्नभोजन नहीं, तथापि धमं युद्धको भोग- 
मात्रफलक मानकर तदनुसार उक्त श्रविवेकसे उस ( युद्ध ) मे पापत्वका भ्रारोप करके ही वेत्ता कह रहे 
है। यदिशंकाहौो किम्रहुकारादिसे लिप्त होनेसे उनमें गुरुत्व कहां रह गया हे, तो इसपर कहते है- 
"महानुभावान्‌" से । महान्‌ प्रनुभावः--शरुत, भ्रध्ययन, तप ग्राचीरादिनिमित्तक प्रभाव है, जिनका उन 
भीष्मपितामह श्रादिको । तात्पर्य यह हे कि जिन्होने काल श्रौर काम श्रादिको भी वशमें कर लिया हे, उन 
पण्यातिशयशाली महानुभावोमे स्रवलेप भ्रादि तनिक भी पापका सम्पकं नहीं हे । [ उनमें श्रुत, भ्रष्थयन, 
सदाचार श्रादि कितना भ्रधिक था, इक्तका पता तो शरशय्यापर सुभू श्रवस्थामे लेटकर महर्षियोके 
समक्ष उनके जटिल धमंतिवेक श्रौर कितने ्राख्यानोके उपदेशोसे चलता है । “उत्तरायण कालमें दारीर-त्याग 
करगे" इत प्रतिज्ञाके ्रनुक्रूल कालको मी तावत्कालको प्रतीक्षा करनी पडीथी। वे नैष्ठिकन्रह्मचयंसे 
ऊदधवंरेता थे । उनका ज्ञान सूक्ष्म विप्रकृष्टादिविषयक् प्रप्रतिहत था । इसी प्रकार द्रोणाचायंका भी प्रताप- 


प्रभाव महाभारतके परिशोलनशील विद्वनोसे छिपा नहीं हे । धर्मातिशयशाली इन मशात्माग्रोमें भ्रवलेपादि 
स्वल्प भी दोष नहीं था, यह्‌ भाव पाठकोके सामने हे । |] 


प्रथवा-“हिमहानुमावान्‌ः यह्‌ एक ही पद है ।--हिमं--प्र्थात्‌ जडता, भ्रज्ञता या रोतको--इन्ति 
नाश्चयति-जो नष्ट करता है वह--हिमहा--सूयं भ्रग्नि श्रथवा है, इनके समान सामथ्यं हे, जिनमेपेसेवे 
गुएनन हैँ ' अ्रतितेजस्वी होनेसे उनमें प्रवलेप रादि दोषका संभव नहींहै, कारण “धमंग्यतिक्रमो दष्टः 
ईश्वर।णां च साहसम । तेजीयसां न दोषाय वद्धः सवंभुजो यथा ॥ यह वचन हे। भ्र्थात्‌ सम्थमिं 


धमेका उलट-फेर देखा गया है तथा उनमें साहस भो देखा गया है । जेते सवंभन्तो भ्रग्नि करिसीसे दूषित - 
नहीं होती । 
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ननु यदाऽ्थंलुब्धाः सन्तो युद्धे प्रवृत्तास्तदैषां विक्रीतात्मनां कुतस्त्यं पूवोक्तं माहात्म्यम्‌, 
तथा चोक्तं भीष्मेण युधिष्ठिरं प्रति- 
श्रथंस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ।।'” 


इत्याराङ्कयाऽऽह-'हत्वा' इति । श्रथंलुब्धा श्रपि ते मदपेक्षया गुरवो भवन्त्येवेति पुनग॑सग्रहणे- 
नोक्तम्‌ । तुशब्दोऽप्यथं । इईंहशानपि गुरून्‌. हत्वा भोगानेव भुञ्जीय, न तु मोक्षं लभेय । 


। जो क क कोः जर = कग ^ चः = काः क चो ठ द क त = ` ऋ , दः = च कः की 








शङ्का हो किं जव प्रथंके लोभी होकर वे युद्धम सम्मिलित हँ, तव भ्रात्माके वेचनेवाले उनमें पूर्वोक्त 
माहात्म्य कहसि आ सक्ता हे ? स्वयं भमीष्मपितामहने युधिष्ठिरके प्रति कहा है--“ग्रथंस्य पूरुषो दासः 
प्रादि, अर्थात्‌ महाराज, प्रथेका दास पुरुष हि । श्रथं किसीका दास नहींहै, यह्‌ सत्य दै, कौरवोने भ्रथंसे 
मुभे बांध लिया है । इसपर कटते है-- "हृत्वा" से । अ्रथकेलोमीमीवेमेरी प्रपेक्ष(तोगुरुही दे, क्थोकि 
शिष्य मो तो श्रथलुन्ध हे, यह द्वितीय गुरुपदग्रहणका फल है । ततु" चान्द श्रप्यथंक है । एेसे गुरग्रोको 
मारकर भोगका ही उपभोग करेगे, मोक्ष तो नहीं पा्येगे, यह्‌ माव है, भुज्यन्त इति भोगाः" इस कर्म- 

¡ निष्पन्न भोगशन्द भोगसाधन रूप, रसादि विषथपरक हे । वे भोग इसी लोकमें संभव रहँ, परलोकमें 
नदीं । यहां भी वे शुद्ध नही, किन्तु रुधिरसे सने हृएके समान श्रश्युचि, त्रयशपूर्ण, अतएव अत्यन्त निन्दित 
हे, यह भ्रथं है । जब्र यदीपर एसे है तो परलोकरमे कितने दुःखकर होगे, क्योकि वह्‌ लोक तो केवल पुण्या- 


त्माग्रोका हो है, यहु भाव हे। 


प्रथवा गुशश्रोको मारकर श्रथंकामात्मके मोगोकाही मोग करेगे, धम॑मोक्षका नहीं, इससे श्रथ 
कामको सिद्धि हो सक्ती है, वमं-मोक्षको नदहीं। अ्रथं-कामका भोगम विशेषण माननेसे यह दूसरा 


व्याङ्धान समना चाहिये । उक्त दोनों भ्रयोभे कोई विरोध नहीं है, प्रतः विनिगमनाविरहसे दोनों प्रथमं 


तात्पयं हे । 

[ अ्रथवा--्रनार्यजुष्ट' इत्यादि वाक्पसे युंदनिवृत्तिमे भगवानूने जो करमंलत्व घोषित कियाहै 
धह नहीं जं वत, ्योक्रि गुरुधुद्धनिवृत्तिमे कडमलत्व नहीं प्रत्युत युद्धमे ही हे, यही बात "महानुभावाचुश्ते 
` „ कटे है । उक्त व्याख्पानसे मीष्म।दिमे श्रतिशयोक्ति स्पष्ट ही है । "हि शब्द प्रसिद्धिका द्योतक है । पजामे 
बहुवचन क्रिथ। गथा है--एक्वं न श्रुज्जोत गुरात्रालननि चेश्वरे" सौ सभ्पमर्यादा हे । गुरुजनोमे, अरपनेमें 
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भुज्यन्त इति भोगा विषयाः, कमणि घम्‌ । ते च भोगा इहैव, न परलोके । इहापि च रुधिर- 
प्रदिग्धा इवावयरोनव्याप्त्वेनात्यन्तजुगुप्सिता इत्यथः । यदेहाप्येवम्‌ तदा परलोकंदुःखं कियट्रणं- 
नीयमिति भावः । भ्रथवा गुरून्‌ हत्वाऽथंकामात्मकान्भोगानेव भुञ्जीय, नतु धमम॑मोक्षावित्यथं- 
कामपदस्य भोगविदोषणतया व्याख्यानान्तरं द्रष्टव्यम्‌ ।॥ ५ ॥ 


[वि क 1 





तथा इइवररमे एक वचनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । विशिष्ट गररुजनोका वघ न कर क्षत्रियोके लिये 
यद्यपि भिक्षा समरहसे प्राप्त अन्न निषिद्ध है, तथापि उससे वह कहीं श्रेय भ्र्थात्‌ श्रच्छा है । 





प्रदन--भिक्षा न रहकर "भक्ष" क्यों कह गया 


उत्तर--एक भिक्नासे शरीरयात्रा न हो सके तो-भक्ष-भिक्षासमूहसे मरना यहाँ तक विधिका भ्रनुग्रह 
है, इसी श्रालयसे 'सेक्ष' कहा है । “मधूसूदन, श्ररिसूदन" इन दोनों विदेषणोसे ताश्च गुरुजनोंको मारकर 
ग्रथंकामात्मक ही भोग॒भिलेगे, वे भी परिशु नहीं, किन्तु रुधिर दिग्ध जो भ्रतिघूणित हैँ । वस्तुतः वे 
ग्रथकाम रुधिरप्रदिग्ध नहीं है, तथापि सवंतोधुख रुधिरप्रवाहकै मध्यमे पतित श्रवश्य हँ, इनका श्रजजंन- 
रश्नणा उक्त प्रवाहके विना हो नहीं सकता । श्रतः उनमें रुधिरप्रदिग्धोक्ति भ्रतिशयोक्ति हे, जिसका जुगरुप्सितमें 
तात्पयं है) फिरभी वेभोग हम सबकी विजय होनेपर ही मिल सक्ते, क्रियाफल होनेसे पूवम वह्‌ 
[ विजय ] श्रस्वज्ञ हमलगोको स्वतः दृज्ञेय है, फिर उसके निङ्चयको श्राशा ही क्या  भ्रतः उसमें संशय 
है । साथ ही यह्‌ भी निश्चय नहीं कि हमलोगोको कौन गुरुतर है १ यदि हमलोगोकी पराजय हुई तो 
लेनेके बदले प्रा तक देने पड़ंगे। इसलिये भी गुरुग्रोसे युद्ध करना ब्रच्छा नहीं । यर्हापर महानुभाव तादश 
गरुश्रोंको मारकर" इस कथनसे भीष्मादिके साथ युद्ध न करनेमे उक्त शश्रनायंजुषठत्वादि' दोष नहीं, यह्‌ 
सिद्ध होता है ! “ रुधिरप्रदिग्धान्‌, "यदि वा नो जयेयुः" इन दोनों वाक्योसे गुद्धमे अरपकीतिकरत्व दिखलाया 
गया है । इससे पूर्वोक्त ग्रपकीति दोषका निराकरण हुश्रा । युद्ध करनेपर यदि विजय प्राप्त हई, तो `गर्श्रोको 
मारकर विजय प्राप्त करनेमे इन लोगोको धृणा नहीं, प्रत्युत गवं हो रहा है, धिक्कार है इन्हे !' इस्त प्रकार 
प्रौर यदि विजय न प्राप्त हुई भ्र्थात्‌ पराजित होकर जीते रहे, तो इन मढ़ निलंज्जोको देखो, जो अ्रपनी 
दाक्ति न तौलकर गवंसे इस युद्धे प्रवृत्त हए, भ्राखिर फल भी वेसा ही मिला । इस प्रकार दोनों तरहसे 
ग्रपकीत्तिकर जनरव होगा । दोनों पक्षोमे भ्रपकीति तुल्य हे, परन्तु ्ुदधपक्षमें हमारी जय होनेपर वह्‌ 
ग्रपकीति परलोकहानिका हेतु हे, भ्रतः भ्रयुदढपक्षकी भ्रपकीति उससे कहीं भ्रच्छी है । सारांश यह्‌ 


निकला करि भीष्म. द्रोणादिसे युद्ध न करगे, इस रथम “श्रनायजुष्टत्व रादि भगवदूक्त कश्मलटवादि 
दोष नहीं हे ]॥ ५॥ ्‌ 
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न चैतद्विद्मः कतरम्नो गरीयो यदा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजौविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातंराद्राः ॥ & ॥ 
तथा भिक्षा मांगना रौर युद्ध करना इन दोनोमे हम लोगोके लिए कौन श्रेष्ट है, यह्‌ भी हम नहीं 
जानते | हम लोग इन शत्रुश्रोको जीतलेगेयाये शन्रुही हमे जीत लगे, यह भमौ हम नहीं जानते। जिन 
भ्रपने बन्धुभ्रोको मारकर हम जीवित रहनेकी इच्छा भी नहीं करते, वेही धृतराट्के सम्वन्धी मीष्म, द्रोण 
भ्रादि सन सम्राममे सामने श्राकर खड़े है ।॥ ६॥ 














ननु भिक्षारानस्य क्षत्रियं प्रति निषिद्धत्वादयुद्धस्य च विहिततत्वात्स्वधमंत्वेन युद्धमेव 
तव श्रेयस्करमित्याराङ्कयाऽऽह- “न चेतद्धिदाः" इति । एतदपि न जानीमो सैक्षयुद्धयोम्॑ये 
कतरलन्नोऽस्माकं गरीयः श्रेष्ठः कि भैष हिसाशुन्यत्वादृत युद्धं स्वधमंत्वादिति । इदं च न 
विद्य :--भ्रारब्धैऽपि युद्धे यद्वा वयं जयेमातिशयीमहि यदि वा नोऽस्माञ्जयेयुर्घातराष्टाः । 
उभयोः साम्यपक्नोऽप्यथद्वद्धव्यः । किं च जातोऽपि जयो नः फलतः पराजय एव । यतो 
यान्बन्धृन्हत्वा जीवितुमपि वयं नेच्छामः, क्रि पुनविषयानुपभोक्तुम्‌ । त एवावस्थिताः संमुखे 
धातंराष्टरा धृतराष्टरसंबन्धिनो भीष्मद्रोणादयः सर्वेऽपि । तस्माद्‌ भैक्षादयुद्धस्य श्रेष्ठत्वं न 


क्षत्रियोको भिक्षा-मोजन धमंशाक्पे निषिद्ध होनेसे श्रघमं हे श्रौर युद्धशास्त्रविहित होनेसे धमं हे, 
भरतः युद्ध ही तुम्मारे लिये म्रच्छा हे, यह श्रागङ्खा कर कहते हँ--"न चैतद्िद्यः' से । 


यह भी तो हम नहीं जानते कि भिक्षाएं श्रौर युद्ध इन दोनोमे हमलोगोके लिये कौन धेष्ठ है- 

क्या हिसारदित होनेसे भक्ष श्रेष्ठ है, या स्वघमं होनेसे युद्ध ? युद्ध श्रारम्भ करनेपर भी हम लोक जीतगे, 

या वे घातंराष्ट-धृतराष्टके पुत्र दुर्योधनादि हमलोगोको जीतेंगे श्रथवा दोनों बराबर रहेंगे, यह भी हम 
नहीं जानते। यहां साम्यपक्ष यानी दोनों बरावर रहैगे यह्‌ पक्ष श्रथंतः प्राप्त हृश्रा समना चाहिये । 

युद्धम जय अरर पराजयके समान कहीं सन्वि भी पायी जाती दहै, पर वह शब्द द्वारा नहीं कहा गया हे, 

किन्तु भ्र्थात्‌-उपलक्षण द्वारा उसको भी सम लेना चाहिये, यह भावहे। दुसरी बात यहकिप्राप्त 

भरी विजय फलतः हल लोगोँकी पराजय ही होगा त्र्थात्‌ दोनोका फल दुःखम्‌लक पराजय ही होगा, ककि 

जिन्न बन्धुश्रोको मारकर जीनेकी भी हम इच्छा नहीं करते, फिर उनके विषयोके उपभोगकी तो बात हौ 
क्या? वे ही धृतराषट्के पुत्रादिः सामने खडे है प्नौर उन्हीमे भीष्म, द्रोण प्रादि भी सबरह, इस कारणा भेक्षसे 


युदधभे श्रेष्ठत्व नहीं सिद्ध हृभ्रा, यह भयं हे । 
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सिद्धमित्यथः । तदेवं प्राक्तनेन ग्रन्थेन संसारदोवनिरूपणादधिकारिविशेषणान्युक्तानि । तवर 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे" इत्यत्र रणो हतस्य परित्राटसमानयोगक्षेमत्वोक्तेः 
ग्रन्यच्छरे योऽन्य दुतैव प्रेयः" इत्यादिश्रतिसिद्धं श्रेयो सोक्षाख्यमुपन्यस्तम्‌ । र्था तदितरदश्रेय इति 
नित्यानित्यवस्तुविवेको दशितः, (न काक्षि विजयं कृष्णोवयत्रैहिकफलविरागः, श्रपि तैलोक्य- 
राज्यस्य हेतोरि त्यत्र पारलौकिकफलवि रागः, "नरके नियतं वासः'-इत्यत्र स्थूलदेहातिरिक्त ग्रात्मा, 
“क्रि नो राज्यने'-ति व्याख्यातवत्मना शसः, “कि भोगैरि"-ति दमः, यद्यप्येते न पश्यन्ती-त्यत्र 
निर्लोभिता, "तन्मे क्षेमतरं भवेदिः-त्यत्र तितिक्षा, इति प्रथमाध्यायाथंः ससन्याससावनसूचनम्‌ । 
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इस तरह पूर्वके ग्रन्थसे संसारदोषके निरूपय हारा श्रधिकारीके विशेषण कहे गये हँ । उनम न च 
त्रेयोऽनपदयामि हत्वा -इत्यादिसे संग्राममे हतपुरुषका परिव्राद्‌-संन्यासीके समान योगक्षेम हे । श्रन्यच्छर यः 
ग्रन्यदुतेव प्रेयः" 9 इस श्रतिके भ्रनुसार श्रेयः मोक्ष दूसरा हे, भ्रोर प्रेयः--स्वगं सरा ह दोनों भिन्न-भिन्न हं 
यह निद्चित होता है! यहापर उक्त श्चतिसिद्ध मोक्षनामक श्रय कहा गया हे । श्रेयो निरहश्रयसामृतम्‌" इस 
भ्रमरकोरसे भो श्रेः मोक्षा्थंक निश्चित है । तद्धित अर्थात्‌ श्रश्रेय है, इससे नित्य भ्रौर श्रनित्य वस्तुश्रोका 


ववेक ( भेद ) दिलाया गया है । "न कक्षे विजयं कृष्णा इत्यादि वाक्यसे हिक ( इस लोक्के ) फल- 


भोगोमें विराग ( रागक्ता भ्रमाव ) बतलाया गया है। श्रपि बेलोक्षयराज्यस्य हेतोः यर्हापर पारलोक्रिक 
(स्वगं भ्रादि) फल भोगकर विराग ग्रौर्‌ नरके नियतं वासः" यहाँ स्थूलदेहसे सिन्न श्रात्मा बतलाया गया हे । 
क्रिन्नो राज्येन गोिन्दः यपिर उक्त रीतिसे शम, करं भोगैः" से दम, धयद्यप्येते न पद्यन्ति' यहां लो भाभाव, 
गनौर “तन्मे क्षेमतरं मवेत्‌" यहां तितिक्षा वतलायी गयी है ! इस प्रकार प्रथम भ्रध्यायक्रा वह्‌ भ्रथं संन्यास 
हेतुभ्रोका सूचक द । इस श्रध्म्रायमे तो श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपि“ यह भिक्षाचरणसे उपलक्षित संन्यासका 
प्रतिपादन त्रिया गया ह । श्म संन्यासीक्ो विशेष रूपसे भिक्षाका विधान है, इसलिये धमं 
दारा तदुपलक्लित सन्यास यहां विवक्षित है । भ्रव गुरूसमीप गमन बतलाते है, क्योकि संसारके सब 


दोषोको अ्रच्छी तरह समभकरर संसारसे उपरत श्रौर सविधि गुरुसमीप प्राप्त हएको ही विद्याग्रहणमे 
ग्रधिकारहे। 


~~ प्यक्रयस्यीष्कर्याः = य = क आ => -- ~~ ---- [क त 7 2 त त 


१. प्रेयः इन्द्रिय सुख है किसने लिखा है, यह ठीक नहीं है। किन्तु प्रेयः से भ्रनित्य सुखमात्र विवक्षित है। भ्रन्यथा 


स्वाप्निकं सुखका संग्रह नहीं होगा । मनके इन्द्रिय न होनेसे मानस सुखमा भ्रसंगृहीत ही हौ जायगा । स्वग सुख- 
साधन होनेसे सुख पदसे व्यवहृत होता है । “यन्न दुःखेन सम्मिन्तं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । भभिलाषोपनीतच्च तत्‌ सुखं 
स्वः पदास्पदम्‌ ।' इससे सुखसाघनमें सुखका व्यवहार स्पष्ट प्रतीत होता हे । 


१२ 


((--0. 48/104811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 60800011 


&० श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 





भ्रस्मिस्त्वध्याये श्रेयो भोक्त भैक्षमपी"-त्यत्र भिक्षाचर्योपलक्षितः संन्यासः प्रतिपादितः । गुरूप- 
सदनमिदानीं प्रतिपाद्यते, समधिगतसंसारदोषजातस्यातितरां निविण्णस्य विधिवद्ुगुरुमुप- 
सन्नस्यैव विद्याग्रहणोऽधिकारात्‌ ॥ ६ ॥ 








[ यहां किसी विद्रानुका कहना दहै कि न तो यह्‌ प्रकरण संन्याससूचनाथं है ्रौरन उक्तविशेषण 
योग्याधिकारिविशेषणाथं ही है, कारण संसारसे वैराग्य दो ही कारणो हुश्रा करता है-एक तो जन्मान्तरीय 
सुकृतके सुपरिपाकसे विषयके स्वाभाविक दोर्षोको देखकर या शाष्द्रारा तत्त्वतः सममकर स्वतः इससे 
उपराम ( विराम ) होतार, जो मोक्षाधिकारीमे विशोषण है श्रौर दूसरा बलवान्‌ म्रनिष्टप्रद इष्टस।धनसे 
विराग होता है। जेसे विषमिध्रित मधुरान्नके भक्षणसे वक्ति होनेपर भी तद्धक्षणसे ्रनिष्टही परिणाम 
होगा । यह विराग संसारी मनुष्यमात्रको होताहीहै। वह मुुक्षुका विशेषण नहीं है । प्रथम वैराग्य 
निर्पाधिक कहलाता है श्रौर दूसरा सोपाधिक । यहापर शम, दम, विवेक इदि जितने विदोषण श्रु नमे 
कटे गये है, वे सबके सब सोपाधिक हँ, निरुपाधिक कोई मो नहीं । एसे वैराग्य श्रादि सभीको होते ही रहते 
ह । देखिये-"न हि प्रपद्यामि ममापनुद्यात्‌ यच्छोक्रमच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌' यर्हापर एेहिकि-म्राुष्मिक फल- 
भोगोपे विराग स्पष्टतः सोपाधिक हे, य्हापर परिणाम इन्द्रियोंका पोषक शोक स्पष्टरूपसे सोप।धिक् कहा 
गया हे । इसी तरह "न कक्षे विजयं कृष्ण", “किन्नो राज्येन गोविन्द", थेषामथं काडिक्षतं नोः ( स्वजनाथं 
ही मेरी राज्याक्रक्षा है, उनके निधन होनेपर राज्य लेकर क्या करगे ) इत्यादिपे स्पष्ट है कि श्रजुनका यह्‌ 
वेराग्ध बन्धुवगके वधरूप उपाधिसे क्त है । `यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं 

इत्था दिसे भी कुलक्षयकृत उपाधिसे युक्त ही निर्लोभिता कही गयी हे । "तन्मे क्षेमतरम्‌" तथा 

ष्टम स्वजनम्‌ इत्यादि उपक्रमसे श्वातंराष्रा रणे हनुः" इत्यादिन धातंराटग्रहणसे स्वजनकद्‌ क 

वधोपाधिक ही तितिक्षा हे, दूसरेको मारनेमें तितिक्षा भाव स्पष्ट है । श्रेयो भोक्छ' भेक्षमपि", "हत्वाथेकामांस्तु 

गुरूनिहैव” इत्यादिमें भी गरुखवधनिमित्तक ही भिक्षामें उत्तमत्व कहा गया है । न च श्रेयोऽनुपश्यामि" से भी 
लेकर "हत्वा स्वजनमाहवे इस उपसंहारसे भी स्पजनवधोपाधिक ही संन्यासीके समान योगक्षेम कहा हे। 
इ प्रकर सब विरोषण सोपाधिक ही कहे है, निरूाधिक् नहो । वे सोपाधिक वेराग्य प्रादि ज्ञानाधिक।रीके 
विश्षेषण नहीं हो सकते, यह शास्क्रा निष्कषं हे । भ्रन्यथा स्वजनेष्टमरणादिनिपित्तक वेराग्य श्रादि सबको 
होतेहीर्ह,ये वैराग्य भ्रदि उनके व्यावतंकन होनेसे प्रधिकारिविशेषण हो ही नहीं सक्गे, कारण 
इतरव्यावतंक ही विक्ेषण सार्थक माना जाता है । यदि कटे करि संसारीको उक्त कारणोसे जो वैराग्य भ्रादि 
उत्पन्न होते हँ वे श्रज्ञानश्रुलक तथा क्षणिक है । श्रजु'का वैराग्य तो उससे कहीं विलक्षण है, तो वह्‌ भी 
ठीक नही, कारण भ्रजु नका वेराग्य भी भ्रज्ञानश्रुलक है श्रतएव क्षणिक ही है। इस प्रशमे दोनोमें वैलक्षण्य 
नहीं है । इसीलिये भगवानु भ्रात्मतत्त्वका उपदेशकर श्रजु नका भ्रज्ञान निवृत्त करिया है, भ्रज्ञानकौ निवृत्ति 
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श्लोक ७ | सानुवादमधुसूदनीग्याख्यासदिता ९१ 


कार्पण्यदोषो पहतस्वमावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यनच्छयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 


भगवन्‌, ये मेरे बन्धु-बान्धव दहै, इन सवोके मर जानेपर मँ श्रकेला जीकर ही क्या करू गा- 
इत्याकारकं प्रभिनिवेशरूप ममता दोषसे मेरा युद्धो्योगरूपी क्षात्र स्वभाव तिरस्कृत हो गया ह तथा घमेके 
विषयमे कोई निणोयक प्रमाण न मिलनेसे मेरा चित्त नानाविध संशयोसे व्याप्त हो गया है। इसलिए मं 
प्रापसे पूछता हँ कि आत्यन्तिकं परम पुरुषार्थंभ्रुत जो फल हो, वह पुमे कहिये । में अ्रापका शिष्य हु 
ग्रतः रारणागत सुभे प्राप शिक्षा दीजिये ॥७॥ 





तदेवं भीष्मादिसंकटवश्ात्‌ ्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति श्रुतिसिद्धभिक्षा- 
चर्येऽजुनध्याभिलापं प्रदद्यं ` विधिवद्गुरूपसत्तिमपि तत्संकटव्याजेनेव ददंयति-"कार्पेण्य 2 
इति । यः स्वल्पामपि वित्तक्षति न क्षमते, स कपण इति लोके प्रसिद्धः । तद्धिधत्वादखिलोऽना- 
त्मविदप्रापतपुरुषा्थंतया कृपणो भवति । “यो वा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वाऽस्माह्ोकात््रेति, स 
कृपणः" इति श्रुतेः । तस्य॒ भावः कापेण्यमनात्माध्यासवत्त्वं तच्चिमित्तोऽस्मिञ्जन्मन्येत एव 








होनेसे उक्त सोपाधिक वेराग्यादि भी कारणनिवृत्ति' न्यायसे निवृत्त हो गये । रतः देवासुरसंपद्विमाग के 
ग्रवसरमें “ग्रभयं सत्वसंशुद्धिः" इत्यादिपे प्रह्तुतकर "देवीसपद्विमोक्षाय' इत्यादि दैवीसंपत्तिको भ्रधिकारीका ` 
विशेषण व लाकर "मा युचः संपदं दैवीमभिजातस्य पाण्डव" यह्‌ जो भगवानूने भ्रजु नके प्रति कहा हे, वही 
ग्रधिकारी निरूपणपरक है । यहाँ ज्ञानोपदेशके क्रममात्रस्े म्रजु नके गोकमोहोत्पत्तिका प्रतिपादन किया 
है । उपयुक्त दोनों पक्षोमे विद्वानोको जो उचित प्रतीत हो, उसे वे मानं । यह तो स्पष्ट है कि श्रीम्ुसूदन 
सरस्वतीका लेख राङ्कुरभाष्यव्याख्यानका भाव व्यञ्जक होनेसे तदजुसारीहै। इस विषयपर हम विशेष 
प्रागे कहेंगे ] ॥ ६ ॥ | 


इस प्रकार भीष्मादिसंकटसे भ्र्थात्‌ भीऽमादि गरुजनोके वधके विना न प्राप्त होनेवाले राज्य-सुख- 
मोग श्रादिको खछोड़कर, “व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति इस -श्रुतिसे सिद्ध ॒भिक्षागनमें भ्रजु नको खचि 
दिखलाकर शाल्ञविधानानुसार उसका गररुपमीपगमन मी उक्त संकटके व्याजसे ही दिखलाते ह--'कापण्य' 
इत्यादिसे । जो तनिक भी श्रपने धनकी हानि नहीं सहता, वही कृपण होता है। इसमे यो वा एतदक्षरं 
गाग्यं विदित्वा ्रस्माल्लोकास्तरेति, स कृपणः" यह्‌ श्रुति प्रमाण हे। कृषणका माव ( प्रकारीश्रूत अक्षाधारणं 
धमं ) कापेण्य हे } भ्रनाटमभ्रुत ररीरादिमें भ्रात्माका अध्यास भ्र्थात्‌ शरोरादिको ही भात्मा मनना 
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४. ॥ 





&२ श्रीमद्भगवद्गीता | अध्याय २ 





मदीयास्तेषु हतेषु किं जीवितेनेत्यभिनिवेशरूपो ममतालक्षणो दोषस्तेनोपहतस्तिरस्कृतः स्वभावः 
क्षात्रो युद्धोययोगलक्षणो यस्य स तथा । धमं विषये निर्णायकप्रमाणादशंनात्संमृटढं किमेतेषां वधो 


~ धमः किमे (किं वै) तत्परिपालनं धमः । तथा कि पृथिवीपरिपालनं धमः, कि वा यथावस्थि- 


तोऽरण्यनिवास एव धमं इत्यादिसंशयैव्यिं चेतो यस्य स तथा । “न चैतद्िद्यः कतरच्नो गरीयः" 
इत्यत्र व्याख्यातमेतत्‌ । एवंविधः स्ह त्वामिदानीं पृच्छामि । श्रेय इत्यनुषद्धः । 
ग्रतो यक्निधितमैकान्तिकमात्यन्तिकं च श्रेयः परमपुमथंभूतं फलं स्यात्तन्मे सद्धं ब्रूहि 
साधनानन्तरमवश्यंभावित्वमैकान्तिकत्वम्‌, जातस्याविनाश भ्रात्यन्तिकत्वम्‌ । यथा ह्यौपधे क्रते 
कदाचिद्रोगनिवृत्तिनं भवेदपि, जाताऽपि च रोगनिवृत्तिः पुनरपि रोगोत्पत्त्या विनाश्यते, एवम्‌ 
कापंण्य है, तद्‌ हेतुक ( कृपणतासे जन्य ) इस जन्मे ये ही मेरे हँ, इनके मारनेपर जीवनसे लाभ ही 
क्या ? इस प्रकार ममतारूप हठ हो दोष है, उससे उपहत ( ्रमिभ्रूत ) दै--स्वभावः क्षात्रः युद्धोद्ोगलक्षणं 
यस्य सः-द्धोदयोगस्वरूप क्षत्रियस्वभाव ह जिसका, वह॒ । तथा धमंविषथमें िदचायक प्रमाणा न देखनेसे 
संम्‌ढ ( भ्रप्रबुदध ) है कया इनके विनाशम घमं ह या रक्ना्मे, एवं क्या प्रृधिवौका परिपालन धमंहे वा 
पिलेके समान वननित्राप्र ही घमं है" इत्यादि सन्देहोते व्प्रा् ( भरा ) ह चित्त जिसका वह्‌ । न चैतद्विद्मः" 
इत्यादि वाक्यसे इसका पहले ही व्याख्यान हो चुक्रा हैकि युद्ध करना यान करनाः इन दोनोमे हम 
लोगोके लिये श्रेष्ठ ( लापदापक ) कौन है, यह भी संशयदटै। इस तरका हौकर यानी जब कि मेरा 
क्षात्रधमं कापंण्य दोषसे श्रभिभ्रूत हो गया हे प्रौर मेरा चित्त भौ वमेविपयक विचारमें सन्देहे 
व्याप्त हो गया है तव मँ घ्रापसे पृछा हँ क्रि इनमें कौनसाश्रेयहै ? यहाँ भी श्रेयको भ्रनुवृत्तिहै। श्रत 
जो श्रसंदिग्ध, एेकान्तिक, श्रौर श्रात्यन्तिक श्रेय यानी परम पुरूषार्थ॑मूतं फल दहो वह मुभे कहिये। 
भ्रवद्यं भावी साधनानन्तर का नाम एेकान्तिक है तथा उत्पन्नहुएका सर्वथा श्रविनाश् ही श्रात्यन्तिके है। 
जेसे-प्रोषध करने पर भी कभी रोगनिवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति हई भीतो फिर रोग होनेसे वह निवृत्त 
हो जाती है भ्र्थात्‌ उक्त विनाश श्रात्यन्तिक नहीं हे । इसो प्रकार परलोकके फलोमे भी योग करने पर भौ 
प्रतिबन्धके प्रभावे स्वर्गं नहीं भी होता हे" श्रौर यदिस्वगं हभ्राभीतो वह दुःखमिध्रित तथा विना 





१. शंक्रा-तव तो वेदभ्रामाण्य ही भङ्गं हो जायगा ? 


सम।धान-- नहीं, प्रतिबन्धक न रहनेपर ही यागे स्वर्गं होता है, यही वेदका तात्प है । भ्रयवा प्रार्य कर्मके 
प्रतिवत्धकर रहनेसे यागोत्तर कालम सयः स्वगं नहीं होता, किन्तु भोगादिसे उक्त प्रतिबन्धकी निनरत्ति होनेपर 


कालान्तरभें स्वर्गं होता है। 
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कृतेऽपि यागे प्रतिवन्धवज्ञात्स्वर्गो न भवेदपि, जातोऽपि स्वर्गो दुःखाक्रान्तो नद्यति चेति नैका- 
न्तिकत्वमात्यन्तिकत्वं वा तयोः । तदुक्तम्‌- 


दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । 

दष्टे साऽपार्था चेन्तकान्तात्यन्ततोऽभावातः ॥ इति । 
'हृष्टव दानुश्चरविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तन्नविज्ञानातः ॥ इति च । 


ननु त्वं मम सखा, न तु रिष्योऽत श्राहु--'शिष्यस्तेऽहम्‌' इति । त्वदनुशासनयोग्य- 
त्वादहं तव रिष्य एव भवामि, न सखा, न्यूनज्ञानत्वात्‌ । ग्रतस्त्वां प्रपन्नं शरणागतं मां शाधि- 
शिक्षय, करुणया न स्वरिष्यत्वश ङ्कयोपेक्ष णीयोऽहमित्यथः । एतेन 'तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवा- 
भिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌,” ` “भृगुर्वै वारुणिः, वरुणं पितरमुपससार, श्रधीहि 
भगवो ब्रह्मत" इत्यादिगुरूपसत्ति प्रतिपादकः श्रुत्यर्थो दशितः ॥ ७ ॥ 
ही रहता है ) ग्रतः ये दोनों एेकान्तिक ग्रौर ्रात्यन्तिक नहीं हैँ । यही सांख्यकारिकामें भो कहा गया हे- 
दुःखत्रये" इत्यादि । 





तुम तो मेरे सखा हो शिष्य नहीं, यह शंका कर कहते हँ "ल्िष्यस्तेऽहम्‌' से । च कि भ्र पके भ्रनुशासनके 
योग्य हुं, इसलिए श्रापका मेँ शिष्य हौ हू--रिक्षा देनेके योग्य हूं, सखा नहीं, क्योकि मेरा ज्ञान न्यून हे । 
ग्रतः उपदेशयोग्य, प्रपन्न, शरणागत मुफको दया करके श्रेयसाधन ज्ञानका उपदेश दीजिए; दिष्य नहीं हे, 


इस दृष्टिसे मेरी उपे्षा न कोजिये । इससे 'तद्विज्ञानाथंम्‌" इत्यादि मूलस्थ श्रुति-कथित गुरुसखमोपगमनका 
प्रकार दिखलाया गयाहे । 


[ दंका-- यहां स्वामीजीके भ्रमे श्राक्षेप यह्‌ होता हे कि घमंविवेकमे संम्‌ढचित्त यानी पूर्वोक्त 
( "क्या इनका वध करना धमं है भ्रथवा परिपालनः इत्यादि ) संशयसे भ्राक्रान्तचित्त मे ( म्रजुन ) इस 
समय कल्याण ( श्रयः ) पूता ह, श्रतः यद्धेतुक श्राव्यन्तिक-एेकान्तिक श्रेयः परमपुरुषाथं मोक्ष फल हो वह 
हमसे किये, यह भ्रजु नका प्रहन ठीक नहीं है, क्योकि धममंविषयकर सन्देहवान्‌ मेँ श्रेय (परम पुरुषां ) 


१. तीन दुःख ये है-( ! ) श्राष्यात्मिक, ( २) भ्राधिदविक्र प्रौर (३ ) भ्राधिभौतिक । भ्रात्ममनोयोगसे ही उत्पन्न 
होनेवाला,विषयदोषदर्शन सम्रुतन्न, भ्रात्मस्वरूपाज्ञानहेतुक, सांसारिक मोगविरागफलक दु-ख प्रथम ( भ्राष्यात्मिक्‌ )} 
है । प्रहादिके भ्रावेशसे जनित दुःख द्वितय (भराधिदैवि$) है । पशु, सपं प्रदिव सघ्रुतन्न दुःख तृततोय (भआाधिमौत्तिक) है । 
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पता ह यह ॒भ्रसम्बद्ध प्रश्न हे । यद्विषथक सन्देह होता है, तच्निणंयाथं तद्विषयक ही प्ररन होता, 
यह सवत्र प्रसिद्ध हे । उक्त प्ररन शग्रन्यद्धुक्तम्‌, अ्रन्यद्वान्तम्‌ इस न्थायके समान है ? 


समाधान-टीक हे, यहाँ घमंशब्द “धारयतीति धमः इस व्धुत्पत्तिसे ब्रह्मपरक टै । ब्रद्यविषयक 
मोहसे हए प्ररनमे ब्रह्यप्राप्तिसाधनोपदेशविषयक भगवदुक्ति भी ठीक दै, यह भी समाधान-प्रामास है। 
कंयोकि पूवम “क्या इनका वध धमं हे, या परिपालन" इत्यादि विशेषोक्तिसे स्पष्ट है कि धम॑शब्द॒उक्ताथंे 
रूढ हे, यौ गिक नही, “रूढिर्योगमपहरति यह न्याय भी रूढि भ्र्थ॑के ग्रहणमे अनुकूल है । यदि यही श्रभिप्राय 
होता, तो श्रह्यसंम्रढचेता" एेसा ही पाठ होता । भ्रतः स्वामीजीका प्रभिप्राय यह्‌दहेकरि धमंदो प्रकारके 
होते हे, एकं साभिसन्धि प्रर दूसरा निरभिसन्धि । प्रथमका कमं विधायक्रवाक्योक्त ही फल हे, दूसरेका 
म्रन्तःकरणशुद्धद्वा रा तत्त्वज्ञानोत्पत्ति फल है । ग्रतः यदि गुरु च्नादिका वध धम॑हो, तो दृष्टफललिप्सारहित 
होकर करनेसे मोक्ष हो सकता हे, प्रन्यथा नहीं । भ्रतः उक्तवमं विषधक मोह कहां 2 भगवद्वाक्यस्ते यह्‌ 
सूचित होता हे किं निरभिसन्वि सब वर्णाश्रम घमेसि परम्परया मोक्ष होता है, श्रत्व (तमेतं वेदानुवचनेन 
ज्नाद्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इत्यादि भरति संगत होती है । 


प्ररन-श्रच्छा, तो विजयायं युद्धम प्रवृत्त भ्र्जुनके मोक्षविषयकं प्रदनका भ्रवसर ही कहाँ हे? 


उत्तर-पुवंजन्मके पुण्यसे परिपूत-प्रन्तःकरणवाला, सदवंगप्रसूत भ्रौर सदाचारपरायण पुरषकी 
कमंप्रवृत्तिके समय इसपर दृष्टि पड़ती है, कि इस कमंका परिणाम ( फल ) क्या होगा ‰ क्योकि श्रा रम्भे 
म्रमृतोपम श्रौर परिणाममे विषोपम फलम वे प्रवृत्त होनेकी इच्छा नहीं रखते । सव कमसि भ्रन्तमें 
मक्त ही लिलक्षयिषित रहता है ्रौर जब एसे पुरुषधौरेयका पथगप्रद्ेक भगवान्‌ है, तो मोक्षप्राप्निका 
धुरा अ्रवसर टै। इसलिये उस समयमे श्रेयःप्राप्तिविषयक प्रदन ही का ्रवसर हे, भ्रतः वदी पूदा 


गया है । 





इन॒तीनोमें श्रवाच्छित सम्बन्धते इनके निवर्तक साधनक्री जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा) होती टै। इच्छा 
्रवत्तिका कारण है । तदनन्तर तदुपायोकी खोज होतीदहै। शंकाहो किं खोजकी भ्रावश्यकता ही क्या ? तदुपाय- 
बोधक शाख तो स्पष्ट ही है । जैसे-उपनिषद्‌, ब्रह्यसुत्र, भगवदगीता, योगवासिष्ठ प्रभृति भ्रष्यात्मशाख्र श्राष्यात्मिक 
दुःखके निवर्तक है, श्राधिदंविक दुःखनिवृत्तिके लिये मणि, मन्त, ग्रहशान्ति भ्रादि बोधक ज्यौतिष-तन्त्रशाख्र प्रसिद्ध है, 
तथा भ्राधिमौतिक दुःखनिवृत्तिके लिये निर्बाधस्थानमें निवास भ्रादि बोधक ध्मंशाल्र तथा भ्रायुर्वद प्रसिद्ध है, साथही 
वे सुकर मी है, इनमें श्रचिकं श्वम नहीं है, तो इसका निराकरण करते है--“न' से । निषेषमें हेतु है । दुःखादिका 
एेक[न्तिकाद्यभाव । उक्त भ्रमाव लौकिक-वं दिक दोनों उपा्योसे नहीं हो सकता, किन्तु व्यक्त महदादि श्रौर भ्रग्यक्तं 
त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा भ्रात्माके विवेकृ-साक्षालारसे हो होता है । विशेष “साख्य तत्व कौमुदी" श्रादिमें देखिये । 
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न हि प्रपङ्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाऽऽधिपत्यसु ॥ ८ ॥ 


पृथिवीपर शत्नुरहित एवं सम्पत्तिशाली राज्य तथा देवताश्रोके स्वामित्वको प्राप्त कर लेनेपर भीमे 
उन उपार्योको नहीं देखता, जो मेरी इन्दरियोंको सुखानेवाले शोकको नष्ट कर सकं ॥ ८ ॥ 





ननु स्वयमेव त्वं श्रेयो विचारय, श्रुतसंपच्नोऽसि किं परशिष्यत्वेनेत्यत्त श्राह--'नः हि 
प्रपङ्यामि' इति । 

यच्छोयः प्रापघ्रं सत्‌ कतं मम शोकमपनुद्ादपनुदेन्निवारयेत्तन्न पर्यामि । हि यस्मात्त- 
स्मान्मां शाधीति “सोऽहं भगवः शोचामि, तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु इति श्रुत्यर्थो 
दशितः। गोकानपनोदे को दोष इत्याशङ्क्य तद्विगेषणमाह-डन्द्रियाणामुच्छ्छोषणम्‌' इति। 
सवेदा संतापकरमित्यथंः । ननु युद्धे प्रयतमानस्य तव रोकनिवृत्तिभेविष्यति, जेष्यसि 





ग्रथवा--न^नन कमंणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके भ्रमृतत्वमानञ्ुः' इस वचनसे कर्मादि मोक्षसाधन 
नहीं हे, यह्‌ सिद्ध होता है। (तमेतमित्यादिवाक्यसे तथा “सवपिक्षा च यज्ञादिश्रुतेरद्ववत्‌” । इस सूत्रसे 
कमं मोक्षसावन कहा गया है । ब्रतः कमं मोक्षसाधन है या नहीं, इस सन्देहसे मूढचित्त मेँ पूछता हं कि 
जो श्रयःसाधन हो, उसे कहिये । कमं मोक्षसाधन है, इस पक्षमे भी भ्रनेक मत हं । कमं भ्रन्तःकरणशुद्धिदढारा 
मोक्षेतु है साक्षात्‌ नहीं, यह्‌ एक मत है, श्रौर दूसरा ज्ञानकमंसमुचचयसे मोक्ष होता हे, एकैकसे नहीं । 
सप्रूच्चयमेभीदहोताटे। यह तीसरा मत दहै। ज्ञानप्रधान समुचय, कमंप्रधान समुच्चय, उभयप्रघान ससुचचय, 
इत्यादि । इन सवका विशेषरूपसे निणंय करनेसे ग्रन्थ भ्रधिक बढ़ जायगा भ्रौर प्रकृतमे उसके विवेचनका 
उपयोग भी नहीं है । केवल संशय ही श्रपेक्षित है, वह्‌ उक्त प्रकारसे लन्ध हो जाता है। इसलिये सिद्ध ॒हभ्रा 
कि स्वामीजीके भ्रथमे उक्त श्राक्षेप ठीक नहीं है ]॥ 

तुम श्रुताध्ययनसे सम्पन्न हो, तो स्वयं ्रपना कल्याण विचारो, दूसरेका शिष्य क्यों बनते हो, इस 
कापर कहते हे^न हि प्रवश्यामि यादिसे । युद्धते प्राप्त जो कल्याण मेरे शोकोको दूर करेगा उस 
कल्याणएको मँ नहीं देख पाता, इसी कारण मेरी एेसी स्थिति हुई है। भ्रतः सुभे उपदेश दीजिये । इस 
कथतसे “सोऽहं भगवः शोचामि तंमा भगवानु शोकस्य पारं तारयतु" इस श्रुतिका भ्रथं दिखलाया 
गया हे । 

शोक दुरन होनेमें दोषक्यादहै, इस प्रकार शंकां करके रोकके विशोषरणसे समाधान करते है- 
“इन्द्रियारणाम्‌' से । इन्द्रियोको भ्रत्यन्त सुखनेवाला जो शोक होगा, वह सदा सन्तापकारी रहेगा, यह 
भ्रथं है । युद्धव्यापारमें मनोयोग ॒देनेसे वह्‌ शोक निवृत्त हो जायगा । यदि उस समरमे विजयी होगे, तो 
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चेत्तदा राज्यप्राप्त्या, इतरथा च स्वगंप्राप्त्या "द्वाविमौ पुरुषौ लोके” इत्यादिधर्मशाच्रादित्या- 
शङ्कयाऽऽह-- वाप्य" इत्यादिना । शत्रुवजितं सस्यादिसंपन्नं च राज्यम्‌, तथा सुराणामाधि- 
पत्यं हिरण्यगमभंत्वपयन्तमैरवयंमवाप्य स्थितस्यापि मम यच्छोकमपनुदयात्तनन पदयामीत्यन्वयः | 
" तद्यथेह कंचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते” इति श्रुतेः, यत्करृतक- 
तदनित्यम्‌" इत्यनुमानात्परत्यक्षेणाप्यैहिकानां विनाशदसंनाच नैहिकं भ्रामुत्रिको वा भोगः शोकः- 
निवतंकः, किन्तु स्वसत्ताकालेऽपि भोगपारतन्त्यादिना, विनाशकालेऽपि विच्छेदाच्छोकजनकः 
एवेति, न . युद्धं रोकनिवृत्तयेऽनुष्ठेय मित्यथैः । एतेनेहामुत्रभोगविरागोऽधिकारिविदोषणत्वेन 
दशितः ॥ ८ ॥ | 





राज्यभ्राप्तिसे वह दुर होगा, भ्रन्यथा स्वगंप्राप्तिसे [ मरना ब्रशयुभसूचक है, इसलिये "युद्धम मरनेपर' यह्‌ 
न कह “इतरथा' कहा गया हे ] कारण धमंशाश्चोमे लिखा है क्रि--८्वाविमौ पुरुषौ लोके सूयेमण्डल- 
भेदिनौ-युद्मे सम्मुख मरनेवाले वोरोको स्वगं मिलता है, इस शंकापर कहते है श्रवाप्य' से । जीवित 
रहनेपर तुम्हारी पराजय प्रसभव हे, शन्नुशून्य निष्कण्टक घन-घान्यादिसम्पन्न विशालराज्य, देवताश्रोका 
यह स्त्रामित्व तथा दिरण्यगमभं ( ब्रह्मा ) पर्यन्त ईश्चरत्व प्राप्तकर स्थित भी मेरे शोकको जो निवृत्त करेगा, 
उसे नहीं देख रहा ह यह भ्रन्वयाथं है । [ श्रवाप्यः यहां त्यप्‌ है, यह ल्यपू-प्रादेश समानकट्क 
घातुद्रयघटित वाक्यघटक श्रननुपूवंकं समस्तपुवंधातुपे निष्पन्न क्त्वाके स्थानम होता है । प्रकृतमें उत्तरमें 
कोई घातु न देखकर “स्थितस्यः का भ्रध्याहार किया गया दहै। ] जैसे इस लोकमे क्म॑-व्यापारसे किया 
गया कृषि श्रादि क्षीण होता हे वेसे ही परलोकमें पुण्यचित स्वर्गादि भी क्षीण होता है-यह्‌ (तद्यथेह 
कमंचितः इत्थादि मूलोदुधृत श्रुतिका श्रथंहै। श्रपाम सोमममृता श्रभरुम' इत्यादि श्रुतियोका तात्पयं 
चिरस्थाथी श्रगरतत्वमें है, खख्य श्रगृतत्वमे नहीं । श्लवा ह्येते श्रच्ठा यज्ञरूपाः इत्यादि श्यते 
कमं मक्तिसाधन नहीं है, यह निरिचत होता है। इस श्रुत्य्थमे संवादाथं भ्रनुक्रुल प्रनुमान भीहै, जो 
इस प्रकार है-जो क्रियासे उत्पन्न हे, वह कृतक है श्रौर वह्‌ सवंदा भ्रनित्य होतादहै, वहु घटादिवद्धि 


नाशी है । 
[ शंका- ध्वंस भी कायं है, परन्तु वह विनाशी नहींहै। एसी स्थितिमें भ्रापका यह भ्रनुमान 


व्यभिचरित हृश्रा? 
समाधान--“भावत्वे सुति कायंत्वम्‌" यह ॒भ्रनित्यत्वमे हेतु है। ग्रतः अभावात्मक ध्वंसमे व्यभिचार 


नहीं है । कतिपय विद्वान्‌ ध्वं सको भी विनारी मानते ह, श्रतः उनके मतमें भावत्व विशेषणकी भ्रावद्यकता 


ही नहीं हे । इसलिये स्वामीजीने भी इसको चर्चा नहीं को । ] 
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सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा हृषी केलं गुडाकंटाः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविभ्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 


निद्राके विजयी परन्तप भ्र्जुन सवन्तर्यामी श्रीकृष्णसे इस प्रकार ककर फिर मं गुद न करू गा, यहं 
सर्वज्ञ भगवानूसे कहकर चुप हो गये ॥ ९ ॥ 


तदनन्तरमजुनः किं कृतवानिति धृतराष्टराकाङ्क्षायाम्‌-- सञ्जय उवाच-- एव- 
मुक्त्वा" इति । गुडाकेशो जितालस्यः परंतपः शत्रृतापनोऽजुनो हृषीकेशा सर्वेन्द्रिय प्रवतंकत्वे- 
नान्तर्यामिं गोविन्दं गां वेदलक्ष णां वाणीं विन्दतीति व्युत्पत्या स्व॑वेदोपादानत्वेन स्व॑ज्ञमा- 
दावेवं कथं भीष्ममहं संख्ये" इत्यादिना युद्धस्वरूपायोग्यतामुक्त्वा तदनन्तरं॑'न योत्स्य" इति 
युद्रफलाभावं चोक्त्वा तूष्णीं बभूव बाह्येन्दरियग्यापारस्य युद्धार्थं पूर्वं कृतस्य निवृत्त्या निर्व्या 
रि --- ------- 


उक्त श्रति श्रौर श्रनुमानसे तथा प्रत्यक्ष प्रमाणंसे भी यानी लौकिक क घटादि प्रत्यक्षतः विनाशी 
देखा जाता है इसलिए भी न यहाँ प्रौरन परलोकका ही भोग शोकनिवंतक हे, भ्पि तु भोग श्रपने 
स्थितिकालमे भी विषय-पारतचत्य प्रादिसे तदुत्कष-निकष॑तारतम्यसे भ्रोर विनाहकालमे मी वियोग होनेके 
कारणा शोकजनक ही है तल्निवतंक नहीं । रतः दोकनिवृत्तिके लिये मुद्ध ६ टीक नहीं ह, यह्‌ श्रथं हे । 
इससे पारलौकिक फलभोगविराग भी, जो गुम विरोषण है, भ्र्जनमे है- यह स्फुट किया गया । 
निष्कपं यह है कि राप ही उक्त रोक्को हटानेमे समथ है, दृप्रा नहीं, श्रतः उपदेश दीजिये ॥ = ॥। 

इसके वाद श्रजुँनने क्या किया { इस प्रकार धृतराष्टकी जिज्ञासाका सञ्जय समावान करते है 
(एव पुक्त्वा' इत्यादिसे । 'गुडाकाया ईशः-गरडकेशः '-गुडाकाके तीन भ्रथं रह निद्रा, भास श्रौर 
पिण्डित केश । इन तीनों श्र्थोका विरोषणविधया समावेश ग्रजुनमेहे। यहां ्रालस्य भथ मानकर 
गरज नको जितालस्य कहा है । परन्तप-वैरिसन्तापक ग्रजन । हषीके -सब इन्दरियोके भ्रवतंक स्वान्त 
यामि । गोविन्द--गो भ्र्थात्‌ वेदवाणी, उसके ज्ञाता । शां विन्दति इति गोविन्दः” इस व्युत्पत्तिसे सब 
वेदोके उपादान कारण, ्रतएव सवेज्ञ भगवानुत प्रथम (भोष्म ्रादिको संग्राममे म केसे मारूगा' इस 
तरह युद्धको श्रकतंब्य कहकर प्रौर उसके बाद--^न योस्स्य--ुद्ध न करू गा, इससे युद्धको निष्फल कहकर 
चुप हो गये यानी युदढधाथं पूव॑मे जो ब्राह्म कर-चरणादि इन्द्रियोका व्यापार क्रिया था उसकी निवृत्तिके 
साथ वेनिर्ग्यापार हो गये। पूर्ववत्‌ युद्धीपयिक -व्यापारश्षील नही रहै, यह तात्पयं हे । स्वभावसे स्वतः 
श्रालस्यविजथी तथा शत्नृतापक भ्रु नमे प्रागन्तुक-कादाचित्क ्रालस्य तथा श्रतापकत्व कभी स्थान 

१३ 
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तमुवाच हषीकठाः प्रहसन्निव मारत । 


सेनयोरुमयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 


हे भारत, दोनों सेनाभ्रोके बीचमें विषाद कर रहे श्रजुनसे हृषीकेश भगवान्‌ हसते हएसे- यह केचन 
बोलने लगे ॥ १० ॥ 





पारो जात इत्यथः । स्वभावतो जितालस्थे सवंशत्रुतापने च तस्मिन्नागन्तुकमालस्यमतापकत्वं च 
नाऽऽस्पदमाधास्यतीति चयोतयितु ह-शब्दः । गोविन्द-हुषीकेशपदाभ्यां स्व्॑ञत्वसव॑शक्तिमत्त्वसूच- 
काभ्यां भगवतस्तन्मोहापनोदनमनायाससाध्यमिति सूचितम्‌ ।। € ॥ 

एवं युद्धमुपेक्षितवत्यप्यजुने भगवान्नोपेक्षितवानिति धृतराष्टदुराशानिरासायाऽ्-- 
'तमुवाच' इति । सेनयोरुभयोमंध्ये युद्धोद्यमेनाऽऽगत्य तद्धिरोधिनं विषादं मोहं प्राप्नुवन्तम्‌ 
तमजुनं प्रहसन्निवानुचिताचरणप्रकारानेन लज्ञाम्बुधौ मज्ञयन्निव हृषीकेशः स्वन्तिर्यामी भग- 
वानिदं वक्ष्यमाणमगोच्यानित्यादिवचः परमगम्भी राथंमनुचिताचरणप्रकाशकमुक्तवान्न तूपेक्षित- 





नहीं पा सकता । इसको स्फुट करनेके लिये ह शब्द कहा है । सरवंजञतव, सवंशक्तिमत्तवके सूचक "गोविन्द" 
श्रोर हृषीकेशः इन ॒पदोसे भगवानुके लिए भ्रजु नका मोहनिराकररण श्रनायास साध्यहै, यह सूचित 
होता हे । 

[ भ्रथवा {ह शब्द श्राश्व्यका द्योतक है । भगवानुके इतने समभानेपर भी ग्रजुन राज्यप्राप्निके 
कामक नहीं हए, यही भ्राश्चयं हे । किसीक्रा यह मत है करि परमुत्कृष्टं + तपो यस्य सः, परन्तपः" इस व्युत्पत्तिसे 
श्रतितपस्वीका बोधक उक्त ( परन्तप ) शब्द यहां विवक्षित्त हे, शत्रुतापक नहीं भ्रौर वह्‌ भी घृतरष्टमे 
विदोषण है ( संबोधन हे । ) श्राप धृतराष्ट्र भ्रतितपस्वी, धन्य हँ, जिनके सम्बन्धो घमंविमुख श्रौर भ्रन्यायके 
पक्षपाती होनेपर भी श्रीकृष्णके सामने जीवन त्यागकर कृताथं होगे, यह श्रसिप्राय सूचित होता हे। 
भ्रतएव “पाथल्िपूताः पदमापुरस्य" ( ३।२।२० ) यह भागवत वचन संगत होता है | ॥ € ॥ 

'इस्‌ प्रकार युद्धकी उपेक्षा करनेवाले श्रजु नकी भगवानूने भी उपेक्ष। की होगी" धृतराष्ट्की इस 
दुराश्ाके निवृत्यथं सञ्जयने कहा-सेनयोषभयोः' इत्यादि । युदढधोत्साहसे दोनों सेनाम्रोके बीच शआ्आकर 
युदधोद्योगादिके त्रिरोधी विषाद श्रौर मोहको प्राप्त हृए भ्रजुनके प्रति परिहास करते हुए-जेसे भ्र्थात्‌ 





१. “रगरक्ृष्टं तपो यस्थ” इस व्युत्पत्ति परन्तप शब्द शुद्ध नहीं होता, कारण युम्‌" न होनेसे भ्रनुस्वार नहीं होगा । 


“प्र्‌” भरव्यय किन्तु" प्रथमे है । 
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वानित्यथंः । भ्रनुचिताचरणप्रकारानेन लज्ोत्पादनं प्रहासः । लज्ञा च दुःखात्मिकेति देषविषये 
एव स मुख्यः । भ्रजुंनस्थ तु भगवक्करेपाविषयत्वादनुचिताचरणप्रकाशनस्थ च विवेकोत्पत्तिहेतु- 
त्वादेकदलाभावेन गौण एवायं प्रहास इति कथयितुमिवश्दः । लज्ञामुत्पादयितुमिव विवेक- 
मुत्पादयितुमजु नस्यानुचिताचरणं भगवता प्रकाश्यते । लज्ञोत्पत्तिस्तु नान्तरीयकतयाऽस्तु, 
माऽस्तु वेति न विवक्षितेति भावः । यदि हि युद्धारम्भात्प्रागेव गृहे स्थितो युद्धमुपेक्षेत, तदा 
नानुचितं कुर्यात्‌ । महता संरम्भेण तु युदढधभूमावागत्य तदुपेक्षणमतीवानुचितमिति कथयतु 
सेनयोरित्यादिविशेषणम्‌ । एतच्ादोच्यानित्यादौ स्पष्टं भविष्यति ॥ १० ॥ 
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श्रजु नके भ्रतुचिताचरणके प्रकाशनसे उसे लञजासमुदरमे डबाते हुए-जसे सर्वान्तर्यामी भगवानुने 'श्रगोच्यानू" 
इत्यादि वक्ष्यमाण वचन, जो श्रतिगम्भी राथं+ तथा भ्रनुचिताचरणणका प्रकारक हे, कहा, भ्रजु नकी उपेक्षा 
नहीं को । श्रनुचित चेष्टितके प्रकाशनसे लज्जाका उत्पादन हीं प्रकृतमे प्रहास है। लज्जा दुःखस्वरूप है, 
ग्रतः द्वेपविषयक्र ही वह्‌ मुख्य है । [ ्रनुचिताचरणपरकाशनसे लज्जा श्रवर्य होती है वह दुःखात्मिका हे 
ही । इस प्रकार दोनो भ्रंशोंका समावेश होनेपर एकांश।मावप्रयुक्त गौण प्रहास कैसे ? यह्‌ भ्रारङ्का नहीं 
कर सकते, क्योकि दोनों श्रंशोके तात्पयंसे जहाँ प्रहास क्रिया जाता है--्रनुचिताचरणप्रकाशनसे लज्जित 
करना ही जहाँ इष्ट रहता हे । वहां वह्‌ मुख्य हे, भ्रौ र जहां उक्त प्रकाशनसे भ्र्थान्तर इष्ट ( विवक्षित ) रहता 
है बर्हां तन्नान्तरीयक ( तद'वनाभूत ) लज्जा प्रतीत होती हे, परन्तु वक्ताका उसमे तात्पयं नहीं रहत। 
( केवल तसपरक।रनमात्रमे तात्पयं रह 7 हे) इसलिए वह गौण ही दहे, मख्य नहीं ] । प्रकृतमें मगवान्‌ने 
ग्रजु नको लज्जितमात्र करनेके लिये उक्त प्रकाशन नहीं किया, किन्तु उससे भजनको लज्जाहोयान दहो, 
इसमे उदासीन रहकर केवल भ्रात्मतत्तवज्ञानोत्पत्तिके तात्पयंसे उक्त प्रकाशन किथा, इसलिये एकांशाभाव- 
प्रयुक्त गौण प्रहास हे, यहो कहनेके लिए यहाँ इव" शब्द दिया गया है । लज्जा उत्पन्न करनेके लिए यानी 
विवेक उत्पन्न करानेके लिए प्रज्ु नके भ्रगुचिताचरणका प्रकाश भगवान्‌ने किया, नान्तरोयकरूपसे लज्जोसात्ति 
भरजुनकोहोयान हो, यह्‌ उन्हे विवक्षित नहींहै, यह भाव है। यदि बुद्धारम्भसे पूवं गृहमें रहकर हौ 
युद्धकी उपेक्षा को होती, तो म्रजु नका यों कहना इतना श्रनुचित नहीं समा जाता । परन्तु पूरी तैयारोके 
साथ समरांगणमें श्रकर प्रतिभटो ग्रौर भटोको देखनेके लिये. दोनों सेनाश्रोके बीचमे खड़े होकर युद्धक्ती 
उपेक्षा श्रत्यन्त भ्रदरुचित हे, इसको स्फुट करनेके लिये सिनथोक्मथोः' यह विशोषण है । यह श्रगोच्यान्‌ इश . 
दलोककी व्याख्पामे भ्रागे चलकर स्पष्ट होगा ॥ १०॥ 








१. “निम्नं गमीरं गम्मीरमुत्तानं तद्विपर्यये" इस प्रमरकोशङ ्रनुमार यहां गुरूतरार्थ॑क गम्भीरणशब्द ह । 
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श्रीभगवानुवाच 


अशोच्यानन्वखोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासंश्च नाद्ुखोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 


हे श्रजु न, शोक न करने योग्य मनुष्योके लिए शोक करते हो श्रौर साथ ही पण्डितोके समान वाणी 
भो नोलते हो । परन्तु जिनके प्राण चक्ने गये हैँ ्रौर जिनके प्राण नहीं गये ह--उन दोनोंके लिए पण्डित 
लोग शोक नहीं करते ॥ ११॥ 








तत्राजु नस्य युद्धाख्ये स्वधमं स्वतो जाताऽपि प्रवृत्ति्िविघेन मोहेन तन्निमित्तेन च 


रोकेन प्रतिब्रद्धेति द्विविधो मोहस्तस्य निराकरणीयः । तव्राऽऽत्मनि स्वप्रकाशपरमानन्दरूपे 
सवंसंसारधर्मासंसगिणि स्थूलसूक्ष्मशरीरदयतत्कारणाविद्याख्योपाधित्रयाविवेकेन मिथ्याभूत- 
स्थापि संसारस्य सत्यत्वात्मवमंत्वादिप्रतिभासरूप एकः सर्वंप्राणिसाधारणः । श्रपरस्तु युद्धाख्ये 
स्वधमे हिसादिबाहल्येनावमंत्वप्रतिभासरूपोऽजुनस्यैव करुणादिदोषनिबन्धनोऽसाधारणः 1 
एवमुपाधित्रयविवेकेन शुद्धात्मस्वरूपबोधः प्रथमस्य निवतंकः सर्व॑ंसाधारणः । द्वितीयस्य तु 
हिसादिमच्वेऽपि युद्धस्य स्वधमंत्वेनाधमंत्वाभाववबोधोऽसाधारणः । शोकस्य तु कारणनिवृच्यैव 
निवृत्तेन पथक्साधनान्तरपेक्षेत्यभिप्रेत्य क्रमेण भ्रमदयमनुवदन्‌ श्री मगवानुवाच-“रलोच्या- 


जका ` = ` जाः ` भाणः चाः भ को नः ज = त = ¬ क शो ज जाक 


स्वधमं युद्धमे ्रजु नको स्वतः प्रवृत्ति होनेपर भी दो प्रकारके मोह श्रौर तन्निमित्तक शोकसे वह सक 


गई, अ्रतः प्रवृत्तिके रोकनेवाले शोकको दुर हटाना चाहिये । प्रथम मोह तो सकल प्राणियोपर जाता है, 
ग्रत; वह साधारण हे । स्वप्रकाडा, परमानन्द, सक्रल संसारधर्मातीत भ्रात्मामें स्थूलशरोर-करचरणादिविशिष्ट 
पाच्रमोतिक्र प्रत्यक्ष शरीर श्रौर इन्दरियादि सप्तदशमावोपेत लिङ्गशरीररूप सूक्ष्म शरीर, इन दोनोके कारणो- 


श्रुत भ्रविद्या, इन तीनों उपाधियोके भ्रविवेकसे प्रसत्य संसारम सत्यत्व श्रात्मधरमंस्वादि प्रतिभासरूप ही वह्‌ 


प्रथम मोह है । [ श्रवित्रेकसे ही शरीरेन्द्रियादिमें रहनेवाला सुखदुःख भ्रात्मामे प्रतीत होता है, भ्रन्यथा नहीं । 
यह्‌ प्राणियोको सुषु्चि श्रवस्थामें भ्रचुभवसिद्ध है। विवेकज्ञान होनेसे ही इन धर्मोसि द्धुटकारा मिलती है, 
यह्‌ नियम नहीं हे । संप्रसादावस्थामे विवेकन्ञानके विना भी इन धर्मोका भ्रभाव रहता है, इसलिए इसका 
कृ[रण विवेका भ्रमाव हे। | द्वितीय मोह तो स्वधमं युद्धम हिक्ादिकी प्रचुरतासे भ्रधमंप्रतीतिरूप कर्णा- 


दिदोषनिपित्तक श्रज्नकी ही दहै, जो प्रसाधारणदहे। इस प्रकार तीन उपाधियोक्रे विवेकसे शुद्ध ( शरीरे- 


च्ियादिर्य+उपातिसेः शल्य). श्र्प्रस्वरूपावगम प्रथम मोहका निवतक दहे, जो सवंस्ताधारणा है । -दितीय 


र 44/०८ <. 


3 # | ध) 9 "+ ६९८ 


“०८. १ "220" 140 तं 8111५५86 8111 @06101. 01011160 0% 66810011 


श्लोक २1 सानुमधुसूनीहिवाठसयाख्यादादेत १०९ 





नन्व०' इति । ्ररोच्याञ्गोचितुमयोग्यानेव भीष्मद्रोणादीनात्मसहितास्त्वं पण्डितोऽपि सन्न- 
त्वशोचोऽनुशोचितवानसि---ते ध्रियन्ते मन्निमित्तमहं तैषिना भूतः किं करिष्यामि राज्यसुखा- 
दिनेत्येवमथेकेन "दृष्ट्वेमं स्वजनम्‌" इत्यादिना । तथा चारोच्ये रोच्यश्रमः पश्चादिसाधारणः 
तवात्यन्तपण्डितस्यानुचित इत्यथैः । तथा (कृतस्त्वा कश्मलमि'त्यादिना मद्रचनेनानुचितमिदमा- 
चरितं मयेति विमशँ प्राप्तेऽपि त्वं स्वयं प्रज्ञोऽपि सन्‌ प्रज्ञानामवादान्प्ज्ञं वंक्तमनु- 
चितान्‌राब्दांश्च "कथं भीष्ममहं संख्ये इत्यादीन्भाषसे ~ वदसि, न तु लज्या तूष्णीं भवसि । 
ग्रतः परं किमनुचितमस्तीति सूचयितु' चकारः 1 तथा चाधर्मे धम॑त्वश्रान्तिधंमं चाधमंभ्रान्तिर- 
साधारणी तवात्तिपण्डितस्य नोचितेति भावः । प्रज्ञावतां पण्डितानां वादान्भाषसे, परं न तु बुध्यसे 
इति वा । भाषरापेक्षयाऽनुरोचनस्य प्राक्रालत्वादतीतत्वनिर्देशः । भाषस्य तदुत्तरकालत्वेना- 
व्यवहितत्वाद्रतंमानत्वनिदंशः । छान्दसेन तिङव्यत्ययेनानुशोचसींति वतंमानत्वं वा व्याख्येयम्‌ । 








मोहका निवतंक तो हिसादि दोष-सहित भी युद्ध स्वधमं होनेके कारण प्रधमं नहीं हे, यहज्ञानदहीदहे,जो 
ग्रसाधारण है कारणकी निवृत्तिसे ही गोककी निवृत्ति सिद्ध हे, इसके लिए श्रनग कारणक भ्रपेक्षा नहीं 
हे--इस प्रभिप्रायसे क्रमशः दोनों भ्रमोका भ्रनुव।द करते हुए श्री मगव।न्‌ने कहा-“्रशोच्यानन्व ०' इत्यादि । 
मेरे लिए वे मरेगे, उनके विना मेँ राज्य-सुखादि लेकर क्याकरूगा ९, इस श्रमिप्रायवाले पूर्वोक्त 
"दष्ट ममू" इत्यादि वचनसे शोकके भ्रोग्य ही भ्रपने सहित भीष्म, द्रोण श्रादिके लिए विद्वान्‌ होकर मी 
तुमने शोक किया ग्रौर शोकके प्रयोग्धमे शोच्पका-भ्रम होना परु्रोके समान होनेके कारण तुम्हारेजेसे 
प्रं पण्डितके लिए श्रनुचित हे, यह श्रथंदहे। [ शरीरमात्रके लिए शोक तो कथंचित्‌ ठीक भीदहे, पर 
भ्रात्माका मरणादिसे रोक करना प्रपुचित है--इसको सूचनाके लिए “्रात्मसहितान्‌" कहा । ] इसी प्रकार ` 
“कु तस्त्वा करमलम्‌* इत्यादि भ्र पने वचनसे यदि यह्‌ भान हो कि मेने भ्रनुचित किया हे, तो यह विचार प्राप्त 
होनेपर भो, भोष्म, द्रोण प्रादि गुरुश्रोका संग्राममे केसे वध कू, इत्यादि विद्ानोसे अ्रवाच्य वचन विधान्‌ 
होकर भो तुम कदते हो, न कि लज्जसे चुप रह जाति हो । इससे बढ़कर भ्रनुचित क्या हो सकता है- इसकी 
सूचनाके लिए चक्रार है । एेो परिस्थितिमे तुम्हारे जैसे महाविद्रान्‌कौ प्रधमं घमेत्वकी, धमेमे अरधमेत्वकी 
ग्रसाधारण भ्रान्ति सवथा भ्रवुचित हे । भ्रथवा पण्डितोके कहने योग्य बड़ी-बड़ी बातें तो कहते हो, किन्तु 
समते नहीं हौ । भाषणके पूवं शोक है, ब्रतः श्रन्वशोचः' इत्यादिसे शोके श्रतोत कालका निदेश हे 
ग्रोर रोककै ग्रनन्तर भ्रव्यवहितरूपसे भाषण है, इसलिए भाषसे इस पदसे माषणमे वतंमान कालका 
निर्दशे) प्रभवा तिड्ञप्रतयपरो छन्दत मनर 'प्रनुशोचसि' के सम्बन्धसे वतंमानकौ प्रतीति होती टे, 
एसो व्याख्या करनौ चादिए । 58। 446५4 ५८८१\८ ४६ 
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ननु बनधुविच्छेदे शोको नानुचितः, वसिष्ठादिभिम॑ंहाभागैरपि छृतत्वादित्यारङ्खयाऽऽह--"गता- 
सून ०” इति । ये पण्डिता विचारजन्यात्मतच्वज्ञानवन्तस्ते गतप्राणानागतप्रारांश् वन्ुत्वेन 
कल्पितान्देहान्नानुशोचन्ति । एते मृताः सर्वोपकरणपरित्यागेन गताः कि वृर्वन्ति, कर तिष्टन्ति । 
एते च जीवन्तो बन्धुविच्छेदेन कथं जीविष्यन्तीति न ग्यामुह्यन्ति, समाधिसमये तत्प्रतिभासा- 
भावात्‌ । व्युत्थानसमये तत्प्रतिभासेऽपि मृषात्वेन निश्चयात्‌ । न हि रज्जुतत्वसाक्षात्कारेण 
सपंश्रमेऽपनीते तन्तिमित्तमयकम्पादि संभवति, न वा पित्तोपहतेन्दरियस्य कदाचिद्‌ गृडे तिक्तता- 
प्रतिभासेऽपि तिक्ताथितया ततर प्रवृत्तिः संभवति, मधुरत्वनिश्चयध्य वलवत्त्वात्‌ । एवमात्म- 
स्वरूपाज्ञाननिबन्धनभावाच्छोच्यभ्रमस्य तत्स्वरूपन्ञानेन तदज्ञानेऽपनीते तत्कायंभूतः शोच्यभ्रमः 
कथमवतिष्ठेतेति भावः । वसिष्ठादीनां तु प्रारव्धकमंप्रावल्यात्तथा तथाऽनुकरणं न रिष्टाचार- 











[ शङ्का-उक्त श्रथं करनेप्रर भाषणकालमें शोककी निवृत्ति प्रतीत होती है जो गीतारम्भके प्रतिकूल 
होनेसे म्रचुपदेय हे, क्यो।क शोक-मोहनिवृक्यथं ही गीताका उपदेश टै, जैसा कि भ्रागे गीतम ही स्पष्ट 
हे । माषरणके समय य,द शोकं श्रतीत हो गया ब्र्थात्‌ मिट गया, तो फिर इत उपदेशक क्या भ्रावर्यकता ! 
भ्रोर गीतोपदेशके विना मोहनिवृत्ति होनेपर वह कामभी न होगा। 


समाघ।न-भाषणके पूवं '्रन्वशोचः इस पदसे शोकका होना स्पष्टहै। भाषण कालमें भी 
नानुशोचन्ति पण्डिताः" इसमे तिङ्का छान्दस तिडविपयंय दोनेसे “ग्रनुशोचसि"के सम्बन्धे शोकम भी वतंमान 
कालको प्रतीति होती हें । प्रथम पुशषके बहुवचन प्रसज्ञमे मध्यम पुरुषकरा एकवचन इष्ट है । वस्तुतः प्रथा 
नुसार विपयंय इष्ट होनेपते छान्दस विपर्यासिप्रयास व्यथं है । ] 
बन्धुभ्रोके विनाशमें शोक करना भ्रनुचित नहीं है, क्थोकि महर्षि वसिष्ठादिने भी एषी परिस्थितिमें 
शोक क्रियादहे। यर शङ्काकर कढते ह--"गत्तासुन 9” इत्यादि । जिन पण्डितोने शाख्नविचारसे भ्रात्मतत्तवका 
साक्षातुकार क्रिथादहे, वेमृतप्राणियों भ्रौर जीवित प्राणि्ोके लिए भ्रर्थात्‌ बन्धुत्बेन कलित शरीरके 
लिए रोक नहीं करते । | भ्रन्त्ये्टिसंस्कारके जिए देह दमशानभूुमिमे ले जातेर्है, इससे प्राण्ही इष्टहे, 
देह नही । प्राणश्रुन्य शरीरको को क्षणमर भी नहीं रखता, श्रतः प्राणसम्बन्धसे ही शरीर उपादेय है। 
एवं सप्राण देहमे बन्धुत्वक्री कल्पनासे शोक नहीं करते । ] वे मर गये, सब सुखसाधनप्तामग्री छोडकर 
चले गये, क्या करते हँ ? कहां ठउ्ठरते ह? वे जीते हृए भी बन्धुश्रोके वियोगसे कैसे जीवित रहैगे ? 
इत्यादि व्यामोह नदीं करते, यह्‌ माव है। [ जेप-द्र्पोधिन भ्रादिके बिना गान्वारी भ्रौर धृतराष्ट्श्रादि 
कैते जीवित रहैगे ? इत्यादि व्प्रामोह भ्रनुचितदै। ] ज्ञानियोक्ो दो प्रवस्थाएं है--एक समाधि श्रौर 
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तयाऽन्येषामनुष्टेयतामापादयति, रिष्ठेधंमनुद्धयाऽनुष्ठीयमानस्यालौकिकन्यवहारस्यैव तदाचार- 
त्वात्‌, श्रन्यथा निष्टीवनादे रप्यनुष्ठानप्रसङ्खादिति द्रष्टव्यम्‌ । यस्मादेवं तस्माच्वमपि पण्डितो 
भूत्वा रोक मा कार्षीरित्यमिप्रायः ॥ ११॥ 





दूसरी ब्युत्थान । समाधिके समय उनको ( किसी वस्तुका ) भान ही नहीं होता श्रौर ब्युत्थःनके समय ज्ञान 
( वस्तुका भान ) होनेपर भी उनमें मिथ्यात्व निर्वय हो जाता है। रस्सीका यथाथंरूप सम लेनेपर 
पूवं ज्ञात सपंश्रम निवृत्त हो जातादहै, फिर तन्निमित्तक भय, कम्पादिका कभी संभव ही नही रहता। 
पित्तदोषसे दूषित रसनावालेको गुडमे तिक्तताके प्रतीत होनेपर भी कमी भी तिक्तार्थी होकर उसमे 
( ग़म ) करिसीकी प्रवृत्ति नहीं होती, कारण कि गुडमे माधुयंज्ञानरूप बलवान प्रतिबन्ध विद्यमान है। 
इसीप्रकार म्रात्मस्वरूपके श्रज्ञानसे ही शोच्यश्रम होता दहे, ्रात्मस्वरूपका ज्ञान होनेपर वह म्रज्ञान शुक्ति 
जञानसे रजतज्ञानकी तरह जब निवृत्त हो जाता हे, तो फिर भ्रज्ञानकाय॑म्‌त शोच्यश्रम ठहर ही वसे सकता 
है १ यह भावदहे। | 

दंका--ग्रच्छा तो वसिष्ठादि महषियोकी क्या गति है ? ध 

समारधान-- प्रवल प्रारन्धकमं रहनेसे उसकं ्रनुसार उनका वह नाटकमात्र है, रिष्टाचारत्वेन वह्‌ 
कभी उपादेय नहींदहे। यदि फिर भन करे कि कृपया यहु तो किये क कौन-कौन सत्य होनेसे उपादेय 
ग्रौर कौन-कौन नाटकमात्रह, तो इसका उत्तर यहद कि घमंबरुद्धिसे शिष्टलोग जो अलौकिक यानी 
परलोकविषयक व्यवहार करतेर्हुवेही सदाचारत्वेन भ्रनुकरणीयरहु, इतर व्यवहार कभी अ्रनुकरणीय 
नहीं है, भ्रन्यया ( शिष्टकद्‌ क भ्राचरणमात्रमे सदाचारत्वापत्ति होनेसे ) उनके शूत्तारादि भी अनुष्ठेय- 
भरनुकरणीय होने लगेगे । चँ कि एेसी स्थिति है, इसलिए हे म्रजुन | तुम भी पण्डित होकर शोक भत करो, यह 
माव है" ॥ ११॥ 


क === जा = ~ 


१. यहां श्नमधुुदन सरस्वतीने श्रगतासुनु" का श्रथं किया है--जीवित स्वजन । उनका बन्धुविच्छेदनिमिदाक 
शोक निवतंनीय है, सो ठीक नहीं है, कारण कि षटेम्‌" इत्यादिसे सदाचारी श्रौर श्रिय भौष्मादि जो जीवित 
है तद्विषयक भेरे कारण ये मरेगे, यह स्वगत शोक भ्रजुनने साक्षात्‌ कहा है, वही मुख्यः निराचिकीषित है । भ्रतः 
“भ्रगतासु'शन्दसे भी स्वशोक ही का ग्रहण करना प्रस्तुत होनेसे उचित है, न कि युयुत्सुननसंबम्धिबन्धुशोकका, 
क्योक्रि वह श्प्रस्तुत है । भ्रन्यथा भ्रद्ुनको गत-्रगतासुविषयक शोकका लाभ नहीं होगा, केवल गतासुविषयक शोक 
ही निवृत्त होगा, फिर श्रगतासूविषयक शोक सक जायगा । 


प्रश्न -मृतविषयक शोकका निषेध करनेसे मरिष्च्छोक (मरनेवालोके शोकका) सी निषेव सिद्ध होता दै, भतः 
पृथक्‌ निषेरघोकी भरपेक्षा नहीं है । | 
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न त्वेवाहं जातु नसंन त्गं नेमे जनाधिपाः 
च 
न चव न मविष्यामः सर्गे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


एसी बात नहींहे किमे किसी कालमें नहींथा, यातु नहीं था भ्रथवाये राजा लोग नहीं थे भ्रौरन 
सी ही बात है कि इससे श्रागे-भविष्यमे हम सव लोग नहीं होगे ॥ १२॥ 





न॒ त्वेवेत्यादेकोनविशतिदलोकैरशोच्यानन्वशोचस्त्वमित्येतस्य विवरणं त्रियते, 
स्वधमंमपि चावेक्षयेत्यादष्टभिः शलौकैः प्रज्ञावादांश्च भाषस इत्यस्य, मोहदरयस्य पृथक्प्रयत्- 
निराकलंव्यत्वात्‌ । तत्र स्थूलदारीरादात्मानं विवेकत नित्यत्वं साधयत्ति-"न त्वेवाहम्‌' इति । 

तुशब्दो देहादिभ्यो व्यतिरेकं सूचयति । यथाऽहमितः पूर्वं जातु कदाचिदपि 
नाऽऽसमिति नेव, श्रपि तु श्रासमेव, तथा त्वमप्यासीः। इमे जनाधिपाश्वाऽऽसन्तेव । एतेन 
प्रागभावाप्रतियोगित्वं दशितम्‌ । तथा सर्वे वयमहं त्वमिमे जनाधिपाश्चातः परं न भविष्याम 
इति न, अपि तु भविष्याम एवेति ध्वंसाप्रतियोगित्वमुक्तम्‌ । ग्रतः कालत्रयेऽपि सत्तायोगि- 
त्वादात्मनो नित्यत्वेनानित्याहेहादैलक्षण्यं सिद्धमित्यथैः ।॥ १२ ॥ 


“न त्वेवाहमू? श्रादि भ्रग्निम इक्कीस इ्लोकोसे “ग्रशोच्धरान्‌" इत्यादि श्नौर ^स्वधम॑ंमपि चावेक्ष्य' इत्यादि 
भ्राठ इ्लोकोसे श्रज्ञावादाइच भाषसे" इत्यादिका विवरण किया गयादहै। कारण कि मोहदयका भिन्न 
भ्रथत्नसे निराकरण करना है । उनमें प्रथम पाच्चमोतिक स्थूल रारीरसे श्रात्माके विवेकार्थं सवंप्रथम भ्रात्मामें 


नित्यत्वको सिद्ध करते हँ-^न त्वेवाहुम्‌" से । 

(तु"शब्दसे ्रात्मामे देहादिभेद सूचित करते हैँ । जेसे मेँ इससे पूवं कभी नहीं था, यह बात नहीं है, 
क्न्तुथादही, वेसेहीत्ुमीथा भ्रौरये राजालोगमीयथे ही। पहले भी रहनेसे इनका प्राक्‌ कालमें 
श्रभाव नहीं था किन्तु माव ही था, इससे इन सन्रमे श्रागभावाप्रतियोगित्व' दिखलाया है। इसी तरह हम 











उत्तर--तो मृतसम्बन्धिबन्धुविच्छेद शोकनिषेध भी उसीसे कंगुतिकन्याय द्वारा सिद्ध है, फिर उसके लिये 
भ्रगतासूनु नानुशोचन्ति" यह कट्नेकी श्रावश्यकता ही नहीं । श्रतः प्रस्तुतके निराससे भ्रप्रस्तुतनिरासके भ्र्थतः सिद्ध 
होनेसे श्रासन्नविनाशविषयक भमीष्मादिके शोकका ही भ्रगतासुशोकते ग्रहण करना चाहिये, यही व्याख्यान ठोक है । 
सारांश यह है कि भर्जुनका ही गतासु-श्रगतासुविषयक द्विविध मोह निरसनीय है । सम्बन्धियोका शोक नहीं, इसलिये 
स्वामीजीका “स्वजनसम्बन्धिशोक' व्याख्यान ठीक नहींहै। इसी प्रकार “जीवित इव गतासून न श्रनुशोचन्ति यह 
माध्वव्याल्यान भी ठीक नहीं है, क्योकि “्रगातासु" शब्द ॒भ्रासन्नमरण ( भ्रजीवि ) वाचक होनेसे स्वस्थजीविवाचक 
नहीं है । "इव" का भी एलोकमे श्रवण नदं है । समुच्यवाचक चकारका उक्त रोतिसे मूख्यार्थमें भ्रन्वय होनेमे बाधक न 
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सव श्र्थात्‌ हम, तुम श्रौरये सव राजा लोग इससे ्रागे न रहेंगे, यह नहोँहै, श्रपितु रहँगे ही, इससे 
%वंसाप्रतियो गत्वं" कहा है । इसलिए भुत, भविष्य प्रौर वतमान तीनों कालमें सत्तायोगी होनेसे ्रःत्मा 
नित्य हे, भ्रतएव वह प्रनित्य देहादिसे विलक्षण है, यह्‌ सिद्ध हृभ्रा । 


रहनेपर श्रगतिकगतिकल्पनासे श्रनेकाथक मानना ठीक नहीं है श्रौर दृष्टान्तपरत्वेन व्याख्यान मी उचित नहींदहै। 
इसी तरह "गतासून्‌ देहान्‌, भ्रगतासून्‌ भ्रात्मनश्च, नानुशोचन्ति" यह श्रौरामानुजाचायंका ग्प्राख्यान मी श्रद्धेय नहीं है । 
गतासु श्रौर भ्रगतासु शव्द मृत भ्रौर जीवितवाचक लोकम प्रसिद्ध है भ्रौर उसी भ्र्थमें उन दोनों शब्दोका सम्भव होनेसे' 
प्रप्रसिद्धा्थंकल्पना निमूंल है । भ्रात्मामें श्रगतासु" शब्दका प्रयोग श्रप्रसिद्धहै। "गता भ्रप्वः प्राणाः यस्मात्‌" इस 
विग्रहसे गतासु यानी देह भ्रौर (न गता भ्रसवः यस्मात्‌" €स ॒विग्रहसे उक्त शब्द भ्रात्मवाचीदहै, यह भी ठीक नहीं, 
क्योकि गतासुसे मृत भ्रौर श्रगतासुपे भ्रमृत प्राणीका ही लोकम बोध प्रसिद्ध है। यहां गतासुसे भ्रनित्य श्रौर श्रगतासुसे 
नित्य विवक्षित है, यह भी नहीं कहा जा सकता; भ्रन्यथा घरमे गतासुका श्रौर भ्राकाशमें श्रगतासुशब्दके प्रयोगका 
प्रसंग हो जायगा । लक्षणा माननेपर वही दोष होगा भ्रौर .संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता" इससे सम्मवतप्राण- 
संयोगीमें भ्र्थात्‌ प्राणसंयोगकालमे ही भ्रगतासु भ्रौर श्राणवियोगकालमें गतासुका प्रयोग लोकमें प्रसिद्ध है। उक्त 
णन्दोसे जीवित रौर मृत प्राणो प्रतीत होते ह। "वटो मृतः, भ्राकाशो मृतः यह व्यवहार भो लक्षणावादीके मतमें 
प्रसक्त हो जायगा, श्रतः 'गतासून्‌--गतप्राणान्‌ मृतान्‌ इति यावत्‌ भ्र्थात्‌ मृत, भ्रगतप्राणानु यानी जीवितः यह्‌ 
श्रीगंकराचायंका व्याख्यान ही सुक्याख्यान है | 


प्ररन--म्रच्छा, तो यह किये कि मृत प्राणौ गतासु कंसे कहा जा सक्ता है? क्योकि मृतावस्वामे मीतो 
लि ङ्गशरीरका सम्बन्ध श्रात्माके साय रहतादहीदै। वही इस लोक श्रौर परलोकमें भाता-जाता है । पाच प्राण, दस 
इद्वियाँ प्रौर वृद्धि-ये सोलह उसमें रहते ह । इसमे "षोडशकलः पुरुषः" इत्यादि श्रुति प्रमाण है । लन्धवृत्तिक प्राणादि उसमें 
नहीं रहते श्रौर तादश प्राणसंयोग श्रौर वियोग यहां उक्त शब्दोसे विवक्षित है, यह भी कहना ठीक नहींहै, कारण 
किं स्वर्गायादि शरीर मिलनेपर तादशप्राणसंयुक्त ही भ्रात्मा है। 


उत्तर--स्थुलशरीरसंयुक्त श्रात्मामें प्राणादिकी प्रतीति होनेसे तदेहविशिष्ट॒भ्रात्मा ही भराणादिसत्ताकालम 
भ्रागतासु भ्रौर प्राणवियोगकालमें गतासु कहा जाता है । 


प्रष्न-देहविशिष्टमे प्राणादिक्री प्रतीति होती है, यह तो निविवाद, है, परन्तु फिर मी प्राणसम्बन्ध देहके साथ 
है भरथवा भ्रात्माके साथ या दोनोके साथ है ? इसमे शाल्रकारोका मतभेद.है । भ्रापका इसमें क्या सिद्धान्त है ? 


उत्तर-वेदान्तसिद्धान्त ही मेरा सिद्धान्त है। “ग्रसंगो द्ययं पुरुषः-श्रसंगो न हि सजते" ईस श्रुतिसे भरसंग भात्मा्में 
वास्तविक किसीका सम्बन्व इष्ट नहीं है, फिर ॒प्राणसम्बन्धकी क्या चर्चा, यह पञ्चकोशन्याख्यानसे भी स्सष्ट है भन्नमय, 
प्राणमय, मनोमयादि कोशसे परे तदसम्बद्ध भ्रात्मा है । भ्रात्माभे प्राणादिमत्त्वका व्यवहार शरीरोपाधिक है। लोकें 
उक्त व्यवहार ( स्थूलशरोरोपाधिक्त गतासुत्वादिग्यवहार ) प्रसिद्ध है, वही यहाँ मो विवक्षित है। निष्कषं यह है कि 
मृत ( श्रासन्नविनाश भीषमादि ही उक्तद्िविष भ्र्नगत मोहनिवृत्ति तच्वज्ञानोत्पादन द्वारा भगवानुको भमीष्ट दै) 
"ष्टु मम्‌" इत्यादि उपक्रमवाक्यसे वही प्रस्तुत है । जीवितस्वेष्टजनसमरच्छेदनिबन्धन शोकके भ्रप्रस्तुत॒होनेसे उसका ग्रहण 
इष्टं नहीं है, यह भावार्थं है । 


१४ 
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१०६ श्रीमद्भगवद्रीता [ अभ्यायर्‌ 


[ पूवं इलोकसे भ्रात्मा स्थूल चारीरसे भिन्न है, यह कहा । इस इलोकसे सृक्ष्मशरीरविरिष्ट भ्रात्मामे 
व्यवहारदृष्टिसे नित्यत्व सिद्ध किया, यह्‌ भेद हे । 


“ब्रह, स्वं, इमे" इत्यादिसे श्रात्मभेदप्रतिपादन देहमेदानुभवाधीन श्रौपाधिक दहै, न कि भ्रात्मभेदा- 
मिग्रायसे पारमाथिक । इसपर थोड़ा सुन लीजिये- परमात्मा नित्यहै, इसमे तो किसीको सन्देह नही, 
ग्रतः तज्नित्यत्वकथन दृष्टान्ताथं है । जैसे सर्वेश्वर ( सर्वाधिपति ) मँ नित्यहू" वेसेही श्राप सवलोगमभी 
नित्य ह। अज्ञानसे मुर भ्रज्नके प्रति मोहनिवृत्तिके लिये पारमाथिक निव्यत्वके उपदेशकालमें “ग्रहं, त्वं, हमे' 
इत्यादि भेदग्यवह्‌।र है । भ्रौपाधिकभेद माननेपर भेदके श्रतात्तिक होनेसे तत्त्वोपदेशसमये तत्कथन श्रसंगत 

` होगा । प्रातममेद स्वाभाविक है । श्रुति भी यही कहती है--नित्यो नित्यानां चेतनङइचेतनानासेको वहूनां यो 
विदधाति कामान्‌" [कठो० २।५।१३ ।] चेतन नित्य एक परमातमा बहुत चेतनोके कामना्नोको करता हे, यह्‌ 
उपरोक्त श्रुतिक्रा भ्रथं हे । भ्रज्ञानकृत भेदवादीके मतमे परमा्थंटृष्टिसे यानी निधिशोष क्रुटस्थनिव्यचैतस्यात्माके 
यथाथंज्ञानसे निवृत्ताज्ञानतत्कायं होनेसे भ्रज्ञानकृत भेददशंन तनम्‌ लक उपदेशादि व्यवहार संगत नहीं 
हो सकता । 

परमात्मा यद्यपि श्रधिगतादरेतज्ञान है, तथापि बाधितानुवृत्तिरूप भेदज्ञान, दग्धपटादिके समान, 
बन्धक नहीं हे । जला हुश्रा वख वश्चाकार प्रतीत होता हृश्रा भी शरीरको टंक नहीं सकता, यही उक्त 
न्थायक्रा निचोड़ श्रथं है । उसी प्रकार उक्त मेदज्ञानको भी मना उत्पत्तियोग्य नदीं है, क्योकि मसमरोचिका 
जलादि बाधित भ्रनुवृत्त होकर भो जलानयनादिप्रवृत्तिमे कारण नदीं होता। बाधिताुवृत्त उक्त 
जलवान्‌ जलार्थी होनेपर मो उमे प्रवृत्त नहीं होता, यद किसोक्ो भ्रज्ञात नहीं है। एवं भ्रदरेतज्ञानसे बाधित 
भेदज्ञान श्रनुवरतंमान होकर भो मिथ्याथंबिषयक निरचय -होनेसे उपदेशादिग्रवृत्तिमे हेतु नहीं होता प्रर 
ईदवरमे प्रथम भ्रज्ञान था, शाक्ते तत्वज्ञान हश्रा, उससे पर्वाज्ञान बाधित होकर भ्रभी भ्ननुवर्तमान हे, 
यह नहीं कह सकते, क्योकि “य: सववंज्ञः सवं वित्‌" [ मुण्डकोप० १०।१।९ ], (परास्य शक्तिविविधैव श्रयते 
स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च" [ उेता० ६।५] इन श्रुतिं, तथा वेदाहं समतीतानि वतंमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मांतु वेद न कश्चन" [ गीता ७।३६ ] इस स्मृतिसे ईर्वराज्ञानमे धिरोध भीहे। 
वस्तुतः बाधितानुवृत्ति भी नहीं कट्‌ सक्ते, कारण करं बाघक श्रदधेतात्मनज्ञानसे भ्रात्म्भिन्न भेदज्ञान कारण 
ग्रन।दि अरज्ञानका ना हो गया; फिर उक्तातरवृत्ति कैसी ? द्विचन्द्रादिज्ञानमें तो चन्द्रैकत्वज्ञानसे पारमाधथिक 
तिमिरादि दोषक्ा नाश्च नहीं होता । श्रतः यहां बाधिताचुवृत्ति ठीक हि। श्रचुवतंमान भी प्रबल प्रमाणसे 
ब्राधित होकर श्रकफ्रचित्करदै। यर्हापर तो भेदज्ञानके सविषय सकारण पारमाधिके ( वस्तु यथाथ) 
ज्ञाने बाधित होनेके कारण किसी तरह भनुवृत्ति नहीं हो सकती । सर्वेडवरको भ्राजतककी गुरुपरम्पराका 

तत्त्वज्ञान है, यह मी कहना ॐीक नही, क्योकि तब तो भेदज्ञान भ्रौर तत्कार्योपदेशादिका सम्भव ही घहीं 
होगा । चकि भेदज्ञान है, श्रतः उपदेशक्ता सम्भव ह । यदि भ्ज्ञान है, तो सुतरां उपदेशका सम्मव नहीं हे । 
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श्लोक १२ ] सानुवादमधुसूदनी्यांख्यासदिता १०७ 


ग्रज्ञान तत्त्वन्ञानका उपदंशक नदीं हो सकता, यह्‌ स्पष्ट हे । प्रौर भी सुनिये-गुरुणत श्रद्वितीयात्मविज्ञानसे 
ही सकायं ब्रह्याज्ञानकी निवृत्ति होनेसे उपदेश ही निष्फल है। म्रज्ञान भ्रौर उसके क्रायंकी निवृत्ति ही 
उपदेशका फल दहै, सो गुरुज्ञान ही से हो चुकी है, फिर शिष्यका तादशज्ञान व्यथं है । गुरु ग्रौर उसका ज्ञान 
यदि कल्पित है, तो शिष्य रौर उसके ज्ञानके मी कल्पित होनेसे वह॒ भी निवर्तक नहीं है । कल्पित होनेपर 
भी पूवंविरोवी होनेसे ही निवतंक होता हे, यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है, क्यो कि वह तो गुसज्ञानमे भी समान 
ही है, फिर शिष्यज्ञानकी क्या भ्रावद्यकता ? वही निवतंक है, उपदेश व्यथं है, यहु संक्षेपतः 
विरिष्टाद्रेतगीतामाष्यार्थं है। 


जो “ग्रज्ञान ग्घ इत्यादिसे श्रजु नके प्रति भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्एने पारमा्िंक भेद कहा 
है, इसका निराकरण भी सुनिये- देहभेदानुवृत्तिसे बहुवचन है, श्रात्मभेदाभिप्रायसे नहीं, यह गीतामाष्यमें 
स्वयं श्रीरद्धराचार्य॑ने कहा है, प्रतएव क्षेशरजञं चापि मां विद्धि सवेक्षत्रेषु भारत" इ्यादि वाक्रयसे नाना 
दारीरोमें स्थित जीव युभको ही समो, यह्‌ भगवानुने स्वयं भ्रात्माभिन्न जीवको कहा हे । "यथा ह्ययं ज्यो- 
तिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधेकोऽनुगच्छन्‌, उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षतरेषु एवमजोऽयमात्मा' 
इत्यादि श्रुतिसे ही उत्तर दिया गया हे । श्रौर भी सुनिये-यहांपर जीवभेद शिवा जीव भ्रौर परमात्माका 
भेद प्रतिपाद्य नहीं है, क्थोंक्रि यह्‌ तो प्रतयक्षसे ही सिद्ध है। श्रप्राप्ते शाखमर्थवत्‌" यह न्याय प्रसिद्धही है, 
ग्रतः भ्रनन्यलभ्य श्रभेद हौ प्रतिपा है । प्रत्यक्षसिद्ध भ्रात्ममेदका “अहं त्वं इमे" से भ्रनुवादकर श्रात्मनित्यत्व 
ही प्रतिपाद्य है । कषेत्रज्ञं च' इत्यादिसे श्र्वेत ही उत्तर छ भ्रध्या्ोसे प्रतिपाद्य है। इस कारण श्रदरैेतियोको 
प्रनुपपत्तिक्रां लेश भी नदीं है । देतवादियोको ही उक्त श्रुतिविरोध भ्रपरिहायंहै। भ्रौर भी श्रं त्वं इमे 
इस व्यवहारमात्रसे भेद नहीं सिद्ध होता । रामायणगत राम श्रौर परश्रुरामके संवादम श्राह्यणोऽसीतिमे 
पूज्यो विदवमित्रकृतेन च । श्रस्माच्छक्तो न ते राम मोक्त प्राणहरं शरम्‌ ।।' [ वा० रा० १।७६।६ ] ^न चेयं 
मम काकुस्थ त्रीडा भवितुमहंति । त्वया त्रलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः ॥' [ वा० रा० १,७६।१९ ] 
इत्यादिसे राम भ्रौर परश्ुरामने श्रह्‌, त्वःका व्यवहार क्ियाहे। उनमें भीभेद हो जायगा । रामः 
शख्भृतामहम्‌' [ गीता १०।३१ | राम राश्नधारियोमे विश्रुति हे ्र्थान्तर नहीं हे, यह तो भ्रापने भी व्याख्यान 
जरिया है, अ्रन्यथा श्रपसिद्धान्त होगा । यदि यह्‌ किये किं निश्िताभेदमे भेदव्यवहार काल्पनिक है, तो प्रकृतमें 
भी समाधान तुल्य (बरावर) है । इससे श्रोकृष्णाक्ती इस कालतक गुखपरम्पररा भ्रनादि है, अतः ्रद्वितीय~श्रात्मतत्त्व- 
ज्ञान है, यह्‌ कहने पर तो निवृत्ताज्ञान तत्कायंको भ्रज्ञानकृत भेददशंन श्रौर तन्भ्रलकं उपदेश आदि उप्रवहार 
ही भ्रनुपपन्न हो जायगा । अतः कृष्णाजु नसंवादरूप गीताशाख्की मी भ्रसंगति हो जायगी । यदि उन्हें 
ज्ञान नहीं है, तो भ्रज्ञानी होनेसे उपदेशकर्ता नहीं हो सक्ते । श्रतः सुतरां गीताशाख्क्ो श्रसंगति हे, यह भी 
पूवंदत्तदोष निरस्त हो गया । राम श्रौर परश्ुरामके संवादम परस्पर प्रभेदज्ञान रहनेपर भी यानी भेददशंनका 
सुतरां श्रमावहोनेपरमभी तद्धेतुक जयपराजयब्यवहार श्रौर तदृक्ि प्रत्युक्तिखूप संवादके समान यहां मी 
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तदुब्यवहारादिकी उपपत्ति हो जायगी । राम प्रौर परश्ुराममें वास्तविक प्रभेद होनेपर भी भ्रौपाधिक 
, भेददशन हे, यदि यह शंका हो, तो यहां भी वही समाधान है । वर्योकि “उपाधिना क्रियते भेदरूपः” यह्‌ 
श्रुति हे ही । किञ्च, एक ही परमेरवरने भ्रपनी मायासे दो रूप धारणकर लीलासे परस्पर संवादके समान 
किया, वास्तविक संवादादि नहीं, यदि यह कँ, तो फिर यहां भी वही कहिये । वस्तुतस्तु देन्द्रजालिकको 
दसरेके संमोहनाथं स्वमायाकल्पित वृरिचकादिमे मिथ्यात्वनिश्चय होनेपर भी दूसरेको दृश्यमान मिथ्याभरत 
सर्पादिप्रतिभासके समान .भगवानुको भी श्रद्ितीयात्मदशंन रहनेपर भी हम लोगोंको उपलभ्यमान 
स्वमायाक्तिकल्पित मिथ्या दवतप्रपंचका भान दहै ही । कल्पतरकारकी एेसी उक्ति है-्रतिविम्बगताः पयन्‌ 
ऋजुवक्रादिविक्रियाः । पुमान्‌ करोडेतु यथा ब्रह्म तथा जीवस्थविक्रियाः ॥ मिथ्याभूत संसारको मिथ्यात्वेन 
देखनेवालेमे तत्त्वदरित्वका विरोध नहीं है, दोनोका एकम समावेश है । प्रौर जो यह कहा कि भगवान्‌ 
निवृत्ताज्ञानतत्कायं होनेसे उपदेशादि व्यवहार नहीं कर सकते, क्योकि व्यवहार द्ैतदर्शी ही कर सकता 
है । नित्य सवंज्ञ ईदवरमे शाखद्ारा भ्रज्ञाननिवृत्ति हम लोगोकी तरह नहीं कह सकते, श्रतः उनमें 


निवृत्ताज्ञानत्व ही प्रसिद्ध हे। 


प्ररन--भ्रच्छा तो, भ्रज्ञानरहितत्व यदि उनमेंहै तोफिर भ्रज्ञानमरुलक उनका व्यवहार कंसे ? 


उत्तर-महामायी भगवानुको भ्रज्ञानराहित्य नहीं है यह्‌ श्रागे कहेंगे । श्राश्रयत्वविषयत्वभागिनी 

तिरेव केवलाः इत्यादि वचनोंसे संक्षेपशारीरकादिमें इसका पूणं उपपादन कियागया है। 

सर्वज्ञे श्रज्ञानसम्बन्ध कंसे, उपाधिके प्रतिबिम्बपक्षपाती होनेसे तत्कायं प्रतिबिम्ब जीवमें ही हो सकता 

है, बिम्ब ईइवरम नही, इसलिये विरोध नहीं हे म्र्थात्‌ ईखरमे नित्यगरुक्तत्वका विरोध नहीं है। एक ही में 

ज्ञान श्रौर श्रज्ञान दोनों केसे रहेगे ? कथो कि ज्ञान स्वविषयावरक श्रज्ञानके साथ नहीं रहता । भ्रनावरकके 

साथ ज्ञानकरा विरोध नहीं हे। उपाधि प्रतिबिम्बपक्षपाती होनेसे जीवका श्रावरक है, ईर्वरका नही, भ्रतः 

भगवासचुका तत्वज्ञान नित्य होनेपर मी एेनद्रजालिकके समान स्वाधीन मायानिमित्तके मिथ्माजगत्‌का 

प्रतिभास भीहे। रामश्रौर परशुरामके व्यवहारके समान मायहितुक भ्रजु नादिको उनका उपदेश भी संगत 
है । बाधितानुचवृत्त भेदज्ञान है, ्रतः उपदेकश्ष भी युक हीहै। 


प्रदन -ज्ञानसे श्ज्ञानका नाश्च होनेपर उपादान कारणक नाशे तत्कायं भी नष्ट हो जाता है, इसलिये 
भेददशंन ही नष्ट हो जायगा, तो फिर उसकी भ्रनुवृत्ति केसी ? 


उत्तर--रज्जुतत्वज्ञानसे सर्पाज्ञान निवृत्त होनेपर भी मय, कम्प भ्रादिकी -कुच्ध देरतक ब्रचुवृत्ति देखी 
जाती है । तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षय, श्रथ संपत्स्ये" इस श्रुतिसे बाधितकी श्रनुवृत्ति सिद्ध हे । द्मे 


कोई श्रनुपपत्ति नहीं होती, प्रन्यथा दष्ट ही कसे ? 
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प्रन--ग्रनुवतंमान श्क्तिरजतज्ञान रजतार्थीकी प्रवृत्तिमें हेतु जसे नहीं होता, वैसे ही देतज्ञान भी 
उपदेशार्थं प्रवृत्तिमें हेतु नहीं होगा । 
उत्तर--वहां वासनासहित भ्रज्ञानका क्षप होनेसे ्रथक्रियाप्राप्ति नहीं होती । यर्हां तो वासना रहती 
है, इसलिये श्रथंक्रिया उपदेगादिकी उपपत्ति है । भ्रज्ञानका नाश होनेपर तदाश्चित वासना कैसे रहेगी, यह शंका 
भी समाहित होती है! पिटारीसे कस्तूरी निकाल लेनेपर भी कुचं कालत्तक पिटारीमे सुगन्ध रहती हे । 
प्राश्रयनाश्के श्रनन्तर क्षणभर कायंद्रव्य रहता है, यह्‌ ताकिकोंका सिद्धान्त हे। तदतु प्रकृते भी 
समभ्रना चाहिय | 
वस्तुतस्तु गुरुशिष्य क्रा वास्तविक प्रभेद होनेपर भी घटाकाश, मठाकाशके समान श्रौपाधिक भेद 
होनेसे मठनाल होनेपर तदुपलक्षितं म्राकाशमें महाकाशतापत्ति होनेपर भी घटाकाशमे महाकाशतापत्ति 
जेसे नहीं होती, वैसे ही युरुननानसे म्रज्ञानका नाश होनेपर महाकाशतापत्ति गुरुम ही हो सकती है, शिष्य 
रजु नमें उसका क्या सम्भव ? इसमे श्रीमाध्व-रामानुजका यह व्याख्यान कि श्रीकृष्एका सामर््यातिशय 
ग्रजु न भ्रनेक बार देख चुके हँ, श्रचिन्त्यशक्तिमस्वेन उनमें जीववेलक्षण्य भो जानते ह, भरतः उनमें नित्यत्व 
निशित होनेसे श्रं" कथन दृष्टान्ताथं ह । जसे ईश्वर मै नित्य हूं वसे तुम श्रौर ये वरुपतिगण भी नित्यही 
हँ, यह्‌ विचारणीय दहै, कारण किं जीवनित्यत्व भी वेदान्तमे प्रसिद्धदहीदहे। श्रतः सन्देहाभावसे उसके 
प्रतिपादनकी भी प्रावदयकता नहीं है 
शंका--“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌" इस भ्नुतिसे “नित्यानाम्‌" 
इस निर्धारणषष्ठीस्े जीवोमे नित्यत्व शओ्रौर ईश्वरम परमनित्यत्व जाना जाता है । नाशाभाव ही नित्यत्व 
हे । श्रभावमें कोई तारतम्य नहीं, फिर ईइवरके नित्यत्वमें परमघ्व क्या हे ? अ्रतः जीवतनित्यत्व लिङ्गशरीर- 
वत्कत्पान्तस्थायित्वमे म्रौपचारिक होनेसे तदनित्यवत्वकी शंकाको सुलभ समकर प्रागभावध्वंसाप्रतियो गित्वसे 
जीवनित्यत्वका उपषादन करते हैँ । ू 
उत्तर-जीवनित्यत्वका प्रतिपादन भी "न जायते भ्रियते वा विपरिचत्‌" [ कठो० २।१५ ], श्रविनाश्ी 
वाऽप्ररे अ्रयमात्मा ब्रनुच्छित्तिवर्माः [ बृहदा० । ५।१४ ] इत्यादि श्रुतियोसे ही हो चुका है । “नित्यानां 
चेतनानाम्‌" यानी नित्य चेतनोके कामनाभ्रोंको एक ही ईइवर करता हे, इस प्रकार सामानाधिकरण्ये भ्नन्वय 
करनेसे श्रुत्य्थंकी श्रनायास ही उपपत्ति हो जाती है, फिर निर्वारणमें षष्ठी मानना व्यर्थं है1 यदि यह्‌ 
किये कि जीवनित्यत्व अ्रजु न जानते हँ, ज्रिन्तु यह भीष्मादिके भ्रशोच्यत्वभे हेतु है, यह नहीं जानते; तदथं 
उपदेश युक्त ही टे, तो श्रीकृष्णमे भो निश्चय नहींहै कि यह्‌ ईइवरही है, ्नन्यथा यद्वा जयेम यदिवा 
नो जयेयुः" यह्‌ भ्रजु न कंसे कहते ? वयोकि ईर्वरके साथ ॒रहुनेपर स्वविजयमे सन्देह ही नही हो सकता, 
पराजयकी चर्चा तो दूर है । ग्रतः रंकानिवृच्यथं प्रहमथमे भमो नित्यत्वभ्रतिपादन आवद्यकंहे। 
परमात्मामे अ्रनित्यत्वकी यदि शंका ही नहीं है, तो जोव भो नित्यत्वकी शंका नहीं हे, यह 
संमानदहीहे। 


रै 
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देहिनोऽस्मिम्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरभ्राप्तिर्धरिस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 
इस शरीरमें जेसे बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है वैसे ही शलरीरान्तर भी प्राप्त 
होता हे, इस विषयमे धीर पुरुष मोह नहीं करते ॥१२॥ 


ननु देहमात्रे चैतन्यविशिष्टमात्मेति लोकायतिकाः । तथा च स्थूलोऽहु, गौ रोऽहं 








वस्तुतस्तु श्रीकृष्ण परब्रह्म हँ, यह निदचय श्र भीतक अ्रजु नक्रो नहीं है । यद्यमि भगवानूमे श्रचिन्त्यसामथ्यं 
भ्रसकृत्‌ ( ग्रनेक बार ) श्रजु न देख चुके हैँ श्रौर युधिष्टिरके राजसूथमें भोष्मादिपे सूना भीदटै करि यह्‌ ईदवर 
है, तथापि विश्रूपदशनसे पूवं भगवानूके समान बल-पराक्रमशाली योगादिसे प्राप्त दिव्यशक्तिसम्पन्न 
कोई महापुरुष हं । उन लोगोने ईश्वररूपसे स्तुति की है, यही निरचय है । विश्वरूपदशंनके श्रनन्तर यह 
परब्रह्म है, एेसा निश्चय हरा । 
प्रघन-इसमे प्रमाण क्या है ? 
उत्तर-भ्रजुनके वाक्य ही प्रमाण हें । सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त" हे कृष्ण हे यादव दहे सखेति । 
भ्रजानतो महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वाऽपि ।॥ यज्चावहासाथंमसत्कृतोऽसि विहा रशय्यासन भोज 
नेषु । एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥' "पिताऽस्य लोकस्य चराचरस्य । [ गीता 
१९।४१-४३ ] ( हे भगवन्‌, भ्रापकी महिमा न जानकर श्रौर लोगोके समान ही भ्रापको सखा मानकर 
इससे पूवं विहारमे, शय्या, प्रासन श्रौर भोजनके समय जो कुछ प्रकेले या , बहुतोके वचरम श्रापके उपहासके 
लिए मेने आपका अ्रनादर्‌ करिया हे, उसका मेँ क्षमा चाहता हूं । श्राप सकल संसारके पिता ब्रह्म हैँ । ) इत्यादि 
्र्जुनोक्तिसे स्पष्ट हे कि विरवरूपदशनसे पूवं श्रोकृष्णमें ब्रह्मत्वनिश्चय भ्र्जुनको नहीं था । तदशंनके बाद ही 
्रह्यत्वनिड्चय हृश्रा । यदि भ्रादिसे ही भगवानुमें अर्जुनको ब्रह्मत्व निरचय होता, तो चौथे ब्रध्यायमें भगवानुके 
प्रति “श्रपरं मवतो जन्म प्रर जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान्‌ इति" ॥ यह भ्रज्ुन केसे 
कहते । परब्रह्यमें श्राध्ुनिक भ्रापका पुवंसिद्ध॒विवस्वानूको उपदेश केसे, इस प्ररनका सम्भव ही नहीं होता । 
यदि यह स्वेज्ञ ईश्वर है, ईदा निश्चय भ्रजु नको होता, तो बहूनि मे ग्यतोतानि जन्मानि तव चाजुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥' यह्‌ .मगवानुको उक्ति सायक होती, भ्रतः न त्वेवाहं" यहं 
दृ्ट।न्तपरतया व्याख्यान श्रद्धेय नहीं है । तस्मात्‌ श्रीरङ्करभगवत्पादकृत व्याख्यान ही साधु श्रौर 


श्रद्धेय है ] ॥ १२॥ 


यदि यह शंका हो कि “चैतन्थविशिष्ट देहमात्र म्रात्मा है" यह्‌ चार्वाक्गका मत है। उसे मान लेनेसे “मे 
स्थूल ( मोटा ) ह" "गौरवणं ह" “चलता हू", रादि प्रत्यक्ष प्रतीतिर्योका प्रामाण्य मी भ्रवाधित होता है । फिर 
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गच्छामि चेत्यादिप्रत्यक्षप्रतीतीनां प्रामाण्यमनपोदितं भविष्यति । ग्रतः कथं देहादात्मनो 
व्यतिरेकः, व्यतिरेकेऽपि कथं वा जन्मविनाराशन्यत्वम्‌, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इति 


प्रतीतेर्देहजन्मनादाभ्यां सहाऽऽत्मनोपि जन्मविनाोपपत्तेरित्याशङ्कयाऽऽह-'देहिनोऽस्मिन्‌ 
इति । 


देहाः स्वं भूतभविष्यद्रतंमाना जगन्मण्डलवतिनोऽस्य सन्तीति देही । एकस्यैव विभुत्वेन 
सर्वदेहयोगित्वात्सवेत्र चेष्टोपपत्तेनं प्रतिदेहमात्मभेदे प्रमाणमस्तीति सूचयितुमेकवचनम्‌ । सवं 
वयमिति बहुवचनं तु पूवर देहभेदानुवृच््या, न त्वात्मभेदामिप्रायेणोति न दोषः । तस्य देहिनः 
एकस्येव सतोऽस्मिन्वतंमाने देहे यथा कौमारं यौवनं जरेत्यवस्थात्रयं परस्परविरुद्धं भवति, न 


वह्‌ ( श्रात्मा ) देहुसे भिन्न कैसे ? कदाचित्‌ भेद मान भी लिया जाय, तो मी वह्‌ जन्मविनाशादिविकारलून्य 
केसे हो सकता हे, क्योक्रि देवदत्त उत्पन्न हभ्रा, देवदत्त मर गया भ्रादि प्रतीतियोंसे शरीरोत्पत्ति श्रौर 
विनाशके साथ श्रात्माका भी जन्म श्रौर विनाश देखा जाता है, यह भ्राशंका कर कहते है 
'देहिनोऽस्सिच्‌" से । 


भूत, भविष्य, वतंमान संसारमात्रवृत्ति सभी देह जिसके हँ वह देही भ्र्थात्‌ ्रात्मा कहा जाता है । 
देहभेदसे श्रात्मभेदवादी ताकिकोके मतका निराकरण करनेके लिए देहिनः" यह्‌ एकवचन क्रिया गया हे । 
तथा च सव देहम जब एक ही प्रास्मा है, कारण किं वह विभु है, [ ताक्किक भी भ्रात्माको व्यापक मानते 
ह । जो उनके मतसे सवंमूतंसंयोगित्वरूप है । इसी तरह शरीरम भी “परिच्छिन्नपरिमाणवत्त्वरूप मूतंत्व 
हेही] तो सवेदेहसंयोगी होनेसे एक ही श्रात्मासे सब शरीरोमे चेष्टाहो सकती हे, फिर भ्रनेक भ्रात्मा 
माननेका प्रयोजन भी क्या रहा ? उसमे कोई प्रमाण नहींहे, क्योकि ताकिक मतमें सर्वेगरीरोके साथ 
संयोगके विना ग्रात्मामें श्रभिग्यापकत्व ही न बन सकेगा । 

शंका--यदि एकवचनसे श्रात्मामे एकत्व विवक्षित है तो "सरवे वयम्‌" इस ॒बहुवचनसे श्रात्मभेद ही 
क्योनडइष्टहो? 

समाधान-टीक है, परन्तु श्रव विचार करना यह है कि परस्पर विरुद्ध दो वाक्योका समन्वय कैसे 
किया जाय ? एकको भ्रमरुख्धाथंक स्वीकार किए बिना गुणप्रधान भावसे समन्वय ही न होगा । जन्मभेदसे एक 
भ्रात्मामें देहभेद तो सिद्ध ही है, तदनुवृत्तिसे तदुपाधिक भेदानुवृत्तिपरक बहुवचन है । भ्रात्मभेदाभिप्राय से 
नहीं, इसलिए कोई हानि नहीं है । भ्रात्मामेद भ्रप्रतीत होनेसे प्रतिपिपादयिषित है भ्रतएव सुख्याथकत्वपरकं 
एकवचनसे ्रात्मैकत्व ही इष्ट है। [ एक ही भ्रात्माका भ्रनेक देहके साथ सम्बन्ध होता हे, इसी को बुद्धिस्थ 
करनेके लिये उदाहरण है--देहे' इत्यादि । ] जेसे एक ही उस ्रात्माकी इस वतमान देहम बाल्य यौवनः 
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तु तद्धेदेनाऽऽत्मभेदः, “य एवाहं वाल्ये पितरावन्वभूवं, स॒ एवाहं वार्धके प्रणपुननुभवामी"-ति 
हढतरग्रत्यभिज्ञानात्‌, श्रन्यनिष्ठसंस्कारस्य चान्यत्रानुसंधानाजनकत्वात्‌, तथा तेनैव प्रकारेणा- 
विकतस्यैव सत श्रात्मनो देहान्तरप्रा्धिरेतस्मादेहादत्यन्तविलक्षणदेहप्रा प्तिः स्वप्ने योगैदवयें 
च तदेहभेदानुसंधानेऽपि स एवाहमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । तथा च यदि देह एवाऽऽत्मा भवेत्तदा 
कौमारादिभेदेन देहे भिद्यमाने प्रतिसंधानं न स्यात्‌ । श्रथ तु कौमारायवस्थानामत्यन्तवैलक्ष्य- 
ऽप्यवस्थावतो देहस्य यावत्प्रत्यभिज्ञ' वस्तुस्थितिरिति न्यायेनैकयं न्रयात, तदाऽपि स्वप्नयोगैश्वयं- 
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वाद्धक्य-ये तीन परस्पर विरुढ श्रवस्थाएं होती है, इनके भेदसे भ्रात्मभेद कोई भी नहीं कता । कारण 

कि मेने जिस बाल्यावस्थामे माता-पिताका श्रनुभव किया है, वही मै वृद्धावस्थामे परपोतोंका श्रनुभव करता 

ह, यह दृढ प्रत्यभिज्ञा होती - है । यदि प्रवस्थाभेदे श्रात्ममेद होता, तो जैसे देवदत्तके संस्कारसे 

यज्ञदत्तको स्मरण नहीं होता, वैसे ही बाल्यमे श्रनुमृतका वाद्धक्यमे स्मरण नहीं होता । संस्कार श्रौर 

स्मरणका सामानाधिकरण्येन काथंकारणमाव है। इसी प्रकारसे श्रविकृत श्रात्माको देहान्तर प्राप्त होता 

है । भेद इतना ही हे कि बालत्यादिशरीर सजातीय होते हैँ म्रौर जन्मान्तरके शरीर श्रत्यन्तविजातीय होते 

हे । [ जाग्रदवस्थामें शरीरमेदसे भ्रात्मभेद नहीं होता, यह्‌ सिद्धकर स्वप्नावस्थामें भी दरीरभेदसे श्रात्मभेद 
नहीं सिद्ध होता, यह दिखलते ह--“स्वप्ते' इससे। [ किसको पुण्धवश्च स्वप्नावस्था यदि देवरीरभराति 
होती हे, तो उस्र समय वह भ्रपनेको देवता मानकर देवोचित भोगका भागी समता हे । स्वप्नके निवृत्त 
होने पर प्रकृतिस्थ होकर मे देवशरीर नहीं हः इस प्रकार देवशरीरका बाध होनेपर भी 
भ्रात्मकरो देवशरीरमें बाधित नहीं करता कि मेने उन भोगोका भोग नहीं किया, किन्तु यही 
मानता हे कि उस समय भी “मोक्ता मे ही था' यह्‌ प्रत्यभिज्ञा उसे होती दै। बाधिताबाधित 
देह्मिन्न होनेपर भी श्रात्मा दोनोमें एक ही दै। इसी तरह योगव्याघ्र तथा योगैद्वय॑को भी समभना 
चाहिये । योगबलसे इच्छानुसार योगी व्याघ्र शरीर धारणकर पुनः प्रकृतिस्थ हो जाता है । शरीरमेदका 
भ्रुमव वहां शिष्यादिको भी होता है, श्रात्मभेदानुभव किसीको नहीं होता एवं कर्दमादि ऋषिर्योनि 
योगेश्वयंसे भ्रनेक शरीर ध।रणकर प्रत्येक शरी रोम भिन्न-भिन्न क्रियाश्रोंका एक ही भ्रात्मासे सम्पादन किया, 
यह पुराणादिपरिशीलन करनेवालोसे छिपा नहीं है । भ्रव स्वयं विचारिये, यदि देह ही श्रार्मा होती यानी 
देहभेदषे भ्रात्मभेद होता, तो बाल्यादिशरीरभेदसे देहके भिथमान होनेपर श्रात्माश्रोमे स्मरण नहीं होता । 
यद्यपि बल्थादि भ्रवस्थाएं भ्रव्यन्त विलक्षण है, फिर भी म्रव्रस्थाके कारण “जवबतक प्रत्यभिज्ञा होती है तब- 
तक पूरवंवस्तुकी ही स्थिति रहती है" इस न्थायसे एक ही देह मान लो, यदि यह्‌ कोई के, तो मी स्वप्न श्रौर 
योगेदवयंका देहधरिभेद होनेसे प्रव्यमिज्ञा न होगी, श्रत; दोनोका उदाहरण है । श्रतः मङ-मरीचिकासैकत- 
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योदंहधमिभेदे प्रतिसंधानं न स्यादित्युभयोदाहरणम्‌ । श्रतो मरुमरीचिकादावुदकादिलुद्धेरिव 
श्रमत्वमवश्यमभ्युपेयम्‌, वाधस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌। एतच न॒ जायत' इत्यादौ प्रपश्च- 
यिष्यते । एतेन देहादव्यतिरिक्तो देहेन सहोत्पद्यते, विनयति चेति पक्षोऽपि प्रत्युक्तः । तत्रा 
वस्थाभेदे प्रत्यभिनज्ञोपपत्तावपि विणो देहस्य भेदे प्रत्यभिन्ञानुपपत्तेः । श्रथवा यथा कौमा- 
राद्यवस्थाप्रा्निरविकूतस्याऽऽत्मन एकस्यैव, तथा देहान्तरप्राप्तिरेतस्मादेहाद्त्करान्तौ । तत्र स 
एकाहमितिप्रत्यभिज्ञानाभावेऽपि जातमात्रस्य हषंशोकभयादिसंप्रतिपत्तेः पूरव॑संस्कारजन्याया 
ददानात्‌ । श्रन्यथा स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिनं स्यात्तस्या इष्टसाधनतादिज्ञानजन्यत्वस्यादष्टमात्र- 
जन्यत्वस्य चाभ्युपगमात्‌ । तथा च पूर्वापरदेहयोरात्मैक्यसिद्धिः, भ्रन्यथा कृतनादाकृताभ्या- 


भूमिसछष्टसोरालोक.मरुमा रीचिका भ्र्थात्‌ बालुकामय भूमिसे सम्बद्ध सूयंका प्रकाश उदकादिबुद्धिके समान 
<सथ्रुलोऽहम्‌" ( में मोटा-ताजा हूं) इत्यादि इद्धि मौ भ्रम है, यह भ्रवश्य मानना ही पड़गा, 
वयोकि भ्रमत्वसाघक बाधक दोनोमे समान है। यह 'न जायते" इत्यादि इलोक मे विस्तारे करगे । 
इससे देहसे भिन्न श्रात्मा हे, किन्तु देहके साथ उत्पन्न प्रौर विनष्ट होता है, यह पक्ष मी खण्डित 
हो गया। इस पक्षम भ्रवस्थाभेदस्थलमे प्रत्यभिज्ञाकी उपपत्ति होनेपर भी भ्रात्माकी देहके 
भेदसे प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी यानी स्वप्न श्रौर योगैश्वर्यादिके उदाहरणम दारीरका नाश होनेसे 
ग्रात्मभेद भ्रावद्यक होनेसे प्रत्यभिज्ञाकी उपपत्ति नहीं होगी । भ्रथवा जैसे भ्रविकृत एक ही भ्रात्मामें 
बाल्यादि भ्रवस्थाम्नोको क्रमशः प्राप्ति होती दहे, वैसे ही देहान्तरको प्राप्ति है, इस देहसे निकलनेपर 
भो वहां यद्यपि वही मेँ हु यह प्रत्यभिज्ञा नहीं रहती, तथापि तत्काल उत्पन्न हए बालकमें 
पूवजन्भके संस्कारसे हष, शोक, भय प्रादिकी प्राप्ति देखी जाती है । [ भ्रवस्थान्तरभें योऽहमित्थादि उक्त 
प्रत्यभिज्ञा होती हे, जन्मान्तरमें तो रेसी प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, फिर जन्मान्तरीय श्रात्मा पूवं जन्मकीं 
ग्रात्मा से प्रभिन्न हे, इसमें क्या प्रमाण" यह शङ्का नहीं कर सकते, क्योकि इस जन्ममे इष्टानिष्टविषयप्राप्ति- 
परिहारग्रयुक्त हषंरोकादिका यदि म्रनुभव ही नहीं, तो तज्नन्य संस्कारकी ;क्या संभावना, इसको व्यक्त 
करनेके लिये “जातमात्रस्य' कहा हे । बाह्यचिन्त्यपरिचयाद्यमावसूचनाथं यहाँ “मात्र पद है । किन्तु बात 
फेसी नहीं है, उसको भ्रकारण हषं, रोक, भयादि देखा जाता है । बालक अ्रकस्मात्‌ कभी हसता हे, कभी 
रोता है, चिहुंक उक्ता है, जो कि भयसे होता हे। कारके बिना कायं नहीं होते, यदह सवत्र सिद्धान्त हे ; 
दृष्टहासादि कायंका कोई दष्टकारण नदीं देख पड़ता, इसलिये भ्रष्ट जन्मान्तरानु्ूततत्तद्विषयवासनाकी 
ही कल्पना की जाती है । यह्‌ शंका मत कोजिये कि जन्मान्तरालुश्रूत वासनासे जन्मान्तरीयजननोजनक- 
जात्यादिका भी स्मरण क्यों नहीं होता ? इसमे कारण यह है कि कायंसे संस्कारोन्मेषकी कल्पना होती हे 
अन्यथा नदीं । टष्टाहेतुकहासादि देखनेसे जन्मान्तुरीय वासनाकी अ्रभिव्यक्तिकी कल्पना उचित रहे 1 ] 
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गमप्रसङ्गादित्यन्यत्र विस्तरः । कृतयोः पुण्यपापयोर्भोगमन्तरेण नाशः-कृतनाशः । ग्रकृतयोः 
पुण्यपापयोरकस्मात्फलदातृत्वमकृताभ्यागमः । श्रथवा देहिन एकस्यैव तव॒ यथा- 
क्रमेण देहावस्थोत्पत्ति- विनाशयोनं भेदो नित्यत्वात्‌, तथा युगपत्सवेदेहान्तरः- 








यदि जन्मान्तरीय वासनामात्रकी भ्रनभिव्यक्ति मानेंगे, तो स्तनपानादिमे बालककी प्रवृत्तिही न होगी; 
क्योकि इष्टसाधनतादिज्ञान भ्रौर भ्रदृष्टमात्र ये दोनों उस प्रवृत्तिमे कारण माने गये ह । [ क्योंकि चेतन- 
प्रवृत्तिमात्रमे इष्टसाधनास्मृति कारण है । रेहिक स्मृतिके भसं भवसे जन्मान्तरस्मृतिकी कल्पना होती हे । 
जीवनादृष ही तादशवासनाका उद्बोधक माना जाता है । संस्कारान्तरस्मृतिके विना जीवनानुपपत्ति नहीं 
होती । अ्रतः तत्कल्पनामे कोई बीज नहीं है। इसी श्रभिप्रायत्ते -यानी बालस्तनपानप्रवृत्तिमे इष्टसाघनता- 
ज्ञानजन्यत्व, एतदुद्वारा श्रृष्ट जन्यत्व तथा अदृष्ट जन्यस्मृति जन्य प्रवृत्तिमें साक्षात्स्मृतिजन्यत्व हे, यों परम्परया 
ग्रृष्ट जन्यत्व माननेसे उभयजन्यत्वोक्ति सिद्धकी गर्हे) श्रदृष्टजन्य ही प्रवृत्ति क्यों नहीं मानते, स्मृति 
जन्यत्वको क्या भ्रावश्यकता ? यह्‌ शंका नहीं कर सकते, क्योकि इष्ट स।(मग्रीसंवटनाथं ही श्रदृष् व्यापार 
होता हे, साक्ात्कार्योत्पादनार्थं नहीं, नन्यथा काय॑मात्रमे श्रदष्टही कारणदहै, यह भी कहु सकेंगे । फिर 
कायम दृष्टकारणजन्यत्वका भ्रपलाप ही हो जायगा । ] इस प्रकारसे पूर्वापरदेहमे एक ही भ्राद्माकी सिद्धि 
हई । अ्रन्थथा कृतनाश्च अरकृताम्यागमप्रसक्ति दोष होगा। इसका रन्यत्र विस्वृत वणेन मिलेगा ही। 
किये गये पण्य भ्रौर पापका भोगके विनानजोनाश है वह कृतनाश्चहै। यदि देह्मेदसे श्रात्मभेद मानेंगे, 
तो वतंमान देहम जो देही पुण्य-पाप करता है उसका भोग जन्मान्तरमें भी होता है, जन्मान्तरमे वतमान 
दे नहीं रहता, यह तो निश्चित ही है । यदि भ्रात्मा भीन रहेगा, तो कृतकमं--किया हृभ्रा कमं, फल दिये 
बिना नष्ट होता हे, यह ॒मानन। हौ पड़ेगा, यही कृतनाश कहा गया है । जन्मकालमें ही नहीं कयि गये 
पुण्य श्रोर पापोमें श्रचानक फलदारृत्व शक्तिका प्राजाना हौ श्रकृताभ्यागम कहलाता है अर्थात्‌ जन्मसमयमें 
देह रौर ्रात्मा ये दोनों यदि भ्रागन्तुक ह, तो सकलाङ्ग, विकलाज्ञ, धनी, दरिद्र, दीर्घायु, श्रल्पायु देही 
क्यो होते हं । एक ही माता-पितासे उत्पन्न देहियोमे ये भेद पाये जाते हँ । उत्पत्तिक अनन्तर ही कोई देही 
सकलसुखसामग्रीसे सम्पन्न होता है, कोई दुःखसामग्रीसे सम्पन्न मिलता दै, यह पू्वंकाही फल कहा जा 
सकता हे । वतंमानमें तो उत्पन्न होते ही वह्‌ कोई कमं कर नहीं सकता, यही श्रकृत-श्रागम है । [ ये दोनों 
नहीं माने जाते, श्रन्यथा ससार हौ भ्रव्यवस्थित हो जायगा । जन्मान्तर सुखेच्छासे शाक्लविहित क्म॑मे 
प्रवृत्ति, तथा दुःखनिवृत्तिकी इच्छासे भ्रविहित कमंसे निवृत्ति भी किसीकी न होगी । एेसी स्थितिमें मनुष्य 
पशयुप्रकृतिप्राय हो जायगा । जो किीको भी इष्ट नहीं है । ( जिस जन्ममें जो पुण्य श्रौर पाप करता है उसी 
जन्ममें वह सब भोग लेता है, जन्मान्तरके लिये कोई कमं रहता ही नहीं । जन्मान्तरके इष्टानिष्टप्रा्नि- 
परिहारार्थं कमंविधान प्रतारणाथं ही है, इसीको एेकभविक कमं कते हँ । इस प्रदनका तो उत्तर हुम दे 
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्राप्िरपि तवेकस्थेव विभुत्वात्‌, मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वेन नित्यत्वायोगात्‌. ्रणत्वे सकल- 
देहव्यापरिसुखादयनुपलब्धिप्रस _्धात्‌, विभुत्वे निश्चिते सवत्र दृष्टकायंत्वात्सव॑ंशरोरेष्वेक एवाऽऽत्मा- 


चुके हँ ] [ प्रनित्यात्मवादी चार्वाकादिके मतका निराकरण नित्यविभु-ग्रनेकात्मवादिवेरोषिकादिमत- 
निराकरणपरक होनेसे उक्त म्रन्थकी योजना करते ह-श्रथवा' से। या जेसे भ्रापके मतमे एक ही नित्य 
विभु भ्रात्मामें क्रमशः वाल्यादि भ्रवस्थाश्रोके उत्पाद श्रौर विनाश होतेह, तो भी इससे प्राठ्ममेद नहीं है, 
क्योकि भ्रात्मा निव्यहै; वैसे ही भ्रापके मतमे भी एक कालमेही सकल देहुभराप्तिप्रसंग है, क्योकि ्रात्मा 
एक ही ग्रनौर विभु हे। 

[ सर्व॑शरतंसंयोगी विभु माना जाता है, फिर एक भ्रात्माका एकही शरीरम मोग होता हे, 
शरी रान्तरमे नहीं, इसमे क्या कारण है, यदि यह कहे, तो इसका उत्तर यह्‌ है कि जिस ्रात्माका जिस 
शरीरके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्धहै उस भ्रात्माको उसीशरीरसे भोगदहोतादहै, शरीरान्तरसे नहीं। 
ग्रतः भोग प्रव्यात्माका भ्रति दारीरमें नियत हे, सवंसाधारणा नहीं है । 


दा्का--भ्रात्मत्वेन भ्रात्मा स्वामी भ्रौर शरीरत्वेन दरीरस्वहे, तो फिर एेसीदशामे भ्रात्मा 
परात्मत्वेन स्वामी है मौर सव शरीर शरीरत्वेन स्व है, इस प्रकार एक ही भ्रात्मा सब शरीरोंका स्वामी हः 
फिर नियत भोग क्यों ? 


समाधान--जो शरीर जिस श्रात्माके श्रदृष्टसे उत्पन्न होता है उसी ररीरका वह स्वामी होता है, 
सव दारीरोंका नहीं । स्वरशरीरसे ही स्वका भोग होता है, शरीरान्तरसे नहीं । 

प्ररन--ग्रच्छा, तो श्रदष्टहीका विचार कोजिये। एक ररीरारम्भक कमं एक ती श्राद्मामे क्यो ? 
जिस शरीरक्रियासे घर्माघमं जो श्रृ उत्पन्न होता है वह्‌ श्रदृष्ट उस ॒शरीरसम्बन्धी श्रात्मामे उत्पन्न होता 
हे, यह श्रापक। मत है । उस शरीरमें सब श्राल्माएं हे, फिर एक ही मे उत्पन्न हृश्रा, दूसरेमे नही, इसमे क्या 
कारण है ? क्योकि व्यापक होनेसे दूसरी भी भ्रात्मा तो प्रात्माहेही। 

उत्तर--जिस श्रात्माके मनसे प्रेरित गरीरादिद्वाराजो कमंहोता है वह उसी भ्रात्मामें होता हे, 
द्‌सरेमे नही, यह उत्तर तो इबतेको तिनकेका सहारा हे । ्रात्ममनः सयोगमें भी तो यही प्रन होगा कि 
एक मनका संयोग एक ही ्रात्मामे क्यों १ क्या उस मनसे श्राठमान्तरसंयोग नहीं मानते । यदि नहीं, तो 
फिर श्रात्मा व्यापक है, यह कैसे कहते ह ? श्रनन्त मनके साथ यदि सम्बन्ध नहीं हे, तो भ्रापकी व्यापकोक्ति 
बालकोक्ति ही है, जिसका फल कौतुकमात्र हे । इससे तत्त्वनि णय नहीं हौ सकता । ] 

यदि म्राद्माको मध्यमपरिमाण मान लिया जाय, तो उसके सावयव होनेसे उसमे नित्यता नहीं रहं 

सकती । [ रामातुजीयादि मतनिराकरणार्थं .“्ररगुत्वे" इत्यादि कहते ह । ] यदि उसे श्रगु मान लेते है, 


((--0. 48/10811\/820। 48111 (0661101). 01411260 0 6800011 


११६ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता [ अध्याय २ 


त्वमिति निरिचतोऽथः। तत्रैवं सति वध्यघातकभेदकल्पनया त्वमी रत्वान्मुह्यसि । धीरस्तु विद्रान्न 
मुह्यति, श्रहमेषां हन्तैते मम वध्या इति भेददर्शनाभावात्‌ । तथा च विवादगोचरापन्नाः सर्वे देहा 











तो फिर सकल देहोमे व्याप्त सुल भ्रादिकी उपलब्धि नहीं हो सकती । भ्रात्मा श्रु भ्रतएव नित्य तथा 
भ्रतिररीर मिन्न हे । यदि भ्रणु है, तो सक्लशरीरव्यापि सुखादि ( शेत्यादि ) का ग्रहृण कैसे होगा, [ क्योकि 
भ्रात्मा जिस प्रदेशमे रहेगा, उसी प्रदेशमे प्रकाशक होगा, भ्रन्यत्र नहीं । यद्यपि श्रात्मा श्ररुहै, तथापि 
तत्प्रकाश चेतन्य तद्गुण सकला री रग्यापक हे श्रतः सकलशरीरस्थ शेत्य। दिग्रहुणमें म्रापत्ति नहीं है । 


प्रन-यदि श्रात्मा ग्रौर उसके गुण चेतन्यज्ञानमें गुणगरुणीभाव है, तो गुणी ( धर्मी ) से शून्य प्रदेशमे 
गरुण केसे रह सकता है १ घटादि गुणीका रूपादि गरुण घटादिभिन्न देशमें नहीं पाया जाता । 


उत्तर-जेसे प्रदीपका गुण प्रकारा प्रदीपभिन्न देकमें पाया ही जाता है । प्रदीप गृहके एकदेशमें स्थित 
रहता हे श्रौर तत्प्रकाश गृहोदरमात्रमे देखा जाता है । तद्त्‌ ज्ञानगुण शरीरब्यापक होता है । एवं पुष्प, 
कस्तुरो रादि सुगन्धित द्रव्य एक देशम रहते है, ततगुण गन्ध चारों दिशाग्रोमें दूरतक फैली रहती है, 
इत्य।दि भ्रनेक उदाहरण हैँ । 

शद्का- प्रदीप सावयव तेजोद्रभ्य है, उसके श्रवयव प्रसरणशील है; इसलिये मलसे सघन भ्रनेक 
तेजोद्रग्यके अवयव निकलकर उनसे विभक्त होते रहते हैँ । जहां तक विभक्त हो सकते हँ वहां तक बे जाते 
ह । रागे उनकी गति सक जाती है । जहां तक जाते ह वहां तक तद्गुण प्रकाश भी रहता हे, भ्रन्यत्र 
नहीं । अ्रतएव उत्तरोत्तरापेक्षया पू्वं-पूर्वमे श्रधिक प्रकाश श्रोर ऊष्मादिकी उपलब्धि होती है। जव दूसरे 
लोग धुरा नहीं देख पाते, तब प्रदीपको पास करके देखते ह । पुष्पादि भी सावयव द्रव्य रह, ्रतः वहां भी 

द्रव्य प्रसरणरोल ह । इसलिए भ्रवयव द्रव्यके साथ ही वायुवश दूरतक फल जाता है, केवल 
गुणमात्र नदीं । भ्रवयवविद्लेष दारा विनष्ट हो जानेके भयस श्रवयविद्रव्य कर्पूरादि अ्रतिसुरक्षाथं शीशी 
भ्रादिमें प्रयत्नपूवंक रखा जाता है । 

समाघान--भ्रच्छा तो, मणि द्रग्यको ही उदाहरणरूपमें ले लीजिए । मणि तेजोद्रव्य श्रति कठिन 
हे । उसके श्रवयव प्रदीप-पुष्पाद्यवयवोके समान प्रसरणशील नहीं है भ्रौर न तद्वत्‌ ्राश्ुविनाशौ ही है। 
मणिद्रव्य एकस्थ होकर स्वप्रभाके द्वारा दूरतक जैसे देशको व्याप्त करताहै वैसे ही ज्ञानगुणएको भी 


समना चाहिये । 
शङ्काया यद मत प्रभाकरमिश्चके भ्रनुसार श्रात्माको भ्रचेतन द्रव्य मानकर चैतन्यात्मकं ज्ञानको 


तदुगरुण मानता हे भ्रथवा नहीं । 
समाधान-मिश्वमतसे इस मतमे वेलक्षण्य है । इस मतम भ्रात्मा प्रचेतन नहीं है, किन्तु चेतन है । 
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श्लोक १३ ] सालुवादमघुसूद नीव्यार्यासदिता ११७ 








एकभोक्त॒का देहत्वास्वह्‌ हवदिति । श्रुतिरपि-“एको देवः स्वंभूतेषु गूढः स्व॑व्यापी सर्व॑भूता- 
न्तरात्मा” इत्यादि । 

एतेन यदाहु्दहमात्रमात्मेति चार्वाकाः, इन्द्रियाणि मनः प्राणश्चेति तदेकदेशिनः, क्षणिकं 
विज्ञानमिति सौगताः, देहातिरिक्तः स्थिरो देहपरिमाण इति दिगम्बराः, मध्यमपरिमारस्य 
नित्यत्वानुपपत्तेनित्योऽगगुरिव्येकदेदिनः तत्सवेमपाछृतं भवति, नित्यत्वविभुत्वस्थापनात्‌ १३ 


शङ्का--म्रात्मा चेतनदहैम्रौर तद्गुण ज्ञान भी चेतन है। तब प्रकाशक श्रात्मा हे भ्रथवा ज्ञान, 
किवा दोनों ? 


समाधान--दोनों । तव तो भ्रात्माको भ्रजागलस्तनके समान चेतन मानना है, कारण कि प्रकारतो 
तद्गुण ज्ञानसे भी हो सकता है--इत्यादि विशेष बातें भ्रन्यत्र देखिए । विस्तारमयसे विशेष निरूपण 
छोड देता हं । | 


प्रकृतमें उक्तं कारणोसे ्रात्मा विभु है, यह निरिचत होनेपर सब शरीरोमे सात्मकायंदशंनसे सबमे एक 
ही श्रात्मा है, यही त्वमथं निरिचत हे। 


ग्रात्मा सव दरीरमे एक टे, इष दशमे हिस्य-हिसक्र भ(वसे भ्रात्मामे भेद मानकर भ्रज्ञानी तुम मोह 
प्राप्तकर रहेहो, ज्ञानी इसमे मोह नहीं करते, कारणदहेकि हम इनके हन्ता है वे मेरे वध्य है-इस 
तरहका मेदज्ञान उनको नहं रहता मरौर उचित भी यही है, क्योकि सब देहोभे एक ही प्रात्मा है या नाना, 
विवाद्में स्वयं भ्ननुमानादिक्ुशल मेवावीको निणंय करना चाहिए; एेक्यानेक्यमें सुग्ध नहीं होना चाहि९ । एसे 
प्रनुमान इस प्रकार करो,-- सव देहोमे एक हौ भोक्ता हे, देह होनेप, तुम्हार देहके समान, [ देहवत्‌, इसकी 
जगह देहान्तरवत्‌" भी पाठ है, म्रात्माको नित्य विभु मनही चुके हो, फिर अ्रात्मभेदकी क्या सम्मावना। 
भेदके विना वध्य-घातकभाव नहीं हो सक्ता । ्रंगुली ्रपनेको स्पशं नहीं करती, किन्तु दसरेको स्पा 
करीदहै। कैसाभी बाजीगर ( खेलाडी) क्योन हो, फिर भौ वहु श्रपने कन्धेपर नहीं चढ़ सकता । खुब 
विचारकर देखो । क्रिया-कठ् कमं माव मेदमे ही होता है । किसी भी त्रियामे जो कर्ता है वही कमं नहींहो 
सकता, फिर मारना क्रियामें यहु केसे होगा १ 


प्रल--इ व्याप्िमे क्या प्रमाण हे १ भिन्न ब्राह्मा मानने पर क्या देह नहीं हो सकती १ वही 
व्याप्ति प्रामाणिक मानी जातो हे, जिसमे अनुक्रुल तकं हो, भ्रन्यथा (त्वदेहो मदेहात्मसिन्नात्मक देहत्वात्‌, 
देह्‌न्तरवतु", “सवं देहा भिन्न मोक्ठ॒काः देहत्वात्‌, त्वदेहवतु" इत्यादि श्रनुमानसे श्रात्मभेद ही क्योन 
माना जाय !] 
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१९द श्रीसन्भगवद्रीतः [ अध्याय २ 


मात्रास्पशस्तु कौन्तेय दोतोष्णसुखदुःखदाः । 
प्रागमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र श्रजुन ! शीत, गर्मी, घुख श्रौर दुःखको देनेवाले इन्द्रिय श्रौर विषयोके संयोग उत्पत्ति 
विनाशगील एवं श्रनित्य हँ, प्रतएव हे भारत ! उनका त्रु सहन करो ॥ १४॥ 
नन्वात्मनो नित्यत्वे विभुत्वे च न विवदामः, प्रतिदेहमेकत्वं तु न सहामहे । तथाहि- 
जुद्धिसुखदुखेच्छाद्रेषभ्रयत्नधममधिमंभावनाख्यनवविशेषगुणवन्तः प्रदिदेहं भिन्ना एव नित्याः 


उत्तर प्रथम उक्त व्याप्ते श्रुति भी प्रमाणा है-एको देवः सर्वभूतेषु" इत्यादि । [ दीष्यति, क्रीडति, 
व्यवहरति. इति देवः, एक ही श्रात्मा यदि सब भ्रुतोम है, तो एकत्वेन क्यो नहीं प्रतीत होता ? श्रतः गूढ 
कहा । इसमे एकत्व श्रावृत है अर्थात्‌ एकत्वेन भ्रावृत हे । शिखी ध्वस्तः" के समान गृदृत्व विशेषणमा्रमे 
विवक्षित है । “सविशेषणे विधिनिषेधौ विशेषण उपसंक्रामतः सति विशेष्ये बाघे यह न्याय प्रसिद्ध है । इसमे 
हेत हे सवेव्यापी यतः सवंग्यापी श्रतः सवंश्ूतान्तंरात्मा । 
सवभूतात्मा ही ठीक हे, फिर श्रन्तः पद किस लिए है? यदि यह पूचयि, तो इसका उत्तर यह्‌ है 
क्रि ्रात्मा चिदचितुग्रन्थि भी लोकम प्रसिद्ध हे, तद्ुग्यावृत्यथं ही श्रस्तः' पददहै। उसके भी मीतर 
स्वप्रकाश ॒चेतन्यरूप भ्रात्मा वस्तुतः एक ही हे। भ्रतएव “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिवीमन्तरो यमयति, 
यं पृथिवी न वेद” इत्यादि भ्रन्तर्यामित्राह्यणमे “श्रात्मनि तिष्ठन्‌" इत्यादि वाक्य है । श्रतः लौकिकात्मन्यवच्छे- 
दाथं “न्तः” पद है--इत्यादि वहीं स्पष्ट है । ] 
इससे चार्वाकरोने जो कहा वह्‌ ठीक नहीं हे। देहमात्र ही श्रात्मा है, यह उनका मत है। तदेक 
यह्‌ मत हे कि इन्दरर्या, मन, प्राण भ्रादि श्रात्मा है । क्षणिक विज्ञान श्रात्मा हे, यह्‌ सौगतका मत 
है । देहादिव्यतिरिक्त स्थिर देहपरिमाण भ्रात्मा है, यह्‌ दिगम्बरका मत है। मध्यमपरिमाण ्रात्मा नित्य 
नहीं हो सक्ता, इसलिए नित्य श्रणएु श्रात्मा है, यह वेताम्बरोका मत है। ये सब मत पूवं निराकरणसे 
निराकृत हो गये । एतन्तिराकरणाथं पृथक्‌ प्रयासकी श्रपेक्षा नहीं है, क्योंकि इन मतोमें ्रात्मा नित्य भ्रौर 
विमु नहीं मना जाता हे । विचार द्वारा तथा श्रुतिसे श्रात्मा नित्य भ्रौर विभु माना गया है, अ्रतः भ्रुति- 
विशद ये सब कपोलकल्पित होनेसे भ्रप्र।मारिक श्रौर कल्थाणा्थियोके लिए ्रनुपादेय हैँ । श्रुतिसे तो 


भ्रात्मामे नित्यत्व श्रीर विभुत्व व्यवस्थित हे ही? ॥ १३॥ 
श्रात्माके नित्यत्व श्रौर विभुत्वमें हम विवाद नहीं करते हँ, किन्तु प्रतिदेहमे एक ही जात्मा है, इसको 





हम नहीं सह सकते हँ । 


१. कौमाराद्यवस्थामद होनेपर भी भ्रात्मप्रत्यभिज्ञासे जन्म भ्रौर विनाश जसे भ्राल्माका नहीं मानां जाता, वैसे ही 
देहान्तरभ्राप्तिमे जन्मादि शरीरका ही धर्म है, भ्रात्माका नहीं, यह दृष्टान्त ठीक नहींहै, कारण कि देहान्तरभ्रा्षिमें "स 
एवाहम्‌" यह प्रत्यभिज्ञा नहीं होती । 
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श्लोक १४ ] ्‌ सादुवादमघुसूदनीव्याख्यासदिता ११९ 


विभवश्वाऽऽत्मान इति वैशेरिका मन्यन्ते । इममेव च पक्षं ताकिंकमीमांसकादयोऽपि प्रतिपन्नाः । 
सांख्यास्तु विप्रतिपद्यमाना श्रप्यात्मनो गुणवते, प्रतिदेहं भेदे न विप्रतिपद्यन्ते, भ्रन्यथा सुखदुःखादि- 
संकरप्रस द्धात्‌ । तथा च भीष्मादिभिन्नस्य मम नित्यत्वे विभुत्वेऽपि सुखदुःखादियोगित्वाद्धीष्मा- 
दिबन्धुदेहविच्छेदे सुखवियोगो दुःखसंयोगश्च स्यादिति शोकमोहौ नानुचिताविति ग्रजुना- 
भिप्रायमाशङ्कच लि ङ्धंशरीरविवेकायाऽऽह मात्रा इति । मीयन्त प्राभिविषया इति मात्राः- 


रांका--क्यों ? 


उत्तर--बुदधि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, श्रधमं भ्रौर भावना-ये नवगण भ्रात्मामें है । 
एतन्नवगरुएविरिण्ट श्रात्मा प्रतिदेह भिन्न है इसी प्रकार नित्य श्रौर विश्रु भ्रात्मा प्रतिदेह भिन्नहे। इसी 
प्रकार नित्य श्रौर विभु ग्रात्मा है, यह्‌ वैशेषिक मानते हँ । एततुसम्मत ही भ्रात्मा भ्रक्षपाद श्रौर मीमांसक 
ग्रादि भी मानते हैँ । उन्हें इस विषयमे कोई विवाद नहीं हे, परन्तु सांख्य लोगों को भ्रात्माके गुणवत्त्वे 
विवाद है, पर प्रतिदेह श्रात्मभेदमें विवाद नहींहै। कारण, यदि एक ही श्रात्मा माना जाय, तो सुख 
दुःखका सांकयं हो जायगा 1 इसलिए हम भीष्मादिभिन्न नित्य श्रौर विभु, तो मी सुख-दुःखादि भोगी भी 
हेही! श्रत: पूज्य भीष्मादि वन्धुग्रोके शरीरविनाशचसे सुखाभाव, ग्रोर दुःखरलेष अ्रवइ्य होगा। इसलिये 
रोक ग्रौर मोह म्रनुचित नहीं है । श्रजुनके इस श्रमिप्रायक्री श्राशंकाकर लिङ्गरारीरज्ञान केलिए भगवान्‌ 
कहते दै “सात्र ०” इत्यादिसे । 

शरुतिसे भ्रात्मनित्यत्वका निश्चय किया जाता दहै, क्योकि श्रुत्येक्वेद्य श्रात्मामे लौकिक प्रत्यभिज्ञाका भ्रमाव 
भ्रकिचित्‌कर है, इस भ्राणयसे कहते ह-“धीरस्तत्र न मुह्यति । (न जायते न्रियते वा विपश्चित्‌" [ कठो ॥२।१८ ], 
“जीवापेतं वाव किलेदं त्रियते, न जीवो च्रियते" [ छा० उ० ६।११।३ | इन श्रुतियोसे भ्रात्मतस्वज्ञ पण्डित घीर ह । 
मत्वा धीरो न शोचति" [ क#ठो० ६।६ ] इत्यादि श्ुतिप्रसिद्ध ही यहां धीर विवक्षित है । 


शङ्धा-- जव देहात्मैक्याध्यास हो नहीं बन सकता, तो फिर ॒देहधमंका श्रष्यास {भ्रात्मामें कंसे होगा, क्योकि 
घम्यं्यासपूर्वक ही धर्माध्यास माना जाता है। 


समाघान~-देहात्मभेद प्रत्यक्षसे सिद्ध है भौर भेदाग्रह भ्रष्यासमें हेतु है । यदि किये, यह कंसे ? तो सुनिये- 
जिस बचपन मैने माता-पिताको देखा था, वही मँ परपोतोको देवता हं । बाल-वृद्धशरीरको भेदज्ञानके साथ भ्रात्मेक्य- 
प्रत्यभिज्ञा देखनेसे उन दोनों शरीरोसे भिन्न भ्रौर उनमें श्रनुवर्तमान भ्रात्माका, पुष्पोमे भिन्न भ्रौर सब पुष्पोमे भनवर्तमान 
माला सूतके समान, भेद प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है । प्रत्यक्षसिद्ध भेदोका मिथः भ्रष्यास कहीं भी दृष्ट नहीं है । भन्यथा “मजा 
फ्रोशन्ति" ( चौकी या कुर्मो चिल्लाती है ) यहाँ भी भ्रष्यासप्रसक्ति हो जायगी । इसौ शङ्कासे कहते है--भरस्मिनु देहे" । 
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१२० भरी मद्भगवद्रीता [ अध्याय २ 





इन्द्रणि, तासां स्पर्शा विषयैः संबन्धास्तत्तद्िषयाकारान्तःकरणपरिणामा वा । त श्रागमापायिन 
उत्पत्तिविनाशवतोऽन्तःकरणस्यैव शीतोष्णादिद्वारा सुखदुःखदाः, न तु नित्यस्य विभोरात्मन 

तस्य निगुंणत्वान्निविकारत्वाच्च । न॒हि नित्यस्यानित्यधर्माश्रयत्वं संभवति, धर्मधर्मिणोः 
भेदात्संबन्धान्तारानुपपत्तेः साक्ष्यस्य साक्षिधमंत्वानुपपत्तेश्च । तदुक्तम्‌--नर्ते स्या्रिक्रियां दुःखी 


ज म द ` को जि काः भ ज ज = काः मे भ भ = क = 





“मात्रा कणं विश्रुषायां वित्ते माने परिच्छदे । भ्रक्षरावयवे स्वत्पे क्लीवं कात्स्य॑ऽवधारणो ॥" यह्‌ 
मेदिनीकोश हे । अल्पे च परिमाणे स्थात्‌ मां कार्स्येऽवधारणेः यह्‌ भ्रमरकोश है । एतद्‌ उभयके 
यद्यपि मात्राशन्द इद्द्रियाथंकत्व सिद्ध करते ह । इन्द्ियोमे यौगिक उक्त शन्द है; इन्दरियोका विषयोके साथ 
सम्बन्ध स्परं है भ्रथवा तत्तदुविषयाकार भ्रन्तःकरणका परिणाम स्पशं है। बहिरिन्दरियोके तात्पयंसे 
स्पहका सम्बन्व श्रथं किया गया है । मनक तात्पयंसे तद्विषयाकार भ्रन्तःकरणा परिणाम प्पर्लका श्रथ करिया 
गया । ये उत्पत्ति विनाशशाली भ्रन्तःकरणके धमं हैँ । उसीको शीतोष्ण द्वारा सुख-दुःख देते ह; नित्य, विभृ 
ग्रोर श्रविक्रिय श्रात्माको नहीं, क्योकि भ्रात्मा निगुण ग्रौरनिविकारहे। 


दाका--भ्रात्मा निगुण क्योंहे? 

समाधान-भ्रनित्य धमं नित्य धर्मामिं नहीं रहते, इसलिए । 

प्रदन-- क्यो ? 

उत्तर-धमं-घर्मीका तादात्म्य सन्बन्ध है, सम्बन्धान्तर नहीं । [ नित्यानित्यका भ्रभेदरूपी तादात्म्य 
सम्बन्ध नहीं हो सक्रता, धमेनाशसे तद्भिन्न धमिनाशापत्तिके कारण धर्मोका नित्यत्व भ्रसंगत 
हो जायगा । 








भाव यह है- मेरी जो बाल्यावस्था भ्रति कोमल देह थी, वही वृद्धावस्थामें भ्रति जरठदहो गई है, यह प्रत्यभिज्ञा 
देखनेसे “योऽहं बाल्ये इत्यादि श्रापकी उक्त प्रत्यभिज्ञा कौमारजरावस्थाभेदमात्रविषयक होनेसे बाल-स्थविरदेह्‌ 
मेदग्राहिणी नहीं है, श्रवः प्रात्मैक्याध्यासकी भ्रनुपपत्ति नहीं है । 
प्रषन~--प्रच्छा तो प्रत्यभिज्ञासे देहमेदग्रहरण न सही, द्रव्यमेदग्रहण होता है । प्रकृतमें उक्तावस्थाद्यगत परिमाण- 
मेदग्रहणसे बाल-स्थविरशरीरभेद गृहीत ही हो जायगा, फिर भ्रव्यास कंसे ? 
उत्तर-एक ही देहसे कालमेदसे परिमारभेद हो सक्ता है । 
शङ्का भ्रवयवोकि उपचय ( बृद्धि ) तथा भ्रपचय ( छास ) के विना परिमाणमेद नहीं होता । उसर्मे भरवयवा- 
पचय होनेपर समवायिकारण तत्तदवथवोके नाशसे पूर्वं भ्रवयवीका विनाश भवश्य होगा, क्योकि कारयंद्रव्यका नाश वो 
्रकारसे ताक्रिक मानते ह- एक समवायी कारणृके नाशसे श्रौर दूसरा भ्रसमवायौ कारके नाण खे । भ्रतः ूर्वावयव्‌- 
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साक्षिता का विकारिणः। धीविक्रियासहखाणां साक्षितोऽहमविक्रियः बृ० वा १-४-५६१, 
| इति ॥ तथा च सुखदुःखाद्याश्चयीभूतान्तःकरणभेदादेव सवंव्यवस्थोपपत्तेनं निविकारस्य 





घमं श्रौर धर्मीका सम्बन्धान्तर क्यों नहीं हो सकता ? सम्बन्धान्तर समवाय तो नेयायिक मानते हीहु। 
ग्रात्मामे ज्ञान समवायसम्बन्ध से .रहता है इसमे क्या ्रनुपपत्ति ? प्रव्युत भ्रनुमानसे उपपत्ति होती हे। 
देखिये--गणएवदुद्रव्यमित्यादिविशिष्ुद्धिः विक्ेष्यविरोषणतत्सम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धित्वात्‌, दण्डिपुर्षः 
इति विशिष्टबुद्धिवत्‌'-ईइस ्रनुमानसे जो सम्बन्ध सिद्ध होता है उसमे संयोग लक्षणका बाध होनेसे वह्‌ 
संयोगस्वरूप नहीं कहा जा सकता है । इसलिए उससे श्रतिरिक्त समवायनामक सम्बन्धका उपपादन करते 
ह--पर यह उनका उपपादन ठीक नहीं है । यदि किए, क्यो, तो इसपर सुनिये-- | 


विनाश होनेपर पर्वावयवीकाभौ विनाश होता हैभ्रौर भ्रवशिष्ट भ्रवयवोंसे दूसरे श्रवयवीको उत्पत्ति होती है। 
एवं श्रवयवोपचयपक्षमें परवंसिद्ध भ्रवेयवोमें पी भ्रानेवाले श्रवयव कारण हो नहीं सकते, क्योकि काययंपवक्षणवर्तीको ही 
वे लोग कारण मानते हं । भ्रतः परवंस्थित श्रवयवोके साथ श्रागन्तुक मिलकर महानु श्रवयवीको उत्पन्न करते है, इसलिए 
परिमाणभेदसे द्रव्यमेद श्रावश्यक है । समान काल भ्रौर देशमें मूतंद्रयकी एकमे स्थित्तिविरद्ध है, श्रतः उत्तरावयवीकी 
स्थित्तिके लिए पूर्वावयवीका नाश भ्रावश्यक है, यह उनका मत समीचीन नहीं है । 


परए्न- क्यों ? 


उत्तर-पटमात्रमे कुविन्दतन्तुतुरीसंयोगवेमादि कारण है, यह सर्वत्र निश्चित दै। केवल भ्रवयवमातसे पटकी 
उत्पत्ति नहीं होती, फिर उक्त कारणक्रलापके विना केवल भ्रागन्तुक भ्रवयवमात्रसे पटान्तरोत्पत्ति कंसे होगी ! भ्रन्यथा 
तुरीतन्तुसंयोगादि पटके कारण ही नहीं होगे, जिसके रहनेसे जो हो, वह उसका कारण दहै, यह बात नहीं है, किन्तु 
जिसके रहनेसे ही जो हो श्र्थात्‌ न रहनेसे न हो वहु उसका कारण है, यही उसका भी सिद्धान्त है। भ्रकृतमे स्वसिद्धान्त- 
विरुद्ध कर्ता भ्रादि कारणके विना दूसरे श्रवयवीकी उत्पत्ति कंसे हो सकती है ? यदि महापटोत्पत्तिके ही कुविन्दादि 
कारण है, खण्डपटोत्पत्तिके नहीं, महापटोत्पत्तिसे पूवं खण्डपटमे भौ कारण नहीं होगे, फिर खण्डपटोत्पत्ति ही उक्तकारण- 
कलापके विना केवल भ्रवयवमात्रसे क्यों नहीं होती श्रौर खण्डपर भी स्वन्यूनपटकी श्रपेक्षा महानु है ही, फिर उसमें 
कारण क्यों नहीं ? महापटमें तुरीतन्तुक्तयोगादिजन्यपरसे ही उक्त कारण है, तदन्य पटमें नहीं, इत्यादि कथन बालमाषित 
है । भ्रमीतक तदन्य पटक्रो सिदि ही महीं हई भ्रौर भ्रन्योन्या्रय भी स्पष्ट ही है। बड़े-बड़े किलोमें कुछ इंटोके खिसक 
जानेसे पूवं किले नष्ट॒होजाते है भ्रौरं क्षणमरमें नये किले उत्पन्न हो जाते है, यह्‌ किसीके मनमे भ्रा नहीं सक्ता । इस 
म्रसंभवार्थकल्पनासे श्रारम्भवादकी ज ड़ ही छिन्न -भिन्न हो जाती है, इत्यादि श्रत्यत्र देखिये । इससे कौमारादि देहभेद 
मी "वही मँ ह" इस प्रत्यभिन्ञासे देहमिन्न भ्रात्मा है, एतसरतिपादनपरक गीताका यह श्लोक है, इस माघ्वव्याख्यानका 

१९६ 
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स्वेभासकस्यात्मनः भेदे मानमस्ति, सद्रूपेण स्फुरणरूपेण च सवंत्रानुगमात्‌ । भ्रन्तःकरणस्य 
तावत्सुखदुःखादौ जनकत्वसुभयवादिसिद्धम्‌ । तत्र॒ समवायिकारणत्वस्यैवाभ्यहितत्वात्तदेव 





समवाय किस सम्बन्धसे धर्मामिं रहता है ? गरणके समान उक्त सम्बन्ध भी सम्बन्धीसे भिन्न दहै; श्रतः 
किसी सम्बन्धसे रहकर ही सम्बन्धिताका नियामक होगा, भ्रन्यथा हिमवान्‌ भ्रौर विन्ध्य पवंतकी भी 
सम्बन्धिता हो जायगी । इसका सम्बन्ध यदि कोई हो, तो उसका भी सम्बन्धान्तर पुनः उसका सम्बन्वान्तर- 
इस प्रकार सम्बन्धविदोषानुधावन करनेसे श्रनवस्था हो जायगी । भ्रन्त्य सम्बन्धका यदि सम्बन्ध नहींहैः 
तो भ्रामल सम्बन्ध श्रसिद्ध हो जायगा । इस दोषक्रो वारण करनेके लिए यदि समवायका स्वरूपसम्बन्ध 
माना जाय, तो गरण-ग्रणीका ही स्वरूपसम्बन्ध मान लेनेसे समवायसम्बन्यको सिद्धिका उपपादन नहींहो 
सकता । गण-गुणीका स्वरूप तत्सम्बन्ध होगा, सो तादात्म्य ही में पयंवसित होगा । इसलिए दोष ध्रुव है । ] 
ग्रौर सुनिये-ज्ञान-सुख श्रादि गुणा साक्ष्य है, इन सवोंका साक्षी भ्रात्मा है । ज्ञाता चेतन साक्षीहैः 
जञेयता साक्ष्य हे । साक्ष्य साक्षीका धमं कसे होगा ? देवदत्तके भ्रभियोगका साक्षी यदि मत्रहोताहे, तो वह्‌ 
भ्रमियोग मेत्रका नहीं कहा जा सकता है भ्रौर यदि मेत्रकाहो, तो वह भ्रभियोगका साक्षी ही नहींहो 
सकता; सो "नतं स्यात्‌ इत्यादिसे कहा है । 
मो निराकरण समफना चाहिये। “भ्ररिपिनु देहे कौमारं यौवनं जरा" ईस प्रकार उक्त भ्रवस्था भिन्न होनेपर देह वही 
है, इस प्रत्यभिज्ञासे देह एक ही है, यह कण्ठतः कहा गया दहै, श्रत उक्त व्याख्यान मूलविषश्टहै। केवल देह एक हो पर 
कौमारादि-प्रवस्थाविशिष्टत्वसे भेदम विरोष नहीं है, यह मी कहना ठीक नहीं, क्योकि श्रात्मामें भी वैसा भेदके सुवच 
होनेवे देहात्मवादका निरास ही नहीं होगा । 
देहिन” भर्थात्‌ एक ही भ्रात्माका जैसे कौमारादि, श्रवस्थाकी उत्पत्ति भ्रौर नाणसे मेद नहीं होता, त्रयोकि नित्य 
है; वसे हौ एककालावच्छेदसे सकलदेहप्रा्ि है, क्योकि श्रात्मा विभ है भर्थात्‌ सव देहम एकी भ्रात्माहै। एेसी 
प्रिस्थितिमें वचघ्यधातककल्पना भ्र्थात्‌ मीष्मादि वष्यदहै मेँ घातक ह, इस तरह भेदकल्पनासे तुम श्रधीर होकर मुग्ष 
होते हो श्रौर घीर विद्वानु इस विषयमे मरुग नहीं होते, यह मधुसुदन सरस्वतीका व्याख्यान यानी युगपत्सर्वदेहभाप्ति 
यह भ्रशब्दार्थक्ल्पना है, क्योकि मूलमें उक्तार्थवाचक कोई शब्द नहींहै तथा विभ्रुत्वका भ्रष्याहारमी समर्थनार्थं करना 
होगा, श्रतः माष्योक्तार्थ ही ठीक है । श्रनेकाथं गीत है, इस मतम यह भी श्र्थंदहैकरि जीवनाश मानकर शोकं तो नहीं 
कर सकते हो । (नरके नियतं वासः" से तुम भी जीवको नित्य ही मानतेहो। शरीरका नाश मानकर भी शोक करना 
उचित नहीं है । कौमारावस्थाविशिष्ट देहनाशमें इस कारण शोक नहीं होता क्रि उससे भच्छा युवा शरीर मिलता दै। 
जीर्णा शरीर देकर श्रच्छा कौमार शरीर भिलेगा, इसमे शोक क्यों ? पुराना व्तंन देकर नूतन बदलनेमें प्रत्युत हर्षं ही 
लोग मानते & । दोनों सप्तमी निमित्तार्थक दै । जरा-जीर्णं देह देखकर कमनीय सुकुमार बाल-शरीर लेनेमें क्या शोक्रहै? 


“केशेषु चमरीनू हन्ति" इसके समान ही यहाँ सत्तमौ है । 
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कत्पवितुमुचितम्‌; न तु समवायिकारणान्तरानुपस्थितौ निमित्तत्व मात्रम्‌ । तथा च 'कामः- 
संकल्पः इत्यादिश्ुतिः"एतत्सर्वं मन एव इति कामादिसवंविकारोपादानत्वमभेदनिर्देशान्मनस 
ग्राह । भ्रात्मनश्च स्वप्रकाराज्ञानानन्दरूपत्वस्य श्रुतिभिर्वोधनाच् कामाद्याश्रयत्वम्‌ । श्रतो वैशेषि- 








विकारके विना भ्रात्मा दुःखो नहीं हो सकत।, इकके लिए यदि श्रात्माको विकारी मानं, तो उसमें 
साक्षित्व कंसे हो सक्ता दहि? विकारो सक्ष्यकोरिमें है, साक्षिकोटिमे नही। “प्रहु श्रात्मा सहसरं बुद्धिवि- 
कारोका साक्षी हे, प्रतः ्रविकारी है । इस प्रकार सुख-दुःखादि उक्त नव गुणोके प्राश्रयीभरूत भ्रन्ताकरणके 
भेदसे प्रतिन्यक्ति नियत तद्‌ भान व्वस्थाको उपपत्ति होती है। इसके लिए निविकार सर्वजगत्‌ मासक 
ग्रात्माके भेदम कु प्रमाण नहीं हे । सद्र प भ्रौर स्फुरण रूपसे सवत्र प्रात्मा का भान है। भ्रस्ति, मातिका 
सरव॑त्र व्यावहारिक जगते प्रनुवृत्ति है । 


दांका--्रट्‌ खी, ग्रहं दुःखीः इत्यदि प्रतीतिसे सुखादि भ्रात्मनिष्ठतया प्रतीत होते हे, फिर उनको 
मनोवृत्ति क्यों मानते हँ? 


समाधान--म्रन्तःकरणमें सुखादिजनकत्व श्राप श्रौर हम समानरूपसे ही मानते दहै । मेद उतना ही 
है कि श्राप निमित्तकारण मानते है समवायिकारण नहीं । समवायसम्बन्धसे जिसमे कायं हो, वह 
समवायिक्रारण हे भ्रौरप्रसमवायिकारणमे रहकरही कारण हो, वह ्रसमवायिकारण है। इन दोनों 
कारणोसे भिन्न निमित्तकारण कहलाता है, यह नेयायिकोकी प्रक्रिया है। इसमें विचारणीय बात यह्‌ है 
किं मन समवायिकारण हैया निमित्तकारण ? इसके लिए इन तीनोमे मुख्य कौन ह १ इसका विचार 
करना चाहिए । समवायीके विना श्रसमवायी हो ही नहीं सकता, क्योकि समवायघरित भ्रसमवायीका 
लक्षण हे ग्रतः समवायीके प्रधन प्रस्तमवायीकै होनेसे समवायी प्रधान है। निमित्त तो दोनोके श्रधीन होनेसे 
दोनों कारणोसे भ्रप्रधान है। यदि मन प्रधान कारणहो सकता है तो भ्रप्रधान क्यों माना जाय ? इस 
कारणसे समवायिकारणको भ्र्भ्याहित कहा है । समवायिकारणान्तरके निश्चित होनेसे मनको निमित्त- 
कारण कह सकते हैँ, किन्तु निङिचित यदि द्रा समवायिकारण नहींहै, तो मनको ही समवायिकारण 
मानना उचित हे। 

शंका--उक्त प्रतीतिको समवायिकारणान्तरक्रा निर्णायक दिखला चुके है । 


समाघान- वह्‌ तो श्र. तिविषढ होने भ्राभास हे । रहं गौरः, श्रहं काणः के समान सुखादिकोके 
ाटमधमं होनेसे प्रमाण नहीं हे । देखिये--"कामः संकल्पः" तथा एतत्‌ सवं" मन एव" ये श्रुतिर्यां म्रभेदका 
निर्देश होनेसे काम भ्रादि सब विकारोंका उपादान मनको ही बतलाती है । 

[ शंका-भरतिमें मनसि" न होकर 'मनः' एे्ा पाठ क्यो हे !? 
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कादयो ्रात्त्यैवाऽऽत्मनो विकारित्वं भेदं चा द्खीकृतवन्त इत्यथः । ग्रन्तःकरणस्याऽऽगमापायित्वाद्‌, 
हश्यत्वाच नित्यहग्रपास्वत्तो भिन्नस्य सुखादिजनका ये मात्रास्पर्शाः, तेऽप्यनित्या प्रनियतरूपाः। 
एकदा सुखजनकस्यैव रीतोष्णादेरन्यदा दुःखजनकत्वदरानात्‌; एवं कदाचिदुदुःखजनकस्या- 
प्यन्यदा सुखजनकत्वदशंनात्‌ । शोतोष्णग्रहणमाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकसुखदुःखोपलक्ष- 
शाम्‌ । रीतसुष्णां च कदाचित्सुखं कदाचिदुदुःखं, सुखदुःखे तु न कदाऽपि विपयंयेते इति 
पृथङ्निर्देशः । तथा चात्यन्तास्थिरास्त्वद्धिन्नस्य विकारिणः सुखदुःखादिप्रदान्‌ भीष्मादि- 
संयोगवियोगरूपान्‌ मात्रास्पर्शास्त्वं तितिक्षस्व नेते मम किचित्करा इति विवेकेनोपेक्षसव- 


। ~ = जमो काः ना का = ~ 9 आक भज = = 6 जक 








समाधान--“मृद्‌ घटः” इत्यादिके समान उपादानोपादेयका भ्रभेद सकलानुभव सिद्ध ह। भ्रत। 
कामाद्यखिल विकारोका उपादानत्वबोधन करनेके लिए 'मन-एेसा पाठ है। मनः प्रतिशरीर भिन्न तथा 
विकारी हे। | 

श्ुतियोके हारा स्वप्रकाश ज्ञानानन्दस्वरूप -श्रात्माका, बोधन होनेसे वह्‌ काम श्रादिका प्राश्चय 
नहीं हे, श्रतः वेरोषिक्र प्रादिकों ने ्रान्तिसे ही श्रात्माको विकारी ञ्नौर भिन्न स्वीकार कियाहे, यह्‌ तघ्पियं 
हे । श्रन्तःकरण उत्पत्ति-विनाशशाली श्रौर दृश्य भी है। मन नित्य, दग्‌ चैतन्यरूप त्वंपदाथंसे भिन्न हे। 
उसमें जो सुखादिजनक मात्रासशं ह, वे मी प्रनित्य श्रौर श्रनियतलूप हैँ । 


दाका--श्रनित्य होनेपर भी म्रनियतषूप क्यों मानते हं १. 

समाधान-एक समय जो शीत श्रौर उष्ण सुखजनक होते दवे ही दुसरे समय दुःखदायी बन 
जाते है ्र्थात्‌ शीतकालमें जो सूर्यकी किरण सुखद रहती है, ्रोऽमकालमें वही किरण दुःखद होती हे। 
गरोष्पमक्ालमें शीतस्पशं सुखप्रद है, जन्तु शिशिरमे वही दुःखप्रद है-यह सर्वानुभवसिद्धहे। इस प्रक्रार 
कदाचित्‌ दुःखजनक कालान्तरमे सुख-जनक देखा गया हे । शीतोष्णग्रहण श्राध्यात्मिक, रादि मोतिक्; 


प्राधिदेविक-दइन त्रित्रिध दुःखोका उपलक्षण हे । 


प्रशन-परस्परविरोघी शीतोष्णके ग्रहणएसे सुख-दुःखबोध सिद्ध धा, फिर सूुखादिका ग्रहण 
क्यो किया ? - 

उत्तर- शीत रौर उष्ण श्रनियत रहै, कमी सुखद भ्रौर कभी दुःखद हे, परन्तु सुख श्रौर दुःख एसे 
नदीं है, ये सदा भ्रनुक्कुल वेदनीय श्रौर प्रतिङ्कल वेदनीय ही रहते हँ । इनका कभी विपयंय नहीं होता, 
इस विशेषज्ञापनके लिए सुखादिका पृथक्‌ निद दे । 
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यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धोर सोऽम्रतःवाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


ह नरपुंगव ! सुख प्रौर दुःख को समान समभनेवाले जिस चैयेव।नू परुषको इन्द्रिय भ्रीर विषयोँका 
सयोग व्याक्रुल नहीं करता, वह्‌ मोक्षका श्रधिकारी होता ।॥ १५॥ 





दु ःखितादात्म्याध्यासेनाऽऽ्त्मानं दुःखिनं मा ज्ञासीरित्यथंः । कौन्तेय भारतेति संबोषनद्येनोभय- 
वुलविशुद्धस्य तवाज्ञानमनुचितसिति सूचयति ॥ १४ ॥ 

नन्वन्तःकरणस्य सुखदुःखाद्याश्रयत्वे तस्येव कतुत्वेन भोक्तृत्वेन च चेतनत्वमभ्युपेयम्‌, 
तथा च तद्र्तिरिक्ते तद्धासके भीक्तरि मानाभावान्नामसात्रे विवादः स्यात्‌, तदभ्युपगमे च 
वन्धमोक्षयोर्वेयधिकरण्यापत्तिः, म्रन्तःकरणस्य सुखदुःखाद्याश्रयत्वेन बद्धत्वात्‌, श्रात्मनश्च 
तद्रयतिरिक्तस्य गुक्तत्वादित्यादाङ्कामजुनस्यापनेतुमाह भगवान्‌--"यं हि" इति । यं स्वप्रकाशत्वेन 
स्वत एव प्रसिद्धम्‌ “श्रत्रायं पुरुष ° स्वयंज्योतिभेवति” इति श्रुतेः पुरुषः पूरंत्वेन पुरि शयानं 








9 कक 





प्रत्यन्त अ्रस्थिर त्वदुभिन्न विक्रारी श्रन्तःकरणको सुखादिप्रद भीष्मादि संयोग-वियोगरूप मात्रास्पशंको 
तुम सहो प्र्थात्‌ ये मेरा कुछ नहीं कर सकते- इस बुद्धिस मात्रास्पशंकी उपेक्षा कर दो । दुःखी भ्रन्तःकरणके 
तादात्म्याध्याससे भ्रपनेको दुःखी न समो, यह्‌ भावदहे। 


प्रशन--"कोन्तेय' भ्रौर "भारत" इन दोनों पदोसे सम्बोधन करनेका क्या भ्रभिप्रायदहे? 


उत्तर-पिद्करुल श्रौर माद्कूुल दोनोमे--चयुद्धि-सुचक तथा शुद्ध॒कूलद्यमे प्रसूत तुम विशुद्ध हो, 
प्रतः इस तरह्का श्रज्ञान अत्यन्त म्रनुचित है--इसी श्रमिप्रायको सूचित करनेके लिए दोनों सम्बोधनोका 
प्रयोग करिया गया हे ॥ १४॥ | 


सुख, दुःख श्रादिका प्राश्य होनेसे श्रन्तःकरण कर्ता रौर भोक्ता है, इसीलिये उसको चेतन मानना 
चाहिये । इसके प्रतिरिक्त म्रन्तःकरणादिभासक भोक्तमें कुदं प्रमाण नहीं हि। श्रात्मा ओ्रौर अन्तःकरण 
येदोसज्ञाएं हं; संज्ञी एक ही है; ग्रतः केवल नाममे विवाद है, आत्मपदार्थमे नहीं । किसीके मतसे 
प्रात्मशब्दसे कटा जाता हे ग्रौर क्रिसोके यहां भ्रन्तःकरणशब्दसे, पर वस्तु एक ही हई । यदि सुखादिका 
श्राश्चय श्रम्तःकरण हे प्रौर इससे भ्रतिरिक्त श्रात्मा मुक्त होता है, तो बन्ध श्रौर मोक्षम वेयधिकरण्य हो 
जायगा । म्र्थात्‌ बन्ध भ्रन्तःकरणक्ा म्रौर मोक्ष म्रात्माका होगा, इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशम बन्ध भ्रौर 
मोक्ष होने लगेगा, जो लोकानु मवविरुद्ध होनेसे भ्रनुचित हे । जो बद्ध दहै वही मोक्षकी इच्छा करताहे ञ्नौर 
मुक्त होता है । म्रन्तःकरण म्रचंतन सुखादिका प्राश्य म्रौर विकारी है। आ्रात्मा सदा शुद्ध स्वयंप्रकाश श्रौर 
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"स वा भ्रयं पुरुषः सर्वासु पूषुं पुरिशयः, नैतेन किचनानावृतं, नैतेन किंचनासंवृतम्‌" इति 
श्रुतेः, समदुःखसुखं समे दुःखसुखे श्रनात्मधमंतया भास्यतया च यस्य निविकारस्य स्वयं- 
ज्योतिषस्तम्‌, सुखदुःखम्रहणमशेषान्तः करणपरिणामोपलक्षणाथंम्‌ “एष नित्यो महिमा 
ब्राह्मणस्य, न कमणा वधंते नो कनीयान्‌" इति श्रुत्या वृद्धिकनीयस्तारूपयोः सुखदुःखयोः 
प्रतिषेधात्‌, धीरं धियमीरयति प्रेरयतीति व्युत्पत्या चविदाभासद्रारा धीतादात्म्याध्यासेन 
धीप्रेरकं धीसाक्षिणमित्यथः । “सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति” इति श्रुतेः । एतेन 
बन्धप्रसक्तिदेरिता । तद्ुक्तम्‌- 


“यतो मानानि सिध्यन्ति जाग्रदादित्रयं तथा । 
भावाभावविभागश्च स ब्रह्याऽस्मीति बोध्यते ।।'' इति । 





मुक्त ही हे, एेसी परिस्थितिमें वेदान्तोपदेश किसकी मुक्तके लिये श्रपेक्षित है, इस श्रजुनकी शङ्काके 
निवारणके लिये श्रीभगवान्‌ने कहा- भ्यं हिऽ त्यादि । 


प्रकाशान्तरानपेक्ष प्रकाशरूप स्वप्रकाश श्रात्मा श्रत्ायं पुरुषः" इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध है । संप्रसार 
( सुषुप्ति ) श्रवस्थामे पुरुष स्वर्यज्योति है, क्योकि इन्द्रिय श्रौर मनकी उस प्रवस्थामे उपरति टै। पूणं 
होनेते शरीरम रहनेके कारण “पुरुष कहलाता है इसमें स वा श्रयं पुरूषः इत्यादि शति प्रमाण हे। 
समदुःखसुखे-भ्रना्मघमं तया भास्य होनेके कारण जिस निविकार स्वयंज्योतिके दुःख-सुख दोनों एकसे 
रहते हँ उसको भ्र्थात्‌ ्रात्माको सुख ्रौर दुःख समानदहे, कारण सुखादि भ्रात्माका घमं नहीं है। इसमें 
हेतु मास्यत्व हे । साक्ष्य, साक्षीका धमं नहीं हो सक्ता, यह पूर्वमे कहा जा चुकाटे। सुख श्रौर दुःखका 
ग्रहण समस्तमनोधमका उपलक्षण है । एष नित्यो महिमा०* ( सकल मनोधरममोसि अ्रतीत श्रात्मा शुभ कमं 
सेन बदृता दहे भ्रौरन प।पकर्मसे घटता है) इस श्रुतिसे बृद्धि श्रौर लघुता रूप सुख श्रौर दुभ्बका 
निषेव किया गय।[ हे । धीरमू्‌-वियमु यानी इद्धिक्रो जो ईरयति यानि प्रेरित करता है इस उ्ुत्पत्तिसे 
चिदामासद्वारा भ्र्थातु चित्प्रतिनिम्बविशिष्ट भ्रन्तःकरणके साथ तादाम्य ( अ्रभेद) का प्रध्या ( प्रम) 
होनेषे बद्धिके प्रेरक भ्र्थात्‌ बुद्धिके साक्षी प्रात्माको, यह भाव है। इषम “स धीः स्वप्नो भूत्वा इत्यादि 
श्रुति भरमाण हे । [ “सधीः स्वप्नो श्रुत्वा" इस श्रुतिपाठमे “धिधा सह वतमानः" भर्थात्‌ बुद्धिके साय 
रहनेवाला-यह ्रथं होगा, इस प्रकार दोनों म्र्थोमिं कोई भेद नहींहै। स्वयंज्योति चिन्मात्र श्रात्ममिं .. 
इद्धि्हितत्व भ्राष्शराधिक ही है। “इमं लोक्रमु" भ्र्थात्‌ जागरित लोक्को भ्रतिक्रामति--प्रतिक्रमण करता 
है ] इऽसे ब्रात्मामे बन्धकी प्रसक्ति दिखल।ई गई हे । व।स्तविक बन्ध प्रात्ममें नहीं है, किन्तु भ्राध्यािक 
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एते सुख-दुःखदा मात्रास्पर्शाः हि यस्माच्च व्यथयन्ति परमाथतो न विकुर्वन्ति, 
सवंविकारभासकत्वेन विकारायोग्यत्वात्‌ । 


““सूर्यो यथा स्वेलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य रोषैः । 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः इति श्रुतेः । 


ग्रतः स पुरुषः स्वस्वरूपभूतब्रह्यात्मैक्यज्ञानेन सवंदुःखोपादानतदज्ञाननिवृच्युपलक्षिताय 
निखिलद्ेतानुपरक्तस्वप्रकाशपरमानन्दरूपायामृतत्वाय मोक्षाय कत्पते- योग्यो भवतीत्यथंः । 





हे । ्रज्ञानसे अन्तःकरणमें रहनेवाले सुख-दुःख, कट त्व श्रौर भोक्त.त्व श्रादि समस्त संसारधमंको श्रात्मामें 
मानकर श्रनात्मज्ञ सुखी ्रौर दुःखी होता है । इस विषयमे प्रमाण कहा मी हे-"यतो मानानि सिध्यन्ति" 
( जिससे मान ग्रौर जागर, स्वप्न श्रौर सृषुप्ति-ये तीन भ्रवस्थाएु; तथा भाव, भ्रमाव श्रौर सदु-ग्रसद्का 
विवेक सिद्ध होता है वह ब्रह्मे ह, यह बोध कराया जाताहै।) 


ये सुख-दुख देनेवाले मात्रास्पशं उस श्रात्माको वस्तुतः विकृत नहीं करते, क्योकि भ्रात्मा सब 
विकारोका भासक है, श्रतः स्वयं विकारयोग्य नहीं है । विकारी घटादिके समान जड है, श्रतएव भास्य 
है, भासक नहीं । इसमे “सूर्यो यथा” इत्यादि श्वति दृष्टान्त हे । वह भासक बाह्य दोषसे युक्त नहीं है । 
सकल विहवके भगवान्‌ सविता नेत्र है, क्योंकि उनके विन। नेत्र विषयका प्रकाशक नहीं होता । प्रदीपादिका 
ग्रालोक भी सौर ही है। यहाँ सूथंशब्द तेजो मात्रके तात्पयंसे प्रयुक्त हुप्रा हे। बाह्यालोक नेत्रका भ्रनुग्राहक 
है । बाह्य चाक्षुष दोषसे सूयं लिप्त नहीं होते । उसी प्रकार ्रात्मा सब प्राणियोका भ्रन्तरात्मा हे। वह्‌ 
लौकिक बाह्य दुःखोसे दुःखी नहीं होत।। इस प्रदशित उदाहुरणसे पुरुष उक्त रूप है। इसलिए वह 
पुरुष स्व-स्वरूपब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानसे मुक्त होता है । भ्रात्मा, ब्रह्म भ्रौर एकत्व-ये सब ब्रह्मस्वरूप ही है, 
भिन्न नहीं । ईदश नि विकल्पक साक्षात्कार, सकल दुःख श्रौर उसके उपादान श्रज्ञानकी निवृत्तिसे उपलक्षित 
ग्रात्मस्वरूप मोक्ष हे । उक्त ज्ञानसे साक्षात्‌ भ्रज्ञानकी निवृत्ति होती दहै क्योकि ज्ञानका भ्रज्ञानके साथ 
साक्तात्‌ विरोध हे । भरज्ञानका कार्यं, कारणरूप भ्रज्ञानकी निवृत्तिसे निवृत्त होतादहे, इस प्रकार परम्परया 
ग्रज्ञान कायंका निवतंक भी उक्त ज्ञान माना जाता है ज्ञानसे उभय निवृति फलित होती हे । 


प्रशन--यदि भ्रज्ञाननिवृत्तिसे उपलक्षित भ्रात्मस्वलूप ही मोक्ष हे, तो वह सुख स्वरूप न होनेसे पुरुषां 
कंसे हो सकता है ? परुषां न होनेसे उसके उदेद्यसे पुरुषरवृत्ति कंसे होगी । 


उत्तर--इसीलिये तो “निखिलद्धेतानुपर्त" इत्यादि द्वितीय विशेषण दिथा है । सकल ठेतसे भ्रसंस्पष्ठ 
स्वप्रकाश ॒परमानन्दात्मरूष मोक्ष हे । पुरुषाथं दो ह-दुःखनिवृत्ति ओ्रोर सुखप्राप्ति । पूवं विशेषणणसे 
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यदि ह्यात्मा स्वाभाविकवन्धाश्रयः स्यात्‌, तदा स्वाभाविकधर्माणां धमिनिवृत्तिमन्तरेणानिवृत्तेनं 
केदाऽपि मुच्येत । तथा चोक्तम्‌- 


`श्रात्मा कव्रादिरूपश्चेन्मा काडक्षीस्तहि मुक्तताम्‌ । 
न हि स्वभावो भावानां व्यावतेतौष्ण्यवद्रवेः" ॥ इति 


प्रागभावासहवृत्ते्युगपत्सवंविरोषगुणनिवृत्ेधँमिनिवृत्तिनान्त रीयकत्वद्ंनात्‌ । ग्रथाऽऽ 
त्मनि बन्धो न स्वाभाविकः, किन्तु बुद्धयादयुपाधिकृतः ““्रात्मेन्दरिय मनोयुक्तं भोक्तेत्माहर्मनी पिणः" 


दुःखनिवृत्ति भ्रौर उत्तर विदोषणसे सुखप्राप्तिं मोक्षमे कही गई है । दुःखकी निवृत्िके विना उक्त सुख नहीं 
मिल सकता, इस अ्रभिगप्रायसे क्रमशः दोनों विशेषण है । 


प्रशन-भ्रात्मामे वास्तविक बन्ध होनेपर यदि श्रापत्ति हो, तो काल्पनिक बन्ध मानना चाहिये। 
भतएव ताकिक श्रादि भ्रात्भामें वास्तविक बन्ध म।नते हैं । 


उत्तर--यदि भ्रात्मामें वास्तविक बन्ध माना जायगा, तो उसकी युक्ति कदापि नहींहो सकती, 
क्यो क्रि वास्तविक धर्मोको निवृत्ति धर्मीकी निवृत्तिके विना नहीं होती, एेसा शाल्लकारोने कहा भी है- 
भ्रात्मा कर्त्रादिरूप०, इत्यादि । यदि भ्रात्मा वस्तुतः धात्वथंब्यापाराश्रयत्वरूप कट्‌ त्वादिविदिष्ट है, तब 
मुक्तिक इच्छा न कीजिये, क्योकि भावोका स्वभाव भावोसे पृथक्‌ नहीं होता, जिस प्रकार सूयंकी उष्णता 
सूर्यस पृथक्‌ नहीं होती । 
सुवणसे कुण्डल वननेपर सुवणंमें कुण्डल रहता है । श्रग्निमे तपानेपर वही सुवण॑-खण्ड हौ जाता 
हे श्रोर उनमेपे कुण्डलको निवृत्ति हो जाती है। यह्‌ निवृत्ति प्रागभावसमानाधिकरण है, क्योकि पनः 
इस सुवणंसे कुण्डल बन सकता है, इसलिए भावी कुण्डलक्रा प्रागभाव भी है । इस तरह प्रतीत कुण्डलकी 
निवृत्ति भ्रोर भावी कुण्डलका प्रागभाव-ये दोनों सुवणंखण्डमें हँ, इसलिए यह्‌ निवृत्ति प्रागभावसमानाधि- 
करण हे । जबतक सोना रहेगा, तबतक़ कुण्डलनिवृत्ति तदसमानाधिकरण न होगी, श्रतः यह्‌ करुण्डलनिवृत्ति 
भ्रात्यन्तिक नहीं है, किन्तु भ्रनाव्यन्तिक है। यदि कुण्डलका श्राश्रय सुवणं मस्म कर दिया जाय, तो 
उसमे कुण्डलनिवृत्ति कुण्डलंप्रागभावासमानाधिकरण होगी, क्योकि स्वणं-भस्मसे कुण्डल नहीं बनेगा, 
ग्रतः उसमे कुण्डलका प्रागमाव भौ नहीं है । इसलिए धर्मीकी निवृत्तिके विना श्राव्यन्तिक धमकी निवृत्ति 
नहीं होती है, यह स्पष्ट देखा गया हे । 
[ “न श्रन्तरा भवतिः इस ब्रम नान्तरीयकशब्द श्युत्पन्न हे । न श्रौर म्रन्तरा--इन दोनोका 
भ्रमाव श्रथ है। श्रन्तरा-घर्मिनाशके विना धमंनाश नहीं होता, किन्तु धर्मिना होनेपर ही धर्मनाश 
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होता हे। श्रतः धरिनाश नान्तरीयक धमना है । धमिनाशग्ाप्य श्रात्यन्तिक घर्मनाश है, यह फलिताथं 
हुश्रा। दरीरकी निवृत्ति होनेपर रोगनिवृत्ति श्रात्यन्तिक है; शरीर रहनेपर रोगनिवृत्ति श्रनाद्यन्तिक है, 
यह्‌ स्पष्ट हे । श्रसत्कायेवादी नैयायिक भ्रादिसे सिद्ध प्रागभावको यद्यपि सत्का्यवादी वेदान्ती नहीं मानते, 
अतः उक्त लक्षण स्वमतसे नहीं हो सकता, तथापि प्रागभावपदसे कायंशक्ति, तत्सृक्ष्मावस्था कौ निवृत्ति 
तिरोभावादिशब्दसे व्यपदेदय लक्षणघटकत्वेन इष्ट है, इसलिए कोई दोष नहीं हे । 


दंका-- जिस व्यक्तिको निवृत्ति होती हे, उस व्यक्तिका प्रागभाव उस व्यक्तिकी उत्पिसे ही नष्ट. 
हो जाता है, भ्रथवा तदुत्पत्ति ही तच्लिवृत्ति मानी जाती है। इसलिए वह्‌ निवृत्ति स्वप्रतियोगिप्राग- 
भावासमानाधिकरण हे ्रौर वह्‌ धर्मौ रहनेपर भी होती ही है, फिर उसको धमिनिवृत्तिनान्तरीयक क्यों 
कहते ह ? 

समावान-स्वप्रतियो गि-सजातीय प्रागभावासमानाधिकरणनिवृत्तिमे तात्पयं हे । साजात्य स्वप्रति- 
योगितावच्छेकरूपसे लेना वा प्रतियोगिमात्रव्ति ध्म॑से या प्रागभावपद स्वप्रतियोगि-सजातीयप्रागभावपरक 
है--इत्यादि साजात्यविवेचन विस्तारभयसे य्ह नहीं लिखते ह । 


रंका-रारीररूपी धर्मीकि रहनेपर भी बाल्य, यौवन भ्रादि श्रवस्थाविशेषकी श्रत्यन्त निवृत्ति हो 
जाती है, क्योकि पुनः उस शरीरमें बाल्यादि भ्रवस्थाएं नहीं भ्रातीं । फिर धमिनिवृत्तिसे ही धमकी भ्रात्यन्तिक 
निवृत्ति केसे होती हे 


समाघान--ग्रवयवोपचयापचयसे ररीरकी निवृत्ति भी इट है, इसीसे सवंधमंनिवृत्ति कही गई । एकैक 
भ्रवस्थारूप धमकी निवृत्ति होनेपर भी धर्मान्तिरके रहनेसे सवंघमंकी निवृत्ति नहीं हई । पुवंघर्मोकी निवृत्ति 
होनेपर भी उदीच्यधमं तो रगे ही, भ्रन्यथा धमिकथन ही व्याहत होगा । 


गंका--युक्तिदशामे श्रात्यन्तिक दुःखादिकी निवृत्ति होनेपर भी नित्य होनेके कारण भ्रात्मा श्रौर 
भ्राकाक्षका संयोग उस श्रवस्थामे भी श्रात्मामें रहता हे, ग्रतः सकलगुनिवृत्ति भ्रात्मामे न होनेसे लक्षण- ` 
समन्वय नहीं होगा । 

समाधान--इसीलिए तो विशेषपद कहा है । संयोग विशेष गुण नहीं हे, जेसा किं कहा है--ख्पं 
गन्धो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः । इुद्धधादि भावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिकाः गुणाः । कालभेदसे 
सकल विशेष गुणोका भ्रमाव धर्मीकी निवृत्तिके विना भी रहता है, भ्रतः “युगपद्‌ कहा है । एक कालमें 
सब गुणोका भ्रमाव तत्त्वज्ञानसे ही होता दहै, भ्रन्यथा नहीं । एकदेशकालवृत्तित्व सामनाधिकरण्य हे, 
तद्भिन्न भ्रसामानाधिकरण्य हे । तात्पयं यह है कि ताकरिक तत्त्वज्ञानसे आ्रात्मामे स्वाभिमत अरशेषविश्षेष- 
गरुणोका उच्छेद मोक्ष मानते हे । श्रात्मा ्आकाशके समान जड़ द्रव्य हे, उसमे चैतन्य ज्ञानगुणयो गित्वरूप 


हे । काठद्रयसंघषंणसे जेसे भ्रग्नि उत्पन्न होती हे, उषी प्रकार आत्ममनःसंघषंणसे प्रकाशार्मक ज्ञान 
१७ | 
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इति श्रुतेः । तथा च धमिसद्धावेऽपि तन्निवृत्त्या मुव्त्युपपत्तिरिति चेत्‌, हन्त तहि यः 
“स्वधमंमन्यनिष्ठतया भासयति, स उपाधिरित्यभ्युपगमाद्र ढचादिरुपाधिः स्वधमंमात्मनिष्ठतया 
भासयतीत्यायातम्‌ । तथा चाऽऽ्यातं मार्गं, वन्धस्यासत्यत्वाभ्युपगमात्‌ । न हि स्फटिकमणौ 
जपाकुसुमोपधाननिमित्तो लोहितिमा सत्यः । ग्रतः सर्गसंसारधर्मासंसगिणोऽप्यात्मन उपाधि- 
वशात्तत्संसगित्वप्रतिभासो बन्धः, स्वस्वरूपज्ञानेन तु स्वरूपाज्ञानतत्कारय॑बुद चादुपाधिनिवृच्या तत्ति- 











उत्पन्न होता है । वही चेतन्य हे। इसीलिए सुषुप्ति-ग्रवस्थामें जब मन पुरीतति नाड़ीमें प्रविष्ट होता है, 
तब भ्रात्मा भ्रचेतन हो जाताहे। ररीरादिका सम्बन्ध पुरातन श्रचठके वश होता टै। यद्यपि श्रद््ट 
शरीरसंयोगके विना प्रात्मामे नहींहो सकता। इस प्रकार शरीरसे श्रदृष्ट सम्बन्ध श्रौर भ्रदृष्टसम्बन्धसे 
दारीरसम्बन्व होनेसे अ्न्योन्या्रय होता हे, तथापि पूरवं-पूवं शरीरसे उत्तरोत्तर श्रृष्ट तत्परम्पराभे 
शरीरपरम्परा उत्पन्न होती हे । बीजाङ्कुरकी तरह भ्रन्योन्याश्रय श्रौर प्रनवस्था दोपक्षर नहीं है 1 


रविल कमं भोगके बाद शरीर, इन्द्रिय श्रौर मनःसंयोगकी निवृत्ति होनेपर श्रशेष ्रात्मनज्ञानेच्छासुखादि- 
जन्य गरणोको निवृत्तिरूप मोक्ष होता हे । मुक्त भ्रात्मामे ज्ञानसुख श्रादिकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती द। 
भ्रात्माके ज्ञान ्रादि गुण वास्तविक हँ; कल्पित नहीं । इसीपर कटाक्ष होता है कि वास्तविक सकल धर्मकी 
एक कालम निवृत्ति धर्मीको निवृत्ति हदोनेपर ही होता है, श्रन्यथा नहीं। धर्मी भ्रात्माको नित्य 
माननेसे तदीय सक्लधमंनिवृत्ति एक समयमे ब्रदृष्टचर इत्यादि विस्तृत विवरण श्र्यत्र देखिए । ]] 


प्राठमामें बन्ध स्वाभाविक नहीं हे, किन्तु ब्ुद्धयादि-उपाधिसम्बन्धसे है। जैसे जपादि कुसुमोषाधि- 
सम्बन्धपे स्फटिकमणिमे भ्ररणिमा प्रतीत होती है । उप-समीपे स्थिते वस्तुनि स्वघमम॑मावत्ते' दत्युपाधिः। 
स्वसम्बन्व = भ्रति प्रत्यासन्न भ्रात्मामें स्वधमं बन्धका ब्राधायक बुद्धचादि उपाधि कहूलाती है। अतएव 
श्रालेच्धियमनोयुक्त भोक्त त्याहमंनीषिणः' शरीर इन्द्रियमनोयुक्त भ्रात्मा भोक्ता है, एकाकी नही--रेसा 
-मनीषो लोग कदते हे । यह श्र॒ति स्वयं बोधन करती है । एेसौ स्थितिमें धर्मीकिं रह्नेपर उपाधिवियोगसे 
उपाधि द्वारा भासित श्रदोष धर्मोकी निवृत्ति होनेमे मुक्ति उपपन्न होती है। जो स्ववमंको ्रन्यनिष्ठ होकर 
भाषित कराती हे, उसे तो प्राप भी उपाधि कते ही हँ । म्रतएव बुद्ध्यादि जो उपाधि है, वह्‌ स्वधमंवन्धका 
भ्रात्मनिष्ठ होकर भान कराती है, यह्‌ श्रापके मतसे भी सिद्धहे। इस प्रकार श्रव श्राप रास्तेपर श्रागये, 
कृथोक्रि बन्ध श्रसत्य हे, इसे श्रापको भो मानता ही पड़ा । चकि स्फटिकमरिमे जपाकुषुमोपाधिनिमित्तक 
भररुणिमा सत्य नहीं हे, श्रत; निखिल धमक्िंसर्गीं भमी श्रात्मामे उपाधिवड ही संसारधरम॑संसगित्व भानरूप 
बन्व हे। श्राट्मस्वरूपविवेकल्ञानसे तो स्वस्तररूपाज्ञान तदीय कायं बुदढचादयुपाधिक्री निवृत्ति होनेसे 
तन्निमित्तक सकलश्रम निवृत्त होता है। ेसी दशाम निमृष्टः निष्प्रोज्चितः निखिल-भास्यस्य दृश्यस्य 
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श्लोक १५ ] सानुवादमधुसुदनीव्याख्यासदहिता १३१ 


मित्तनिखिलश्रमनिवृत्तौ निमृ टनिखिलभास्योपरागतया शुद्धस्य स्वप्रकाशपरमानन्दतया पुणंस्या- 
ऽऽत्मनः स्वत एव कैवल्यं मोक्ष इति, न बन्धमोक्षयोर्वेयधिकरण्यापत्तिः । श्रत एव नाममात्र विवादः 
इत्यपास्तम्‌, भास्यभासकयोरेकत्वानुपपत्तेः । दुःखी स्वव्यतिरिक्तभास्यो भास्यत्वाद्घटवदित्य- 
तुमान दधास्यस्थ भासकत्वादशंनात्‌ । एकस्यैव भास्यत्वे भासकत्वे च कतृकमेवि रोधादात्‌ भ्रात्मनः 
कथमिति चेत्‌, न, तस्य भासकत्वमात्राभ्युपगमात्‌, ग्रहं दुःखीत्यादिवृत्तिसहिताहंकारभासकत्वेन 
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उपरागः सं र्गो यत्रः तस्य भवः तत्ता तयाः भ्र्थात्‌ निरस्त समस्तदृदयसंसगं भ्रतएव शुद्ध परिपुणं श्रात्माके 
स्वप्रकाशपरमानन्दल्प होनेसे उसमे स्वाभाविक कैवल्य यानी मोक्षहै, किसी हेतु दारा नहीं, भ्रन्यथा वह्‌ 
ग्रागन्तुक ग्रौर 'ग्रनृत' विनाशी हो जायगा। इस तरह बन्ध ्रौर मोक्षमे वेयधिकरण्यापत्ति नहीं हे । 
प्रौ पाधिक् वन्यं ओर स्वाभाविक केवल्य--इनकी विषमसत्ता होनेसे एकत्र स्थित्तिमे विरोध हो भी नहीं 
सक्ता है! इसलिए नाममात्रमे विवाद है--यह्‌ पूर्वोक्त, विवादमभी निरस्त हुम्रा। भास्यम्रौर भासक 
चैतन्यमे श्रन्धकरार ग्रौर प्रकाशको तरह एकता नहीं हौ सकती--इसमे तककुशलोका भ्रग्रिम श्रुमान 
स प्रकार हैः--्टुःखी स्वव्यतिरिक्तभास्यः भास्यत्वात्‌, घटवत्‌" । इससे सिद्ध हे कि भास्य भासक नहीं 
हो सकता । 

दंका--प्रदीप चट तथा स्वका भासक है, उसमे भास्यत्व प्रौर भासकत्व जेसे दोनों ह,. उसी प्रकार 
बुद्धिम भास्यत्व भ्रौर भासकत्व मनानेमें क्या ्रापत्ति हे । - 

समाघान-प्रदीपमें भी एक-एक निरूपित भाक्षकत्व नहीं है । घटका भासक शओ्रौर नेत्रका भास्य 
प्रदीप है । एकमानक्रियानिरूपित कृ त्व-कमेत्व एक प्रदीपादिमें नहीं रह सकता । श्रपने कषधेपर कोई ्रारूढ्‌ 


नहीं हो सकता, यह्‌ नियम स्पष्ट है । इसलिए कर्ता प्रौर कमक्रा विरोध होनेते एक ही आ्रात्मा भास्य म्रौर 
भासक नहीं हो सकता । | 











[ सकल मासक श्रात्माका भान होतादैया नहीं? यदिहोताहै,तो स्वसेया पर से। उक्त न्यायसे 
तो स्वसेहो नहीं सकता, परसे भान होनेपर, उसी तदह उसका भी परते भान, उसका भी परते 
भान प्रादि कल्पनाएं होनेते अ्रनवस्था हौ जायगी, भ्रौर पूव-पूवंक्थित ब्रात्मामें श्रनात्मत्वप्रसक्िरूप दोष 
होने लगेगा । भ्रप्रकाशमान भ्रात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान भ्रन्यत्र संशयात्मकं होता है, पर भ्रात्मा 
मे नहीं । कोई मी प्राणी ्रपनी म्रात्मामे संशय नहीं करता, श्रतएव न्नात्मा सदा प्रकाशमान माना जाता 
है । ] यदि यह किये कि श्रात्मा भास्य श्र भासक दोनोंक्योंनहींदहे, तो इसका यही समाधान है कि 
ग्रामा भासक ही माना गया हे। मास्य नहीं । दुःखाकारवृत्ति विरिष्ट प्रहंकारका भासकं राला हे । भरात्मा 
मे दुःलादि नहीं होता--इसका निरूपण पूवमे कर चके है। "मरह दुःखी' यह भाम भ्रहंकरात्मक बुद्धिभें 
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तस्यः कदाऽपि भास्यकोटावप्रवेशात्‌ । श्रतएव दुःखी न स्वातिरिक्तभासकापेक्षो भासकत्वादी- 
पत्रदित्यनुमानमपि न, भास्यत्वेन स्वातिरिक्तभासकत्वसाधकेन प्रतिरोधात्‌ । भासकत्वं च 
भानक्ररणत्वं स्वप्रकाशभानरूपत्वं वा । श्राय दीपस्येव करणान्तरानपेश्षत्वेऽपि स्वातिरिक्त 
भानसापेक्षत्वं दुःखिनो न व्याहन्यते, श्रन्यथा दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यापत्तेः । दितीये त्वसिद्धो 
हेतुरत्यधिकबलतया भास्यत्वहेतुरेव विजयते । ुद्धिवृत्यतिरिक्तभानानभ्युपगमादुद्धिरेव भान- 








होता-हे । तादशवृत्तिविशिष्ट ्रहंकारका भान श्रातमासे होता है; इसलिये श्रात्मा भासक है, भास्य नहीं 
भास्यकोटिमे ्ात्माका कभी भी प्रवेश नहीं है । भ्रतएव दुःखी न स्वातिरिक्तमासकापेक्षः भासकलत्वात्‌, 
प्रदीपबतु--यह श्रनरुमान भी निरस्त हृभ्रा। दुखी भास्यहै, वह्‌ स्वातिरिक्तमासकत्वका साधक है यानी 
भास्य स्वातिरिक्तमासक घटके समान सापेक्ष है । ्रतः प्रतिरोध सत्प्रतिपक्ष है । 


शका-भ्रात्माको अविक्रिय माननेपर भानप्रयोजक व्यापारशून्य वह्‌ भासक कंसे दोगा ? 
समाधान-भानकरणत्वरूप या स्वध्रकारशमानरूप भासकत्व उसमें है ही । 


्यापारवदसाधारणं कारणं कारणम्‌" इस लक्षणके भ्रनुसार कारणत्व भी निर्व्यापार भ्रात्मामे नहीं 
रह सकता । इसलिए “मानकरणत्वं स्वप्रकाश्चभानत्वं वा" इत्यादि कहा । द्वितीय पक्षम हेतु श्रसिद हे, दुःखी 
भानस्वरूप है- यह ्रापको इष्ट नहीं है । नैयायिक भ्रात्माको .मानाश्रय मानते हैँ, भानस्वरूप नहीं । हमारे 
पक्षसे यथपि भ्रात्मा भानस्वरूप हे, किन्तु दुःखाश्रय नहीं है, भ्रतः दुःखीमे भानत्व उभयमतसे हेतु प्रसिद्ध 
होता है। भ्रापका हेतु अरसिद्धयादि हेतुसे न्ुनबल है प्रौर मेरा हेतु पच्चह्पोपपन्न हौनेसे भरधिक 
बलवानु हे । समानबल हेतुस्थलमें सत्प्रतिपक्षहोता दहै । "दुःखी स्वात्तिरिक्त मास्यः, भास्यत्वात्‌, घटवत्‌ 
यह वेद।न्तियो का श्रनुमान है। दुःखी न स्वातिरिक्तमासकपेक्षःः भासकत्वात्‌, प्रदीपवत्‌ यह्‌ 


 नेयायिकोंका श्रनुमान है । इन दोनों हेतुग्रोसे सत्प्रतिपक्ष नहीं हो सकता, क्योकि नैयायिकोंका हतु दुष्ट 


हयनेसे, न्थुनवलवाला है । भासकत्व द्विधा विकल्पकर दूषित किया गयाहै। दितीय पक्षम तो श्रापने 
सुत्त. ही लिया। प्रथम पक्षम कहना यह है कि भास्यत्व स्वातिरिक्त भासकसपेक्ष होतादहीदहे। प्रदीप 
चेतनः, नहीं है-इसमे भास्यत्व तदतिरिक्त चेतन सापेक्षदहे । यद्यपि प्रदीपको प्रदीप रूप करणकी 
भ्रपेक्षा नहीं है, किन्तु कतक श्रपेक्षा हे ही। वस्तुतः चक्षृरूपी करणकी श्रपेक्षा रहती ही है, 


 श्रत्थथा, ्रंघकरा मो भासक दहो जायगा । श्रतः प्रदीपभास्यत्व हेतु विजयी है, क्योकि बुद्धिवृत्तिसे 


भ्रतिरिक्त भान नहीं मानते है । इस प्रकारकी बुद्धिम दुःख ग्रौर तदुवृत्तिरूप भान श्रात्मासे 


दोता हे। 


दाका-ङद्धि स्वयं भानस्वूप है श्रौर भ्रात्मा जड हे । 
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रूपेति चेत्‌, न, भानस्य सवेदेशकालानुस्यूततया भेदकध्मंशून्यतया च विभोनित्यस्थैकस्य 
चानित्यपरिच्छिन्ानेकरूपबुदधिपरिणामात्मकत्वानुपपत्तेः । उत्पत्तिविनाशादिप्र तीतेश्वावद्य- 
कलट्प्यविषयसंवन्धविषयतयाभप्युपपत्तेः । ग्रन्यथा तत्तज्ज्ञानोत्पत्तिविनाशभेदादिकल्पनायामति- 
गौरवापरोरित्याचन्यत्र विस्तरः । तथाच श्रुतिः--'“न हि द्रष्टुदे्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनालि- 
त्वात्‌, भ्राकादावत्सवंगतश्च नित्यः, महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव, तदेतदूब्रह्यापुवंमन- 
परमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सवनुभूः" इत्याद्या विभुनित्यस्वप्रकाशज्ञानरूपततामात्मनो 
दर्शयति । एतेनाविद्यालक्षरणदप्युपाधेव्यंतिरेकःसिद्धः । ग्रतोऽसत्योपाधिनिवन्धनबन्धश्चमस्य 
सत्यात्मज्ञानान्तिवृत्तौ मुक्तिरिति सवेमवदातम्‌ । पुरुषषेभेति संबोधयन्स्वप्रकारचैतन्यरूपत्वेन 
पुरुषत्वं, परमानन्दरूपत्वेन चाऽऽत्मन ऋषभत्गं-सर्गद्वैतापेक्षया श्रेषठत्वमजानननेव शोचसि, म्तः 


समाधान --यह तो श्रच्छा श्रापने श्रुति-सारांश निकाला । भान सव देश-काल मे एकरस है । घट- 
भान, पटभान, इत्यादि स्थलमें “घट, पट' भ्रादि उपाधि पृथक्‌ कर दी जाय, तो भानमात्र ही सवत्र भ्रवरिष्ट 
रह जायगा । अ्रतएव भेदक घमं, जाति, गण निया भ्रादिसे बुन्य है । भान विभ्रु, नित्य एक ही हे श्रौर बुद्धि- 
परिणाम श्रनि परिच्छिन्चस्वरूप हे । श्रतः वृत्यात्मक भान नहीं हो सकता ? 


रांका-- "वट भानं जातं नष्टम्‌" इत्यादि भानमें भी उत्पत्ति शओ्रौर विनाश प्रतीत होता हे, फिर यह्‌ 
नित्यकेसेहो सक्ता? 

समाधान--विषयका सम्बन्ध उत्पत्ति श्रौर विनाशश्षील हे । तदुगततद्धमेके भानमें “घटाकाशो जातः" 
इत्यादिके समान श्रारोप है । भ्रावर्यक विषय सम्बन्धगत ब्रद्धधायारोपसे भानमे तद्ब्यवह्र होता हे, 
फिर मानमें वस्तुतः ततुसत्ता स्वीकारे कोई प्रमाण नहीं हे, प्रत्युत गौरव दोष हे। विषयसम्बन्धमे उत्प- 
त्यादि-म्रनुभव सिद्ध होनेसे भ्रावश्यक है । जिज्ञासुभ्रोक्रो इन सबका विस्वृत विवरण अ्र।करभ्रथोमे देखना 
चाहिए। यह्‌ कपोलकल्पित नहीं है, किन्तु श्रुतिमूलक हे । न हि द्रष्टु द ष्टेविपरिलोपो विद्यते अ्रविनाही 
होनेके कारणा द्र्टाकी टष्टिका विनाश नहीं होता । भ्राकाडके समान संगत श्रौर नित्य हे । महान्‌ अनन्त 
ग्रपार विज्ञान धन श्रात्मा हे । यह्‌ ब्रह्म भ्रादि अन्त रहित श्रन्तर शून्य हे । इत्यादि श्रुतियां इसमे प्रमाण 
है । ये श्रुति्ां दिखलाती हँ किं विभृ, नित्य स्वभ्रकाश ग्रौर ज्ञानरूप भ्रात्मा हे । 


इसके दवारा भ्रविद्यालक्षणोपाधिसे भी ्रात्माका व्यतिरेक सिद्ध हुभ्रा । इसलिये भ्रसत्योपाधिनिमित्तक 
बन्ध-श्रमकी सत्यात्म ज्ञानसे निवृत्ति होनेपर मुक्ति होती है । इस प्रकार सब दाकाएं निवृत्त हो गड । 
प्रदन--'पुरुषषंभ' इस सम्बोधनका क्या तात्य हे ? 
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नासतो विदयते मावो नाभावो विद्यते सतः, 
उमयोरपि टृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तच्वदशिभिः \ १६ ॥ 


श्रसतु पदाथंकी सत्ता नहीं ह श्रौर सत्‌ पदाथंकां श्रभाव नहीं है! इन दोनोंकी नियतरूपता त्व. 
ज्ञानियों दारा निश्चित की गई हे।। १६॥ 


ऋ जो ओ ॐ आ आ = क % `. = जो ठ आ १.७ ॐ तः जः ता? आ @ = = = क 


स्वस्वरूपज्ञानादेव .तव शोकरनिवृत्तिः सुकरा “तरति शोकमात्मवित्‌” इति श्रुतेरिति सूचयति । 
त्र पुरुषमित्येकवचनेन सांख्यपक्षो निराकृतः, तैः पुरुषवहृत्वाभ्युपगमात्‌ ।॥ १५ ॥ 





ननु भवतु पुरुषेकत्वम्‌, तथापि तस्य सत्यस्य जडद्रष्टत्वरूपः सत्य एव संसारः । तथाच 
ीतोष्णादिसुखदुःखकारणे सति तद्धोगस्याऽऽवद्यकत्वात्सत्यस्य च ज्ञानाद्विना्ानुपपत्तेः कथं 
वा सोऽमृतत्वाय कल्पत इति घेत्‌, न, कत्स्नस्यापि द्ेतप्रपश्चस्याऽऽत्मनि कल्पितत्वेन तज्ज्ञाना- 
द्विनाद्ोपपत्तेः शुक्तौ कल्पितस्य रजतस्य शुक्तिज्ञानेन विनाशवत्‌ । कथं पुन रात्मानात्मनोः प्रती- 
त्यविशेष भ्रात्मवदनात्माऽपि सत्यो न भवेदनात्मवदात्माऽपि मिथ्या न भवेदुभयोस्तुल्ययोगक्षेम- 
त्वादित्याशङ्कय विषमा भगवान्‌-'नासतो विद्यते" इति । 


उत्तर- स्वप्रकाश चैतन्यरूपसे श्रात्मा पुरुष है । परमानन्दरूपे श्रेष्ठत्व है, सब देतकी श्रयक्षा भ्रपने 
को श्रेष्ठ न समकर शोक करते हो । श्रतः श्रात्मस्वरूपनज्ञानसे ही तुम्हारी रोकनिवृत्ति सुन्दर है। "तरति 
रोकं भ्रात्मवित्‌" यह श्रुति ्रात्मज्ञानको रोकनिवृ्तिका उपाय बतलाती हे । यहां "पुरुषम्‌" इस एक वचनसे 
पुरुषबहूत्व माननेवाले साख्यमतावलम्बियोके मतका निराश किया गया ॥ १५॥ 


मान लेता हे कि पुरुषएक ही है, किन्तु उस सत्य पुरुषका जड-दशित्वरूप संसार सत्य है श्रौर 
सुख दुःखादि व्यवस्था श्रन्तःकरणमभेदसे उपपन्न है । शीतोष्णा भ्रादिरूप सुखदुःख रहनेपर तद्धोग श्रावह्यक 
है । ज्ञानसे सत्यका विनाज्च नहीं होता है, फिर तितिक्षा कैसे होगी? श्रौर केसे मोक्ष होगा? एेसी शंका 
` नहीं कर सक्ते, क्योंकि सकल विशव भ्रात्मामे कल्पित है, श्रात्मन्ञानसे उसका विनाश सहज ही मँही 
जायगा । जैसे कि.शुक्तिमे कल्पित रजतका नाह शुक्तिज्ञानसे होता है। श्रात्माका श्रौर भ्रनात्माका 
प्रत्यक्ष समान दहे, फिर श्रातमाकी तरह श्रनात्मा सत्य क्यों नहीं है, श्रथवा श्रनात्माके समान भ्रात्मा 
मिथ्या क्यो नहीं है ? दोनों तुल्ययोगक्षेम है, यों श्राशङ्काकर दोनोमें विशेष क्या है, यह भगवान्‌ कहते है- 
“नासतो इत्यादिसे । 
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 यत्कालतो देशतो वस्तुतो परिच्छिन्नम्‌, तदसत्‌ 1 यथा घटादि जन्मविनाशशीलं प्राक्रालेन 

परकालेन च परिच्छिदयते, ध्वंसप्रागभावप्र तियोगित्वात्‌ 1 कादाचित्कं कालपरिच्छिन्चमिल्यु- 
च्यते । एवं देशपरिच्छिन्नमपि तदेव, मूतंत्वेन स्गदेशावृतित्वात्‌ । कालपरिच्छिन्नस्य देश- 
परिच्छेदनियमेऽपि देशपरिच्छिन्नत्वेनाभ्युपगतस्य परमाण्वादेस्ताकिकैः कालपरिच्छेदानभ्युपग- 
मात्‌, देशपरिच्छेदोऽपि प्रथगुक्तः । स च किश्चिद्‌शवृत्तिरत्यन्ताभावः। एवं सजातीयभेदः, 
विजातीयभेदः स्वगतभेदश्चेति त्रिविधो भेदो वस्तुपरिच्छेदः । यथा वृक्षस्य वृक्षान्तराच्छिलादेः 
पत्रपुष्पादेश्च भेदः । ग्रथवा जीवेदवरभेदः, जीवजगद्धो दः जीवपस्परभेदः ईश्वरजगद्भेदः, 
जगत्परस्परभेद इति पश्चविधो वस्तुपरिच्छेदः । कालदेरापरिच्छिन्नस्याप्याकारादेस्ताकि- 
कैर्गस्तुपरिच्छेदाभ्युपगमात्पृथडनिदेशः । एगं सांख्य मतेऽपि योजनीयम्‌ । एताहशस्यासतः 
जो देश, काल श्रौर वस्तुसे परिच्छिन्न हे, वह्‌ ्रसत्य है, जेसे जन्म भ्रौर विनारकश्षील घटादि पदाथं 

पव श्रौर परकालसे परिच्छिन्न हँ श्रौर्रनित्य हं । प्रागमावघ्रतियोगित्व रौर ध्वंस-प्रतियोगित्वरूप पूर्वा- 


परकालपरिच्छिन्नत्व, उनमें नियत है। कादाचित्कका श्रथं यहुहै जो कमी होतेह, वे ही कालपरिच्छिन्न 


भी कहलाते ह । इसी तरह वे किश्ी देशमें होते है, सर्वत्र नहीं; भ्रतः वे मृतं होनेसे देशपरिच्छिन्न भी 
कहलाते हं । 


दंका--जो काल-परिच्छिन्न है, वे मतं होनेसे देश-परिच्छिन्न भी है, भ्रतः काल-परिच्छिन्नसे ही उनका 
बोध सिद्ध था, पुनः देरपरिच्छेदका पृथक्‌ निदंश क्यों किया ? 


समाघान-कालपरिच्छिन्न वश्य देशपरिच्छिन्न हे, देरपरिच्छिन्न सभी कालपरिच्छित्न नहीं 
है । परमाणु देशपरिच्छिन्न हे, परन्तु नित्य होनेसे कालपरिच्छिन्न नहीं है । अ्रतः कालपरिच्छिन्न परमारुके 
संग्रहके लिये पृथक्‌ देशपरिच्छेदका ग्रहण किया । किचिदेशवृच्यत्यन्ताभावगप्रतियोगी देशपरिच्छिन्न कहलाता 
है। एवं सजातीय, विजातीय श्रौर स्वगत मेदसे वस्तुपरिच्छेदरूप भेद तीन प्रकारका होता है। 
वैसे- वृक्षम वृक्षान्तरका भेद सजातीय भेद है, शिलासे वृक्षका भेद विजातीय है श्रौर स्वावयव पत्न-शाखादि 
से वृक्षका भेद स्वगत है । श्रथवा जीवसे ईरवरका भेद, जीवसे जगत्‌का भेद, जीवोका परस्पर भेद, ईऽवर 
का जगद्भेद श्रौर जगतका परस्पर भेद है; इस प्रकार वस्तुपरिच्छेद पाच प्रकारका होताहै। ताक्रिक 
भ्राकाडको नित्य मानते हँ, पर वस्तुपरिच्छेद मानते हँ । भ्रतएव उसके संग्रहके लिये वस्तुपरिच्छेदका पथक्‌ 
उपादान है। इसी प्रकार सांख्यमतमे भी परिच्छेदको योजना करनी चाहिए । “भेदानां परिमाणात्‌ 
समन्वयात्‌" इत्यादिकारिकामें स्पष्ट देखिये । एवंभूत भ्रसत्य चीतोष्ण श्रादि निखिल प्रपंचका भाव भ्र्थात्‌ 
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शीतोष्णादेः कत्स्नस्थापि प्रपश्चस्य भावः- सत्ता पारमा्थिकल्वं स्वान्यूनसत्ताकताह्- 
परिच्छेदशून्यत्वं न॒ विद्ते-न संभवति, घटत्वाघटत्वयोरिव परिच्छिन्त्वापरि- 
च्छि्ञत्वयोरेक् विरोधात्‌ । न हि ह्यं किश्चित्कचित्काले देो वस्तुनि वान 
निषिध्यते, सर्वत्रानुगमात्‌ । न वा सद्वस्तु क्चिदेशे काले वस्तुनि वा निषिध्यते, 
सवतरानुगमात्‌ । तथाच सवव्ानुगते सदस्तुनि भ्रननुगतं व्यभिचारि वस्तु कल्पितं रज्जुखण्ड 
इवानुगते व्यभिचारि सपंधारादिकमिति भावः । ननु व्यभिचारिणः कत्पितत्वे सद्वस्त्वपि 
कल्पितं स्याततस्यापि तुच्छब्यावृत्तत्त्वेन व्यभिचारित्वादित्यत श्राह-“नामावो विद्यते सतः' 
इति । सदधिकरणकमेदप्रतियोगित्वं हि वस्तुपरिच्छिन्नत्वम्‌' तच्च न तुच्छग्यावृत्तत्वेन तुच्छे 





सत्ता पारमाथिक नहीं है 1 प्रातिभासिक, व्यावहारिक श्रौर पारमाधथिक सत्ताश्रोमे पूवं-पूवंकी 
भरपक्षा उत्तरोत्तर सा श्रन्यनसत्ताक है । घटादि तदुगत त्रिविध भेद न्यायमतमें पारमायिकसत्ताक 
हे, वेदान्तमतमे व्यावहारिकसन्ताक है। त्रिविध भेदवाले घटादिमें न्य॒नसत्ताक भेदशान्यत्व रह्‌ 
सकता हे, किन्तु भ्रन्य॒नस्चाक भेदशन्यत्व नहीं रह सकता । भ्रन्य॒नसत्ताक भावनाभ्रोमे विरो है। 
स्वपदसे उक्त त्रिविध मेद, तदन्य॒नसत्ताक तादृश भेदाभाव इनमे नहीं है, ईइसीको “वटत्वा० 
इत्यादिसे स्फुट क्ियाहे। जेसे घटत्व भौर तदभाव समसत्ताक एकमे नहीं रहते, एवं ५रिच्छिन्नत् 
प्रौर भ्रपरिच्छिन्नत्व एक घर्मामिं नहीं रह सकते, कारण एकत्र स्थितिं परस्पर विरोधदहै। यहतो 
नहीं हो सकता कि दृश्यका निषेध किसी देशया कालमें न हो सके, क्योकि वहु स्वंदेशकालवती 
नहीं है । इसलिये देशकालमे वह न रहेगा, उस देशकालमे उसका निषेध सुलभ है। सत्‌ श्राट्मवस्तुका 
क्रिसी देशकालमे निषेध नहीं कर सकते श्रौर न किसी वस्तुमे ही कर सकते, कारण वह सवत्र भ्रनुगत है । 
सर्वानुगत सद्वस्तुमे जो ्रनचुगत है वह॒ व्यभिचारी, भ्रतएव वह कल्पित वस्तु है। तात्पयं यह है कि 
शुक्िश्चकले रजतवत्‌, रज्जुखण्डे सपंजलधारावत्‌" यानी रज्जु खण्डमें कभी सपं कभी जलधारा श्रादि रूपसे 
भूचिद्रकी प्रतीति भ्रनिथत हे । 

यदि परिच्छिन्न वस्तु व्यभिचारी होनेते कल्पित है, तो सद्स्तु भी तुच्छब्यावृत्त होनेसे व्यभिचारी 
है । श्रतएव वह मी कल्पित हौ होगा । “सन्‌ घटः” इत्यादि प्रतीतिके समान सतु खपुष्पमू" इत्यादि प्रतीति 
नहीं होती, भरतः श्रसद्ब्यावृत्त सद्वस्तु व्यभिचारी है, इस श्राशङ्कापर कहते ह "नाभावो विद्यते सतः' 
इत्यादि । भाव यह है कि यद्यपि तुच्छनिष्ठ मेदप्रतियो गित्वरूप ॒तुच्छब्यावृत्तत्वरूप वस्तुपरिच्छेद आ्रात्मामे 
है, तथापि तुच्छ सत्‌ नहीं है । तनिष्ठ मेदप्रतियोगित्व सदधिकरणके नहीं है । जिस भेदके प्रतियोगित्वक्रा 
भ्रधिकररण सतु है वह्‌ भेदप्रतियोगित्व विवक्षित हे । 
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शशविषाणादौ सत्वायोगात्‌ । “सदसद्धयामभावो निरूप्यते” इति न्यायात्‌ । एकस्यैव 
स्वप्रकारास्य नित्यस्य विभोः सतः सर्वानुस्यूतत्वेन सद्न्यक्तिभेदानभ्युपगमात्‌ । घटः 
सन्नित्यादिप्रतीतेः सा्व॑लौक्रिकंत्वेन सतो घटाद्यधिकरणकभेदप्रतियोगित्वायोगात्‌ । भ्रभावः 
परिच्छिन्नत्वं देशतः कालतो वस्तुतो वा सतः सर्वानुस्यूतसन्माव्रस्य न विद्यते- न संभवति, 
ूर्वंवद्विरोधादित्यथैः । ननु सन्नाम किमपि वस्तु नास्त्येव, यस्य देशकालवस्तुपरिच्छेदः 
प्रतिषिध्यते, कि तहि सत्त्वं नाम परं सामान्यम्‌, तदाश्चरयत्वेन द्रव्य-गुण-कमेसु सद्न्यवहारः, 





शङ्का-“वटभिन्न प्रात्मा' यह्‌ मौ तो भेद प्रसिद्ध है तथा श्राद्मभिन्नो घटः' यह मी प्रसिद्ध हे- 
इनका प्राश्चय लेकर क्यों नहीं दोष दिया ? 


समाधान--प्रथम भेदसे श्रात्मामे प्रतियोगित्वरूप व्यावत्यंस्व नहीं भ्राता, किन्तु घटम ही भ्राता है। 
दवितीय भेद प्रामाणिक सदसद्रूप प्रतियोग्यधिकरणक नहीं हे। “सवं खल्विदं ज्नह्य' ई्यादि श्रुति, तथा 
'तदेनन्यत्वमारम्भण० इत्यादि सूत्रसे काय-कारणामेद न्यायसे “उक्त भेद" अप्रामाणिक हं, इत्यादि 
विस्त विवरण भ्र्यत्र है। शश-विषाण भ्रादि-तुच्छमे सत्ता नहींदहे, भ्रतः तत्निष्ठ॒भेदप्रतियोगित्व 
सदधिकरणक नहीं हो सक्रत।, ब्रर्थात्‌ सदधिकरणमें रहनेवाली मेदकी प्रतियोगिता सद्रूपी भ्रधिकरणमें 
नहींटे; क्योकि सत्‌ श्रीर श्रसतूसे श्रभावका निरूपण होता है । भ्रधिकरणसत्तवेन प्रतियोगी 
ग्रसत्वेन श्रभावप्रतीतिका कारण होता है, यहु च्याय हे। एक ही स्वप्रकारा नित्य, विभु, सत्‌, 
सर्वत्रानुगत है । इसलिए सदुग्यक्तिके भेदमे प्रमाण नहीं है । “घटः सन्‌ इत्यादि प्रतीति सर्व॑लोकानुभवसिद्ध हे, 
ग्रतः धघटनिष्ठभेदप्रतियोगित्व सतम संभावित ही नहींदहै। नीलो घटः इस समानाधिकरणप्रतीतिसे 
घटम नीलाभेद सिद्ध है, तो उसमें नीलभेद नहीं हो सकता । इसमे भ्रधिक कहनेकी श्रावश्यकता नहीं हे । 
परिच्छिन्नत्व फलतः श्रभाव है, जो सव देश-कालवस्तुम भ्रनुगत नहीं है, किन्तु कहीं श्रन्यत्न जिसका भाव 
है वहीं देशकालवस्तुपरिच्छिन्न दै । सत्‌ तो सर्वत्र भ्रनुगत सन्मात्ररूप हे, भ्रतः उसका भ्रमाव कहीं नहीं हे, 
उसका भ्र भाव माननेसे पूवंवत्‌ धिरोध होने लगेगा, यह तातसयं हे । 


सत्त्वनामक कोई वस्तुहै ही नहीं, जिससे देशकालवस्तुपरिच्छेदका निषेध किया जाय, किन्तु 
सत्त्व नामका पर ( व्यापक ) सामान्य है, जिसके भ्राश्रयसे द्रव्य, गण श्रौर कमम सदुव्यवहार होता हे । 
सामानाधिकरण्यसम्बन्धसे सामान्य, विशेष श्रौर समवायोमे सद्‌ब्यवहार होता हे। [ वैरोषिकके मतम 
सात पदायं है- द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष श्नौर समवाय-ये छः भाव पदाथं हँ तथा एक प्रभाव 
है । भाव सतुको कहते है, प्रौर श्रभाव भ्रसत्‌को । सतुमें सत्ता जाति रहती हे । सामान्य जातिपदाथं हे 1 
सामान्य दो प्रकारका है-पर श्रौर भ्रपर। श्रधिकदेदावृत्ति पर है श्रौर न्यूनदेशवृत्ति भ्रपर है 1 सत्ता इतर 


९१८ 
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१३८ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 
व = न 
तदेकाश्रयत्वसंबन्धेन सामान्य-विरोष-समवायेषु । तथाचासतंः प्रागभावप्रतियोगिनो घटादेः 


सतत्वं कारणव्यापारात्‌, सतोऽपि तस्याभावः कारणनागाद्धवत्येवेति कथमुक्तं नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः' इति । एवं प्राप्ते परिहरत्ि-उमयोरपीःव्यर्थेन । उभयोरपि 
सदसतोः सतश्चासतश्चान्तो मर्यादा नियतरूपत्वं यत्सत्‌ तत्सदेव, यदसत्‌ तदसदेवेति, दृष्टो निश्चितः 
श्रुतिस्मृतियुक्तिभिविचारपूवंकम्‌ । कैः ? तत््वदशिभिरवस्तुयाथात्म्यद्शंनरीलैत्रहा विद्धिः न तु 
कृताकिकैः । भ्रतः कुताकिकाणां न विपयंयानुपपत्तिः । तुशब्दोऽववाररो । एकान्तरूपो नियमः 
एव हृष्टः, न त्वनेकान्तरूपोऽन्यथाभाव इति । तत्त्वदश्शिभिरेव दष्टः, नात्त्वदशिभिरिति वा । 
तथा च श्रुतिः “सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीदेकमेवादितीयम्‌" इत्युपक्रम्य “देतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌ः, 
तत्सत्य, स श्रात्मा, तत्वमसि रवेतकेतो,” इत्युपसंहरन्ती सदेकं सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यम्‌ 











जातियोते भ्रधिक देशम रहती है, इसलिये पर है । द्रव्यत्वादि जाति उसकी श्रपेक्षा न्भून देदामे रहती है, 
इसलिये भ्रपर हे । ] सत्ता द्रव्य, गुण, कमम समवायसम्बन्धसे रहकर सत्‌" .व्यवहारका कारण होती है । 
सामान्य विशेष श्रौर समवायमे सामानाधिकरण्यसम्बन्धसे रहकर उक्त व्यवहार कराती है । इष 
भ्रक्रियाके श्रनुसार कारणव्यापारसे पूवंक्रालमे भ्रसद्‌धटमें सत्ता होती है । सत्तासतम्बन्धी वटादिका- 
समवायिकारणका नाशसे नाश ( श्रभाव ) होताहीहै, फिर नासतो वियते इत्यादि कैसे कहा ? टेसी 
शङ्का होनेपर इसका परिहार करते ह-“उमयोः०' इत्यादि ्राघे रलोकसे । उभय यानी सत्‌ नौर भ्रसतुका 
भरन्त ( मर्यादा ) भ्र्थात्‌ नियतस्वरूपता-जो सत्‌ है, सो सत्‌हीदटै श्रौरजो श्रसत्‌ है, सो श्रसत्‌ ही है- 
यह्‌ श्रुति, स्मृति श्रौ र गुक्तियोसे विचार कर तत्त्वदर्शी विद्वानों द्वारा निश्चित क्रिया गया दहै, कूताकिकोकी 
सममे यह नहीं भ्राया हे । यह विषय तत्त्वदशि्योका हे, साधारण विद्वानोंका नहीं । तत्‌--्रह्यत्व, जीव- 
तदु भयेक्यदर्शी । भ्रथवा तद्‌- रह्म तस्य भावध्तस्वं तदर्शी यानी ब्रह्मदर्शी । श्रथवा त्वं वस्तुथाथास्म्य 
ब्रह्मरूपं तदुर्शी, उनके दारा भ्र्थातु ब्रह्मस्वरूपदशंनशील ब्रह्मज्ञानियों दारा, न कि कुताक्किकों द्वारा। 
[ रज्जु-गुजंगका वस्तुस्वरूप श्रधिष्ठानातिरिक्त स्वरूप नहीं माना जाता है, भ्रतः कुताकफिकोको श्रम होना 
स्वाभाविक हे, क्योकि जब उनका विषय ही नहीं है, तो वे तत्वतः जानेगे केसे ? ] तुशब्द एवकाराथेक हे । 
एकान्तरूप नियम ही तत्त्वद्शियो द्वारा निदचित किया गयाहे, न कि प्रनेकान्तरूप म्रन्यथाभाव। ्रथवा 
तच्वदशियोके ही दारा निरदिचत क्रिया गया है, श्रतत्त्वदशियोके द्वारा नहीं, यों एवकाराथंक तुशब्दकी 
योजना करनी च।हिये। देखिये, श्रुति भी सदेव सोम्येदमग्र ० इत्यादिसे उपक्रमकर “एेतदात्म्यमिदं 
सवमु" से उपसंहार करती हई सजातीय विजातीय स्वगतमेदरहित सत्यपदा्थेको दिखलाती हे । 
वाच्रारम्भणमरु इत्यादि श्रुति तो व्यभिचारि विकारमात्रको (वाचैव केवलमारभ्यते, न तत्त्वत 
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सत्यं दरयति । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" इत्यादिश्रुतिस्तु 
विकारमाच्रस्य व्यभिचारिणो वाचारम्भणत्वेनानृतत्वं दशंयति । “श्रन्ेन सोम्य शुङ्केनापो 
मूलमन्विच्छ, म्रद्धिः सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ, तेजसा सोम्य शुद्खंन सन्मूलमन्विच्छ, 
सन्मूलाः सोम्पेमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः” इति श्रुतिः सवंषामपि विकाराणाम्‌ 
सति कत्पितत्वं दशंयति । सतत्वं च न सामान्यं, तत्र मानाभावात्‌ । पदाथंमात्रसाधारण्यात्स- 
त्सदित्ति प्रतीत्या द्रव्य-गुण-कमंमात्रवृत्तिसत्वस्य स्वानुपपादकस्थाकल्पनात्‌ । वैपरीत्यस्यापि 
सुवचत्वात्‌ । एकरूपप्रतीतेरेकरूपविषयनिर्वाह्यत्वेन संबन्धभेदस्य स्वरूपसत्वस्य चकल्प- 
यितुमनुचितत्वात्‌ । विषयस्याननुगमेऽपि प्रतीत्यनुगमे जातिमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । तस्मादेकमेव 





प्रदशेन हारा मिथ्या कहती है । “रन्न न सोम्य शृङ्गेना०" ( हे सोभ्य ! शुङ्ग-कायंसे कारणका भ्रनुमान होता हे । 
घुपसेश्रग्नि की तरह श्रन्न--पृथिवीसे तत्कारण जलको, जल से उसके कारण तेज को तथा तेज से 
तन्मूल सत्‌ ब्रह्मको सम भो--इत्यादि ) यह श्रुति नतलाती है कि सभो विकारोको कल्पना सत्‌ ब्रह्मम हे । 
[ छान्दोग्य श्रुतिमें तेजकी ही प्रथम खष्टि है । उसके तात्पयंसे तेजसा" इत्यादि हे । .^तत्तेजोऽदजत' इत्यादि 
वहाँ स्पष्ट हे । तैत्तिरीयमें वायु-्राकाशकी भी स्ट हे । तत्तात्प्य॑से भ्राकाश काय॑से भी तन्मल समना 
चाहिए । वस्तुतः दृद्यमात्र कायं है, इसलिए दृश्यसे मलशरूत सतुको समो, इस भ्रथमें उदाहृत श्रुतिका 
तात्पयं ह ] वेशेषिकोंका यह कना भी ठीक नहीं कि सत्‌ सामान्य है, क्योकि इसमे उन्होने कोई प्रमाण 
भी नहीं दिया है । "सतु" इत्याकारकं प्रतीति ही प्रमाण हे, यह न किये, क्योकि “सतु सामान्यम्‌" यह्‌ 
भी प्रतीति होती है, किन्त॒ उसमे सामान्यम सत्ता जाति नहीं मानते, द्रव्यादिव्रिक्वृत्ति ही मानते हँ, 
सामान्यादि साधारण “सत्‌' इत्यादि भ्रतीतिका उपपादक सत्त्व नहीं हृभ्रा, भरतः उक्त प्रतीति साधारण- 
सत्पमे प्रमाण नहीं हे। समवाथसम्बन्धसे सत्व द्रन्यादित्रिकमे ही रहता हे, स्वाश्चयवृत्तित्वसम्बन्धसे 
सामान्यादिमें मी रहता है, रतः यदि सामान्यं सत्‌" इस प्रतीतिका भी उपपादक सत्व हे, तो फिर विपरीत 
ही क्योंन हो? [ समवायसम्बन्धसे सामान्यादिमे स्व॒ रहता है भ्रौर सामानाचिकरण्यसम्बत्धसे 
द्रप्रादित्रिकमें रहता है, भ्रतः विनिगभक।भावसे तात्तविकं निणंय नहीं हुभा ] भोर एक प्रतोतिका एक 
ही विषयमे निर्वाह होना चाहिये, विषयभेदे नहीं, भ्रन्धय। प्रतोतिवेलक्षण्थ हो जायगा । 
द्रव्यं सत्‌, इस प्रतीति सत्तवका संबन्ध समवाय हे श्रौ र "सामान्यं सत्‌" इस प्रतोतिम स्वका स्वाश्रषवृत्तित्व 
संबंध है--इस प्रकार संबंधविषय भिन्न होनेसे दोनों स्थलोमे सत्‌ सवृ" इस प्रकार समानाकार 
प्रतीति कंसे होगी ? विषथभेद होनेपर भी यदि श्रतुगत प्रतीति मानगे, तो जातिमात्रका 
उच्छेद हो जायगा-गोस्वादि. जाति भी न सिद्ध होगी । [ गवादि निखिल व्यक्किषोमें शोः 
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१४२ भीमद्भगवद्रीता [ अध्याय २ 





सद्वस्तु स्वतःस्फुरणरूपं क्ञाताज्ञातावस्थाभासकं स्वतादात्म्याध्यासेन सर्वंत्र॒सद्व्यवहारोप- 
पादकम्‌ । सन्घट इति प्रतीत्या तावत्सद्रयक्तिमाव्राभिन्नत्वं घटे विषयीकृतं, न तु सत्तासमवा- 
यित्वमभेदप्रतीतेभेदघटितसंबन्धानिर्वाह्यत्वात्‌। ` एनं द्रव्यं सद्‌, गुणः सन्नित्यादिप्रतीत्या 
सर्वाभिन्नत्वं सतः सिद्धम्‌ । द्रव्यगणादिभेदासिद्धया च न तेषु धर्मिषु सत्त्म नाम घर्णः कल्प्यते 
किन्तु सति धमिणि द्रव्या्यभिन्नत्वं लाघवात्‌ । तच वास्तवं न संभवतीत्याध्यासिकमित्य- 


त्यत्‌ । 





गोः" इत्यादि अनुगत प्रतीतिके उपपादनाथं गोत्वजाति मानते ह । स्वरूप-समवायादि विषयभेद होनेपर 
भी यदि उक्त प्रतीतिका निर्वाह है, तो गोत्वादि जातिकी कल्पना ही वृथा है, यह्‌ स्वयं विचारिये । | श्रतः 
स्वतप्रकाशक एक हौ सदुवस्तु हे, जो ज्ञात प्रौर श्रज्ञात दोनों श्रवस्थाश्रोका भासक है 1 "वटं जानामि, घट 
न जानामि- इसमे प्रथम ज्ञातावस्थाका बोधक है भ्रौर द्वितीय श्रज्ञातावस्थाका बोधक है । स्वतादात्म्या- 
ध्यास द्वारा वह सवत्र सतु" व्यवहारका उपपादक है भ्र्थात्‌ सकल वस्तु न्ञात्वेन, श्रज्ञातत्वेन' साक्षिचेत- 
न्यविषय हे । [ यह वेदान्तसिद्धान्त है, यह गम्भीर विषयहै, इसका पुरा विवरण करनेपर ग्रंथ अति- 


विस्ठृत हो जायगा, इसलिये इसे यहीं छोड रहा हँ । श्रव प्रकृतमें “सन्‌ धटः” इत्यादि प्रतीति वेदान्तमतमे 
कंसे होती है, इसका उपपादन करते है] “सन्‌ घटः” इत्यादि प्रतीति सद्ग्यक्ति मात्रके ्रभेदका घटमे 
विषथ करती हे। जैसे कि (नीलो घटः यहु प्रतीति घटम नीलाभेदको विषय करती हे। 


घटादिविषय जड है, सत्‌ स्वयंप्रकाश चित्‌ है, दोनोका भ्रमेद श्रसंभव हे, फिर उक्त प्रतीतिका विषय 
कंसे ? यह नहीं पूं सकते, क्योंकि नील गण है, घट द्रव्य है, यह श्राप ( नैयायिक ) मानते हीह, फिर 
(नीलो घटः” यह्‌ भ्रभेदमान कथो होता है ? | 
यहां तो शुणिलिङ्गास्तु तद्वति" इस कोशके श्रनुसार नीलपद नीलवान्‌ मे लाक्षणिक्र हे । 
तो फिर यहां भी सत्ताध्यास घटादिमें मानकर सवत्र सत्‌" इत्याकारक प्रतीतिकी उपपत्ति कीजिये । 
प्राध्य।सिक सत्तादात्म्य ही सत्ता है, इस प्रकार "सत्‌" इत्याकारकप्रतीतिविषय सद्व्यक्तिमात्राभिन्नत्व ही हे | 
सत्तासमवायित्व नहीं है । यदि किये, क्यो ? तो सुनिये-- 
भेदधटित सम्बन्धसे श्रभेदप्रतीतिका निर्वाह नहीं होता, किन्तु ्रमेदाख्य तादात्म्यसम्बन्धसे होता हे । 
संयोगसम्बर्धसे दण्ड पुरषमें रहता है श्रौर समवायसम्बन्धसे तन्तुमे पट रहता हे । दण्डः पुरुष, तन्तुः 
पटः" एेसी समानाधिकरणप्रतीति कहा होती है ? एवं सत्ता समवायसम्बन्धसे द्रव्यादिमें मानं, तो मौ “सद्‌ 
द्र्यमू" इस समानाधिकरणप्रतीतिका उपपादन नहीं होता । इस तरह सद्‌ द्रन्यम्‌", सन्‌ गुणः" इत्यादि 
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श्लोक १६ ] खाचुवादमधुघूदनीन्याख्याखदिता १४१ 





तदुक्तं वातिककारेः- 
““सत्तातोऽपि न॒ भेदः स्याहृन्यत्वादेः कुतोऽन्यतः 1 
एकाकारा हि संवित्तिः सदृव्यं सन्‌ गुणस्तथा” ॥ इत्यादि । 
सत्ताऽपि नासतो भेदिका, तस्याप्रसिद्धेः । द्रव्यत्वादिक तु सद्धमंत्वान्न सतो भेदकमित्यथंः । 
ग्रत एव धवटाद्धिन्नः पट" इत्यादिप्रतीतिरपि न भेदसाधिका, घट-पट-तद्धदानां सदभेदेनैक्यात्‌ । 
एवं यत्रैव न भेदग्रहः, तत्रैव लब्धपदा सती सदभेदप्रतीत्तिविजयते । ताफिकैः कालपदार्थस्य 


प्रतीतिसे सर्वािच्चत्व सतुम सिद्ध हश्रा । तत्तवदृष्टिसे विचार करनेपर “सत्‌ द्रव्यम्‌", “सन्‌ गुणः" इत्यादि प्रतीतिसे 
द्रव्यगुणादिसे भिन्न पदाथं ही नहीं सिद्ध होते, तो उसमें सत्त्वधमं कंसे सिद्ध हो सकता है 1 वत्कि लाध- 
वात्‌ सिद तो होता है--उक्त धर्ममिं द्रव्याद्यमिन्नत्व । श्रनेक धमिसत्ता तथा तत्सम्बन्धकल्पनाकौ श्रपेक्नासे 
सत्तादास्म्यकी कल्पना ही लाघवात्‌ प्रतीतिका विषय है । वहु तादाटम्य जड-चेतनका वास्तविक नहीं हो 
सकता, श्रतः श्राध्यािकर है, यह दूसरी बात है। यही वातिककारने भी कहा है-'सत्तातोऽपि न भेदः 
इत्यादि । द्रव्यत्व गणत्वादि धमं स्वयं यदि भिन्न हो, तो द्रव्यत्वेन गरत्वेन द्रव्य-गुणमभेद हो सकता है । द्रव्य- 
त्वादिसामान्य भी सत्‌ सामान्यम्‌" इत्यादि प्रतीतिसे सद्धिन्न नहीं, किन्तु सत्स्वरूप ही हे, तो तत्तद्रपसे द्रव्य- 
गुणादिभें भेद सिद्ध नहीं होत। । सद्‌ द्रव्यं", "सन्‌ गुणः” इत्यादि सत्तांशमें एकाकार प्रतीति है । सत्ता जाति तो 
मानतेही दहै, सो किसका विशेषक है ? ग्रसत्‌का या सत्‌का ? श्रसत्‌का विदोषक तो कहना ही व्याहत ठै, क्योकि 
जोह ही नहीं, उसका कौन विकशेषक होगा? सत्‌ एक ही है, उसमे मेदककी वया भ्रावश्यकता ? द्रव्यत्व- 
गुण्वादि सत्स्वरूप है, ग्रतः जव स्वतः भिन्न नहीं है, तो श्रपने ्राश्चयको केसे भिन्न कर सकरेगे, इस तात्पयं 
से कहते है सत्ता भी श्रसत्‌की भेदिका नहीं है । भ्रप्रसिद्ध होनेसे उसका ज्ञान ही नहीं हे। द्रव्यत्व भ्रादि 
सत्‌का भेदक नहीं टै, क्योकि स्वयं तद्धमं है, यह मतलब है । धमं स्वधमिव्यतिरि्तका भेदक है, स्वधर्मीका 
नहीं । उक्त वातिक भेद खण्डनपरक हे । 

शंका-भ्रच्छा, तो गुण ग्रौर द्रव्यका भेदन सही, "वटाद्धिन्नः पटः इत्यादि बुद्धि तो भेद- 
साधक हे । 

समाधान--इसलिए तो यह भी भेदसाधक नहीं है, क्योंकि "घटः सन्‌", “पटः सन्‌, “भेदः सन्‌*, 
इत्यादि प्रतीतिसे "वट, पट" भेद-ये भी सतूसे भिन्न नहीं है । [ स्वाभिन्नाभिन्न्य स्वाभिन्नत्व नियम है । 
पटाभिन्न सत्‌ तदमिन्न घटमे पटामिन्न ही सिद्ध होगा, प्रतएव (सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि श्रुति सबको 
बरह्याभिन्न बोध कराती हे। 

ंका--'चटा्टि्नः पटः” यह्‌ प्रतयक्षबुदधि श्रुतिजन्य घट-पटविषयक्राभेद बुद्धिकी प्रतिबन्धक है, फिर 
भ्रभदबुद्धि कैसे 
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५. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ] अध्याय २ 


सर्वात्मकस्याभ्युपगमात्तेनैव सर्गव्यवहारोपपत्तौ, तदत्िरिक्तपदा्थकल्पने मानाभावात्तस्यैव सर्वा- 
नुस्यूतस्य सद्रूपेण स्फुरणरूपेए च सर्गतादात्म्येन ्रतीत्युपपत्तेः । स्फ़ुररणस्यापि सर्वानुस्यूततवे- 
नैकत्वान्तित्यत्यं विस्तरेणाग्रिमश्लोके वक्ष्यते । तथाच यथा करिमिधिहेशे काले वाऽघट्स्य 
पटादेनं देशान्तरे कालान्तरे वा॒घटत्वम्‌ । एवं कर्मि्चिटेशे काले वा घटस्यान्य त्राघट्त्वम्‌ 


समाधान-घट-पटमें इद्धिमेद, बुद्धिम घट-पटका भेद उक्त बुद्धे गृहीत नहीं हृश्रा, बुद्धि स्वग्रहएके 
विना स्वनिष्ठ या स्वप्रतियोगिक भेदका ग्रहण नहीं कर सकती । भेदग्रहमें प्रतियोग्धधिकरणज्ञान कारण है। 
एक क्रियामें स्वकठृक श्रौर स्वकर्मत्वका विरोध, यह पूर्वमे कह चके ह। भ्रतः घट-पटभमेदका बुद्धे 
भ्रभेदबोध उक्त वाक्यसे होनेपर घट-पटादिका भी ्रभेदवोधमे कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । 





्रच्छा, तो घट-पटभेदग्राहिड्ुद्धिमें स्वविंषयभेद या स्वविषयमें स्वभद श्रन्थ बुद्धिस गृहीत हो जायगा । 
बद्धचन्तर हौ उक्ताभेदबोधमें बाधक होगा । 
समाधान-बद्धचयन्तरके साथ ही ब्ुद्धयन्तरविषयाभेदबोधमें भ्रन्यबुद्धि उक्त रीतिसे प्रतिबन्धक नहीं 
होगा । स्वम स्वविषयाभेद स्वविषयमे स्वाभेदका बोध उक्त श्रुतिसे निर्बाध हो जायगा--इस प्रणालीसे भेद 
सिद्ध नहं हो सकता । स्वविषयविशिष्ट पूवं-पूवं इद्धिके उत्तरोत्तर बुद्धिे श्रभिन्न होनेपर घट.पटादिमें भ्रभेद 
स्वाभिन्नाभिन्न न्यायसे सिद्ध हो जायगा । 
दांका-बुद्धधन्तरसे तद्बद्धि विष्योका भेदग्रह हो दही जायगा, तो फिर ग्रभेदका बोध 
कंसे होगा !? 
समाधान--इस प्रकार बुद्धिपरम्परानुसरण यदि कहौं सकेगा नहीं, तो विषयान्तरका बोधहीन 
होगा । उत्तरड्द्धिसे पूवंडद्धिका नाश होता हे, यह न्यायसिद्धान्त है । सजातीय बुद्धि विच्छेदके विना विषया- 
न्तरसच्चार नहीं होषा। विजातीय इद्धिविच्छेदसे पूर्े-पूवं बुद्धि तद्विषयभेदग्राहिचरमुद्धिमे स्वविषयभेद 
तद्विषयमें तदुड्द्धिमेदका ग्रहण हरा नही, भ्रतः उस जुद्धमें तद्िषयाभदबोधपर पर जमाकर श्रुति निष्कण्टक 
सर्वाभंद बोध करायेगी । 
दाका--प्रच्छा, तो भ्रनव.थावशे ह्‌ मारी बुद्धिपरम्परा जहां विच्छिन्न होगी, वहां पुरुषान्तरब्ुद्धिसे 
भेदग्रह हो जायगा, तो फिर श्रमेदग्रह कसे ! 
समाधान-पुरषान्तरड्द्धि श्रापकी चरभबुद्धि तदूविषधोमे भेदका ही ग्रहण करेगी, भ्रभेदका नहीं, 
इसमे श्र।पको क्या प्रमाण हे ? कथोकरि पुशूषान्तरबुद्धिका प्रव्यक्ष भ्रापको हो नहीं सकता । 
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शक्र णापि न शक्यते संपादयितुम्‌, पदाथंस्वभावभङ्खायोगात्‌ । एनं कर्मिशिदेशे काले वा सतो 
देशान्तरे कालान्तरे वाऽसतत्वम्‌, करस्मिश्चिदशे काले वाऽपतोऽन्यत्र सत्त्गं न शक्यते संपादयितुम्‌, 
गुक्तिसाम्यात्‌ । श्रत॒उभयोनियतरूपत्वमेव द्रष्टव्यमित्यद्वैतसिद्धौ विस्तरः । ग्रतः सदेव वस्तु 
मायाकत्पितासचिवृच्याऽमृतत्वाय कल्पते, सन्मात्रहष्टया च तितिक्षाऽ्प्युपपद्यत इति भावः ॥ १६॥। 


शंका--ग्रच्छा, तो प्रनुमानसे बुद्धि श्रौर तद्विषयका भेदग्रहु कर लेंगे, इस तरह प्रनुमान होगा- 
चरमबुद्धिः स्वविषयभिन्ना, बुद्धित्वात्‌, पूवबुद्धिवत्‌ । 


समाधान-यायाबुद्धिःसासा स्वविषयभिन्ना, इस व्यापिग्राहुक बुद्धिम भी बुद्धित्व हे, परन्तु यह 
बुद्धि स्वस्कन्धा रोहणन्यायसे स्वभेदग्रहण नहीं करती, इसीलिये इसीमे व्याप्तिग्रहका भङ्ग हे, भ्रतः उक्त 
व्याप्निज्ञान द्वारा भी भेदग्रह्‌ नहीं हो सकता । यह्‌ भेदनिराकरणप्रकार खण्डनखण्डखाद्यमे श्रतिविस्टरत हे, 
ग्रतः विदोषजिन्नासुजन वहीं देखं । इसी श्रभिप्रायसे लिखते है-“यत्रैव' इत्यादि । ] जहाँ भेदग्रह न हो, वहीं 
पैर जमाकर 'सदुद्रव्यम्‌" इत्याकारक प्रतीति सदुद्रव्याभेवबोषमे विजयिनी हे। ताक्गिकं कालपदाथक्ो 
सर्वात्मक मानते हैँ । उसीसे सकल व्यवहार हो सकता है, तदतिरिक्त पदाथंकल्पनामे प्रमाण नहीं हे, वह्‌ 
सवम संबद्ध है । यदि उसको स्फुरणरूप चैतन्यरूप मान लं, तो सवंतादात्म्येन प्रतीतिकी उपपत्ति हो जाती हे । 
स्फुरण भी सर्वानुस्यत होनेसे नित्य तथा एक है, यह विस्तारपूवेक श्रग्निम इलोकमें कगे । [ यद्यपि 
नैयायिक जन्य को ही कालोपाधि मानते है, नित्य श्राकाशादिको नहीं। “्राकाडः सच्‌" इत्याकारकं 
प्रतीति उक्त रीत्तिसे नहीं हो सकती; तथापि जन्यमात्रमे लाघवाथं यह्‌ मानना चाहिये । ] 


श्रुतिप्रमाणसे श्राकाज्ञादि श्रनित्यही है । इनमें ग्रौपचारिकं नित्यत्वामिधान हे । नव्य नैयायिक 
भ्राकाश श्रौर कालको भ्रात्मासे भिन्न नहीं मानते, इसलिये यह सदुपदेश्च प्राचीन ताक्गिकके लिये है । इससे 
सारांश यह्‌ निकला कि जो जिस देश-कालमें श्रघट-घटभिन्न पटादि है, वह्‌ देदान्तर या कालान्तरमें घट 
नहीं हो सकता, यह जैसे नियम हि वेसे ही जिस देश-कालमे जो घट हे, देशान्तर या कालान्तरमे उसमे 
ग्रघटत्व त्रिलोकीडह्वरसे भी नहीं हो सकता, इसरेकी सामथ्यंकी चर्चा हौ क्या ? क्योकि पदाथेस्व मावका 
भङ्ग म्रयुक्त है, यह नियतिनियत है । इसका परिवतंन क्रियाविषय नहीं हे । इसी प्रकार किसी देश वा काल 
मे सत्‌का कालान्तर या देशान्तरमे श्रसतत्व तथा किसी देश-कालमें भ्रसतुका देशान्तर या कालान्तरमें 
सन्त्व सम्पादन किसीसे मी रदाक्य नहींहे, क्योकि दोनोमे युक्ति समान हे। श्रतः दोनों सत्‌ भोर श्रसतमें 
नियतरूपता यानी सतूपें सत्त्व श्रौर भ्रसतूमे श्रस्व नियत है, न कि ताकिकमतसे उत्पत्तिके प्राक्काल तथा 
श्वंसकालमे घटादि श्रतु तथा. स्थितिकालमें सत्‌ दे--इत्यादि कुडुद्धिकल्पना ठीक नहीं हे, इस विषयमे 
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परविनालि तु तद्विदि येन सर्वसिदं ततम्‌ । 
विनालमन्ययस्यास्य न कश्चित्कतुं मर्हति ॥\ १७ 
हे श्रजु न ! जिस सद्रूप स्फुरणसे यह समस्त दश्यसम्रु व्याप्त है उसे तो तुम प्रविना्ली ही समो 
भ्रविनाशी उस सद्रप स्फरणका विनाश करनेमें कोई समथं नहीं है ।॥ १७॥ 
नन्वेतादशस्य सतो ज्ञानाद्धेदे परिच्छिन्नत्वापत्तर्ञानात्मकत्वमभ्युपेयम्‌ । तचानाध्यासि- 
कम्‌, भ्रन्यथा जडत्वापत्तेः । तथा चानाध्यासिकन्ञानरूपस्य सतो धात्वथंत्वादुत्पत्ति विनाशवत्ं 
घटज्ञानसुत्पन्न, घटज्ञानं नष्टमिति प्रतीतेश्च । एवं चाहं घटं जानामीतिप्रतीतेस्तस्य साश्वयत्वम्‌ 
सविषयत्यं चेति देशकालवस्तुपरिच्छिन्नत्वात्स्फुरणस्य कथं तद्रूपस्य सतो देशकालवस्तुपरि- 
च्छेदशून्यत्वमित्यारङ्कयाऽऽह “अविनाछि तु" इत्यादि । विनाशो देशतः कालतो वस्तुतो वा 
परिच्छेदः, सोऽस्यास्तीति विनाशि परिच्छिन्नं, तद्धिलक्षणमविनाचि सर्भप्रकारपरिच्छेदशून्यं तु-- 
एव । तत्‌ सदं स्फुरणं त्नं विद्धि जानीहि । किं तत्‌, येन सद्रूपेण स्फुरणेनेकेन विभुना सर्गमिदं 
दुङ्यजातं स्वतः सत्तास्फूतिगून्यं ततं व्याप्ं स्वसत्तास्फ़त्यंध्यासेन रज्जुशकलेनेव सपंधारादि 





भ्रधिक श्रद्रतसिद्धिमें देखिये । इसलिए सतु वस्तु ही मायाक्त्पित श्रसन्निवृत्तिसे मोक्षभागी होती हे। 
सन्मात्रृष्टिसे तितिक्षा मी उत्पन्न होती है । भ्र्थात्‌ जो है वह विनाशी नहीं है, जिसे विनाशी सममकर 
दुःखी होते हो । जव वह है ही नही, तो फिर दुःख करना उसके लिये म॒खंता ही हे ॥ १६॥ 
उक्त सत्‌ यदि ज्ञानसे भिन्न टै, तो परिच्छिन्नत्व दोष होगा, इसलिये उसे ज्ञानस्वरूप ही कहना 
होगा । ज्ञान दो प्रकारका है- ्राध्यासिक प्रौर भ्रनाध्यासिक । प्रथम पक्त मे जडत्वापत्तिरूप दोष होगा । 
भ्राध्यासिक ज्ञान होनेसे बुद्धि जड ही कहलाती है । चैतन्यतादात्म्याध्याससे प्रकाश होता है, पर स्वरूपसे 
जड़ ही है ९वं तुमे मी जडत्वापत्ति होगी, ग्रतः सत्‌को श्रनाध्यासिक ज्ञानरूप कहना ही पड़ेगा प्रौर वह्‌ 
ज्ञान ्ञा" धात्वथं होगा, सो तो उत्पत्ति-विनादावान्‌ ही हे । .घटज्ञान उत्पन्न हुश्रा, घटज्ञान नष्ट हुश्रा, यह्‌ 
प्रतीति लोकमें श्रसिद्ध ही हे। श्रौर भी दोष सुनिये-्मे घट जानता हमे घटज्ञानवानू हँ, इस प्रतोतिसे 
जञानम सविषथत्व श्रौर साश्रयत्व प्रसक्तिसे देश-काल-वस्तुपरिच्खेद भी प्रतीत होता हे, फिर स्फुरणरूप सत्‌ 
देश-काल-वस्तुपरिच्छेदशून्य कंसे हो सकत। है ? यह भ्राशङ्काकर कहते हँ-श्रविनाशि तु" इत्यादिसे । 
विनाश्च भ्र्थात्‌ देसे, कालसे, बस्स जो परिच्छेद है वहं जिसमें रहे वह विनाशी है-परिच्छिज्न 
है, उससे विलक्षण भ्रविनाशी हे । 
` प्रद्न--वह्‌कौनदहै?. 
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स्वरिमिन्समावेरितं, तदविनाश्येव विद्धीत्यथैः । कस्मात्‌, यस्माद्धिनाशं परिच्छेदमव्य- 


यस्यापरिच्छिन्नस्यापरोक्षस्य सर्वानुस्यूतस्य स्फुरणरूपस्य सतः कथित्कोऽपि भ्राश्रयो वा 
विषयो वेन्द्रियसन्निकर्षादिरूपो हेतुर्वा न कर्तुमहंति-समर्थो न॒ भवति, कत्पितस्याकत्पित- 
परिच्छेदकत्वायोगात्‌ः ्रारोपमात्रे च इष्टापत्तेः । श्रहुं घटं जानामी' त्यत्र हि ग्रहुकार श्राश्चरयतया 
भासते, घटस्तु विषयतया । उत्पत्ति विनारावती काचिदहंकारवृत्तिस्तु सवंतो विप्रसृतस्य सतः 
स्फुरणस्य व्यञ्जकतया, ्रात्ममनोयोगस्य परैरपि ज्ञानहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । तदुत्पत्तिविनादोनेव 
च तदुपहिते स्फुरणरूपे सत्युत्पत्तिविनाशप्रतीत्युपपत्तेनकस्य स्फुरणस्य स्वत उत्पत्तिविनाश- 
कल्पना प्रस द्ध :, ध्वन्य वच्छेदेन शब्दवत्‌, घटाद्यवच्छेदेनाऽऽकाशवच । ग्रहृकारस्तु तस्मिन्नध्यस्तोऽपि 





उत्तर-- निखिल परिच्छेदप्रकारशन्य सद्रूप स्फुरण' को तुम समो यानी जान लो । जिस सद्रूप नित्य 
विभु एक स्फ़रणसे--जो स्वतः सत्तास्फुरणशुन्य है, जिसकी सत्ता स्वयं नहीं जानी जाती, जडकी सत्ता चेतन 
के प्रकारसे ही मानी जाती है, एेसा--सव सम्पुणं दर्यप्रपक्र व्याप्त है । ्रात्मसत्तास्फूत्तिके अ्रध्याससे जैसे 
रज्जुखण्डसे सपंजलयारादि व्याप्त हे । रज्जुखण्ड मे ही जैसे सपंजलधाराका भानदहैवेसे ही स्वयंप्रकाश 
ग्राम-स्फुरणमे सारा जड्वगं अ्रध्यस्त होनेसे भ्रविष्ठानभरूत भ्रात्मस्फुरणसे ही स्फुरित होता है। उस 
सकल-दद्याधिकरणपरमाथं सत्‌को श्रविनारी ही समो, यह्‌ तात्पयं हे । 

प्ररन-क्यो ? 

उत्तर--यतः श्रपरिच्छिन्न प्रपरोक्षैकरस सर्वानुस्थत स्पुरणरूप श्रव्पय सतुका कोई भी श्राश्रय, 
विषय या इद्रियसन्निकर्षादिरूप हेतु परिच्छेदात्मकविनाश नहीं है । क्योकि कल्पित ( प्रातिभासिक ) 
सत्ता वाला भकल्पित ( पारमार्थिक ) सत्ताका परिच्छेदक नहीं होता । परिच्छेदका श्रारोपतो इष्टदहे 
रहं घटं जानामि" ( मेँ घट जानता हं ) यर्हापर श्रहमथंका आश्रयरूपसे घटका विषयरूपसे भान हे भर्थातु 
य्चिरूपित भ्राश्रयत्व-विषयत्वका भान होता है वह उत्पत्ति-विनाशवती भ्रन्तःकरणवृत्ति है, जो 
सौरालोकवत्‌ सवत्र फेने हुये उस सद्रूप स्फुरणप्रकाशकी व्यञ्जिका हे । नयायिक मी आत्ममनःसंयोगको 
ज्ञानका कारण मानते ही है । श्रन्तःकरणगत उत्पत्ति-विनाशको तदुपहित ( तत्समीपस्थित ) स्फ़रणरूप 
सतमे प्रतीति होती है, भ्रतः वस्तुतः एक स्फुरणमें स्वतः उत्पत्ति श्रौर विनाशकी कल्पना भ्रयुक्त हे जेसे 
शाब्द एक विभ आ्आकाश्मान्नमे व्याप्त है, वह्‌ सवत्र उपलन्ध नहीं होता, रिन्तु जहां ध्वनि रहती है वहां 
दाब्दोपलन्धि होती हे । ध्वनिनाशसे शब्दानुपलन्धि होती हं । इसीसे शब्द उत्पन्न हुभ्रा, न्ट हुभ्रा इत्यादि 
प्रतीति होती है पर वस्तुतः विचार करनेपर शब्दव्यञ्चकध्वनिकी उत्पत्ति ्रौर विनाश होता हे व्यज्ञय- 


शब्दका नहीं । फोनोभ्राफ्‌, रेडियो, यन्त्रे यह स्पष्टहो गया हे कि शब्दको जो क्षणिक कहते रह, वे 
१९ 
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तदाश्रयतया भासते, तद्वृत्तितादात्म्याध्यासात्‌ । सुषुप्तावहंकाराभावेऽपि तद्वासनावासिताज्ञान- 
भासकस्य चैतन्यस्य स्वतःस्फुरणात्‌ । ग्रन्यथैतावन्तं कालमहं किमपि नाज्ञासिषमिति 
सुषुप्तोत्थितस्य स्मरणं न॒ स्यात्‌, न चोत्थितस्य ज्ञानाभावानुमितिरियमिति वाच्यम्‌, 
भुषुप्षिकालरूपपन्नाज्ञानाट्िङ्खासंभवाच । भ्रस्मरणादेव्यंभिचारित्वात्स्मरणाजनकनिविकलत्पकाद्य- 


व्यंजकध्वनिको ही शब्द समभते है, सो ठीक नहीं है । भ्रस्त, इसी तरद घटाकाश उलयत्न हृग्रा, नष्ट हृभ्ा- 
इत्यादि प्रतीति घटगतोत्पत्ति ग्रौर॒विनाशको श्राकाशमें आरोपित भान कराती है। भ्रहुकार यद्यपि 
स्फुरणमे श्रध्यस्त हे, रतः स्फुरणाश्रितरूपसे उसकी प्रतीति होनी चाहिये, परन्तु एेसा नहीं होता, किन्तु 
स्फुरणाश्चयरूपसे उसको प्रतीति होती हे । 
परदन- क्यों !? 
उत्तर-श्रहद्धारको वृत्तिका स्फुरणमें तादात्म्याध्यास होनेसे स्फुरणावृस्यात्मक ज्ञान होता हे। 
बृत्ति श्रटकारमे ही हे, भ्रतः तद्रूपेण ज्ञात स्फुरण भी ्रहम्थध्रितरूपसे हौ प्रतीत होता हे। 
रंका- यदि श्रहुका रवृक्तिसे चेतन्यका भान होतादहे, तो वृत्तिको ही प्रकाशक मानिये, तदरिक्त 
स्फ़रणके सद्धावकी क्यों मानते है? 
समाधान-सुषुप्तिदशामे म्रहंकार नहीं रहता, म्रतएव वृत्तिका सुतरां प्रभावदहे, फिरमभी प्रहंकार- 
वासनाविशिष्ट भ्रज्ञान मासक चेतन्यका स्वतःस्फुरण भ्रनुभवसिद्ध है इसलिये श्रहंकारवृच्यतिरिक्त 
स्वतःस्फुरण भ्रावश्यक हे । भ्रन्यथा स्फुरणात्मक चेतन्य न हो, तो इतने समयतक्र यानी सुषुप्तितक “मेँ कुद 
नहीं जान सकरा ¢ यह्‌ स्मरण सुप्तोत्थित यानी जागे हुए पुरुषको नहीं होगा । 
[ प्रदन--क्यों ! 
उत्तर-संस्कारते स्मरण होतादहे भ्रौर संस्कार ्रनुभवसे होता हे, यह समान नियम हे। 
सुषुप्िकालादिका भ्रजुभव यदि नहीं हे, तो फिर संस्कार कसे होग।१ विना संस्कारके उक्त स्मरण नहीं 
हो सकता । चूंकि स्मरण होता है, इसलिये तात्कालिक प्रनुभव मानना भ्रावश्यक हे । 
तावत्काल मे कु नहीं जाना, यह तो सुप्तोत्थितको ज्ञान होता हे, परन्तु यह स्मरण होता हे, इसमे 
कुद प्रमाण नही, इसलिए यह अ्रनुमानात्मक ज्ञान हे । 
कैसा श्रनुमानः हे, यदि यह किये, तो सुनिये-ग्रहं तदा ज्ञानसामान्या माववान्‌, ज्ञानसामान्य- 
प्रयोजकसामग्रोशून्यत्वात्‌, यदा नैवं तदा नैवम्‌, यथा जागरितः। कारणके विना कायं नहीं होता, यह्‌ तो 
विदित ही है। ज्ञानोत्पत्तिका साधारण कारण ्रात्ममनःसयोग हे, इसके विना ज्ञानमात्र नहीं होते। 
सुषप्िदशामें मन पुरोतति नाडीमें प्रवेश करता हे, इसलिये ज्ञानोत्पादक ्रात्ममनःसंयोगके न ॒रह्नेसे कोई 
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भावासाधकत्वाच । ज्ञानसामग्यभावस्यान्योन्याश्चयद्र स्तत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः “यद्वै तन्न प्यति, 
परयन्वे तत्‌ ( द्रष्टव्यं ) न पयति, न हि द्रष्टुह ष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनारित्वात्‌” इत्यादिः 
सुषुपौ स्वप्रकाशस्फुरणसइावं तन्तित्यतया दश्च॑ंयति । एवं घटादिविषयोऽपि तदज्ञातावस्था- 


ज्ञान नहीं होता, यह्‌ स्थायमत हे। कारणभावसे कार्याभावका श्रचुमान सवंसंमत हे, भतः उक्त ज्ञान स्मरण- 
स्वरूप नहीं है, इश्लिये उक्त स्फुरणमें कोई प्रमाण नहीं है । ] यह जागे हुए पुरुष के ज्ञानाभावका भ्रनु- 
मान ठीक नहीं है, क्यो।क हेतुपक्षादिज्ञानके विना अनुमान नहीं होता । सूषप्तिकालीन भ्रात्म-पक्षज्ञान तथा 
सामग्रीविरहरूप हेतुका ज्ञान उस समय कैसे हुभ्रा ? क्योकि उस समयन तो उक्तं पक्षहीहेञ्रौरन हेतु 
हीहे। 


[ यदि पूर्वापरकालसे मध्यकालका श्रनुमान करनेसे सुषुप्चिकालका पुवंदिनावगत पदाथंस्मरणसे 
तत्कालमें प्रात्मसत्ताका श्रनुमान कर तत्कालीन भ्रात्मामें भ्रनुमित ज्ञानक रणाभावसे ज्ञानसामान्यमावका 
परनुमान है--न किच्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि । यदि यह्‌ कहं, तो यह भी ठीक नहीं । क्योकि उक्त रीतिसे 
कथंचित्‌ पक्षकाज्ञनहो भी जाय, तो भी ज्ञानामावका यानी लिङ्गज्ञानजनकसामग्रयभावका ज्ञान केसे 
होगा । ग्रात्ममनःसंयोगके विना तदभावज्ञान नहीं हो सकता । भ्रात्ममनःसंयोग उस कालम हे नहीं । यदि 
यह्‌ किये कि उस कालमें ज्ञान होता, तो उनका स्मरण होता-जैसे स्वप्नका स्मरण होता है। 
चरुकि कुमी स्मरण नहींहै, इसलिये भ्रस्मयंमाणत्व ही हेतुहै। सो भी ठीक नहीं, क्योकि जितने ज्ञान 
उत्पन्न होते हे, सवका स्मरण होता है, यह्‌ नियम नहीं है, क्योकि उपेक्षात्मक ज्ञानका स्मरण नहीं होता 
परोर न उसके विषयका ही स्मरण होता है, भ्रतएव नियमेनास्मयंमाणत्व भी व्यभिचारी है। भ्राम जानेके 
समय प्रत्येकं दृणादिका स्पशं होताहि, पर सबका स्मरण नहीं होता, अन्यथा स्मरणम ही मन व्यग्र 
रहेगा, तो ज्ञानान्त रोत्पत्तिका श्रवकाश ही न मिलेगा । एक कालमें विजातीय भ्रनेक ज्ञान मनमें नहीं होते । 
देखिये न्यायसूत्र-युगपञ्ज्ञानानुपपत्तिमंनसलिङज्गम्‌" । श्रच्छा तो ज्ञानसामान्याभावसे ज्ञानसामश्यभावका 
म्रनुमान होगा, इसमे ब्रन्योन्याश्रय दोष है--ज्ञानामावसे तत्सामग्रयभावका, सत्‌ सामग्रीके भ्रभावसे 
ज्ञानाभावक़ा भ्रनुमान यह्‌ व्यक्त ही अन्योन्याश्रय दोष है । उक्तरीतिसे हेत्वन्तरस्मयंमारत्वादि व्यभिचारी 
हे । किच्च, ज्ञानाभावागुमानपक्षमें घामग्रीके भ्रभावज्ञानके लिये हेत्वन्तरज्ञान ्रावर्यक है। वह्‌ भी ज्ञान 
भ्रचुमानात्मक ही होगा, इसलिये तज्ज्ञानाय पुनः हेत्वम्तरज्ञान तदथं पुनः हेत्वन्तरज्ञान तदथं पुनः हेतन्तर- 
ज्ञान, तदथं पुनः पुनः--इसतरह भ्रनवस्था दोष भी है । किच्च, अभावज्ञानमे प्रतियोग्यधिकरणज्ञान कारण 
हे । प्रतियोग्यादिका जो ज्ञान होगा, वह तो ज्ञानसामान्य ही होगा श्रौर एेला होनेसे तदभावानुमान ही 
भ्रसंगत हो जायगा । इस तरह जब उन दोनोका ज्ञान न होगा, तो फिर श्रभावज्ञानके कारणक 
भ्रभावसे तञ्ज्ञान हौ ही नहीं सकता, यह दोषपरम्पराग्यसन दुस्तर हे । | 
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भासके स्फुरणे कल्पितः, य एव प्रागज्ञातः, स एवेदानीं मया ज्ञात इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । भ्रज्ञात- 
ज्ञापकत्वं हि प्रामाण्यं सवेतन्तरसिद्धान्तः, यथार्थानुभवः प्रमेति वदद्धिस्ताकिकैरपि ज्ञात- 
ज्ञापिकायाः स्मृते्व्यावतंकमनुभवपदं घ्रयुञ्जानेरेतदभ्युपगमात्‌ । भ्रज्ञातत्वं च घटादेनं चक्षु 
रादिना परिच्छियते, तव्रासामर्थ्यात्तिज््ञानोत्तरकालमन्ञानस्यानुवृत्ति प्रस द्धाच । नाप्यनुमानेन, 
लिङ्गाभावात्‌ । नहीदानीं ज्ञातत्वेन प्रागज्ञातत्वमनुमातुं शक्यम्‌, धारावाहिकानेकन्ञानविषये 


भेदसादृश्य जेसे स्वरूपसे निविकल्पकञ्ञानवेद्य होते ह एवं श्रभाव भी उक्तो भयज्ञानके विना स्वरूपेण 
तज्ज्ञानगोचर हे, भ्रन्यथ। निविकल्पकपूवंक सविकल्पक ज्ञान होताहै, कारण कि विदिष्टन्नानमें विशेषण- 
ज्ञान कारण होता हे, यह ताकिकसिद्धान्त है । श्रभावसादद्य सप्रतियोगिक दहै। किसका श्रभाव, किसके 
सदश, यह नियमेन श्रपेक्षा होती है । सबका भ्रमाव या सादृश्य सवत्र नहीं होता, किन्तु किसीका किसी 
होता हे, इसलिये प्रतियोग्यादिप्रकारक ही भेदसादृश्यादि ज्ञान होते है, निविकल्पक नहीं, इसलिये स्वरूपेण 
कहा गया है । भेदत्वेन सादृश्यत्वेन तज्ज्ञान सप्रकारक ही होगा, यह ठीक है, किन्तु भेदादि वस्तुस्वरूप 
है । नैयायिक सादृश्यको भ्रतिरिक्त नहीं मानते । वस्तुस्वरूपसे ज्ञान उक्त कारणके विना भी होताहे इस 
रङ्काकी निवृत्तिके लिये कहते है--श्रस्मरणा दे० इत्यादि ] स्मरणामावके व्यभिचारी होनेसे पुषुप्ति- 
कालम निविकल्पक ज्ञानामावका ज्ञान होनेपर भी तो वहु स्मरणजनक नहीं होता, क्योकि 
सविकल्पक ज्ञान ही संस्काराधायक होता है, निविकत्पक नहीं, श्रतः स्मरणाजनक निविकल्पक 
सुषुप्चिकालीन ज्ञान तत्कालमे ज्ञानाभावका साधक नहीं हे ग्रौर ज्ञानसामन्र्यभाव्रं भी उक्त न्यायत 
म्रन्योन्याश्रय तथा श्रनवस्थादोषसे दुष्ट है । उक्त कालमें ज्ञान रहता है, एतदथंक श्रुति देखिये-- 
“द्धे तन्न पश्यति पदयन्‌ वै तदु न पदयत्ि'ः इत्यादि । [ इस विषयकी विशेष जिज्ञासा हो, 
तो वेदान्तके बड़े-बड़े ग्रन्थोको देखिये । यहां संक्षिप्त ही लिखना उचित है! ] सुपु्चिकालमे 
स्वश्रकाश स्फुरणक्री सत्ता “पश्यन वे से श्रुति स्पष्टबोध करती है । उसमें नित्यत्वसिद्धिके लिये श्रविना- 
शित्व देतुका स्फुट निदेश है। जेसे सत््तिक भ्रहुकारका स्वप्रकाल स्फुरणमे भ्रध्यास हे वेसेही 
घटादि पदाथंका घटाद्यज्ञानावस्थाभासक स्फुरणमें श्रध्यास कल्पित है! जडघटादिके भानाथे स्फुरणे 
भ्रध्यास भ्रावश्यक हे । भ्रज्ञातावस्थामे स्थित घटादि था वही भ्रव प्रत्यभिज्ञात हुश्रा, एेसी प्रत्यभिज्ञा 
( ज्ञातज्ञान होती है । [ इस ज्ञानके द्वारा पूर्वापरकालावस्थित पदार्थमे रेक्यका मान होता है। वही यह 
देवदत्त है, जिक्चको मथुरामे देखा था । देश-कालसे भिन्न होनेपर भी व्यक्तिमे श्रमेदप्रतीति होती दहै ओ्रौर 
घटज्ञान प्रामाण्धाथं मी उक्तावस्थाविशिष्ट घटका स्वीकार श्रपेक्षित है] भ्रज्ञातज्ञापकत्व स्मृतिग्पावृत 
ज्ञानम प्रामाण्य हे, यह्‌ सब शाक्क्रारोका सिद्धान्त हे । 

हांका-नैयाधिकोने यथार्थानुमवः प्रमाका लक्षण किया है “ग्रज्ञातज्ञापकत्वः नहीं कियाहे, अ्रतः 


यह्‌ सवंतन्व्रसिद्धान्त केसे ! 
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व्यभिचारात्‌ । इदानीमेव ज्ञातत्वं तु प्रागज्ञातत्वे सतीदानीं ज्ञातत्वरूपं साध्याविशिष्टत्वाद- 
सिद्धम्‌ । न चाज्ञातावस्थान्ञानमन्तरेण ज्ञानं प्रति घटादेह॑तुता ग्रहीतुं शक्यते, पूवेवर्तित्वा- 
ग्रहात्‌ । धटं न जानामीति साव॑ंलौकिकानुभवविरोधश्च । तस्मादज्ञातं स्फुरणं भासमानम्‌ 





तो (कतः कका त 











समाधान-- शब्दतः भिन्न लक्षण है, पर भ्र्थतः उक्त लक्षण उन्ह भी ्रभिमतदहि। श्रनुभवपद 
स्मृतिव्यावृत्यथं ही हे, म्न्यथा 'यथाथन्ञानं प्रमा' एषा ही लक्षण करते । ज्ञात पदार्थोकी ज्ञापिक्रास्मृतिके 
व्यावतंक श्ननुभवपदका प्रयोग गहीं करते । यथार्था मवजन्य स्मृतिभौ यथाथं हे, परन्तु पदाथंग्यवस्थामें 
स्मृतिमूलभूतानुमवप्रामाण्यही प्रयोजक होता हे, क्योकि वह्‌ स्वतंत्र हे। स्मृतिप्रामाण्य प्रनुभवप्रामाण्य(- 
धीन होनेसे गौण माना जाताहै। गख श्रौर प्रधानम भ्रघानकाही सवत्र श्रादर होतादहे। घटादिनिष्ठ 
ग्रज्ञातावस्थाका चक्षुरादिसे ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमे सामथ्यं नहीं है । यदि सामथ्यं माना जाय, 
तो चक्षुधरिषथसंयोगोत्तरऊालमें भ्रज्ञानकी भ्रनुचृत्ति हो जायगी। तो फिर श्रनुमानसे तदुग्रहण कह सकते 
ह । इस समयमे यह ज्ञात हुभ्रा, इसे पू्ेमे प्रज्ञात था । “इदं पूवंमन्ञातम्‌',“ इदानींज्ञातत्वा तु, “यन्नेवं तल्नेवम्‌, 
यथा ज्ञानम्‌ यह्‌ अनुमानकारूप होगा। यह्‌ भी नहीं कह सकते, क्योकि लिङ्गका भ्रमाव है ब्र्थात्‌ दो- 
चार मिनट तक घटज्ञान हौ निरन्तर होता रहे, मध्यमे ज्ञानान्तर यदिनहो, तोउसे धारावाहिक ज्ञान 
कहते हँ । इसमे प्रथमन्ञानकरा विषय ही उत्तरोत्तरज्ञानका विषय होता हे, अ्रतः उत्तरोत्तरज्ञानमे पूर्व-पूवज्ञान 
ज्ञातज्ञापकत्व ही है, प्रज्ञातन्ञापकत्त नहीं । साध्याभाववानुमे हेतुक सत्ता होनेसे व्यभिचार हे । 


[ जिस ज्ञाने भ्रज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य विवक्षित हो तज्ज्ञानाज्ञनज्ञापकत्वरूप भ्र मीके ज्ञातत्वहेतुसे 
प्राक्‌कालमे तञ्ज्ञानाज्ञानत्वरूप प्राक्‌कालाज्ञातत्वका भ्रनुमान करे, तो उक्त रीतिसे व्यभिचार नहीं है । 


व्यभिचार तो नहीं है, पर उसका कोई साध्यसम दोष होगा । ब्रनुमितिमे पाँच दोष प्रधान रहै 
सव्यभिचार, विरूढ, प्रकरणसम, साध्यसम श्रोर श्रतीतकाल। इनमे कोई मी दोष हेतुमें रहे, तो वह 
साध्यानुमापक नहीं होता । साध्यसम उसको कहते है, जो स्ध्यके समान भ्रनुमानसे पूवं पक्षमे ज्ञात न हो । 
ज्ञात हेतुते म्रज्ञात साध्यका अनुमान पक्षमे होतादहे, यह्‌ श्रनुमानको प्रणाली है। यदि साध्यवत्साघन भी 
पक्षम ज्ञात नहो तो जन साध्य-साधनोमे साध्य-साघधनभावदही केसा? उनमें कोन साध्ये भ्रौर कौन 
साधन हे--इसका निणय ही नदींहो सकता। दोनों श्रज्ञातत्वेन साध्य ही दहो सकतेर्है। फिर भी यदि 
साध्य-साधनमाव कहँ, ती विनिगमक्विरहसे विपरीत दही क्थोंन कहं । अ्रतः साध्यसम हेतु हेत्वाभाससे 
दृष्ट होनेसे म्रनुमापक नहीं है । ] इदानीमेव भ्र्थात्‌ ग्र मीके ज्ञातत्वसे पूर्वं कालके श्रज्ञातत्वविरिष्ट एतज्ज्ञान- 
विषथत्व हेतुका लाभ होगा। एवकारते प्रागज्ञातत्वरूप साध्यका स हेतुदलमे प्रवेश दहो गया। साध्यतो 
भ्रनुमानसे पूवमे भ्रज्ञात रहता हौ हे, भ्रन्यथा प्रनुमान हीन होगा। साध्यघटित हेतु ही साध्यसम हे, भ्रतः 
प्रागज्ञातत्वक्रा भ्रनुमान नदींदहदो सक्ता, क्योकि हेतु भ्रसिद्ध है। [ प्रकारान्तरसे भो अज्ञातत्वांशग्रहरणका 
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स्वाध्यस्तं घटादिकं भासयतीति घटादीनामन्ञाते स्फुरणे कत्पितत्वसिद्धिः, म्रन्यथा घटादेज॑ड- 

त्वेनाज्ञातत्व-त दधानयोरनुपपत्तेः । स्फुरणं चाज्ञातं म्बाध्यस्तेनैवान्ञानेनेति स्वयमेव 

भगवान्वक्ष्यति--““्रज्ञानेनाऽ०वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः” इत्यत्र । एतेन विभुत्वं सिद्धम्‌ । 
उपपादन करते ह ] यदि घटकी भ्रज्ञातावस्थाका ज्ञान न होगा, तो घटज्ञानके प्रति घट कारण है, यह 
भी नहीं शिद्ध होगा, कारणत्व कार्योत्पत्तिप्राकक्षणवृत्तित्वरूप हे । घटज्ञानोत्पत्तिसे पूवं क्षणम घट है, एसा 
ज्ञान होनेपर उसके ज्ञानकारणत्वका घटमे ग्रहण कर सकते है, ग्रन्था किससे पूवं व्तित्वका ्रहृण करेगे, 
रतः भरज्ञातत्वविशिष्ट घटका उसकी ज्ञानोत्पत्तिसे पूवम मी साक्षीसे ग्रहण होता दै, यह्‌ सिद्ध हुप्रा। 
घटमहं न जानामि" यह सवलोकानुभव भी भ्रज्ञानमें प्रमाण है। इसका विरोध होने लगेगा । [ घटविषयका 
ज्ञानवानु अहम्‌, यह प्रत्यक्ष हे । भ्रज्ञानङा साक्षीसे यदि प्रत्यक्षन हो, तो फिर उसकी प्रतीति नहीं 
हो सक्रती । 

दाङ्का-उक्त प्रतीति घटज्ञानाभावविषयक होनेसे भी हो सकती है । निस इद्दियसे जिसका प्रत्यक्ष 
होता है उसी इन्द्रियसे उसके भ्रमावका भी प्रत्यक्ष होता है, इस नियमके श्रनुसार ज्ञानका मानस प्रत्यक्ष 
हे, रतः ज्ञानाभावका भी मानस प्रत्यक्षहै "घटमहं न जानामि ? मे घटविषयक ग्रन्नानवानू हू, यह्‌ 

प्रत्यक्ष तोहिदही। 

समाधान--प्रभावज्ञानम प्रतियोग्यधिकरणज्ञान कारणा है। -यदि उभयज्ञान दै, तो घटज्ञानाभाव 

विषयही नहींदे, तो ज्ञानाभाव ग्राहक सामग्री नहींहै। फिर उसके श्रमावका ज्ञान कसे ? विस्तुत 
विवरण भ्रन्यत्र देखिये । ] 

इसलिये भ्रज्ञात भासमान स्फुरण भ्र्थातु स्वयंप्रकाश स्फुरण स्वाध्यस्त घटादिका भाखक हे । भ्रतः 
घटादि श्रज्ञात कल्पित हे, यह्‌ सिद्ध हृभ्रा, भ्रन्यथा जड़घटादिमे भ्रज्ञातत्व श्रौर भान दोनोको 
भ्रचुपपत्ति होगी । 

[ यदि किये, क्यों ? तो सुनिये-जडके स्वयं प्रकाश्नाहं होनेसे उसमे भ्रावरण श्रपेक्षित नहीं हे। 
जेषे प्रदीपके श्रालोकको तिरोहित करनेके लिये वही श्रावृत किया जाता है, घटादि नहीं । जिसके भ्रनावरणमे 
घटादिमे प्रकाशप्रसक्ति है उकीमे प्रकाशनिवृत्तिकी इच्छासे भावरण उचित है, घटादि तो स्वयं श्रावृतहीहै, 
यदि प्रदीपादिके प्रकाशसे योगशनदहो। 

शङ्का--घटादिको मी छिपाते ह यानी भ्रप्रकाशा्थं कोठरीके भीतर रख देते ह, कदाचित्‌ इसरी 
वस्तुसे ठक देते हे ? 

समाधान-हा, एेसा भी होता है, परन्तु उसका तात्पयं प्रकाश्संबध रोकनेमे है । सूयप्रकाशको 
साक्षात्‌ नहीं रोक सक्ते, इशलिये एषा उपाय करते ह, परन्तु वास्तवमे भ्रकारतिरोधानके लिये ही होता 
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तथाच श्रुतिः “मह द्ूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव” इति, “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌” इति च 
ज्ञानस्य महत्वमनन्तत्वश्च दशयति । महत्वम्‌ स्वाध्यस्तसवंसंबन्धित्वम्‌, ग्रनन्तत्वं त्रिविध- 
परिच्छेदशन्यत्वमिति विवेकः । एतेन शून्यवादोऽपि प्रत्युक्तः, निरपिष्ठानश्रमायोगान्निरवयि- 
बाधायोगाच । तथा च श्रुतिः "पुरुषान्न परं किचित्साकाष्टा सा परा गतिः” इति 
सवंबाधावधि पुरुषं परिशिनष्टि । उक्तं च भाष्यकारैः-सर्वं विनदयद्स्तुजातं पुरुषान्तं 
विनश्यति, पुरुषो विनादाहेत्व भावान्न विनश्यति" इति । एतेन क्षणिकवादोऽपि परास्तः, 
प्रवाधितप्रत्यभिज्ञानादन्यहष्टान्यस्मरणाद्यनुपपत्तेश्च । तस्मादेकस्य सर्वानुस्यूतस्य स्वप्रकाश 


ह इसलिये जडे शरज्ञान न मानकर चैतन्मे अज्ञान माना जाता है । अरष्यासके विना जडे प्रकाशकौ 
ग्रनुपपत्ति स्पष्ट हे । श्रागके ्रध्यासके विना लोहामे प्रकाश कहां रहता हे ? ( 

प्ररजन--ग्रच्छा, तो स्फुरणका तिरोधायक कोन हे? 

उत्तर--ग्रज्ञान । । 

पररन -भ्रज्ञान यदि स्फुरणमे मानते है, तो निविशेष चिन्मात्रका स्फुरण केसे ? 

उत्तर- वास्तविक ग्ज्ञानकी स्थिति नहीं मानते, किन्तु यह मरीचिमें जलस्थितिवत्‌ भ्रध्यस्त हे। 
ग्रध्यस्तका दोष-गरण ्रधिष्ठानमें नहीं भ्राता, यह्‌ तो स्पष्ट हे। ] 

ग्रज्ञानने ज्ञानमे श्रध्यस्त होकर उसे ्रावृत किया है, यह मगवान्‌ स्वयं भ्रागे कठेगे- 
श्ज्ञानेनाघ्रतम्‌” इस इलोकमें । इससे स्फुरणमं विभुत्व भौ सिद्ध होता है । देखिये-*महद्धतमनन्तमपारसम्‌' 
"विज्ञानघन एव" तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" यह्‌ श्रुति भी ज्ञानक महत्ता तथा भ्रनन्तता दिखलाती हे । 
स्व यानी स्फुरण । उसमे भध्यस्त समस्त प्रपंच ततसंबन्धित्व महव तथ। त्रिविघपरिच्छेदून्यत्व भ्रनन्तत्व 
है, यह्‌ जान लेना च।हिए । श्रुतिसंमत स्फुरणनिरूपणसे शून्यवाद भी निरस्त हन्ना, क्योकि निरधिष्ठान 
भ्रम श्रद्टचर ह श्रौर बाध भी निर्वा नहीं होता । शून्यवाद उपयु क्त दोनों ्रापत्तियां ह, देखिये-- 
"पुरुषान्न परं किचित्‌" पृरुषसे भ्रागे कुछ नहीं है, वही अवधि है, वही परम गति हे, सभी नाशवाच्‌ 
वस्तुप्रोके नाशकी सीमा पुरुष है । यह श्रुति भी पुरषको संदणं बाघाश्रोकी अवधि घोषित करती हे। 
"सर्वं विनदयद्रस्तुजातं पुरुशन्तः० विना कारणके श्रभावसे पुरुष विनष्ट नहीं होता । इत्यादि वाक्यसे 
माष्यक्रारने भी बाधको सावधि कहा है, निरवधि नहीं । विनाज्ञकी श्रवधि साक्षी पुरुषको बतलाती हे। 
स्फु रणमें विभुर्वके व्यवस्थापनसे क्षिकवाद भी निरस्त हप्रा। [ जेसे मने बाल्यकालमे पिता माताका 
मरनुभव किया, वही मँ वृद्धावस्थामे पो्रोंका भ्रनुमव करता हं, यह बाल्य म्रौर वाद्धक्यमे एक ही स्थिर 
भ्रात्मा है, इसका साधक भ्रवाचित प्रत्यभिज्ञानात्मक ज्ञानदै ओर भन्यानुभूत पदाथेका स्मरण भी 
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११२ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता [ अध्यायर्‌ 








न्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
प्रनाशिनोऽव्रमेयस्य तस्माद्य्‌ध्यस्व मारत ॥ १८ ॥ 


ये सभी देह विनाशश्गील हैँ । वे सवके सव नित्य, श्ररिपच्छिन्न श्रात्माके सम्बन्धी कहहं चकि 
पर्बोक्त न्यायसे नित्य, विभु, ग्रसंसारी तथा सदा एकरूप रहनेवाला श्रात्मा है, इसलिए हे भारत, तुम युद 
करो--्रात्माके नारकी व्यथं प्राशङ्काकर युद्धसे मुख न मोड़ ॥ १८॥ 








स्फ़रणरूपस्य सतः स्व्॑रकारपरिच्छेदशन्यत्वादुपपन्नम्‌--“नाभावो विद्यते सतः" इति ॥ १७॥ 


ननु स्फ़रणरूपस्य सतः कथमविनारित्वं तस्य, देहधमंत्वात्‌ । देहस्य चानुक्षणविनाादिति 
भूतचैतन्यवादिनः तान्निराकूवेन्नासतो विद्यते भाव इत्येतद्टिवृणोति--“प्रन्तवस्तः' इति । 
अन्तवतो विनाशिन इमेऽपरोक्षा देहाः; उपचितापचितरूपत्वात्‌ शारीराणि वहुवचनात्स्थूलष्ष्म 
कारररूपा विराट्सूत्राव्याकृताख्याः समष्टिव्यष्टयात्मानः सर्वे नित्यध्याविनारिन एव इारीरिणः 
श्राध्यासिकसंबन्धेन शरीरवत एकस्याऽऽत्मनः स्वप्रकाशस्फुरणरूपस्य संबन्धिनो हश्यत्वेन 
भोग्यत्वेन चोक्ताः श्रुतिभितब्रंह्यवादिभिश्च । तथाच तैत्तिरीयकेऽन्नमयाद्यानन्दसयान्तान्‌ पश्च 
कोशान्कत्पयित्वा तदधिष्ठानमकल्मितं “ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा" इति दक्लितम्‌ । तत्र पश्चीकृतपश्च- 





भ्रन्यको नहीं होता, यह मी एक बात है 1 क्षिक श्रात्मा होनेपर तो उक्त स्मरण नहीं हो सकेगा । इसलिये 
क्षखिकत्वपक्ष श्रयुक्त हे । ] श्रतः एक सवेत्रानुवृत्त स्वयंप्रकाशात्मक स्फ़रणमे सवेप्रकारसे परिच्छेदकुन्यत्व 
उपपन्न है । इस तात्पर्यंसे "नाभावो विद्यते सतः' यह समीचीन हे ॥ १७॥ 


स्फ़रणरूप सत्‌ श्रविनाशौी क्यों ? स्फुरण देहधमं हे । देह प्रतिक्षण परिणामी होने तद्धमंस्फुरण 
भी प्रतिक्षण विनाशी है, यह भ्रुतचैतन्यवादी चार्वाकादि कहते हैँ । उनके निराकरणाय नाखतो विद्यते भावः, 
इत्यादिका विवरण कहते है श्रन्तवन््त' इत्यादिसे । ये श्रपरोक्च देह भ्रन्तवानू--विनाशौ ह, वयो 
प्रतिक्षण शरीर भ्रागन्तुकावयवोँसे उपचित श्रौर वर्तमान अ्रवयवोसे ्रपचित होते रहते हँ । शरीरमे 
द्मवयर्वोक्ा संयोग श्रौर वियोग अ्रनिवायं है । बहुवचनसे त्रिविध शरीरका संग्रह विवक्षित हे। स्थूल, सूक्ष्म 
श्रौर कारणरूप तीन शरीर है । विराट्‌ सूत्र श्रौर श्रग्याकृत भौ इनका नाम हे। ये समष्टिव्यष्टि स्वरूप ह। 
चे सब नित्य यानी श्विना ्राध्यासिक सम्बन्धसे शरीरी स्वप्रकाक्च स्फुरणरूप एक ही प्रात्माके दृश्यतया 
भोग्यरूपसे सम्बन्धी है, यद श्रुति, स्मृति तथा ब्रह्मवादि्योने कहा हं । दृश्यत्वके द्रष्ट्त्वनिरूपित तथा 
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श्लोक १८ ] सालुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता १५३ 





महाभूततत्कार्यात्मको वि राट्मूतंराशिरन्नमयकोशः स्थूलसमष्टिः । तत्कारणी भूतोऽपश्चीकृतपश्च- 
महाभूततत्कार्यात्मको हिरण्यगभेः सूत्रममूतंराशिः सूक्ष्मसमष्टिः 1 “चयं वा इदं नाम रूपं कमं च' 
व° उ० १-६-१ इति बृहदारण्यकोक्तत्र्यन्तात्मकः सवंकर्मात्मकत्वेन क्रियाशक्िमात्रमादाय 
प्राणमयकोश उक्तः । नामात्मकत्वेन ज्ञानशक्तिमात्रमादाय मनोमयकोरा उक्तः । रूपात्मकत्वेन 
तदुभयाश्रयतया कवत्वमादाय विज्ञानमयकोरा उक्तः । ततः प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमयात्मैकः 
एव हिरण्यगभख्यो लिङद्खररीरकोशः । तत्कारणीभूतस्तु मायोपदहितचैतन्यात्मा 
सवंसंस्कारदोषोऽन्याकृताख्यः श्रानन्दमयकोशः । ते च सर्ग एकस्यैवाऽऽत्मनः रारी राणीत्युक्तम्‌ ॥ 
““तस्यैष एवदारीरः भ्राल्मा, यः पूवंस्य^ते° उ० २-३-४' इति । तस्य-प्राणमयस्येष एव शरीरे- 
भवः ारीर श्रात्मा यः सत्यज्ञानादिलक्षणो गुहानिहितत्वेनोक्तः पूवंस्यान्नमथस्य । एवं प्राणमय- 
मनोमय - विज्ञानमयानन्दमयेषु योज्यम्‌ । श्रथवेमे सर्वे देहास्तरैलोक्यवतिसवप्रागिसंबन्धिनः 


एकस्येवाऽऽत्मन उक्ता इति योजना । 


भोग्यत्वके भोक्वृत्वनिरूपित होनेसे प्रौर दरष्टा मोक्ता प्रधान हे । तदथं जडवगं तद्देह है। यह तैत्तिरीयक 
श्रुतिम स्पष्ट हे । प्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, भ्रानन्दमय--इन पांच कोशोंकी कल्पनाकर इन 
पाचके प्रतिष्ठानको "ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यादिसे भ्रकल्पित बतलाया हे । -पव्कृत पव्वमहाभ्रुत ( पृथिवी, 
जल, तेज, वायु भ्रौर श्राकाश ) तथा उनका जो कायं है तत्स्वरूप विराट्‌ मतंराशि जो प्रन्नमय कोश है वह्‌ 
स्थूलसमष्टि हे । इसका कारणीभूत भ्रपच्चीकृत पच्चमहाभूत तथा तत्कार्यात्मिकं हिरण्यगभं ( सूत्र ) श्रमतंराशि 
जो सृष्ष्मसमष्टि है वह्‌ श्रयं वा इदं नाम रूपं कमं च इस बृहदारण्यकमे कथित ्रयन्नाटमक सम्पूणं कमंस्वरूप होनेसे 
एकमात्र क्रियाशक्तिको लेकर प्राणमयकोश कहा गया है । नामात्मक होनेसे ज्ञानशक्ति लेकर मनोभयकोश 
कहा गया है । रूपात्मक होनेसे तदुमयाश्रयकवृ त्व लेकर विज्ञानमयकोश कहा गया हे । इससे प्राणामय 
मनोमय-विज्ञानमय भ्रात्मा एक ही हिरण्यगभंनामक लिङ्गश रीरकोश हे । उसके कारणरूपसे स्थित मायोपहित- 
चैतन्यात्मा सवंसंस्का रोका शेषरूप भ्रव्याकृत नामवाला भ्रानन्दमयकोक् है । ये सब ही भ्रात्माके शरीर रहै, 
यह कहा गया हे । इसमे श्रुति भी प्रमाण हे, देखिये--^तस्येष एव शा रीर श्रात्मा, यः पूर्वस्य" ( उस प्राणमय 
कोका यह शारीर-म्रात्माहे, जो पूवकोशका है )। [ प्राणमय शरीरम मायोपहितचैतन्यात्मा स्वं 
संस्कारशेष होनेसे श्रव्याकृत कहलाता है । समस्त प्रपच्छ संस्काररूपसे-शक्तिरूपसे रहता हे । उसीसे प्रपञ्चका 
भ्रा विर्माव होता है । सत्कायंवादसिद्धान्तके श्रनुरोधसे कायं श्रपने कारणम लोन रहता हे भर्थात्‌ सृक्ष्मङूपसे 
भ्रवस्थित रहता हे, श्रतः वह॒ सवंसंस्कारशेष है । ] सत्य ज्ञानादिरूप शुहानिदित शारीरभ्रात्मा जो प्राणमय- 


५, 


((-0. 481108111\/820॥ 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


१५४ . श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
व सा 
तथा च श्रुतिः- 
(( इ सवंभूते गू € € 
एको देवः षु गूढः सवंव्यापी स्वंभूतान्तरात्मा । 
कमध्यक्षः सर्वंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगंणश्च"" ॥ इवेता । ३-६-११ 


इति सर्गशरीरसम्बन्धिनमेकमात्मानं नित्यं विभु दशयति । ननु नित्यत्नं यावत्काल- 
स्थाधित्वम्‌, तथाचाविद्यादिवत्कालेन सह नादोऽपि तदुपपन्नमित्यत म्राह--“प्रनाङ्धिनः' इति । 
देरतः कालतो वसतुतथ परिच्छिन्नस्याविद्यादेः कत्मपितत्वेनानित्यत्वेऽपि यावत्कालस्था- 
यित्वरूपमौपचारिकं नित्यत्मं भ्यवह्कियते, “यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌) इति न्यायात्‌ । 
भ्रात्मनस्तु परिच्छेदत्रयशून्यस्याकतल्पितस्य विनाशहेत्वभावान्मुख्यमेव कूटस्थनित्यत्यम्‌ नतु, परि- 
कोका हे, वही पुर्वोक्त प्रन्नमयकोदाका कोरका है, बही पवो मनन्त भी है। एवं प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय भ्नौर श्रानन्दमयोमे भी 
योजना करनी चाहिये । भ्रथवा ये सब शरीर सकललोकवर्ती तथा सरवेप्राणसम्बन्धी एक ही भ्रात्माके कहे 
गये ह, यह योजना करनी चाहिए। इसे प्रमाण श्रुति हे-- "एको देवः सवं ० इत्यादि । यह्‌ श्च॒ति सर्व॑शरीर. 
सम्बन्धी एक, नित्य, विश्रु, समस्तभ्रुतोके भ्रन्तरात्मा कमध्यिक्ष, सब प्राियोँका निवासस्थान साक्षी तथा 
चेतन भ्रात्माको स्पष्ट दिखलाती है । 
8 शङ्का-यदि यावत्कालावस्थायथित्व नित्यत्व हे, तो भ्रविद्या यावत्कालस्थायी हे, इसलिये नित्यत्व 
उसमे उपन्न हो जायगा । 
समाघान- काल भी भ्रविद्याका विकार है, ग्रतः उसके नाके साथ कालकाभी नाशहो जाताहै। 
इसलिये वह्‌ यावत्कालस्थायी नित्य कहलाती है । कालनाशोत्तर न रहनेपर भी उसके नित्यत्वे कोई 
क्षति नहीं हे, इसी भ्रमिप्रायसे कहते है अनाशिनः" इत्यादि । श्रविद्यादि देश, काल श्रौर वस्तुसे परिच्छिभ्र 
होनेके कारण कल्पित है, प्रतएव भ्रनित्य है, फिर मी उनमें निलयत्व व्यवहार जो होता है वह्‌ भरौपचारिक 
ही होता हे यानी ्रगत्या यावत्कालस्थायित्वनिमित्तक ही मानना पड़ता हे क्यों करि "यावद्विकारन्तु विभागो 
लोकवत्‌" यह सूत्रोक्त न्याय है । ` 
[ उक्त सुतम भ्राकाशोत्पत्तिकी शङ्काके वारणके लिए यावद्विकार यानी जितने विकार दृष्ट रै, वे 
क्रिसीषे विभक्त ह+, जो भ्रविकृत है, वे विभक्त नहीं है । प्राकाशका विभाग पृथिग्यादिे हे, इसलिये उत्पत्ति 
भी भ्रावह्यक है । ्‌ 
„ शङ्का-इस प्रकार तो भ्रात्मा भौ श्राकाशादिसे विभक्त है, इसलिये धटादिके समान उसमे मी 
कायत्वप्रसक्ि भ्राजायगी । 


१ कारणसे काका विमाग ( उत्पत्ति ) है । भ्र्थात कार्य, एतत्परक यहां विभागणशब्द है । भेद परक नहीं है | 
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श्लोक १८] खानुवादमधुसूदनीन्याख्यासहिता ५५। 





णामिनित्यत्नं यावत्कालस्थायित्नं चेत्यमिप्रायः। नन्वेताह्यो देहिनि किचित्प्रमाणमवदयं 
वाच्यम्‌, ग्रन्यथा निप्प्रमारस्य तस्यालीकत्वापत्तेः, शाघ्लारम्भवैयर्थ्यापत्तेश्च । तथाच वस्तुपरि- 
च्छेदो दुष्परिहरः “ास्त्रयोनित्वात्‌ ब्र° सू० १-१-२३ इति न्यायाच, श्रत ग्राह 
“प्रपेयस्य' इति । “'एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं ध्रुवम्‌ बृ० ॐ० २-४-१-२०* श्रप्रमयम्‌-- 
म्रप्रमेयम्‌ । 

“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः 

तमेव भान्तमनुभाति सर्ग॑॑तस्य भासा सर्गमिदं विभाति” मु०उ० २-२-१० 


समधान-एेसा नहीं, ्रात्मासे प्राकाश्च हृभ्रा, यह्‌ तो “म्रात्मनः आकारः सम्भूतः" इस श्रुतिवाक्यमें 
सुना गया है । कितु श्रात्मा किसीसे उत्पन्न हुभ्रा ? एतदथंक वाक्य कहां सुना गया हे, कहीं नहीं । प्रात्माको 
उत्पत्ति माननेमे ्रनवस्था, बून्यवादापत्त्यादि दोष भी हे । जो उत्पन्न हे, वह्‌ विनाशी होता हे । म्रात्माकौ यदि 
उत्पत्ति होगी, तो उसके विनाशकी भी भ्रापत्ति होगी । भ्रात्माका निराकरण ्रसम्भव हे । श्रात्मा ही निरा- 
कर्ता हे । वह्‌ विद्यमानदशामें अपना निषेध कर ही नहीं सकता । भ्रविद्यमान दश्शामे जो स्वय नहीं है, तो फिर 
वह श्रपने प्रभावका दर्शी कंसे हो सकता है ¶ श्रसाक्षिक ञ्रभावम कोई प्रमाण नहीं है--इत्थादि विदोष बातं 
भाष्यादिमें देखिये 1 ] प्रकृतमें सत्‌ परिच्छेदत्रयशन्य प्रकल्पत श्रात्मा विनाशकारणके भ्र भावसे कटस्थनित्य हे । 
परिणामिनित्य नहीं, किन्तु कूटस्थनित्य ही मख्य नित्यश्शब्दाथं है । परिणामिनित्य तो गोण हे । अ्रभिप्राय 
यह्‌ कि यावत्कालस्थायित्व गौणहीहै। एवंभूत देहीमे कुद्धं प्रमाण म्रवद्य कहना चाहिए, भन्यथा निष्प्र 
माण ईदश ्रात्मामें म्रलोकिकत्व।पत्ति तथा शास्त्रारम्मवैयथ्यं ये दो दोष भ्राजायंगे । सभी शास्त्र भ्रात्माके 
इष्टको प्राप्ति प्रौर अनिष्टे परिह्‌ारके उपाय दिखलानेके लिए ही है। उन उपायोको करके दृष्ट अदृष्ट यानी 
दृष्ट- पशु, पुत्र प्रादि तथा म्रदृष्ट स्वर्गादि फल प्राप्त करो । इन कर्मोका त्यागकर दारीररोगादि तथा नरकादि 
से बचो--इसी उपदेशके लिए तो शास्त्र हैँ । यदि ्रात्माही अ्रप्रामाणिक दहे, तो उक्त उपायोके प्रदशंनके 
लिये जो शस्त्र, वे समी व्यथं हो जायंगे । भ्रौर देखिये--वस्तुपरिच्छेद भी दृष्परिहायं हे । यदि किये 
नयो ? तो उप्तका उत्तर यही है कि यदि श्राप उसमे कु प्रमाण कटेंगे, तो उस प्रमाणसे वह्‌ प्रमेयपरिचिल्न 
ही होगा, क्योकि भ्रमेदमे प्रमाण-प्रमेथमाव हो ही नहीं सकता । भ्रतः वस्तुपरिच्छेद दृष्परिहायं ह । 'लास्त्र- 
योनिघ्वात्‌, यह्‌ न्याप मी प्रमाणरूपमें उपस्थित हे । [ इस सूत्रका भाष्यकारने दो भ्रथं किया दे--शास्त्रका 
योनि-कारण ब्रह्म है श्रथवा शास्त्रं योनि प्रमाण है जिस जह्य में । उभयथा प्रमाण-प्रमेयभाव कायेकारण- 
भाव भेदके विना नहीं हो सकता, भरतः कायं प्रमाणएनिष्ठ मेदप्रतियो गित्वरूप परिच्छिघ्नत्व भ्र्थात्‌ विनाश 
स्फुरणमें भ्रनिवायं हे । ] इसी दोषके परिहारे लिए-'अप्रमेयस्य' यह कह। हे । एकषैवानुद्रष्टव्यमेतद- 
परमयं ध्रुवम्‌" श्रप्रमयम्‌ यानी भ्नप्रमेणम्‌, "न तत्र सूर्यो भाति' इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध हे कि स्वप्रकाश चेतस्य- 
ख्प ही प्रात्मा हे । श्रतः सवेप्रकाशकको भ्रपते भान केलिए भासककी श्रपेक्षा नही हे । 
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१५६ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय र 


इति श्रुतेश्च स्वप्रकाशचैतन्यरूप एवाऽऽत्मा । ग्रतस्तस्य सर्गभासकस्य स्वभानाथं नं 
#स्वभासकापेक्षा, किन्तु कल्पिताज्ञानतत्कायंनिवृ्त्य्थं कत्पितवृत्तिविदोषापेक्षा, कल्पितस्यैव 
कल्पितविरोधित्वात्‌, “यक्षानुरूपो बलिः” इति न्यायात्‌ । तथा च सवंकल्पितनिवतंकवृत्ति- 
विशेषोत्पत्य्थं शाघ्रारम्भः, तस्य ततत्वमस्यादिवाक्यमात्राघीनत्वात्‌ । स्वतः सवदा भासमान- 
त्वात्सवंकल्पनाधिष्ठानत्वाद्हश्यमात्रभासकसत्वाच्च न तस्य तुच्छत्वापत्तिः । तथा चैकमेवाद्धितीयं, 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ज्रह्येत्यादिशाघ्मेव स्वप्रमेयानुरोधेन स्वस्यापि कल्पितत्वमापादयति, ग्रन्यथा 








[ श्रन्यथा एकात्मनिरूपित भास्यत्व ग्नौर भासकत्व प्रसंग हो जायगा, जो एकारोहणनिरूपितकवृ त्व- 
कमंत्वके समान विरुद है । वस्तुतः दूसरेसे सिद्ध हृए पदाथंसद्धावमे प्रमाणकी प्रपेक्षा होती हे, स्वयंसिद्धमे 
नहीं । जो सवंसाधक है उसकी सिद्धि साधकान्तरसे नहीं होती । म्रन्यथा भ्रनवस्थादि दोष प्रसंग होगा । ] 

किन्तु कल्पित श्रज्ञान श्रौर उसके कायंविशेषकी निवृत्तिके लिये कल्पितात्मक वृत्तिविदोषकी 
भ्रपेक्षा अरवक्य हे । 

[ स्वोपहितत्मविषयक कल्पित चरमवृत्तिसे भ्रज्ञान श्रौर उसके कायंका नाद होता है, यह्‌ वेदान्त- 
संमत मागं हे । ] कल्पित ही कल्पितका विरोधी है 1 "यत्तके श्रनुरूप बलि होती हे" यह्‌ न्याय प्रसिद्ध है। 
एेसी स्थितिमे सवंकल्पित निवतंकवृत्ति यानी चरमवृत्तिविशेषके उत्पादनके लिए शास्त्रारम्भ हे। समस्त 
श्रमोके उपादान श्रज्ञानकी निवृत्ति "तत्त्वमस्यादि" वैदिक वाक्यसे होती है । उसी वृत्तिके लिए शास्तरारम्भ है। 
वह भ्रात्मा सदा प्रकाङ तथा सब कल्पनाग्रोंका श्रधिष्ठान है, दश्यमात्रका भासक होनेसे वह्‌ तुच्छ नहीं है । 

[ प्रइन- जिसका प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता, वह खपृष्पादि तुच्छं {कहुलाता हे । उसी तरह भ्रात्मा 
भी प्रमाणसंगरहीत न होनेसे तुच्छ क्यो नहीं कहलाता !? 

उत्तर-यदि उक्त लक्षण तुच्छका मानियेगा, तो भ्रनवस्था दोष होगा, क्योकि प्रमारके ग्रहकै 
लिए दूसरे प्रमाणक स्वीकार करना श्रावश्यक हो जायगा, इसलिये मूलप्रमाण स्वयं प्रमाण है, इसके विना 
दूसरी गति नहीं हे। विषय मासक भ्रन्त'क रणवृत्ति जड़ हे, वह स्वतः भासक नहीं हो सकती । चिदुपरक्ततादृश्ष- 
वृत्ति भाक्षक है । उपरागके लिए स्वयंप्रकाश श्रात्माको स्वीकार करना श्रावद्यक्र ही हे । प्रमाणविषय श्रात्मा 
तुच्छ नहीं ह । ] देखिये “एकमेवाद्वितीयम्‌, “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि शास्त्र ही स्वप्रमेयके भ्रनुरोधसे 

स्व भी कल्पित है" यह कहते है । 

[ शंका-त्वमस्यादिः' प्रमाणवाक्ष्यकी सत्ता मानते हैँ भ्रयवा नहीं ? प्रथमपक्षे श्रहेतभङ्गहै। 
द्ितीपपक्षमे कल्पित होनेपे श्रप्रामाण्यापत्ति है-इस तरह उमयततः पाशा रज्जु हे । 

नः स्वभास्मपेक्षेति-पु० मु० पा०। 
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श्लोक १८ ] ` सायुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता १५७ 





स्वप्रामाण्यानुपपत्तेः । कल्पितस्य चाकल्पितपरिच्छेदकत्वं नास्तीति प्राक्प्रतिपादितम्‌ । आत्मनः 
स्वप्रकाशत्वं च युक्तितोऽपि भगवत्पूज्यपादैरुपपादितम्‌ । तथाहि-यत्र जिज्ञासोः संराय-विपयंय- 
व्यतिरेकप्रमाणामन्यतममपि नास्ति, तत्र तद्विरोधि ज्ञानमिति स्वंत्र दृष्टम्‌, त्रन्यथा त्रितया- 
न्यतमापत्तेः । म्रात्मनि चाहं वा नाहं वेति न कस्यचित्संशयः, नापि नाहमिति विपयंयो व्यतिरेक- 
प्रमा वेति तत्स्वरूपप्रमा सर्गदाऽस्तीति वाच्यं, तस्य सर्गसंशयविपयंयधमित्वात्‌, “धर्म्ये 
सर्गमश्रान्तं प्रकारे तु विपयंयः” इति न्यायात्‌ 1 ग्रत एवोक्तम्‌- 

“प्रमाणमप्रमाणं च प्रमाभासस्तथेव च । कुर्नन्त्येव प्रमां यत्र तदसंभावना कुतः” ॥ इति ॥ 
प्रमाभासः -संरयः । स्वप्रकाशो सद्रूपे ध्मिणि प्रमाणाप्रमाणयोविशेषो नास्तीत्यथंः 1 





समाधान--सत्यं चानृत च सत्यमभवत्‌ यदिदं किञ्य,' इत्यादि तत्पदा्थंश्ोधक्र वाक्यके प्रमेयको यदि 
सत्य कटंगे, तो सत्यद्वयक्रा भ्रभेद प्रसम्भव होनेसे तद्बोधक वाक्य भ्रप्रमाण हो जायगा । इसलिये तत्प्रमेयको 
कल्पित ही मानना होगा । उसके म्रनुक्षार वाक्थको भी कल्पित ही मानना उचित हे । ] भ्रन्यथा स्वप्रामाण्य 
नहीं होगा । [ “एक्तमेवाद्वितीयम्‌' से ब्रह्य तिरि क्त सब कल्पित हे, यह्‌ बोध होता हे । उक्त वाक्य यदि सत्य हे, 
तो दवेत होनेसे वावयमें प्रामाण्य भ्रनुपपन्न होगा । ] कल्पित ्रकल्पितका परिच्छेदक नहीं हो सकता, इसका 
पूव॑मे प्रतिपादन हौ चूका है । ग्रतः परिच्छिन्नत्वलक्षण विनाशकी शका भ्रात्मामे नहीं हे । श्रीशंकरचायेजीने 
"ग्रात्मा स्वप्रकाश है" इसका युक्ति द्वारा मी प्रतिपादन क्रियाहे। सुनिये, जिज्ञासुजनको जिक्त विषयमे 
संशय-विपयंय-व्यतिरेकप्रमाश्रोमे एक भी न हो, उस विषयका संशयादिविरोधि ज्ञान नियमसे रहता है, वह 
सर्वत्र देखा गया है । यदि उक्त त्रितयविरोधि ज्ञान न हो, तो उक्त त्रितयमें कोई एक श्रवह्य होगा । आत्मा 
मे हूं म्रथवा नहीं" यह्‌ संदाय किसीको नहीं होता । ममे नहीं हू" यह विपयेय भी नहीं होता । किन्तु मे हू 
यह्‌ श्रात्मविषयक निद्वय सदा रहता हे । [ पदार्थान्तरव्यासक्तचित्त पुरुषको किसी विषयकी प्रमा न होनेपर 
भी उस विषयमे संशयादि नहीं होता। उक्त नियमग्यमिचारपरिहारा्थं “जिज्ञासोः यह्‌ कहा गया हे । 
विषयान्तरासक्तचित्तको विषयान्तरकी जिज्ञासा ही नहीं होती ] सब संशय-विपयंयका धर्मी ्रात्मा हे। 
[ स्थाणु वा" इत्यादि संशय श्रात्माभे होता है । संगयरूपधमका धर्मी भ्राता है । हमे यह संशय होता 
है--इस प्रकार स्थारणु-आदिक साथ भ्रात्माका मी भान होतादहे। स्थारणुश्रादिमे ययपि संशय हे तथापि 
भ्रात्मांशमें निणंय हे । श्रथवा श्रयं स्थाणुनं वाः इत्याकारक संशय स्थाणुत्वादिप्रका रीभूत कोटिमे है, किन्तु 
प्रकारीभ्रुत घमंका धम्थ॑श इदमंशमें संशय नहीं है, किन्तु निश्चय ही है । ] भ्रतएव प्रमियुक्छोक्ति है-"चम्यंशे 
सवंमश्नान्तं प्रकारे तु विपयंयः | (संशयादिज्ञान धर्म्यम प्रमा होता रै, केवल भ्रकारांशमें ही विपयंय होता हे ) 
प्रतएव कहा है--्रमाणमप्रमाणं च प्रमाभासस्तथेव च । कुवन्त्येव प्रमां यत्र तदसम्भावना कृतः ॥ 
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१९८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्यायर्‌ 





भ्रात्मनो भासमानत्वे च घटज्ञानं मयि जातं न वेत्यादिसंशयः स्यात्‌ । न चाऽऽन्तरपदा्ं 
विषयस्यैव संरायादिभ्रतिबन्धकत्वस्वभावः कल्प्यः, बाह्यपदा्थे क्लृपैन वि रोधिज्ञानेनैव 
संरायादिप्रतिबन्धसम्भवे, भ्रान्तरपदाथँ स्वभावभेदकल्पनाया ग्रनौचित्यात्‌ । भ्रन्यथा सवेविप्ल- 
वापत्तेः । श्रात्ममनोयोगमात्रं चाऽऽत्मसाक्षात्कारे हेतुः । तस्य च ज्ञानमात्रे हेतुत्वाद्‌ घटादिभा- 





( प्रमाण, श्रभ्रमाण एवं प्रमाणाभास- ये धम्थंशमें प्रमा उत्पन्न करते ही है । उस धर्मी प्रमाणाभावे 
भ्रसम्मावना केसेको जा सक्ती है । ) [ भ्रन्य विषय प्रमाणज्ञानसे सिदध होते दै । धर्मी- ग्रामा तो स्वरूप. 
ज्ञानमात्रसे सिद्ध होता है । जो विषयान्तरका अ्रसाधकदहे, सो भी प्रकृतका साधक हे, तो फिर इसके 
्रसत्वको सम्भावना कहाँ । 


रका-्रमाण भ्रौर श्रप्रमाण-इन दो विकल्पे ज्ञानमात्रका संग्रह हो जाता दहे, पुनः प्रमाणाभाष 
क्यों कहा ? 

समाघान-प्रमाणाभाससे संशयका संग्रह विवक्षित हे। यद्यपि संशयके प्रमाणाभास होनेसे उसका 
ल्ञाभदहो जाता हे तथापि प्रमाण निश्चयात्मक है तद्धिल्लनिश्चयात्मक विषयकरा ही बोधक होगा, इष 
भरमिप्रायसे प्रमाणा भासका पृथक्‌ निदेश हे । ] प्रमाणाभासका ही नाम संशय है । स्वप्रकाश सद्रूप धर्ममिं 
प्रमाण श्रौर श्रप्रमाणमे कोई विशेष नहीं है । किन्तु घटादि जडपदाथं विशेषमें स।धकासाधकत्वप्रयुक्त विरष 
इनमे हे । श्रात्माके भासमान होनेपर ही षटज्ञान जुभे हुभ्रा या नहीं," यह्‌ संशय होता है । 

[ श्का--प्रात्माका भानन होनेपर भे घटज्ञानवान्‌ हूं यानहं, यह संशय नहींहो सकता। 
धर्मिज्ञानाभावदल्ञामें तद्विशेष्यक ज्ञान सम्भव नहीं है। भान होनेपर घटज्ञानका निह्चय ही होगा, फिर 
संशय कते ? 

समाधान-ज्ञानस्वप्रकारापक्षमे प्रात्मस्वप्रकाशपक्षमे ही उक्त संसयाभिधान हे । ] 


शङ्का-यचपि भ्रात्मामें सशय-विपयंय नहीं है, तथापि वह्‌ स्वप्रकाश नहीं सिद्ध होता । यद्यपि मन्यत्र 
संशयविपयंयाद्यभावका विरोधी ज्ञान प्रतिबन्धक हि तथ।पि श्रात्मविषय संशयादिके प्रति श्रान्तर भ्राठ्मस्वभा- 
वविरोषको ही यदि प्रतिबन्धक मानं, तो कोई श्रापत्ति नहीं है। एकका जैसा स्वभाव वैसा ही सबकाहै, 
यह्‌ नियम नहीं । संसार विचित्र स्वभावक्रा है। समानस्वभावका नहीं देखते ही ह--श्रग्नि उष्ण भ्रौर 
जल शीतल है । इसी तरह बाह्य पदार्थोकी श्रपेक्षा श्रान्तरस्व भाववेलक्षण्यप्रयुक्त ही यह्‌ भेद कह सकते हे । 
बाह्य विषयमे उ्षकी प्रमा होनेपर ही उसके संशय भ्रादिका प्रभाव कह सकते ह, भ्रन्यथा नहीं । भ्राल्मा 
ग्रादि भ्रान्तर पदा्थ॑मे ततस्रमाग्यतिरेकमे भी संशय ्रादिका श्रभाव हो सकताहि, फिर भ्रात्मा स्वप्रकाश 


कैसे सिद्ध होता हे १ यह्‌ भावदहे। 
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श्लोक १८ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता १५९ 


नैऽप्यात्मभानं समूहालम्बनन्यायेन ताक्रिकाणां प्रवरेणापि दुर्निवारम्‌ 1 न च चाक्षुषत्व-मान- 
सत्वादिसंकरः, लौकिकंत्वालौकिकत्ववदंशभेदेनोपपत्तेः । संकरस्यादोषत्वात्‌, चाक्षुषत्वादेर्जाति- 
त्वानभ्युपगमाद्वा । व्यवसायमात्र एवाऽऽत्मभानसामगया विद्यमानत्वादनुन्यवसायोऽप्यपास्तः । 
न च व्यवसायभानाथं सः, तस्य दीपवत्स्वन्यवहारे सजातीयानपेक्षत्वात्‌ । न हि घटतज्ज्ञा- 





समाधान--बाह्यपदाथंमात्रमे उसकी प्रमा होनेपर ही उसके संशयादिका श्र भाव क्लप्त है । उसके 
ग्रनुसार भ्रात्मसंशयादिका श्रभाव भी ्रात्मनिह्चयप्रयुक्त है । यह्‌ मान लेनेसे उपपत्ति हो जाती हे, तो फिर 
पृथक्‌ स्वभावकल्पना गौ रवादिदोषद्‌षित होनेसे ग्रयुक्त है । भ्रन्यथा स्वभावभेद मानकर परिहार करनेपर 
सब धमं सवम कह सकते हं । [ जलमे उष्णत्व है, बर्मे शीतत्व है, परन्तु वे प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते। 
स्त्रभावभेदसे प्रत्यक्षत्व श्रीर श्रप्रत्यक्षत्वकी उपपत्ति हो सकती है । जलीयोष्एात्वका स्वमाव है कि जिस 
सामग्रोसे वद्धिगत उष्णत्वका प्रत्यक्ष हो रहा है उस सामग्रीसे उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु उससे 
विलक्षण सामग्रोसे प्रत्यक्ष होता है । एव वरह्भिगत रीतत्वमे भी सामग्री भेद मानकर सब धर्मोमिं भ्रनित्यत्व- 
व्यवस्था हो जायगी, जो सवथा ग्रनुचित है । व्िद्वानोको लोकसिद्ध मर्यादाका उलंघन नहीं करना चाहिये, 
म्रन्थथा विनेथको उनकं वचनम विवास नहीं होगा--इत्यादि स्वयं समभे । विषयसाक्षात्कारदगामें 
ग्रात्मसाक्षात्कारसामग्री न्यायमतमे भी है ही । ] श्रात्मप्रत्यक्षमे श्रात्ममनःसंयोग कारण है। भ्रात्ममनःसंयोग 
ज्ञानमात्रे कारण हे । घटा दिज्ञानोत्पत्तिक्षणमे भ्राघ्मज्ञानसामग्री है । 

प्ररन-एेसी दशामे दोनोका प्रत्यक्ष क्यो न करं ? घट-पटोमयप्रव्यक्षसामग्रीसे तदुभयका 
समूहालम्बन प्रत्यक्ष सरवंश्रष्ठ ताकिक मानते ही है। | 

उत्तर-घट-पटके समूहालम्बनमें कोई भ्रापत्ति नहीं, श्रत तदु भयग्रसयक्ष मानते है, किन्तु आत्मघटके 
्तयक्षादिको समूहालम्बनात्मक माने, तो उस ज्ञानम चाक्षुषत्व श्रौर मानसत्वका साङ्ख्यं हो जायगा, जो 
इष्ट नहीं है । सुरभि “चन्दनं खण्ड" इत्याकारक चन्दन सौर भ-उभयविषयक एक ज्ञान होता है । सौर भांशमें 
म्रलौक्रिकत्व प्रौर चन्दनांशमे लौकिकत्व मानकर ्रवच्छेदकभेदसे एक ज्ञानम लोक्रिकालौकित्व्थितिवत्‌ 
घटात्मविषयावच्छेदकमेदसे चाक्षुषत्व भ्रौर मानसत्वके स्वीकारमे उक्त दोष नहीं हे । एकावच्छेदक उन 
दोनोकी स्थितिमे सा॑कयं होता है सांकयं द्रग्यगत जातिमे ह दूषक माना जाता हे, क्योकि गौ भौर श्रसव 
हप एक व्यक्ति प्रसिद्ध नदीं है । भ्रन्यत्र लाघवानुरोधसे एक माननम दोष नहीं हे । श्रथवां सांकयं जातिका 
बाधक माना गया हे, उपाधिका नहीं । [ प्रकृतमे चक्षुषत्व श्रौर मानसत्व॒ जाति नहीं, किन्तु उपाधि 
है । समवेतत्वादिघटित जातिको कल्पन पेक्षासे उपाधिकल्पनामे लाघव भी है । लाघवान्तर भीं कहते 
है-- ] भ्रात्मप्रत्यक्षघटादिप्रत्यक्षसामग्रीसे तददशामे ही हो सकता है, इसलिये व्यवसायोत्तर ्रात्म- 
्रतयक्षाथं भ्रनुव्यवसायकौ कल्पना भी नहीं करनी पड़ती है, यह लाधव है । ] यह लाघव तो नहीं 
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१६० श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्यायर्‌ 





नयोरिव व्यवसायानुव्यवसाययोरपि विषयत्यविषयित्वव्यवस्थापकं वेजात्यमस्ति, व्यक्तिभेदा- 
तिरिक्तवेधम्यानभ्युपगमात्‌ । विषयत्वावच्छेदकरूपेसौव विषयत्वाभ्युपगमे घटतज्न्ानयोरपि 
तद्धावापत्तिः, भ्रविशेषात्‌ । ननु यथा ` घटव्यवहारार्थं घटज्ञानमभ्युषेयते, तथा धल्ज्ञान- 
व्यवहारार्थं घटज्ञानविषयं ज्ञानमभ्युपेयं, व्यवहारस्य व्यवहरतव्यज्ञानसाध्यत्वादिति 
चेत्‌, काऽनुपपत्तिरुद्धाविता देवानां प्रियेण स्वप्रकादावादिनः । न हि व्यहरतव्यभिन्नत्वमपर 





है । यदि किये, क्यों ? तो सुनिये-व्यवसायभानाथं भ्रनुग्यवसाय मानना जरूरी नहीं है । “श्रयं घटः 
यह्‌ व्यवसाय हे श्रौर "घटमहं जानामि" यह्‌ श्रनुव्यवसाय है भ्रनुग्यवसायसे व्यवक्तायका प्रत्यश्न होता है। 
व्यवसायभनकलिये श्रनुग्यवसायका मानना कोई भ्रावद्यक नहीं दै, क्योंकि व्यवसायभानर्मे 
प्रदोपवत्सजातीय प्रकाशको श्रपेक्षा नहीं है । प्रदोपप्रकाश्के लिए विजातीय चक्षु, घट प्रादिकौ श्रपेक्षाहै 
सजातीय प्रदीपादिकी नहीं । एवं व्यवसायमें व्यवहतंब्यज्ञान भिन्नज्ञानत्वसजातीय ज्ञानान्तर प्रपेक्षित नहीं हे । 
जैसे घटविषय हे श्रौर उप्रका ज्ञान विषयीहि वसे ही व्यवसाय विषय ग्रौर भ्रनुग्यवस्राय विषयीहै। 
घटतज्ज्ञाननिष्ठ विषयविषयित्वग्यवस्थापकको श्रपेक्षासे व्यवसायानुव्यवस्षायनिष्टं विषयविषयित्वव्यवस्थापक 
विलक्षण कोई धमं नहीं हे, क्योकि ग्यक्तिभेदसे श्रतिरिक्त ग्यवस्थापकधेवम्यं ( वेलक्षण्य ) नहीं मानते। 
विषयत्वव्यवस्थापक व्यवसायनिष्ठ॒विषयत्वावच्छेदक श्रन्य हो, अनुव्यवसायनिष्ठविषयित्वावच्छेदक दूषरा 
हो, तो विषयत्वावच्छेदक विषयित्वावच्छेदक नहीं बनता, इसलिये घटादिमे विषयित्व नहीं हौ सकता । सो 
हे नही, व्यक्तिमेदमात्रवेलक्षण्य यदि उसका प्रयोजक हो, तो धटद्वयव्यक्तिमेदप्रयुक्त विषयविषयिभावापत्ति हो 
जायगी । व्यवसायमे जैसे विषयित्व है वैसे ही षटादिमें भो विषयित्वापत्ति हो जायगी, कारण कि विषयता- 


वच्छेदकरूपसे दोनों तुल्य है । 

प्ररन-- जैसे घटव्यवहाराथं धटज्ञानको नियमसे श्रपेक्षा होती है, वैसे दी घटादिज्ञानग्यवहाराथं 
तज्ज्ञान विषयज्ञानकी श्रपेक्षा श्रावदयक है। श्रज्ञात विषयकरा व्यवहार नहीं होता । भ्रतः व्यवहुतेव्यविषयक 
ज्ञान व्यवहारमें कारण दहै, यह नियम है। प्रकृतमें ग्यवसायव्यवहाराथं व्यवसायज्ञानमे श्रनुव्यवसायकी 
प्रपेक्षा नियत होनेसे भ्रनुव्यवसाय सिद्ध होता हे । 

उत्तर- ज्ञानस्वध्रकाश्चवादीके. मते श्राप क्या भ्रनुपपत्ति देते हैँ ? व्यवहतंभ्यभिन्नज्ञानत्वेन कारणता 
को भ्रापने नहीं समा है। यदि धटादिव्यवहार चिकोरषित है, तो घटज्ञानकी श्रपेक्षा है। घटज्ञानमे षट- 
भिन्नल्व मी है । जिस समय घटज्ञान व्यवहृतंग्य हे, .उस समय तो धटज्ञानमं भ्यव हतंग्यत्वके रहनेसे ज्ञानत्व 
है ही । व्यवहर्तंव्यज्ञानभिन्नका निवेश गौरवसे नहीं होता । 

[ शङ्का- ज्ञान स्वरूपको करम॑कट विरोधसे नहीं प्रकाशित करता, इसलिये ग्यवसायमे व्यवसाय- 


विषयकत्व नहीं है, फिर उसका व्यवहार कैसे ? 
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ज्ञानविशेषं व्यवहारहेतुतावच्छेदकम्‌, गौरवात्‌ । तथेश्वरज्ञानवद्योगिज्ञानवत्प्रमेयमिति ज्ञानवच 
स्वेनैव स्वव्यवहारोपपत्तौ, न ज्ञानान्तरकल्पनावकाशः । भ्रनुव्यवसायस्यापि घटज्ञानव्यवहार- 
हेतुत्वं-कि घटज्ञानज्ञानत्वेन, किवा घटज्ञानत्वेनैवेति विवेचनीयम्‌, उभयस्यापि तत्र सच्वात्‌ । 
तत्र घटव्यवहारे घटज्ञानत्वेनैव हेतुतायाः क्लुप्तत्गात्‌, तेनैव रूपेण घटज्ञानव्यवहारेऽपि हेतुतोपपत्तौ 
न घटज्ञानन्ञानत्वं हेतुतावच्छेदकं, गौ रवान्मानाभावाच । तथा च नानुव्यवसायसिद्धिः, एकस्यैव 
व्यवसायस्य व्यवसातरि व्यवस्ये व्यवसाये च व्यवहारजनकत्वोपपत्तेरिति त्रिपुटीप्रत्यक्षवादिनः 
प्राभाकराः । ग्रौपनिषदास्तु मन्यन्ते-स्वप्रकाराज्ञानरूप एवाऽऽत्मा, न स्वप्रकाराज्ञानाश्रयः, कवंक्म॑- 


समाधान-जेसे ईङव रको सर्वज्ञ मानते हँ । सब पदाथमे स्वयं ज्ञान भी भ्राता है, उक्त विरोधसे यदि 
ज्ञान श्रपने स्वरूपको प्रकाित न करेगा, तो सवंविषयकं ज्ञानवत्त्वेन ईश्वर सर्वज्ञ केसे होगे १ एवं योगी भी 
सर्वज्ञ माने जाते ह । उनका भी ज्ञान यदि श्रपनेको ग्रहण न करेगा, तो वे भो सवंज्ञ नहीं हो सकते। इसी ` 
प्रकार प्रमेमत्वादि केवलान्वयि धमं भी नहीं सिद्ध होगे । स्वम स्वस्थिति भ्रन्योन्याश्चरयादि दोषसे नहीं बनती 1 
स्ववृत्ति होनेपर केवलान्वयित्वकीक्षति हो जायगी । इन स्थानोमे जो परिहार होगा, सो ग्यवसायब्यवहारमें 
भी दण्ड वारित नहीं हे । | 
शङ्का-तो क्या ज्ञानम स्वकठ्ः-कमंत्वके विरोधको त्याग दं । 
समाधान-यहां तीन प्रकारके मत है- बौद्ध ज्ञानव्यवह्‌ारानुरोधसे उक्त विरोघको ज्ञानातिरिक्तमे 
मानते ह, ज्ञानमें नहीं । भ्रन्यथा भ्रव्यवस्था भ्रथवा ज्ञानग्यवहारानुपपत्ति-इन दोनोमिं एक अनवद्य होगा, 
जो मान्य नहीं है । प्रभाकरमिश्र--ज्ञानको स्वप्रकाश मानकर विषयत्वसंबन्धसे घटादिका, भ्राश्रयत्वसंबन्धसे 
भ्रात्माका प्रौर अ्रसंबन्धसे स्वका घटादिज्ञान भासक होता हे । स्वको स्वयं स्वविषय नहीं करता, तो भी वह 
स्वप्रकाश होने स्वग्यवहारक्षम होता है । प्रकाशान्तरानपेक्ष स्वव्यवहारजनकत्व है-यह मानते है । वेदा- 
न्तमतमे वृत्तिरूपन्ञान स्वप्रकाश नहीं हे, किन्तु भ्रात्मस्वरूपज्ञान मिश्च मतके समान स्वप्रकाश हे। विशेष 
इतना है कि विषयज्ञानके विना श्रात्माका भान मिश्रमतमें नहीं होता। वेदान्तिमतमें श्रात्मस्फरण सदा 
सुषुप्ति-प्रलयमे भी रहता हे । ] 
इस तरह सिद्ध हे कि ईश्वर श्रौर योगीके ज्ञानके समान प्रमेयज्ञान स्वयप्रकाश्च होनेसे ज्ञानान्तरके 
विना स्वव्यवहारजनक है । भ्रपने से ही अपने व्यवहारकी उपपत्ति हो जानेपर किसी दूसरे ज्ञानकी कल्पना 
की जरूरत नहीं है । म्रनुष्यवसायमें भी श्राप घटज्ञानव्यवहारहेतुत्व क्या घटज्ञानज्ञानत्वेन मानते ह श्रथवा 
चटज्ञानत्वेन ? इसका विचार कीजिये, क्योकि भ्रनुव्यवसायमे दोनों है । धटव्यवहारमें घटज्ञानत्वेन हेतुत्व तो 
बलू ही है । इसी रूप से घटज्ञामभ्यवहारका भी यदि कारण हो सके, तो घटज्ञानज्ञानत्वेन पृथक्‌ काररस्वकी 


((--0. 480108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


१६२ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय २ 





विरोधेन तद्धानानुपपत्तेः । ज्ञानभिच्रत्वे घटादिवज्ञडत्वेन कत्पितत्वापत्तेथ । स्वप्रकाशाज्ञानमाव्र- 
स्वरूपोऽप्यात्माऽविद्योपदहितः सन्साक्षीत्युच्यते। वृत्तिमदन्तःकरणोपदहितः प्रमातेत्युच्यते । तस्य चक्षु 
रादीनि करणानि । स चक्षुरादिद्रा राऽन्तःकरणपरिणामेन घटादीन्‌ व्याप्य तदाकारो भवति । 
एकस्मिश्वान्तःकरणपरिणामे घटावच्छिन्नचैतन्यम्‌, म्रन्तःकरणावच्छिच्चैतन्यं चैकलोली- 
भावापन्नं भवति । ततो घटावच्छिन्नचैतन्यं प्रमात््रभेदात्स्वाज्ञानं नाशयदपरोक्षं भवति । 
घटं च स्वावच्छेदकं स्वतादात्म्याध्यासादद्धासयति । ग्रन्तःकरणपरिणामथ् वृच्याख्योऽतिस्वच्छः 
स्वावच्छिन्नेनैव चैतन्येन भास्यत इत्यन्तःकरण-तद्वत्ति-घटानामपरोक्षता ] तदेतदाकारत्रयमह 
जानामि घटमिति । भासकचैतन्यस्यैकरूपत्वेऽपि घटं प्रति वृह्यपेक्षत्वात्प्रमातृता, ग्रन्तःकरण-त- 
दत्तीः प्रति तु वृत््यनपेश्चत्वात्साक्षितेति विवेकः । श्रदवेतसिद्धौ सिद्धान्तविन्दौ च विस्तरः। 
यस्मादेवं प्रागुक्तन्यायेन नित्यो विभुरसंसारी सवदेकरूपश्चाऽऽत्मा, तस्मात्तच्चाररङ्धया स्वधर्मं 


कल्पना श्रनावर्यक है । इसमे हेतु प्रमाणामाव श्रौर गौरव हे, फिर प्रनुव्यवसायको सिद्धि नहीं होती । एक 
ही व्यवसाय, स्वव्यवसायि व्यवसाय श्रौर स्वव्यवस्ेय घटादि-इन तीनोंका व्यवहा रजनक टै, यह्‌ त्रिपुटीवादी 
प्रभ।करमिश्चका मत हे त्रयाणां माद्-मेय-मितीनां पटानां समाहारः समरुदायच्िपुटी प्र्थात्‌ प्रमाता प्रमेय 
ग्रौर प्रपिति-इन तीनोके सम्रदायको त्िपुटो कहते हु, इनका ज्ञापक ज्ञान होता है। वेदान्ती मानतेर्है करि 
स्वप्रकाश ज्ञानरूप ही श्रात्मा हे, स्वप्रकाशज्ञानाश्रय नहीं । क्‌ -कमंविरोधसे स्वयं स्वका ग्रहण नहीं करदा, 
यह ठोक ही हे । [ ज्ञानक्रिपानिरूपित कम॑तस्व कद्‌ त्व विरोधसे हो नहीं सकता, इसलिये सस्वप्रकारज्ञानाश्रय' 
मिश्चमत हेय है ] श्रौर यदि ्राद्माको ज्ञनमिन्न मानें, तो घटादिके समान जड होनेसे वहु कलित हो 
जाथगा । स्वध्रकाशज्ञानमात्रस्वहूप भ्राता भ्रविद्योपहित होकर साक्षी होता हे तथा वृत्तिमदन्तःकरणोपहित 
होकर प्रमाता यह्‌ कषा ज। ता हे। उसके चक्षुरादि करण है । वह्‌ प्रमाता चक्षुरादिद्वारा म्रन्तःकरणके परिणामे 
घटादिक्तो व्याप्तक्र तदाकार होता है-भ्रन्तःकरण विषयदेशमे प्राप्त होकर विषयाक्षार होताहै।एकही 
न्नन्तःकरणपरिणाममें घटावच्छिन्न चैतन्य तथा भ्रन्तःकरणावच्दिन्न चैतन्य प्रमातासे अ्रभिन्न होताहे। 
श्रतएव श्रपने भ्रज्ञानका नाश्च करता हुभ्रा वह भ्रपरोक्ष होता ह प्रौर स्वावच्छेदक घटका स्वतादत्म्याध्यासमे 
भान कराता है । वृच्याख्य भ्रन्तःकरणपरिणाम भ्रतिस्वच्छ हे, श्रतएव स्वावच्छिन्न चतन्यसे ही उसका मान 
होता है । इस तरह भ्रन्तःकरण तद्वृत्ति रौर घटादिका श्रपरोक्ष ` भान होता है, यही भ्राकारत्रय घटमहं 
जानामि" है । मासक चेतन्यके एकरूप होनेपर भी घटके प्रतिं वृत्तिसापेक्ष होनेसे प्रमाता कहलाता है, 
ग्रन्तःकरण श्रौर तत्‌वृत्तिक प्रति वृ्यनपेक्ष होनेसे सत्ती हे, यह दोनोमें मेद है, यह जान लेना प्रावष्यक है । 
विस्त विवरण श्रदेतसिद्धि श्रोर सिद्धान्तबिन्दुमे हे। यतः पूर्वोक्त रीतिसे नित्य विश्रु असंसारी सदा 
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युद्धे प्राक्प्रवृत्तस्य तव ॒तस्मादुपरतिनं युक्तेति गुद्धाभ्यनुज्ञया भगवानाह- तस्माद्‌ ध्यस्व- 
मारत' इति । श्रजुनस्य स्वधमे युद्ध प्रवृत्तस्य तत उपरतिकारणं शोकमोहौ । तौ च विचार 
जनितेन विज्ञानेन बाधिताविद्यपवादापवादे उत्सग॑स्य स्थितिरिति न्यायेन युद्धयस्वेत्यनुवादः, 
न विधिः । यथा "कत्‌ कमंणोः कृति" इत्युत्सगंः । ' उभयप्राप्तौ कमणि” इत्यपवादः । “भ्रका- 





एकरूप श्रात्मा है, अतः उसॐ नाशकी भ्राशङ्कासे स्ववमं युद्धमे स्वतःप्रवृत्त तुम्हं उससे विमुख होना उचित 
नहीं है; इसप्रकार युद्धकी श्रनुमतिप्रदानद्वारा मगवान्‌ कहते है-“त्स्माद्‌ युद्धयस्व भारत" यह । स्वधमं 
युद्धम स्वतःप्रवृत्त ्रजु नकी निवृत्तिका कारण शोक मरौर मोह दै । वे दोनों विचारनिष्पन्न निरयस्ते यदि 
बाधित हुए, तो प्रवृत्ति स्वतः है। श्रपवादकी निवृत्ति होनेपर उत्सगंकी स्थिति होती हे" इस न्याये 
युद्धका भ्रनुवाद है, विधि नहीं । भ्रप्रवृत्तप्रवतेन विधि कहलाती है श्र्थात्‌ जिस कायमे जो स्वयं प्रवृत्त नहीं हे, 
किन्तु किसीकी प्रेरणासे प्रवृत्त होता है, वह्‌ विधि है। जैसे कि राजप्रेरित भूत्यकी प्रवृत्ति । जिस काये 
जो स्वयं प्रवृत्त है, किन्तु किसी प्रतिबन्धसे उपरत होता है श्रौर यदि कोई पुरुष उसके प्रतिबन्धका निराकरण 
करदेतादै, तो वह्‌ पूर्ववत्‌ स्वतःप्रवत्त पुरुष फिर उस कायम लग जाता है, वह भ्रनुवाद कहलाता हे, 
क्योकि उसमे पुरुष स्वेच्छा ही प्रवृत्त हृभ्रा है । शाल्मे इसका उदाहरण देते है--“यथा' इत्यादि । ] 
देखिए-'कल्कर्मणोः कृति" यह्‌ उत्सं है । कृत्‌ प्रत्ययके योगमें कर्ता श्रौर कमम “व्ठी' होती है 1 इसका 
ग्रपवाद है-"उमयप्राप्तौ कमणि" पूवंसुत्रसे यदि कर्ता श्रौर कमं-दोनोमे षष्ठको प्राप्ति हो, तो 
कममे ही षष्ठी होती है, कर्तामिं नहीं । [ देवदत्तेन तण्डुलस्य पाकः" यही प्रयोग साधु है, “देवदत्तस्य तण्डुलस्य 
पाक" यह्‌ साधु नहीं हे। पाकः" मे पच्‌ धातुसे भावम घञ्‌ प्रत्यय हुभ्रा है, भ्रतः कर्ता भ्रौर कमं दोनों 
मरनुक्त है, दोनोमें षष्ठकी प्राप्ति है 1 ] परन्तु श्रपवादसूत्रके श्रनुसार कमंमें ही षष्ठी साघु है। कर्ता-कमं- 
दोनोमें नहीं । उभयप्राप्तौ" का बाधकं शप्रकाक्रारयोः खीप्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌" यह कात्यायनका 
वचन हे । स्त्रीत्ववोघक “भरकः श्रौर श्रकार' इसके योगम 'उभयप्राप्तौ कमंणि' इस श्रपवादलाख्का 
प्रतिषेध कर (कठ्कमंणोः कृति" इस उत्सगंशास्त्रकी प्रवृत्ति होती है [ देखिये- भेदिका बिभित्सया वा 
रुद्रस्य जगतः" यहांपर कर्ता खद श्रौर कमं जगत्‌--दोनोमे उक्त शास्से षष्ठो सिद्ध होती हे । “मिद्‌ घातुसे 
-“मेदनं भेदिका इस व्युत्पत्तिसे 'पर्यायाहंणोत्पत्तिषु" इस सूत्रसे भ्रथवा "धात्वथंनिदश' इत्यादि वचन से 
भावमें 'णवुल्‌? प्रत्यय होता है ण" श्रौर “च' की इत्संज्ञा होनेपर युवोरनाकौ" से युः के स्थानम "अक" उससे 
'ग्रजाद्यतष्टाप्‌" से टाप्‌" । प्रत्ययस्थात्कात्‌" इत्यादिसे इत्व होनेसे "भेदिका" शब्द सिद्ध होता हे । 


भेत्तुमिच्छति बिभित्सति इति निभिर्ा "मिद्‌ धातुसे धातोः कमणः स०* इत्यादिसे “सन्‌' । 
“सन्यडो' से द्वित, हलन्ताच्च" इते कित्व होनेप गुण।माव, श्रप्रत्ययात्‌' से श्रप्रत्यय, ततः टाप्‌, इस तरहं 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यस्चेनं मन्यते हतम्‌ 1 
उमो तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
जो इस आत्माको मारनेवाला तथा जो दरसरेके द्वारा मारा जानेवाला समता है, वे दोनों ही 


इसको टीक-टीक नहीं सममते, क्योकि यह न तो क्रिसोको मारतादहै ्रौरन किसीसे स्वयंमाराही 
जाता हे । १९ ॥ 





कारयोः स्ीप्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌ इति तदपवादः । तथाच मुमुक्षोब्रंह्यणः 
जिज्ञासेत्यत्रापवादापवादे पुनर्त्सगंरिथतेः (कवकमंणोः कति" इत्यनेनैव षष्ठी । तथा च कर्मणि 
च' इति निषेधाप्रसरादब्रह्मजिन्ञासेति कर्मषष्ठीसमासः सिद्धो भवति 1 कधित्वेतस्मादेव विधेमेक्षि 
ज्ञानकमे णोः समुच्चय इति प्रलपति । तन्न, युध्यस्वेत्यतो मोक्षस्य ज्ञानकम॑समुचयसाध्यत्वाप्रतीतेः। 
विस्तरेण चैतदग्रे भगवद्गीतावचनविरोधेनैव निराकरिष्यामः । १८ ॥ 
नन्वेवमरोच्यानन्वरोचस्त्वमित्यादिना भीष्मादिबन्धुविच्छेदनिबन्धने शओोकेऽपनीतेऽपि 
तद्रधकतृत्वनिबन्धनस्य पापस्य नास्ति प्रतीकारः । नहि यत्र शोको नास्ति, तत्र पापं नास्तीति 





विभित्सा' की सिद्धि होती हे । यद्यपि “सखीप्रत्यययो रकाकारयो्नयिं नियमः यह्‌ वातिक सिद्धान्तकौमुदीमे है, 
परन्तु अथेमे मेद नहीं है । मोक्तुमिच्छुः मुय॒क्ुः। मुचलृधातुसे सन्‌ प्रत्यय करनेके बाद 'सनाशंस ०" “इत्यादिसे 
उ' प्रत्यय करनेपर मुकुन्द सिद्ध होता है । जिज्ञासा, ज्ञाधातुसे भावमें सन्‌ प्रत्यय हे । ] कर्ता सुभ भ्रौर 
कमं ब्रह्म--दोनोमे श्रपवाद-प्रतिषेध हौोनेपर उत्सगंसे दोनोमे षष्ठो होती ह। ब्रह्मणो जिज्ञासा-त्रह्य जिज्ञासा" 
य्हापर श्रपवाद “उभयप्राप्तौ” इत्यादिके ्रप्रवृत्ति होनेपर उत्सर्ग "कठ्‌ कमंोःः इत्यादि की प्रवृत्ति होनेसे षष्ठी 
हुई हे । उषी प्रकार कमणि च" इस सुत्रकी निषेधा प्रवृत्ति (्रह्मजिज्ञासाः यर्हापर कमंमे षष्ठीका समास सिद 
हुश्रा । क्रिसी विद्टानूका यह मत है कि शुद्धचस्व भारत" इस विधिसे ज्ञानकमंसणुचचय मोक्षम हे । केवल 
ज्ञानपे यदि मोक्ष होता, तो युद्धचस्व' से स्वधर्मानुष्ठान व्यथं हे, यह्‌ उनका प्रलापमात्र हे । "प्रलापोऽनथंक 
वचः भ्रथंरन्य वाक्य प्रलाप कहलाता है । शुद्धयस्व' में विधि नहीं हे, किन्तु श्रनुवाद है, यह निर्णीत 
हो चुक्रा है रौर “युद्धथस्व' इससे मोक्षे ज्ञानकम॑समचय नहीं सिद्ध होता । भ्रागे चलकर गीतावचनविरोधसे 
ही इसका हम विस्तारके साथ निराकरण करगे ॥ १८ ॥ 
्रगोच्यान्‌" इत्यादि पूुवंवाक्रयसे भीष्मपितामहादि बन्धुवगंकी हिसाप्रयुक्त शोक-मोहक्रा उक्त रीतिपे 
परिहार भले ही हो जाय, परन्तु तद्वधनिमित्तक पापोत्पत्तिका प्रतीकार नहीं है । यह्‌ तो कोई नियम हे नहीं 
कि जिस कमम लोकादि नहीं हो, उसमे पाप नदीं होता । वैरी ब्राह्मणको मारनेपर शोक नदीं होता, 
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नियमः, द्ेष्यब्राह्यणवधे शोकाविषये पापाभावप्रसङ्खात्‌ । भ्रतोऽहं कर्ता त्वं प्रेरक इति द्वयोरपि 
हिसानिमित्तपातकापत्तेरयुक्तमिदं वचनं, तस्मादयुद्धयस्व भारतेत्याशङ्कय काठकपठितया छवा 
परिहरति भगवान्‌--य एनं गेत्तिः इति । एनं प्रकृतं देहिनमहश्यत्वादिगुणकं यो हन्तार- 
हननक्रियायाः कर्तारं वेत्ति-- ग्रहमस्य हन्तेति विजानाति 1 यशान्य एनं मन्यते हतं हननक्रियायाः 
कमंमूतं देहहननेन हतोऽहमिति विजानाति । तावुभौ देहाभिमानित्वादेनमविकारिणमकारकः- 
स्वभावमात्मानं न विजानीतः- न विवेकेन जानीतः शाघ्वात्‌ । कस्मात्‌, यस्मान्नायं हन्ति न 
हन्यते-कर्ता कमं च न भवतीत्यथैः । भ्रत्य एनं वेत्ति हन्तारं हतं चेत्येतावति वक्तव्ये, 
पदानामावृत्तिवक्यिालंकारार्था । श्रथवा य एनं वेत्ति हन्तारं ताकिकादिः, ब्रात्मनः कतृत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । तथा यश्चैनं मन्यते इतं चार्वाकादिः, भ्रात्मनो विनाश्षित्वाभ्युपगमात्‌। तावुभौ न 
विजानीत इति योज्यम्‌ । वादिभेदख्यापनाय पृथगुपन्यासः । भ्रतिशूरातिकातरविषतया वा 
पृथगुपदेशः । ““हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश न्मन्यते हतम्‌” इति पुवधिं श्रौतः पाठः ॥ १६ ॥ 








किन्तु ब्राह्यणवधजन्य पाप होता ही है । श्रत: स्येनयागको फल द्वारा भ्रघमं कहा गया हे 1 अ्रतएव वृत्रासुरको 
मारनेसे उपस्थित पापका प्रतीकार इन्द्रने उपायान्तरसे किया । वह पुराणम प्रसिद्ध हीहे। अ्रतःमं इस 
पापका कर्ताहं श्रौर प्रापप्रेरक ह, इस कारण हम दोनोको पाप लगेगा ही। श्रतः ^तस्मातु युद्धयस्व' 
इत्यादि यह्‌ म्रापका वाक्य ठीक नहीं है, इस श्राशंकापर काठकोपनिषदुमे पठित ऋचासे भगवानु इसका 
परिहार करते है-“य एनं वेत्ति? इत्यादि । जो पुरुष प्रकृत श्रदद्यत्वादिगुणएविरिष्ट इस देहीको 
हननक्रिया का कर्तां मानता है यानी म इसका हन्ता हु", यों जानता हे तथा जो पुरुष इसे मारा गया यानी 
हनन क्रियाका करमम॑भूत जानता है भ्र्थात्‌ देह हननसे श्रात्महनन जानता है, वे दोनों देहात्मवादी होनेसे 
रकारकस्वमाव श्रविकारो इस श्रा्माको नहीं जानते । वे दोनों ्रातविवेकचून्य हे । 


प्ररन- क्यो ? 
उत्तर-च्रू"कि यह न तो किसीको मारता है श्रौरन स्वयं किसीसे माराही जाता हे। यह्‌ भ्रात्मा 
न हननकाकर्ताहै रौर न उसका कमं ही है, यह मतलब दहै। य एनम्‌ इत्यादि पूरवंवाक्यसे ही विवक्षित 


श्रथं सिद्ध होता है, फिर उक्त पदानुवृत्ति वाक्यालङ्काराथं है । भ्रथवा "य एनं वेत्ति हन्तारम्‌" इत्यादिसे 


ताक्रिकमतका निरास है। व लोग भ्रात्माको कर्तां मानते है । एवं "यश्चैनं मन्यते हतस्‌" ( जो इसको हत 
मानता है, ) यह चार्वाकका मत है, क्योकि वे भ्रात्माको विनाशी मानते ह । वें दोनों यानी चार्वाक श्रौर 
ताक्रिक भ्रात्मस्वरूानभिज्ञ है । इस तरह योजना करनी चाहिए । वादिभेदज्ञापनके लिए म्रलग उपन्यास हे । 
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न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाङवतोऽयं पुराणो न हभ्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 


यह्‌ भ्रात्मा कभी जन्म नहीं लेताश्रौरनकमीमरताहीदहै। भूतकालमें होकर भविष्यमे फिर कभी 
होनेवाला भी यह नहीं है । इसलिए यह्‌ श्रज, नित्य शाश्वत तथा पुराण है। शरीरके मार दिये जानेपर 
भी यह्‌ कमी मारा नहीं जा सकता ॥२०॥ 


“जायते, श्रऽस्ति, वधेते, विपरिणमते, श्रपक्नीयते, विनश्यतीति षड़भावविकरारा इति 
वार्ष्यायणिः" इति नैरुक्ताः । तत्राऽऽयन्तयो्निषेधः क्रियते--“न जायते भ्रियते वा' इति । 

कस्मादयमात्मा हननक्रियायाः कर्तां कमे च न भवति, ग्रविक्रियत्वादित्याह्‌ द्वितीयेन 
मन्त्रेण--'न जायते भ्रियते वा" इति । 


ग्रथवा पूर्वाधंमे जो पाठ हे उसके स्थानपर हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतस्चेन्मन्यते हतम्‌" यह काठकश्ुतिमें पाठ 
मिलता हे । 

[ श्रति शूर तथा भ्रति कायरका विषय होनेसे प्रथक्‌ उपदे टै-इसका भाव यह है कि कायर 
परतिपक्षीको देखकर यह मारनेवाला ही हे, वध्य नहीं हे, इसलिए भागता है प्रौर शूर प्रतिपक्षीको समता 
हे कि यह्‌ वध्य हे, मारनेवाला नहीं, भ्र भी इसे हम मारते हैँ । श्रीमधुसूदनसरस्वतीके उक्ताथंमे भाष्योत्कषं- 
दीपिक्रामें यह आक्षेप हे कि--[ “कर्ता सममे श्रौर प्रेरक श्रापमें हिसानिमित्तक पापापत्ति होगी, मरतः यह्‌ 
वचन ठीक नहीं है, इस रांकाका उत्तर काठक ऋचासे देते है, सो विचारणीय है, क्यो कि उक्त ऋचासे "पाप 
नहीं होता इसका परिहार कु नहीं कहा हे श्रौर कहना ठीक भी नहीं है, कारण कि हुनननिमित्तक 
बन्धुनाशके श्रभावसे “श्रात्मा नित्य है" इस प्रतिपादनसे ही श्रार्माके नाका प्रतिषेध सिद्ध होनेपर तन्मूलक 
पापका भी निवारण हो ही चक्रा, फिर पापोत्पत्तिको शका ही नहीं होती, भ्रतः उक्तं रीतिसे नित्य विभ 
तथा अ्रसंसारी श्रतएव सदा एकरूप श्रात्मा है, श्रतः स्वधमं युद्धम पहिले ही प्रवृत्त तुम्हारी तन्नाशकी 
दंकासे उससे उपरति ठीक नहीं है, यह्‌ स्वकीय पुर्वोक्तिसे विरोध भी दहै प्रौर यह्‌ जो कहा कि ष्य 
ब्राह्मणवधमे शोक नहीं होता, तो मी पाप होता ही है, यह दृष्टान्त भी समीचीन नहीं है, क्योंकि दरष्यत् 
हेतु पापका श्रसाधक है, यह सिद्ध दही नहींहै। शरीरेन्द्रियादिसंघातवधनिमित्तक पापाभावकाक्षात्रधमं- 
बोधक भ्रग्रिमग्रन्यसे वणंन करेगे । "न त्वेवाहं जातु नासम्‌" इत्यादि उन्नीस दलोकोसे श्रशोच्यान्‌ भ्रन्वशो- 

चस्त्वम्‌" इत्थादिका विवरणा करते हैँ । ‹स्वधमंमपि चावेक्ष्य" इन श्राठ इलोकोसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे" इस 
मोहरूधका पृथक्‌ प्रयत्नसे निराकरण करना हे,.इस स्वकीय भ्रागेके ग्रन्थते विरोघ भ्राता हे” ] ॥१९॥ 


यह्‌ भ्राता हननक्रिप्ाका कर्ता ग्रौर कमं कथो नहीं होता, यह्‌ प्रन नहीं कर सकते, क्योकि यह्‌ 
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श्लोक २० ] खानुवादमधुसूदनीन्याख्यासदितां १६७ 


वाशब्दःसमुचयाथेः । न जायते न ध्रियते चेत्यथः । कस्मादयमात्मा नोत्पद्यते, यस्मादयमात्मा 
कदाचित्करिमिन्चपि काले न भूत्वाऽभूत्वा प्राक्‌, भूयः पुनरपि भविता न | योह्यभूत्वा भवति, सः 
उत्पत्ति लक्षणां विक्रियामनुभवति । म्रयं तु प्रागपि सत््वा्यतो नोत्पद्यते, ग्रतोऽजः । तथाऽयमात्मा 
भूत्वा प्राक्रदाचिद्धूयः पुननं भविता । न वा" शब्दाद्राक्यविपरिवृत्तिः । यो हि प्राग्भूत्वोत्तर- 
काले न भवति, स मृतिलक्षणां विक्रियामनुभवति । श्रयं तृत्तरकालेऽपि सत्वा्यतो न भ्रियते, भ्रतो 
नित्यो विनाशायोग्य इत्यथः । श्रत्र न भूत्वेत्यत्र समासाभावेऽपि नानुपपत्तिननुयाजेष्वितिवत्‌, 
भगवता पाणिनिना महाविभाषाधिकारे नञ्समासपाठात्‌ । यत्तु कात्यायनेनोक्तं समासनित्यता- 
भिप्रापेण ““वावचनानथेक्यं च स्वभावसिदत्वात्‌” इति, तद्धगवत्पाणिनिवचनविरोधा- 








ग्रवित्ियि हे। यही उत्तर ठीक द्वितीय मन्व से देते है-“न जायते इत्यादि। जायते, भ्रस्त, वेते 
विपरिणमते, ग्रपक्षीयते, विनश्यति-ये छः भावविकार होते है, यह वार्ष्यायणिका मत है, यह निरुक्तकारने 
कहा है । इन छः विकारोमे श्रादि श्रौर भ्रन्तका भागी--उत्पत्ति श्रौर विनाश्का प्रतिषेध करते है 
'न जायते भ्रियते वा" इत्यादिसे । वा शब्द सशुच्चयार्थक हे भ्रौर न तो उत्पन्न होता हे रौर न मरता ही 
हे, यह्‌ भरथं हे । 

प्ररन--ग्रास्मा क्यो नदीं उत्पन्न होता १ 

उत्तर--चरूकि यह श्रात्मा कदाचित्‌ यानी किसी कालम भी न होकर भर्थात्‌ पू्वंकालमे न रहकर 
प्रागे फिर नहीं होनेवाला है । जो उत्पत्तिसे पूवं न रहकर उत्पन्न होता है वही उत्पत्ति क्रियाका श्रचुभव 
करता हे । श्रपूवं उत्पन्न होता है, घटादि भ्रनित्यकी उत्पत्ति होती है । यह तो स्वोत्पत्तिसे पूवं भो हे, अतु 
त्पन्न होनेसे श्रज है । पहिले रहकर किसी समय फिर नहीं होगा, यह्‌ नहीं होगा हो- इस प्रकार वाक्यका 
परिवर्तन है । इसमे न वा" दाब्दका स्वारस्य है जो पुवंकालमे होकर पश्चातु नहीं होता वही मरणलक्षण 
विकारका श्रनुभव करता है, वही विनाशी है, यह तो उत्तरकालमे भी रहता है । चु कि यह नहीं मरता, 


` स्मतः नित्य है । विनाशके योग्य नहीं हे, यह श्रथं है। “न भूत्वा" यहाँ पयु दास होनेसे समास होना चाहिये, 


किन्तु यह समास विकल्प होता है । श्रतः 'यजतिषु ये यजामहं करोति, नाचुयाजेषु" यहां जसे नाचुयाजमे 
प्रसमस्त नमूका श्रवण हे वैसे ही त्रसमस्तका निदश यहां मी श्रनुचित नहीं है । इसीलिए मगवाच्‌ पाणिनि- 
चायने महाविभाषाधिकारमे नञ्‌" का पाठ किया है । कात्यायनने “वावचनानथंक्यस्‌" इत्यादि वातिक पाठ 
हारा नञ्‌ समास नित्य है, यह जो भ्रषना भ्रमिप्राय सूचित किया है, सो ठीक नहीं हे क्योकि उक्ताचायंवचन- 
विद्ध काल्थायनवचन भरग्राह्य है । आ्राचायं शबरस्वामीने भी यह्‌ व्यक्त किया है कि कात्यायन भ्रसद्वादी है । 
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१६८ श्रीमदइगवद्रीता [ अध्याय २ 





दनादेयम्‌ । तदुक्तमाचायंशबरस्वामिना-“श्रसद्वादी हि विद्यमानमप्यनुपलभ्य त्रयात्‌" 
(शा० भा०, पृ० २०६१) इति । प्रत्र न जयते त्रियते वेति प्रतिज्ञा । कदाचिन्नायं भूत्वा 
भविता वा न भूय इति तदुपपादनम्‌ । श्रजो नित्य इति तद्पसंहार इति विभागः 1 श्रायन्त- 
योविकारयोनिषेधेन मध्यवतिविकाराणां तद्ग्याप्यानां निषेधे जातेऽपि, गमनादिविकाराणाम- 
नुक्तानामप्युपलक्षणाय । श्रपक्षयश्च वृद्धिश्च स्वशब्देनैव निराक्रियते । तत्र कूटस्थनित्यत्वादात्मनो 
निगुंणत्वाचच न स्वरूपतो गुणतो वाऽपक्षयः संभवतीत्युक्तम्‌--शलाश्वतः' इति 

शरवत्सर्गदा भवति नापक्षीयते नापचीयत इत्यथंः । यदि नापक्षीयते, तहि वधंतामिति- 
नेत्याह-“पुराणः' इति । पुराऽपि नवः एकरूपो न त्वधुना नूतनां कांचिदवस्थामनुभवति । 
यो हि नूतनां कांचिदुपचयावस्थामनुभवति, स॒ वर्धत इत्युच्यते लोके । श्रयं तु 
सवदेकरूपत्वान्नापचीयते नोपचीयते चेत्यर्थः । श्रस्तित्वविपरिणामौ तु जन्मविनाशान्तरभूतत्वा- 
त्युथङः न निषिद्धो । यस्मादेवं सवंविकारशून्य भ्रात्मा, तस्माच्छरीरे हन्यमाने तत्संवद्धोऽपि 


केनाप्युपायेन न हन्यते-न हन्तु शक्यत इत्युपसंहारः ॥ २० ॥ 


भ्रसमस्तपयु दासा्थंक “नञ्‌" का प्रयोग लोकं श्रौर वेदम भ्रनेक जगह पाया जाता है, इसलिये कात्यायनवचन 
भ्नुपादेय हे- ग्राह्य नहीं हे । यहां न जायते स्रियते वा यह प्रतिज्ञा है, "कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा 
न भ्रयः” यह प्रतिज्ञात भ्रथंका उपपादन हे, “श्रो नित्यः" यह उसका उपसंहार दै--इस प्रकार वाक्यविभाग 
हे । ्रा्यन्तविकार यानी जन्म भ्रौर मरणके निषेधसे उनके व्याप्य बीचमें रहनेवाले विकारोंका निषेध सिद्ध 
होता हे, फिर भी भ्रनुक्त गमनादिविकारोके उपलक्षणाथं, श्रपक्षय ग्नौर वृद्धिका नामतः निराकरण करते ह। 
भ्रात्मा करुटस्थ हे, नित्य निगुण है, श्रतः उसका स्वरूपसे या गुणस श्रपक्षय नहीं होता है, यह्‌ “शादवतः' 
इत्यादिसे कह चुके हं । शाइवतः,-हुः पुनः पुनः दावत्‌ इत्यादि कोशसे सावेदिक्‌ “लारवतः शब्दाथं है यानी 
जो सदा रहता है उसका श्रपक्षय नहीं होता ह। यदि श्रपक्षय नहीं होता, तो वृद्धि क्यों नहीं होती, इसपर 
कहते ह--पुराणः' इत्यादिसे । पहले भी यह्‌ नवीन एक रूप ही था, भ्रव भी किसी त्रुतन भ्रवस्थाका श्ननुभव 


नहीं करता । 
जो कोई पदाथं पूर्वावस्थासे विलक्षण नवीन भ्रवस्थाको प्राप्त करता हे वह्‌ वदता है, एेसा लोकम प्रयोग 


होता है। यह तो सदा एकरूप है, श्रतः न घटता हे, न बढता है । सत्ता भ्रौर परिणाम-ये दोनों जन्म 
प्नौर विनाशसे पृथक्‌ नहीं है, इसलिए उनका श्रगला निषेध नहीं है । भ्रतः सवं विकारदून्य भ्रात्मा है, भ्रतः 
शरीरके मारे जानेपर भी उससे सम्बद्ध इस श्रात्माक्रा हनन किसी भी उपायसे नहीं हो सकता, यह्‌ 


उपसंहार है ॥ २० ॥ 
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श्लोक २१ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता १६९ 


वेदाविनाशिनं नित्य य एनमजमम्ययम्‌ । 
कथंस पुरुषः पाथ कं चातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 


हे पाथं | जो इस श्रात्माको ब्रविनाशी, नित्य, श्रज, भ्रव्यय समता है . वह्‌ विद्वान्‌ पुरुष भला कैते 
किसीको मारता है या किसीके हारा किसीको मारने के लिए प्रवृत्त करता है १। २१॥ 





(नायं हन्ति न हन्यते इति, प्रतिज्ञाय न हन्यत इत्युपपादितम्‌, इदानीं न हन्तीत्युपपादयन्तु- 
पसंहरति--"गेदावि नाहिनम्‌" इति । न विनष्टं शीलं यस्य, तमविनारिनमन्त्यविकाररहितम्‌ । 
तत्र हेतुः भ्रव्ययं न विद्यते व्ययोऽवयवापचयो गुणापचयो वा यस्य, तमव्ययमवयवापचयेन 
गुणापचयेन वा विनादादशनात्तदुभयरहितस्य न विनाशः संभवतीत्यथंः । ननु जन्यत्वेन 
विनादित्वमनुमास्यामहे, नेत्याह-'अजम्‌' इति । न जायत इत्यजम्‌-ग्रा्यविकाररदहितम्‌ । तत्र 
हेतुः-नित्यं-सवंदा विद्यमानम्‌, प्रागविद्यमानस्य हि जन्म दृष्ट, न तु सव॑दा सत इत्यभिप्रायः । 
प्रथवाऽविनादिनम्‌-्रवाध्यं सत्यमिति यावत्‌ । नित्यं-सवंव्यापकम्‌ । तत्र हेतुः--ग्रजमनव्ययं- 
. जन्मविनाशशून्यं, जायमानस्य विनश्यतश्च सर्व॑ग्यापकत्व-सत्यत्वयोरयोगात्‌ । एवं सर्व॑विक्रियाशून्यं 
प्रकृतमेनं देहिनं स्वमात्मानं यो वेद-विजानाति-शाघ्ाचार्योपदेशाभ्यां साक्षात्करोति~ग्रहं 

सरव॑विक्रियाशून्यः सवंभासकः सवदवैतरहितः परमानन्दवबोधरूप इति । स एवं विद्रान्पुरुषः 





उक्त व चनसे प्रतिज्ञाकर “ग्रात्मा किसीसे मारा नहीं जाताः इसका उपपादन हौ गया। अब नन 
हन्ति" इसका उपपादन करते हुए उपसंहार करते ह--वेदाचिनाशिनम्‌” इत्यादिसे। जिसका विनाश ` 
हक्य नहीं हे वह्‌ भ्रविनाशी श्र्थात्‌ श्रन्त्यविकाररहित हे, जिसके श्रवयवोके हास या गुणोके ससे पदार्थका 
विनाश देखा जाता दै, एतदुभयशून्य भ्रात्माके विनाशका संभव नहीं हे, यह तात्पयं हे । 


प्ररन--जन्यत्वलिङ्गसे श्रात्मामे विनाशका भ्रनुमान करेगे । उसका स्वरूप एेसा होगा-्रात्मा 
विनाशी, जन्यत्वात्‌, घटादिवत्‌" । 


उत्तर--विकाररहित श्रात्मामे जन्यत्व यदि नहीं है, तो फिर उक्लिङ्गकविनाशरित्वका भ्रनुमान केसे 
होगा ? यह कहते ह--"श्रजम्‌" इस विशेषणसे । वह कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिये प्रज हे यानी भ्राय- 
विकारुन्य है । यदि पचि कि वह्‌ ग्रज क्यों ? तो सुनिये, उसमे यह हेतु है-वह नित्य है-सदा विद्यमान हे । 
जो पूर्वम नहीं रहता, उखका जन्म देखा गया है । जो सदा है उसका जन्म नहीं देखा जाता, यह भ्रभि- 
प्राय है । श्रथवा अविनाशीका प्रथं हे-म्रबाध्य यानी परमां सत्य । नित्य-सवेग्यापक । इसमे हेतु हे 
य । | ~ 
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पुरंरूपः क हन्ति, कथं हन्ति । किशब्द श्राक्षेपे । न कमपि हन्ति-न कथमपि हन्तीत्यर्थः । तथा 
कं घातयति-कथं घातयति, कमपि न घातयति, कथमपि न घातयतीत्यर्थः । नहि सवंविकारशुन्य- 
स्याकतुहंननक्रियायां कवेत्गं संभवति । तथा च भरुतिः- 


` श्रात्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌" । वृ ०उ० ४-४-२ 
इति शुद्धमात्मानं विदुषस्तदज्ञाननिबन्धनाध्यासनिवृत्तौ तन्मूल रागद्रेषा्यभावात्कतुत्व- 
भोक्त॒त्वाद्यभागं दशयति । श्रयमव्राभिग्रायो भगवतः- वस्तुगत्या कोऽपि न करोति, न कार- 
यति च किचित्‌, सवंविक्रियाशून्यस्वभावत्वात्‌ । परं तु स्वप्न इवाविद्यया कवत्वादिकमात्मन्य- 
भिमन्यते मूढः । तदुक्तम्‌-““उभौ तौ न विजानीतः" इति । श्रुति “ध्यायतीव लेलायतीव" 
(ब-ड० ४-३-७) इत्यादिः । भ्रत एव सर्वाणि शाघ्ण्यविद्रदधिकारिकाणि । विद्रस्तु 
समूलाध्यासबाधाल्नाऽऽत्मनि कत्‌ त्वादिकमभिमन्यते स्थागास्वरूपं विद्वानिव चोरत्वम्‌ । 
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'भ्रज श्रौर श्रव्यय । भ्र्थात्‌ जन्म श्रौर नाशसे रहित यानी जायमान श्रौर विनद्वरमे सवंग्यापकत्व श्रौर 
सत्यत्व नहीं रहता । इस तरह सवंविकारथून्य प्रकृत इस देहीको-~ भ्रपनी श्रात्माको जो जानता है- शाक्ञोसे 
तथा भ्राचार्योपदेशोसे जो जानता है- साक्षात्कार करता है (प्रकृतमे ज्ञान साक्षात्कतारके ताप्पयसे है) “मे सब 
निक्रारोसे शून्य सवंमासक तथा सवंदैतरहित परमानन्दबोधरूप हं--इस तरह जो भ्रात्माक्षात्कार- 
सम्पन्न है वही एेसा विद्धान्‌ पुरुष पूरं लूप है । वह भला किसको कैसे मारता हे । “कि शब्द श्राक्षेपाथं है । वह्‌ 
करिसीको भी किसी तरह नहीं मरवाता । सवंविका रबयन्य श्रकर्तमिं हननादि न्रिया कट्त्व कैसे हो सकता है। 
देखिये--श्रातमानं चेद्िजानीयादयमस्मीति पुरुषः" इत्यादि श्रुति भी श्रुद्धात्मतत्त्वके साक्षात्कार किया हृभ्रा 
विद्वान्‌को मात्मेकतराज्ञान नि पित्तक श्रध्यासनिवृत्तिदशामें तन्भ्रूलक रागद्वेषा भावसे ` कट्‌ त्व-मोक्वृत्वाद्यमावका 
प्रदर्शन करती है। भगवानुक्ा यह श्रमिप्राय हू--वस्तुतः कोईभी नहीं करताहेग्नौरन कुचकराता 
ही हे, क्धोक्रि सवंक्रियाशरन्यस्वभाव हे, किन्तु मूढ पुरुष ्रात्मामें कदु त्वादिका भ्रविद्यासे भ्रभिमान करता 
ह जपे किं स्वप्नमे । स्म्रतिने भी एेक्षा ही कहा हे-“उमौ तौ न विजानतः" इत्यादि । ध्यायतीव लेलायतीव 
इत्यादि श्रति भी उक्ताथंमे हे। भ्रथं-डुद्धके ध्यान करनेपर चिदाभास ( जीवात्मा) ध्यान 
करता-सा जान पडता है तथा विषयदेक्षमे जनेपर वहां जाता-सा जान पड़ता है श्रतएव सम्पूणं शास्तरोमे 
भ्रतिद्वानूका ही श्रधिक्रार हे। समल श्रध्यासका बाघ होनेसे विद्वानका शास्त्र म अविकार नहीं हे । कारण 
कि वह कठुत्वादिका श्रात्मामें भ्रभिमान नही करता । देखिए-जो स्थाणुतत्त्वको जानता हे उसको स्याम 
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प्रतो विक्रियारहितत्वादद्वितीयत्वाच्च विद्वान्न करोति कारयति चेत्युच्यते । तथा च श्रुतिः-- 
म्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चनेति" (त००, २-६) । श्रजुंनो हि स्वस्मिन्कत त्वं भगवति 
कारधितृत्वमध्यस्य हिसानिमित्तं दोषमुभयत्राप्याशश ङ्क । भगवानपि विदिताभिप्रायो हन्ति 
घातयतीति तदुभयमाचिक्षेप । भ्रात्मनि कत्‌ त्वं, मयि च कारयितत्वमारोप्य प्रत्यवायशङ्कां मा- 
कार्षीरित्यभिप्रायः। श्रविक्रियत्वप्रदशंनेनाऽऽत्मनः कतुत्वप्रतिषेधात्सवंकमक्षिपे भगवदभिप्रेते 
न्तिरूपलणाथंः, पुरःस्फूतिकत्वात्‌ । प्रतिषेधहेतोस्तुल्यत्वात्कर्मान्तराभ्यनुन्ञानुपपत्तेः । तथा च 
वक्ष्यति तस्य कार्यं न विद्यते" इति । श्रतोऽत्र हननमाव्राक्षेपेण कर्मान्तरं भगवताऽभ्यनुज्ञायतइति 
मूढजनजल्पितमपास्तम्‌ । तस्माद्युद्धसयस्वेत्यत्र॒ हननस्य भगवताऽभ्यनुज्ञानाद्वास्तवकत्‌ त्वा्- 
भावस्य कमंमात्रे समत्वादिति दिक्‌ ॥ २१॥ 


चौ रज्ञानका श्रभिमान नहीं ह । स्थागगुतत््व के श्रविद्धानूको ही स्थाणुर्वा चौरो वा" यह संशय, अथवा 
“प्रयं चौरः' यह्‌ विषयंय होता है । भ्रधिष्ठानतत्तवको नहीं । श्रतः विक्रियारहित तथा श्रद्वितीय होनेसे विद्वान 
कमं नहीं करताया न क्रिसीसे कराता ही है, यह कहते हँ 1 इसी प्रकार विद्वान किंसीसे न डरता हे । 
देखिये श्चति भी कहती है-"विद्वान्‌ न विभेति कूतइचनेति,' श्रपनेमे कठ्‌ त्व भगवानूमे कारयिद्त्वका 
मरध्रासकर भ्रजुनने हिसादोषारोपरकी आशंका दोनोमे की। भ्रजुनाभिभ्रायज्ञ भगवानूने भी मारने 
प्रौर मरवने दोनोकरा श्राक्षेप किया । श्रपनेमे कद त्वका श्रौर सभम कारयि्त्वका प्रारोपं कर प्रत्यवायकीं 
शंका मत करो, उनका यह अभिप्राय है । श्रविक्रियत्वप्रदशंनसे कठ त्वका प्रतिषेध होता है, इससे भ्रखिल 
कमेक्रि आक्षेप मे मगवानुका तातयं है । इसलिए "हन्ति" यह उपलक्षण है। जिसमे कठ त्वमात्रका प्रतिषेष हे 
उसमें हन्ति कमंत्वमात्रका प्रतिषेध विफल है । सामान्याभावसे विदोषाभाव गताथं होता हे। उस समय 
वही सामने उपस्थित था, इससे न्तिका जो यह्‌ रथं लगाते ह कि "हन्ति" का प्रतिषेध इतर कर्मोको श्रभ्य- 
ज्ञा के लिए है--हनन निषिद्ध है, न कर । विहित नित्य नेमित्तिकं कर्मानुष्ठान कर-इस भ्रसिप्रायसे 

न्तिका उपादान है, सो ठीक नहीं है, क्योकि श्रविक्रियत्वादिसे यदि हननकटत्व नहीं हे, तो 
तुल्यन्यायसे विहित कमं कठ भो नहीं -है। श्रविक्रियतवदशंन दोनोके अनुष्ठान में विरोघी हे, यह्‌ 
ग्रागे करगे--तस्य काय न विद्यते इत्यादिसे । श्रतः यहा हननमात्रके आक्षेप से करमान्तरानुषानकी 
मरनुमति भगवान्‌ देते है-यह मखंजन प्रलाप उपेक्ष्य दै । “तस्मात्‌ गुद्धचस्व" इत्यादिसे युद्धम हनन 
भगवानुको भरनुमत है । वास्तवमे कव्‌ ` स्व मोक्दत्वादिका अभाव कमंमात्नमे समान ही हे। यह संक्षिप्त 
व्याख्या हे ।॥२१॥ 
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वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि 
तथा श्षरीराणि विहाय जी्णन्यिन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 


4 ~< ५. 
जेसे मनुष्य पुराने वस्त्रको उतारकर नवीन वस्त्र धारण करते वैसे ही यह्‌ भ्रात्मा पुराने जीण 
दीणं शरीरको परित्याग कर श्रन्थ नूतन शरीर धारण करता हे ॥२२॥ 
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भीष्मादिदेहानामनेकसृकृतसाधनानां मया युद्धेन विनाशः कायं इत्याशङ्काया उत्तरम्‌- 
“वासांसि जीर्णानि" इति । जीर्णानि विहाय वघ्लाणि नवानि गृहणाति विक्रियाशून्य एव 
नरो यथेत्येतावतैव निवहि, श्रपराणीति विशेषरसुत्कर्षातिरायस्यापनार्थ॑म्‌ । तेन यथा निकृष्टानि 
वच्राणि विहायोक्ृष्टानि जनो गृहुणातीत्यौचित्यायातम्‌ । तथा जीरणानि-वयसा तपसा च कृशानि 
` भीष्मादिशरीराणि विहाय, भ्रन्यानि देवादिदरीराणि स्वेत्करष्टानि चिरोपाजितधर्मफलभोगाय 
संथाति-सम्यग्गभंवासादिक्लेशव्यतिरेकेण प्राप्नोति । देही-प्रकृष्टधर्मानुष्ठात्देहवान्भीष्मादि- 
रित्यथेः । “श्रन्यच्चवतरं कल्याणतरं रूपं कुरते, पित्र्यं वा गान्धर्वं वा, दैवं वा, प्राजापत्यं वा 
ब्राह्यं वा” (बृ०उ० ४-४-४) इत्यादिश्रुतेः । एतदुक्त भवति-भीष्मादयो हि यावज्जीवं वर्मानुष्ठान- 


प्रात्मा विनाक्षी नदीं हे, तो मो देह तो विनाशी श्रवश्य है भ्रौर युद्ध देहका नाशक है, इसमें सन्देहं 

नही, फिर भीष्मादि महापुरुषकी देह श्रनेक जन्मोपाजित सुकृतविशेषसे उत्पन्न है, साधारण देहारम्भ सामग्री 

नहो । उनका युद्धे “मे विनाश्च के करू इस शंक्ाका उत्तर है कि विकारशून्य ही मनुष्य पुराने 

जीणं-गीणं वस्त्रोक्तो उतारकर नवीन वस्त्र धारण करताहे। “जैसे नवीन धारणा करता है। नवीनतो 

पुरानेषे भिन्न होता ही हे, भिन्न तात्पयंसे श्रपराणि" कह्नेकरी क्या भ्रावश्यकता ¶ सुनिये-केैवल “यथा 
इतनेसे ही निर्वाह हो जाता है । उत्कषंविरोषबोधनाथं उक्त पद है । जैसे नवीन भ्रौर पुराने वस्त्रोमे विरोष 
है यानी नवीनमे उक्कषं श्रौर पुरानेमे भ्रपकषं है वैसे ही नवीन श्रौर पुराने शरीरम भी तारतम्य हे । जीणं 
वस्त्रके समान श्रवस्था, तप भ्रादिसे जीणं भीष्मादिदेहको त्यागकर म्रन्य नवीन देवादिक्रीर बहुकालाजित- 
धमंफलमोगके लिए ग्रहण करेगे-तपःप्रभावसे गभंवासादिक्लेशके विना श्रानन्दपूर्वक प्राप्त कर लेंगे। 
देही यानी उत्कृष्टवर्माव्ष्ठानपरायणा मीष्मादि । इस ्रथंमे प्रमाण श्रन्यन्नवतरं कल्याणतरम्‌” इत्यादि श्रुति है। 
श्रथं-दुषरा नया घुन्दर शरीरको करता है पिद्लोक,. गन्धर्वलोक, देवलोक, प्रजापतिलोक तथा सत्य लोके 
उपभोगयोग्य है । सुतिये-भीष्मादि पुङखधौरेय जीवनतक धर्मानुष्ठानका कलेससे जज॑रशरीर है, वतमान शरीरके 


©-0. 48108118 [8111 06101. 0101260 0 66810011 


श्लोक २३ | सानुवादमधुसुदनीव्याख्यासदहिता १७३ 





नैन छिन्दन्ति ङास््राणि नैन दहति पावकः । 
न चेन क्लेदयम्व्यापो न खोषयति मारुतः ॥ २३॥॥ 


उस श्रात्माकरो शस्त्र काट नहीं सकते, भ्रग्नि जला नहीं सकती, जल भ्राद्रं नहीं कर सकते श्रौर वायु भी 
सुखा नहीं सकती ।॥ २३ ॥ 





चमर आतत ऋ 


क्लेरोनेव जजंरदारीरा वतंमानररीरपातमन्तरेण तत्फलभोगायासमर्थां यदि धम॑युद्धेन स्वगंप्रति- 
वन्धकानि जजंराणि शरीराणि पातयित्वा दिन्यदेहुसंपादनेन स्वगंभोगयोग्याः क्रियन्ते त्वया, 
तदाऽत्यन्तमुपक्ृता एव ते । दुयोधिनादीनामपि स्वगंभोगयोग्यदेहसंपादनान्महानुपकार एव । 

तथा चात्यन्तमुपकारके युद्धेऽपकारकत्वश्रमं मा कार्षीरिति । भ्रपराणि, श्रन्यानि, 
संयातीतिपदत्रयवशाददगवदभिप्राय एवमभ्यूहितः । श्रनेन दृष्टान्तेनाविक्रतत्वप्रतिपादनमात्मनः 
क्रियत इति तु प्राचां व्याख्यानमतिस्पष्टम्‌ ।॥ २२ ॥ 








त्यागके विना सुकृत कमंफल भोगनेमे श्रसमथं हँ । धमंयुद्धसे स्वगं मोगप्रतिबन्धकीभूत जीं शरीरको त्यागकर 
स्वगसुखमोगोपयोगिदिष्यश्रीर वारणद्वारा यदिवे स्वगंमोगयोग्य तुम्हारी सहायतासे हो जायं, तो वे | 
तुमसे कृतकृत्य ही होंगे, श्रपकृत नहीं । यदि तुम्हें दर्योघनादिके भ्रनिष्टोमे शंका हो, तो सुनो, उनका भी 
स्वगं भोगयोग्यदेहसम्पादनद्वारा उपकार ही होगा, वे विहित ही स्वग॑मोगभागी होगे । विचारसे भ्रत्यन्तोप- 
कारकं युद्धमें अ्रपकारत्वश्रम मत करो । श्रपराणि, अरन्यानि, संयाति, इन तीनों पदोसे भगवानुका भ्नभिघ्राय 
इस प्रकार सुचित किया । - 


 टीकान्तरमें "लोग पुराने वरूतका त्यागकर नवीन वंश ग्रहण करते ह, उसमे पुरुष विकारी नहीं होता 
एवं पूवंशरीर व्यागकर उत्तर शरीर प्रहणमे विकारी नहींहे, केवल इतना ही भ्रथं है, भीष्मादिके उपकार 
प्रौर श्रपकारकी सूचना नहीं हे, ग्रतः भ्रपदाथं होनेसे श्रम्‌ल ( कल्पनामात्र ) हे-इस भ्रमके निराकरणाथं 
ग्रपने उक्ताथंमें उक्तपदत्रय दत्तदस्तावलम्ब है । ] इस दृष्टान्तसे आात्मामे अ्रविकृतत्वप्रतिपादन करते हँ, यह्‌ 
प्राचीन व्याख्यान भ्रति स्पष्ट है । [ भ्रति स्पष्टसे प्राचीन व्याख्यानमें कटाक्षकी सूचना हे । व्याख्यान गूढ- 
तत्त्वोका होना चाहिये, स्पष्ट तो श्रपने भ्राप ज्ञेय है 1 उसका चाब्द द्वारा प्रकाशन व्यथं हे । माष्यक्रारने भी 
पूर्वापर प्रकरणानुरोधसे भ्रवित्रियत्वप्रतिपादनमे उक्त वाक्यका तात्पयं कहा हे, भ्रतः कटाक्ष उचित नहीं हे । 
हां, यह कथन उपादेयहै कि प्रकृतमे भ्रन्य श्रौर श्रपरशब्दं भिन्नाथंतात्पयेमात्रमे प्रयुक्त नहीं हे, किन्तु 
लक्षणया उत्कृष्टाथंक हे उपमे तात्पयम्राहक श्रुति वाक्य है । भ्रन्यथा नवत्व श्रौर पुराणत्वसे उरकृष्टको सूचित 
करता 'होगा। पुरानेसे नवीन उक्कृष्ट होता है, यह नियम नहीं हे । चावल ्रादि कतिपय पदाथं सूतनसे 
पुरातन ही श्रच्छे होते है । विक्रिया प्रकृतमे मनोविकारको भी कह सकते है, इत्यादि विशेष कथन प्रकतं 
उपयुक्त नहीं हे, इसलिए विस्तार नहीं किया गया हे | ॥ २२॥ | 
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ऋच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक् व्योऽखोष्य एव च । 
व्यः सर्गगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
चरु कि यह श्रात्मा ्रच्छेय, श्रदाह्य ग्रौर भ्रशोष्य है, इसलिए नित्य, सर्वव्यापी, स्थाणु (प्रविकारी), 
स्थिर भ्रौर सनातन ( सवदा एकरूप ) हे ॥ २४॥ 
ननु देहनाशे तदभ्यन्तरवतिन श्रात्मनः कृतो न विनाशः, गृहदाहे तदन्तवेत्िपुरुषवदित्यतः 
प्राह-'नेनम्‌' इति । 
दास्राणि-भ्रस्यादीनि श्रतितीक्ष्णान्यपि एनं-प्रकृतमात्मानं न च्छिन्दन्ति--श्रवयवविभागेन 
द्विधा कतु न॒ शवनुवन्ति । तथा पावकोऽग्निरतिप्रज्वलितोऽपि नैनं भस्मीकतुः शक्नोति । न 
चैनमापोऽत्यन्तं वेगवत्योऽपि भ्रार्दीकरणेन विरहिलष्टावयवं कतु शक्नुवन्ति । मारुतो वायुरति- 
प्रबलोऽपि नैनं नीरसं कतु शक्नोति । स्वंनारशकाक्षेपे भ्रकृते युद्धसमये शरादीनां प्रकृतत्वादवयु- 
त्यानुवादेनोपन्यासः । पृथिव्यपनेजोवायूनामेव नाश्चकत्वभ्रसिद्धेस्तेषामेवोपन्यासः, नाऽऽकाशस्य ॥ २३॥ 


शस्त्रादीनां तन्नाशकत्वासामर्थ्ये तस्य तज्जनितनाशानहंत्वे देतुमाह-“्रच्छेद्योऽयम्‌०' 
इति। यतोऽच्छेयोऽयम्‌, ्रतो नैनं छिन्दन्ति शघ्लाणि । श्रदाह्योऽयं यतः, श्रतो नैनं दहति पावकः। 


देहनारसे तदन्तवंति पुरुषको नाश क्यो नहीं होगा ? गृहदाह होते समय उसके भीतर स्थित परुषको 
दुःख होता ही हे, इस शंकापर कहते दे नेनम्‌' इत्यादि । अ्रसि भ्रादि- तलवार, भाला, वर्छी श्रादि श्रति- 
तीखे भी शस्त्र उक्तस्वरूप भ्रात्माका छेदन नहीं कर सकते, तथा भ्रति प्रज्वलित-स्फुरज्ज्वालाजालजटिल 
पावक्र-भ्रनल इसको भस्म नहीं कर सकता । इसको भ्रत्यन्तवेगवान्‌ जल श्रादं बनाकर विरिलप्त-पवयव 
नहीं कर सकता तथा प्रबल वेगवान्‌ मारुत यानी पवन भी नीरस नहीं कर सकता-सुखा नहीं सकता । 
दाका-विष भ्रादिका उपन्याक्ष न करने न्यूनता प्रतीत होती है। 
समाधान सबसे नाशामावका श्राक्षेप उपलक्षणतया विवक्षित है । प्रकृत युद्धसमये शस्त्र भादि 
प्रकृत होनेसे यानी युद्धमें नाशकान्तरकी प्रसक्तिके श्र मावसे संभवतः पृथिव्यादिका भी भ्रवयुत्यानुवादहै। 
` अवयुत्य-श्रलग-ग्रलगकर भ्रनुवाद भ्र्थात्‌--प्रांशिक सबमें कुक्रा नामनिदश है । पृथिव्यादिम ही नादकल्व- 
प्रसिद्धि है, श्रतः इनका ही नामनि्दडा भगवानूने किया है, प्राकाशका नहीं ॥ २३॥ | 
दास्त्रादि श्रात्माका ना करनेमें श्रसमथं हैँ भ्रौर वह शस्त्रजन्यनाशयोग्य नहीं है, इसमें हेतुका 
, निदेशः करते ईै-अच्छेद्योऽयम्‌०? इत्थादिसे । च कि भ्रातमा छेदनके योग्य हे, श्रतः शास्त्रादि उसके छेदने 
भ्रसमथं हे । च कि यह भ्रदाह्य-श्रगक्यदाह है, प्रतः श्रग्नि दहनमे भ्रसमथं है । च्‌ कर यह भ्रक्लेद्य-जलः 
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यतोऽक्लेयोऽयम्‌, श्रतो नैनं क्लेदयन्त्यापः। यतोऽोष्योऽयम्‌, श्रतो नैनं शोषयति मारुत इति क्रमेण 
योजनीयम्‌ । एवकारः प्रत्येकं संबध्यमानोऽच्छे्यत्वावधारणा्थंः। चः समुचये हेतौ वा। केदायनहंत्वे 
हेतुमाहोत्तरा्धेन-- नित्योऽयं पूर्वापरकोटिरहितः, ग्रतोऽनुत्पाद्यः । श्रसवंगतत्वे ह्यनित्यत्वं स्यात्‌, 
“यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌;**(२-३-७)इति न्यायात्‌, पराभ्युपगतपरमाण्वादीनामनभ्युपगमात्‌। 
श्रयं तु सवंगतः-विभुः, ग्रतो नित्य एव । एतेन प्राप्यत्वं पराकृतम्‌ । यदि चायं विकारी स्यात्‌, तदा 
सवंगतो न स्यात्‌ । श्रयं तु स्थाणगुः-प्रविकारी । ग्रतः सर्वगत एव । एतेन विकायंत्वमपाकृतम्‌ । यदि 
चायं चलः-क्रियावान्स्यात्‌, तदा विकारी स्याद्‌, घटादिवत्‌ । श्रयं त्वचलः, श्रतो न विकारी । एतेन 
संस्कायंत्वं निराकृतम्‌ । पूर्वावस्थापरित्यागेनावस्थान्तरापत्तिविक्रिया, श्रवस्थैक्येऽपि चलनमात्र 


संयोगजनित शिधिलावयवसंयोगके योग्य नहीं है, अ्रतः जल सड़ानेमें श्रसमथं हे । चू कि यह ब्रशोष्य- 


नपीतस्नेहयोग्य नहीं है, श्रतः वायु शोषणे भ्रगक्त है--इस क्रमसे योजना करनी चाहिए । एवकरारको 
प्रत्येक वाक्यम संबंध होनेसे यह निध्चिताथंक है । श्रेय ही है, च्य नहीं । श्रदाह्य ही है, दाह्य नही- 
इत्यादि । चकार समुच्चय या हेतुमे है । उत्त राद्धं श्लोकसे छेदादियोग्यत्वा भावम हेतु कहते है-श्रालमा नित्य- 
ूर्वापरकोटिरहित हे । पूवेकोटि प्रागभाव है ओ्रौर उत्तरकोटि ध्वंस हे। भ्रनित्यमें दोनों कोटिया रहती हैः 
ग्रात्मामे नहीं । प्रागभावका भ्रप्रतियोगी रहते हए प्रध्वंस्तामावर्का म्रप्रतियोगी ्रात्मा हे, भ्रतः भ्रनूसाद्य- 
उत्पादनायोग्य है । यदि श्रस्वंगत होता, तो श्रनित्य होता। 
प्रडन-क्यों ? 
उत्तर-'यावद्विकारं तु विमागो लोकवत्‌" इस सूत्रमे कारण कह चुका हु, भरतः पूर्वोक्तं न्यायका 
स्मरण करो । 
परमारएुको विभक्त तथा नित्य नैयायिक मानते ह, इसलिए विभक्तत्व तथा श्रनित्यत्व नहीं है- यह्‌ 
हंका भ्रसंगत है । वेदान्ती परमारणुको नहीं मानते, श्रतः उक्त न्याये कोई दोष नहीं है । यह श्रात्मा तो 
सवंगत श्रौर विभु है, इस कारणा नित्य ही है । इसमे प्राप्यत्वको भी भ्रात्मामे निराकृत ही समना चाहिए । 
[.जो प्राप्ठहै, सो प्राप्ति क्रियाका कमं होता है । जैसे प्राम चेतरप्रात्िक्रियाका कमं है, इसलिये चेत्र ग्राम जाते 
है--इस प्रयोगमे ग्राम कमं है, जो सदा प्राप्त है, वह प्राप्तिक्रियाका कमं नहीं हो सकता । जेसे--प्राकाञ्ञ । 
एवं श्रात्मा विभु होनेसे प्राप्य नहीं है । ] यदि ्रात्मा विकारी होता, तो सवंगत न होता। यह्‌ एेसा 
नहीं है, करिन्तु यह्‌ स्थाणु-भ्रविकारी है, श्रतः सवंगत है । इससे विकरायं कमंत्वका भी निराकरण होता 
है । ्रथवा यदि यह चलन क्रियावान्‌ होता, तो घटादिवत्‌ विकारी होता । यह तो ्रचल्‌ है, भ्रतः विकारी 
नहीं है । इससे संस्कायं क्मत्वका भी निरास सभमना चाहिये । पूर्वावस्थात्यागपूवेक ` नवीनोत्तरावस्था- 
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क्रियेति विशेषः । यस्मादेवं तस्मात्सनातनोऽयं सर्वदैकरूपो न कस्या श्रपि क्रियायाः कर्मेत्यथः । 


उत्पत्त्याप्तिविकृतिसंस्कृत्यन्यतमक्रियाफलयोगे हि कर्मत्वं स्यात्‌ । श्रयं तु नित्यत्वान्नोत्पाद्यः, श्रनि- 


त्यस्यैव घटादेरुत्पा्यत्वात्‌ । सवंगतत्वान्न प्राप्यः, परिचिन्नस्यैव पय श्रादेः प्राप्यत्वात्‌ । स्थाणु 


त्वादविकायंः, विक्रियावतो धृतादेरेव विकायंत्वात्‌ । भ्रचलत्वादसंस्कार्यः, सक्रियस्यैव दपंणादेः 
संस्कायत्वात्‌। तथा च श्रुतयः-““ग्राकारवत्सवंगतश्च ' नित्यः" (ध्व-२-१४-३), वृक्ष इव स्तब्धः 





प्राप्तिका नाम विकार है। जेसे-चावलको पाकावस्था स्वाभाविक कठिनावयवसंयोगनिवृत्तिपूवेक 


, तापजन्यरिथिलावयवसंयोग विकारदहे। विकार श्रौर क्रियाम मेद यहदहै कि विकारसे श्रवस्थाभेद होता 
, हे । जसे-पक्व भ्रौरं भ्रपक्व तण्डुल प्रवस्थासे भिन्न है तथा क्रियामें श्रवस्था एक होनेपर भी चलन होता 


हे । जसे किं स्थि रपक्षमें घटादिमे चलन है । चूँकि यह्‌ एेसा है, भ्रतः यह्‌ सनातन--सदा एक रूप है । तात्पयं 
यह कि यह किसी क्रियाका कमं नदीं है । उत्पत्ति, विकृति, संस्कृति ्रौर प्राप्ति--एतच्चतुविभ्र क्ियानिरूपित 
क्म॑त्व होता है । इनमे भ्रन्यतम उत्प्यादि किसी क्रियाफले निरूपित कम॑त्व भ्राद्मामे नहीं है । निय 
होने श्रात्मा उत्पाद्य कमं नहीं है । श्रनिद्य घटादिही उत्पा कमं हँ। सवगत होनेसे यह श्राकागवत्‌ 
प्राप्य नहीं है । परिच्छिन्न-प्रसवंगत घटादिदही प्राप्यहैँ। स्थिरै, रतः श्रविकरायं दँ । विक्रियावाच्‌ 
घृतादि ही विकायं होते ह । मलिन दपंणादि सुरखी-चूनासे साफ कर दिये जाते दँ । इसमें प्रमाणये 


१. भ्राक्ाशवत्‌ सवंगतश्च नित्यः" इत्यादि श्रुतिर्यां तत्पदार्थका शोधन करती ह । इनका यहां उल्लेख भ्रावश्पक नहीं है, 
क्योकि गीताके प्रथम छ भ्रव्यायोमे त्वंपदार्थका निरूपण किया गथा है। इसी प्रकार भ्रात्मा शल्रादिका मी 
प्ररक स्फूतिदायक एवं भ्न्तर्यामी है उसको शल्नादि कँसे काट सकता है यह भी कथमपि युक्तियुक्त नहीं है, वयोकि 
लौहमे लौह वत्व वतमान है फिर भी लोहा लोहाको काटता है। ईन युक्तियुक्त विषोपर किंसीने भराक्षेप रिया 
है । (तत्वमसि" वाक्यमें तव्‌ पदार्थका निरूपण प्राथमिक है उती प्रकार गीतामें भी प्रथम छ श्रव्यायोमें ततु पदार्थका 
ही निरूपण है तदनुसार इन श्रुतिर्योका निर्देश है । पर यह उत्तर तो (दरिद्र-दम्पती" न्यायका भ्रनुसरण करता ह 
भ्रत्यन्त दरिद्र छ्री-पुरुष भीषण जाड़ासे बचनेके लिये छोटे बस्रको एक श्रपनी भ्रोर खीचतादहैतो दूसरा व्र 
रहित हो जाता है, यदि दूसरा श्रपनी भ्रोर वलन खींचता है तो प्रथम वस्र रहित हो जाता है। उसी प्रकार यही 
मधुसूदन व्यख्याके समर्थनकरे लिये ततु पदा्थंका शोधन यदि करते हँ तो प्रारम्भे मधुसुदनीमं त्वं पदार्थं शोधन प्रथम 
छ श्रष्यार्योमे & यह सङ्गत हो जाता है । यदि उसको यथावस्थित रखते ह तो यहाँ तत्‌ पदार्थं शोधकं भुति्ोक्र 


, निदेश श्रसंगत होता है । दसी स्थिति मँ द्रूसरा प्रक्षेप मी निरर्थक है । 
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श्लोक २४ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासद्टिता १७७ 
----~----- ~ 


दिवि तिष्ठत्येकः” (इवेता० ३-९-ना-३-१२-३). “निष्कलं निष्ियं शान्तम्‌” (श्वेता० ६-१६) 
इत्यादयः । “यः परथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या भ्रन्तरः, योऽप्यु तिष्ठन्न द्धयोऽन्तरः, यस्तेजसि 
तिष्ठस्तेजसोऽन्तरः, यो वायौ तिष्न्वायोरन्तरः'” (व° ३-७-३) इत्याद्या च श्रुतिः सर्वगतस्य 
सर्वान्तर्यामितया तदविषयत्वं दशंयति । यो हि शघ्रादौ न तिष्ठति, तं शघरादयशिछन्दन्ति+ । 


श्रुति्ाँ ह । “म्राकाशवत्सवगतश्च नित्यः", धुक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठति" इत्यादि श्रुतियां सवगत ॒आ्राटमाके 
सवन्तिर्यामी होनेसे वह सवंक्रियाका विषय नहीं है--यह स्पष्ट बतलाती हैँ। जो राख्नादिमे नहीं रहता, 
उसक्रो शस्त्रादि काटते हु । भ्रात्मा तो शस्त्रादिमे सत्तास्फूतिप्रद है, प्रात्मासे ही शख्रादिसत्ताका ज्ञान होता हे । 
यह्‌ तत्प्रेरक दै, तदन्तर्यामी है। श्रत; शश्चादि इसे स्वव्यापारका कमं कंसे बना सक्ते है, यह 
भाव हे । इस प्रथमे येन सुयस्तपति तेजसेद्धः" इत्यादि श्रतियोका भ्रनुसन्धान करना चाहिये । सप्तमाध्यायमें 
भगवान्‌ स्पष्ट करगे । 


[ वस्तुतः श्रपने उक्त प्रथमे श्रतिप्रमाणप्रदशंन हृदयग्राही नहीं है, यह उत्कषदीपिकामे है- प्रथम 
छः प्रध्यायोसे त्वंपदाथेका शोधन हे, यह भाष्यकारोंका सिद्धान्त है, भ्रापने भी यही कहा है । "गतासून" 
इत्यादि उपक्रम है, 'देहिनोऽस्मिन्‌" इत्यादि तथा “ग्रन्तवन्त इमे देहाः" एवं "वासांसि? इत्यादि परामशं हे 
"देही नित्यमवध््ोऽयम्‌' इत्यादि उपसंहारप्रकरणाथं है । तात्पर्यनिर्णयक षडविधलिङ्गान्तगंत उक्त उपक्रम- 
परामर्शोपसंहाररूप तरिविधलिङ्गसे त्वंपदाथनिरूपणको प्रतीति स्फुट है। तत्त्वंपदाथभिदप्रतीति तो 
नियम्यत्तियामकभावनिमु क्त शुद्ध-चेतन्यपरे हे, वहु वास्तविक हे, भ्रौपाधिक तो जीव-ब्रह्यमे भेद हीदहे। 
(म्रविद्याप्रत्युपस्थापित कायंकरणोपाधिनिमित्तोऽप्ययं शरीरान्तर्यामिणोमंदन्यपदेशः, न पारमाथिकः यह 
भाष्यकारने मौ कहा है। इस प्रकार जिस शुद्धका जिस शुद्धके साथ प्रभेद है उसमे नियामकत्व नहीं हे, 
इसलिये “प्रन्तर्याभि' श्रुत्युदाहरण प्रकृतमे उपयोगी नहीं हे । श्रौपाधिकमेदप्रतिपादक तो भगवानु बादरायरणके 
ये सूत्र है । देखिये--रन्तर्याम्धिदेवादिषु तद्धमंब्यपदेशात्‌” ( १।२।१८ ), "न च स्मातंमतद्धर्माभिलापात्‌" 
( १।२।१९ ), शा रीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते' ( १२।२० ) भ्रौर जो भ्रछेद्यत्वादिमें निमित्त तदन्तःस्थिति 
बतलायी गयी हे, सो भी उपेच्य है । लोहासे लोहा कटता है । दोनोमे लोहतच्व समान हे, इसलिये सवज्ञ 

१. भ्यो हि शखरादौ न तिष्ठत्ति तं शसख्रादयः छिन्दन्ति'--भर्थात्‌ जो शाख्में नहीं रहता उसीको शखनादि काठते 
ह । इसपर यह कहना कि एसा नियम नहीं है, कारण लौह तत्तव॒ समान रूपसे रहनेपर भी एक लोहा दूसरेको 
काटता है। यदि यह नियम होता किजो शस्मन रहे वही कटता है तब लोहेसे लोहा कंसे कट जाता है। 
इसमे भरपनेसे भ्रपनेको काटनेका क्या प्रसङ्गं है। भतः भ्रप्रासङ्किक विषयका भ्रारोपकर कुछ लिख देना ठीक नहीं 
है । यह तो तात्पयं यह है कि लौह तच्वकी समानता होनेपर भी एक लोहा दुसरेको काटता ही दहै, उसी प्रकार 
भ्रारमा सर्वत्र भनुस्युत रहकर भी काटा जा सकता है, श्रतः यो हि शलादौ न तिष्टति यह युक्ति दुबंल है, भच्छ्यत्वमें 
भगवान्‌ माष्यकारकी निरवयवत्व युक्ति ही ठीक है । 

२३ 
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१७८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 





प्रय यु राघ्लादीनां सत्तास्पूतिप्रदत्वेन तत्परे रकस्तदन्तर्यामी । ग्रतः कथमेनं शघ्रादीनि स्वव्यापारः 
विषयीकुमु रित्यभिग्रायः । श्रत्र . “येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः” ८( तै° त्रा० ३-१२-९-७ ) 
इत्यादिश्रुतयोऽनतुसंधेयाः । सप्तमाध्याये च प्रकटीकरिष्यति श्रीभगवानिति दिक । २४ ॥ 


माष्यकारने अ्रच्छे्यत्वादिभे निमित्तनिरवयदवत्व कहा है, वही समीचीन दहे। छेदन भ्रवयवविभागानृक्रुल 


व्यापार हे, जो सावयवमें होता हे, निरवयव श्राकाशादिमें उक्त व्यापारका संभव दही नहीं है। एवं निरवयव 
भ्रात्मामे शज्ञादिनि बंधन छेद्यत्वादिका ्रसंभव स्पष्ट है । 

शङ्खा ^न जायते भ्रियते इत्यादि वाक्ये भ्रात्माके यथाथस्वरूपका निरूपण हुभ्रा, फिर पुनः पुनः 
कथित विषयका कथन पुनरुक्त दोषसे भ्रनुपादेय होता है, ज्ञातन्ञापकवाक्यश्रवणमें सुननेवालोको श्रद्धा 
भी नहीं होती, निष्प्रयोजन समयथापन होतादहेग्नौर वक्ताभी भ्रनवहित प्रतीत होतादहै। यह शङ्का 
सुननेवालेकी स्वाभाविक हे कि पूर्वोक्तका वक्ताको स्मरण नहीं हे, अ्रन्यथा कथितकथनमे इसकी पुनः प्रवृत्ति 
नहीं होती । साधारण मनुष्योमे ये दोष सहज हँ, ५र भगवद्वाक्यमे ये क्यों श्राये । गीतामें तो इनकी भरमार 
है- नित्य, विभु, निरवयवत्व भ्रादिका कथन भ्रात्मामें हे । 

समावान--क्रियाफल दो प्रकारका होता है-एक च््ट प्रौर दूसरा श्रष्ट । फलपयन्त व्यापार होना 
भ्रावदयक हे । श्रीहीन्‌ प्रोक्षति", श्रीहीनवहन्ति' ये दोनों वाक्य वेदिक दँ । प्रोक्षण श्रच््टाथं है श्रौर 
भ्वघात दृष्टाथं हे । प्रोक्षण सकृत्‌ क्रिया जाता हे । सकृतुघमन्त्रक प्रोक्षणसे श्रदृटफलकी उत्पत्ति हो जाती 
है, अतः पुनः तदनुष्ठान भ्रावश्यक नहीं है, परन्तु भ्रवघात श्रसकृत्‌ क्रिया जाता है । यह दृष्ट ( त्डुल- 
निष्पत्तिरूप ) फल है । फलाथं उपायानुष्टान विहित हे, इसलिये जबतक फलकी उत्पत्ति नहीं हौ जाती है 


` तबतक उसकी ्रावृत्तिको जाती है, जो सवथा उचित ही है, भ्रन्यथा सकृत्‌ प्रचुष्ठान भी व्यथं हौ हो 


जायगा । गीताक्ा उपदेदा अवघातके समान दृष्टटफला्थं है । जवतक निविचिकित्सनििशोषनित्यानन्द- 
ज्ञानात्मैकत्वका निश्चय न हो, तबतक श्र त्मनिरूपणकी भ्रावृत्ति श्रवातके समान भ्रावद्यक है । भ्राता 
दुर्बोध श्रौर दुष््रतिपाद्य हे, श्रद्न श्रोता भ्रौर भगवानु स्वयं वक्ता, तो भी पुनरुक्तोकी भरमार है। 
तदतिरिक्त वक्ता श्रौर श्रोताको जन्भमर कहुने-सुननेमे उक्त दोषको शंका नहीं हो सक्ती, कारण क्रि 
भ्रसकृत्‌ भगवदुपदेशपे श्रजु नको भ्रात्माका यथाथज्ञान हो गया, जिसे उन्होने स्पष्ट कहा हे किमेरा मोहं 
निवृत्त हो गया । श्रव श्रापके वचनोका पालन करू गा। श्राजकल प्राचीन शुभकमंवर परिपुतान्तःकरण- 


वृत्ति पुरुषधौरेयक्रो श्रसकृदुपदेशसे भी श्रात्माका यथाथंज्ञान यदि हो जाय, तो वह घन्य है । अन्यकोतो 
इस दोषकी संभावना ही नहीं है । प्रतिर्लोकश्चवणमें अप्व श्रथके समान ही ज्ञान होता हे, ्रतएव भगवानु 


व्यासजीने स्पष्ट कहा है कि श्रावृत्तिरसकृदुपदेशात्‌, ( ्र° सू° ४-९१-१ ) । ्रात्मज्ञानके लिए श्रुतिं 
भ्रसकृदपदेश बतलाया गया है । यावदा्मज्ञानपरत्ययावृत्तिसुचनाथं श्रसकृदुपदेशः दै, तदनुसार गीता्मे भी 


हे । इससे भ्रधिक उत्कर्षंदीपिकामें देखिये ] ॥ २४॥ 
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्रन्यक्तोऽयमच्चिन्त्योऽयमवि कार्योभ्यमुच्यते । 
तस्मादेनं विदित्गेनं नानुखोचितुमहं सि ॥ २५॥ 


यह्‌ म्रात्मा भ्रग्यक्त, श्रचिन्त्य भ्रौर श्रविकायं कहा जाता है । इसलिए उपयु क्त रोतिसे इस भ्रात्माको 
जानकर तुम दोक नहीं कर सक्ते । २५॥ 





छे्यत्वादिग्राहकप्रमाणाभावादपि तदभाव इत्याह-“रग्यक्तोऽयम्‌ः इत्यर्धेन । 
यो हीद्ियगोचरो भवति, स प्रत्यक्षत्वाद्रयक्त इत्युच्यते । म्रयं तु रूपादिहीनत्वान्न तथा । ्रतः 
न प्रत्यक्षं तत्र च्छेयत्वादिग्राहकमित्यथैः। प्रत्यक्षाभावेऽप्यनुमानं स्यादित्यत ब्राहुू- 
(प्रचिन्त्योऽयम्‌' । चिन्त्योऽनुमेयस्तद्विलक्षणोऽयम्‌ 1 कचित्प्रत्यक्षो हि वह्लयादिगृंहीतग्याप्षिकष्य 
धूमादेः दद्॑नात्कचिदनुमेयो भवति । भ्रप्रत्यक्षे तु ग्याप्िप्रहणासंभवान्नानुमेयत्वमिति भावः । 
ग्रप्रत्यक्ष्यापीद्ियादेः सामान्यतोदृष्टानुमानविषयत्वं दृष्टम्‌, ग्रत ॒म्राहु--श्रविकार्योऽयम्‌ ॥' 
यद्धिक्रियावचक्नुरादिकं तत्स्वकार्यान्यथानुपपच्या कल्प्यमानमथापत्तेः, सामान्य तो 


येदत्वादिग्राहक प्रमाणके भ्रभावसे भो छेद्यत्वादिका भ्रभाव हे, यह्‌ कहते ह-“अव्यक्तोऽयम्‌' 
इत्यादि भ्राघे इलोकसे । जो इन्द्रियविषय होतादहै वह्‌ प्रत्यक्ष होनेसे व्यक्त कहा जाता हे। ्रात्मा 
तो रूपादिशन्थ होनेसे प्रत्यक्ष नहीं है, भ्रतएव व्यक्त भी नहीं हे, फिर चेदयत्वादिग्राहक प्रत्यक्षकी 
क्या सम्भावना | 

रांका--प्रत्यक्ष नहीं है, तो भ्रनुमान क्यों नहीं ? 

समाधान-यह भ्रचित्य है, चिन्त्य भ्रनुमेय कहलाता है । उससे भी यह विलक्षण हे । करीं प्रत्यक्ष 
ही महानसादि स्थलमें ्रगिनिका धूमम व्याप्तिसम्बन्धग्रहण होनेपर ही पवतादिमें ध्रुमसे प्रग्निका भअ्रनुमान 
होता है । भ्रप्रत्यक्ष पदाथेमे ग्याप्निग्रह न होनेसे श्रनुमान नहीं होता । अ्रतः श्रनुमेय भी नहीं हे । 

शंका--इन्द्रिभादिसे सूर्यादिगतिका प्रत्यक्त कहीं नहीं है, फिर भी सामन्यतोदृष्ट अनुमान इनका होता 
है, अ्रतः तद्विषयत्व इनमे जेसे है वैसे ही श्रात्मामें भी तदिषयत्व क्यो नहीं हे ? 

समाघान-्रात्मा भ्रविकारयं है, इसमें तद्िषयत्व नहीं है । जो पदाथं विकारी होता हे वही सामा- 
न्यतो दृष्टका विषय होता है । जैसे- चक्षुरादि विकारी है, क्यों करि विषयेन्दियसंयोगानुक्रल व्यापार इन्द्ियोमे 
पाया जाता है । श्रतः तत्तद्विषय प्रत्यक्षरूप तत्तकार्यान्यथानुपपत्ति होनेसे कल्प्यमान इन्द्रियादि भर्थापत्ति, 
तथा सामान्यानुमानके विषय होते दँ । [ जेसे-देवदत्तः चक्षुष॒मान्‌, रूपादिदरित्वात्‌, अहमिव । अहं 
चक्षुषमान्‌, रूपादिदक्ित्वात्‌, यन्नैवं, तन्नैवं, यथा अ्रन्धः। श्रथवा रूपायुपलन्धिक्रिया सकरणिका, क्रिा- 
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हृष्टानुमानस्य च विषयो भवति । श्रयं तुन विकार्योन विक्रियावान्‌, श्रतो नार्थापत्तेः, 
सामान्यतो दृष्टस्य वा विषय इत्यथः । लौकिकरब्दस्यापि प्रत्यक्षा दिपू्वंकत्वात्तन्निषेधेनैव 
निषेधः, ननु वेदेनैव तत्र च्छेयत्वादि ग्रहीष्यत इत्यत भ्राह्-'उच्यते' । वेदेन 
सोपकरणेनाच्छेयाव्यक्तादिरूप एवायमुच्यते- तात्पर्येण प्रतिपाद्यते ग्रतो न वेदस्य तत्‌ 
प्रतिपादकस्यापि च्छेदयत्वादिप्रतिपादकत्वमित्यथंः । भ्रत्र "नैनं छिन्दन्ति” इत्यत्र शस्त्रादीनां 
त्वात्‌, छेदनादिक्रियावत्‌--इत्यादि विस्दृत विवरण भ्रन्यत्र देखिये । ] सारांश यह्‌ है क्रि यह्‌ श्रात्मा तो 
विक्रियावान्‌ नहीं हे, भ्रतः यह भ्र्थापति या सामान्यतोदष्टका विषय नहीं है । [ नित्यल्वादि श्रच्छेद्यत्वादिमे 
हेतु ह । उनमे प्रमाण ये श्रियां ह--कृटस्थमचलं ध्रुवम" ( गी° १२।३ ) “श्राकाशवत्सवंगतश्च नित्यः, 
निविकारोऽक्षरः शुद्धः, निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌" ( इवे° उ० ६।११ ), "आत्मा वां इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌' 
(ए° उ १।९), पराचि खानि ग्यद्ृणत्स्वयंभरः ( कठ० २।४।१ ), शग्रप्राप्य मनसा सह" (तै० २।४।१) इत्यादि 
श्रुतियोसे क्रमः नित्यसवंगतादिस्वरूप भ्रात्मा कहा गया है । ] 

[ प्रन-म्रच्छा तो शब्दका विषय श्रात्मा हो सकता है । 

उत्तर-शब्द दो प्रकारके ह- लौकिक श्रौर वैदिक । लौकिक शब्दोंका विषय भ्रात्मा नहीं है । इसका 
उपपादन करते है] लौकिक शब्द मी प्रत्यक्षादिपूर्वंक ही है। प्रत्यक्षका निषेव श्रात्मामे कर चुके ह। 
भ्रोर उसीसे शाब्दका भी निषेध सिद्ध होता हे। 

[ प्रहन-शब्द प्रत्यक्षपुवंक कैसे ! 

उत्तर-ग्रहीतशक्तिक ही शब्द भ्रथंका बोधक होतारहे, श्रगृहीतशक्तिक शब्द नहीं । शब्दकशशक्तिग्रह्‌ 
प्रयोज्य-प्रयोजकनवृद्धव्यवहारसे होता है । वृदशब्द यहां गृहीतशक्तिकपरक है । देखिये--प्रयोजक्रने प्रयोज्यसे 
कहा-'चटमानयः' । प्रयोज्यने घटको लाकर रख दिया । इन दोनोके समीप स्थित बालक यह म्रनुमान करता हे 
कि "यह्‌ प्रयोज्यप्रवृत्ि घटानयनधमिक-इष्टक्षाधनताज्ञानजन्य है, प्रवृत्ति होनेसे, मदीयस्तनपानादि प्रवृत्तिवत्‌" | 
इसको घटानयका ज्ञान" इस वाक्यसे हृश्रा, उसीसे यह लानेमे प्रवृत्त हुभ्रा है । स्वतः उक्त कायें प्रवृत्त नहीं 
भ्रा, भ्रन्यथा शब्दश्रवणसे पूवम भी प्रवृत््यापत्ति भ्रा जायगी । भतः घट[नयनज्ञानं प्रयोजकशब्दजन्यम्‌ 
तदनन्तरभावित्वात्‌, यो यदनन्तरं भवति, क्च तज्जन्यो भवति" इससे घटानयनज्ञानमं शब्दात्मक वाक्यजन्य- 
त्वक ज्ञान हृभ्रा । तदनन्तर “घटमानय यह वाक्य घटानयनज्ञान ही का जनक है, प्र्थान्तरज्ञानका नहीं । 
कयो नहीं है ? श्रतः फिर यह भ्रनुसन्धान करता है कि वाक्य स्वसम्बद्ध प्रका ही प्रत्यायक होता ह 
ग्रसम्बद्ध श्रथंका नहीं, श्रन्यथा एक दही वाक्रयसे सकल पदाथका बोध होने लगेगा । वाक्यान्तर व्यथ हो 
जागे, इसलिधे नियतार्थ॑बोधान्यथानुपपच्या चटानयन भ्रमे ही उक्त वाक्थका सम्बन्ध हे, यह ज्ञान भ्रां 
पत्तिसे होता है । इस तरह शब्दाथंसम्बन्धज्ञान प्रत्यक्ष, श्रनुमान रौर प्रथापरत्ति--इन तीनों प्रमाणे होता 
है, केवल ्रवयक्षसे नहीं । तथापि भव्यक्ष सवप्रथम कारणत्वेन श्रपेक्षित हे । तदलुयायी श्नदुमान ग्रौर भ्र्था 
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तन्नाराकसामर््याभाव उक्तः । श्रच्छेयोऽयमित्यादौ तस्य च्छैदादिकमंत्वायोग्यत्वमुक्तम्‌ । 
ग्रन्यक्तोऽयमित्यत्र तच्छैदादिग्राहकमानाभाव उक्त इत्यपौनसक्त्यं द्रष्टव्यम्‌ । °वेदाविनाशिनमि- 
त्यादीनां तु इलोकानामथेतः चब्दतश्च पौनसर्क्त्यं भाष्यकृद्धिः परिहूतम्‌--“धुर्बोधित्वा- 
दात्मवस्तुनः पूनः पुनः प्रसद्धमापाद्य शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान्‌ 
वासुदेवः कथं नु नाम संसारिणां बुदधिगोचरमापन्नं तत्वं संसारनिवृत्तये स्यात्‌) इति वदद्धिः 
गी ०-भा-२-२४ 1 एवं पूरवोक्तयुक्तिभिरात्मनो नित्यत्वे निविकारत्वे च सिद्धे तव शोको नोपपन्नः 
इत्युपसंहरति-- "तस्मात्‌" इत्यन । एताहशात्मस्वरूपवेदनस्य शोककारणनिवतंकत्वात्त- 
स्मिन्सति शोको नोचितः, कारणाभावे कार्याभावस्याऽऽवरदयकत्वात्‌ । तेनाऽऽत्मानमविदित्वा 
यदन्वशोचः, तदुक्तमेव । भ्रात्मानं विदित्वा तु नानुशोचितुमहंसीत्यभिप्रायः ॥ २५ ॥ 
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पत्ति दँ । प्रत्यक्षसे चटानयन' देखकर ही इतरघ्रमाणद्यका उपपादन होता है, अतः प्रवान प्रत्थक्षनिवृत्तिसे 
रब्दकी निवृत्ति कही गयी है, इतरभ्रमाणद्वयकी मलभूतप्रत्यक्षनिवृत्तिसे निवृत्ति स्पष्ट हे, इसलिये उन दोनोको 
निवृत्तिकी चर्चा नहीं कीहे। |] 

दा ङ्का--प्रच्छा, तो वैदिक शब्दोसे श्रात्मामें छेद्यत्व ग्रहण करगे ? 

समाधान - “उच्यते भ्र्थात्‌ निगमनिरुक्ताद्ज्गजातोपब् हित वेदसे भ्रच्छेय भ्रग्यक्तरूप ही श्रात्मा 
वोध्य हे । यद्यपि "यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादि वेदवाक्यसे विशुद्ध ्रात्मा शब्दगम्य भी नहींदहे, तथापि 
लक्षणया ( तात्पयेवृत्त्या ) तदुबोधनमें तात्पयं है यह कहते ह । उक्तनिषेध शक्यां शद्यगम्यत्वतात्पयेसे हे । 
ग्रतः श्रात्मप्रतिपादक वेदमें छेदयत्वादिप्रतिपादकत्व नहीं हो सकता 1 "नैनं छिन्दन्ति" इत्यादि वचनोसे 
रस्त्रादिकोमे भ्रात्मदछेदनसामर्थ्याभावका, श्रच्छेद्योऽग्रम्‌" इत्यादिसे श्रात्मामे शस्त्रकत््‌ कलेदयत्वा भावका, 
'म्रग्यक्तोऽयम्‌' इत्यादिसे तदुभयग्राहुकमानामावका बोधन क्रिया है, भ्रतः पुनरुक्तकी राद्धा नहीं हे । भ्रायिक 
लब्धाथंतातपयंसे पुनस्त नहीं होता, किन्तु साक्षादभिदहिताभिध।नसे ही उक्त दोष होता है । वेदाविनादिनमुः 
इत्यादि इलोकोमे पौनरवत्वका शब्दतः श्रौर भ्रथ॑तः--दोमों तरहसे भाष्यकारने शभ्रात्मवस्तु दुर्बोध हे । 
प्रसकृत्‌ उपदेशसे भी श्रकृतबुद्धियोको बुद्धथारूढ्‌ नहीं होता, भ्रतः पुनः पुनः प्रसङ्ग लाकर शब्दान्तरसे 
फिर उसी वस्तुका निरूपण भगवान्‌ वासुदेव करते है, जिनका निरूपण पूवम कर चुके हँ । केसे संसारी 
पुरुषोके ज्ञानका विषय होकर तत्त्व संसारका नि वतंक हो ।' यह कहते हुए परिहार किया हे, भ्रतः उसके 
परिहारप्रदर्शंनाथं प्रयास नहीं किया है । इस प्रकार पूर्वोक्त युक्स ्रात्मा नित्य तथा निविकार हे, यह्‌ 
सिद्ध होनेपर तुम्हारा शोक उचित नहीं है, यह उपसंहार करते ह-'तस्मात्‌" इस श्रं श्लोकसे । ईश 
प्रारमस्वखूपन्ञान शोकके कारणका निवतंक है, फिर यह्‌ ज्ञान होतेपर शोक करना ठीक नहीं हे । कारणभाव 
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अथ चनां नित्यजातं निव्यं वा मन्यसे म्रतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि । २६ ॥ 
्रथवा मेरे इस कथनको स्वीकार न कर किसी दूसरे मतका प्रवल्म्ब करके यदि इस श्रात्माकरो तुम 


नित्य उत्पन्न या नित्य मरा हृश्रा समते हो, तो भी हे महाबाहौ ! तुम शोक नहीं कर सकते-शोक करना 
तो तुम्हे किसी दशाम मौ उचित नहीं है 1 २६॥ 


पाष्या" ककण कः कया क्ता "त "र ऋ च करः णायन 


एवमात्मनो निविकारत्वेना्ोच्यत्वमुक्तम्‌, इदानीं विकारवत्वमभ्युपेत्यापि श्लोकटये- 
नारोच्यत्वं प्रतिपादयति भगवान्‌ । तत्राऽऽत्मा ज्ञानस्वरूपः प्रतिक्षणविनाशीति सौगताः । देह 
एवाऽऽत्मा, स च स्थिरोऽप्यनुक्षणपरिणामी जायते नश्यति चेति प्रत्यक्षसिद्धमेवेतदिति 
लोकायतिकाः । देहातिरिक्तोऽपि देहेन सहैव जायते, नश्यति चेत्यन्ये । सर्गाद्यकाल एवाऽऽका- 
रवज्जायते, देहभेदेऽप्यनुवतंमानं एवाऽऽकल्पस्थायी नश्यति प्रलय इत्यपरे । नित्यएवाऽत्मा 
जायते ध्यते चेति ताकिकाः। तथाहि-ग्रेत्यभावो जन्म । स चापूरवदेहेन्ियादि'सम्बन्ः, 
एवं मरणमपि पुवदेहन्द्रियादिविच्छेदः । इदं चोभयं धर्माधमंनिमित्तत्वात्‌ तदाधारस्य नित्य- 





से कार्यामाव प्रावर्यक है । [ भ्रग्िके न रहनेपर तो ध्रुम नहीं रहता-इसका व्यभिचार नहीं है । ] इसलिये 
यदि श्रात्माक वस्तुतः न जानकर शोक क्यातो ठीकहीहै। श्रात्माको जानकरतो तुम शोक नहीं कर 
सकते हो, यह भ्रभिप्राय हे ॥ २५॥ 


इस्त प्रकार म्रात्मा निविकार होनेसे श्रशोच्य हि, यह्‌ कहा । श्र श्रात्मामें विकार मानकरभीदो 
श्लोकोसे श्रशोच्यत्व' का उपपादन भगवान्‌ करते दहं। श्रात्मा ज्ञानस्वरूप, प्रतिक्षण विनाशीहै, यह 
सोगत-बोद्धका मत हि। देह ही भ्रात्मादहै, सो स्थिरहि, फिर भी प्रतिक्षण परिणामी है, प्रतएव वह उत्पन्न 
तथा नष्ट होता है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है, यह चार्वाकमत हे । देहातिरिक्त भ्रात्मा हि, परन्तु देहके साथ ही उत्पन्न 
भ्रोर उसके साथ दही नष्ट होता हे, यह क्रिसीका मत है। खष्टिकेि भ्रारम्भकालमेही भ्राकाशादिके समान 
उत्पन्न होता हे, प्रत्येक जन्भमें देहुभेद होनेसे वही सब देहोमें श्रद्रुवतंनमान होकर भ्राता हे । देहके साथ 
उत्पन्न नारशील नहीं है, किन्तु कल्प तक स्थायी है । हा, प्रलयमें ्राकाशादिके समान नष्टहोता हे, यह मी 
किसीका मत है । नित्य ही भ्रात्मा उत्पन्न होता तथा मरता है यह ताक्कोंका मत है । देखिथे-रेत्य यानी 
मरकर भाव होना जन्म है । यह्‌ जन्म नवीनश्चरीरेन्द्रिपादिसंबन्य है । इसी प्रकार मरण भी पूवेदेहेद्धिया- 
दिका वियोग हे । ये दोनों धर्माधमंनिमित्तक होनेसे तदाधार--धर्मायाधार नित्य भ्रात्माके ही मुख्य धमं हे । 
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स्यैव मुख्यम्‌ । श्रनित्यस्य तु कृतहान्यक़ृताभ्यागमप्रस द्धेन धर्माधिर्माधारत्वानुपपत्तेनं जन्ममरणे 
मुख्ये इति वदन्ति । नित्यस्याप्याटमनः कणंशष्कूलीजन्मनाऽऽकाडशस्येव देहजन्मना जन्म, 
तन्नाशाच मरणं, तदुभयमोपाधिकमसुख्यमेवेत्यन्ये । तत्रानित्यत्वपक्षेऽपि शोच्यत्वमात्मनो 
निषेवति- (परथ चेनम्‌" इति । भ्रथेति पक्षान्तरे । चोऽप्यथे । यदि दुर्बोधत्वादात्मवस्तुनः 
ग्रसक्रच्छवरेऽप्यवधारणासामर्थ्यान्मदुक्तपक्षानङ्खीकारेण पक्षान्तरमभ्युपैषि । तत्राप्यनित्यत्व- 
पक्षमेवाऽऽध्रित्य यद्य नमात्मानं नित्यं जातं, नित्यं मृतं वा मन्यसे । वाराब्दश्वार्थं । क्षिकत्व- 
पक्षे नित्यं-प्रतिक्षणं पक्षान्तरे प्रावश्यकसत्वा चित्यं नियतं जातोऽयं मृतोऽयमिति लौकिकप्रत्यय- 
वदोन यदि कल्पयसि, तथाऽपि है महावाहो ! पुरुषधौरेयेति सोपहासं कूमताभ्युपगमात्‌, 
त्वय्येताहरी कुहष्टिनं संभवतीति सानुकम्पं वा । एवम्‌--“्रहो वत महत्पापं करतुं व्यवसिताः 
वयम्‌"? इत्यादि यथा शोचसि-एवंप्रकारमनुशोक कतु स्वयमपि त्वं ताह एव सच्नाहंसि- 








यदि श्रनिव्य भ्रात्मा हो, तो कृतहानि श्रौर श्रकृताभ्यागमकर प्रसक्ति होगी । पूवकृतधर्मादिका मरणानन्तर 
भोगन होगा । कर्ता श्रात्मा देहके साथनष्टहो गया, दूसरे शरीरम जो दूसरा श्रात्मा उत्पन्न होगा, तो 
उसमे जो दुःख-सुखादि होगा, वह ्रकृताभ्यागम होगा 1 उस ्रात्माने गभंमें भ्रानेसे पूवं कोई सुकृत-दुष्कृत 
नहीं क्रिया हे । श्रकृत कमंका फलभोग श्रकृत।भ्यागम कहलाता हे । एतदुभयदोषसे घ्मधिर्माधार मी नहीं 
होगा, श्रतः जन्म-मरण मुख्य भ्रात्माके नहीं ह, किन्तु देहादिद्वारा हँ, यह कहते है । नित्य भी श्रासाका 
देहके जन्मपे जन्म कानके चद्राकाशके समान जन्म माना जाता हे । कानका श्राकाशल साक्षातु उत्पन्न नहीं 
होता, किन्तु कान उल्यन्न होता है, उसीक्री उत्पत्तिसे (कणपुटाकागो जातः” इत्यादि व्यवहार होता है । अ्रतः 
देदजन्मके साथ जन्म प्रर तन्मरणके साथ मरण वे दोनों ्रात्मामें मुख्य नहीं ह, किन्तु श्रौपाधिक है, यह्‌ 
क्रिस श्रौरका मत हे । म्रनित्यत्व पक्षम शोच्यल्रका निषेध करते है--अथ चैनम्‌" इत्यादि । श्रात्भा शोच्य 
नहीं हे “च प्रपिके ब्र्थमे है श्रात्मवस्तु दुर्बोध हे, श्रनेकबार सुननेपर भी निश्वयात्मक ज्ञानसामर्थ्याभावसे 
मेरे कहे पक्का त्यागकर यदि दूसरा पक् स्वीकार करते हो, उसमें भी भ्रनित्यपक्ष ही का भ्राश्रयण कर यदि 
इस भ्रात्माको नित्यजात श्रौर नित्यमृत मानते हो । “वा' शब्द "च" के भ्रथमे है । क्षणिकत्वपक्षमे नित्यम्‌ 
यानी (प्रतिक्षणमु' दुसरे पक्षमें भ्र्थात्‌ नित्यत्वपक्षमें भ्रावशयक्त होनेसे “यह ॒निरिचत उत्पन्न हुभ्रा, यह नष्ट 
ह भ्रा" इस लौकिक प्रत्यक्षसे यदि कल्पना करते हो, तो भी दे महावाहो-हे पुरुषधुरीण- पुरुषश्वेष्ठ [ शधवंहे 
घुयधोरेयघुरीणाः सधुरन्धराः' यह्‌ भ्रमरकोश हे । ] "महाबहो" का प्रयोग करनेसे तदुपहार सूचित होता है । 
भ्रथवा कुमत स्वीकारमे तादश कुदृष्टिका तुममे संभव नहीं, यह सदय प्रयोग दहे इस तरह-भ्रहो? मै 
बड़ा पाप करनेमे उद्यत हुश्रा' इत्यादि जैसा रोचते हौ, एतादश भ्रनुरोक करनेके योग्य तुम नहीं हो, क्योकि 
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जातस्य हि धर्‌ वो मृत्युध्र जन्म म्रतस्य च। 
तस्मादपरिहा्यऽ्थे न त्वः शोचितुमहसि ॥ २७॥ 


हे भ्रजु न ! जो उत्पन्न हुभ्रा है उसकी मृत्यु श्रवद्य ही होगी तथा जो मरच्युकाहै उस प्राणका 
भी जन्म अनिवायं हे । इसलिए जिसक्रा किसी तरह भी परिहार नहीं किया जा सकता, एसे विषयमे तुह 
शोक करना उचित नहीं है ॥ २७ ॥ 


वि __________ 
योग्यो न भवसि । क्षणिकत्वपक्षे, देहात्मवादपक्षे, देहेन सह जन्मविनारपक्षे च जन्मान्तरा- 
भावेन पापभयासंभवात्पापभयेनैव खलु त्वमनुशोचसि । तच्चैताहदो दर्दने न संभवतीत्यर्थः । 
क्षणिकत्वपक्षे च हष्टमपि दुःखं न संभवति बन्धुविनाशदशित्वाभावादित्यधिकम्‌ । पक्षान्तरे 
` दृष्टदुःखनिमित्तं गोकमभ्यनुज्ञातुमेगंकारः दृष्टदुःखनिमित्तशोक संभवेऽप्यदहष्टदुःखनिमित्तः शोकः 
सवथा नोचित इत्यथः प्रथमदलोकस्य ॥ २६ ॥ 
नन्वात्मन म्राभूतसंप्लवस्थायित्वपक्षे नित्यत्व पक्षे च दृष्टाहृष्टदु :खसंभवात्तद्धयेन 
दोचामीत्यत श्राह द्ितीयर्लोकेन- "जातस्य हि" इति । 


तुम भो तो स्वयं वेता ही हो क्षणिकत्वपक्षमे, देहाटमवादपक्षमे तथा देहके साथ ही श्रात्माका जन्मविनाश्च 
होता हे, इस पक्षमें भी इष्टबन्घुविनाशरूप दुःख भी नहीं हो सकता, क्योकि भ्रात्मा क्षणिक है, शोकक्षणमे 
म्रात्मा विभिन्न हे। कालान्तरभाविबन्धु-विनाशको देखता ही नहीं, तो फिर उसे रोक कैसा ? क्षणिकत्वा- 
तिरिक्त पक्षम यानी देहके साथ भ्रात्मा उत्पन्न होता हे, नष्ट होता हे, इत्यादि पक्षमें संप्रति उक्पन्नका नाक्च 
फिर उत्पत्ति होगी नही, तो बन्ध्वुवधादिग्रदुक्त पाप हमक्रो जन्मान्तरे कष्टदायी होगा, वह शोक 
केसा ? जन्मान्तराभावसे पापमयक्रा श्रसंभव हे । पापके भयसे हो तुम शोक करते हो, सो तो उक्त दशनम 
संभव नहीं है । क्षणिकत्वपक्षे देखे गये दुःखका भी संभव नहीं है, क्यो क्रि बन्धुविनाश्द्ित्वका भ्र भाव 
है, इतना यह मी भ्रधिक समर लेना चाहिये। पक्ान्तरमें दृष्टदुःख निमित्त शोककी श्रभ्यनुज्ञाके लिए 
^ एवकार दृष्टदुःखनिमित्तक शोकका संभव, श्रदषटदुःखनिमित्त शोक सवंथा भ्रनुचित हे, यह्‌ श्रव्यक्तोऽयम्‌" 
इत्यादि पूवं श्लोकका निष्कं हे । भ्र्थावु भ्रदटदुःलनिमित्त शोक तो सव॑दा भ्रनुचित हे । उक्त दशा में यदि 
भ्रात्माका उच्छेद नहीं हे, तो तन्निमित्तक शोक ही कहाँ हो सकता हे १ ॥ २६॥ 


श्रा्ुतसंप्लवस्थानममृतत्वं हि माष्यते' ( वि° प° भर° २-५-३लोक €६ ) इस रलोकोकत नित्यत्वपक्षमे 
दृष्टादृटोभयविघ दुःखका सम्भव दै, श्रतः तन्निमित्तक शोक करता हः इस शङ्कापर द्वितीय लोकते 
कहते दै- (जातस्य हि” इत्यादि । पूवेजग्मकरत पुण्यपापनिमित्तक जात शरीरेद्धरियसंबन्ध स्थिर भ्रात्माक्‌ 
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हि यश्माज्ञातस्य स्वकृतधर्माधर्मादिवशात्लब्धशरीरेन्द्रियादिसंबन्धस्य स्थिरस्याऽऽत्मनो 
प्र्‌ वः-प्रावश्यको मृत्युः-तच्छरीरादिविच्छेदस्तदारम्भककमंक्षयनिमित्तः, संयोगस्य वियोगाव- 
सानत्वात्‌ । तथा प्र्‌ नं जन्म मृतस्य च प्राग्देहुकृतकमंफलोपभोगार्थं सानुरायस्यैव प्रस्तुतत्वान्न 
जीवत्मुक्तेव्यंभिचारः। तस्मादेवमपरिहार्य-परिहतु मशक्येऽस्मिञ्जन्ममरणलक्षणोऽथ विषये त्वमे 
विद्वान्न रोचितुमहंसि । तथा च वक्ष्यति--“ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्गे” (गी °श्र० १ १-३२) 
इति । यदि हि त्वया युद्ध ऽनाहन्यमाना एते जीवेयुरेव, तदा युद्धाय शोकस्तवोचितः स्यात्‌ । 
एते तु कर्मक्षयात्स्वयमेव च्रियन्त इति, तत्परिहारासमथंस्य तव इष्टदुःखनिमित्तः शोको नोचित 
इति भावः । एवमहष्टदुःखनिमित्तेऽपि शोके ““तस्मादपरिहार्येऽथं" इत्येवोत्तरम्‌ । युदढाख्यं कमं 





मरण भ्रावदयक दहै, क्योकि शरीरके भ्रारम्भक कर्मोसि रारीर उत्पन्न हृभ्रा ग्रौर उस शरीरके उपभोगजनक 
प्रारन्ध कर्मंकी स्थिति जबतक रहेगी, तवतक शरीरस्थिति नियत है। उसके भ्रारम्भक भ्रष्ट विनाशके 
बाद उसका विनाक्ञ अवद्यं भावो है। .संयोगाः विप्रयोगान्ताः यह्‌ सर्व॑संभत सिद्धान्त है। संयोग-वियोगनियत 
है- जिनका मिथः संयोग हुभ्रा ह उनका वियोग जरूर होगा । एवं मृतका जन्म भी ध्रुव हे । 

प्रडन--यह्‌ क्यों । 

उत्तर-मोगकालिक शरीरोपाजित शुभाशुभकमंफलमोगाथं पुनः शरीर-घारण भ्रावश्यक हे । 

शङ्खा मूृतका जन्म यदि भ्रावश्यक है तो विदेहकेवल्थय कंसे होगा ? जीवन्युक्तको ररी रपातानन्तर 
ही उसकी प्राप्ति होती है । यदि पुनः शरीर-सम्बन्ध होगा, तो कैवल्य नहीं होगा भ्रौर यदि शरौरसबन्ध 
न होगा, तो “घ्रुवं जन्म मृतस्य चः का व्यभिचार हे। 


समाधान- व्यभिचार नहीं हे, सानुशय शरीरभोगयोग्थकमंशेषको भ्रनुशय कहते ह, तदिष्टं 
सानुशय है, जीवक्ा शरीरवियोग मरण प्रकृते विवक्षित है । जीवन्मुक्तकी कमंरारि ततत्वज्ञानसे भस्म 
हो जाती है । ज्ञानाग्निः स्व॑कर्माणि भस्मसात्‌ कूरतेऽजु न" यह भगवद्वाक्य है । शरीरभोगयोग्य कमंशेष 
प्रनुदाय है । जीवन्मुक्त शरीरवियोगदशामें सानुशय नहीं रहता, इसलिए उसका शरोरवियोग मरण ` 
नहीं हे, श्रतः उक्त व्यभिचारको सम्भावना नहीं है \ इसलिए जो परिहारके योग्य नहीं हे, जन्ममरणचक्रका 
कोई परिहार नहीं कर सकता, श्रतः इस विषयमे तुम्हारे जैसे विद्वानूको शोक करना उचित नहींहे। इस 
विषयमे श्रागे चलकर “ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वेः इत्यादि स्वयं भगवान्‌ कगे । यदि युद्धम तुम्हारे 
हारा न मारे जानेपर भी थे जीवित रह सकते, तो फिर तुम्ह।रा इनके लिए शोकं करना उचित होता, 
किन्तु ये तो -भीष्मादि स्वकृत करमक्षयसे स्वयं मरे, फिर उसके परिहारमें तुम समथं नहीं हो । अतएव 

र | 

((--0. 48/10811\/820। 48111 (0661101. 01411260 0 6810011 


१८६ भ्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय २ 








क्षत्रियस्य नियतमग्निहोत्रादिवत्‌। तच्च “युव संप्रहारे” इत्यस्माद्धातोनिष्पन्नं शात्रुप्राण- 
, वियोगानुकूलशश्प्रहाररूपं विहितत्वादग्नीषोमीयादिहिसावन्न प्रत्यवायजनकम्‌ । 

तथा च गौतमः स्मरति--“न दोषो हिसायामाहवे?), “श्रन्यत्र व्यश्वासारथ्यनायुधकरृताञ्जलिप्रकीण- 
केरपराडमुखोपविष्टस्थलवृक्षारूढदूतगोवब्राह्मणवादिभ्यः इति । ब्राह्मणग्रहणं चात्रायोदूधू- 
बराह्यणविषयम्‌, गवादिप्रायपाठादिति स्थितम्‌ । एतच सर्ग “स्वधमंमपि चावेक्षये' त्यत्र स्पष्टी- 
करिष्यते । तथा च 'युद्धलक्नणेऽ्थेऽग्निहोत्ादिवद्विहितत्वादपरिहार्ये' परिहतुःमराक्ये तदकरणे 
प्रत्यवायप्रसङद्खात्वमदष्टदुःखभयेन शोचितु नाहंसीति पूर्गवत्‌. । यदि त्‌ युद्धाख्यं कमं काम्यमेव, 
“य भ्राहवेषु वध्यन्ते भूम्यथंमपराजिता । श्रकूटैरायुधैर्यान्ति ते स्वर्गं योगिनो यथा" ॥ ( भ्रा 





दृ्टदुःखनिमित्त शोक तुमको उचित नहीं है । इसी प्रकार भ्रदृष्टनिमित्तक शोकम जो श्रथं अ्रपरिहायं हे, 
जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसके होनेसे शोक क्या? वहु तो होकर ही रहेगा, फिर युद्धादि 
कमं तो क्षत्रियोके लिये भ्रगतहोत्रादि नित्य कमे समान भ्रवश्यानुष्ठेय है। उसके भ्रनुष्ठानमे शोक 
नहीं ? युद्धराब्द युध संप्रह।रे' धातुपे भावमें क्तप्रत्यय करनेसे सिद्ध होता है । संप्रहार शबत्नप्राणवियोगजनक 
दाख रात्रुशरीरसयोगरूप है । यद्यपि हिसाफलक वह कमं है इसलिये पापजनक मानकर यदि इसको त्यागते 
हो, तो श्रम्नीषोमीयादि याग भो पशुहिसाफलक प्रत्यवायदशंनसे त्याज्य ही मानोगे । वह विहित हे, श्रतः उसमे 
परत्थवायजनक र्का यदि नहीं है,तो युद्ध मी उसी तरह तुम्हारे लिये विहित ही है, फिर इसमें शंका क्यों करते हो। 
गोतम महषिने कहा है कि न दोषो हिसायामा०* इत्यादि । अ्र्वरहित, सारथिगून्य, प्रायुघरहित, बद्धाञ्जलि, 
मुक्तकेशः, पृष्ठदर्शी, स्थिति, वृक्षालूढ, उच्चस्थलारूढ, दूत, भ्रपने को गो तथा ब्राह्मण कहनेवाला, इनसे 
ठ्तिरिक्तको गुद्धे मारनेसे प्रत्यवायरूप दोष नहीं होता । [ भ्रश्वरथादिशन्यका तातसयं श्ररवारूढको 
श्रङ्वारूढके युद्ध करना चाहिए । यदि प्रतिभट प्रदवहौन हो गया हो, तो जबतक वह्‌ पुनः अरवारूढ न हो 
जाय, तबतक उश्षके ऊपर श्ञप्रहार नहीं करना चाहिये, यह्‌ धर्मयुद्ध हे, यह पापजनक नहीं है । भ्राजकलका 
युद्ध स्पष्ट है । ] इक स्मरृतिवक्यमें जो त्राह्यएका ग्रहण क्रिया है वहु युद्ध न करनेवाले ्राह्यणके लिए हे। 
यह त्राह्मएके साथ "गो" के पाठ्से प्रतीत होता है। यह संब “स्वधर्ममपि चावेक्ष्य' इस श्लोमे विरोषरूपसे 
भ्रागे चलकर स्पष्ट करगे । युद्धलक्षण श्रं श्रग्निहोत्रादिवत्‌ विहित कमं होनेसे परिहारयोग्य भी नहीं हे । 
प्रतः उसके न करने ही प्रत्यवाय हे। नित्यागिहोत्रके न करनेपर प्रत्यवाय होतादहे, करनेपर नहीं। 
इसलिए इस गुद्धके विषयमे तुभक्रो शोक नहीं करन। चाहिये, यह पूर्ववत्‌ विवक्षित हे । भ्रतः गुदढको तुम 
तिद्य न मानक्रर काम्य कमं मानो, क्योकि "य श्राहवेश् युध्यन्ते इत्यादि याज्ञवल्क्य तथा हतो वा प्राप्स्यसि 
स्वर्गं" मगवानुके इस वाक्यसे वह्‌ काम्थ ही है। [ जिस विधायक वाक्यम कमंफलका निदंश रहे वह्‌ 
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प्र० १३ इलो० ३२४) इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌, ““हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे 
महीम्‌" इति भगवद्रचनाच, तदापि प्रारव्वस्य काम्यस्यापि ग्रवश्यपरिसमापनीयत्वेन नित्य- 
तुल्यत्वातवया च युद्धस्य प्रारव्धत्वादपरिहायंत्नं तुल्यमेव । ्रथवाऽऽत्मनित्यत्वपक्ष एव इलोक- 
यम्‌ । भ्रजु नस्य परमास्तिकस्य वेदबाह्यमताभ्युपगमासंभवात्‌ । भ्रक्षरयोजना तु नित्यश्चासौ 
देहेन्दरियादिसंबन्धवराज्जातश्चे ति नित्यजातस्तमेनमात्मानं नित्यमपि सन्तं जातं चेन्मन्यसे, 
तथानित्यमपि सन्तं मृतं चेन्मन्यसे । तथाऽपि त्वं नानुशोचितुमहंसीति प्रतिज्ञाय हितुमाह- 








काम्य कमं है श्नौर जिसमे फलक्रा निर्देशन हो, केवल कमंका विधान हो वह नित्य करमंहे। नित्यन 
करनेपर प्रत्यवाय लगता है, काम्य क्के न करने पर प्रत्यवाय नहीं लगता, क्योकि नित्यकममे प्रवृत्ति 
दाश्चक्री म्राज्ञासे होतीदहे। उसेन करनेपर शाख्ाज्ञाभङ्ग होताहे, जो राजाज्ञाभङ्ञसम हे, श्रतः उसका 
उल्लंघन करनेवाला पुरुष प्रत्यवाय होकर दण्डनीय होता है। जेषे राजाज्ञाभज्गकारी दण्डनीय होता हे. 
वैसे ही गास्व्ाज्ञाम्गकारी भी दण्डनीय है। जैसे राजाज्ञामङ्गकारी विना भ्रमियोग लगाये दण्डनीय नहीं 
होता, वैसे ही शास्त्राज्ञाभज्ग करनेवाले केलिये भी प्रत्यवायरूप भ्रभियोग हे। काम्यकममे फलानुरागसे 
तदुपायमें स्वतः पुरषकी प्रवृत्ति होती है, केवल तत्फलोपाय कर्म॑का निदेश शास्त्र करताहे। जो स्वर्ग 
चाहता है पर उसका उपाय नहीं जानता, उसके प्रति शास्त्र कहता है--यदि स्वगं चाहते हो, तो याग करो, 
चाहुन हो मत करो। एेसा बोधन करनेपर यदि वह्‌ नहीं करता, तो गास््राभज्ग नहीं होता, वह तो उसकी 
इच्छापर निर्भरह ] तो भी प्रारन्धकाम्य अ्रवश्य ही समाप्त होनेवाला है, भ्रतःप्रारन्व भी नित्यतुल्य 
ही है। यदि प्रारन्धकमेवश्च युद्ध प्राप्तहे, तो तुम परिहार नहीं कर सकते हो, दोनो तुल्य है । नित्यका परिहार 
नहीं करना चाहिये । प्रारब्वका परिहार स्वाधीन ही नहीं है, इसलिये दोनोमें भ्रपरिहायंत्व तुल्य है भ्रथवा 
ग्रात्मनित्यत्वपक्षमे ही दोनों श्लोका भ्रथं है । परम भ्रास्तिक ( परलोकफलोहेशसे विहित कर्मानुष्ठान ) 
्र्जनको वेदबाह्य ( श्रात्मानित्य ) पक्ष स्वीकार नहीं हो सकता । इस भ्रथमे उक्तर्लोकाक्षराथं योजना इस 
प्रकार है- नित्य जो देहैन्द्रियादिसंसगंवश जात है वह्‌ नित्यजात है [ यद्यपि श्रात्मानित्य है तथापि भ्रनित्य 
शरीरके सम्बन्धसे जात भी व्यवहृत होता है, जैसे कि--'वटाकाशो जातः" । इस प्रकार इस भ्रात्माको 
नित्यन होते हए भी जात यदि मानते हो तथा नित्य होते हुए मी इसको शरीरमरणसे सरत ( मरा हृभ्रा ) 
मानते हो, तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, यह प्रतिज्ञा कर इसमे हेतु कहते ह “जातस्य हिः 
६त्यादिसे । ओ उत्पन्न हु भा हि वह भ्रवश्य मरेगा प्रौर जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित ही होगा, 
इसलिए ्रपरिहायं श्रथंमे मढजनोको शोक होता है, विद्ानोको नहीं । भ्रतः तुम्हें शोक करना उचित नहीं 
हे । नित्यमे जायत्व श्रौर मरतत्वका ल्याख्यान तो हम पहले ही कर चुके है श्रौर सबतो स्पष्टहीदहे। इस 
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्रन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना 1 २८ ॥ 


हे भारत ! पृथिवी भ्रादि भ्रुतमय ये जितने शरीर हँ वे सव जन्मके पटले भ्रव्यक्त हौ रहते है--इनकी 
उपलन्धि नहीं होती, जन्म लेनेके बाद नौर मृष्युके पूवं तक ये सभी ग्यक्त- प्रत्यक्षविषय रहते हँ एवं मृघ्यु 
हो जाने पर वे फिर प्रव्यक्त--भ्रतुलन्ध हो ही जाते है। रषी ्थितिमे इन भूतोके विषयमे क्या विलाप 
करना १॥ २८॥ 





` (जातस्य हिः इत्यादिना । नित्यस्य जातत्वम्‌, मृतत्वं च प्रागव्याख्यातम्‌, स्पष्ट मन्यत्‌ । 
भाष्यमप्यस्मिन्पक्षे योजनीयम्‌ ।। २७ ॥ 


तदेनं सगभ्रकारेणाऽऽत्मनोऽशोच्यत्वमुपपादितम्‌, श्रथेदानी मात्मनोऽशोच्यत्वेऽपि भूत- 
संधातात्मकानि शरीराण्युदिश्य शोचामीत्यजुंनाशङ्कामपनुदति भगवान्‌-अ्रन्यक्तादीनि' इति । 
श्रादो जन्मनः प्रागव्यक्तानि~ग्रनुपलब्धानि भूतानि पृथिव्यादिभूतमयानि शरीराणि 
मध्ये-जन्मानन्तरं मरणात्प्राग्‌ व्यक्तानि उपलब्धानि सन्ति । निधने पूनरबग्यक्तान्येव भवन्ति । 
यथा स्वन्नेन्रजालादौ प्रतिभासमात्रजीवनानि शुक्तिरूप्यादिवन्न तु ज्ञानाप्प्रागर्ध्गं वा स्थितानि 
हष्टिसृष्टयभ्धुपशमात्‌। तथा च “श्रादावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्‌ तथे" तिन्यायेन, मध्येऽपि 


क, वाभो 


पक्षमे भाष्यको मी योजना करनी चाहिये । [ वास्तवमें तो भ्रात्माके ] निद्यत्वपक्षमे ही भाष्यकारका तातयं 
हे । परमास्तिक प्रज नको वेदबाह्य ( श्रात्मानित्य ) पक्ष प्रमिमत नहीं है, यह शद्काभी ठीक नहींहै, 
हे, क्योकि भगवानुक्ता यह्‌ श्रभ्युपगम वाक्य है--इत्यादि उक्करषंदीपिकामें स्पष्ट है ] ॥ २७ ॥ 
इस प्रकारसे श्रात्मामें श्रशोच्यत्वका उपपाद्न हुभ्रा । श्रव श्रात्मा प्रशोच्य है, यह ठीके, फिरमभी 
पच्चभ्रुतात्मक शरीरके उदेश्यसे शोक करता हूं--ग्रजु नकी इस शङ्काका भगवानु निवारण करते हँ 
(अव्यक्तादीनि इत्यादि से । भ्रादिमें यानी उत्यत्तिसे पृं प्रव्यक्त ( भ्ग्राह्य ) पृथिन्यादिश्रूतमय शरीर, 
मध्थ्रमे यानी जन्मके बाद भ्रौर मरणसे पूवं ( जन्ममरणके मध्यमे ) व्यक्त यानी प्रत्यक्षवरिषय हें । मरणम 
पुनः श्रव्यक्त ही हो जाते है। जैसे कि स्वप्न, इन्द्रजाल भरादिमें [ सिनेमाकरा संग्रह हे] जीवन एकमात्र 
प्रतिभासिक ही होता है। जितने कालतक भान है उतने कालतक स्वाप्निक तथा एेन्द्रजालिक पदार्थोक्री 
स्थित्ति रषटती है। चादी श्रौर सीपके समानवे भीर) ज्ञानसे पहलेया बादमेंवे नहीं रहते। द्टि्टिका 
इसीमे स्वारस्य है । श्रादावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्तथा" ( जो श्रादि श्रन्तमें नहीं हँ । वह्‌ वत्तंमानकाल 
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न सन्त्येवेतानि । “नासतो विद्यते भावः” इति प्रागक्तेधच । एनं सति तत्र तेषु मिथ्याभूतेष्व- 
त्यन्ततुच्छेषु भूतेषु का परिदेवना को वा दुःख्रलापः, न कोऽप्युचित इत्यथंः । न हि स्वप्ने 
विविघान्वन्धूनुपलभ्य प्रतिबुद्धस्तष्ठिच्छेदन शोचति पृथग्जनोऽपि । एतदेवोक्तं पुरारो- 
“श्रददांनादापतितः पुनश्चा ददनं गतः” । भूतसंघ इति रोषः 1 तथाच शरीराण्यप्युदिश्य 
दोको नोचित इति मावः। ग्राकाशादिमहाभू्तासिप्रायेण वा रलोको योज्यः । 
प्रव्यक्त मन्याकृतमवियोपहितचैतन्यमादिः--प्रागगस्था येषां तानि, तथा व्यक्तं नामरूपाभ्या- 
मेनानिद्यकाभ्यां प्रकटीभूतं, न तु स्वेन परमाथंसदात्मना मध्यं-स्थित्यवस्था येषां, 
ताहलानि भूतानि ्राकालादीनि श्रव्यक्तनिधनान्येवाव्यक्ते स्वकारणे मृदीव घटादीनां 
निधनं प्रलयो येषां, तेषु भूतेषु का परिदेवनेति पूववत्‌ । तथा च श्रुतिः “'तद्धिदं 
तह्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते" ( बृ०उ ० १-४-७ ) इत्यादिरव्यक्तोपादानतां 
सेभीवेषादही यानी भ्रवतंमानहीदहै।) इस न्यायस्ते मध्यमे भी वे नहीं ह "नासतो विद्यते भावः" यह्‌ पहले 
कह्‌ चुके ह । इस प्रकारक स्थिति रहते मिथ्याभरूत ्रतएव तुच्छं भूतोमे कौन-सी परिदेवना या कौन-सा 
दुःलप्रलाप ? [ "विलापः परिदेवनम्‌" यह्‌ भ्रमरकोश हे, प्रकृतमें दुःखविषयमे प्रलाप है, इसलिये दुःख प्रलाप 
हे । ] इस विषयमे तुम्हारा कोई भी प्रलाप उचित नहींहै, यह्‌ तात्यं है । विविध बन्धुवर्गोको देखकर 
स्नप्नोत्थित मूढृजन भी उनको न देख उनके लिए शोक नहीं करते, वकयोकि वे भी यह्‌ ज।नते है कि उस 
समय जिनको हम देख रहे थे, वे वास्तविक नहीं थे, केवल ददांनमात्र था, यह्‌ प्रकृतिको लीला (तमाशामाच्र) 
हे। तुम विद्वान्‌ होकर भो वेसे पदार्थोको रोचतेहो इषसे श्रधिक श्रारवयं क्याहै। पुराणम मी यही 
कहा गया है--श्रदशेनादापतितः पुनश्चादशंनं गतः 1" भ्रुतसमूहके ्रदशेनसे भ्राया भ्रौर भ्रदशंन को पुनः प्राप्त 
हो गयां । यापर “भूतसंधः यह दोष है । सारांश यह है कि शरोरको उदेश्य बन।कर तुम्हुं शोक्र करना उचित 
नहीं है । श्रथवा श्राकाशादि महाभ्रूतामिप्रायपरक इस रलोककी योजना करनी चाहिये । अग्यक्त-भ्रविद्योपदित 
चेतन्य-ग्रव्याकृत प्रपञ्जकारणावस्था जिनकी है वे तथा जिनकी मन्यावस्था व्यक्तं यानी भ्राविद्यक नाम 
मरौर रूपोसे ही प्रकट है, स्वकीय परमाथं सद्रपसे प्रकट नहीं है एवंभ्रूत श्राकाशादिका अभ्यक्त स्वकारण 
पदाथेमे निधन ( लय ) नियमित है । जैसे भिद्टीपे उत्पन्न घटका मिटटीमे नियमसे लय होता है, वेसे ही 
ग्रव्यक्तसे उत्पन्न श्राकाशादिका म्नव्यक्तमे लय नियत है । इनकी परिवेदना क्या अ्थोतु इनके विषयमे रोक- 
दुःखादि करना ग्परथं है । देखिये--'तद्धेदं तद्य'व्याकृतमासीत्तन्नाभरूपास्परामेव व्याक्रियत' यह्‌ श्रुति भी 
सम्पुर प्रपच्में भ्रव्यक्तोपादानता दिखलाती है । श्रव्यक्त लधस्थांन है, यह्‌ ब्रथेतः सिद्धदहे, कारणहीमे 
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ऋ्राश्चयेवत्पङ्यति कश्चिदेनमाश्चयंवददति तथेव चान्यः । 
ख्राश्च्विच्चेनमन्यः थुणोति भ्र स्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥२९॥ 
भ्रात्माको कोई श्राश्चय-सा देखता हे तथा कोई द्रा इसे श्राचयं-सा कहता है एवं कोई श्नन्य 
विद्वान्‌ तो ्रात्माको भ्रार्चयं-सा सुनता हे तथा सुनकर भी इसे कोई भली्मांति नहीं जान पाता ॥२६॥ 








सवस्य प्रपश्चस्य दशंयति । लयस्थानत्वं तु तस्याथंसिद्धम्‌, कारण एव कार्थलयस्य 
दरंनात्‌। ग्रन्थान्तरे तु विस्तरः। तथा चाज्ञानकत्पितत्वेन तुच्छान्याकाशादिभूतान्य- 
प्युदिर्य शोको नोचितश्चेत्‌, तत्कार्याण्युदिश्य नोचित इति किमु वक्तव्यमिति भावः । श्रथवा 
सर्वदा तेषामन्यक्तरूपेण विद्यमानात्वाद्िच्छेदाभावेन तन्निमित्तः प्रलापो नोचित इत्यथैः । 
भारतेत्यनेन संबोधयञ्खुद्धनंशो द्धवत्वेन शाघ्नीयमर्थं प्रतिपनत्तुममर्होऽसि, किमिति न प्रतिपद्यसे 


इति सूचयति ॥ २८ ॥ 
ननु विद्वांसोऽपि बहवः शोचन्ति, तत्कि मामेव पुनः पुनरेवमुपालम्भसे । श्रन्यच 


कायका लय होता हे । मृदघटन्थायसे कारणमे कायंका लय दृष्ट है । पुराणादिमें ग्रन्थान्तरमे इसका विस्तार 
हे। विस्ठृत विवरण देलनेवालोंको पुराणादिमे देखना चाहिये । सारांश यह है कि भ्रज्ञानकलिपित तुच्छं 
भ्राकाशादि भरुतोके भी उदेश्थसे रोक करना उचित नहींहै यानी कारणोकी जब यह भ्रवस्थाहै, तो 
उनके कायं शरीरादिके विषयमे क्या कहना ? भ्र्थात्‌ केप्रुतिक न्याये शोकानौचित्य सिद्ध है, क्योकि कारण 
से विपरीत-स्वभाव कायं नहीं होते भ्रथवा सव॑दा श्रव्यक्तरूपसे विद्यमान रहनेके कारण उनका कभी विच्छेद 
नहीं होता, श्रतः उनके लिए प्रलाप करना उचित नहींहै, यह प्रथं है। “भारतः इस शाब्दसे सम्बोधित 
करते हए भगवान्‌ यह सूचित करते हँ कि तुम विश्युद्धवंशोत्पन्न हो, शासनीय प्रथं समभनेके योग्य हो, फिर 
कयो नहीं समते हो । [ वस्तुतः शरी रा्यग्यक्तोके उदेदयसे यह्‌ श्लोक है । पञ्चमहाभरतपरक नहीं । भ्रतएव 
भाष्यमें “श्रदशंनादापतितः पुनक्चादश्चंनं गतः । नासौ तव न तस्य त्वं वृथा क्रा परिदेवना ॥*--ईइसका भ्रव- 
तरण है । अजन पव्रमहाभ्रुतोके विषयमे नहीं शोच कर रहे थे, किन्तु भीष्मपितामहादिके शरीरोके 
विषयमे शोच कर रहे थे, क्योकि उन्दीका उस समय निधन प्रसक्त था, श्रतः प्रतिषेध भी उसीका उचित 
है । हा, उस तासरय॑से भी श्लोककी संगति है, यह दूसरी बातहै । कारणस्वभावका कारयमे प्रदशंन करने 


से श्रपरिहायंत्व चड़ ह्येता है ] ॥ २८ ॥ 
शङ्का-बहुतसे विद्वान्‌ मी शोच करते है, फिर इस विषयमे श्राप बार-बारमेरी ही शिकायत क्यों 
कर रहे है भर्थात्‌ बार-बार गभे ही क्थो कोस रहे हँ । वक्तरेव हि तज्ञाब्य श्रोता यत्न न बुध्यते" इस न्याय 
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"वक्तुरेव हि तज्ञाञ्य श्रोता यत्र न बुध्यते" इति न्यायात्त्वद्रचनार्थाप्रतिपत्तिरपि ममन 
दोषः, तत्रान्येषामपि तवेवाऽऽत्मापरिज्ञानादेव शोक भ्रात्मप्रतिपादकदास्त्रार्थाप्रतिपत्तिभ 
तवाप्यन्येषामिव स्वारशयदोषादिति नोक्तदोषद्यमित्यमिप्रत्याऽऽत्मनो दुविज्ञेयतामाह-- 
“वप्राश्चर्मवत्‌' इति । 








के म्रनुसार यदि मुभे पदार्थोकरा ज्ञान नहीं होता, तो फिर वहु मी भ्रापकाहीदोषदहै, मेरा नहीं। क्योंकि 
एेसी प्रसिद्धिहेकिश्रोतान समम, तो वक्ताकीही जडता समी जाती है। वक्तामें समभानेकी शकि ही 
नहीं है । श्रोताके अ्रज्ञान-संशयको प्रथम समना चाहिये कि इसको केषा संशय है, किस विषयमे अज्ञान हे । 
इसको पूरा समम कर वक्ता प्रथम भ्रज्ञानका निराकरण करे। तदनन्तर संशयकोटिका निराकरण करे। 
ज्ञेय श्रथंको सहेतुकं स्वल्प ( परिनिष्ठित ) शब्दोसे कहे, जिससे कि श्रोताके हदयमें वह्‌ बैठ जाय। यदि 
वक्ता समानेमे निपुण नहीं है, तो ्रधिकारी श्रोता भी नहीं समभ पाता। न समभनेसे श्रोतामें जाज्य- 
निर्णय उचित नहीं है । सम्भवदहेकि वक्ता हीमे जडता हो, फिर श्रोताकेन समभनेपर उसका कोई दोष 
नहीं है, बत्कि दोष है वक्ताका । प्रतः उसको ही सावधान होना चाहिये । 


सामाधान-्हा, ग्रोर लोग भी शोक करते हँ वे भी तुम्हारे ही सद्दारहँ। तुम्हारी तरह उन्हं भी 
यथाथं श्रात्मन्ञान नहीं हो पाया है श्रौरन उन्हँ श्रात्मप्रतिपादक शास््रोकी प्रतिपत्ति ही हई ह । उनका 
परन्तःकरण शुद्ध नहीं है । प्रारयका ग्रहण यहां वासनाके तात्पयसे है । वासना सूक्ष्म, परन्तु प्रबल दोष - 
है । दोषका लक्षण न्यायसूत्रे प्रवतंनालक्षणादोष कहा है । राग, देष श्नौर मोह ये इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायमे 
पुरुषकी प्रवृत्ति कराते है श्रतः ये स्श्ूल दोष हँ । सारांश यह कि दूषितमनोवृत्ति पुरुष ही आात्मज्ञानाभावसे 
शोकसन्तप्त होते है । तुम्हं उनके समान शोक नहीं करना चाहिये, क्योकि तुममे तो पूर्वोक्त दोनों दोष नहीं 
हे । पमे समकानेकौ शक्ति नहीं हे, इसलिए मे नहीं समभ सका, इस श्रजु नासिप्रायशङ्कासे प्रात्माको 
भगवान्‌ दुविज्ञेय कहते है-आश्वयंवत्‌” इत्यादिसे । [ श्रात्मा ह दुविंञेय स्वभाव है । श्रोता भ्रौर वक्ताका 
दोष नहीं है। प्रतिपाद्य विषय ही दुविंज्ञेयस्वभावदहे। जो कुशामग्रबुदधि महापुरुषसे श्रसकुतु सुनने पर 
मी हृदयंगम नहीं कर सकता, इसीसे श्ववरके भ्रनन्तर मननादिका विधान श्रोतव्यो मस्त्य इत्यादि 
शरुतिने किया है। इस वाक्यके तीन श्रथं सरस्वतीजीने किये ह“कश्चिदास्चयंवत्‌ एनं पर्यति' ठेसी 
वागूयोजना करनेपर श्रास्चयंवतु" का सम्बन्ध 'एनम्‌' के साथ है । दशेनकमं भ्रात्मामे भ्रारचर्यवत्तव विवक्ित 
है । "करिचदेनं श्राइचयंवत्परयति' एेसा वाग्विन्यास करके श्राइ्चर्यंवतु" का दशंनके साथ सम्बन्ध करनेसे 
दशंनक्रियामे भ्रादचयंवत्तव श्रमिप्रेत होता है। शश्राइचयंवत्करिचदेनं पदयति' इस पदसमभिव्याहारसे 
वरनकर्ता करिचत्पदा्थमे प्राश्चथंव्व इष्ट है । प्रथमोक्त भ्रथंका पहले निरूपण करते है ] एनम्‌ प्रकत- 
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एनं प्रकृतदेहिनमाश्र्ये णाद्धूतेन तुल्यतया वतंमानमाविद्यकनानाविधविरुढध मंवत्तयो 
सन्तमप्यसन्तमिव स्वप्रकाशचेतन्यरूपमपि जडमिवाऽऽनन्दघनमपि दुःखितमिव निविकारमपि 
सविकारमिव नित्यमप्यनित्यमिव प्रकाडमानमप्यप्रकाशमानमिव ब्रह्माभिन्नमपि तद्धिन्तमिव 
सुक्तमपि बद्धमिवादितीयमपि सद्ितीयमिव संभावितचिव्रानेकाकारप्रतीतिविषयं पश्यति 


देहिनम्‌- जिस भ्रात्मके विषयमे हम लोग विचार कर रहे हँ उस प्रकृत देहे श्रभिग्यक्त ्रात्मामें श्राइचर्य॑वत्‌ 


लोगोकी सम है । 'श्रद्धतेन तुल्यतया ` वतंमानम्‌' व्याकरणके इस वाक्य के प्रनुसार त्राद्चयंदत्यदका 
वयुत्पतच्यथं हें । [ "विस्मयोऽद्धतमाश्॑म्‌' प्रमरकोरके इस वाक्य के प्रनुसार प्राश्चयंका श्रद्ध त श्रथं है । तेन 
तुल्यं क्रिया चेतिः" इस सुत्रसे ठृनीयान्त भ्राक्चयंशब्दसे "वत्‌" प्रत्यय हुश्रा है । “प्राइचयंप्रतियोधिक्तसादश्यः' 
का वतमाने श्नन्वयहे। अ्राङ्चयंप्रतियोगिकसादश्यानुयोगि श्रात्मस्थिति, यह शब्दाथं हूभ्रा । जो जिस 
प्रकारकी प्रतीतिके योग्यन हो भ्रौर उस प्रकारसे वह्‌ प्रतीत होता हो, तो उसको ब्रादयंबल्प्रतीतिविषय 
कहते 1 आ्रात्मामे श्रादयेको स्फुट कहते दै -- | वस्तुतः सकलधमंशून्य प्रात्पा स्वप्रकाश सवेसाधक्र 
स्वयं सिद्ध है, तथापि श्रविद्यासे श्रनेक विरुद्ध धर्मोपि प्रतीत होतादै। कोई इस श्रात्माक्रो भ्रास्चयेवत्‌ 
देता हे-रहते हए भी नही-सा, स्वध्रकाल चैतन्यल्प होते हुए भी जड-सा, आनन्दवन होते 
हुए भी दुःखित सा, निविंकार रहते हृए भी इसे विकारणगुक्त-सा, नित्य होते हुए भी भ्रनित्य-सा, 
प्रकाशमान होते हृए मी भप्रकाशमान-पा, ब्रह्ममिन्न होते हुए भो उससे पृथक्‌-सा, मुक्त होते हृए भी वद्-सा 
` तथा श्रद्वितीय भी इसे सद्वितीय-सा देखता है । वस्तुतः जिसके योग्य नहींहै यही प्रतीयमान प्रात्मगत 
भ्रारचयं है । [ विरोधाभासालङ्का रालङ्कृत वाक्रयसे वास्तविक श्रौर कल्पित विरुद्ध भ्रनेकधमंप्रकारक 
ग्रात्मप्रतीति शब्द दारा स्पष्ट ॒दिखलाते है-सदा वतंमानमे (जातो मृतः, नास्ति" इत्यादिसे भ्रसत्तवका 
व्यवहार, स्वप्रकाश चैतन्यमें ^न जानामि जडः" इत्ादिका, ्रानन्दमयमें देवदत्तो दुःखी रूणः' इत्यादिका, 
निविक्रारमें सविक्रारका यानी बालः, युवा, स्थविरः-इसका, नित्यमे मृतो नष्टः" इत्यादि भ्ननित्यका, स्वयं 
` प्रक्ादामानमें "न बुद्धचते, न चेतयते" इत्यादि प्रपकाशमानका ब्रह्याभिन्नमे नाहमीदवरः ब्रह्म वा" इत्यादिका, 
सदा मुक्तमें “ग्रह संसारी बद्धः" इत्यादिका, श्रद्धितीयमे सद्वितीयका व्यवहार तथा एक चन्द्रमामे भ्रनेक 
चन्द्रका भान काल्पनिक नानाविव विरुद्ध धर्मो रहनेसे ्रात्मामे होता दै। ] इस प्रकारश्रौर भी भ्रनेक 
घर्मोकी सम्भावना है । श्राह्यणः क्षत्रियः गौरः कृशः” इत्यादि भ्रनेक धमंभ्रकारक प्रतीतिके विषय प्रात्माको 
देखता हे । धूवपुवं वास्तविक स्वरूप हे । उत्तरोत्तर इवशभ्दधटित वाक्य प्रदशित पूवंविख्दध धमं प्राविद्यक दै । 
विश्द्ानेक्रघमंप्रकरारकप्रतीतिविषय श्रात्माका यथा्थंस्वरूपनिश्वय सहज नहीं है, किन्तु शाखाचार्योपदेशसे 
पवित्रात्माकरो होता है, सब्रको नहीं होता । उपदेश समान होता हे। जो शुद्धाय है, उनको ज्ञान होता हे । 
जो श्रशयुद्धादय है, उनको नहीं । जसे कि मेघणुक्त जल समान है, किन्तु श्राश्रयभेदसे मधुर, भ्रम्ल, लवण 
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राघ्राचार्योपदेदाभ्यामाविद्यकसववंदवेतनिषेधेन परमात्मस्वरूपमात्राकारायां वेदान्तमहावाक्यजन्यायाम्‌ 
सवंसुकृतफलभूतायामन्तःकरणवृत्तौ प्रतिफलितं समाधिपरिपाकेन (ण) साक्षात्करोति, करिच- 


म्रादि मेदस भ्रनेक प्रकारका होता हे। भ्रश्रोत्रियाचायंकी व्यावृत्तिके लिए शाख्लोका उपादान हे। व्युत्पन्न 
स्वतः गास्त्रसे भ्रात्मज्ञानी हो सकतादहै, इस भ्रमकी . व्यावृत्तिके लिए भ्राचायका ग्रहण है। श्रोतव्यः 
शरुतिवाक्येभ्यः, 'ग्राचायंवान्‌ पुरुषो वेद" इत्यादि वाक्योसे ब्रात्मज्ञान एकेकसे नहीं होता, किन्तु शाच् प्रौर 
प्राचार्थोपदेश दोनोसे होता है। दाख भ्ररभ्याहित रौर भत्प श्रचवाला है, इसलिए पूर्वमे शाका निदंश हे । 
यद्यपि ्राचा्यंके विना भी व्ुत्पन्नको शाख दारा भ्रात्मनज्ञान शाब्दात्मक हो सकता हे, तथापि वह्‌ म्रातमज्ञान 
मुक्तिजनक नहीं हो सकता, भ्रतः. वह; विवक्षित नहीं है । यहां निविकत्पक भ्रात्मसाक्षात्कार प्रात्मज्ञानसे 
इष्ट है । साक्षात्कारज्ञानोत्पादनोपायका भी निदश कहते ह--नेह नानास्ति किव्वन, सवं तं परादातु 
योऽन्यत्रात्मनः पश्येत्‌, एतदातम्यमिदं सवम्‌" इत्यादि श्रौतवाक्यसे भ्राम श्रद्वितीय परमाथं सत्‌ हे, यह ज्ञात 
होता है । लेकिन घट, पट श्रादि ग्रनेक पदाथ प्रादि का प्रत्यक्न उक्त ज्ञानम विरोधी हे। प्रत्यक्षमे लोककी 
प्रधिक श्रद्धा है श्रौर इसके सहायक भ्रन्तःकरणके दोष रहँ, जो श्रौतोक्तन्ञानोदात्तिमें प्रतिबन्धक हु । यज्ञ, 
दान, तप प्रादि निरभिसन्धिकर्मानुष्ठानसे भ्रन्तःकरणके पप-रागःदरेषादि दोष निवृत्त होते हैँ । तदनन्तर 
मन परिशुद्ध होता है, तदनन्तर भ्रात्मेकत्वनज्ञानोदत्तियोग्यतावकश्च उक्त वाक्यसे घटादि प्रपच्चनिषेधज्ञान 
उत्पन्न होता हे । प्रत्यक्ष शयुक्ति-रजत, तथा रज्जु-सर्पादि श्रसत्पदाथका भासक भौ होताहे रौर स्वप्नमेतो 
ग्रसत्पदार्थोका भान निश्चित ही है। रतः प्रत्यक्षोपस्थित दवेत भ्रविद्याकल्पित शुक्कि-रजतादिके समान हे । 
इसलिये प्रतीयमानाधिकरणमे प्रतीतिकालमे भी नहींदहै, किन्तु मिथ्या प्रतीत होता हे। इस भावनासे 
“नेह नानास्ति इत्यादि वाक्योसे द्वेतप्रतिषेषमें विश्वास कर द्वैताभावविषशिष्टात्मविषयक दृढ़ बोध होता है, 
यही बोध देतज्ञानका बाधक है । 


दङ्का-देता भावविशिष्ट प्रात्मज्ञान देतका बाधक नहीं हो सकता, प्रस्युत तत्साधकहीदहे। कारण 
कि देतके विना विशिष्ट पदाथं ही नहीं होता, विज्ेष्य विशेषणसमुदायात्मक विरिष्ट हे । 


समाघान--विशिष्टजञानोत्तर दवैताभावोपलक्षित चैतन्यात्मविषय प्रद्यक्षात्मक ज्ञान होता है, 
एतदथे मात्रपद है, वही वास्तविक सकल द्वैतका निवतेक है। निदिष्यासनोत्तर यह ज्ञान भ्न्तःकरणमे होता 
है । "तत्वमसि" इस वेदान्त महावाक्यसे उक्त ज्ञान होता है । एतादश भ्रन्तःकरणवृत्ति सब सुकृतोका फल 
है । फलेच्छाशन्य बुद्धिस श्रनुष्ठित नित्यादि क्से पापनिवृत्ति होती है । तदनन्तर अन्तःकरण परिशुद्ध 
होता हे। तब समाधिपरिपाक होता है यानी बहिविषयवृत्तिरहित मनसे निविंकत्पक समार होतीरहे, 
जिसको समाधिपरिपाक भी भ्रथंतः कहते हैँ । तदनन्तर उक्त ज्ञान होता हे। इीको स्फुट करनेके लिये 
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उक्त विशेषरण है । इसी ज्ञानको चरमवृत्ति भी कहते है । इसका विशेष परिचय करना भ्रावद्यक है, क्योकि 
प्रष्यात्मशाख्राभ्यासका मख्य फल यही है । एतदयं ही संसारका त्याग कहा गया है । कतंग्यक्री समाप्तिकी 
यही सीमा हे । इसको सममनेके लिये श्रोतागणको भी यथाशक्ति मनोयोग देना चाहिये । प्रनेकजन्माजिंत- 
सुकृतफलमरुतरादढधचेतन्यमात्रविषथकान्तःकरणवृत्तिमे ग्राठ्माका अ्रतिविबव पडताहे। उसी प्रतिविम्बको 
प्रतिफलित कहा हे, वही ब्राह्मा है । उसीको भ्रन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यस्वह्प जीव समाधिपरिपाक्रसे 
देखता हे। 

[ शङ्का--प्रात्माका प्रतिबिम्ब श्रात्मासे भिन्न दहे, भ्रतएव भ्रवस्तुसत्‌ हे, श्रात्मा नहो, फिर यह्‌ 
भ्रात्मददंन कंसे हुभ्रा ? 

समाघान--प्रतिविम्बसे भिन्न नहीं हे, किन्तु बिम्बस्वखूप ही है, केवल श्रन्यत्र दशन भ्म हे, इसका 
निङूपण विस्तारसे बडे ग्रन्थोमे किया गया हे। 

रङ्धा- "न दष्टे ्रष्टारं प्यः, श्रदरेरयम्‌, यतो वाचो निवतंन्ते, श्रप्राप्य मनसा सह" इत्यादि श्रुति- 
वाक्योसे यह समाया गया हे, कि शुद्ध प्रात्ममात्रविषयक मनोवृत्ति नहीं होती, इसलिये भ्रात्मा विषय 
नहीं है, किन्तु विषयी हे, फिर श्राप यहां चेतन्थमात्रविषयकान्तःकरणपरिणाम कंसे कहते है ? 


उत्तर-सकलदेतप्रतिषेधविषयकवृत्तिसदावदश्लामें भ्रात्मा शुद्ध नहीं रहता, कारण कि वृत्तिसत्ता से 
ही वह दैत दहै, केवल नहीं । जब उक्त वृत्ति भी नहीं रहती, तन श्रात्मा केवल शृद्ध रहता है, यह सम लं । 
उस समय वृत्तिविषयत्वको सम्भावना नहीं हे । 
शद्धा- यदि वुत्तिसत्तासे भ्रात्मा शुद्ध नहीं रहता, तो भ्रविद्यातत्कार्याविषयक शुद्धात्मन्ञानसे ढेत- 
निवृत्ति जो श्राप कहते है, सो कसे होगी, वृत्ति रहनेपर श्रात्मा शुद्ध ही नहीं रहता । उसके शुद्ध रहनेपर 
वृत्ति ही श्रसम्भव हे । 
समाधान~वृत्रि रहनेसे श्रात्मा शुद्ध नहीं रहता, यह ठीक है, किन्तु वृत्ति शुदधात्मविषयक हे । 
प्रयन-यह कैसे ? 
उत्तर- वृत्तिसे भ्रात्मा सद्वितीय होनेके कारण केवल नहींहै। यहतो भ्राप समही गये। श्रव 
वृत्तिको देखिये । वृत्ति केवलात्मविषयक है । स्वविषयकं करम॑-कढ़ वि रोधन्यायसे वह॒ श्रपनेको विषय न कर 
केवल श्रात्माको ही श्रपना विषय बनाती है। भ्रतएव वह श्रज्ञानतत्कार्याविषयक केवलात्मविषयक हुई । 
इसलिये समस्त द्वेतका निवर्तक हे । 
दाङ्धा-वृत्तिकालमें ्रात्मा शद्ध नहीं हे, फिर भी वृत्ति शरुद्धात्मविषयक हे । यह समभे नहीं भ्राता 
किं शुद्धात्मा नहीं है, तो भी तद्विषयक वृत्ति शुद्ध ॒है--शुढात्मविषयक्र है, यह कते हौ सकता है ? प्रत्यक्ष- 
वृत्ति वतंमानाथं विषयक होती है, यह प्रत्यक्षात्मक वृत्ति वतंमानाथंक ही हे । 
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च्छमदमादिसाधनसंपन्नचरमशरीरः किचदेव, न तु सर्गः । तथा कश्चिदेनं यत्पश्यति, तदा- 
स्चयंवदिति क्रियाविशेषणम्‌ । भ्रात्मदशंनमप्याश्चयंवदेव, यत्स्वरूपतो मिथ्याभूतमपि सत्यस्य 
व्यञ्जकमाविद्यकमप्यविद्याया विघातकमविद्यामुपघ्नत्तत्कायंतया स्वात्मानमयप्युपहन्तीति । 
तथा यः करिचदेनं पश्यति, स भ्रार्चयंवदिति कवुंविरोषणम्‌ । यतोऽसौ निवृत्ताविद्यातत्कार्योऽपि 


समाधान-ठीक है, इसीसे तो मगवान्‌ कहते हैँ कि ्रात्मा दुर्बोच हे । बुद्धिमानोको भी शीघ्र सममे 
नहो राता । फिर दृष्टि दीजिये, वृत्तिदशामें श्रात्मा सद्वितीय है, किन्तु भास्यकोटिमें केवल भ्रात्मा ही हे । 
वृत्ति भासक है । भासकका भा्यकोटिमे प्रवेश नहीं है । 

शङ्का प्रदीपका तो दोनों कोटियोमे प्रवेश है । वह घटका भासक श्रौर स्वयं भास्यभी हे । 

समावान- नहीं, वहां भासक दो है प्रदीप भ्रौर चक्षु। प्रदीपकी भास्यकोटिमे केवल घटका ही 
प्रवेश हे, प्रदीपका नहीं । 

प्ररन- क्यों !? 

उत्तर--एक तो एककमं-कठ्‌ न्यायका स्मरण कीजिये, इसरा घटादि प्रकारके लिये प्रदीपादिकी 
इक्लिये भ्रपेत्ता होती है कि. घटावरक श्रन्धकारकी भ्रन्यथानिवृत्ति नहीं होती । प्रदीप तो श्रन्धकारका 
विरोधी होनेषे उसते प्रावृत ही नहीं हो सकता, फिर किसकी निवृत्तिके लिये प्रदीपकी भरावदयकता हे । 
चक्चुको भास्प्रकोटिमें घटादिवत्प्रदीपका भो प्रवेश हे, किन्तु उस कोटिमे भासक चक्षुका प्रवेद नहीं हे; 
इसलिये यह्‌ सिद्ध हुभ्रा कि केवलात्मविषयक वृत्तिप्रतिफलित ्रात्माको जीव देखता है। इस दशनम 
कठिनाई द्वेत मान के परिहारमें है । इन्द्रियां प रागृवृत्तिप्रवण होनेसे सुचिरबाह्यविषथाभ्यासपरायण होती हं, 
इसलिये उनके प्रत्याहाराथं योगाम्धास परम भ्रावश्यक है । इसके विना उक्त ज्ञान दुलंम हे । ] रम-दम 
प्रादि स।घने संपन्न विरत कोई महापुरुष उक्ताटमस्वरूप देखनेका अधिकारी है, सब नहीं ह, इसलिये 
करहिचत्‌" हे । [ भ्रव द्वितीय वाक्थाथंको कहते है-'तथाः इत्यादिसे ] जो कोई भी भ्रार्माको देखता हे, 
सो भो प्रारचयंवत्‌ है । श्राइचयं वत्‌" यह विशेषण दशंनक्रियामें है । ्रात्मदशंन भी भ्रार्चयंसे रहित नहीं हे, 
किन्तु तन्मय हे। 

प्ररन- क्यों ? 


उत्र--इसके रहस्यपर दृष्टिपात कीजिये । स्वयं स्वरूधसे तो मिथ्या हे, परमाथंसत्‌ ब्रात्माका व्यञ्ञक. 
हे । स्वयं श्रविद्यासे उत्पत्र है, फिर भी भ्रविद्याक। नाशकं है। [ उपजीव्यविरोघ भ्रन्यायहे, तो मौ यह 
उससे विरत नहीं होता । "उपष्नमाश्रये' इस सुत्रसे उपघ्न प्राश्रय श्रथमे साधर हे । ] उक्तज्ञान भअन्तःकरण- 
परिणामविशेष हे, इसलिये मलत प्रविदयामे प्रधित होकर भविद्याका विनाशक हे । उसके द्वारा भ्रपना 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


१९६ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता [ अध्याय २ 








परारन्धकमंप्राबल्यात्तद्रानिव व्यवहरति, सर्गद। समाधिनिष्ठोऽपि व्युत्तिष्ठति, व्युत्तथितोऽपि पुनः 
समाधिमनुभवतीति प्रारब्धकमेवैचिव्यादिचित्रचरित्रः प्राप्तदृष््रापज्ञानत्वात्सकललोकस्पृहणी योऽत 
ग्राञ्चयवदेव भवति । यदेतत्वयमप्याश्वर्यमात्मा तज्ज्ञानं तज्ज्ञाता चेति परमदुविज्ञेयमात्मानं 
त्वं कथमनायासेन जानीया इत्यमिप्रायः । एवमुपदेष्टुरभावादप्यात्मा द्विनज्ञेयः, यो 
ह्यात्मानं जानाति, स॒ एव तमन्यस्मै धुवं ब्रयात्‌, श्रज्ञस्योपदेष्टत्वासंभवात्‌, जानंस्तु समा- 


हितचित्तः प्रायेण कथं ्रवीतु । व्युत्थितचित्तोऽपि परेण ज्ञातुमशक्यः 1 यथा कथंचिज्ज्ञातोऽपि 
भो नाशक दहं। [भाव यहदहे कि सकल द्वेतकी निवृत्ति उक्त तत्त्वसाक्षाकतारसे होतीदै, तोमी श्रौत 
भ्रात्मा नहीं हो सकता । दरा उक्त ज्ञान नहीं होगा, इसलिये इसकी भी निवृति भ्रावदयक है । इसका 
निवर्तक यदि ज्ञानान्तर कट, तो भ्रात्मज्ञानसे सकल देतको निवृत्ति होती है, यह्‌ सिद्धान्त ही मङ्ग होता 
हे । द्व तोमे उक्त ज्ञान ही श्रवशिष्ट रह गया । तच्निवृत्यथं यदि ज्ञानान्तर कहे, तो फिर उसमे मी यही प्रदन 
होगा कि उसको निदृत्ति किससे होगी !? ज्ञानान्तरकी चचिं प्रनवस्था दोष है । श्रद्धे तात्मसिद्धयभाव होगा, 
इलिये उक्त चरमवृत्तिको स्वनाशक भी मानना पड़ता है, इसमे दृष्टान्त निमंलीका रज है । पद्धिल जलमे 
निमली विसकर छोडनेसे भ्रुमिकरे रजको जलके निम्न भागमें वह्‌ वैठादेतीहै भ्रौर स्वयं भी वेठजातीहै, 
जिषसे जल स्वच्छ हो जाता है। एवं श्रग्नि काष्ठको नष्टकर स्वयं नष्ट हो जाती है, इत्यादि स्व-परनिवतंकके 
भ्रनेक उदाहरण हे । स्व-परनाश्चक एेसे ज्ञानको महात्मा लोग भी चाहते हँ। इसफी प्राप्तिके लिये वेदान्त- 
शाल्लक्ा उपदेश्च हे, यह भी कौतुक ही हे । ] श्रव दृतीय वाक्रयाथेको स्फुट करते ह--“यः करिचत्‌" इत्यादि से । 
जो कोई इपको देखता हे, सो भी श्रारचयंवत्‌ है । इस प्रकार “्राश्चयंवत्‌" यह कर्ताका विशेषण है । 

प्ररन- इसमे क्या प्राइ्चयं है ! 

उत्तर- सम्पूणं श्रविद्या श्रौर उसके कायि निवृत्त होकर भी प्रारन्ध कमवश श्रवि्टान्‌ जैसा 


व्यवहार करता टे। सदां समाधिनिष्ठ होकर भी समाधिसे उपरत होतादहे। उपरत होकर भी पुनः 
समाधिनिष्ठ होता है । प्रारब्ध कमंके वश जैसा-नेसा उक्त कमं चाहता है, वेसा-वेसा ज्ञानको 


भी नाचना पडता है। जगदुविजयी होकर भी तुच्छ प्रारब्ध कमंपर विजय नहीं कर सका, यह्‌ 
मी थोड़ा श्राइ्चयं नहीं है। पुरुषान्तरको दुष््राप्य प्रातमेकत्वविज्ञानको पाकर सकल पुरुषोको श्रद्धाः 
भ्रादर, स्तुति श्रादिका भाजन होता है, भ्रतएव श्राश्चयवानु ही होता है। इस प्रकार श्रार्मा, उसका ज्ञान 
भ्रोर उसका ज्ञाता इन तीनोमे स्राश्चयं है 1 भ्रतः परम दुविज्ञेय श्रात्माको श्रनायासर ही तुम कैसे जान 
सक्ते हो, यह प्रभिप्राय है । 

[ शङ्का-तेन तुल्यं क्रिया चेतिः" इस सूत्रसे व्युत्पन्न “वति” प्रत्ययान्तका क्रिया के साथ ही सम्बन्ध 
होता हे, श्रन्यत्र नहीं । श्रतएव “पवतो वद्धिमान्‌, महानसवतु" इत्यादि प्रयोगके साधघुत्वाथं “भवितुमहंति' 
इषङा प्रध्याहार किया जाता है। यहाँ द्रष्टा भ्रादि भ्रक्रियामें उक्तार्थंका अन्वय केसे ? 
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लाभ-पूजा-ख्यात्यादिप्रयोजनानपेक्षत्वान्न ब्रवीत्येव । कथंचित्कारुण्यमात्रेण ब्रवंस्तु परमेश्वर- 
वदत्यन्तदूलंभ एवेत्याह-“्राश्र्यवद्रदति तथेव चान्यः" इति । यथा जानाति, तथैव 
वदति ) एनमित्यनुकषंणाथंश्चकारः । स चान्यः सवंज्ञजनविलक्षणः 1 न तु यः परयति, 
ततोऽन्य इति व्याघातात्‌ । भ्र्रापि क्मंणि क्रियायां कतरि चाऽऽ्यंवदिति योज्यम्‌ । तत्र 
कर्मणः कतु श्च प्रागाश्चयंवच्वं व्याख्यातम्‌, क्रियायास्तु व्याख्यायते । सर्गशब्दावाच्यस्य 








समाधान--श्रतएव यहाँ सी अनवस्थान भ्रादिका श्रध्याहार कर “ग्रास्चयवत्‌ अ्रवस्थितं श्रात्मानमू' 
मर्थात्‌ श्राश्चर्यवत्‌ ग्रवस्थित श्रात्मा--इत्यादि यथायोग्य क्रियासम्बन्वको समना चाहिये । इसी प्रकार 
उपदेष्टाके श्र भावसे भी दुविज्ञेय हे । ्‌ 

प्ररयन-त्यो ? । 

उत्तर-जो भ्रात्माको तत्त्वतः स्वयं जानता है, वही दूसरे को निर्चितरूपसे कह सकता हे । 
जो स्वयं उस्र विषयमे श्रज्ञ है, वह दूषरोको उपदेश क्यादेगा? जो जानता दहै, वह समाधिनिष्ठ होनेपर 
कटेगा कंसे ! 

प्रजन-सम।[धिष ग्थुतियित होनेपर तो कह सकता हे । 

उत्तर--हा, कह सक्तां है, परन्तु दूसरेको यह निश्चय करना ही कठिन हे कि इस समय समाधिसे 
यह्‌ उपरतचित्त है । यदि क्रियाविरोषसे यह्‌ मालूम मी हो जाय भ्रौर पृदधा मी जाय, तो वे करगे ही क्यो, 
उनका उसके कट्नेमें निजी कोई स्वाथं नहीं हे । लाभ, पूजा, ख्याति भ्रादि बाह्य भ्राभ्यन्तर किसीकी उन्हें 
इच्छातोहैनहीं। हां, करणासे सांसारिक दुःखमग्न पुरुषोद्धारेच्छासे यदि वह कहं मी, तो फिर वह परः 
मेश्वरवत्‌ दलम है, सको नहीं प्राप्त हो सकते, यही कहते ह“ प्राश्चयंवतु वदति" इत्यादिसे । जेसा जानते 
है, वैसा ही कहते है । ्रास्माके परामर्ाथं चकार हे । 


श ङ्का--“यः परयति ततोऽन्यः वदति" एसा श्रथं गीतावाक्यसे श्रापाततः प्रतीत होता है, जो वतमान 
समथके ्रनुसार है, परन्तु भगवानुको वह्‌ श्रथं उष समय विवक्षित नहीं हे । 

समाधान-रईटशकरुणामयस्व भाव मुञुक्षु उन सवंज्ञ महषियोसे भिन्न ह । जो जानकर स्वय तदा- 
नन्दानुमवनिपीतरसमय होकर एकक्षण भी तादशानन्दसन्दोहानुभववियोगासदिष्यएु किसीसे मिलते ही नहीं । 
जो श्रात्माकरो देखता है, उससे अन्य कहता है, थह गीताका भ्रथं नहीं हे । 

प्ररन--क्यों ! 

उत्तर--इस प्रथमे व्याघात दोषस्पष्टहै। जोज्ञाता ही नहीं, वह तत्त्वतः कहेगा कंसे ? इस ` 
वाक्यारथमे मी पूवं वक्ार्थवत्‌ कर्ता, कमं प्नौर क्रियाम प्राश्चयंवततवका सम्बन्ध समना चाहिए । कमं- 
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शुद्धस्याऽऽत्मनो यद्वचनं, तदाधर्यवत्‌ । तथा च श्रुतिः--“यतो वाचो निवतंन्ते, ्नप्राप्य मनसा 
सह' ( ते. उ. प्र. २० श्रनु. € ) इति । केनापि शब्देनावाच्यस्य शुद्धस्याऽऽत्मनः विशिष्टशक्तेन 
पदेन जहदजहत्स्वाथंलक्षणया कल्पितसंबन्धेन लक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेयौव प्रतिपादनम्‌, तदपि 
निविकल्पक साक्षात्काररूपमत्याश्चर्यमित्यथः । श्रथवा विना शर्वित, विना लक्षणां , चिना संबन्धान्तरं 








करतमिं ्राश्चयंवत्तवका व्याख्यान पूर्वमे कर चुकेरहैँ। श्रव वदनक्रियागत भ्र।श्वयंवत्वका व्याख्यान करते 
है-"यतो वाचो निवत्ते" इत्यादि श्रुतिसे । 


यह निश्चय हो चुका हे कि ज्रह्म किसी राब्दका वाच्यनहीं है, श्रतएव वहु सवंशब्दावाच्य है । 
इसमे कारण यह हे कि किचित्‌ धमंविशिष्ट॒ही शब्दवाच्य होते हँ । स्वप्रवृत्तिनिमित्त धमंविदिष्टके वाचक 
शब्द होते है, यह सवतन्त्रसिद्धान्त हे । ब्रह्मस्वरूप भ्रात्मा सकलधमंशुन्य चिन्मात्र है, श्रतएव शब्दवाच्य 
नहीं हे । शब्दसे सप्रकारक ज्ञान होताहे इस नियमे, यहभीदहेतुहै कि केवल व्यक्तिमात्रका वाचक 
दब्द नहीं माना जाता । ्रात्मा ग्यक्तिमात्र हे, भ्रतः शब्दवाच्य नहीं है । 


श ङ्का--तो फिर "वदते" यह्‌ कैसे का ? क्या कोई कहता है ए 

समाधान-इसीसे तो “भ्राश्चयंवत्‌" कहा । कहनेका साधन नहीं है, फिर भी कहता है, यही तो 
भ्रादचयं हे । 

प्ररन-भ्राखिर कहता तो है, सो केसे ? 

उत्तर-- किसी भी जात्यादिविशिष्टायंवाचक शब्दका शुद्धात्मा वाच्य नहींहै, यह्‌ तो सम चुके 
हो, फिर भो जहदजतल्लक्षणसि विरिष्टं वाचक शब्दोका काल्पनिक सम्बन्ध उक्त श्रात्मामे मानकर 
लक्ष्यतावच्छेदकं धमके विना उसक्रा प्रतिपादन किया जाताहे, सो भ शाब्दज्ञान परोक्ष नहीं है, किन्तु 
निविकल्पात्मक साक्षात्कारस्वरूप हे, यह्‌ भ्रारचयं हे । 

[भाव यह्‌ है-शब्द दो प्रकारके होते है वाचक भ्रौर लक्षक। रूढ-यौगिकादि मेदसे वाचक 
चार प्रकारके होते है। श्ुद्धगौ णादिलक्षणाभेदसे लक्षक श्रष्सी प्रकारके होतेर्ह। इनका विशोषनिरूपण 
साहित्यदपंणादि साहिव्यशास्त्रोमे है। लक्षणाक्ा भ्रवान्तरभेद है-जह्लक्षणा, श्रजहल्लक्षणा तथा 
जहदजहल्लक्षणा । जो शब्द स्वश्ुख्या्थंके दोनों विशेष्य-विशेषणोका त्यागकर भ्र्थान्तरके बोधक होते ह 
उने जहस्स्वाथंलक्षणा मानी जाती है । जसे कि “गङ्गायां घोषः । जो श्रपने उक्त दोनों प्रंशोका न त्यागकर 
भ्रधिक् प्रथं कहते है उनमें भरजहतस्वार्था लक्षणा मानी जाती है । जेते क्रि काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" । यहां 
काकराब्द स्वाथंके साथ दधिभश्षक प्राणिमात्रपरक है, कथोक्रि दधिकी रक्षामें प्रकत वाक्यक्रा तात्पयं हे, 
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काकसे देष नहीं है । जहदजहल्लक्षणा उसमें है, जो शब्द श्रपने विशेषण भ्रंशका व्यागक्रर केवल विरोष्य 
ग्र॑शमाशध्रको कहता है । जेसे कि "तत्वमसि, सोऽयं देवदत्तः इट्यादि। यहां तच्छब्द सवज्ञत्वादि विशिष्ट 
चैतन्यकरा वाचक है । ^त्वम्‌" शब्द किच्िदुज्ञत्वादिविरिष्ट चेतन्यक्रा वाचक है । विशिष्टपदार्थ्यक्रा श्रभेद 
नहीं हो सकता । सवंज्ञत्व भ्रौर किंच्चिदुज्ञत्व ये दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिये विदोषणी मुत ॒सवजञत्व 
प्रौर किच्िदुज्ञस्वकां त्यागकर (तत्‌" श्रौर त्वम्‌" ये दोनों पद केवलचेतन्यमात्के उक्त लक्षणातसे बोघक 
होते ह । यद्यपि अन्यलाक्षणिक शब्द स्वलक्ष्यतावच्छेदक विरिष्टार्थान्तरके बोधक होते है, इपलिये उन 
रब्दोंसे निधिकलत्पक राब्दबोध नहीं होता, परन्तु जिन शब्दोने स्वप्रवृत्तिका त्यागमात्र किया, भ्र्थान्तरका 
ग्रहण नहीं किया, उनसे निष्प्रकारक व्यक्तिमात्रविषयकं ही बोध होता हे। प्रकारविशेष शब्दोत्य 
नहीं है, इसलिये व्यक्तिविशेष ही का बोध होता है। शाब्दवोधमे शब्दोपस्थित श्रथका ही भान होतादहे, 
यह्‌ नियम हे । 


प्रडन--^तच्वमसि" इस वाक्यमे उक्त लक्षणा माननेकी क्या भ्रावहयकता ? 


उत्तर--म्नन्यथा "तत्‌ श्रौर ^त्वम्‌ः पदा्थका भ्रमेदबोध न होगा । भेदबोधजनक सामग्री है नहीं। 
स्वया बोध न होनेपर श्रबोधकत्वलक्षण ्रप्रामाण्यकौी प्रसक्ति होगी । 


प्रशन यह्‌ तो श्राप विपरीत ही कहते ह, चैतन्यमात्रकी पदद्वयसे लक्षणया यदि उपस्थित मानेंगे, 
तो "वटो घटः” की तरह यहाँ भी शाब्दबोध नहीं होगा । श्रमेदविषयक शाब्दबोधे विरूपोपस्थिति कारण 
है। विभिन्नधमंद्यप्रकारक एकाथंविषयकोपस्थिति श्रमेदप्रकारक तत्पंसगंक शाब्दबोधमे कारण हे। 
जेसे--नीलो घटः इत्यादि । नीलत्वघटत्वरूपधमंद्यप्रकारक घटविशेष्यकोपस्थितिरूपसे शाब्दबोध होता 
हे । प्रकृतमें यदि "तत्‌" भ्रौर त्वम्‌" पदसे चेतन्यमात्रकी उपस्थिति मानियेगा, तो उक्त बोधानुपपत्ति वज्रलिप्त 
होगी--श्युष्के पतिष्यामीति बुद्धया लंघयतः कद॑मे निपातः" इक्त न्यायकी भ्रापत्ति होगी । कव्व, भ्राता 
म्रसज्ञं हे, इसलिये यदि राब्दका शक्तिल्प सम्बन्ध नहीं हो सकता, भ्रतएव राब्दवाच्य भ्रात्मा नहींहे, तो 
लक्षणापक्षमे भी दृष्टि दीजिये। "लक्षणा शक्यसम्बन्धः' इत्यादि वचनोंसे मुख्याथंसम्बन्ववानूमं ही लक्षणा 


भो होती हे । सम्बन्धशयुन्यमें शक्तिवतु लक्षणा भी नहीं हौ सकती, भरतः प्राचीनोसे स्वीकृत जहदजदल्लक्षणा- 
पक्ष उपादेय नहीं हे । 


उत्तर--टीक हे, इसी श्ररुचिसे मलकारने कहा हे--'विना सम्बन्धान्तरम्‌ 1" उक्त कारणसे शक्ति- 
लक्षणा न सही, तात्पर्ाख्यावृत्तिसे तत्तवपदसे शुद्धा्मविषयक बोध होगा । शब्द, वाच्य या लक्ष्यमे प्रमाण 
नहीं है, किन्तु तात्मयंविषय भ्रथंमें प्रमाण माना जाता है। “विषं युङ्क्ष्व" यह वाक्य शात्रुगृहभोजननिवृत्ति- 
तातमयंपरकं होनेसे उसी भ्रथका तात्पयंवृत्तिसे बोधक होकर प्रमाण हे । 
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सुषुपोत्थापकवाक्यवत्तत््वमस्यादिवाक्येन यदात्मतत्वप्रतिपादनं, तदाश्चर्यवत्‌, शब्दशक्तेरचिन्त्य- 
त्वात्‌ । नच विना संबन्धं बोधनेऽतिप्रसङ्खः, लक्षणापक्षेऽपि तुल्यत्वात्‌, राक्यसंबन्धरूपानेक- 
साधारणत्वात्‌ । तात्पर्गविरोषाच्नियम इति चेत्‌, न, तस्यापि सर्वानप्रत्यविरोषात्‌ । कर्चिदेव 








प्रशन- तात्पर्याख्या वृत्ति यदि श्रात्मामे मानगे, तो भ्रात्मा ससङ्ग हो ही गया, फिर शक्ति श्रौर 
लक्षणा मानमेमे क्या प्रपराध है १? श्रसङ्गत्वरक्षाथं शकत श्रौर लक्षणाका त्याग क्रिया । तात्पर्याख्या वृत्ति 
माननेसे उक्त रक्षा तो नहीं हई, किन्तु वही “वट्‌टकुटोप्र भातः न्यायानुदति हई । 


उत्तर-ठीक हे, इसी तात्पयसे 'सुषुप्तोत्थापक वाक्यवत्‌" कटते हैँ । भाव यह्‌ है--जो पुरुष सुषुप्त 

हे, उसके जागरणाथं कोई उसका नाम लेकर पुकारता हे कि भ्ये देवदत्तः इस पर वह्‌ जाग जाता हे। 

एक बार पुकारनेसे यदि न जाग सका, तो कई बार पुकारनेसे तो प्रवश्य ही जाग जाता हे, यह तो निदिचत 

ही हे । रन विचारना यह हे कि उस शब्दका सम्बन्धं श्रपनेमे समकर भ्र्थात्‌ "मै" देवदत्तपद वाच्य ह, मेरे 

 जगानेके लिये इस शब्दका प्रयोग हो रहा हे, यह समकर जागता हे, श्रथवा शब्दसम्बन्धज्ञानके विना ही । 
प्रथम पक्षका सम्भव नहीं हे, क्योंकि सुषुप्तिदशामे मन स्त्रकारणमे लीन है, इसलिये उसमें उक्त सम्बन्धज्ञान 

हो ही नहीं सकता । सम्बन्धज्ञानके विना केवल शब्दमात्र श्रगृहीतसम्बन्ध सुषुप्तपुरुषको बोध कराता हे। 

हमे जागना चाहिये, यह समकर ही जागता हे । म्रन्यथा शब्दव्यापारसे पूवं भी जागरणापत्ति हो जायगी । 

विना जागे शब्द भी नहीं सुन सकता, सम्बन्वश्रह तो दूर हे । विना शब्द सुने जागता हे, यह भी नहीं कह 

सक्रते, कारण कि शब्दोच्चारणकालिक जागरण यदि शब्दजन्य न होता, तो तदच्वारणसे पूर्वमे भी जाग 

जाता, तथा यदि सुषुप्ता बोधक शब्द न मानियेगा, तो उसमे प्रनोधकारणत्वज्ञान न होनेसे जागरणाथं 

कोई शब्द प्रयोग ही नहीं करेगा । भ्रन्वय-ब्यतिरेकसे शब्दप्रनोधका कारण दहे, यह लोग जानतेहीरहैः 

इसलिये भ्रगरहीतस्षम्बन्व दाञ्ध ग्यक्ितिविशेषका बोधक होतां हे, यह "गले पादुका न्याये 
मानना पडता टै । तदतु (तत्त्वमसि" प्रादि शब्द भी भ्रगृहीतात्मसंसगंक ही ्रात्मनोधकरहैः 
एेषा माननेमे कोई श्रापत्ति नहीं हे, श्रतः प्रकृतमे शक्ति-लक्षणाका विचार करना काकदन्त- 
प्रीक्षावत्‌" निष्फल हे। ] प्रकृतमें भ्राश्वयं व्यक्त करते रहै-श्रथवा उक्त रीतिसे तत्त्वमस्यादि 
वाक्यम न॒ शक्ति है, न लक्षणाग्रह है, न॒ वृद्यन्तर-तात्प्यष्यािवृत्तिग्रह ही हे, तो भी 
(तत्वमसि, भ्रादि वाक्य सुप्तोत्थापक वाक्यके समान भ्रात्मबोधक हे, यह भ्राहमप्रतिपांदन शक्ति प्रादि 
सम्बन्धके विना श्रादचयं है । श्षब्दसामथ्यं वाणीके भ्रगोचरदहे भ्र्थात्‌ विना शक्तिग्रह, विना लक्षणा या 
विना किसी श्रन्य सम्बन्धके सोये हए पुरुषको उठानेवाले वाक्यको तरह 'तत्वमसि' श्रादि वाक्यसे जो 


 , ^ श्रातच्छषतिप्रादत्रह वहू, ्रार्चयवतु दे । 
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तात्पर्विशेषमवधारयति न सवं इति चेत्‌, हन्त तहि पुरुषगत एव कञठिचद्विशेषो 
निर्दोषत्वरूपो नियामकः । स चास्मिन्पक्षेऽपि न दण्डवारितः । तथा च याहदस्य शुदधान्तः- 





र ङ्का--बोधक स्वसम्बद्ध भ्रथेका बोधक होता है, श्रखम्बद्धका नहीं। अ्रन्यथा एक ही चाब्दसे 
भ्रसम्बद्धत्वाविशेषात्‌ सब भ्र्थोका बोध हो सकता है । रोषं ब्द ही व्यथंहो जायंगे श्रौर श्रसम्बद्धाथं 
बोधपक्षमे नियामकाभावसे यह्‌ निर्चय नहीं हो सकेगा कि इस वात्यसे यही श्रथं कहा गया है, भ्र्थान्तर 
नहीं । "घटमानय" यह वाक्य सुनने पर भी घट लावे श्रथवा पटादि, यह संशयहोगादही। एेसी दश्च 
राब्द दवारा निरिचत श्रसन्दिग्ध प्रवृत्ति न होगी, इस प्रकार लोकमर्यादाका भङ्ग हो जायगा, इसलिये लक्ष 
णादि वृत्ति जरूर माननी चाहिये | 

समाघान-लक्षणापक्षमे भी तो यही शङ्कापिलाची है, शक्यसम्बन्धवानूमे लक्षणा मानतेर्है, तो 
दावय्म्बन्ध तो एक ही ग्यक्तिमिं नहीं, किन्तु श्रनेक व्यकत्रितिषाधारण है, अ्रतः यह निणंय करना कठिन है कि 
प्रमुक व्यक्त्मिं ही लक्षणा हे, व्यक्त्यन्तरमे नहीं । भ्रतः “भक्षितेऽपि लद्युने व्याधिनं शान्तः" इस न्याय से 
लक्षणा वृत्ति माननेपर भी म्रमुकं व्यक्तिही प्रमुक पदका लक्ष्य हे इस निणंयके विना दाब्दसे श्रसन्दिग्ध 
प्रवृत्ति न होगी । 

तात्पयं विश्ञेषके नि णंयसे व्यक्किविशेषका निणंय कर सक्ते है-जेसे 'सेन्धवमानय' इस वाक्यम 
सैन्धवशब्द श्रव श्रौर नमक दोनोका बोधक है, इस कारण उक्त वाक्यसे दोनोक्तो ले श्राना प्रतीत होता 
है । इन दोनोमे क्या लावे, इस नि णंयके पूवं वक्ताने किसको लानेके लिये इस वाक्यका प्रयोग क्रिया हे, 
इसका निरय श्रावद्यक है । वक्ताके तात्पयंका निणंय प्रकरण श्रादिसे होता हे। भोजन, यान्ता ्रादि 
प्रकरण है । प्रकृत मे मोजनप्रकरणसे नमक्रमे श्रौर यात्राप्रकरणसे श्रदवमे वक्ताका तात्पयं निणंय कर उक्त 
वाक्यार्थे श्रोताकी श्रसस्दिग्य प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार प्रकृतमे भी तापयं वि्ोषसे लिलक्षयिषित व्यक्ति 
विशेषका निणंय हो जायगा । 

उक्त तात्पयंग्राहुक भोजनादि प्रकरणं दद्य हे, श्रतएव उनसे तात्पयनि णय होता हे । प्रकृतमे भ्राटमाका 
क्या स्वरूप है सविरोष या निविदोष ? तथा स्वप्रकार भ्रथवा श्रस्वप्रकाश ? इत्यादि निर्णायक वाक्योके 
ग्रलोकिक भ्रथंविशेषका निरंय साधारण जनोंको नहीं हो सकता, प्रत्युत सब पक्षोमे तात्पयं प्रतीत होता 
है । श्रतएव इस विषयमे संप्रदायभेद चिरकालसे चला ्राता हे, यह मेद महषियोकी तच््वदृष्टिसे हे, दुराश्नय 
या पक्षपात भ्रादि दृष्ट निमित्तोसे नहीं । | 

ठीक है, किन्तु ईश्वरानुगृहीत किसी पुरुषघौरेयको ही तत्त्वमसि" भ्रादिका तात्त्विकं तास्पयेनिणंय 

होता है, सभी विद्वानों को नहीं । अतएव “ईड रानुग्रहादेषा पुंसामदरतवासना । महाभयकृतत्राणा द्वित्राणां 
यदि जायते ॥” यह खण्डनकारने ठीक ही कहा हे परन्तु यह विशेष पुरुषगत हे, न कि शब्दगत शक्किलक्ष- 
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करणस्य ॒तात्प्यानुसंधानपुरःसरं लक्षणया वाक्याथंबोधो भवद्धिरङ्धीक्रियते, तादशस्यैव 
केवलः शाब्दविशेषोऽखण्डसाक्षात्कारं विनाऽपि संबन्धेन जनयतीति किमनुपपन्नम्‌ । एतस्मिन्पक्ष 
शब्दवृत््ययिषयत्वाद्‌ “यतो वाचो निवतंन्त इति सुतरामुपपन्नम्‌ । श्रयं च भगवदभिप्रायो 
वातिककारैः प्रपञ्ितः- 


“दुबंलत्वादविद्याया श्रात्मत्वाद्रोधरूपिरः । 
दाब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाद्विद्यस्तं मोहहानतः ॥ 
श्रगृहीत्वैव संबन्धमभिधानाभिधेययोः । 
हित्वा निद्रा प्रबुध्यन्ते सुषु बोधिताः परैः ॥ 
जाग्रवन्न यतः शब्दं सुषुप्तो वेत्ति कश्चन । 
ध्वस्तेऽतो ज्ञानतोऽज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेत्फलम्‌ ॥ 
भ्रविद्याघातिनः शब्दाद्याऽहं ब्रह्य ति धी भवेत्‌ । 
नश्यत्यविद्यया सार्धं॑हत्वा रोगमिवौषधम्‌” ॥ इत्यादिना ग्रन्थेन । 





णादिविशेष हे, क्योकि किसी पुरषधुरीणमे ही उक्त वैदिक वाक्यके तात्पयविशेषके निणंय करनेकी योग्यता 
होती हे, सों मे नहीं । जिसमें उक्त योग्यता हि; उसको ही निविचिकरित्स "तत्त्वसि प्रादि वाक्यका ्रथंबोष 
होता हे, यह निष्कषं हुश्रा । एेसी स्थिति में यह्‌ कहने मे संकोच नहीं होता कि उक्त पुरुषको उसकी योग्यता 
कै बलसे (तत्त्वमसि, भ्रादि वाक्योसे ्रात्मैकत्वका निङ्चयात्मक बोध होता है, यह्‌ योजना पुरुषगत विशेष 
निर्दोषत्वस्वरूप हे, यही उक्तवक्याथंबोधोत्पत्तिमे नियामक है । भ्रसंबद्ध शब्द तद्बोधक है, इस पक्षम भी 
वह पौरुषेय विशेष दण्डवारित नहीं हे, भ्र्थात्‌ डंडा से हटाया नहीं गया है । इसके माननम दण्डग्रहारका 
भय नहीं है, यह भी कोई अथं करते है, यह विशेषक्मत्मिक नहीं है, जिसके लिये शाक्ञविधिकी श्रपेक्षा हो, 
किन्तु दोषा भावस्वरूप है-्रतः कमम॑संन्यासियोको भी श्रनायास लब्ध है। ^तथा च' से उपसंहार करते ह 
सारांश यह हे किं यादृश शुद्धान्तःकरण ईदवरानुगरहीत पुरुषरत्न को तदीययोग्यता के प्रभाव से तात्पयं- 
निद्चययु्वंक लक्षणावृत्तिसे उक्त वेदिक वाक्याथंबोध श्राप लोग मानते, तादश पुरुषरत्नको तदीय 
योग्यतासे "तत्त्वमसि" श्रादि वाक्य लक्षणावृत्यादिज्ञानके विना ्रवण्ड जीवब्रह्याभेद साक्षाक्तार करता 
है, एेवा कटं तो इसमे क्या श्रनुपपत्ति है, कुछ नहीं । बल्कि इस श्रमे उपपादक श्रुति है--“यतो वाचो 
निवतंन्ते' इत्ादि । यह श्रुति शक्ति नक्ष णातात्पर्यादिवृच्यविषयस्वका श्रात्मामे स्पष्ट समर्थन करती हे । 
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तदेनं वचनविषयस्य, वक्तुः, वचनक्रियायाश्वात्याश्वयंरूपत्वादात्मनो दुविज्ञानत्वमुक्त्वा, 
श्रोतरदुमिलत्वादपि तदाह-“्राङचर्यविच्चेनमन्यः शृणोति भ्र त्वाऽप्येनं न वेद" इति । 
म्रन्यो प्रष्ुर्गक्ृश्च मुक्ताद्विलक्षणो मुमुक्षुवंक्तारं ब्रह्मविदं विधिवदुपसृत्येनं ` शणोति-श्रवणाख्य- 
विचारविषयीकरोति-वेदान्तवाक्यतात्पयंनिश्वयेनावधारयतीति यावत्‌| श्रुत्वा चैनं मनन- 


“शब्दवृत््याविषयत्वात्‌" यह पाठ सुद्रणदोषसे है । वृत्य विषयत्वात्‌" यह्‌ पाठ पुस्तकान्तरम हे, सो ठोक हे । 
पूज्यपाद भगवच्छरीशङ्कराचायेके इस श्रभिभ्रायका विस्तार वातिककारने दुबलत्वादविद्याया भ्रात्मत्वा- 
दुबोधरूपिणः ।*१ ( बु० व° १-४-०६०-८६३ ) इत्यादि ग्रन्धसे किया हे । 


इस प्रकार वचनका कमंतया विषय जिज्ञासित प्रात्मा, तथा वक्ता एवं वचनक्रिया, ये तीनों 
ग्राइचयंमय हँ । इसलिए ॒श्रात्मामें दविंजञेयत्व कहकर श्रोता भी दृष्प्राप्य ह, इस कारणसे मी भ्रात्माभें 
दुविज्ञयत्व हे, यह कहते है-आश्वयेवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येनं न वेद” इससे । दरष्टा रौर वक्ता 
इन दोनोसे श्रन्य ( विलक्षण ) संसारी प्रतएव संसारका व्याम करनेकी चाहु रखनेवाला शम-दमादिसाघन- 
सम्पन्न सुशक सविधि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भ्रावायं वक्ताके समीप पहंवकर श्रात्माको सुनता हे-श्रवणनामक 
विचारको विषय बनाता है । भ्र्थात्‌ वेदान्तवाक्योके तास्मयेका निणंयकर श्रवधारण करता हे । 


[ इसका यह तात्पयं हे- यहां श्रवणका “गीतं श्णोति' के समान केवल शाब्द श्रवरमात्रका 
श्रोतव्यः से विधान नहीं है, कन्तु उसके भ्रथ॑ज्ञानका भी विधान हे । श्रुतिवाक्य विभिन्तप्रकारक ्रात्म- 
विषधक्र बोधजनक हे, इसलिए नाना वाक्ये श्रुत श्रा्मस्वरूपमें संशय होना स्वाभाविक है । संशयज्ञानसे 
वास्तविक ग्रसन्दिगव भ्रथेमे प्रवृत्ति नहीं होती, श्रतः उसका अ्रथंनिणंय श्रपेक्षित हे । निणंय विना विचारक 
नहीं होता, इसलिये विचार करन। जरूरी हें । विचारके समय वाक्यतात्पयंनिणंय श्रपेक्षित हे । इसके विना 


१. श्रात्मज्ञानसे श्रविद्याकी निवृत्ति होती है, . क्योकि श्रार्मरुड्प बोध प्रवल है, भविद्या तदान्नित दुबल 
है । श्रवल दुर्बलका बाधक होता है" यह लोकप्रसिद्ध है। शब्दगक्ति वाक से परेर्घै भरतः भरज्ञानका नाश दोने- 
पर शब्दार्थसम्बन्धज्ञानके विना सुषुत्त पुरुषके समान भचिन्त्य शब्दरक्ति दारा “प प्रबुद्ध होता ह, नीद ले 
रहा पुरुष पुकारनेपर जागता है । जागनेसे पहले शन्दार्थसम्बन्यज्ञान नहीं है, यह लोकम प्रसिद्ध है इसोको स्पष्टं करते 
है जैसे जागता हृश्रा पुरुष शब्दाथंसम्बन्ध जानता है, सुषुक्तिमं वैसा कोई नहीं जानता, भरतः ज्ञानसे भज्ञानका 
नाड होनेपर श्रं ब्रह्य' ( मै त्रह्म ह ) यह कल होता है । भ्रविद्यानाशक शब्दसे “में ब्रह्म ह, यह ज्ञान होता है। 
प्रोषध जपे रोगक्रानाराकरस्वयं नष्टहो जताहै वैषेहीज्ञान मी भवियाक्ा नाशकूर उसके साथदहौ स्वयंभी 
नष्ट हो जाता है, यह वात्तिकका भावार्थं है । 
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निदिध्यासनपरिपाकाद्वेदापि-साक्नात्करोत्यपि भ्राक्चयंवत्‌, तथा चाऽऽदचयंवत्परयति करिचदेन- 
मिति व्याख्यातम्‌ । भ्रत्रापि कर्तुराश्चयंरूपत्वमनेकजन्मानुष्ठितसृकृतक्षालितमनोमलतयाऽति- 
.दुलंभत्वात्‌ । 


वाक्याथं निणेय नहीं हो सक्ता, इसलिये श्रुतितात्पयनिणंयपूवक यथाथे-त्रात्मविषयकत बोधपयंन्त 
“श्रोतव्यः, इस ॒विधिका व्यापार हे । ] शरुत्वा का यह्‌ भ्रमिप्राय है- एवंभरुत वाक्याथंबोधका सम्पादनकर 
कोई विरल पुरुष ही मनननिदिध्यासनपरिपाकसे इस श्रातमाका साक्षात्कार करता भी दहे, यह्‌ श्राङ्चयंवत्‌ 
हे । [ दी्ंकालके भ्रादरसे यानी नैरन्तयंसत्कारसेवनादिसे मननादिका परिपाक होता है । एक वारक घ्यानसे 
म्र।त्मसाक्षाक्तार नहीं होता, किन्तु तत्परिपाकसे होता हे । 
दाङ्का-यदि "तत्त्वमसि श्रादि वाक्य श्रात्मसाक्षात्कारका जनक हे, तो सकृत्‌ श्रुत भी वह्‌ तादशकायं- 
जनक होगा, कंयोकि सकृत्‌ श्रानीत प्रदोप घटादिका प्रकाशक होता हे। नहीं तो श्रावृत्तिभी व्यथंहीहे। 
म्रक!रणकी पूनः पूनः श्रावृत्तिसे भी कायं नहीं होता, बल्कि पूव॑-पूवं श्रावृत्तिके समान उत्तरोत्तर प्रवृत्ति 
भी साक्षात्कारकी श्रजनक ही सिद्ध होगी । 
समाघान-एेसा नहीं हे, जौहरी यानी रत्नपरीक्षक एक वारक देखनेसे रत्नतत्तवका निर्णय नहीं कर 
सकता, किन्तु भ्रसकृत्‌ देखनेसे उसके तत्तका साक्षाक्कार पाता हे । 
शङ्का--रत्न तो गुणदोषविशिष्ट श्रवयवसमुदायातमक है, इसलिये प्र्यक्षसे किसी गुणएके दोषको देखा, 
क्रिसीसे किंसीको, इस प्रकार पूवं-पूवं प्रत्यक्षागृहीत गुण-दोष। दिग्रहणाथं उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष श्रावश्यक हं । 
म्रात्मा तो गुणए-दोषशून्य नि रंशचेतन्येकग्यक्तिमात्र है । यदि इसका प्रत्यक्ष हुम्रा, तो हो ही गया, श्रावृत्ति 
व्यथं हे । नहीं हभ्रा, तो जन्मभर श्रावृत्ति करते रहिये, पूवंपूववत्‌ उत्तरोत्तर वाक्य या निदिध्यासन 
व्यथं ही है । 
समाधान-व्धथं नहीं है "तत्वमसि" श्रादि वाक्यजन्य जीवब्रह्यामेदविषयक बोधमें श्रयोग्यताज्ञान 
प्रतिबन्धक है । श्रयोग्यताज्ञानक्ता मूल कारण श्रज्ञान है। अज्ञानजन्य प्रयोग्यताज्ञान भ्रनेक प्रकारका हे, 
श्रत: तचत्‌ श्रयोग्धता ज्ञानी निवृत्तिके लिये वाक्या्थी ्रावृत्ति भ्रावदयकं है । तत्दावततमान वाक्यजन्य 
ज्ञानसे तच्चदयोगयताज्ञानकी निवृत्ति होती है। निःशेष श्रयोग्यताज्ञानकी निवृत्ति होनेपर शोषमे एकवार 
श्रुत उक्त वाक्य प्रतिबन्धन रहनेसे उक्त साक्षातक्रारका जनक होता है । एवं उत्तरोत्तर ध्यान भी सार्थक 
होता है । विस्त विवरण भ्रन्यत्र देखिये । | 
इख तरह श्राश्वयंदस्पदयति कर्चिदेनमू" का व्याख्यान हो गया । इनमे भी कतमिं प्राइचयंवस्वं 
यह है क्रि श्रनेक अन्मसे श्ननुष्ठित जो श्चुभ कमं ह उनके हारा मनोगत राग-द्रषकामादि मलको जिसने 
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तथा च वक्ष्यति-- 
(“मनुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” ।॥ इति । 
“श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य: श्युण्वन्तोऽपि वहवो यं न विच्‌: । 
ग्राश्चर्यो ववता कुरालोऽस्य लब्धा ग्रारचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः" ॥ 
इति श्रुतेद्च ।॥ एवं श्रवणश्रोतव्ययोरादचर्यत्वं प्राग्वद्वयाख्येयम्‌ । 


ननु य: श्रवणमननादिकं करोति, स भ्रात्मानं वेदेति किमाक्चयंमत भ्राह--“न चव 
कटिचत्‌' इति ! चकारः क्रियाकमंपदयोरनुषद्धाथेः । करठिचदेनं नैव वैद श्रवणादिकं 
वुवंत्पि । तदकुर्व॑स्तु न वेदेति किमु वक्तव्यम्‌ । एेहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌” ( ब्र ° सू० 
३-४-५१ ) इति न्यायात्‌ । 
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निःशेष निवृत्त करादिणादहे, वही द्रष्टाहे, सो भ्रतिदुलभ हे, यह्‌ भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखे गौतामे ही भागे 
चलकर कटगे--"मनुष्धाणामू" (गी ° भर ७, इलो ० ३) इत्यादिसे। श्रवण, वेदन, कथन श्रादि श्राङ्चयंमय है-इस 
ग्रथको “श्रवणायापि वहुभि०* (कठढ० उ० २-७), “म्राश्चर्योऽस्य वक्ता' इत्यादि श्रुतियां भी कहती हं । इसी प्रकार 
श्रवण ग्रीर श्रोतव्य--श्रतिकमं श्रात्मामे श्रास्वयंवत्व, दशन श्रौर दशेनकमं श्रात्मगत भाद्चयंवत्वके स्मान 
है । पूर्वमे व्यःद्यात भ्रारचयंवत्वसे यह्‌ भी व्याख्यात हे, इसलिये पुनर््याख्यानकी श्रावश्यता नहीं हे । 


“म्रात्मा वाऽरे द्रषटन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इस श्रुतिसे ब्रात्मदशनोपाय स्पष्ट है । जो 
श्रवण, मनन ग्रौर निदिध्यासन करेगा, वहु श्रात्मदर्शी होगा ही, फिर उक्त उपायसे श्रात्मदशंनमे शआआङ्चयं- 
वत्त्व ही क्या जो पथ्यका सेवन करेगा, नह नीरोग होगा ही, इसके भ्रुसार यदि कोई पथ्यांरो नौरोगं 
हो गया, तो फिर इसमे ्राश्चयं ही क्या है ? उषायसे उपेयकी प्राप्ति होतीहीदहै, यह्‌ निरिचतहे। यदि 
श्रवणादि करनेपर भौ श्रात्मदशंन न हो, तो श्रोर अ्रधिक प्रारचयं हे, क्योकि हृदि स्नेहक्षयो नाभूत्स्मरदीपे 
ज्वलत्यपि" इसके समान कारण रहनेपर भी कायं नहीं हुभ्रा । इसपर कहते हँ ^न चेव कथित्‌" इति । 

क्रिया ग्रौर कमं इन दोनों पदयोके सम्बन्धके लिए चक्ारहै। कोई श्रवणादि करता ही रहता है, 
फिर भी श्रात्माको नहीं जानता। जो श्रवणादि नहीं करता, वहं नहीं जानता, इसमे क्या भ्राश्चयं हे ? 
चलनेसे भी प्राप्तव्यको नहीं पायां, इसमे श्राद्चयं है। जो चला ही नहीं, वह यदि नहींपा सकातो, 
इमं क्या कहना हे, यह केषुतिकन्यायप्रसिद्ध भ्रदशेन है 1 स्थाय देखिये--“ठेहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌" 
( वेदान्तसूत्र ३।४।५१ ) | 
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उक्तं च वातिककारेः- 
“कूतस्तज्ज्ञानसिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । 
ग्रसावपिच भूतोवा भावी वा वतंतेऽथवा"' | इति । 


श्रवणादि कुवंतामपि प्रतिबन्धपरिक्षयादेव ज्ञानं जायते । श्रन्यथातुन। स चप्रति- 
बन्धपरिक्षयः कस्यचिद्धूत एव । यथा हिरण्यगभंस्य । कस्यचिद्धावी । यथा वामदेवस्य । 
कस्यचिदट्रेतंते । यथा श्वेतकेतोः । तथा च प्रतिबन्धक्षयस्यातिदुलंभत्वात्‌ “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 
क्षयात्पापस्य कमणः” इति स्मृतेश्च दुविज्ञेयोऽयमात्मेति निगंलितोऽथेः । यदि तु श्रुत्वाऽ- 
प्येनं वेद न चैव करिचदित्येव व्याख्यायेत, तदा “ग्रारचर्यो ज्ञाता कुशलानुदिष्टः' इति 


[ इसमे यह्‌ व्रिचार प्राया है कि श्रवणादिसे इसी जन्ममें ग्रात्मविद्या प्राप्त होतीदैया जन्मान्तरमें 
भी । यहाँ पूरवेपक्ष यह है कि इसी जन्ममे, क्योकि वतमान जन्ममें ही विद्यालामके लिए श्रोताकी श्रवणादिमें 
वृत्ति होती है । जन्मान्तरमें उक्त विद्या प्राप्त हो, इस इच्छा से कोई श्रवणादिमें प्रवृत्त नहीं होता! सिद्धान्त- 
पक्ष सुनिये-एेहिक विद्या है, पर प्रतिबन्धके प्रस्तुत न रहनेपर भ्रर्थात्‌ यदि विद्योद्पत्तिप्रतिवन्वक दुरितादि 
कोई नहो, तो इसी जन्ममें वह उत्पन्न होती है, श्रन्यथा जन्मान्तरमें । जन्मान्तरमे भी विद्या पूवेजन्मा- 
नुष्ठितसे होती हे, इसमे गभंस्थ एव व।मदेवः' इत्यादि श्रुति भरमाण हे । श्रवणायापि इत्यादि भ्रुतिसे 
विद्योत्पत्तिप्रतिबन्धक कमं प्रसिद्ध है--इत्यादि विशेष विचार भाष्यमेहे। यर्हाके लिये सारांशमान्न दिया 
गया हे । वण भ्रादिका भ्रनुशोलन करने प्रर भी श्रात्मविद्योत्पत्ति प्रतिबन्धक कमेव नहीं भी हे । | यही 
वातिकक्रारने भी करुतस्तजज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌" इत्यादिसे कहा है । ( वृ° वा० सं° इलो० & ४) 
वातिकमे बन्धकशब्द प्रतिबन्धपरक हे । 

प्रदन-किसी श्रवरादिपरायरको इसी जन्ममें श्रात्मनज्ञान क्यों होता है ? 

उत्तर बन्धपरिक्षयसे । भ्रन्यथा-प्रतिबन्धकक्षयाभावसे ज्ञानप्राप्नि इच जन्ममे नहीं होती। वह्‌ 
बन्धपरिक्षय किसीको जन्मे पूर्वमे सिद्ध रहता हे, किसीको वतंमानमें होताहे रौर किक्षीको भावी यानी 
भविष्य कालमें होता हे । प्रथम पक्षमें दृष्टान्त हिरण्यगमं, द्वितीय पक्षमें वामदेव भ्रौ र ठृतीय पक्षम इवेतकेतु हे। 
इस तरह प्रतिवन्धक्रा क्षय श्रति दुलं म है । ज्ञानमुत्पद्यते पुसां क्षथातसापस्य कमंणः' यह स्मृति-प्रतिबन्धकी- 
भ्रूत पाप कमंका नाश होनेपर ही भ्रात्मज्ञान होता है, श्रन्यथा नहीं--इसमे प्रमाण हे। भ्राता दुविज्ञेण है, 
यह्‌ निचोड श्रथ है। 

शङ्का--प्रात्माको सुनकर भी कोई नहीं जानता, यह प्रथं श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कदिचतु का स्पष्ट 
भ्रतीत होता हे। इसको क्यों नहीं कहते हँ ? 
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भ्रुत्यैकवाक्यता न स्यात्‌ “यततामपि सिद्धानां कदिचन्मां वेत्ति तच्वतः'' इति भगवद्रचन- 
विरोधश्चेति विद्रद्धिरविनयः क्षन्तव्यः । ग्रथवा न चैव कशिचिदित्यस्य सवत्र संबन्धः । न 
पवयति । न वदति । न श्युणोति । श्रुत्वाऽपि वेदेति पश्च प्रकारा उक्ताः करिचत्पञ्यत्येव न वदति 
कलिचत्पञ्यति च वदति च, कदिचत्तदचनं श्णोति च तदथं जानाति च, करिचच्छुत्वाऽपि 
जानाति च करिचत्तु सवंवहिभूतं इति । श्रविद्रत्पक्े तु ग्रसंभावनाविपरीतभावनाभिभूतत्वा- 
दाञ्चयंतुल्यत्वं ददंनवदनश्रवणेष्विति निगदन्याख्यातः ब्लोकः । चतुथंपादे तु इष्ट्वोक्त्वा 
श्रुत्वाऽपीति योजना ॥ २६९ ॥ 


समाघान--यदि एसां व्याख्यान माना जाय, तो श्रुतिके साथ एकवाक्यता न होगी भ्रौर भगवदू- 
वचनल्प स्मृतिसे विरोव भी होगा । देखिये-्राश्चर्यो ज्ञाता कुरलानृशिष्टः' ( ज्नह्यवेत्ता कृडलबुद्धिसे 
सुशिक्षित ज्ञाता ्राद्चयं है )' यह्‌ श्रुति तथा “यततामपि सिद्धानां करिचन्मां वेत्ति तत्त्वतः ( सिद्धोमे भी 
कोई तत्त्वतः मूको जान पातादहै) यह स्मृतिदै। उमयप्रमाणसे यह्‌ सिद्ध होताहै कि भ्रात्मन्ञानी 
कुशलाचार्योपदिष्ट है, फिर कोई प्रात्मदर्शी नदीं, यह्‌ विरद भ्रथं केसे माना जाय ? इसलिये सृुहतुद्द्धया 
उपदिष्ट म्र्थंको भ्रस्वीकार करनेसे जो कू श्रविनय सूचित होता हे, सो विद्वानोसे क्षन्तव्य हे, क्योकि उनको 
यह्‌ विदित है कि श्रुति-स्मृतिका कितना गौरव ह । इसके विरु कोई भी भ्रथं, चाहे भलेदही वह इष्टहो 
या भ्रनिष्ट, मान्य नहीं है । श्रथवा "न चैव करिचत्‌' का सर्वेत सम्बन्ध है । कोई इसको नहीं देखता हे, नहीं 
कहता है, न इसके वचनको सुनता हे" सुनकर भी नहीं जानता [ यह ॒भ्रादशं पुस्तकानुसार अ्रथं हे, यहं 
ठीक पाठ नहीं है । सुनकर नहीं जानता श्रुत्वा न वेदः यह्‌ पाठ होना चाहिये । द्वितीय पुस्तके एसा ही 
है । ] यों पाच प्रकार कहे गये हैँ । कोई देखता ही हे कहता नही, कोई देखता भी हे कहता भी हे, कोई 
ग्राठ्मवोधक वाक्यको सुनता है श्रौर उसका श्रथंभी जानतादहे, कोई सुनकर भी नहीं जानता ओर कोई 
सवसे भ्रलग रहता हे । 

शङ्का- प्रविदरतयक्षमे भर्थात्‌ सव॑ बहिर्भूतपक्षमे श्रादचयंवत्‌का सम्बन्ध कहां श्रौर क्यों हे ? 

समाधान दर्शन, वदन, श्रवण तीनोमे सम्बन्ध है। परमात्मा सवेज्ञ, सवंशक्किसमन्वित तथा 
सरगंकी उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लयका मूल है श्नौर जीव किच्िदुज्ञ श्रसवंज्ञत्वादियुक्त उसके प्राघीन है । दोनो 
एक कभी नहीं हो सकता, यह्‌ प्रमेदासम्भावना है। जीव सदा ईरसे भिन्नहै, भ्रनेक है रौर स्वक्मंका 
फल भोगता है, किन्तु ईशर इससे विपरीत हे- तम भ्रौर प्रकारके समान विरुडधस्वभाव हे। इनका श्रभेद 
` श्रसंभव है, यह्‌ विपरीत भावना है। इन दोनों भावनां इद्धि दब गई हे, भ्रभेदव्रोधोन्छुख ही नहीं 
होती, यह श्राङ्चयं हे। शेष इलोकाथं निगदग्याख्यात ह भ्र्थातु स्यष्टाथक गीता शब्द हौ व्याख्यान हे । 
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२०८ श्रीमदू भद्भगवद्रीता [ अध्याय र्‌ ` 





देही नित्यमवध्योऽषं देहे स्वस्य मारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुमह सि ॥ ३० ॥ 
हे भारत ! चकि सम्धुणं प्राणियोकौ देहम विद्यमान लिङ्गोपाधि यह्‌ भ्रात्मा ्रवध्यदहै, यह्‌ निचित 
हे । इसलिये स्थूल श्रौर सूक्ष्म भीऽपादिभावापन्न जितने भरत हँ उनके विषयमे तुम शोक करने योग्य नहीं 
हो-उनके लिए तुम्हे शोक करना उचित नहीं है ॥ ३०॥ 
इदानी सवंप्राणिसाधारणशभ्रमनिवृत्तिसाधनमुक्तमुपसंहरति--"देहि नित्यम ०' इति । 
सवस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽप्ययं देही लि ्गदेहोपाधिरात्मा वध्यो न भवतीति । नित्यम्‌- 
नियतं यस्मात्‌, तस्मात्सर्वाणि भूतानि स्थूलानि सूक्ष्माणि च भीष्मादिभावापन्नान्युदिश्य 








शरत्वाप्येनं वेद न चैव करिचत्‌" इस श्रन्तिम पादमें ष्टा इत्यादिका सम्बन्ध है यानी देखकर, कहकर, 
सुनकर भी कोई नहीं जानता, यह्‌ योजना है ॥ २९॥ 
ग्रब॒सवप्राणिसाधारण श्रमक्री निवृत्तिके कारणका उपसंहार करते ह-- देही नित्यम०ः 
इत्यादिसे । देहके नाशसे श्रात्मा नष्ट हो जाता है, क्योकि देहके श्रनन्तर उसकी सत्तामें कु प्रमाण नहीं 
दीख पडता, यह सवंसाधारण- पढ, श्रपद्‌ सबको भ्रम ठे, इसकी निवृत्तिक्रा कारण प्राणिमाच्रके देहुवधक 
ग्रातमाका वच नहीं होता, यह्‌ निश्चय समो । 
शङ्का-गीतामे देही श्रवध्य हे, एेसा लिखा हे । देही देहविशिष्ट ह । देहवधसे श्रात्मा श्रवध्य हो, परन्तु 
विशिष्ट देहीका वघ तो श्रवश्य होता ही है, फिर देह भ्रवध्य कंसे ? 
समाधान-देह दो प्रकारके ह-एक स्थुल भ्रौर दूसरा सूक्ष्म, जिसको लिङ्ग शरीर कहते है । यह्‌ शरीर 
सर्गादिसे सर्गात एक ही रहता हे । इसी शरीरम इन्द्ियादि रहते हँ । इसीका प्रत्येक स्थूल शरीर मे सम्बन्ध 
जन्म श्रोर तद्वियोग मरण कहा जाता हे । सृक्ष्म होनेसे क्षुद्र जन्तु शरीरम मौ इसका प्रनायास प्रवेश हो 
जाता हे । कमं राशिका फल इस सूक्ष्म शरीरसे प्राणी भोग नहीं सकते, इसलिये स्थुल शरीरम इसका प्रवेश 
भ्रावदयकं हे । लिङ्गोपाधि-लिज्गशरीरोपहित चैतन्य श्रात्मा प्रकृतमें देही" पदसे विवक्षित है। उस देहुका 
भी नाश नहीं होता । तदुपहित चेतन्यके नाशकी क्या सम्भावना ? 
शङ्का--“नित्यमु" यह श्रात्मामें विनोषण नहीं है, अन्यथा "नित्यः" पु्लिग होता । ब्रत वधक्रियामें ही 
विशेषण हे, सो तो श्रवध्य कहनेसे ही नित्यावध्यक्रा लाभ हो जाता दहे, कारण किं जिसका कभी वध होगा, 
सो तो श्रवध्य नहीं कहा जा सकता । 
समाधान--टीक हे, यहां नित्य शब्द भ्रविनाशीके तात्पयेसे नहीं हे, किन्तु नियत भर्थंके तात्पयसे 
हे । लिङ्गत्मामें श्रवध्यत्व निश्चित है, इस कारणसे यानी चूक सबकी देहे विद्यमान यह घ्रात्मा नित्य 
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स्वधममपि चावेक्ष्य न विकम्थपितुमहंसि। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छुयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 


तथा श्रपने धममका भी पर्यालोचन कर तुम विचलित नहीं हो सकते-श्रपने घमंका खयाल कर, 
इस युद्धभरुमिसे कभी नहीं हट सकते, क्योकि घमंयुद्धसे बदुकर भ्रौर कोई दूसरा श्रेयका साघन क्षत्रियके लिए 
नहीं हे ॥ ३१॥ 


त्वं न ॒शोचितुमहंसि । स्थूलदेहस्याशोच्यत्वमपरिहार्यत्वात्‌, लिङ्धदेहस्यारोच्यत्वमात्म- 
वदेवावध्यत्वादिति "न स्थूलदेहस्य लिद्ध देहस्य, ्रात्मनो वा शोच्यत्वं युक्तमिति भावः ॥३०॥ 


तदेवं स्थूलसृक्ष्मरारीरदय-तत्कारणाविद्याख्योपाधित्रयाविवेकेन मिथ्याभूतस्यापि संसारस्य 
सत्यत्वात्मवमंत्वादिप्रतिभासरूपं सवंप्राणिसाधारणमजंनस्य श्रमं निराकतुमुपाधित्रय विवेकेन 
ग्रात्मस्वरूपमभिहितवान्‌ । संप्रति युद्धाख्ये स्वधम हिसादिबाहुल्येनाधमंत्वप्रतिभासरूपमजुनस्यैव 


ग्रवध्य है, इसलिए सभी भ्रुत चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म भीष्मादिभावापन्न हे, यों उदेश्य करके उनमें किसी 
काभीतुम शोक मत करो। 


शङ्का- लिङ्ग शरीरका शोक नरी, स्थुल रशरीरका शोक तो उचित हे । 


समाधान--यह्‌ तौ श्रवश्य विनश्वर है । दिनके बाद रात्रि जसे निश्चित दहै, वसे ही इस शरीरकी 
उत्पत्तिके श्रनन्तर विनाश भी इसका निरिचत हीदहे। इसको कोई मी महापुरुष रोक नहीं सकता, यह 
प्रकृतिका स्वाभाविक नियम है । जो प्रपनी शवितसे परे हे, उसके लिए शोक करना व्यथं हे । वह्‌ तो भ्रवद्य 
होगा ही । उसके सहनेके लिये सदा तेयार रहना चाहिये । उसमे चीं, चरू करना मृखंता हे, जो नासमोमे 
रहती हे, भ्रतः लिन्नदेह नित्य हे भ्रौर स्थूल देहा नाच प्रपरिहायं हे । वह भ्रात्मवत्‌ शोच्य नहीं हे, क्योकि 
वे दोनों भ्रवध्य रहै, यह समफदही चुके हो। {सप्रकार स्थूल देह, सुक्ष्म देह भौर भ्रात्मा-ये तीनों भ्रशोच्य 


सिद हृए । इनके भ्रतिरिक्त भष्मादि दहं नही, फिर तुम किसको शोचते हो, इसपर दृष्टि दो, यह्‌ 
स्रभिप्रायहे ॥ ३० ॥ 


ग्रतः स्थूल भ्रौर सूक्ष्मये दोनों शरीर भ्रौर इनका कारण अविद्या-इन तीनों उपाधियोके 
भ्रविवेकसे--विवेकाभावसे मिथ्या शुत संसारम सत्यत्व-भ्रात्मधमंत्वका मिथ्याज्ञान सबं प्राणियोमे हे, यही सवं 
साधारण भ्रम भ्रजुनमे भी है, इसीका निराकरण करनेके लिये उक्त उपाधित्रयका विवेचन कर आत्मतत्त्वका 
ट अ | 
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करुणादिदोषनिबन्धनमसाधारणं भ्रमं निराकर्तुं हिसादिमत्तवेऽपि युद्धस्य स्वधम॑त्वेनाधमंत्वाभावम्‌ 
बोधयति भगवान्‌--स्वधमंमपि" इति । 


न केवलं परमाथंतत्त्वमेवावेक्ष्य, कि तु स्वधमंमपि-क्षत्रियधमंमपि युद्धापराङ्मुखत्व- 
रूपमवेक्ष्य-- शासतः पर्यालोच्य विकम्पितु -विचलितु धर्मादधमेत्वभ्रान्त्या निवतितु नार्हसि । 
तत्रैवं सति “यद्यप्येते न पक्यन्ति” इत्यादिना “नरके नियतं वासो भवति” इत्यन्तेन युद्धस्य, 
पापहेतुत्वं त्वया यदुक्तं “कथं भीष्ममहं संख्ये” इत्यादिना च गुरुवध्‌-ब्रह्मवधाद्यकरणं यदभिहितम्‌, 
तत्सवं .वमंशाघ्नापर्यालोचनादेवोक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? हि यस्माद्धर्म्यादपराडमुखत्वधर्मादनपेतादयुद्धा- 
दलन्यतक्षत्रियस्य श्रेयः-श्रेयःसाधनं न विद्यते । युद्धमेव हि प्रथिवीजयद्वारेण प्रजारक्चण-त्राह्मण- 
दुश्नषादिक्षात्रधमंनिर्वाहकमिति तदेव क्षत्रियस्य प्ररस्ततरमित्यभिप्रायः। तथा चोवतं पराशरेण- 


“क्षत्रियो हि भ्रजा रक्षन्‌ शक्घपाणिः प्रचण्डवत्‌ । 
निजित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌" ।॥ इति । 


उपदेश श्रु नको किया [ यह्‌ केवल भ्रजु नमात्रके लिये नहीं, किन्तु सब भ्रधिकारियोंके लिये भगीरथानीत- 
गङ्गाप्रवाहवत्‌ ह । ] सवंसाधारणभ्रम, जो भ्रजुनमें मी कहं चुके हँ, उसका निराकरण कर भ्रव भ्र्जुन- 
मात्रकं युद्धनामक स्वध्म॑में हिसादिके बाहुल्थसे भ्रधमंत्वप्रतिभासरूप करुणादिदोषपूणं श्रसाधारण श्चमके 
निराकरणायं भगवानु श्रजु नको समभाते ह-स्वधममपि चावेक्ष्य इत्यादिसे । 
स्वधमंको हिस पूणं होनेसे प्रधमं समते हो, सो ठीक नहीं है । केवल परमाथेदशंनसे ही श्रपनी 
भ्रान्ति दुर करो, यदी नही, किन्तु भ्रपने घमो मी देख भ्रान्ति दुर करो । स्वधमं यानी क्षत्रियधमं- युद्धसे 
पराङ्घ्रु न होना, किन्तु सोत्साह गुदधमे प्रवृत्त होना है । इसको केवल मेरे कथनसे ही नही, किन्तु महषि- 
प्रणीत धरम॑शास्तरोका विमं कर देखो, क्या लिखा है । मनोयोगसे यदि शास््रोको देखो, तो तुम्हारी जो 
चर्म॑ भ्रध्ंडदधि हो गई है, जिससे गुद्धसे विचलित हो रहे हो, सोन होगी भ्रोर यहं भी बातन रहेगी 
क्रि “यद्यपि लो मी दुर्योधनादि इस दोषक्रो नहीं देखतेरहै, तो भी मे केतेन देख, तथा "नरके नियतं वासः" 
इत्यन्त वाकयसे जो तुमने युद्धे पापकरणत्व कहा एवं कथं भीष्ममहं संख्य" इत्यादिसे गुरुवध-ब्रह्मवघमें 


श्रकाय॑त्वादि कहा-यह सब घमंशास्तरके रहस्यको न सममकर हौ कहा हे । 


, भदन-ज्यो ? | - 
उद्र श्षत्रिर्योका कत्याणकारण घमंसे भ्रनपेत-रहित नहीं है, किन्तु सहित ही है। क्षत्रियाकरा 
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“समोत्तमाधमै राजा चऽऽहूतः पालयन्‌ प्रजाः । 

न निवर्तेत सङ्म्रामातक्षात्रं धमंमनुस्मरन्‌ ॥ 

सङ्प्रामेष्वनिवतित्वं प्रजानां चैव पालनम्‌ । 

शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञः श्रेयस्करं परम्‌ '” ॥ इत्यादिना 1 
राजराब्ददच क्षत्रियजातिमात्रवाचीति स्थितमवेष्टयधिकररो । तेन भूमिपालस्यैवायं 


घमं युद्धसे पराङ्मुख न होना हे, क्षत्रियोका युद्धसे अतिरिक्त धमं नहीं है । कहुनेका श्रमिप्राय यह हे किगुद्धही 
पृथिवीविजय द्वारा प्रजाकी रक्षा तथा ब्राह्यणोंकी सेवा ही क्षत्रियघममंक्ा निर्वाहक है । यही क्षत्रियोकिं लिए 
स्वेत्तिम है । यही पराशरने ( महर्षी व्यासके पिताजीने ) कहा है--क्षत्रियो हि" ( परा० स्मृ० १.५८ ) 
इत्थादिसे । श्रौर महर्षी मनुने भी (समोत्तमाधमे राजा चाहतः पालयन्‌ प्रजाः" (भ्र ०७ इलोक० ८८) इ्यांदिसे 
कहा है । क्षत्रिय घमंका स्मरणा करता हृभ्रा प्रजापालक राजा ्रपने समान बडे या छोटे शतरभ्रोसे ललकारे 
जानेपर युद्धसे नहीं भागे, युदढधसे नही भागना, प्रजा पालन करना, तथा ब्राह्यणोकी सेवा करना राजाकेलिए 
कल्याणकारी है । प्रजाकी रक्षा करता हुभ्रा शस्त्रपाणि उग्र प्रतापवाला क्षत्रिय शत्रु सेनाको पराजित कर 


घमंसे पृथ्वीका पालन करे। [ उक्त ्रथंमे दृदृतर प्रामाण्यके लिये दो मह्षियोके वचनोंका उपादान हे । 
संवादे प्रामाण्य भ्रधिक दद्‌ होता है, यह लोकम प्रसिद्ध हे । 


रङ्धा-तो संभरति राजा दुर्योधन ह, मावी युधिष्ठिर हो सक्तेर्है, मे तो इस समय भी राजा नहीं हू 
ग्रौर भविष्यमे भी नहींहो सक्कगा, फिरमेरेलियेतो भ्रषमंहीरहान?] 


समाधान- राजशब्द राज्यिहासनारूढको-ही नहीं कहता, श्रन्यथा ब्राह्यण-वेश्य भी उक्त सिंहासनस्थ 
राजशब्दाथं हो जायेगे, किन्तु क्षत्रियजातिमात्रका वाचक है। इसका विचार “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामः- 
यजेत" इस वाक्यके द्वारा पूवंमोमांसाके म्रवेष्टयधिकरणमे (२-३-२.) हे । वहां यही निष्कषं निकाला गया हे कि 
राजक्षब्दक्षत्रियवाची है, भरतः क्षत्रियोका ही इस यागमें भ्रधिकार है । ब्राह्यण श्रौर वेद्य यदि समथं भो हो, 
तो भौ उनका इस यागम श्रधिकार नदीं है, यह्‌ विस्ठृत विचार है, इसलिये निष्कषंमात्र यहा लिखा गया हे । 
“राज्ञि राट्पाथिवक्ष्माभृन्तृपशरूपमहीक्षितः- यह क्षत्रियजातिवाचक पर्यायशब्दोका बोध करनेवाला भ्रमरकोर 
मी है । शब्दाथंनिणंयमे सवंसंमत प्रमाण को ही हे । इसते भूमिपालक ही यह घमं हे, क्षत्नियजातिमात्रकां 
नहीं, एेसा भ्रम नहीं करना चाहिये । उदाहृत पराशर श्रौर मनुवचने भी इसका निर्णायक लिङ्ग हे । प्रथम- 
वचनम श्त्रियो हि प्रजा रक्षन्‌" यह पाठ है श्रौर द्वितोयमें क्षात्रं घर्ममनुस्मरन्‌" यह पाठ हे । इससे स्पष्ट 
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धमं इति न मितव्यम्‌ । उदाहृतवचनेऽपि क्षत्रियो हीति, क्षात्रं धर्ममिति च स्पष्टं लिङ्खम्‌ । 


तस्मातक्षत्रियस्य युद प्रशस्तो धमं इति साघु भगवताऽभिहितम्‌।“श्रपरावो वाऽन्ये गो श्रशचे भ्यः, पशवो 
गोभ्रश्वाः"” (ते.सं.५-२-€-४) इतिवत्प्रशंसालक्षणया युद्धादन्यच्छ यःसाघनं न विद्यत इत्युक्तमिति 


प्रतत होता है कि युद्ध केवल भ्रूमिपालमात्रके लिए ही विहित नहीं हे किन्तु क्षत्रियमात्रके लिए विदित हे, 
चाहे वह राजाहो वा प्रजाहो। इन कारणोसे युद्ध क्षत्रियोका उत्तमधमं हे, यह भगवानूने बहुत ही 
उत्तम कहा हे । 


[ शङ्का--क्षत्रियोका उत्तम धमं हे, इतना कहते तो ठीक था, परन्तु भगवानुके पासमे क्षत्रियोके लिये 
दुसरा उपाय ही नहीं हे, यह कहना ठीक नहीं हे, क्योकि श्रुतिविहित नित्य नेमित्तिकादि, भगवद्वत, तत्त्वज्ञान 
भ्रादि श्रनेक कर्मान्तर है, फिर इसमे श्रतिरिकत श्रेयस्कर उन लोगोके लिए नहीं है, एेसा उन्होने क्यों कहा ? 


समावान-यह कहनेका एक प्रकार ( ठज्ग ) है। किसी विरिष्टं श्र्थंकी -स्तुति व्यक्त करनेके लिए 
बड़े लोग इश्च प्रकारका ्राश्रय लेते है, परन्तु उनका तात्पयं प्रतिषेधमे नहीं रहता, कथित भ्र्थं॒सर्वोत्तिम 
हे, इसके द्वारा उसकी स्तुतिमे रहता है । स्तुति श्रविद्यमान गणक श्रारोपसे ही होती है। विद्यमान गुण के 
कथनसे तो वस्तुतत्त्व ही सिद्ध होता है। ब्रहस्पतिको ब्रहस्पति कहनेसे स्तुति नहीं होती, किन्तु किसी 
पण्डितको किये कि यह्‌ तो बृहस्पति है, तो उसक्री स्तुति प्रवर्य होती है । स्तुति दो प्रकारकी होती हे। 
भ्रन्यत्र विद्यमान गुणका भ्रन्यत्र प्रारोप पहली स्तुति हे, जेसे कि उक्त वाक्यसे बहस्पतिके गुण भ्रबृहस्पतिमें 
कहे गये है । द्वितीय स्तुत्ति-तदारोपितगुणका भ्रन्यत्र प्रतिषेध हे, जैसे कि "पार्थं एव धनुधंरः" ब्रजुनही 
घनुधेर है, दसरा नहीं । पा्थ॑से श्रन्य भी धनुर्धर है, उनका वास्तविकं निषेध नहीं करना है, किन्तु इनके 
समान दूसरा नहीं हे, यह कहना हे । वस्तुतततव नहीं हे, किन्तु स्तुतिमात्र है, जो गौप्रोके लौटानेमे स्पष्ट है । 
गोताक्ालसे ही ईस प्रकारका उदय नही भ्रा, किन्तु श्रुतिमें मी एेसा हे । इसलिये यह प्रथा भ्रति प्राचीन 
ट। | देखिये भुति-श्रपशत्रो वा श्रन्ये गो श्रस्वेभ्यः, पशवो गो श्रस्वाः' [ लोमवल्लाङ्ग्‌लवाच्‌ पशुशब्दका 
भ्रथं हे । जिनकी पुमे केश होते है वे पञ्च हैँ । लोमशून्य पुचवाले ब्रूहादि पशु नहीं हैँ । यहाँ श्रुतिसे कहा 
हे कि गौ श्रद्वसे श्रतिरिक्त ¶श्चु नहींहे। गौभ्रौरग्रखवये हीदो पञयुहें। इसका तात्पयं यदि इतरं 
पृश्चुत्वाभावनोधमें माना जाय, तो "ल्ुना यजेत" इत्यादिसे विहित भ्रमनीषोमीययागादि मे पशुसे छागादिका 
ग्रहण नहीं होगा । पश्यागमें पञयुशब्दसे छागका ही ग्रहण होता है, इसलिये भ्रन्यत्र पञ्चुत्वनिषेध गौ-ग्रशचमे 
इतरापेक्षया प्रा्चस्त्यबोधनाथं स्तुतिमात्र हे । श्रन्यकी भ्रपेक्षा ये उत्तम पशु ह, इसमे श्रुतिका तात्पय हं । | 
एवं प्रकृत में मी युद्धस्तुतिमे उक्त वाक्यका तात्पयं है, धर्मान्तरनिषेधमे नहीं, यह संक्षेप हं । 
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यदृच्छया चोपपन्न स्वर्गदधारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षन्नियाः पार्थ कमन्ते यमी टम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विना किसी यत्नके प्राप्त, स्वगंप्रवेशके खुले हुए द्वारभूत एसे युद्धको जो क्षत्रिय प्राप्त करते है, हे पार्थ! 
दे भ्रवद्य ही सुखी होते है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ ३१॥ 


न॒ दोषः । एतेन युद्धात्प्रगस्ततरं क्रिचिदनुष्ठातु ततो निवृत्तिरुचितेति निरस्तम्‌ । “नच 
श्रे योऽनुपर्यामि हत्वा स्वजनमाहवे" इत्येतदपि ॥ ३१ ॥ 


ग द्ा--यदि भगवानूको युद्धको स्तुति करना ही उस समय इष्ट था, तो उक्त प्रथम पक्षका ही प्राश्य 
क्यों नहीं किया 1 निषे्पक्षके म्राश्रयमे उनका क्या म्रमिप्राय था ! 

समाधान- यह्‌ तो प्रदन ही उचित नहीं हे। 

प्ररन--क्यों ? 

उत्तर--यदि प्रथम पक्षकै श्रनुसार कहे हों, तो भी यह्‌ प्रशन हो सकता है कि द्वितीय पक्षके भ्रनुसार 
स्तुति न कर प्रथन पक्षानुसार स्तुति करनेमे क्या भाव था, भअ्रन्ततः किसी पक्षको लेकर कहना ही हे; 
इनमे विशेष क्या ? 

प्ररन--विरोष क्यों नहीं ? विधिपक्षमे भ्रन्यत्र प्रसिद्धगरुणोका तुष्टरूषित स्तुतिका इच्छित विषयमे 
भ्रारोपमात्र करनां है इससे प्रधिकर ्रौर कु नहीं । निषेधपक्षमें प्राशस्त्यका आरोप श्रौर अन्यत्र प्रतिषेष 
दोनों करने पड़ते ह, भ्रतः पूर्वमे लाघव श्रौर उत्तरम गौरवं दोष है। लघु उपायसे प्रतिपित्सित ब्रथको 
समभा सके, तो गुरु उपांयका श्राश्रय उचित नहींहै। लोक्रमें कहावत है कि पासकी काड़ीमे मधु मिल 
जाय, तो उसको लानेके लिये घोर जंगलमे क्यो जाय । 


उत्तर-यदि इतरका निषेधरूप द्वितीय पक्षका श्राश्रय भगवान्‌ लेते, तो गुद्धसे भ्रतिरिक्त कोई 
म्रच्छे कमं करनेके लिये युद्धसे निवृत्ति उचितदहै। युद्ध दहिसामय हि, ्रतः धमं होनेपर भी ब्रहिसामय 
ग्रधमंसे अ्रच्छा नहीं है, इसीलिये भ्रात्मकल्याणायं कर्मान्तरानुष्ठान ही उचित है, यह शंका भ्रजु नको हो 
सकती थी । ईदशंकोदयावसरके निरासाथं भगवानूने तदितरका स्पष्ट प्रतिषेध ही कर दिया कि दूसरा इस 
दधसे बढ़कर भ्रत्यन्त उत्तम भ्रनुष्ठेय नहीं है, फिर तुम करोगे क्या १९ "न च श्रेयोऽनुपश्यामि से जो कुछ 
कहा, सो भी इसीसे निरस्त हृश्रा । इसीसे तो क्षत्रिर्योको श्रेय होता है, तुम शूलते हो कि इसमे श्रेय नहीं 
हे, किन्तु भ्नन्यत्र है । भ्रन्यत्र श्रेय नहीं है, किन्तु इसीमें हे। यदि श्रेय चाहते हो, तो युद्ध करो, यह्‌ 
भाव हे। ३१॥ | | 
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ननु युद्धस्य कतंन्यत्वेऽपि न भीष्मद्रोणादिभिगु रभिः सहं तत्कतु मुचितम्‌, म्रतिगहि- 
तत्वादित्यारङ्कयाऽऽह--'यद्च्छयाः इति । 

यच्छया - स्वप्रयत्नव्यतिरेकेण, चोऽवधारणे । म्रप्रा्थनयैवोपस्थितमौ टं भीष्म- 
दरोणादिवीरपुरुषप्रतियोगिकं कीति-राज्यलाभदष्टफलसाधनं युद्धं ये क्षत्रियाः प्रतियोगित्वेन 
लभन्ते, ते सुखिनः-सुखभाज एव । जये सत्यनायासेनैव यशसः-राज्यस्य च लाभात्‌ । पराजये 
चातिशीघ्रमेव स्वगस्य लाभादित्याह--'स्वगंदारमपाब्रतम्‌' इति । श्रप्रतिवद्धं स्वगंसाधनं 
युदमन्यवधानेनैव स्वगंजनकं, ज्योतिष्टोमादिकं तु चिरतरेण देहपातस्य प्रतिवन्धाभावस्य 
चापेक्षणादित्यथेः । स्वगंद्रारमित्यनेन स्थेनादिवत्प्रत्यवायश्धा परिहृता । ग्येनादयो हि 





प्रदन-मच्छा तो युद्ध क्षत्रियोका कतंग्य ही है, यह मान लेते ह, पर पूज्य भीष्मादिके साथमी 
वह॒ अवश्य कतव्य हे, यह उचित नहीं समते, क्योकि यह श्रतिनिन्दिति है। संसार इसको प्रच्छा 
नहीं मानता । 
उत्तर-टीक हे । तुम्हारी दुर्चेष्टासे यदि यह युद्ध उपस्थित होता, जिसमे भीष्मादिवघ भ्रपरिहायं 
हे, तो लोकनिन्दा होनेसे गर्हित होता, इसमे सन्देह नही, किन्तु एसा यह नहीं है । यह दुर्योधनादिढ्पापारसे, 
जिसमे तुम्हारा प्रयत्न नहीं हे-विना तुम्हारी चाहसे उपस्थित हूम्रा हे जिसमे भीष्म-द्रोणादिका वध 
भ्रवश्य भावी हे । एेषा युद जिसमें कीति, राज्य श्रौर धमं-इन तीनोकी प्राप्ति हो भ्र्थात्‌ तीनों इष्ट फलोका 
साधनरूप एेसा युद्ध जिन क्षत्रियोको मिलता है वे सुखके पात्रहेँं। जिस युद्धम भीष्मादि सब महारथी 
प्रतियोगी-प्रतिद्रन्ी प्रतिभट है उस युद्धकी विजयमें कोतिहै। जो युद्धका मूल दहे वह्‌ प्रनुयोगीदहे, जो 
कतंव्यवश भ्रन्योत्थापित युदधभे प्रवृत्त होता है, वह प्रतियोगी है । प्रकृत युक्तका लाभ दोनों दलोको है, पर 
दुर्योधनादिकोऽनुयोगितया लाभ है, भ्रतः वे सुखी नहीं ह रौर न कौर्त्यादिका लाभ ही उनको है, प्रत्युत 
यावच्चन्द्रदिवाकर श्रपकीति ही रहेगी । तुमको प्रतियोगितया लन्ध है, इसलिये उक्ताथंफलक हे । प्रथवा 
प्रतियोगीरूपसे यानी भ्रतिभटरूपसे तुमको यह लन्ध हे । भीष्मादिप्रतियोगिक गुद्धका प्रतिमट तुम हो--इस 
प्रकार तुल्थबलश्चाली प्रथितप्रभाव महापुरषोका गरुद्ध सबको नहीं मिल सकता । इसमे सब प्रकारका लाभ 
तुमको है, क्योकि मगवानू तो परिणाम जानते ही थे, भीष्म प्रमयदान दे ही चुके थे, कर्णं कुन्तीकी भ्राथंनासे 
पाण्डवोक्ो अ्रभयदान--प्रवध्यत्व देही चुके थे। द्रोणाचायं श्रनुक्रूल ही ये, फिर श्रनिष्टकौ क्या प्राशका । 
विजय होनेपर श्रनायास साम्राज्य तथा यश्चकां लाभ है। पराजय होनेपर तुरत स्वगं होगा, यही 
(स्वगद्वारमपाहतभर ते कहा है । श्रभ्रतिबद्ध स्वगंसधिन युद्ध है यानो विना किसी व्यवधानके ही युद्ध 


स्व्गंजनक हे । 
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विहिता श्रपि फलदोषेण दुष्टाः, तत्फलस्य शत्रवधस्य “न हिस्यात्सर्वा भूतानि”, “श्राह्यणं 
न हन्यात" इत्यादिराघ्चनिषिद्धस्य प्रत्यवायजनकत्वात्फले विध्यभावा्च न॒ “विधिस्पृष्टे 


[ स्वगं साधन दो प्रकारके ह--एक प्रतिबन्धकसहित श्रौर दूसरा प्रतिबन्धकरहित । ध्यजेत 
स्वगंकामः" इत्यादि वाक्यविहित याग प्रथम है, क्योकि यागोत्तर सद्यः स्वगं नहीं हो जाता । प्रारब्धकर्मा 
घोन रीर प्रतिबन्धक है । शरीरनाशोत्तर स्वगं होता है, श्रतः यागादि सप्रतिबन्धक कमं हे 1 द्वितीय युदहे। 
युद्धम सविधि मरणान्तर ही स्वगं होता हे, क्योकि प्रतिबन्धक शरीर हे । उसका युद्ध नाश्च ही हो जाता है, 
इपलिये यह्‌ भ्रप्रतिबन्ध स्वगंसाधनदहे। इस श्रभिप्रायसे 'स्वगंद्वारमपावृतम्‌' कहा । युद्धमे स्वगं द्वार 
खुला रहता हे, स्वप्राप्तिमे कुच भी विलम्ब नहीं रहता । यागादिसे स्वगं विलम्बसे होता है, इ लिये उसमे 
दवार खुला नहीं रहता । देहपातोत्तर द्वार खुलेगा 1 यागादिसे भी यह्‌ प्रशस्त स्वर्गोपाय हे, इस श्रमिप्रायसे 
कहा है कि प्रतिव्न्धबून्य स्वगंसाघन युद्ध है, क्योंकि युद्धके श्रविलम्बोत्तरकालमें स्वगं होता हे ] ज्योतिष्टो- 
मादियाग देरसे स्वगंजनक हँ । यागोत्तर जव शरीरपात होगा तब स्वगं होगा। इसमे प्रतिबन्धकीभूत 

दामावक्ती श्रपेक्षा है, यह मतलब है । ्वर्गहारम्‌' इससे श्येनादि यागमें जैसे पाप होता हं वेसे इसमे मी 
हिसा है, इषलिये पाप होगा, इस शद्धाका निरास हुश्रा। उक्त याग स्वगं का कारण नहीं है किन्तु मरणका 
कारणा है, यह वैसा नहीं है, यह्‌ स्वगंका प्रवेशद्वार हे । 

प्ररन-दोनों राखविहित हं। हिसा भी समानहीरह, बल्कियुद्मे गुरुतर हिसा है, फिर श्येनवत्‌ 
युद्धमे पाप क्यों नहीं ? 

उत्तर--र्येन स्वतः दुष्ट नहीं है, किन्तु इसका फल शत्रु मारण है । शन्नुका वघ “मा हिस्यात्‌' 
इयादि श्रुति निषिद्ध ह, इसलिये तत्फल शात्रुवध दुष्ट होनेसे तदुपाय च्येनयाग भी फलदोषसे दुष्ट होता हे । 

रका-शास्त्रविहित शत्नुवध निषिद्ध क्यो ? शास्त्रसे कयां निषिद्धका भो विधान होता ह १९ 

उत्तर-नहीं, सो विहित है श्येन याग सो निषिद्ध ह शत्नुवध, सो विहित नहीं हे। श्येनेनाभिचरत्‌ 
यजेत" ( षड्व० ब्रा.प्र-३., खं. ८ ) इस वाक्यसे उक्त यागमात्रका विधान हे, शत्रैवघरूप फलका नहीं । इष 
ग्रमिप्रायसे फले विध्यभावाच्च' कहा है । प्रतएव "विधिस्पृष्ट निषेधानवकाशः" इस न्यायको प्रवृत्ति नहीं हे । 
रात्रुवध विविस्पृष्ट नहीं, भ्रतः उसमे "मा हिस्यात्‌" इस निषेधका भ्रवतारदह। निषेध रौर विधिके 
भतिक्रमसे पाप होता हे, यह राखका सिद्धान्त हे। 

शंका--फलसे विधि क्यों नहीं है ? 

उत्तर- जिसमे पुरुषकी प्रवृत्ति स्वतः नही होती, उसमे प्रवृत्ति करानेके लिये विधिकी आवद्यकता हे, 
मन्यथा तत्कर्मानुष्ठान ही नही' होगा, क्योकि स्वतः न करेगा, विष्यसावसे विधिवश भी न करेगा, 
इक्तलिये उमे विधि मानते हँं। भ्रास्तिक पुरुषोकी तदधीन प्रवृत्ति होनेसे फल सबको इष्ट हे । 
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निषेधानवकाशः” इति न्यायावतारः । युद्धस्य दहि फलं स्वः, स च न निषिद्धः । तथा 
च मनुः- 

“ग्राहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 

युध्यमानाः परं शक्त्या स्व्गं॑यान्त्यपराङ्मुखाः”” ।। (श्र. ७. श्लो. ८&.) इति । 





भ्रतः उसमे स्वतः प्रवृत्ति पुरषोको होती हे । उसमे प्रवतंक विधिकी क्या ्रावद्यकता ! युद्धका फल स्वगं है, 
सो निषिद्ध नही । 
प्रहन- क्यो !? 
उत्तर-श्राहवेषु" इत्यादि मनुवचन देखिये । 
दाका--[ द्येन स्वतः दृष्ट नही हे, किन्तु शश्रुवधरूप फल द्वारा दृष्ट कहा गया है । युद्ध तो स्वतः 
दष्ट हे, इसमे हिसा हौ प्रधान है, फिर स्वरूपतः निषिद्धका राक्षसे विधान क्यों? यदि निषिद्धका भी 
विधान मानते हो, तो निषिद्धका शाक्ञसे विधान नही" होता, यह कहना ही गलते है। एेसी स्थितिमे 
शाखके उल्लंघनसे पाप होता हे, यह ब्यवस्था मी ठीक नही है । हां, किसी शाख्रके उल्लंघनसे पाप होता 
हे, यह कहो, तो ठोक होगा । 
समाधान-मनोयोगसे सुनो, कमंकी गति गहन हे, यह्‌ शाखमे कहा गया है । मा दिस्यात्सवीा- 
भ्रतानि' यह शख कहता है कि जी्वोको मत मारो, पर इतने कहने मात्रसे जिसकी हिसासे स्वाथंसिद्धि 
है उसकी उससे निवृत्ति नहीं होगी । वह पृेगा-हम कथं नहीं मार । उसको यह समाना भ्रावश्यक 
होगा कि जीर्वाहिसासे जितनी तुम इष्टसिद्धि समते हो, उससे बहुत श्रधिक भननिष्टकी प्राप्ति होगी । यदि 
म विष्यमें श्रधिक श्रनिष्ट नहीं चाहतेहो, तो हिसा मत करो। इस प्रकार वहु समभेगा कि हिसाप्े पाप 
होता हे, जिसका फल दुःख है, इसलिये हिसा त्याज्य है । युद्धमे मो हिसा हे, इसलिये यह भी स्याज्य है, 
यह्‌ श्रापाततः प्रतीत भ्रथं हुभ्रा । भ्रव दुसरा भ्रथं धुनो--सोमेन यजेत स्वगंकामः' इस वाक्यसे यह्‌ कहा 
गया है करि “यदि स्वगं चाहते हो, तो सोमयाग करो" सोमयागका भ्रंगहै अग्नोषोभीय पञ्ुयाग, जो 
“व्रगनोषोमीयं पञ्चुमालमेत' इस वाक्ष्यसे विहित है उसके विना सोमथागका भ्रनुष्ठान नहीं हो सकता है । 
भ्रग्निश्च सोमश्च श्रगनीषोमौ “ईदग्नेः सोमवरुणयोः" इस सूत्रसे भ्रग्निका इकार दीघं हो जाता है। श्रेः 
स्तुत्स्तोमसोमाः इस सुत्रसे सोमके सकरारको षकार होता-है । इस तरह श्रग्तीषोमौ' यह प्रयोग हभ 
है। ये दोनों जिसके देवता है, सो भ्रग्नीषोमीय पशु हृश्ा। उसका श्रालंमन करना चाहिये भ्रातु 
उक्त यागम हिषा करनी चाहिये । भ्रव यह विचार भ्रावद्यक है+-कि पूवं वचनसे यह कहा गया है क्र 
हिसा पापजनक दै, इसलिये नहीं करनी चाहिये भ्रौर -इस वचनसे यह्‌ कहा जाता है किं म्रनषोमीय 
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पशयुहिसा पुण्यजनक हे, इसलिये करनी चाहिये, क्योकि विना पण्यसे स्वगं नहीं होगा । थागसे प्रत्येक - 
कमं पुण्यजनक माने जाते हँ । प्रत्येक पुण्यसे महापुण्य होता है, जो स्वगंका साघन है, यह अ्रपूरव्र्रिया 
भ्रपूर्वाधिकरणशाखेदीपिकामें विस्टृत है, इसलिये विशेष जिज्ञासुश्रोंको वहीं देखन चाहिये । भिथोविख्द 
वचनद्वयसे हिसा पुण्यजनक है श्रथवा पापजनकं हे, यह संशाय होता है । तदनुसार वह करनी चाहिये 
ग्रथवा न करनी चाहिये, यह भी संशय होता है, 


सांख्यायजुसारि अथंका संक्षेप 

इस विषयमे दो प्रकारका निणंय है-एक साख्यादिकोका श्रौर दसरा मीमांषकादिरकोका 
है। श्रदेतवेदान्ती मीमांसानुसारी हँ । किन्तु कुचं वेदान्ती भी सांख्यानुसारी हैँ । सांख्पाययनु 
सारिसंक्िप्ताथं यह है कि “मा हिस्यात्‌ः ग्रौर “प्ररनीषोमीयम्‌' इन दोनों वाक्यो विरोधाभावसे वाध्य- 
वाधकभाव नहीं हे । निषेधवाक्य विधिके भ्रघीन भ्रौर भ्रनारभ्याघीतदहे भ्र्थातु किसी यागप्रकरणमें 
नहीं पटा गया है, विधिवाक्य यागप्रकरणमे पढ़ा गया है, इपलिये श्रगनीषोमीय पयसा क्त्वथं- 
क्रतुपकारक दै, एतावन्मात्रका बोचक है, पापजनक नहीं हे, इस प्रथा बोधक नहीं । निषेधवाक्य भूतहिसा 
पुरषानथेहेतु-पापजनक है, एतावन्मात्रका बोघक हे, यागोपकारक हिसा नहीं है, इसका बोधक नहीं हे । 
भ्रतः यागोपकारकत्व श्रौ र पाप्रजनकत्व ये दोनों धमं विरुद नहीं हँ । यदि हिसासे य।गका उपकार हो श्रौर 
पाप भी हो, तो इसमे क्या विरोध है । जैसे ^न कलञ्जं भक्षयेत्‌" यह पुरुषाथं निषेष है, वेसे ही "मा हिस्यात्‌" 
यह्‌ निषेध भी पुरुषां है, क्रत्वथं नहीं है । यदि यागकर्ता कलज्ञभक्षण करे, तो याग विगुण होगा या नहीं, 
इस संशयम निरंय यह क्रिया गया है कि कलज्ञभक्षणनिषेध पुरुषाथं हे, इसलिये भोक्ताको पाप होगा, 
किन्तु यागसिद्धिमे कोई हानि न होगी । याग करनेका उसे पुण्य होगा भ्रौर कलज्ञमक्षण करनेका पापमभी 
होगा । दोनोका फल सुख श्रौर दुःख कर्ताको होगा । जसे कहा ६- 

यो नाम क्रतुमध्यस्थः कलज्ञादीनि भक्षयेत्‌ । 

न क्रतोस्तत्र वैगुण्यं यथाचोदितसिद्धितः' ॥ ( तं० वा० प० ६१२ ) इति। तद्वत्‌ यहाँ मी सममना 
चाहिये । भ्रतएव पव्रशिखाचाययंने कहा है कि “स्वल्पः संकरः सपरिहरः सप्रत्यवमरः । इसका भ्रथं सुनिये- 
भ्रम्नीषोमीयादि याग स्वपुण्य परवादिहिसाजन्य स्वल्प पापसे संकीणं हे । 

शङ्का-यदि पाप भी होगा, तो उसमे पुरुषकी प्रवृत्ति क्यों होगी ! 

समाधान- वह्‌ परिहायं है । कुछ प्रायरचत्तविधिसे उसका परिहार हो सकता हे । पापनिवृत्तिके 
लिये प्रायरिवत्तका विधान है, इसके द्वारा पापं निवृत्त हो जायगा । केवल सुखमात्र ही मोगना होगा । 

प्ररन-यदि प्रमादादिसे प्रायरिचत्न न कर सका, तो ? 

1 
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उत्तर-तो सतप्रत्यवमशं हे । प्रत्यवमशं- सहिष्णुता श्र्थात्‌ स्वगं भोगसमयमें दुःख भी थोडा-थोडा 
भोगना पड़ेगा । कममात्रमे क्लेश कु होता हौ है, परन्तु तल्नन्य फलमें सुल प्रधिक है, इसलिये फल- 
साधनम पुरुषको प्रवृत्ति दृष्ट॒ही है । तद्वत्‌ दुःखलवमिधित महसुखानुभवाथं यागप्रवृत्तिमे कोई श्रड़चन 
नहीं हे । 

मीमांसकादि मत का संक्षेप 

मीभांसकादि यह कते हँ .कि विशेष शासे सामान्य शाक्ञका वाध होता है । मान्य शाखहै 
निषेघ, जो हिसामाच्रका निषेध करता है श्रौर “गप्रनीषोमीयम्‌ः इत्यादि विशेष शाखदै, यह्‌ केवल 
्रण्नीषोमोय प्ुहिसामे ही पापजनकलतवाभावका बोध कराता है, हिसामान्रमे नहीं । दोनों शाख, ग्रतः 
दोनोको प्रमाण मानना चाहिये, इसलिये यागाज्ग पञयुभिन्न पशहिसाके निषेधमे उक्त शाञ्लका तात्पयं है, 
इस संकोच दारा विभिन्न विषयत्वसे दोनों प्रमाण है । 


` शंका-विशेषशाल्ञं सामान्यशास्तरका बाधक क्यों होता है ? 

समाधान समन्य शाज्ञ पर॒सामान्यको हिसाको निषेध करता है । सामान्यको हिसा ही श्रसम्भव 
हे । कारण किं सकल पल एक समयमे उपस्थित ही नहींहो सकते । एक तो भ्रुभाग ही श्रति विस्दृत ह 
दूसरी बात यह हे किं जलीय~-्रोर वायवीय भी भ्रूत हें । सवकी हिसा ईधरातिरिक्त मनुष्यसाध्प नहीं 
हे । फिर कालके ऊपर दृष्टि दीजिये, तो ग्रसम्भवकी सीमाहीनहींहै। भूत, भावी ग्रौर वतंमान प्राणि. 
सम्रुदायको हिसा प्रसक्त ही नही! हे। शास्र मनुष्यके लिये दहे, ईश्वरके लिये नही हे, भ्रतः सामान्य हसा 
भ्रसम्भव होनेसे सामान्य शास्त्रा विशेषग्यक्तिमें प्रनन्तर सम्बन्ध होगा प्र्थात्‌ प्रथम सामन्यमे तव उसके 
द्वारा विरोषमें रौर श्ररनीषोमीयम्‌, इत्यादि विशोषशास्त्रका पहिले ही विशेषव्यक्तिके साथ सम्बन्ध है। 
उस समय सामान्यशास्त्रका विश्ेषव्यक्किमें उपसपंण ही नहीं था । रीघ्र प्रवृत्त विशेष शास्त्र बलवान्‌ 
हृभ्रा। परचातु प्रवृत्त सामान्यशस्त्र दुबल हुभ्रा । बलवानूसे दुबलका बध होताहे, इसमे सन्देह ही 
नही है। “किव्, मा हिस्प्रात्‌" यह्‌ निषेध यागीय हिक्ताका निषेध नही" करता, किन्तु मांषमक्षण रसिकोकी 

हराम जो रागतः प्राप्ति है, उसीका निषेव करता है । 


प्रन क्यों ? 

छत्तर-सृक्ष्म दृष्टिपे देखिये- निषेधका ज्ञान निषिध्यज्ञानानुसारी होता हे, इसीसे श्रभावज्ञानमें 
प्रतियोगिज्ञान कारण माना जाता है, जो घट जहां प्रसक्त होता है वहीं उसका "घटो नास्ति" हस वाक्यसे 
निषेध होता है। इसलिये निषेध्यानुसारी निषेध माना गया हे । निषेध्य हिसा यदथं है निषेघ मी तदथं 
ही-होगा । हिसा परषां हे, भरतः निषेध भी पुरषाथं ही हे । दशंपूणंमासप्रकरणमे नानृतं वदेत्‌" यह्‌ वाक्य 
है । इसका विचार पूव॑मीमां सामे इस प्रकार है-प्रतृतवदनप्रतिषेध यानी मिश्था बोलनेका निषेध क्त्वथ्‌ 
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हे या पुरुषाथं ? इस निणंयके लिये दूसरा भी विचार प्रावश्यक हुश्रा कि प्रतिपेध्य प्रवृत्ति किमर्थं है? 
्वग्रनृतवदन प्रवृत्ति क्रिस प्रयोजनके लिथे टै, पिले समफ़ लेना प्रावश्यक है, क्योकि जो यदयं प्रवृत्त होनेपर 
निवारित होता है-मना किया जाता है वह॒ उसीके लिये निवारित होता है। किसीके लिये हिसामे प्रवृत्ति 
दै, इसके निणंयके लिये यह विचार श्रावश्यक है करि श्राख्यात लिडस्थानिक तकार कर्ताका वाचकदहै या 
नहीं? यदि वह कर्ताका वाचके, तो प्रधान प्रत्ययस्ते कर्ताक्र म्रविघटन होनेसे प्रवृत्तिके प्रयोजनकी 
प्राका्षामें प्रकरणका बाधकरर आद्यातश्नुतिसे कतरि इष्टोपायाथे प्रवृत्ति हे, यह निणंय होगा । यदि 
द्वितीयपक्षका श्राश्रयणदहै, तो प्रकरणक्रा बाधक श्रुत्यादि नहींहै भ्र्थात्‌ प्रवृत्तिके प्रति कतकि गुणभ्रुत 
होनेसे प्रकरणसे प्रवृत्ति क्रत्वथं है, यह्‌ निणेय होता है ' यहाँ पुवं पक्ष है- "देवदत्तः कि करोतीति प्ररे पचतिः 
प्र्थात्‌ देवदत्त क्या करता है इस प्ररनका उत्तर यह मिलता है कि वह्‌ धाक करता हे । “पचतिः नकार- 
स्थानिक श्राख्यातसे देवदत्तकी प्रतीति होती है। "लः कमि च" इत्यादि सूत्रसे चकारसे कर्ताका परामश 
केर कर्तमिं लस्थानिक ब्राख्ातका विधान होनेसे स्थानिवद्धावसे श्राख्यात कर्ताका वाचक हे, इस पूवं 
पक्षका सिद्धान्त क्ियाहै कि लक्रार कर्ताकरा वाचक नहींहे, किन्तु प्रधानीभ्रुत भावनाका वाचक है।. 
"प्रकृतिप्रत्ययौ सहाथं ब्रत, तयोः प्रत्ययाः प्राधान्येन" इस न्यायसे भी भावना ही भ्रथं उचित हे । वैयाकरण 
ग्रौर मीमांसक दोनोके मतम भावनाविशोष्यक शाब्दबोध म्राख्यातान्त से होता है। परन्तु यह विरोष हे 
क्रि वैयाकरणमतमें भावना धात्वथं है मीमांसकमतमे ्राख्याताथं है । 


श द्ा- तो पचति" से कर्ताको प्रतीति केसे होगी ! 


उत्तर-मावना व््ापारदहै, यह विना कतकि नहीं हो सक्ती, इसलिये मावनासे कर्ताका ब्राक्षेपसे 
लाभ हौ जायगा । “ग्रनन्यलभ्यो हि शब्दाथेः' यह्‌ न्याय है। इसका प्रथं यह्‌ है-जो भ्रत्य उपायसे लभ्य 
न हो वही शब्दका भ्रथंहै। कतक नाभका उपायदहे, इसलिये वह भ्राख्याताथं नहीं है श्रौर इसपर भी 
ध्यान देना चाहिये क्रि सूत्रम चकारसे कर्ताक्रा भ्रनुकषंण करनेपर भी उसमे प्राख्यातका विधान नहीं हे, 
किन्तु द्वय कयोद्धिवचनेकवचनेः इस सूत्रसे कष*गत एकल्वादिमें “तिप्‌ ्रादिका विघान है, कतमिं नहीं । 
जिप्त भ्रथमें जिस प्रत्ययका विधान होता है वही प्रथं उस प्रत्ययसे उक्त होता हे, भ्र्थान्तर नहीं । 


शङ्का-यदि ्राख्प्रात कतमिं न मानोगे, तो कर्ता म्रनुक्त हे, इसलिये भ्रनभिहित कतमं ठृतीया होती 
है एतदर्थंक ्रनभिहिते कतरि" कट करणधोस्वृनीया इस सूत्रसे ठृतीयाप्रवृत्ति होगी । एेसी स्थितिर्मे 
"देवदत्तेन पचति" यह प्रयोगापत्ति होने लगेगी । इस दोषके परिहाराथं अ्रभिघेयके स्थानम गम्यमानका 
निवेशकर तदृगम्यभानत्व ही तदुक्तत्व है । भ्राख्यातसे भावना द्वारा कर्ता गम्य हे, अ्रतः उक्दोष न होगा, 
यदि यह्‌ कहे, तो "देवदत्तेन तण्डुलः पच्प्रते' यहां भो उक्तरोतिसे कर्तां गम्थमान हे। इसलिये ठृतीया 
न होगी । 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


२२० श्रो मद्भगवदरीते। [ अध्यायर्‌ 


समाघान- यद्यपि भावनापे प्रत्यय करनेसे कर्ता प्रनभिहित है तथापि इतर कारकोंकी भ्रपेक्षा्े कर्ता 
ही प्रधान हे, क्योकि 'स्वतन्तरः कर्ता" इस सृत्रसे स्वतन्त्र व्यापारवानूको ही कर्तां कहते हैँ । कारकचक्र- 
प्रयोक्तृत्वरूप कठ्‌ त्वलक्षणसे भी यह्‌ प्रतीत होता है । कारकान्तर कठ व्यापा राधीन है । कर्ता स्वतन्त्र है- 
कारकान्तरानधीन हे, इसलिये सबमें प्रधान कर्ता हीहै। भावना कर्तका व्याप।रहै, भतः प्रधानरूपसे 
कर्ता ही आख्यातदयोत्य हे । श्रनभिहिते' इसका भ्रधिकार करके कारकविभक्तियोंका विधान है । प्रधानरूपसे 
द्योतित अ्रमिहित हे । तदन्य भ्रनभिहित हे, इसीमे श्रनमिदहिताधिकारका तात्पयं है । पच्यते तण्डुलः" 
इत्यादिसे कर्ता प्रधानरूपसे द्योतित नहीं होता, किन्तु कम॑की ही प्रधाभरूपसे प्रतीति होती है। इसलिये 
उक्त प्रयोगमे दृतीयाप्राप्नि नहीं हे । भ्रनुपदोक्तमे ठतीयानुपपत्ति भी नहीं है, ्रतः श्रनृतवदन पुरषाथं नहीं 
हे, किन्तु दशंपूरंमासप्रकरणपाठसे क्त्वथं ही है, .यह पूव॑मीमांसाके प्रतिसंक्षेप विचार है । इसी तरह "न तौ 
परो करोतिः इसक। भी प्रथं समभ लेना चाहिये । 
दाङ्का-याग प्रकरणम मा हिस्यातुः का पाठ नहींहै इसलिये श्रनृतवदननिषेधवत्‌ हिसाप्रतिषेष 
करत्वथं नहीं हे, यह हमने मान लिया फिर मी यह परुषां है, यह केसे सिद्ध होता हे, क्योकि इस वाक्यमें 
पुरुष तदथं कु मी नहीं हे । 
समाधान-हिस्यात्‌' इस वाक्यसे विधिसहित पुरुषग्यापारकी प्रतीति है । विधिविषय कोन हे! 
हिसा तो हो नहीं सकती, कारण कि वह श्रेयःसाधन नहीं है, किन्तु पुरुषाथंको ही भाग्य मानना होगा । 
वह्‌ इष्टरूप श्रेयःसाधन हे । क्षन्निवृत्ति इष्ट है । उसका साघन भक्षण द्वारा हिसा है, इसलिये पुरुषाथके लिये 
्रवत्त पुरुष “मा हिस्थात्‌, इस निषेधवाक्यसे मना किया जाता हैँ । "दर्थं प्रवतंमानः निषिध्यते, तदर्थो 
निषेधः” इस न्याये निषेव पुरुषाय है, क्रत्वथं नहीं, यह सिद्ध हुमा । (मा हिस्यात्‌' का निष्कपं यह हुभ्रा 
क्रि जो पुरुषाथंहनन हे, सो नही' करना चाहिये । 
शङ्का-क्रत्वथे-पुरुषा्थंसाधारण दोनों हिसाभ्रोका अनुवाद कर निषेध करं, तो क्या श्रापत्ति है ? 
हिक्षामात्र नहीं करनी चाहिये चाहे वह पुरुषाथं हो या क्रस्वथं । “मा हिस्यात्सर्वा भूतानि का यही प्रथं 
क्योनदहो? 
समाधान- रागतः प्राप्त हिसाविषयमें उक्त निषेधवाक्य चरिताथं ह, फिर क्रतुप्रक रणोपदिष्ट क्रत्वथः 
हिसा श्रतरवादविषयत्व श्रौर निषेधरविषथत्व माननेमे गौरव हे प्रौर दोनोके निषेधमे वाक्यभेद हो जायगा । 
एक ही यह्‌ वैदिक वाक्य है । इसे एक जातीय ही हिसाकता निषेव कर सकते है । उक्त युक्ति पुरुषाय ही 
हिसाक्ना यह निषेव है, यह निय हो चुका । भ्रव यदि क्रत्वथं हिसाका भी निषेध चाहते हो तो उसके लिये 
ग्न्य निषेव वाक चाहिये । 'सकरदुच्चरितदशब्दस्घकृदेवाथं गमयति" इस स्थायसे एक वाक्यसे दो ्र्थोकरा 
बोध नहीं होता, यह निदिचत है । जहां दो ब्र्थोका बोध इष्ट होता है वहाँ वाक्यक्रो प्रावृत्ति की जाती है। 
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परन्तु उसमे प्रमाण होना चाहिये । भ्रतएव (सोमेन यजेतः यहां मत्वथमे लक्षणा मानी गयी दहे, भ्रन्यथा 
वाक्यभेद होगा । लक्षणा पददोष है वाक्यभेद वाक्यदोष है, श्रत: लक्षणासे भी वाक्यभेद दोष गुरु है। 
इसलिए लक्षणा मानी गई । वाक्यभेद नहीं, यह मीमांसामे स्पष्ट हे। 

यर्हापर कोई विध्ाच्‌ उत्सर्गापवाद मानते रह, उनका भ्रभिग्राय यह है किं भमा हिस्याद्‌" यह्‌ निषेव 
क्रत्वथेपुरुषा्थंसाघारण हिसामाच्रका है, श्रतएव व्यापक विषय होनेसे उत्सगं हे । श्र्नीषोमीपम्‌" यह्‌ 
हिसातिघायक वाक्य निषेधाप्राप्षिथोग्यमे कहीं चरिताथं नहीं हे । भ्रतः व्याप्यविषय होनेसे श्रपवाद है। 
उत्सगं श्रौर श्रपवादमे भ्रपवाद बलवान्‌ होता है, इसलिए उत्सगंका बाधक होता हे। उत्सगंप्राप्तियोग्यमें 
ग्रचरितार्थंत्व ही अ्रपवादकौ वबलवत्तामे प्रयोजक ह । बाधका स्वरूप उत्सगंशास्त्रीयोटेश्यतावच्छेदका- 
वच्छछिन्नमे श्रपवादशास्त्रीयोदेदयतावच्छेदकाव च्छिन्ना तिरिक्तत्वेन संकोच ह भ्र्थात्‌ भ्रमनीषोमीयातिरिक्त 
पशुकौ हिसा पापजनक है, यह मा हिस्थात्‌" इसका भ्रथं ह । भ्रौर सुनिये, यागीय पञ्युहिसामे उक्त वाक्यकौ 
प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए यह हिसा अ्रन्थकर नहीं हे, भ्रतएव “ग्राहुवनीये जुहोति", "पदे जुहोति इन 
वाक्यम उत्सगपिवादभाव मीमासकोने माना हे। होममात्रमे भ्राहुवनीयस्षम्बन्धे “्राहवनीये जुहोति" से 
बोधित होता है। “पदे जुहोति" इत्यादि विशेषवाक्योसे पदादिसम्बन्ध होममे कहा गया हे, अ्रतः म्राहव- 
नीयाविषयमे कहीं भ्रचरिताथं पदादिवाक्य उक्तरीतिसे पदहोमातिरिक्त होमसम्बन्ध ्राहुवनीयमे बोधन 
कराते हैँ । पदादिहोम पद हीमे होता है, आ्राहवनीयमे नहीं, सो ठोक नहींहे, कारण कि “मा हस्यात्‌" यह्‌ 
वाक्य उक्तं कारणोसे रागतः प्राप्त भक्षणा्थंस्वरूप पुरुषाथं हिसाविषयक हे, क्रत्वथंविषयक नहीं हे । 
इसलिए उत्सगधिवादकी यहां संभावना ही नहीं है । निषेधविषय पुरुषां हिसाविषय पञयुब्यत्तिरिक्त 
करत्वथं साधन पथमे अ्रमनीषोमीयादि वाक्य चरिताथं है। कोई कहते हँ कि यह्‌ उत्पर्गापवाद हे । देखिये- 
“मा हिस्यात्‌" इस निषेधविधिका विषय हिसामात्र हे, जिसमें विहित क्रत्वथं हिसा भी अन्तगंत हे । 
मरणफनक-मरणकारण पुरुषन्यापार हिसा प्रसिद्ध हे । तादश हिसात्व यागीयहिसामे मी हे । 

शङ्का--यह तो ठीक नहीं है, कारण कि श्राख्याताभिहित भावनासे ्राक्षिप्त जो कर्ता तच्छेषभूत 
हिसा है वहो हिसा धातु प्रतीत होती हे, ऋतुप्रकरणाम्नात हिसा नहीं, यह पूवेमे कह चुके हें । 

समाधान- जरूर कहा है, पर टीक नहीं कहा हे । 

प्रश्न-क्यों ? 

उत्तर--उद्‌ श्य हिसामें पुरुष थंत्वादि विरोषण नहीं हो सक्ते । भनन्यथा श्राहवनीये जुहोति, यहाँ 
भी भ्राख्यातोक्त भावनाद्षिप्त कति होमका ही श्रचुवाद होगा, क्रत्वथं होमका नहीं, तो ज्योतिष्टोमक्रत्वर्थ- 
पदहोम उक्त विधिका विषय न होनेसे इन दोनोमे मीसांसकामिमत रप्सर्गापवाद ही न होगा । 


दाङ्का--उत्सगापिवाद न होगा, तो दोष ही क्या हे ? पदहोममे ब्राहवनीय संबन्धव्यावृत्ति उत्सर्गापवाद 
न्यायक्र[ मत ह वह्‌ उपायान्तरसे भो हो गई, फिर उत्सर्गापवाद माव नदीं हृभ्रा, तो कोई दोष नही हे । 
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समाधान-दोष क्यों नही है १ क्रत्वथं नारिष्टहोमादिका ्राहवनीयके साथ सम्बन्ध नही होगा। 
्राहवनीयका केवल पुरुषाथं होम ही के साथ सम्बन्ध मानते है । 
उत्तर--म्रच्छा तो यदाहवनीये जुहोति" एतद्वाक्यवटक हु" घातुसे यावद्‌बचनवोधित होमका ग्रनु- 
वाद करते हे, जिससे प्रत्यक्ष विधिबोधितनारिष्टानारिष्ट सकल होमक्ता भी प्रहण हो जायगा । वहाँ विशेष 
होम भ्रनपेक्षित हे । भ्रतएव इसको उदेदय विशेषण माननेपर वाक्यभेद ध्रुव हे, ग्रतः पुरुपशेषत्व उदेदयमें 
विशेषण नही हे । सकल्ञ होमका प्रनुवादक “ग्राहवनीये जुहोति" घटक हु" धातु हे । प्रकृतमें नानृतं वदेत्‌? 
यह क्रत्वथं हे, क्योकि इसका दशपुणेप्रकरणमे पाठे श्रौर भमा हिस्यात्‌ः यह किसी यागप्रकरणमें 
पठित नहीं है, तो भी यदि इससे लौकिक हिसा ग्रौर वेदिक हिसा दोनोंकरा निषेध कीजियेगा, तो “नानृतं 
वदेत्‌" इस वाक्यसे भी लौकिक प्रनृतवदनका क्रस्वथं भ्रनृतवदनके साथ निषेध सिद्ध हो जाएगा जो इष्ट नही 
हं । "लोकरिके वाक्ये पुरुषरोषत्वं वेदिके वाये क्रतुरोषत्वं' यह्‌ वाक्योमे वैरूत्यापत्ति भी होगी । लोकानुसार ही 
वेदवाक्योका श्रथंबोध होता हे । लौकिका्थंबोधरेलीका वेदमें व्याग नही है । "मा हिध्यात्‌' मे लौकिक हिसा 
का निषेध प्रतियोगिता ग्रहण है उत वैदिक हिसाका ? इस श कामें “उपस्थितं परित्यज्य शअनुपस्थितकत्पने 
मानाभावः" इस न्यायसे पुरुष विदोषणतया प्रतीयमान लौक्रिक हिसाका ही ग्रहण होता है । भ्रनुपस्थित 
क्रतुहोषभ्रुत हिसाका नहीं । 
शंक्रा-यह समाधान ठीक नही ह। लौकिकवैदिक उभयहिसानिषेधमे पुरुषाथंकरूपत्व हँ । 
पापाजनकत्व दोनोमें समान हे । श्रमनीषोमोय पञुहिसा न करनेसे याग विगुण हो सकता हे, पाप नही 
होगा जो निषेघ ॒श्रौर निषेध्यका विषयेक्य कहा है, सो नियम नही' है, खलीगमन-मांसमक्षणादिकरा प्रतिषेध 
भी क्रत्वथं हे । भ्राषके कथित नियमसे तो इन कर्मोमिं लौकिक सुखाथंकी ही प्रवृत्ति होती दै, इसलिये इनका 
निषेव भी पुरुषां ही होगा, कत्वथं नही" । परन्तु वारतिककारादिने इनका प्रतिषेध क्रत्वथं मी कहा है । 
<्ड्युपायमांसभक्षादिपुरुषार्थोऽयमाध्ितः। प्रतिषेधः क्रतो रङ्गमिष्टः प्रक रणाश्चयात्‌ ॥।' (तं. वा.) इसका श्रथं स्पष्ट है। 
समाधन--प्रच्छा तो पुरुषाथं भी क्रत्वथं होता है, इसलिये इस विषयमे "यदर्थं निषेध्य है तदथं 
ही निषेध होता है" यह नियम छोड देते है, परन्तु यह कत्व्थेका निषेव क्रत्वथं ही होता है, इस प्रंशमें 
श्रमीतक व्यभिचारप्रदशंन नही किया, इसलिये इस श्रंरको श्रन भी मानते हुं । 
उत्तर- यह निगु क्तिक है । "यदर्थो निषेध्यस्तदर्थो निषेधः यही सामान्य नियम भ्रापक्रे नियममें 


भी प्रयोचक है, इसका व्यभिचार स्लीगभनादिकमें दिखला चुके, तो फिर भ्रापक्ा इष्ट नियम भी कहां 
रहा ? शयो ब्राह्मणाय श्रवगुरेतु, शतेन तं यातयात्‌" इस वाक्यसे विहित लो किक-वेदिकसाघारण म्रवगण- 
प्रतिषेष पुरषाथं माना जाता है, भ्रन्यथा ब्रवुष्ठान प्रतिबन्धक यागभ्रकरणमे पुरषस्वातन्त्यप्रसक्ति होगी । 
दक्रा- क्रतु सम्बन्धी कार्यानुष्ठानाथं भाषणा यदि श्रनृत होगा, तो क्रतुपमे वैगुण्य होगा प्रौर यदि 
क्रनुस्थित लौकिक कार्यां म(षत करं श्रौर वह्‌ यदि भ्रनृत हो जाय, तो क्रतम वेगुण्य नही होगा, किन्तु 
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पुरुषको प्रत्यवाय होगा । श्रतः जबतक यज्ञम स्थित रहं तवतकर श्रनृतव्रदन न करे, यह्‌ कत्रधिकरणमें 
निर्णति हो चुकाहे, सो उक्त नियमन माननेसे भङ्गो जायगा । नियमभङ्ग होनेपर जितने अनृतवदन रहै 
चाहै-क्रत्व्थं हों या पुरुषाथं सबका निषेध क्रत्वथं ही हो जायगा । 

समाधान-दशंपुणंमासप्रकरणमें "नानृत वदेत्‌" एेसा पदा गया हे, इसका नूरहित वाक्य श्रतं 
वदेत्‌" यह हुश्रा । इसका प्रथं हुभ्रा कि भ्रनृतवदनसे दशोपूणोमाससम्बन्धी उपकार करे, फिर नञ्‌" के साथ 
सम्बन्ध करनेसे प्रनृतवदनांश श्रनुवाद हो गया । म्र विधि नहीं रही । प्रथम प्रज्ञातज्ञापक उक्त वाक्य विधि 
था, पर द्वितीय बारके कथनसे उक्त भ्रंश ज्ञातज्ञापक होनेते भ्रनुवराद हो गया । श्रतः नज्‌वटित सम्भृणं वाक्यका 
यह प्रथं होता है कि भ्ननृतवदनसे दशंपुणेमाससम्बन्धौ जो उपकार करनाथा, सोन करो, इस प्रकार 
उक्त वाक्यकी योजना वात्तिककारने बतलाई है, इस रीतिसे प्रकरणसामथ्यंसे करत्वर्थानृतवदननिषेव ही कऋरत्वथं 
है, इसका लाम हो गया । प्रतएव त्नियमलाभाथं उक्त नियमक श्रावहयकता नहीं है । 


दा ङ्क--प्रकरणाम्नात श्रनृतवदननिषेधवाक्याथंकथनमें श्रनारभ्याधीत हिसानिषेधवाक्यका क्रत्वर्थ 
हिना विषय नही है, किन्तु पुरषाथं हिकामात्र पुरुषो, हससि जो उपकार करना था सो न करे, यही र्थं 
हुभ्रा । हिसासे पुरुषका उपकार हे तुका नहीं, क्योकि उसके प्रकरणम इसका पाठ नहीं है । श्रतः “मा 
हिस्यात्‌» श्रम्नीषोयौयम्‌” का उत्सर्गापिवाद विषय नहीं हो सका इसलिये तदथं भ्रापका कथन यह बदु 
कुटीप्रभातवत्‌ हे । 


समाधान--क्रत्वथं हिसासे भी पुरुषका उपकार भ्रवद्य हे । लौकिक हिसा भक्षणाथं होनेसे सद्यः 
साक्षात्‌ उपक्रारक है । वैदिक हिसा श्रचृष्ट वारा कालान्तरमे उपकार है । भेद इतना है कि यह देरसे तथा 
परम्परया उपकारक है इसलिये हिसासे जो पुरुषका उपकार करना है, इसमेसे लौकिक दिस भ्रौर वैदिक- 
हिसा उपक्रारकरूप होनेसे दोनोंकरा संग्रह होता है । साक्लात्‌ भ्रथवा क्रतुपकार दारा यथा कथच्धित्‌ पुरुषो- 
पकारका भ्रमुवाद्यकोटिमें प्रवेडा हे । भ्रनृतवदन भी पुरुषाथानपेक्ष क्रतूपकारक नही होता । यज्ञकर्ताका जब 
यज्ञाङ्ग द्रव्य कम हौ गया, तो उसका सम्पादन करना भ्रावर्यक ह । उस समयके लिये द्रव्याजंनोपाय जो 
बताये गये हँ सल््रतिग्रहादि, उन्हीके समान यह्‌ भी कहा गया है कि “नानृतं वदेत्‌” । यदि कोई दाता द्रव्य 
देना चाहे, तो उससे उतना ही द्रव्य मांगना चाहिये, जितनेक स्युनता हो, अ्रधिक नही, जेसा कि आजकल 
देखनेमे प्राता हँ । इस प्रकार भ्रनृतषदन भी पुरुषाथंक्ाधन द्वारा ही क्रतूपकारक है । इसी भकार पहले संकल्प 
किया कि ब्रीहिसे यज्ञ करेगे, पीछे देखा कि ब्रीहि कम मिलेगा, इसलिये धवसे ही याग करे" यह्‌ संकल्प कर 
यवसंग्रहुमे प्रवृत्त होनेपर “नानृतं वदेत्‌" यह वचन प्रवृत्त होता है किं भूठ नही बोलना चाहिये । जो संकल्प 
किया, उप्तके ब्रनुष्ठान होना चाहिये, विपरीत नही, श्रतः निष्करषं निकला कि उदे ्यकोटिमे भावनाक्षिप्त 
कंठः विशेष पुरुषार्थहिसा ही का ग्रहण है, वेदिक हिसाका नही । इसलिये “मा हिस्यात्‌" का शश्रग्नीषोमीयं 
पशुमालमेत' के साथ विरोघ ही नही है । दोनों भिन्नविषयक है । निषेषवाक्य भोजानां हिंसामे पापजन- 
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कत्वबोधद्वारा पुरुषको उससे श्रलग करता प्रौर अ्रगनीषोमीयवाक्य स्वर्गार्थी पुरुषको स्वगंसाधनीभ्रुत 
भ्रमनीषोमीय पशुहिसामे पुण्यजनकत्वबोधनद्ारा स्वगंसाधनीभ्रत उक्त हिसामे पुरुषको प्रवृत्त कराता है । इस 
प्रकारकी वचनव्यवस्था भ्रसङ्गत हे । इसमे कारण कह चुके हँ कि नारिष्टहोमादिमें भ्रावहुनीयाथेत्वानुपपत्ति 
दोष होगा, प्रधिक विचार श्रन्यत्र देखिये । 


` शका- निषिध्य ्रौर निषेधक एकाथेक होते है, इस नियमका त्यागकर क्रत्वथ॑पुरुषार्थ॑साधारणहिसा- 
मात्रका “मा हिस्यात्‌“ इस वाक्यसे निषेध होता है, एेसा माननेसे सांख्य ही विजयी होगे, क्योकि वेदिक 
हिसामे मी वे लोग भ्रनर्थजनकल्व मानते ह । यदि वहु भी भ्रनर्थजनक है, तो उसमे प्रवृत्ति कैसे होगी ? कोई 
भी पुरुष जानकर भ्नर्थक कायं नहीं करता । 
समाधान-यह दका ही नही हो सकती । 
प्ररन~ क्यों ? 


उत्तर- जिसमे दुःख थोड़ा हो भ्रौर सुख भधिक हो, उस कायम श्रधिक सुखलाभके लोभसे पुरुष 

वृत्त होते हँ, यह प्रसिद्ध हे । “कष्ट कमं" इसन्थायसे कमं न कर चुपचाप बैठे रहनेकी श्रपेक्षा कुं करनेमें यानी 

शारीरिक, वाचिक रौर मानसिक कोई भी व्यापार करनेमे कार्याचुसारक्ष्टहोताहीहै। परन्तु सुलप्राप्तिके 

लिए लोग चाहे कितना मी कष्टकर कायं क्यों नहो, पारलौकिक तथा एेहिक कमं करते ही ह। कृच्छ्र 

चान्द्रायण, रा जन्म ब्रह्मचयं, तप-शम-द नादि पारलौकिक कमं तथा कृषि-व्यवसायार्थ श्रतिदूरदेलगमन एवं 

दूसरोकौ सेवादि लौकिक कायं भ्रसिद्ध ही हे । तदत्‌ स्वल्प दुःखद तथा भूरिसुलप्रद श्रगनीषोमीयादि याग में 

प्रवृति क्यो न होगो ? इती प्रसङज्ञमें श्राचायं वाचस्पति मिश्चने कहा हँ कि “मृष्यन्ते हि पुण्यसं भारोपनीतस्वगं- 

सुधामहाह्वदावगाहिनः कुशलाः पाामात्रोत्पादितां दुःखवहनिकणिकाम्‌' (तत्व.कौ.पृ.२२) रथात्‌ प्रग्नीषोमीयादि 

यागजन्य स्वगंसुलानुभवके षमय तदनुष्ठानसमयकृत पश्वादिहिस्ाजन्य पापपरिपाकप्रभव दुःखलेकश् सहना ही 
पडता हे । परन्तु सुखानुभवापक्षेया वह्‌ नगण्य हे, इसलिये प्रवृत्तिमे बाधक नही है । जो उत्सर्गापवाद भावसे 
बाध्यवाधकभाव मानागयाहै, सो भौ ठीक नही है, तो वैदिक हिसामे श्रनथंजनकष्व भ्रौर क्रतूपकारकत्व 
दोनों है, फिर उक्त न्यायसे “मा हिस्यातु" इस उत्सगका श्रगनीषोमीयम्‌' इस ग्रपवादसे बाधक्यों? यदि 
वैदिक हिशामें “मा हिस्यात्‌" इस वाक्यकी प्रवृत्ति कराना इष्ट न हो, तो उक्त हसाम पुर्षार्थरेषत्व पहिले 
हो विशेषण दीजिये, भक्षणार्थं रागतः श्राप हिसाके विषयमे सामान्यशाद् है, वैदिक हिसा उक्तशाख्का 
विषय नही है! एेसी परिस्थितिमे उत्सर्गापवादभावका सम्भव ही नही हे। जहां भ्रपवादशाज्ञाधीन 
उत््गशाल्की विषयग्यवस्था होती है वहां उक्त न्याय होता है । यहाँ तो श्रपवादंशाख व्यापारके विना ही 
प्रकारान्तरे ही सामान्यशाख लौक्तिक हिसामें ही प्रवृत्त होता है, यह विषयव्यवस्था हई है प्रतः उत्सगा- 


पवादभाव नहीं हे। 
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निषेध ्रौर निषेध्य एक ही विषथमें होते है, यह्‌ नियम मानकर पुरुषार्थहिंसाका ही सामान्यश्ाज्ञसे 
निषेध हे, गेदिक हिसाका नहीं, इसका समर्थन करने पर भो उत्सर्गापवाद न्याय दूर नहीं होता । 
प्रन--क्यों ? 


उत्तर- बहुत हिसाग्रोका परिहार करना भ्रावश्यक हे । देखिये-मरणान्त प्रायश्चित्त, संग्रामाभिगुख 
हनन, चो र-स्तेन हननादि जो पुरुषार्थं हु इनका भी परिहार करना इष्ट है । मरणान्त प्रायरिच्तके विषयका 
उदाहरणा यह है कि "सुरापस्य ब्राह्मणस्य उष्णापः सिच्च युः, सुरापास्ये मृतः शुध्येत्‌" मद्यप ब्राह्मणक सुखमें 
प्रतितप्त मद्यधारा छोड, जिससे वह्‌ मरकर शुद्ध हो जाय । यदि कोई ब्राह्मण मद्य पीकर शुद्ध होनेके लिए 
उक्त कर्मं करे, तो उसको श्रात्मघातका पाप नहीं होता, कारण कि उसने धममंरा।(स्त्रोक्त शदधिके उपायका 
ग्रनुष्ठान किया । इसलिये \स हिसामें उक्त सामभ्य शास्त्रकी प्रवृत्ति नहीं है एवं "न दोषो हिसायामाहवेः म्र्थात्‌ 
परस्पर ललकार कर प्रवृत्त हुए युद्धम हिसा दोष नहीं हे तथा त्रदण्डय(न्दण्डन्‌ राजा दण्डथांश्चेवाप्यदण्ड- 
यनू । अ्रपशो महदाप्नोति नरक चाधिगच्छति" । (मनु° स्मु०, भ्र° ८-इलो० १२८), (स्तेनः प्रकीणकेशो मुसली 
राजानमीयात्कर्माचक्षाणः पूतोबन्धमोक्षाभ्यां ध्नन्नेन यशस्वी राजा ।' हननयोग्यका हनन राजान करेतो 
दोव है, हनन करे, तो दोष नहीं है, यह्‌ धमंशाखकरी भ्राज्ञा है । जिसका पालन भ्रव भी होता है । समयभेदसे 
ह॒ननयोग्य निरण॑यमे मतभेद है, परन्तु फासीकौ सजा भ्रब भी दी जाती है । फासी देनेवाला दोषी नहीं कहा ज।ता। 
इन सवका परिहार करना प्रावश्यक है, इसलिए पुरुषार्थहिसानिषेधपक्षमे त्रनुपदिष्ट प्रायश्ित्तविहिर्ताहिसातिरिष्त- 
हिसाविषयमे सामान्यशाज्ञ प्रवृत्त होता हे, यह म्रवश्य ही मानना पड़ता हे भ्रौर एसा ही वेदिक पद्युहिसाका भी 
उत्सर्गापवाद न्यायसे परिहार सिद्ध हो ही जाता हे, फिर पूवम ही पुरुषाथंहिसाका ही सामान्यक्षाख्र निषेष 
करता है, वेदिक हिसाका नहीं, यह कहनेका क्या प्रयोजन ? शश्रहिसन्‌ सवभतान भ्रन्यत्र तीर्थेभ्यः 
( श्र० ८ खं० १५) इस छान्दोग्योपनिषदाक्यसे हिसानिषेधमे तीर्थपयु दास स्फुट होनेसे हिसानिषेधविधानमें 
उत्सर्गापवाद न्यायकां प्राश्रय श्रुतिसंमत ह 1 उपनिषदुगत तौरथंशनब्दसे प्रगहित हिषाका पयु दास विवक्षित हे, 
भ्र्गाह्ित वह्‌ हिसा है, जिसमें प्रायरिचत्तका विधान नहीं है भ्रथवा वेदविहित हे । अ्रतएव श्येनेनाभिचरन्‌ 
यजेत, “श्राततायिन मायान्तं हन्यदिवा विचारयन्‌" इनसे विहित श्रमिचार भ्राततायिवधमे प्रायरिवत्तका उपदेश 
हे, ्रतः ये उपदिष्ट प्रायरिचत्त होनेसे पयु दासकोसिमे नहीं ह, म्रतः इनमें सामान्यशास्त्रकी प्रवृत्ति हे । इससे 
वैदिक हिसामें स्वल्प दोष है, यह माननेवाले सांख्य परास्त हुये । सांख्यमतका खण्डन करनेमे अ्रसमथं विहानोने 
कहा है कि वैदिकी हिसा हिसा ही नहीं है, इलिए सामान्यशास््रकी प्रवृत्ति तहं होती । उनका मत यह 
है कि श्रन्ंप्रापक व्यापरवस्वहिसाका लक्षण है भर्थात्‌ जिस व्यापारसे हन्यमानको श्रनथप्राप्ति होती है वह 
हिसा है । भ्रग्नीषोमीयादि पशुको श्रनथप्राप्ति नहीं होती, किन्तु स्वगंप्ाप्ि होती हे, इसलिये यागोय पञहिसा 
हिसा नहीं है। मत्त्रलिङ्गसे- संज्ञपन मंत्रके सामथ्यंसे पलुकी रक्षा ही प्रतीतहोतीहे न वाउ वेतनिञ्नयस्ेन 
रिष्यसि देवा, इदेषि पयथिमिः सुगेमिः, यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतः, त॒त्र त्वा देवः सविता दधातु 
२६ 
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( तै.ब्रा ७, ७-१४) ( हे पशो, तुम इस संज्ञपनव्यापारसे सर्वथा न मरोगे प्रतएव न विनाशी होगे, किन्तु 
सुख योग्य- सुखद मासे देवलोकमे पहुंचोगे, जिस उत्तम लोकम पापी नहीं जाते, पुण्यवान्‌ जाते हँ, उस 
उत्तम लोके सूयं तुमको रखें ) । इससे स्पष्ट हे कि उतम लोकप्राप्ि परुको होती दे । 
शङ्का-मन्त्रलिज्गसे जो कु प्रतीत हो, यागीय पशुको दुःखप्राप्ति मारनेसे नहीं होती, यह्‌ कहना तो 
मिथ्या है, क्योकि दुःखप्रद व्यापारके तिना मरण नहीं हो सक्ता । 
समाधान दुःखजनक व्यापार हिसा नहीं हे 1 रोगीके रक्षणाथं शल्यव्यापार--नस्तर देना-दुःख- 
जनक ल्यापार हे, परन्तु दिक्षा नहीं है । नस्तर देनेका उदे रोगीको कष्ट पहंवानेका नहीं है, किन्तु भावो 
भीषण कटको दूर करनेका है, जो नस्तरकालिक कके विना नहीं हो सकता, ईसलिये भाविकष्टनिवृ्तिसाघक 
होनेसे तात्कालिक डाक्टरीका व्यापार होता है। वह हिसा नहींहै। एवं सांसारिक कष्टनिवतंक यागीय 
पशसंज्ञपनग्यापांर हिका नहीं है, किन्तु भावि-्रानन्द प्रदानौपयिक व्यापार हे) भेद इतना हे कि डाक्टरके 
व्यापारसे इसी शरीरमें रोगीको सुखानुभव होता है, यागीय पश्ुको लोकान्तरमें शरीरान्तरसे होता है तथा 
यजमानको भी स्वगं होता हे, यह्‌ डाक्टरको फीस हे। 
शङ्ा-भ्रच्छा तो प्राणवियोगानुक्कल व्यापारको हिसा मानेंगे, डक्टरका व्यापार उक्त रूप नहींदे 
भ्रोर यागीय व्यापार उक्त रूप है। 
` समाधान-डाक्टरब्यापारसे भी कभी प्राणवियोग होता ह, पर हिसा नहीं मानी जाती, क्योकि 
डाक्टरका उदेदय मारनेमें नहीं था, वह तो रोगका निराकरण कर दीघंजोवी करनेमे था] पर भ्रद्टवक्ष 
विपरीत भीहोताहै श्रौरजो प्राणवियोगानृक्रल व्यापार नहींहै, उसमे भी हिसाका प्रयोगहोता हे। 
स्वंस्वहरण नरकपीडामे मी हइिसाका प्रयोग होता हे । ये प्राणवियोगानुक्ल व्यापार नहीं ह । 
दांका-सवंस्वहरणमे हिसाक्रा प्रयोग शास्त्रम भ्राता है, "वृत्तिच्छेदो वधः स्मृतः" इसके समान 
म्मोपचारिक प्रयोग है । 
समाधान-जब शास्त्रम उक्ताथमे हिसाश्ञब्दका प्रयोग पाया जाता है तब अ्रापकी कल्पनाके विपरीत 
भी कह सकते हँ सवंस्वहरणादिमे ही मुख्य प्रयोग है, प्राणवियोगाचु्कल व्यापारमें प्रौपचारिक हे । विनिगमकके 
विरहसे दोनोमिं समान प्रयोग हे, श्रतः उक्त लक्षणम श्रब्याप्नि दोष है, किन्तु पापजनक हिसा प्राणवियोगा- 
नकल व्यापारत्व लौकिक हिसाका लक्षण है । सवंस्वहरण नरकादि साधारण श्रनथंपयंवसायो दुःखजनक- 
व्यापारत्व हे, प्रकृत यागीय हसाम श्रनथंप्य॑वसायित्व नहीं है, इसलिये यह हिसा नहीं हे । प्रतएव मनु 
महिने कहा है कि “यज्ञार्थं परावः सटाः स्वयमेव स्वयंश्रुवा । यज्ञस्य भूत्यै सवस्य तस्मादुयज्ञे वधोऽवधः “(श्र ०५- 
` इलो०३९) इस साधारण दृष्िसे श्रनुवाद कर तात्विक शास््रटष्टिसे वह श्रवध हे । दुःखजनक व्यापार है, परन्तु 
ब्नर्थंपयंवसायी नहीं है । यजमान श्रौर पश दोनोको स्वगं होता है, भ्रनर्थं करिसीको नहीं होता । ` 
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युद्धं तु प्रग्तीषोमीयाद्यालम्भवदिहितत्वाच्च निषेधेन स्प्रष्टुं राक्यते । षोडरिग्रहणादिवत्‌ 
ग्रहणाग्रहरयोस्तुल्यबलतया विकेत्पवत्सा पान्यशाघ्रस्य विदोषश्ञास्त्रेण संकोचसंभवात्‌ । तथा 
च “विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशः” इति न्यायादुद्ध न प्रत्यवायजनकम्‌, नापि भीष्मद्रोणा- 


प्रश्न--म्रापके मतमें उत्सर्गावपादमावि केसे !? 


उन्तर-सामान्यविषयमें श्रनवकाशशस्त्रसे विहोषशास्त्राविषयमे सावकाश सामान्यका बाध होता हे। 
वाघ विशेषशास्त्रविषयातिरिक्तका समान्यशास््रविषयमें संकोच है । प्रवृत्तका निवर्तकत्वलक्षण वाध नहीं 
होता, अनन्यथा शास्त्रे ्रप्रमाण्यापत्ति प्रषङ्ग होगा श्रौर “युक्तवन्तं प्रति म। भुङ्क्ष्व इव न्थायसे प्रत्युत्तर 
वाध व्प्रथं है । इन सवका निष्कषं यह्‌ हुग्रा कि भमा हिस्यात्‌", श्रगनीषोमीयम्‌" इत्यादि विधि-निषेवलास्त्रोमे 
उत्सर्गापवाद न्याय नहीं है । श्रतः प्रतिपेधजन्य दुःखतो हि। परन्तु वह्‌ स्वल्प है भ्रौर यागजन्य जो सुख 
हे वह्‌ श्रधिकरदै, इसलिए यागम प्रवृत्ति होती हे । 


शङ्का-वेदान्तमतमे उत्सर्गापवाद न्याय है, इसलिये यागीयहिसामे पाप नहीं होता । उत्सगंशाल्ञमे 
ग्रपवाद।तिरिक्त विषयकत्वका निवेश होता है। हिसा प्राणवियोगानुक्कुल व्यापार ही सोमयागमे मी हे। 
श्रीरामानु जीय मतमे यागहिसा हिसाही नहींहे, इसलिये निषेधशासख्ञक्री प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु यह मत 
प्रक([रान्तरसे शाद्करमत हीहै। संकोचोत्तर निष्कषंका स्वीकार रै। हिसाका शाखे विधान नहींहे, 
क्रिन्तु पिष्टपश्ादिका विधान है--इत्यादि श्रशाक्लीय भ्रथंका निरूपण उपेक्ष्य है । इस तात्पयंसे इसकी 
चर्चाही हमने दछोडदीहे। प्रपङ्गानुप्रसज्गविचारधारा बहुत दूरतक बह भ्रायी। हम मूल स्थानसे बहुत 
दूर चले प्राये । शायद श्रोद्णण इतना सुननेमे समय न लगाना चाहते हों, श्रतः इस धुष्कविचारके पन्नेको 
उलटकर गी ताथा म्रवलोकन करनेको इच्छा रखते हों, तो यह्‌ लेल व्यथं होगा, इसलिये अरब इसको 
यहीं हम समपि करते हं श्रौर संक्षेपमे यह कह देना भ्रनुचित न होगा किं यह्‌ दाशंनिक विचार हे, इसमे 
न्याय-वेदान्त-मी पां सादिका श्रुति-स्मृति तर्कानुङ्कल गवेषणापूणं विचार भ्रतिविस्ठत हे । दिग्दशेनमात्र इसमे 
किया गया हे । भ्रव हुम प्रकृतमे श्राते ह । ] विधिप्रयुक्तमे निषेधशास्त्रका प्रवेश नहीं होता है। “अ्रमनीषो- 
मीय' हिसाके समान युद्धाह्सा विहित है, भ्रतः पापजनक नहीं है । “्रतिरात्रे षोडशिनं गृह्णति, नातिरात्रे 
षोडशिनं गृह्णाति" में जैसे विकल होता हे भ्र्थात्‌ प्रहणाग्रहण दोनों शस्त्रिविहित ह, समानबल विधि- 
निषेध हे, भ्रतः बाध्यबाधकभाव नहीं होता । भ्रन्यथा एकतर वचन व्यथं हो जायगा, वैसे ही यहां विकल्म 
नहीं हे, किन्तु उत्तर्गापवादन्यायसे बाध्यबाधकभाव है । उक्त न्यायसे दोनों शाद्ञोकी विषयव्यवस्था होनेसे 
परस्पर विरोध कां परिहार होता है। यागादि हिसामे भ्रनथंजनक्त्वको भी व्यावृत्ति होती हे यही "विधि- 
स्पृष्टे निषेवानवतारः न्थायका फन हे । युद्ध पापजनक् नहीं है, यह निष्कषं हृभ्रा । 
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दिगुरुत्राह्मणादिवधनिमित्तो दोषः, तेषामाततायित्वात्‌ । तदुक्त मनुना- 

“शुरं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

ग्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥। 

नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कश्चन?” ॥ 

भ्रच्द्धन्नं वा भ्रकारां वा मन्युस्तं मन्युमूपृच्छति ।॥ (८-३५०.३५१) इत्यादि । 
तथा-ग्राततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । 

निरघासन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ।॥ (वा, घ. भ्र. ३ श्लो. २०) 
ननु-"स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान््यवहारतः । 

भ्रथंराखात्त॒ बलवद्धमंशाख्मिति स्थितिः" ॥ (इति याज्ञ ०-२-२१-) 








शद्का-यह तो शास्त्र ्रौर लोकव्यवहारसे सिद्धटै कि युद्धमे पापनहींहै, परन्तु पूज्य भीष्म, 
द्रोणादि गुरु ब्राह्मणवधनि मित्तक दोषतो होगाही। युद्ध इनके साथ करनारहे, यही प्रनुचितदहै, फिर 
उसमे इनको मारना कहां तक उचित हो सकता हे । 

समाधान -एेसा नहीं हे मनने कहा है-“गरं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । श्राततापि- 
न मायान्तं हन्यादेवाविचारयनु ॥ भ्राततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । जिघांसन्तं नि्घांसीधान्न तेन 
ब्रह्महा मवेत्‌ ।,” इत्यादि । यहाँ स्पष्ट कहा गया है क्रि भ्राततायीके वधम दोष नहीं है। ये पूज्य, गुर्द, 
ब्राह्मण है, इत्यादि विचारको छोड़कर देखते ही मार ड {लना चाहिये । इनके वधमें कोई दोष नहीं है । 

शङ्का-^मृत्योवि रोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहरतः 1 भ्रथंशास्त्रात्तु बलवद्धमंशास्त्रमिति स्थितिः ॥” 
याज्ञवल्व्यदलोकसे यह सिद्ध है किस्प्रतिके दो वचनोमे विरोध भश्रानेपर व्यवहारसे न्याय बलवान्‌ है भ्र्थात्‌ 
उन दोनों वचनोकी विषय-व्यवस्थ। उत्षगपिवाद न्यायसे करनी चाहिये, यह्‌ न्याय बलवान्‌ हे । बलवान्‌ हारा 
की गई व्यवस्थाको दोनों विरोधी मानते ह, यह्‌ लोकम दृष्ट हे । 

श ङ्का-[ उत्सर्गापवाद न्यायको कैसे समभ ? 

समाधान- वुदढग्यवहारसे । 

शङ्का-श्रच्छा तो जहां भ्रथंशास््र भ्रौर धमंशास्त्रका परस्पर विरोष हो वहां कौन मानना चाहिये ! 

समाघान~--इन दोनोके वि रोधमें श्रथंलास्त्रसे घमंशास्त्र बलवान्‌ हे । 

शङ्का-दोनों वचन एक ही प्राचायके हँ" प्रतः स्वरूपत श्रुति-स्मृतिके समान कोई विशेष नहीं हे, 


` फिर भी धर्मशास्त्र त्रथंशास्त्रपे बलवान्‌ क्णो {४ 
+ इध का उत्तर प्रथमाध्धरायके ३५ वं श्लोके विस्तारसे दिया गया है, वहीं देखिये । 
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समाधान ~ स्वविषयके बलाबलसे स्वम भी बलाबल होतादै। श्रथंकी श्रपेक्षा धमं बलवान्‌ हे, 
इसलिये धमके प्रावल्यसे तद्वचनमें प्राबल्य हे, यह्‌ शास्त्रकौ मर्यादा हे, प्रतः घमंशास्त प्रौर म्रथंशास्त्रके 
विरोधमें श्रथ॑दास्वज्ञका बाघदहीहोतादहे। नतो विषयग्प्रवस्था होती हे श्रौर न विक्रल्पही होता हे। 

प्रशन --इसमे उदाहरण क्या हे ? 


उत्तर--ुर वा बालवृद्धौ वा ब्रह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । भ्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारथन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कञ्चन । प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा मन्धुस्तं मन्युमृच्छति ॥" यह्‌ मनुस्मृति हे 
तथा श्राततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । जिघां षन्तं जिघांसीयान्‌ न तेन ब्रह्महा मवेत्‌ ॥* इत्यादि 
म्र्थशास्त्र है । "इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजं । कामतो ब्राह्मणबधे निष्कृतिनं विधीयते ॥* इत्यादि 
धर्मशास्त्र हे । पूवं वाकयसे यह्‌ कहा ग्या है कि यदि जानकर ब्राह्मणका वध करे, तो निष्कृति ( तत्पा- 
पनिवृत्तिका उपाय नहीं है ) श्रर्थात्‌ ब्राह्यमणएके वधघका पूरापाप लगेगा, इसमे विरोध स्पष्ट है, इसलिये 
निखेय श्रावश््यक है कि क्या कतेग्यहे ? 


उत्तर--ये दोनों वचन एकविषयक्र नहीं ह, श्रतः इनमे विरोध ही नहीं है, फिर वल।बलन्यायके 
विवारकाश्नवक्षरकर्डा१ शस्त्रं दविजातिमिरग्रह्य' धर्मो यत्रोपरुध्यते (=-३४८) यह्‌ मनुवचन हे अर्थात्‌ जह्‌ घमंका 
उपरोध दहो यानी घमं करनेमे रुङवट् हो वहां द्विजातियोको शस्त्रग्रहण करना चाहिये । विरोधियोका 
विनाज्ञ कर धममेका प्रचार करना चाहिये, इसके उपक्रममे “म्रात्मनश्च परित्राणे दक्षिणानाक्र संगरे । स्ती- 
विप्राभ्युपपत्तौ च घ्नन्‌ धर्मण न दुष्यति।॥' भ्र्थात्‌ श्रामरक्षण, दक्षिणा, यज्ञसाधनसामग्रीकी रक्षाम, 
युद्धे, खी-त्राह्मणएकी हिसामे, म्राततायीको शस्से मारनेसे पुरुष दण्डभागी नहीं होता, यह कहकर [ यह्‌ 
ग्रथंवाद-स्तुतिवाक्य है, कतंग्याथेवोधक नहीं है ] "गुह वा बालवृद्धौ वा" इत्यादिसे जो कहां है उस पर 
भो ध्यान देना चाहिये । भ्र्थात्‌ जो सवंदा श्रत्यन्त श्रवध्य गुर्वादि हँ उनका मी वध क्ररे, यदिवे श्राततायी 
हों । दूसरे प्राततायीके वधमे तो सन्देह ही क्याहे? प्रथम मनुश्लोकमे "वा" शब्द है भ्रौर द्वितीय श्लोकमें 
“्रपि' है । इन दोनों शब्दोके श्रवसे यह स्पष्ट ज्ञान होताहै किये श्राततायी होनेपर भी वध्य नहीं, 
ग्रतएव (नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र ब्राह्यणवधात्‌" इस सुभन्तुके वचनसे स्पष्ट श्रवध्योक्ति हे। “माचायं च 
प्रवक्तारं मातरं पितरं गुरुम्‌ । न हिस्थाद्‌ ब्राह्मणान्‌ गाश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः" ।॥ यह मनुवचन हे । भ्रात- 
तायी भ्राचार्यादिकी हिसाक्रा प्रतिषेध करके ही यह्‌ वचन साथ होता हे, भ्रन्यथा नहीं! हिक्रामात्रका 
प्रतिषेष तो "मा हिस्थात्‌" इत्यादि पूवं वचने ही सिद्ध है, निषेध ्राततापि गुर्बादिपरकं हे । 

रा ङ्ा-'नाततायिवधे दोषः' इत्यादि वचन फिर क्यो ? 


उत्तर-यह वचन ब्राह्मणादिव्यतिरिक्त भ्राततायिवधपरक है। “भ्रगिनिदो गरददचेव शस्त्रपाणिधे- 
नापहा 1 क्षेत्रदारहुरस्चेव षडेते ह्याततायिनः ॥' तथ। “उद्यतासिः विषागिनिरच शापोद्यतकरस्तथा । 
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२३० शरीमद्धगवद्रोता [ अध्याय २ 


इति याज्ञवलक्यवचनादाततायिब्राह्यणवधेऽपि प्रत्यवायोऽत्येव । “श्राह्मणं न हन्यात्‌ 
इति दष्टप्रयोजनानपेक्षत्वाद्मंशास्त्रम्‌, “जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌" 
इति च स्वजीवनाथंत्वादथंशास््रम्‌ | भ्रत्रोच्यते--“श्रह्यणे ब्राह्यणमालभेत?' इतिवद्युडविधाय- 
कमपि धमंशास्त्रमेव “सुखदुःखे समे कृत्वा" इत्यत्र इष्टप्रयोजनानपेश्षत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 








्थवेणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ भार्यातिक्रमकारी च रन्धरान्वेषणतत्परः । एवमाद्यान्‌ विजानी- 
यात्सवानेवाततापिनः ।४' इत्यादि वचनो भ्राततायिसामान्यका निदश् किया है। ब्राह्यणव्यत्तिरिक्त ्रात- 
ताथीका वघ तो विना विचारक करना चाहिए, इसमें सन्देह नही, पर ब्राह्यण भ्रौर गुरुके श्राततायी होने 
पर भी इनकी हिसा ज्ञानपूवक् नहीं करनी चाहिये । श्रात्मरक्षाथं मारनेको इच्छासे नहीं । यदिकिसी 
उपाथसे इनका वध हो जाय, तो (नाततायिवधे दोषः इत्यादि वचनोसे उसका प्रायरिचत्त कमहोताहै, 
कयो कि मारनेका उद्देदय नहीं था । केवल भ्रात्मपरित्राणाथं उ गायसे इनकी यदि मृष्मु हुई तो राजदण्डभी 
नहीं होगा, भ्रतः यह म्रथंशास्त्रसे घम शास्त्र वलवान्‌ है, इसका उदाहरण नहीं हुश्रा । ग्रच्छा तो उदाहर 
रान्तर सुनिये,-“हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलन्धिवंरा यतः । प्रतो यतेत तत्प्ाप्तौ' इत्यादि भ्रथंशास्व्रहे। 
"घ्म॑शास््रानुस।रेण क्रोधलो भविवजितः ।" यह्‌ धमंश्ास््न हि । सुवणं ममिलाभसे भी मित्रलाभ उन्तमदहे, 
यह भ्रथशास्तरका श्रथं हे । धमंशास्त्रोपदेशानुक्षार क्रोध-लोभसे वचे रहना चाहिए, यह्‌ धमंशास्त्रके वचनका 
माव है । क्रिसी विषयमे €न दोनोंका विरोध भी होता है, जसे--ष्यवहारमें दो भ्रमियुक्त ह, एकक विजयसे 
मित्रलाभ होता है, घनलाम नहीं होता । दसरेकी विजयसे धमंका पालन होता हे, पर मित्रलाम नहीं 
होता, बल्कि शत्रुलाम होता है । घननामसे भी मित्रलाभ उम है, यह पूर्वमे कह चुके हैँ। एसे भ्रवसरमें 
क्रिसकी विजय चाहे तथा उसके लिये उचित सहायता करे, इस संशयमें यहु स्याय प्रवृत्त होता है कि श्रथं- 
शास्त्रसे धमंशास्त्र बलवान्‌ है इसलिए धममंशास्त्रको चेष्टा उचित है, श्रथप्राप्िकी नहीं। भ्रतएव 
घमर्थंविरोध में जो घमं # उपेक्नाकर भ्र्थग्रहणमें प्रवृत्त होता है वह धमंशास्त्रबलवत्ताबोधक उक्त न्यायका 
भ्रतिक्रम करता है, इसलिये श्रापस्तम्बने उसके लिये बारह वषंका प्रायरिचत्त कहा हे। 
सारांश्च यह है कि भ्राततायिन्राह्यएावधनोधक वाक्णमे शवाः श्रौर श््रपिण्ये दो शब्द हें, जिससे 
उक्त वाकेय श्र्थवाद प्रतीत होता है, विधि नहीं। भ्र्थवादवाक्यका स्वार्थमें परम तात्पयं नहीं रहता; 
किन्तु विषेधार्थकौ स्त॒तिमें रहता है “उत श्रपि वा? इत्यादि धटित वाक स्तावक होनेमे सम्भावितार्थक भी 
कटे जाते है । सम्भावितार्थकरा भ्रचुष्ठान नहीं होता, यह धमंशास्वरकीौ मर्यादा है । सम्भावित भ्र्थं दो प्रक[रके 
होते है--एक तो श्रशक्य श्रौ र दुरे गदहिताचुष्ठान । पहला यह है--श्रपि स्तुादिष्णु" कि पुनद॑वदत्तमू' । 
क्रिषीने कर्हा-यह देवदत्तको स्तुति कर सक्ते हँ । इुरेने कह।-श्रवाङभनसगो चर विष्पुकती स्तुति यह कर 
सकते है, देषद्क स्तुतिमें क्य। लाभ ? यापर “प्रपि स्तु दविऽुप्रुः यह सम्म।वितार्थं वाक्यै, कंथोक्रि 
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श्लोक ३२ |] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता २३१ 


याज्ञवल्क्य वचन्तुन दृष्टप्रयोजनोह्‌ इयककूटयुद्धादिकृतवधविषयमित्यदोषः । मिताक्षराकारस्तु 
“वूर्माथंपंनिपातेऽथंग्राहिण एतदेवे ( मि° प° ४३२ ) “ति दादशवापिकप्रायरिचत्तस्येतच्छब्द- 
परासृष्टस्याऽऽपस्तम्बेन विधानान्मित्रलन्ध्या्यथंगास्त्रानुसारेण चतुष्पाद्रयवहारे शात्रोरपि जये 
घमंडास्त्रातिक्रमो न॒ कतंन्य इत्येतत्परं वचनमेतत्‌" इत्याह । भवत्वेवं न नो हानिः । तदेवं 
युद्धकरणे सुखोक्त : “स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव" इत्यजु नोक्तमपाकृतम्‌ ॥३२॥ 
विष्यणुकी स्तुति श्रशषक्य हे । इसमें कारण प्रवाडमननसगोचरत्व स्पष्ट कहा गया हे, केवल स्तुति दाक्िके 
उत्कषंबोधनके लिये श्रपि स्तुयाद्विष्णम्‌' यह श्रपि घटित है । नन्यथा स्तुयाद्विष्णुम्‌' एेसा ही वाक्य होता । 
दूसरा शग्रपि वेदान्तपारगम्‌" है । इसका भ्रनुष्ठान श्रशक्य नहीं है । उक्तको मार सकते ह । पर धमंशस्चसे 
निषिद्ध होनेसे गरहित ह 1 श्राततायी ब्राह्मणका वध धमंशास्त्रमें विहित नहीं है, भ्रतः यहाँ उत्सगं (न ब्राह्मणं 
हन्यात्‌" का श्राततायिवधबोधक' वाक्य ग्रपवाद नही है, किन्तु विषयव्यवस्था हे । ब्राह्यणव्यतिरिक्त ्रात- 
तायीके वधमें दोषन्ञ का नहीं हे, म्राततायी यदि ज्नाह्यण, गुर, ्राचायं श्रादि हों तो उनक्रा वव नकरना 
यह्‌ मिताक्षरानुसारी धमंशास्त्रकौ व्यवस्था हूँ । ] इससे सिद्ध हँ कि आततायी त्राह्मणएके वधम दोषतो हैँ 
ही । श्राह्यणं न हन्यात्‌" यह्‌ दृष्टं भ्रयोजन न होनेसे धमंशास् हँ तथा "जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌" यह स्वजी- 
वनाथं होनेसे प्रथंगास्र ह 1 “म्रत्रोच्यते' से इसका समाधान करते हँ । (न ब्राह्यं हन्यात्‌" यह्‌ निषेध उत्सगं 
हे । इसका ग्रपवाद है-श्रह्मणो ब्राह्यणमालमेत' (ते, ब्रा.-३-४-१) ब्रह्याके लिये ब्राह्यणवध करना चाहिये, जैसे 
यह्‌ वाक्य है वैसेही युद्ध विधायक भी वाक्य धमंशास्त्र हौ है--्राहूतो न निवतंत तादपि रणादपिः इत्यादि । 
ग्रतः पूर्वेत्तिरवाक्यानुसार ब्रह्यदेवत्ययाग युद्धातिरिक्त स्थलमे न करना, यह्‌ भ्रथं निकलता हे । इसलिये 
युद्धम इसकी चिन्ता नहीं है । दृष्ट प्रयोजनकी श्रपक्षा नहीं है । इसका वणंन “सुखदुःखे समे कृत्वा" यहा पर 
प्रागे चलकर मिलेगा । (स्मृत्योविरोषे' इत्यादि याज्ञवल्क्यका वचन दृष्टप्रयोजनके लिये है तथा क्ट युद्ध-- 
म्रन्याय युदढधके विषयमे हे । भूमि श्रादि लाभके लिये तथा निरस्त श्रथवा धोखां देकर श्राततायी ब्राह्यणएको 
भी नहीं मारना चाहिये, इस तात्पयंसे हे, सो प्रकृतमे नहीं हे, श्रतः कुच दोष नहीं है । मिताक्षराकारका 
ग्रमिप्रायतो स्पष्ट कर चुके हँ कि घर्माथंसन्निपातमे घर्म॑का श्रतिक्रमणकर श्रथग्रहणमे प्रवृत्त हरा, 
'एतच्छन्द' से उसका परामशकर द्वादश्षवार्षिक प्रायध्ित्तका विधान है। इस प्रकार अ्रापस्तम्बवचनकी 
व्याखूयाकर चतुष्पादग्यवहारमें भी सात्रुविजयके लिये धमंशास्त्रका श्रतिक्रम नहीं करना चाहिये, यह्‌ स्पष्ट 
कटा हे । एतदथं उक्त न्याय है । प्रकृते उसका सम्बन्ध नहीं है । उक्त रीतिसे ब्राह्मणालस्भनवचनवत्‌ 
युद्धविधायक वचन मी प्रामाणिक हे। इसलिए उसके भ्रनष्ठानमे कोई दोष नहीं है । भ्च्छातो भ्रापजो 
कहते हैँ वही हो, इसमें हमारी हानि नहीं है । हे माधव | श्रपने श्रादमियोंको मारकर हम कैसे सुखी होगे, 
यह भ्रजुनकी शङ्का मगवानुने निवृत्त कर दी । श्रात्मा मरता ही नहीं, उसके मरनेका ज्ञान ही ्रमदहे। 
दरीर विनश्वर ही हे, इसका शोक ही व्यथं हे, यहु तात्पयं हे ॥ ३२॥ 
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अथ चेत्त्वमिमं धर्म्या सङ्ग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मा कोतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 3३ \ 
यदि तुम यह धमेपित संग्रामन करोगे तो फिर तुम श्रपने धमं ग्रौर कीतिका.परित्याग कर यानी 
नाञ्च कर पाप प्राप्त करोगे ॥ ३३॥ 





ननु नाहं युद्धफलकामः, “न काडक्षे विजयं कृष्ण”, “श्रपि त्रैलोक्य राज्यस्य" 
इत्युक्तत्वात्‌ । तत्‌ कथं मया कतंग्यमित्याशङ्क याऽकरणे दोषमाह-“अथ चेत्य ° इति । 
प्रथेतिपक्षान्तरे । इमं-भीष्मद्रोणादिवी रपुरुषप्र तियोगिकं धर्म्य-हिसादिदोषेणादृष्टं, सतां 
धर्मादनपेतमिति वा । स च मनुना दश्िितः- 


“न॒ कूठेरायुधैहन्याद्युध्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न॒ कणिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वलिततेजनैः ॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीवं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नाऽऽसीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 
न सुप्तं न विसन्नाहुं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पडयन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ 
नाऽऽयुधन्यसनप्राप्न॒ नाऽऽ्तं नातिपरिक्षतम्‌ । 
न भीतं नपरावृत्तं सतां धमंमनुस्मरन्‌"” ।॥ (७ श्र ° € ०-६३.) इति । 
शक्का- ठीक है, उक्त विवेचने युद्धम दोष नहीं है, फिर भी फलकांमनासे कमं क्रिया जाता है। 
जिनकी फलेच्छा नहीं होती, वे कमं नहीं करते, “प्रपि त्रेलोक्य राज्यस्य" इत्यादि वाक्योसे भ्रापके समक्ष यह्‌ 
निवेदन कर चुक्रा हुं किन तो मे विजय चाहता हं श्रौर न तीनों लोकोंका राज्य हीः चाहता, किन्तु भिक्षा- 
वृत्तिद्रारा श्रपना जीवन निर्वाह करना चाहता हू फिर मेँ यह युद्ध क्यों करू ! 
उत्तर-श्रव यदि तुम युद्ध न करोगे, तो तुमको पाप होगा, यह भ्रजु नके प्रति भगवान्‌ कहते है-- 
(अथ) इत्यादिपे । यहाँ श्रथ" शब्द पक्षान्तरमें हे । प्रत्यक्ष मीष्म-द्रोणादि महापराक्रमशाली पुरुषोसे समवेत 
धरमंसंपक्त यह युद्ध हे । पूर्वोक्त रीतिसे यह निश्चय हो चुका है कि युढहिसामे दोष नही हे, प्रतः यह भ्रदुष्ट 
है श्रयवा खसे बड़े घम॑ज्ञानी भीष्म है, उन्होने इसका प्रनुसरण किया हे, इसलिए सदाचारसे भी धर्माधर्म 
का ज्ञान होता है। तुम वस्तुतः जैसा समते ही वेसा दोषपणं यदि यह्‌ कायं होता, तो भीष्म स्वयं करनेको 
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सतां धमेमुल्लङ्घ्य युध्यमानो हि पापीयान्स्यात्‌, त्वं तु परेराहूतोऽपि सद्धमेपितमपि 

संग्राम-युद्धं न करिष्यसि, धमंतो लोकतो वा भीतः परावृत्तो भविष्यसि चेत्‌ । ततो ““निजिद्य 
परसैन्यानि “क्षिति धर्मेण पालयेत्‌" इत्यादिास््रविहितस्य गुद्रस्याकरणात्स्वधर्म हित्वा-श्नननष्ठाय 
कीति च महादेवादिसमागमनिमित्तां हित्वा “न निवर्तेत संग्राम।त्‌” इत्यादिशास्वनिषिद्धसं- 
ग्रामनिवृत््या च रणजन्यं पापमेव केवलमवाप्स्यसि, न तु घर्मं कीति चेस्यभिप्रायः। 
ग्रथवाऽनेकजन्माजितं धर्म त्यक्त्वा राजकृतं पापमेवावाप्स्यसीत्यथः । यस्मात्त्वां परावृत्तमेते 
दष्टा श्रव्यं हनिष्यन्ति, भ्रतः परावृत्तहतः संरचिरोपाजितनिजसुकृतपरित्यागेन परोपाजित- 
दुष्करृतमात्रभाङमा भूरित्यभिप्रायः । तथा च मनुः- 

“यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः । 

भत्‌ यद्दुष्कृतं किचित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ 

यास्य सुकृतं किचिदसुत्राथंसुपाजितम्‌ । 

भर्ता तत्सवंमादत्ते परावृत्तहतस्य तु "11७ भ्र ° € ४-६५ इति ॥ 





प्रवृत न होते । कै युद्ध गहित है, इसको मनु भगवानुने "न कटैरायुषेहन्याद्‌' इत्यादि शलोकोसे स्पष्ट कहा 
है । “सतां धम॑मनुस्मरन्‌' इस मनुवाक्यसे धमंका उल्लंघन कर जो युद्ध करता है, वह घरधिक पापी है । तुमको 
तो युके लिये शत्र्रोनि ललकारा है । तब तुम इस युदधमे श्राये हो, ्रतः धमंसंपृक्त भी यदि यह संग्राम न 
करोगे, धम॑से या लोक्रसे उरकर यानी घमंनाशकी भ्राशङ्कासे या भीष्मादि लोक्के नाहसे भीरु होकर 
युद्धे लौटोगे, तो "निर्जित्य इत्यादि शास्त्रविहित युद न करनेसे स्वधमका श्रचुष्ठान न कर तथा महादेवजीके 
साथ लडाई करनेसे प्राप्त कीत्तिका परित्याग कर "न निवतत संग्रामाद्‌ इत्यादि शास्वनिषिद्ध संग्रामनिवृक्तिसे 
जन्य केवल पाप ही पावोगे । धमं श्रौर कीति तुम्हे न मिलेगी, अर्थात्‌ स्वाश्चमविहित घमके अनुष्ठाना भावसे 
पाप होना निदिचत है । धमं तथा कोति भिलनेकी तो राशा ही नहीं हैः यह अ्रभिघ्राय है। श्रथवा भ्रनेक 
जन्मोसे भ्रजित जो पुण्य है उसका त्यागकर राजकृत जो पाप हे वही पावोगे, यह अभिप्राय है । यदि तुम 
दधसे हटोगे, तो हटते समय तुम्हे ये दष्ट भ्रवश्य मारगे। इनको पापका भय तो है नही। भय दहे तुम्हं 
तुम हटोगे, तो अवसर पाकर धर्माधम॑का विचारन कर तुम्हें श्रवर्य मारगे, भ्रतः लौटकर सुरक्षित रहने 
प्र भी भ्रनन्तकालके श्रति परिश्रमसे संचित जो सुकृत रहै, उनका व्याग हो जायगा ग्रौर राजकुत जो 
दुष्कृत है, वे भ्रनायास मिल जायंगे, ष्टवियोग रौर श्रनिष्ट संयोग श्रवश्य होगे, उसका भागी मत बनो 
यह्‌ अभिप्राय हे। 
2० 
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अकोतिञ्चापि मूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संमावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
भ्रोर देवता तथा मनुष्य श्रादि सबके सब तुम्हारी श्रकीत्तिका वणन करते रहेंगे भ्र्थात्‌ "यह्‌ ग्रजुन 
घमत्मा नहीं है, वीर नहीं है, इस तरह श्रापसमे कहते रगे, ्रौर सम्भावित पुरुषको श्रकीति मरणसे भी 
बदृकर हे ॥ ३४॥ 








याज्ञवल्क्योऽपि “राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌” १,३२५ इति । तेन यदृक्तम्‌- 
“"पापमेवाश्चयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः" । 
“एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन" ॥। 

इति, च तन्तिराकरतं भवति ॥ ३३ ॥ 

एवं कीतिधमयोरिष्टयोरप्राप्षिः, श्रनिष्टस्य च पापस्य प्रापियुंदधपरित्यागे दिता । तत्र 





ंका-मेरे सुकृत निवृत्त होंगे प्रौर राजकृत पाप सुक्को प्राप्त होगे, एेसा क्यों ! 
समाधान-इसमे प्रमाणभ्रूत "यस्तु भीतः परावृत्तः" इत्यादि मनुवचन देखो । इसमे साफदहैक्िजो 
डरकर संग्रामसे पराङ्घुल होता हे ्रौर शतुप्रोसे मार खाता इसमे स्वामीका जो कुचं पाप होताह 
उन सबका भागी होता हे भ्रौर भागनेवालेका जो उसका जन्मान्तर जित पुण्य रहता हे उन सबको उसका 
स्वाभी पाता हे, यह्‌ उचित ही है । [ भ्रन्यथा योद्धा राजकीय सेनामें भर्ती होकर श्रन्य दिनोमें प्रारामकर 
युद्धम उपत्थित होनेपर भागना भ्रारम्भकर देगे, इस भगदौड़को रोकनेके लिये नेतिक बलसे पूवम ही रोके 
जाते हँ । यदि सेनिक पुद्धसे भागे, तो उनका सम्पुणं पुण्य स्वामिगामी हो जायगा । केवल यही भ्रापत्ति 
नहीं हे, किन्तु स्वामिकृत सकल पापोंका भोक्ता मी होना होगा। यह सममनेपर ही लोग संग्राममे दद्‌ 
रहेंगे, इसलिये संसारस्थितिके भ्रनुक्कुल ही यह नियम है । ] याज्ञवल्क्यको भी इस श्रंशमे स्पष्ट सम्मति हे । 
 देखो-- राना सुङतमादत्त इत्यादि । [ इससे यह निणंय करना श्रनुचित नहीं है कि यह्‌ मनूुक्ताथंका 
भ्रवयुत्य ( पृथक्कृत्य ) श्रनुवाद हे, दोनोका प्रयोजन एक है । यदि श्रन्यदीय पुण्यका ग्रन्यमें संश्लेष होता हेः 
तो वसे ही पापका भी संदलेष हो सकता है । इसमें कोई प्राप्ति नहीं है । युदढधसे मागनेवाले राजाके पापके 
भागी होते है, इसका निषेध याज्ञवत्करयजी ने नहीं किया हि। श्रतः शश्रप्रतिषिद्धमनुमतं भवति" इस न्यायसे 
: मन्‌क्त सर्वाम याज्ञवल्क्यकी भी सम्मति हे । ) इस भगवदुपदेशसे भ्रु नने 'पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानात- 
तायिनः, "एतान्न हन्तुमिच्छामि" इत्यादि जो कहा था, उन सवक्रा खण्डन हौ गया ॥ ३३ ॥ 
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पापाख्यमनिषटं व्यवधानेन दुःखफलदम्‌, । म्रामुतिकत्वात्‌ । शिष्टगर्हालक्षणं त्वनिष्टमासन्नफलदमत्य- 
सह्यमित्याह-्रकोतिम.* इति । 


भूतानि-देवषिमनुष्यादीनि। ते-तव । भ्रव्ययां-दीघंकालामकीति-न धर्मात्माऽयं न शरूरोऽय- 
मित्येवंरूपां कथयिष्यन्त्यन्योन्यं कथाप्रसद्धे । कीतिधमंनाशसमुच्चयार्थो निपातौ । न केवलं 
कीतिधर्मौँ हित्वा पापं प्राप्स्यसि, भ्रपि तु ्रकीतिश्च प्राप्स्यसि । न केवलं त्वमेव तां प्राप्स्यसि । 


प्रपि तु भूतान्यपि कथयिष्यन्तीति वा निपातयोरथैः । ननु युद्धे स्वमरणसंदेहात्तत्परिहाराथं- 
सकीतिरपि सोढव्या, ग्रात्मरक्षरस्यात्यन्तापेक्षितत्वात्‌ । 


इस प्रकार इष्ट कीति भ्रौर धमं इन दोनों की प्राप्ति तथा भ्रनिष्ट पापक्री प्राप्ति युद्धके परित्यागमें 
भगवानूने दिखलाई । इसमें श्रनिष्ट-पाप पारलौकिक है, इसलिये देशान्तर तथा कालान्तरमे वह फल देगा । 
ग्रतः इसका फल देश-कालादिसे व्यवहृत होनेसे तत्काल चित्तपरितापक नहीं हे। शि्टगर्हालक्षण-प्रतिष्ठित 
पुरुषोको जो प्रधिक्षेप होगा, वह ग्रतिसन्निहित श्रौर बहुत श्रसह्य होगा । देवषि-नारदादि । मनुष्य प्रसिद्ध ही 
` हैँ । ये लोग बहुत दिनतक तुम्हारी ग्रकोति करेगे कि न तो यह धर्मात्मा है भ्रौर न शूरवीरदहीहे। 
इत्यादिरूप अ्रकोति करगे ही । परस्पर बातचीतके भसंगमे तुम्हारा अरपयश ही ख्य विषय हो जायगा । 
नवीन भ्रदभुत विषथकी प्रायः सर्वत्र चर्चा होती ही है । सबसे नवीन प्रदुयुत खुद्धसे तुम्हारा पलायन होगा, 
जो कि स्वप्नमें भी किषीके मनोगोचरन था। “रपि भौर “चः-ये दोनों निपात कीति श्रौर घमं इन 
दोनोके नाशके समुच्चायक हैँ । धमंनाशके साथ कोत्तिनाश भो होगा । केवल कीति भ्रौर धमेकात्यागदही 
नहीं होगा, भ्रपितु श्रकोति मी प्राप्त होगी । [ श्रप्रकाश्च रूपसे ये श्रनिष्ट तुमको न भिलेंगे, किन्तु प्रकाशरूपसे 
भ्राप्त होगे । इसको स्फुट कते ह--“भतानि" से । ] भ्रथवा केवल तुम्हीं भ्रकीति प्राप्त करोगे, एेसौ बात नहीं 
हे, किन्तु सव लोग मी कहेगे-यह्‌ जनता भी कटेगी पक्षान्तरभें उक्त निपातद्वयका श्रथ हे । 


प्ररन--युद्धमें मरणकी संभावना रहती है, भ्रतः उसके परिहारके लिए श्रकीति सोढव्य हे, क्योकि 
“भ्रात्मानं सततं रकषेदुदारेरपि धनैरपि" इत्यादि वाक्ये भ्रात्मरक्षण भ्रत्यन्त श्रपेक्षित हे । [ शुणोका ग्रहण भ्रोर 
दोषोंका परिह्‌।र' सब कु भ्रात्माथं ही हे । प्रधानीमृत भ्रात्माकी रक्षा यदि कीति श्रौर घमंके नारसे भी 
हो, तो कतंब्य है । "जीवन्‌ नरो भद्राणि परयति" इस न्यायसे रक्षित ्रात्मा कालान्तर तथा देशान्तर में पुनः 
कीति म्ौर धमेका लाम कर सकता हे। श्रतएव शगुणप्रधानयोविरोधे गुणे त्वन्यायकल्पना' यह शाखका 
निषकषं है । सारांश यह कि गुण शरोर प्रधान दोनोकी रक्ना न हो सके, तो भ्रघानकी ही रक्षा करनी चाहिए 1 
गरणरक्नासे भ्रधानकी उपेक्षा उचित नहीं है 1 ] भ्रतएव शान्तिपर्वमे लिखा है--'सास्ना दानेन भेदेन? इत्यादि । 
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२३६ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय २ 
न 
तथा चोक्तं शान्तिपवंि- 


“साम्ना दानेन भेदेन समस्तेरुत वा पृथक्‌ । 
विजेतुः प्रयतेतारीन्न युद्ध्येत कदाचन ॥। 
भ्रनित्यो विजयो यस्माहश्यते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च सङ््रामे तस्माद्युद्धं विवजंयेत्‌ ॥ 
्रयाणामप्युपायानां पू्वोक्तानामसंभवे । 
तथा युद्ध्येत संयत्तो विजयेत रिपून्यथा” ॥ इति ॥ 
एवमेव मनुनाप्युक्तम्‌ । तथा च मरणभीतस्य किमकीतिदुःखमिति शङ्कामपनुदति-- 
संभावितस्य-धर्मात्मा शूर इत्येवमादिभिरनन्यलभ्येगुयीर्बहमतस्य जनस्याकीतिमंरणादप्यति- 








साम, दान, भेद ्रौर दण्ड ये चार प्रथं साधनके उपाय लःस्त्रमे कहे गये हैँ । पूर्व-पर्वेके विफल होनेपर 
उत्तरोत्तरका भ्राश्रयण कहा गया हे । स्वेप्रथम साम है। शान्तिसि जो कायं हो सके, तो उसके लिये 
उपायान्तरका प्रयोग नहीं करना चाहिये । सामे न हो, तो दानसे । इससे भीन हो, तो भेदसे, उससे भी 
न हो भ्र्थात्‌ एकक उपायसे न हो, तो तीनोंका साथहो प्रयोग करना चाहिये। युद्धसे शत्नुपर विजयका 
प्रयास करना उचित नहीं हे । 
[ प्ररन~--क्यो ९ 
उत्तर-युद्ध करनेवालोमे किसकी विजय होगी, यह निरिचत नहीं रहती । जय तथा पराजय दोनों 
भ्रनियत है, यह मी देश्वनेमे श्राता है ज्जि युद्धमें जिक्तकी विजय समो जाती है, उसकी पराजय हो जाती 
हे श्रौर जिसकी पराजय निरिचत रहती हे उसीक्री विजय हो जाती है। इसलिये ये दोनों युद्धम भ्रनियत 
रहते हे । इसलिये विच।रगीलोंक्ा यही कथन हे कि जहाँ तक हो सके, सामादि प्रयोगसे ही शत्रुपर विजय 
, प्राप्त करनी चाहिए, युद्धसे नहीं । 
्रदन-तो फिर युद्धका विघान क्यों है ? 
उत्तर--यदि पूर्वोक्त उपायोसे शन्ुपर विजय न हो सके, तो भ्रन्तिमि. उपाय. युद्ध हे, किन्तु अ्नुक्रुल 
सपय देखकर यानी श्रपनो साधनसामग्रोको शत्रुतो समग्रो विशिष्ट देखकर एेसा युद्ध करं, जिससे रात्रुपर 
विजय श्रवदय ही कर सके । ] इसी प्रकार भगवानु मनुने भी कहा है। युद्धसे हटनेपर प्रकीति दोष 
रप कहते ई, युद्धम लगनेपे मरणक्रा सन्देह हे । मरणात्रासपे मीरुको श्रकीतिलाम कोई दोष ही नहीं दहै। 
कीति हो, रक्त जीवन रहना चाहिए, इस शङ्काकरा निवारण करते दँ--'संमाविष्तस्य' इत्यादिसे । 
पुख्षान्तरफे जो दुभ््राप्य गुणर्दै यानी यह र्षात्मारहै, शुरहे, वीर हे पराक्रमशाली है, इत्यादि जो गुणहं 
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मयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूर्वा यास्यसि लाघवस्‌ ॥ ३५ ॥ 


जो महारथौ भीष्मपितामह भ्रादि तुम्हें गुणी समकर भ्रादरकी दृष्टि देखते हैँ वे ही लोग डरकर 
युढसे भगेड तुम्हें समभेगे । श्रतः युद्धसे उपरत होकर तुम लष्ुताको प्राप्त हो जाश्रोगे- सव जगह तुम्हारा 
ग्रनादर होने लगेगा ॥ ३५॥ 


रिच्यते-प्रधिका मवति । चो हेतौ । एवं यस्मात्‌, ग्रतोऽकीर्तेमंरणमेव वरं, न्यूनत्वात्‌ । त्वमप्यति- 
संभावितोऽसि महादेवादिससागमेन । ग्रतो नाकीतिदुःखं सोहुं राक्ष्यसीत्यभिप्रायः। उदाहूत- 
वचनं त्वथंगास्त्रत्वात्‌ “न निवर्तेत सड्ग्रामात ” इत्यादिधमंशास्त्राद्दुबलमिति भावः ॥३४॥ 


इनसे सम्भावित जो परुष है उसका समयपर सव गुण नदींहें। इसमे पूवेगुणोसे विपरीत कायरता रादि 
दगुण दै । इस प्रकारकी श्रकीति मरणसे भी श्रधिक दुःखद है । यद्यपि सब दुश्खोसे बडा दुख मरण है, पर 
उससे भी यह्‌ दुःख श्रसह्य है । शच' हेतुम है । चकि बाति एसी है, इसलिए श्रकीत्िसे मरण ही म्रच्छा हे, 
वयो कि इसमें कम दुःख हे । 


रङ्का-हां, सम्भावित पुरुषके लिये तो भ्रापका यह्‌ उपदेदा बहुत ठीक दै । लेकिन भीष्म-द्रोणादिके 
सामने मं सम्भावित केसे ? 


सभाधान--लोग यह भी जानते हैँ करि तुमने संग्राममे विशेषप्रकषंलाभके लिए गुह्यकं पवतपर 
जगत्संहारेकनलील भगवानु भूतभावन करुणाकर श्रोशंक रजीकी उग्र तपस्याकर उनका साक्षात्कार किया हे । 
भगवान्‌ शंकरके पृछनेपर कर तुम क्परा चाहते हो ? इसके उत्तरम तुमने कहा था-“भारतयुद्धमे विजयलाभ 
करू" इसके योग्य श्रस्त्र चांहता हूं तथा हम लोगोको श्राप रक्षा करे, इत्यादि चाहता हुं तथा जो कु 
विजय करनेमें श्रावइ्यक् हो, सो कृपया श्राप दें, यही चाहता है, भगवान्‌ चंकरने कहा-यह काम तुमसे 
न होगा 1 इसके लिए हम समरमे प्राकर तुन्हारी इष्टसिद्धि करेगे । इन श्रपराजित भ्रस्त्रोको लो, नाम 
तुम्दारादहीहोगा। मेँ म्रहश्य होकर तुम्हारा काम करूगा। तुम सुभे देख सकोगे। इन सब कारणोसे 
तुम भी प्रति सम्भावितही हो म्रतः युद्धसे भागनेपर तुम्हारी ्रकीति मरणसे भी जघन्य होगी, जिस 
ग्रकीतिको तुम सह न सकोगे । “न यृद्धयेत कदाचन” यह्‌ उदाहृत वचन अ्रथं शास्त्र होनेसे "न निवतत संग्रामात! 
इत्यादि धमंशास्तरसे दूबंल है, श्रत एव तद्वाध्य डे । घममंशास्त्र भ्रौर भ्रथंशास्त्रके परस्पर विरोधमे धमंशास्तर 
बलवान्‌ है, इसको ग्य्रतस्था पूर्वमे हो चको, श्रतः सम्प्रति युद्ध करनाही श्रेयहे, यह्‌ अ्रभिप्रोय हे॥ २४॥ 
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२३८ श्री मद्भधगवद्रीता | अध्याय २ 
ननूदासीना जना मां निन्दन्तु नाम, भीष्मद्रोणादयस्तु महारथाः कारुिकत्वेन स्तो- 
ष्यन्ति मामित्यत भ्राह-"मयाद्रणा दु ०” इति । 


कर्णादिभ्यो भयादुद्धाचिवृत्तं, न कपयेति त्वां मंस्यन्ते भीष्मद्रोणदूर्योधनादयो महारथाः 
ननु ते मां बहु मन्यमानाः कथं भीतं मस्यन्त इत्यत भ्राह-येषामेव - भीष्मादीनां त्वं वहमतः- 
बहुभिगंखेयुक्तोऽयमजुन इत्येवं मतः । त एव त्वां महारथा भयादुपरतं मंस्यन्त इत्यन्वयः । 





जिनका युद्धसे विशेष सम्बन्ध नहीं हे, किन्तु इसमे उदासीनं वे हमारी निन्दा श्रवद्य करगे, 
क्रन्त महारथी भीष्मपितामह भ्रादि महापुरुष तो, जो मेरे धार्मिक विचारोसे परिचित है, कर्णासे प्रजन 
युद्ध विरत हुये, हम लोगोकी हिसा उनको सह्य न हुरई--इस प्रकार मेरी स्तुति ही करेगे । वड़े पुरुषोकी 
स्तुति निन्दा उपादेय हेय है । इतर जो निन्दाप्रिय है, वे तो उचित कायं करनेपर भी श्रारोपित दोषसे ` 
निन्दा करते ही ह । "्रजानने कः करमपेधिष्यतिः इस न्यायसे उनका यष्ट बन्द करना तो प्रसम्भव दही है, 
इसपर कहते हं-(मयाद्रणा०” इत्यादिसि । 


उत्तर-भीषऽ्मपितामह्‌।दि महापुरुष भी यही करेगे कि रजन युद्धे कणंसे उरकर वर्हामि भाग 

गया, न कि हम लोगोके ऊपर दया श्रा जानेपे, [ क्योकि कणं कुन्तीसे यह कह चुका है कि हम युधिष्ठिरादि 
चारोको नहीं मारगं, हमारा लक्ष्य भ्रजुन हौ हे। घुम्हारे पाचों पूर्रोकी रक्षा श्रजुनके मारनेपर भी रहेगी 

पोंचवों मे रहुंगा । दुर्योधिनादिको भौ यह्‌ विदवास था कि कणं ही भ्रजुनपर विज्यकर सकतादहे, दूसरा 
नहीं । श्रजु नादिने द्रोणा चायंसे म्रज्लविद्या पायो थी ्रौर कणंने द्रोणाचायके गुर श्री परशुराम भगवाचुसे 
विधिवत्‌ श्रक्लविद्यां ग्रहणकी थो। इश कारण गुरुता विशेष कणंमे विद्यमान है। इसलिए तुम्हारी 
दथालुतापर दृष्टिपात न कर भीरूता ही को देखेंगे । कर्णाबुद्धि तो युदधस्यलागमनसे पूर्वमे मी हदो सकती 
थो, जन्तु सेन्यावलोकनानन्तर निवृत्तिमें कारणत्व जिज्ञासासे भथ ही प्रथम उपस्थित होगा । ] 


दङ्का-स।धारण पुश्षोके मनमें भय ही प्रथम उपत्थित होगा, यह सही है, पर भीष्मादि हमको 
बहुत मानते हँ, इसलिये गुद्धे भीरु मुभे कदापि न मानगं । 


उत्तर-हां भीष्मादि ही, जो युद्धे धुवं तुभको बहुत मानते थे-सौर्थतेजः प्रभादिगुएसम्पन्न मानते 
थे, वे हो युद्धका भगेड तुम्हं मानगे ? "बहुमतो भूत्वा लाघवं यास्थसिः इस वाक्यके मध्यमे कु ग्रौर शब्दको 
भ्रावदयक्रता है । श्रन्थथा बहुमत होकर लघु होगे क्यों? इस श्राकरक्षाकी शान्ति नहीं होती । इसलिये 
मध्ये युद्धादुपरतः' इसका सम्बन्ध करते ह । पूवम उनको बहुमत होकर युद्धसे उपरत होकर लघु होगे 
इक प्रकार लाधवका हेतु युद्धोपरति कटी गई है । लाघवसे श्रनादरकौ सूचना है । केवल भौष्मादिके ही 
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ऋअवाच्यवादांङच बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌ ३६ ॥ 
तुम्हारे शत्र सव तुम्हारी सामथ्यं निन्दा करते हए बहुत कुवाच्य बोलिर्योँ नोलंगे। तब तुम्हारे लिए 


उससे बदठ्कर मरौर भला दुःख ही क्या होगा ॥ ३६ ॥ 


बहुमतो भूत्वा युद्धादुपरत इति शेषः । लाघवम्‌-्रनादरविषयत्वं । यास्यसि-प्राप्यसि । स्वषामिति 
दोषः । येषामेव त्वं प्राग्बहुमतोऽम्‌ः, तेषामेव ताहरो भूत्वा लाघवं यास्यसीति वा ॥ ३५ ॥ ` 


ननु भीष्मादयो महारथा न वहु मन्यन्ताम्‌ 1 दुयोधिनादयस्तु शत्रवो बहु मंस्यन्ते, मां युद्ध- 
निवृत्या तदुपकारित्वादित्यतं श्राह-“ऋप्रवाच्य' इति । 





प्रनादर भाजन न बनोगे, किन्तु सवके प्रनादर भाजन बनोगे । सब लोग यही समभगे कि यह च॑चा- 

पुरषके* समान निर्वीयं है । भ्रथवा लाघव श्रौर गौरवमें भीष्मादिका ही सम्बन्ध विवक्षित नहीं हे, किन्तु 
सवंसावारणका । इस भ्रभिप्रायसे जिनके युद्धसे पूवं बहुमत समाहत ये, गुद्धे उपरत होकर उन सबके 
प्रनादरभाजन बनोगे। "वाः शब्दसे यह सामान्यां सूचित है। [ महाभारतम विजयलामके लिये 
युधिष्ठिरादि चारो भाईयोसे शस्त्रादिग्रहणाथं कायक्लेशसहन भ्रांदि कमं प्रधानतः भ्रधिकर भ्रजुनने ही किया 
था, इसलिये भ्रधिकप्रमावश्ाली होनेसे सवके श्रादरपाच्र थे। युद्ध भ्रारम्भ होनेपर सबसे निकृष्ट कमं 
युद्धपलायन करनेकी भो श्रजु न ही प्रवृत्त हृए, इसलिये सबके भ्रनादरपात्र होगे" यह भगवानूका कहना 
सथुक्तिक ही है । श्रादर-ग्रनादर-गुण-दोष हेतुक है, यह भाव ह] ॥ ३५॥ 


[ भीष्मादि महारथी युद्धोपरतिसे मेरा सम्मान न कर, क्योकि वह क्षात्रधमेके धुरंधर पण्डित हे । 
प्रम्बालाके विवाहुप्रसङ्गसे स्वगुरु श्रीपरशुराम भगवानूसे लड़ गये थे । माता भगवती मागीरथीने पत्र 
वात्सल्यसे श्राकर पलंगपर पडे श्रीपरशुरामजीके बाणोसे वेचैन भीऽ्मसे कहा--बेटा, तुम यह काम अच्छा 
नहीं करते हो, जिनकी कृपासे तुमको धनुविद्या प्राप्त हुई, जिससे कोई क्षत्रिय वीर तुम्हारा सामना नहीं कर 
सकता, उन महापुरुष गुरसे तुम युद्ध करते हो, बाणोसे. उनको मारते हो, उस समय उनमें शत्रुभाव करते 
हो, यह्‌ कितना भ्रनुचित कायं है । भ्रगर वह्‌ तुम्हारा सिर भी काटना चाहें" तो काटने दो । उनसे मत लो, 
घमंविरुढ काये नहीं करना चाहिए, फिर तुभ विशिष्ट कूलोत्पन्न घामिक पुरुष हो" इत्यादि, भीष्प्रपितामहने 

कहा-मां, उचितहौ करताहूं। भ्रनुचित नहीं करता । मपर दयाकर भ्राप ही अन्यथा कहती हं । 





१. चञ्चापुरुष भ्र्थात्‌ तृणसे बनी हुई पुरुषको भ्राङृति । 


((-0. 48108111\/820| 48111 0॥8०0. [14111260 0 6810011 


२४० श्रीमद्‌भगवदूगीता [ चध्याय र 





तवासाधारणं तत्सामथ्यं लोकप्रसिद्धं तच्निन्दन्तस्तव दात्रवो दुर्योधिनादयोऽवाच्यान्वादान्‌-व- 
चनानर्हान्‌ षण्डतिलादिरूपानेव शब्दान्वहून्‌-ग्रनेक प्रकारान्‌ वदिष्यन्ति, न तु वहु मंस्यन्त इत्यभि-. 
प्रायः 1 श्रथवा तव साम्यं स्तुतियोग्यत्वं तव निन्दन्तोऽहिता म्रबाच्यवादान्वदिष्यन्तीत्यन्वयः। 
ननु भीष्मद्रोणादिवधप्रयुक्तं कष्टतरं दुःखमसहमानो युद्धाच्चिवृत्तः शतुकतसामथ्य॑निन्दनादिदुःखं 
सोहुं रक्ष्यामीत्यत श्राह-ततः-तस्माचनिन्दाप्राप्निदुःखात्कि नु दुःखतरम्‌-ततोऽधिकं । किमपि दुःखं 
नास्तीत्यथंः ॥ ३६ ॥ 








मे क्षत्रिय हू, मेरा परम धमं है-श्राहुतो न निवततः'। मैने स्वयं गुरुजीसे बुद्ध श्रारम्भ नहीं किया, किन्तु 
उन्होने श्रीखुखसे कहा कि या तो इससे विवाह करो या सबेरे युदढधके लिये मैदानमे श्राग्रो। में पिद्वचन- 
प्रतिज्ञाबद्ध था, इसलिये विवाह नहीं कर सकता था, फिर युद्ध करना ही मेरे लिये भ्रनिवायं हृघ्रा। मने 
गुरुको श्राज्ञा मानकर प्राततः रणस्थलमें पहुंच गया, यह मेँ जानता हँ कि उनसे मेरी पराजय निदिचत हे, 
फिर भी यावच्छक्ति युद्ध करूगा। युद्धके समय भी उनमें मेरा शत्रुभाव नहीं रहता, गुख्भाव ही रहता हे, 
फिर भी दावम कसर नहीं करता । मरने-जीनेका तो प्रन ही नहीं है, प्रदन है धम॑का यानी स्वधमंत्याग कैसे 
करू ? धमत्यागी पृत्रके गोवनसे श्रापरको भी क्या लाभ? इसलिये म्रन्ततक में युद्ध करूगा' इत्यादि 
विस्छृत वरणंन महा भारतमें ही देखिये । जिनके स्वभाव एसे] वे भीष्मादि तो श्रवद्यमेराम्रादरन 
करेगे, किन्तु जिनको मेरे युद्धोपरमसे लाभे, वे दुर्योधनादि मेरा तो बहुमान करगे, इसपर कहते है- 
(अवाच्य इत्यादिसे । 


नहीं, वे भी तुम्हारे प्रसिद्ध सामथ्यंकी निन्दा ही करेगे श्रौर जो न कहना चाहिये, उन श्रनेक प्रकारके 
शब्दोक्ा तुममे प्रयोग करेगे । जैसे षण्ड, तिल भ्रादि । तीया प्रकृतिः षण्डः क्लीवः पण्डो नपुंसकम्‌, यह्‌ 
ग्रमरकोर है । षण्डशब्द नपुंसकका वाचकं है | भ्रनेक जगह षण्ड" यह्‌ पठ मिलत। है । प्र्थात्‌ सांक 
तरह खा-पीकर मोटा बना है, इसमे काम करनेकी कु मी शक्ति नदीं हे । भनुष्यमें जो काले दाग होते हँ 
उनमें मी तिलश्ब्दका भयोग होता हे "तिलकः तिलकालकः' यह्‌ भ्रमरकोश ही इसमें भी प्रमाण हौ । पर 
(तिल स्नेहने, धातुसे तिलकब्द बनता है । इसका अ्न्वथं उस भर्म घटता है जिससे तेल निकलता है, 
पर वही मख्य तिलशब्दका श्रथं है । मनुष्यशषरीरगत काला दाग तिलके समान होता है, इशलिये उसको 
भी तिल कहते 2, लेकिन उससे तेलकी श्राशा करना व्यथं हे । वैसे ही श्रजु नको धनुर्वारी देखकर कोई 
वीर कह सकता है, पर वीरत्वकी श्राया इनमे सृगद्ष्णा ही समनी चाहिये । यद्यपि 'तिलकः तिलकालकः' 
इस भ्रमरकोशमे तिलक दै, तिल नहीं.हे, तथापि "तिल इवः इस ग्धुटपत्तिसे "कन" प्रत्थयान्त तिलकशब्द है । 
(तिलो द्रमरोगादवभेदेषु तिलकालके । वंलीवं सोवच॑लकलोम्नोनं श्ियान्तु विरोषके ॥' इस विर तथा 
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हतो वां प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
युद्धम यदि तुम किसी तरह मार दिये जाश्रोगे, तो फिर मरकर तुम स्वगं प्राप्त करोगे श्रौर यदि 
युद्धम रपे दृदमनोको जीत लोगे तो उन्हँ जीतकर पृथ्वीका राज भोगोगे । दोनों तरहसे तुम्हें लाभ है। 
इसलिए हे कौन्तेय ! यातोमें इन शत्रभ्रोपर विजय प्राप्त करूगा या स्वयं मर जाञ्गा-एेसा दद निश्चय 
करके युद्धके लिए उठ जाश्रो-तेयार हो जाश्रो ॥ ३७ ॥ 


ननु तहि युद्धे गुर्वादिवधवशान्मध्यस्थकृता निन्दा, ततो निवृत्तौ तु शात्रुकृता निन्देत्यु- 
भयतः पाशा रज्जुरित्यारङ्कय, जये पराजये च लाभध्रौन्यायुद्धाथमेवोत्थानमावश्यकमित्याह- 
"हतो वा, इति । | 


स्पष्ट पूर्वाधिम्‌ । यस्मादुभयथाऽपि ते लाभः, तस्माज्जेष्यामि शत्रून्‌, मरिष्यामि वेति- 





मेदिनीकोशमें काले तिलका वाचक तिल शब्द है । तात्पयं यह्‌ है कि युद्धविरत होनेपर तुम्हारी निन्दा इतनी 
प्रधिक होगी कि जीवन भारदहो जायगा। तुम्हं श्रादरको दृष्टिसि कोई नहीं देखेगा । श्रथवा- तुम्हारी 
सामथ्यकी यानी स्तुति-योग्यताकी निन्दा करते हुए तुम्हारे दृरमन कूवाच्य बोलियां बोलंगे, यह म्रन्वय है । 

ठीक दहे, हम भीष्मद्रोणादिवधसे जो भ्रतिक्ष्ट होगा, उसको न सहुकर युद्धसे निवृत्त होकर 
दुरयोधनादिकृत सामर्थनिन्दाका दुःख सह सकंगे । स्वसामथ्येनिन्दादुःख उतना दुःसह नहीं है जितना कि 
पूज्यचरणोके वधसे जायमान दुःख । इसके परिहाराथं ततः" यह कहा । ततः भ्र्थातु निन्दादुःखसे बद्कर 
ग्रौर भ्रधिक दुख हो ही क्या सकता है ? भ्र्थात्‌ निन्दादुःखसे प्रधिक दुःख कोई है ही नहीं। [ भीष्मादि. 
वधजन्यदुःख तो भ्रपरिहायं है । भीष्मके लिये शिखण्डी तथा द्रोणाचायके लिये धृष्टद्युम्न हैँ ही । तुम्हारी 
उपरतिसे इनके वधका परिहार नहीं हो सकता । तुम्हारे निन्दादुःख परिहायं है। जो परिहायं है उसका 
परिहार न करोगे, तो दोनों दुःख सहने पड़गं। इसलिए मनस्विर्योका जो सबसे भ्रधिक निन्दादुःख है 
उसका परिहार भ्रवक््य करो ]॥ ३६ ॥ 

शद्धा-युदधमे पूज्य गुखुजनोकां वध करं, तो जो गुदम लिप्त नहीं है, किन्तु उदासीन सल्नन बन्द है 
वे भ्रवदयं करगे कि विचारशील भ्रजु नने तुच्छ लाभके लिये परमोपकारी पितामह भ्राचायंका वध किया, 
यह उनके योण्य कमं नहीं था, प्नौर यदि युद्धसे निवृत्त होते है, तो शत्र निन्दा करेगे कि घलुविद्यामे कुशल 
था, परन्तु कायर-डरपोक यानी प्राणप्रिय था । शौर्यादि गुण इसमे नहीं हं इत्यादि । अतः दोनों तरफ 
पाशा रज्जु है । युद्ध करें, तो निन्दा, न करें तो भी निन्दा । निन्दा पिण्ड नहीं छोडती । इसलिये क्या करे ? 
सो कृपाकर भ्राप बतलादये 

३१ 
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सुखदुःखे समे कृत्वा लामालामौ जयाजयौ | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नगं पापमवाप्स्यसि ॥ 3८ ॥ 


सुखदुःख तथा लाभ-प्रलाभ एवं जय श्रौर पराजय- सबको समान समभ्कर फिर युद्धके लिए 
सन्नद्ध हो जाभ्रो । एेसा करनेसे तुम्हें पाप न लगेगा ॥ ३८ ॥ 





चत्तो अक ॐ "कोक चतक क 





कतरन्नो गरीयः'* इत्यादि परिहृतम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
नन्वेवं स्वगंमुदिश्य युद्धकरणे तस्य नित्यत्वव्याघातः, राज्यमुदिदय युद्धकरणे 
त्वथंशाघ्चत्वाद्धमंशास्वरपेक्षया दौवंत्यं स्यात्‌, ततश्च काम्यस्याकरणे कृतः पापं ? दृष्टास्य 





समाघान- सुनो, जय-पराजयमे लाम ध्रुव है । जयम भूमिलाम श्रौर पराजयमें स्वगं--इस तरह 
दोनों हाथमे लङ्ड्‌ हे । रतः युद्ध करनेके लिये उठ खडेहो जाश्रो, यही उचित कमेहै। यही भगवानुने 
कहा हे-!हतो बा इत्यादिसे । इस श्लोकका पूर्वाद्धं स्पष्ट है । चकि दोनों प्रकारसे तुम्टं लाभ निश्चित ह 
भरतः रात्रुभ्रोको जीतंगे भ्रथवा युद्धम मरेगे इस प्रकार दृढनिश्वयी होकर गुद्धके लिये उठ जाभ्रो। 
विजय सन्दिग्ध होनेसे तत्फल राज्यलाभ सन्दिग्ध हे। मरनेपर स्वगं भी सन्दिग्ध दहे। 

प्ररन- क्यो !? 


उत्तर-क्रटयुद्धसे स्वगं नहीं होता, किन्तु राक्घविहित उपायसे । युद्धम स्वंथा विचिपालन तो 
मर्यादा पुरुषसे भी नहीं हो सका । यदि यह सन्देह हो, तो भी युद्ध करनाही न्यायदहै, क्योंक्रि क्षत्रियोको 
युद्ध विहित हे, इसका निश्चय कर चुके है । इससे "यह नहीं जानते कि दोनोमे कौन श्रच्छा है इत्यादिका 
परिहार हो गया ॥ ३७ ॥ 
यदि स्वगंके उदेदयसे युढ करोगे, तो युद्ध नित्यकं नहीं हो सकेगा, जो फलके उटेश्यसे कमं किया 
जाता है वह काम्य कमं हे। जेसे--'ग्रमिहोत्र' जुहूयात्स्वगंकामः' इत्यादि । राज्यलाभके उदेश्यसे युद्ध 
करोगे, तो भरथंगाख घमंशाखसे दुबल होता है, इस नियमसे प्रथंशाख्निमित्तक युद्ध करना चाहिये । 
“मा हिस्यातु" इस प्रबल धमंशाज्ञसे बोधित निवृत्ति ही उचित है। त्निवृत्तिसे सम्भावना मी नहीं है। 
राज्यफलक्र होनेसे युद्ध काम्य कमं हृश्रा, नित्य नहीं । काम्थ क्मंका यदि श्रनुष्ठान करं, तो पुरुषको पाप 
नहीं होता । काम्य कमं इच्छाधीन हे श्रोर गुुत्राह्मणादिका वव श्रवदयंभावी है, यह तद्र राज्यलाभाथं 
होनेमे दष्टफलक हि श्र्थात इसका एेहिक राज्य लामफल हे, तो इसमे धमं कहाँ ? एेसी स्थितिमे भ्रापने जौ 
यह्‌ कहा करि यदि तुम इस धमंगुदधको न करोगे, तो कीति भ्रौर घमं दोनों नष्ट दहो जायगे , सो भरपने 
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-------------~- ~ 
गुरुब्राह्मणादिवधस्य कुतो धम॑त्वम्‌ ? (तथा "चाथ चेदि" (२-३३) ति इलोकार्थो व्याहत इति 
चेत । तव्राऽऽह-सुखदुखे" इति । 


समताकरणं -रागद्वेवराहित्यम्‌ । सुखे तत्कारो लाभे, तत्कारणे जये च रागमकृत्वा, 
एवं दुःखे तद्धेतावलाभे, तद्धतौ, ्रपजये च द्वेषमकृत्वा, ततो युद्धाय युज्यस्व-संनद्धो भव । एवं 
सुखकामनां, दुःखनिदृत्तिकामनां वा विहाय स्वधर्मबुद्ध्या युध्यमानो गुसुत्राह्यणादिवधनिमित्तं 





व्याहत--ग्रसङ्गत कहा । यदि प्रहृष्टां युद्ध होता, तो भ्रापका वचन उक्ता्थमे लागर होता। यह्‌ तो 
उक्तरीतिसे दृष्टाथंक है । इसमें पुरुष स्वतन्त्र है । करं या न करं, इसमे धमंशाल्ञका दबाव नहीं है । उसपर 
कहते दं सुखदुःखे" इत्यादिसे । [ सुख-दुःख, लाभालाम, जय-पराजय-इनको सम मानकर तुम युद्ध 
करो, पापन होगा । श्रमिप्राय यह्‌ हे कि यथा श्रगिनिहोत्र कमं दो प्रजारके है नित्य रौर काम्य । फलेच्छाके 
विनाजो करिया जाता है वह्‌ नित्याग्निहोत्रहे रौर स्वगंकामनासे जो किया जाता दहै, सो काम्यदहै, एवं 
युद्ध राज्यलाभादि दृष्टफलके उदेदयसे यदि किया जायगा, तो काम्य कमं होगा । यदि राञ्यादिफलकी 
कामनाक्रा व्यागकर केवल मेरा धमं युद्ध हे, इस भावसे भ्राहूत होनेपर कुच फल हो यान होजो किया 
जाता है वह्‌ नित्य है । नित्य बुद्धिस्े जो करता है । उसको पाप नहीं होता, जो फलेच्छासे युद्ध करता हे 
उसीको पाप होता हे। 


पररन--घुख भ्रनुकरुल वेदनीय है । प्राणिमात्न इसको सदा चाहता है । दुःख प्रतिकरुल वेदनीय हे। 


प्राणिमात्र उससे द्वेष करते है, कोई नहीं इसका स्वागत करता, फिर विरुद दोनोका लाम केसे हो 
सकता हे । ] 


उत्तर--रागद्वेषराहित्य समताका कारण है । सुख श्रौर उसके कारण जयमें राग न करके तथा दुःखं 

एवं उपके हेतु श्रल।भ श्रौर उसके हेतु पराजयमे द्वेष न करके उसके बाद युद्धके लिए सब्रद्ध दहो जाभ्नो। 

[ सुखम स्वभावतः राग श्रौर दुःखम द्वेष सबको रहता है । रागद्वेषके त्यागनेपर दोनों समकक्ष हो जा 

सक्ते हैँ । मनका गण होनेसे दोनों समर्हैही। भेदक उक्त रूप ही थे, उनका व्यागही कर दिया, फिरतो 

दोनों सम हो हये । एवं सुखकारण लाभ, श्नौर लाभक्रारण जय--इनमे भी रागका त्याग करे तथा दुख ओर 

तत्कारण भ्रलाभ तद्कारण पराजय, इनमें दवेषका घ्याग करे, तो सुख-दुःख, लाभालाभ, जय-पराजय-ये सब 

सम हो जति है। युद्धम विजय लाभाथं लोग चाहते। लाभ सुखां हे । सुख वास्तविक पुरुषायं हे । 

साक्षात्‌साधन लाभ है परम्परया त्ाधन विजय है, इसलिये ये भो पुरुषाथं माने जाते है, भ्रतएव तदथं 
पुरुषक्री वृत्ति होती है । एवं दुःख द्वेष्य है । तताघन श्रलाम साक्षात्‌ तद्धेतु, पराजय परम्परया तत्साधन 
देष है, इलिये एतदथं पुरुषग्रव्ृत्ति नदीं होती । यदि राग-दरेष छोड दिया जयतोये सब्र समदहीरहं, 
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२४४ भो मधगवद्रीत। [ अध्याय २ 





नित्यकर्माकरणनिमित्तं च पापं न प्राप्स्यसि । यस्तु फलकामनया करोति, स॒गसुत्राह्मणादि- 
वधनिमित्त पापं प्राप्नोति, यो वा न करोति, स नित्यकर्माकरणनिमित्तम्‌ । श्रतः फलकामना- 
मन्तरेण ॒कुवन्तुभयविधमपि पापं न प्राप्नोतीति, प्रागेव व्याख्यातोऽभिप्रायः। “हतो वा 
प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌” इति त्वानुषद्धिकफलकथनमिति न दोषः । 








जैसे कि दूसरेके जय-पराजय, लाभालाभ, सुख-दुःल, उदासीनको सम होते है, क्योकि उनसे उदासीनको 
सुखदुःख, उदासीनको सम होते हे, क्योंकि उनके उदासीनको सूख-दुःख नहीं होता ] इस प्रकार 
सुखकामना तथा दुःखनिवृत्तिकरामन।का त्यागक्रर "मेरा धमं है" इस बुद्धिस युद्ध करते हए तुम गुशत्राह्यणा- 
दिहिसाजन्य पापको नहीं पा सकते प्रौर नित्य कर्माकररणजन्य प्रत्यवायका भी भागी नहीं हो सकते। 
युद्ध न करने पर तो नित्य कर्माकररणजन्य प्रत्यवाय क्षत्रियको होता है। युद्ध करनेपर तदुजन्य पाप नहीं 
होता । भर्थात्‌ धमंबुद्धिसे करनेपर पाप नहीं होता है श्रथबुद्धिसे नहीं, इसलिए पाप भी नहींहोता। जो 
भ्रथलामबद्धिसे युद्ध करता हे ्रौर यदि उसमे ब्राह्यणादिका वध हो जातादहे, तो वह पापभागी होता हे। 
जो क्षत्रिय नहीं करता, तो वह नित्यकरमकिरणजन्य प्रत्यवायी होता है, अनतः फलकामनात्यागी युद्ध करता 
ह्श्रा भी गुरुत्राह्यणार्दिहिसाजन्य ओओर नित्यकमं युद्धाकरण्रयुक्त-एतद्‌भयविध पापका भागी नहीं होता । 
यह भ्रमिप्राय पूवमेही कह चुके हैं। 

. [ दङ्का-युद्ध नित्यकमं हे, यह्‌ भ्रापका कथन भगवदाक्यविरुद है; क्योकि “हतो वा” इत्यादि वाक्यसे 
विजयी होनेषर तथा मरनेपर दोनो प्रसज्ञोमे फल कहा गया है इससे युद्ध काम्य कमह भ्रतएव एकतर 
फलकी कामना कर युद्ध करो यह उपदेक्-मरणपक्षमें फला भावशङ्कानिवृत्तिके लिये स्वगं फलका निदंश 
उपयुक्त हें । 

समाधान-फल दो ध्रकारका है-एक मुख्य भ्रौर दूसरा भ्रानुषङ्िक । जो प्रवृत्ति गुख्यफलको 
कामनासे होती है वही काम्य है। जेसे- तप्ते पयसि दध्यानयति, सां वैद्वदेवी भ्रामिक्षा, वाजिभ्यो 
वाजिनंत्वि'ति ।' गरम दूधमे दही छोडनेसे दूधका दो प्रकारसे परिणाम होत। हे-एक घनी शरुत भ्रंश, जिसको 
संस्कृतमे श्रामिक्षा श्रौर भाषामें छेना कहते है श्रौर दूसरा जलका भ्रंश है, जो वाजिन कहलाता हे, भाषामें 
जो कवे हो । श्रामिक्षा श्रौर वाजिन-येदो द्रव्य हूये। प्रथम द्रव्यके देवता विश्व देव श्रौर द्वितीयके 
वाजी दै। द्रभ्य श्रौर देवता यागके स्वल्प माने जते रह, इसलिये विद्वदेवदेवताक प्रामिक्षाद्रग्यक वेश्वदेव- 
याग तथा वाजिदेवताङ्‌ वाजिनद्रव्यक वाजिन याग है । जहार पुवंमीमांसामें यह विचार हे कि दधिसंयोगसे 
गरम द्धके दो परिणाम हए्--श्रामिक्षा श्नौर वाजिन । इनमें कौन गरम दूधमें दधिसंयोगका प्रयोजक हे, 
यदि यह पूर्य, तो यदी कहना पड़ेगा कि दोनोको प्रयोजक माननेमे गौरव दै1 एक हौ को प्रयोजक 
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तथा चाऽऽपस्तम्बः स्मरति--““तद्यथाऽऽस्र फलाथं निमिते (उक्त) छायागन्धा इत्यनूत्प्न्ते, एवं धर्म 
चयंमामर्था श्रनूत्पद्न्ते, नोचेदनूत्पद्यन्ते, न धमंहानिरभंवति" ! (्राप० ध०-१-२०-३-४) इति । 
ग्रतो युद्धराघ्स्याथेराघत्वाभावात्‌ “"पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्‌"” इत्यादि निराकृतं भवति ॥३८॥ 


मानं, तो दोषक्याहै? दोषतो कोई नहींहै, पर विनियमक कुछ नहीं है कि अमुक ही प्रयोजक है, अमुक 
नहीं । विनिगमक तो सूक्ष्म दृष्टिसे प्रतीत होगा । शग्रामिक्षा बनानेके लिए तप्त दुगधमें दधिसंयोग होगा, 
तो “वाजिनः ्रापसे श्राप सिद्ध होगा। उसके लिए पृथक्‌ व्यापार नहीं करना होगा। यद्यपि यह्‌ भी 
कहू सकते हँ कि “वाजिन' बनानेके लिये उक्त उपाय करेगे तो, श्राभिक्षा' भी भ्रापसे श्राप बन जायगी, 
उसके लिये प्रलग प्रयत्नको जरूरत नहीं है, तो यह मी भ्रापका कहना ठीक हे, कह सकते है, किन्तु यह्‌ भी 
केहिये किं दोनोकौ प्रयोजक कहना उचित हे भ्रथवा एकको । 

उचिततोएकहीको कहना है, भ्रतः भ्रामिक्षा खुख्य प्रयोजन हे "वाजिन" भ्रनुनिष्पादि होनेसे 
प्रानुषङ्किक प्रयोजन है । श्रामि्षा प्रयोजन प्रथम कहा गया है श्रौर सारवान वस्तु है श्रौर "वाजिनः 
प्रनन्तरोक्त ्रौर निभ्सार है। मिठाई बवनानेवाले रसगुल्ला वनानेके लिये दूध फाइतेरहै, तो ्राभिक्षाके 
उदेश्यसे, श्रतः उसको ग्रहण कर "वाजिनः को फेक देते है, क्योकि वह निश्सारहै। याज्ञिक लोग उसको 
भी काममे लाते ह, यह्‌ उनकी बुद्धिमत्ता है । पर तप्त दूधमें दधि मिलनेका मुख्य प्रयोजन भ्रामिक्षा ही है। 
"वाजिन" भ्रानुषज्गिक फल है । एवं नरा प्रास्च सिक्ताः पितरश्च "वप्ता, इत्यादि है । श्रास्रथालामे पिवृतपंण 
कृरनेसे पिद्-दृप्ति सख्य प्रयोजन सिद्ध होता हे भ्रौर श्रास्रवृक्षसेक श्रानुषद्धिक फल है । एवं फलकी इच्छासे 
प्रास्र वृक्ष लगाया जाताहै। छाया ्रौर पृष्पके समय गन्ध भी मिलती है, यह भ्रानुषङ्ञिक फल हे, मुख्य 
फल फलास्वाद ही है, ] 'हतो वा" इत्यादि तो श्रानूषङ्िक फलका कथन है, इसलिये दोष नहीं है । यह 
महि प्रापस्तम्बने (तद्यथाऽऽग्र फलाथं निमिते छायागन्ध इत्यनूतयेन्ते' इ्यादिसे स्पष्ट कहा हे । कर्मानुष्टान- 
रीलको भ्रथेप्राप्ति होती है, यह्‌ धार्मिक पुरुष है, यह समकर लोकका श्रनुराग होता हे, भ्रनुरागका फल 
हे-दान । जिसमे जिसका श्रनुराग होता है उसको ही वहु यथाशक्ति देता है, यह समकर देनेमे दाताको 
सन्तोष होता हे कि मेरा दत्त द्रव्य समुचित कामें बिनिधुक्त होगा। श्रगर कोई न भीदे, तो प्रघानीश्रूत 
उदेश्यमे हानि नहीं । द्रव्यप्राप्नि तो भ्रानुषङ्किक थी। सारांश यहु निकला किं स्वधमंबुद्धिसे युद्ध करो, 
राज्यादिलाभ भ्रानुषङ्गिक फल है । उधकी प्राप्ति रौर श्रप्राप्तिकी चिन्ता मत करो। प्रप्षिसे हषं नहीं म्रौर 
म्रप्राप्तिसे विषाद नहीं । भप्राप्तिपक्षमे फन्ाभावशङ्कासे तदुपरति म्रनुचित हे । तुम्ह्‌।रे युद्ध करनेका सख्य 
फल तो धमं वा मतमेदसे प्रत्यवायनिवृत्तिहै, सो तो नियत हे। प्रावरुषज्िक फल हुभ्रा तो कोई हषं नही, 
नहीं हृश्रा, तो भी कोई विषाद नही, इर दृष्टि मुद्ध प्रथा नहीं हुभ्रा । राज्यलाभकी दृष्टिसे किया जाता, 
तो भर्थंशान्ञ होता, यह तो स्वधमदृष्टिसे करोगे, तो घमंशाक्ञ हो होगा । घममे हिसा दोष नहीं हे, यह 
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एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगि त्विमां शुणु । 
बुद्धया युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


हे पाथं । परमाथवस्तुविवेकविषयमें यह्‌ मने सर्वानिथंनिवृत्तिकारणरूप ज्ञानका उपदेश तुम्हं दे दिया । 
इस तरह सांख्यब्रुद्धिका उपदेश द॑नेपर भी यदि तुम्हं भ्रात्मतत्त्वसाक्षात्कारकी सम्भावना नहीं दीखती, तो 
फिर भअन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ततत्वसाक्षात्कारके लिए कमंयोगतिषयमें ब्ुद्धिका श्रवण करो, जिस बुद्धिस 
युक्त होकर तुम कर्मात्मक बन्धनका म्रच्छी तरह व्याग कर दोगे।। ३६ ॥ 





ननु भवतु स्वधमंुद्धया युध्यमानस्य पापाभावः, तथाऽपि न मां प्रति युद्धकर्तन्यतोपदेशः 
तवोचितः, ““य एनं वेत्ति हन्तारम्‌” इत्यादिना, “कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌” 
इत्यनेन च विदुषः सर्वकमंप्रतिक्ेपात्‌ । नह्यकत्रंभोक्तगुद्धरूपोऽहमस्मि, युद्धं कत्वा तत्फलं 
भोक्ष्य इति च ज्ञानं संभवति, विरोधात्‌ । ज्ञानकमंरोः समुचयासंभवात्प्रकाशतमसोरिव । श्रयं 
चाजु नाभिप्रायो “ज्यायसी चेदि” त्यत्र व्यक्तो भविष्यति । तस्मादेकमेव मां प्रति ज्ञानस्य 





ॐ ॐ भः त» व तकः द भो ॐ य = जो ऋ ` कोति, आ छ कः ऊक ककः च क ऋ कः - को ऋ ` 


स्पष्टं कह चुके है, श्रतः "पापमेवाश्रयेत्‌" इत्यादिसे युद्ध ॒करनेमे प्रायरिचत्ती होगे, यह भ्रजु नकी भ्राशङ्धा 
निराकृत हो गई ॥ ३८॥ 


प्रन-भ्रच्छा, तो स्व॑घमंबुद्धिसे युद्ध करनेवालेको पाप नहीं होता, यही सही, पर मैँ युद्ध करू, 

इसके लिये भ्रापका उपदेश उचित नहीं है, क्योकि "य एनं देत्ति हन्तारः इत्यादिसे तथा "कथं स पुरुषः पाथः 

इससे विद्वानुके सन कर्मोक्रा प्रतिक्षेप ही स्मित हे, भ्र्थात्‌ जो मारनेवालेको मारनेवाला समता है वह्‌ 

प्रनात्मज्ञ हे। निर्व्यापार उदासीन भ्रात्मामें प्राणवियोगानुक्रुल क्रिया कहां ? भ्रात्मन्ञके प्रति आपका 

उपदेडा है । (पाथं, कोन किसको मारता हे, कौन मरवाता है" प्रेरणात्मक व्यापार भी उदासीन भ्रात्मामें 

नहीं रहता । इस परिष्थितिमे तत्तववेत्तामें सव कर्मकरा वास्तविक श्रमाव ही समथितहै। जब किमे यह्‌ 

जानता हं कि किसी भी कमक्रा कर्ता मे भहीं हुं श्रौर न तत्फलमोक्ता ही ह- इसत प्रकार जब मने भ्रपनेको 
भ्मकर्ता भ्रौर श्रमोक्ता मान लिया हे तब युद्ध करके युद्धप्लराज्यस्वर्गादिका भोग करू, यह्‌ ज्ञान मुभको 
नहीं हो सकता, क्थोकि एक ही भ्रात्मामें भ्रकट्‌ त्वज्ञानविरोधी कठ त्वादिज्ञानका सम्भव नहींहै। प्रकाश 
श्रीर तमके समान ज्ञ(न-कमंका सपरुचचय-दोनोको एकत्र स्थिति नहीं हो सक्ती, यह ॒भ्रजु नका प्नभि्राय 
“ज्यायसी -चेत्‌" इ भ्रप्निमश्लोक्मे स्ट होगा । अ्रतः मेरे एक ही के प्रति ज्ञान भ्रौर कर्मकरा उपदेश 


टीक नहीं जचता । 
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कमंरद्चोपदेो नोपपद्यत इति चेत्‌ । न । विद्रदविदटदवस्थाभेदेन ज्ञानकर्मोपदेशोपपत्तेरित्याह्‌- 
भगवान्‌--"एषा तेऽभिहिता" इति । 

एषा-^न त्वेवाहमित्याचे कविशतिश्लोकेस्ते-तुभ्यमभिहिता । सांख्ये-सम्यक्ख्यायते सर्वोपाधि- 
दून्यतया प्रतिपाद्यते परमात्मतत्वमनयेति संख्या-उपनिषत्‌. तयैव तात्पयंपरिसमाप्त्या प्रतिपाद्यते यः, 








उत्तर~-एक ही पुरुषके प्रति भ्रज्ञानावस्था तथा ज्ञानावस्थाके भेदसे ज्ञान भ्रौर कमं इन दोनोका 
उपदेश भ्रसरम्भव नहीं है । एक कालम दोनोंका पालन नहीं हो सकता, यह्‌ ठोक है, पर श्रवस्थाभेदसे दोनोके 
मरनुष्ठानमें कोई बाधा नहीं है यही भगवान्‌ कहते है “एषां तेऽभिहिता इत्यादे । प्रथम (न त्वेवाहमः 
से लेकर २१ द्लोकोसे सांख्यबुद्धि--ज्ञानबुद्धि कही गई । 

प्रदन--श्चीकपिलमृुनि प्रणीत पद्वविरा तितत्त्वोपदेरपरक शाखे साख्यशब्द ङ्द है । उसमे प्रकृति 
ग्रो र पुरुषक्ता विवेचन हे । पुरषस्वरूप वेदान्तमतानुरूप श्रकद, भ्रभोक्ठ्‌, चैतन्यमात्ररूप हे, परन्तु एवंभूत 
ग्रात्मा प्रतिशरीर भिन्न है। एवं परमात्माके स्वीकारका निर्देश भी साख्यपरे नहीं हे । रतः तत्‌ श्रौर त्वं 
पदार्थके शोधनका भ्रवकाश नहीं है, फिर "तत्त्वमसिसे अ्रलण्डा्थंबोधकी क्या सम्भावना १ गीताम तत्‌" 
म्रौर “त्वं” पदाथेके शोधनका भ्रापने पूवम ही समर्थन कर उसके श्रनुसार ही श्रात्मस्वरूपका निरूपण क्रिया 
` है नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? श्रोता इत्यादि श्रु्यनुसार श्रात्मेकत्वका भ्रापने समर्थन किया हे, फिर साख्या- 
नुसारी भ्रात्मतत्त्वका प्रापने उपदेश दिया, यह्‌ क्यो कहते ह ? 

उत्तर- यहां सांख्य-उपनिषल्प्रतिपाद् श्रात्मा है, शाख नहीं । 

प्ररन-केसे !? 

उत्तर-सम्यक्यथाथंतः सख्यायते--सर्वोपाधिकठु त्व-भोक्ृत्वादि तच्छुन्यतया-तदहिभततया प्रति- 
पाद्यते--बोध्यते परमात्मत्वं परमं भ्रविद्याद्यपाधिरहितमात्मतच्वं चेतन्यमात्रम । ्रथवा परमश्चासौ प्रात्मा- 
चेति परमात्मा~-परन्रह्म तदेव तत्वं-सवंबाधावचिः । वस्तुतः सकलकल्पनाधिष्ठान वहो भ्रवशिष्ट रहता हे 
तदितर सबकी निवृत्ति हो जानेते वे श्रतत्तवर्ह। चिक्ालाबाध्य ब्रह्य ही तत्व है, इसका प्रतिपादन- 
निरूपण जिससे होता है वह संशया उपनिषत्‌ है । उपनिषत्से जो प्रतिपादितं होता हे, सो सांख्य पुरुष हे, 
शाञ्च नहीं । 

श छ्ा-- यतो वाचो निवतन्ते, भ्रप्राप्य मनसा सह" "म्रशब्दमस्पशंमरूपमव्ययम्‌' इत्यादि श्नुतियोसे 
प्राता विशिष्टशब्दवाच्य नहीं हे, इसका पूवम निरूपण कर फिर यहां उपनिषत्से वह प्रतिपाद्य है यह्‌ 
पूर्वापर विरुद्ध कहते हैँ । विरुढकथनसे श्रोताकी श्रद्धा ही उपदेशश्रवणमे नहीं होती, मानना तो दूर रहा । 

समाधान शक्ति य। लक्षणासे शन्दप्रतिपाद्य ब्रह्म नहीं, यह ठीक ही कहा गया हे, क्योकरि शक्ति लक्षणा 
कोई भौ धमं ्रसंग ब्रह्मे नहीं रहता, किन्तु पूर्वोक्तरीत्या तात्पयवृत्तिसे ही उपनिषतपरतिपाद्य ब्रह्म हे । 
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स सांख्य शओ्रौपनिषदः पुरुष इत्यथैः । तस्मिन्नुद्धिः-तन्मात्रनिषयं ज्ञानं सर्वानथंनिवृक्तिकारणं 


त्वां प्रति मयोक्तं । नैतादशज्ञानवतः क्वचिदपि कर्मोच्यते, "तस्य कार्यं न विद्यते" इति वक्ष्यमा- 
रत्वात्‌ 1 यदि पुनरेवं मयोक्तेऽपि तवैषा बुद्धिनदिति चेत चित्त दोषात्‌, तदा तदपनयेनाऽऽत्मतच्व- 
साक्षात्काराय कर्मयोग एव त्वयाजनुष्ठेयः । तस्मिन्योगे-कमंयोगे तु करणीयामिमां “सुखदुःखे समे 
कृत्वा” इत्यत्रोक्तां फलाभिसंघित्यागलक्षणां बुदिधं विस्तरेण मया वक्ष्यमाणां श्छणु। तुशब्दः पुवेतरु- 
दधर्योगविषयत्वन्य तिरेकसूचनाथंः । तथाः, च शुद्धान्तःकरणं प्रति ज्ञानोपदेशः,ग्रशुद्धान्तःकरणरं प्रति 





तात्पयंवृत्ति भी तो वृत्ति है । शाक्त्यादिवृत्तिवत्‌ यह वृत्ति ब्रह्मे कैसे रहेगी, इस संशयका समाधान 

पूर्वमे कह चुके है-प्रसुप्ोत्थापक शब्दवत्‌ अ्रगृहीतसम्बन्ध ही शब्द तद्बोधक होता है, फिर भी यदि संशय हो 
तो वहीं देखिये । सांख्य है यहाँ श्रौपनिषद पुरुष । उसमे बुदधि-- तन्मात्रविषयक ज्ञ न, बुद्धिमात्रसे सकल 
उपाधिकी निवृत्ति सूचित होती है श्रदेतात्मविषयक निविकल्पज्ञान ही सम्पूणं श्रनर्थोकी निवृत्तिका 
कारण हे, यह तुम्हारे प्रति मने कहा है । एतादृश ज्ञानवान्‌ पुरुषको कहौं भी कमं करनेके लिये नहीं कहा 
गया है, वर्योकि उसके प्रतिं (तस्य कार्यं न विद्यते" इस शाख्ने स्वयं भ्रागे चलकर कहा है कि उक्तको कोई 
कतव्य नहीं है । [ भ्रतएव वह कृतकायं कहा जाता है । जो कत्य था, सो सब कर चुका, श्रव कूं करनेके 
लिये बाकी नहीं हे । क्यो कतव्य नहीं हे इसका उत्तर भ्नुतिने स्वयं दिया है कि उसको करण-कायका- 
साधन ही नहीं रहा, तो करेगा कैसे ¶ “यत्र सवंमात्मेवाभरुतु, तत्‌ केन क पर्येत्‌" इत्यादि भ्रुतिसे शरीरेन्दरियादि 
रहनेषर भी उनमें मिथ्धात्वनिणंय मानता है, इक्तलिये ममताद्यमि पानदिवृत्तिसे बे करण नहीं हो सकते ! 
ममताभिमानपुरःसर ही सब लोग व्यवहार करते हं । श्रपनी र्रालोसे देखता हं, अपने हा्थोसे काटता ह 
इत्यादि । श्रौर साध्य, साधन, इतिकरतंग्यता, क्रिया, फलमेदज्ञानोपमदेन होनेसे कतंग्यब्ुद्धि हो ही नहीं 
सकती । ] यदि इस प्रकार मेरे कहनेपर भी तुमको एेसी बुद्धि नहीं होती, तो इसमे कारण तुम्हारा 
चित्तदोष है । जबतकं उसकी निवृत्ति नहीं होगी, तबतक उपदेशसे श्रात्मन्ञान नदीं होगा, इसलिये . तन्निवृत्ति 
दवारा श्रात्मसाक्षात्कार करनेके लिये कमयोग ही का अनुष्ठान करो । [ कमंयोगसे चित्तदोष निवृत्त होगा, 
तब भ्रात्मसाक्षात्कारोत्पत्तियोग्यता उसमे होगी । त्वज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक मनोदुरित हे, इसमे प्रमाण 
{ज्ञानमुत्पद्यते पुसां क्षयात्पापस्य कमणः” इत्यादि स्मृति हे । ] वह योग करनेके लिये जो बुद्धि भ्रावर्यक है, 
वह “सुखदुःखे समे कृत्वा" यहापर कह चुके दै । उसी फलाकाक्षारहित श्रवर्यकरणीय डुद्धिका विस्तारसे 
भ्रागे वंन करता हं, उसको सावधान होकर सुनो भ्रौर समो । “योगे तु' इस भुलमे (तु" शब्द ॒पुवडद्धि 
योगविषयक नहीं हे, किन्तु सांख्यविषयक हे, एतज्ज्ञापनाथं हे । इससे सारांश यह निकला कि जो शुद्धान्तः- 
क्ररण है, उनके लिये ज्ञानोपदेश हे श्रौर जो प्रचुद्धान्तःकरण है, उनके लिये कर्मोपदेश है। ईस व्यवस्थासे 
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प्रति कर्मोपदेश इति, कुतः समुच्यराङ्कया विरोधावकाद इत्यभिप्रायः । योगविषया बुद्धि फल- 
कथनेन स्तौति । यया-व्यवसायात्मिकया बुद्धया कम॑सु युक्तस्त्वं कम॑निमित्तं बन्धम्‌-प्राराया- 
शुद्धिलक्षणं ज्ञानप्रतिवन्धं प्रकर्षेण-पुनःप्रतिबन्धानुत्पत्तिरूपेण हास्यसि-त्यक्ष्यसि । श्रयं भावः-- 
कमंनिमित्तो ज्ञानप्रतिवन्धः कमंरौव धमव्यिनापनेतुं राक्यते “धर्मेण पापमपनुदति" इति 
म० ना० उ० १३-६ श्रूतेः । श्रवणादिलक्षणो विचारस्तु कर्मात्मकप्रतिबन्धरहितस्यासंभावनादि- 
प्रतिबन्धं हष्टद्रारेणापनयतीति, न कर्मबन्धनिराकरणायोपदेषटं शक्यते । श्रतोऽत्यन्तमलिनान्तः- 
करणत्वाद्रहिर द्धसाधनं कर्म॑व त्वयान्नुष्ठेयम्‌, नाधुना श्रवरादियोग्यताऽपि तव॒ जाता, दुरे 
तु ज्ञानयोग्यतेति । तथा च वक्ष्यति-“'कर्म्यिवाधिकारस्ते" इति । एतेन सांख्युद्धेरन्त- 


समुच्चयश्धासे जो विरोध प्रतीत होता था उसका श्रवसर ही नहीं रहा । कमं तथा ज्ञानके अधिकारो भिन्न 

हें । भ्रवस्थाभेदसे एकमे ज्ञान-क्मका भी कालभेदसे समावेश है । एक कालमे एक ही पुरूष युवा श्रोर वृद्ध 

नहीं हो सकता, पर कालभेदसे होताही हे। एवं ज्ञान-कर्माधिकारमें विरोध नहींहै। फलकथन द्वारा 

योगनबुद्धिकी स्तुति करते ह-जिस व्यवसायात्मक बुद्धिसे कमम ग्यापृत होकर तुम कमंनिमित्तक बन्धका 
प्रकषंसे व्याग करोगे । त्यागे प्रकषं है कि फिर दोष चित्तम न होगे । ्रात्यन्तिक दोषत्यागका यह्‌ अभिप्राय 
है कि क्मनिमित्तक जो ज्ञानोत्पत्तिप्रतिवन्धक चित्तदोष दुरित राग-देषादि हँ उनकी निवृत्ति कमं ही से कर 
सकते हो, क्योंकि “धमण पापमपनुदति" यह श्रुति धमंको पापनिवृत्तिका उपाय कहती है । श्रवणदिलक्षण- 
विचार तो कर्मात्मकं प्रतिबन्धरहित पुरुषका जो श्रसम्भावनादि चष्ट दोष प्रतिबन्ध है उसीका निवतंक हेः 
इस कारणा कमंबन्धनि राकरणाथं उसका उपदेश नहीं कर सकते । सारांश यह कि भ्रार्मसाक्षातुकारोतत्ति- 
प्रतिबन्धक दोष हदष्ट भ्रौर श्रदृष्ट । कमंसे श्रदृष्ट पापादि दोष चित्तमे होते है भ्रतः उनकी निवृति शुभकमं- 
जन्यपुण्यरूप श्रृ्टसे होती है । इसमें प्रमाण उदाहृत "घमंण' इत्यादि श्रुति हे । दृष्ट दोष ग्रसम्भावनादि 
हे । श्रात्मा कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, श्रलगज्ञ, भ्रत्पशक्ति, प्रतिशरीरव्याधृत्त संसारधमंवाच्‌ भ्रतीत होता हे । 
उसका यदि कोई भी उपदेश करे कि वह्‌ श्रकर्ता, श्रमोक्ता, सुख-दुःखादिरहित, सवंज्ञ, सवंशक्तिसम्पन्न, 
सकलशरीरमें एक भ्रनुवृत्त, संसारधर्मातीत ब्रह्मस्वरूप है, तो उसको ग्रसम्भव प्रतीत होता है कि यह्‌ कभी 
हो ही नहीं सकता, उपदेष्टाके गौ रवसे क्षोदक्षेम न करे, तो भी इस उपदेशको केवल मनोरञ्ञानाथं सममकर 
उपदिष्ट उपायमें प्रवृत्त नहीं होता, श्रतः दोनों प्रतिबन्घोकी निवृति भ्रावश्यक हे। ब्रदृष्ट॒दोषकी निवृत्ति 
प्रष्ठ शुभकर्मंजन्य पृण्यसे तथा दृष्ट श्रसम्भावनादि दोषकी निवृ्तिके लिये श्रवणादिका उपदेवा नहीं कर 
सकते, क्योकि उसका वह साधन हौ नहीं है । ] तुम श्रजुन भ्रत्यन्त मलिनान्तःकरण हो, अतः बहिरज्ञ 
साधन कर्माुष्ठान ही तुमको करना चाहिये । तुममे श्रमी श्वरवणादियोग्यता नहीं उत्पन्न हुई हे, 
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रङ्गसाधनं श्रवणादि विहाय, बहिर ङ्धसाघनं कर्मौव भगवता किमित्यर्जुनायोपदिन्यत इति 


निरस्तम्‌ । कर्मबन्धं-संसारम्‌, ईइ्वरप्रसादनिमित्तज्ञान प्राप्त्या प्रहास्यसीति प्राचां व्याख्याने 
त्वध्याहारदोषः, कर्ममपदवेयर्थ्य च परिहर्तव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 





फिर ज्ञानोत्प्तियोग्यता तो बहुत दुरदहे। [ माव यहुहैकरि ज्ञानोपत्तिके दो साधन र्है- एक बहिरङ्ग श्रौर 
दूसरा भ्रन्तरज्ग । जो परम्परया उपकारजनक हँ वे बहिरङ्ग हैं । जैसे, निरभिसन्धि कर्मानुष्ठान । इनसे धमं 
होगा, उसकी फलकामना न होनेसे वह्‌ भ्रन्तःकरणके मलोका निवतंक होगा, मलनिवृत्तिसे भ्रन्तकरण शुद्ध 
होगा । जसे कि रीशामे कल्नलादि मल होनेसे प्रकाश साफ नहीं निकलता । चरूना भ्रादिस्ते साफ करनेपर 
प्रकारा विशद होता हे, जिससे सूक्ष्मे वस्तु भी देख सकते है, जिनका मलिनावस्थामे देखना श्रसम्भव-सा 
प्रतोत होता था। इसलिये ये श्ुद्धियां परम्परया प्रकाशभ्रकर्षंका कारण होनेसे उसमें बहिरङ्ग साधन ह। 
भ्रन्तरज्ग साधन श्रवण मननादि हे। ये म्रात्मज्ञानोतलिप्रतिजन्धक प्रसम्भावनादि दोषके निवतंक ह| 
ज्ञानोत्प्तियोग्यता होनेपर भो प्रतिबन्धवश ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती, भ्रतः ज्ञानोत्पत्तिका साक्षात्‌ प्रतिबन्धक 
भ्रसम्मावनादि दोष हे अरतये भ्रन्तरज्ग दोष हु । इनका निवततंक श्रवण-मननादि ्रन्तरङ्ग साधनरहै। 
वहिरङ्गं साधनके बिना भ्रन्तरङ्ग साधनम वृत्ति व्यथं दहे। कारण कि श्रन्तरङ्कग साधनकी उत्पत्ति दही 
बहिरङ्ग साधनके विना नहीं होती, फिर उसके उपायानुष्ठानसे कालक्षेप व्यथं है । भ्राजकल एसे ही श्रधिक 
श्रोता पाये जाते है, जो बहिरङ्गानुष्ठानको कठिन सममकर त्याग देते हैँ । श्रन्तरङ्ग श्रवणादिभे लगे रहते है । 
लगे रहे, पर उन्हं ज्ञानोत्त्ति कहो ? त्रन्तरज्ञसाधन धहिरङ्गसाधनके विना व्यथं है। रीशा 
साफ नहीं है तो तेल उत्तम माकका ही क्यों न हो तथा वत्ती भो प्रच्छीक्योंनहो पर प्रकाश विशद नहीं 
होगा, इसलिये भ्रन्तरङ्ग साधनक विना भी बहिरङ्ग साधन सफल रहै, पर बहिरङ्गसिद्धिके बिना भ्रन्तरङ्ख 
साधनकां भ्रनुष्ठान केवल क्लेशप्रद ही है । ] एेसा ही श्रागे चलकर भगवान्‌ स्वयं कटंगे--"कमंण्येवा धिक- 
रस्ते" इ्यादिसे । तुम्हारा कमं ही में भ्रविकारदहे, भ्रमी ज्ञानम नहीं। इसमे हेतु चित्तदोष कह चुके ह। 
घटिरङ्गसाधनोका ही श्रमी श्रनुष्ठान करो, इसमे करिसीकी यह्‌ शंका भी निरस्त हई कर सांख्यब्ुद्धिके भ्न्तरङ्ग- 
साधन श्रवणादिका उपदेश न देकर बहिरङ्ग साधन कर्मानृष्ठानका ही उपदेश श्रजु नको भगवान्‌ क्यों देते है ? 
[ भगवानुने पहले सांख्यबुद्धिका उपदेश दिया, पर ॒भ्र्ुनकी समभे नहीं भ्राई। भ्रावे कैसे? 
बहिरज्गसाधनवैकल्यसे चित्तमे तदुतत्तियोग्यता ही नहीं थौ । योग्यता सूक्ष्मपदाथं हे, भ्रतः कायंसे तत्सत्ता 
श्नौर कार्थाभावसे तदस्ताका बोध होता है । साख्यब्ुद्धिका उपदेश करनेपर भी जब भ्रजु नके चित्तम उसका 
उदय न हृग्रा, तब कार्याभावसे योग्यताविरहका निश्चय कर योग्यतोत्पादनाथं कमंयोगका उपदेश देना उचित 


समकर उक्षीका भगवानुने उपदेश दिया । 
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शंका--भ्राप कहते हँ कि तच्त्वज्ञानोत्पत्तियोग्यतासम्पादनाथं कमंयोगका उपदेश श्रु नको मगवानूने 
दिया हे, किन्तु यह्‌ कथन भगवद्वाक्यसे विरुद्ध हे । भगवद्वाक्यतोएेसाहै कि "यथा कमम॑वन्धं प्रहास्यसि 
जिस क्म॑योगव्यवसायात्मक बुद्धिसे कमंनिमित्चक वन्वका त्याग करोगे । इससे स्पष्ट है कि यह्‌ साक्षाद्पुल्षाथं- 
साधन है । इसीसे बन्धनिवृत्ति हो जायगी, म्रतएव श्रवणादि ब्रन्तरज्ञ साधनोंकी भ्रावश्यकता ही न 
होगी । श्रथवा भ्रापका भ्रन्तरज्ग-बहिरङ्गविवेचन ही भ्रसंगत है। दोनों साक्षाद्‌ बन्धनिवृत्तिके कारण होनेसे 
भ्रन्तरन्नही ह । 


समाधान--भगवदूक्तिका श्रमिप्राय यह हे कि बहिरङ्ग क्मयोगबुद्धिभी तो उक्तं ज्ञानका कारणं 

ही है 1 बहिरङ्ग होनेपर भी उक्त बुद्धिका साधन दहै, इसलिये कमंयोगबुद्धिसे ईरवरप्रसाद, इसको घमं भी 

कहते हँ, प्राप्त होता है । (तदिह पुण्यमपुण्यमन्यत्‌' इत्यादि ईङवरप्रसदसे चित्तशुद्धि दारा ज्ञानोतसत्ति, ततः 

कर्मबन्धभ्रहांण, इस प्रकार भगवद्राक्यका तात्पयं है जेसे लोकम भी कहा जाताहे कि “गोघृत लाश्रो 

इसका प्रथं यह्‌ नहीं होता क घृत दुग्धके समान साक्षात्‌ गौसे निकलता हे, किन्तु गौमे दुग्ध, ततः दहो, 

फिर उसके मथनसे घृत होता है, यह्‌ प्राचीन रीति है गो दुग दधि घुतको श्रपेक्षा सक्प्ताभिधानके तात्पयंसे 

गोघृत कदा जाता है । इसोसे घृतान्तरकी ब्यावृत्ति होती है, फिर इसके लिए प्रधिक शब्दोपादान व्यथं हे । 

एवं कमयो गबुद्धिसे ईङरभरसाद, ईश्वरभ्रसादसषे श्रात्मनज्ञान, ्रारमज्ञानसे क्ति, इस तातसयंसे परम्परया 

कमंयोगन्ुद्धसे कमेबन्ध--संस।रम्‌लप्रव्यवायसघ्रुदायका भी त्याग करोगे, यह भ्रथं प्राचीनोने किया हे। 

[ इसका खण्डन करते हं--“एतेन इत्यादिसे । श्रमिप्राय यहु है करि ययाः इस दृतीयान्तका “कमेबन्धं 

प्रहास्यसि ६स वाक्यसे बोध्य-कमंबन्धोचित प्राणक्रियामें करणतया ्रन्वय क्रिया जाय, तो प्राचीन व्याख्यान 

उचित हो सकता हे, पर उसमे "ययाः का श्रन्वय विवक्षित नहीं है, किन्तु सल्लिहित युकतवटक युजका 

त्याग करोगे । बन्धका अथं यहाँ प्रतिबन्ध है । तत्वज्ञानोत्पचिका प्रतिबन्धक कमं है । कमं उपलक्षण है-- 
राग द्वेष।दि चित्तदोषक्रा । जिस कमेयोगबुद्धिसे त्याग करोगे, यह्‌ भ्रथं भगवानुको म्रमीष्ट हे । भ्रतएव कमं- 

पद भी सार्थक होता हे । संसतारबन्धका इससे व्याग न होगा, किन्तु करमबन्धक का हो ध्याग होगा । उक्त बन्धका 
त्याग तो तत्त्वज्ञान हौ से होगा । "परम्परया" इस इद्धिसे भी ससारबन्धका त्याग होता है, ] इस प्राचीनोक्त 
प्रथमे कमपद साक नहीं होता श्रौर भ्रध्यराहार दोष स्पष्ट ह । [ ईदवरपरपतादरूप धमं तथा संसार गीताके 
इस दलोकमें है नहीं, भ्रतः उका भ्रौ र तततवनज्ञान तथा संसारका श्रध्याहार करना होगा यह वाक्यदोष हे । 
वक्ताकी ञ्रसावघानता इससे सूचित होतो है। भ्रवश्य वक्तव्य शब्दोके घ्यागसे वाक्यार्थबोध परितिष्ठित- 
नहीं होता, इसलिये मेने जो भ्रं करिणा है कि जिस कमंयोगब्ुद्धिसे अ्रन्तःकरणदोषोकी, जो ज्ञानोत्प्तिका प्रति- 
बन्धक है, ग्रतएव कमंबन्ध का ही इस बुद्धिते व्याग होता हे, संसारबन्धका नहीं । उसका त्याग तो तत्वज्ञान 
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नेहाभिक्रमनाखोऽध्ति प्रत्यवायो नविद्यते, 
स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो मयात्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्काम क्मयोगमे प्रारम्मका नारा नहीं है श्नौर इसमे कोई प्रत्यवाय भी नहीं । इस धममका थोड़ा 
भो भनुष्ठान जन्म-मरण भ्रादिरूप महान्‌ संसार भयसे रक्षा करता है ॥ ४०॥ 





ही से होगा, भ्रध्याहार दोष भी मेरे प्रथमे नहीं है। इन दोनों भ्रथोकिं समालोचकोंका कहना है कि (कर्मपदः 
स्वगं श्रोर नरकादिके साघन पुण्य श्रौर पापक्रा वाची है) उसका भ्रन्तःकरणदोष श्रं मानकर संकोच करना 
चाहिये । व्यापक भ्रथंको छोड़कर व्याप्य श्रथं करनेमे प्रमाण नहीं है । एवं बन्वशब्दका प्रतिबन्यप्रतिवन्वक 
भ्रथमे भो प्रमाण नहीं है । कमं श्रौर बन्ध, ये दोनों लाक्षशिक मानने पड़गे । सामान्यवाची शब्दोंका विशेष 
भ्रथमे लक्षणा हौ से प्रयोग होता है । जेसे, किसीने कहा-मङकान बदहिया क्यों नहीं बनवाते ? उत्तर मिला- 
द्रग्य नहीं हे । यहा द्रव्यश्चब्द रपयोके तांत्प्॑से प्रयुक्त हप्रा है; पृथिवी, जल, वायु भ्रादि तात्पयंसे नहीं, 
कृ्यो कि इनका भ्र भाव नहीं हे । इस भ्रथमे नहीं, इसलिये द्रव्यशब्द लाक्षणिक है । शकपाथंबोधसे उपपत्ति 
हो सके, तो फिर जघन्य लक्षणा वृत्तिका भ्राश्रयणा उचित नहीं है, जो मूलकार यह कहतेर्ह किट्ट 
म्रसंभावनादि दोष श्रवणादिसे ही निवृत्त होता है, कम॑योगसे नहीं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रोतव्यः 
श्रुतिवाकयेभ्यः° यह वचन श्रात्मज्ञानाथं श्रवणका विधायक है । इसमें नियमविधि हे, श्रपूवेविधि नदीं दे। 
जञानाथं श्रवणका विधायक हे । ज्ञानां श्रवण प्राप्तहीहै। भात्मश्रवण श्रुतिवाक्यसे होता हे, ्रौर 
भाषावाक्यसे भी । जिस समय भमाषावाक्रय द्वारा पुरुष श्रवणमें प्रवृत्त होगा उस समय श्रुतिवाक्यं श्रप्राप् 
हे । श्रतः उसकी प्राप्षिके लिए श्रोतन्यः यह्‌ नियमविधि है । श्रुतिवाक्य ही से श्रात्मश्रवण करना चाहिये, 
भाषावाक्यस्े नही, यह्‌ नियमविधि हे । 
शङ्का - ्रात्मज्ञान तो दोनों प्रकारसे होगा, फिर श्रुतिवाक्यसे ही सुनना एेसा "नियमः क्यों । 
समाधान-नियमसे भ्रच््ट होता है जो भ्रसंभावनानिमित्त दूरितादिप्रयुक्त चित्ताशुद्धिका ^निवतेक 
होता है, यह विवरणाचाययंने कहा है । वेदान्त-ध्रवणजन्य पुण्यसे पापन्तिवृत्ति होती हे । निवृत्तपापको 
समीचीन भ्रात्म-तत्त्वज्ञान होता है, यह्‌ सवंसंमत है । “जन्मबन्धविनिर्मुक्ता यहां जैसे जन्मपद हे वेसे कमं- 
बन्धे कमपद भी बन्धस्वरूपन्ञापनायं है । बन्ध श्रनेक प्रकारके होते है--रज्जु, निगड प्रभृति । किस बन्धकी 
निवृत्ति होती है। इसको स्शष्ट करनेके लिये 'कमं पद है । श्रातमन्ञानोपदेशानन्तर तच्चिन्तनरूप ज्ञानयोग ही 
का उपदेश उचित था, परन्तु कर्म॑योगके विना ज्ञानयोग नहीं हो सकता, इसलिये उत्पत्ति क्रमानुसार पूवे 
क्म॑योगका निरूपण क्रिया गया है । इके श्रनन्तर “प्रजहाति यदा कामान्‌" से एतत्फलस्वरूप ज्ञानयोग 
भ्नागे कगे । श्रातमन्ञानपृर्वंक मोक्ष-साधनमूत कर्मानुष्ठानमे जो इुद्धियोग हे । माष्यकारने “कुर्म व बन्धः 


कमंबन्धः' यह्‌ कहा है, संखार नहीं | ॥ ३९ ॥ 
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रे ५ खदित 
श्लोक ४० `] साुवादमधुसूदनीव्याख्या हिता २१५३ 
` . ननु “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राहया विवि दिषन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसाऽनाद्केन"” बृ०° उ-४-२२। 


[ 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति" इत्यादि शरुतिसे भ्रात्माको वेदानुवचन, यज्ञ दानादिसे 
ब्राह्मण जानना चाहते ह । यर्हापर शंका यह्‌ होती है कि "विविदिषन्तिश्से वेदन ओ्रौर इच्छा दोर्नोक्ती 
प्रतीति होती है! यागादि करण ब्रह्यवेदनक्रा है ्रथवा तदिच्छाका ? इसका समाधान यह्‌ ह कि-यद्यपि 
इच्छा ही प्रान दहे, वेदन इच्छाम वि्ेवण है, पदा्थंक्ता पदजन्योपस्यितीयमुख्यविशेष्यताश्रय श्रथेक्रे साथ 
ग्रन्वय होता है, क्योकि वही प्रधान पदाथं कहा जाता है । विशेषणतया उपस्थित गुण पदाथं कहलाता हे । 
उसमें भ्रन्वय नहीं होता । यहाँ 'विद्‌* धातुसे इच्छाके कमंमें सन्‌ प्रत्यय हुभ्रा है । “विविदिषन्ति से ब्रह्यवेदन- 
` विषयक्त इच्छाकी प्रतीति होती है, इसलिये इच्छा ही प्रधान है। उसीके करण याग-दानादि है। 

भ्रन्य लोगोक्रा यह्‌ मत हे कि यद्यपि इच्छा शब्दतः प्रधान हे, तथापि भ्रथंतः प्राधान्य ज्ञानमे हे। ज्ञान 
इच्छाका कमं ह । कतकं म्रत्यन्त म्रभीष्टको कमंसंज्ञा होती है । ओर ब्रह्यज्ञानका फल मोक्ष ह । वह फलप्रद 
होनेसे श्र मीष्ट है, इसलिये इच्छाकी श्रपेक्षसे ब्रह्मज्ञान ही प्रधान है, श्रतः उसीके साघन यागादि कमं है, अ्रतएव 
“प्रद्वेन ग्रामं जिगमिषति" यहां प्रस्वः गमनक्रियाका करण है, तदिच्छाका नहीं । एवं ध्यज्ञेन ब्राह्यणाः 
विविदिषन्ति" यर्हापर "यज्ञः ब्रह्यज्ञानका करण हे, तदिच्छाका नहीं । 

र ङ्ा--शब्दतः प्राधान्य जैसे इच्छाम है वैसे ही ब्रथंतः प्राधान्य ब्रह्यज्ञानमें भी है । ब्रह्मज्ञानमें 
यज्ञादिकरा भ्रन्वय करनेसे पदार्थका प्रधान पदाथके साथ श्रन्वय होता हे, गुणभूतके साथ नहीं इस नियमका 
ग्रतिक्रमण कहाँ होता हे । । 

समाधान-टोक हे, ग्रथंप्राधाच्य ब्रह्यज्ञानमे मानते हँ, पर शाब्दान्वय प्रथंप्राघान्यके भ्रनुसार नहीं 
होता, किन्तु गन्दप्राधान्यके प्रनु्तार ही होतादहै) भ्रतएव “राज्ञः पुरुषमानय" ( राजपुरुषको बुलावो ) 
ता कह्नेपर शब्दतः प्रधान पुरुषकरा हौ “ग्रानयनः क्रियामें भ्रन्वय हौता है, भ्र्थतः प्राधान्य राजाका नहीं । 

यदि प्रयोग्याथं होनैसे इसमे श्रद्धा न हो, तो न्रानयः के स्थानमें "पश्यः कटिये- राज्ञः पुरुष पद्य । दशान- 
क्रिप्रामे साजाका भ्रन्वय नहीं हो सकता, यह शाब्द नय हि, इसलिये विविदिषाही मे अ्रन्वयहे। फिरभी 
द्रस्वेन जिगमिषति" यहाँ क्यों श्रदव गमनका ही करण होता है, इच्छाका नहीं, इसका उत्तर यह है कि इसमे 
भ्रयोग्यता है। इसका विशेष निरूपण करनेसे ग्रन्थ बद्‌ जायगा श्रौर श्रोताको विरोष लाम भी नहीं होगा, 
इपलिये इस विचारको यहीं रोक देते हैँ । इतने अंशका निदेश ्रन्थ सममनेके लिये भ्रावर्यक हे । निष्कषं 
हुभ्रा क्रि मतभेदसे दो, दोनों या एक उदेद्य हो सकता है, किन्तु मूलम “विविदिषां ज्ञानं वोदिश्य, एसा पाठ 


# यहां दो घातु ह--एक "विद्‌", जिसको “भूवादयो घ।तवः' से धातु्ज्ञा होती है भौर दूसरा विविदिषा है, उसको 
'सनायन्ता० से बातुज्ञा होती है यज्ञादि करणत्वका जितम श्रन्वथ है, सन्प्रकृतयर्थमं भ्रथवा सन्नन्ताथंमें 
उत दोनोमे है । । 
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इति श्रुत्या विविदिषां ज्ञान-चोदिदय संयोगप्रथक्त्वन्यायेन सर्गकमंणां विनियोगात्त व्र चान्तःकरण- 


[पि पिप णी र ० 


नहीं हे, ज्ञानं विविदिषाञ्चोदिश्य' एेसा ही पाठ है। इस पार्से तो ज्ञान प्रौर विविदिषा दोनों उदेश्य प्रतीत 
होते है, सो केसे हो सकता हे, ६सकी उपपत्ति नहीं कौ गईं है । इसकी उपपत्ति इस प्रकार टै- दढ इच्छाकी 
उपस्थिति "विविदिषन्ति" से नहीं है, किन्तु वेदनविशिष्ट इच्छाकी उपस्थिति "विविदिषन्ति" से है । वेदन भ्रौर 
इच्छा दोनों उपस्थित है, इसलिये विशिष्टे यागादि करणत्वका संबन्ध करनेसे विरोषण ज्ञान भ्रौर विशेष्य- 
इच्छा, इन दोनोके उदेश्यसे यागादिकरणत्वका विधान है । इस तात्पयंसे "विविदिषां ज्ञानं चोदिश्य' यह 
मल है । श्रथवा विविदिषा ज्ञानाथं है, भ्रतः दोनों उदेश्य है । 
भ्रव संयोगपृथक्ट्वन्यायका संक्षिप्त समाधान सुनिये-- विशेष जिज्ञासा हो, तो मीमांसामे ४-३-३ 
देखिये। उक्त न्यायके स्वरूपमात्रका ज्ञान होनेके लिये यहां थोड़ी विवेचना करते हैँ मीमांसाके 
चतु्थाध्यायमे यह विचार है कि खादिरे पशु बध्नाति, खादिरं वीयंकामस्य यूपे कुर्यात्‌" भ्रग्नीषोमीय 
परुको नांधनेके लिये यूपकी भ्रावद्यकता होती है । भूपं तक्षतिः ूषमष्टाश्नीकरोतिः इत्यादि वाक्ये 
गूपसामान्यका विधान है, क्रिस काष्ठका यूर होना चाहिये, इस जिज्ञासासे “ग्रौदुम्बरो यूपो भवतिः "खादिरो 
युपो मवति" इन वाक्योसे गूलर या खेरका गुप बनाना चाहिये । देशानुसार व्यवस्था हे । कहीं खैर सुलभ 
हे, गलर नही, कहीं गलर सुलभ हे, तो खैर नहीं । जहां जो मिल सके वहां वही लेना चाहिये । घान 
ग्रोर यवके समान विकल्प हे। फिर कहा-'वीयंकामस्य खादिरं यूपं कुर्यात्‌" ( यागद्वारा जिसको बलकौ 
कामना, हो, वह खैरका गूप बनावे, यपर यह संशय होता है कि खेरकादो बार विधान है पूवे वाक्यमें 
किसी कामनाका निदेश नहीं है, इसलिये यागम खादिरत्व निद्य ( क्रत्व ) है । दसरे वाक्यमें 'वीयक्रामस्य' 
इस फलका निदेश है, ब्रतः जिसको बलको कामना हो, सो खेरका गूथ बनावे। जिसकोनदहो,सो न बनावे 
इससे ख।दिरत्व भ्रनिद्य ( पुरुषाथं ) सिद्ध होतादहै। यदि काम्य खादिरत्व हे, तो नित्यसे भिन्न तो नहीं 
कट्‌ सकते, अन्यथा नित्यत्व ही भङ्ग हो जायगा । इसलिये एक ही खादिरत्वमे नित्यत्व श्रौर काम्यत्व दोनों 
मानने पडते है । इसमे कारण कहते ह--'एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथकत्वमु" [ मी. सू. ४-३-५..* ] एकस्य 
उभयत्वे-- नित्यत्वे नेमित्तिकल्वे च संथोगपृथक्त्वं कारणम्‌-एक हौ मे उक्त दोनों धमं ह, इसमे कारण 
संथोगगथकत्व है-विनियोजक वाक्यो का भेद है-खादिरो गपो भवतिः श्नौर दसरा वाक्य है--“ खादिरं 
वीर्यकामस्य कुर्यात्‌" ( वोषंकामखादिर का भूप करे) भ्रतः क्ित्याथमे क।मनाके लिये खादिरत्वका 
विधान हे। 
शद्धा- पूवं ही का दोष क्यो नहीं मानते १ खादिरका फल वीयं दहे, एसा माननेसे वह॒ श्रौर यह्‌ 
दोनों एक वाक्य ही हे) 
समाधान- नहीं, ये दोनों भिन्न श्रं है। जो खादिरका बध्नाति' के साथ संयोग है भ्रौर जो वीयके 


साथ संधोगदहे,येदोश्रथंरहैश्रीर दोनों विधोच्चाविषयदहं एक्‌ प्रथं होनेसे एकवाक्य माना जाता हे । 
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श्लोक ४० `] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता २५१५ 


शुद्धेद्रारत्वान्मां प्रति कर्मानुष्ठानं विधीयते । तत्र ““तद्यथेह्‌ कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र 
पुण्यचितो लोकः क्षीयते” ध्वा.उ.८.१.६ इति श्रुतिबोयितस्य फलनाशस्य संभवाज्जानं विविदियां 
यहां दो ्रथं होनेसे वाक्यभेद होता हे । देखिये-- जुहोति" के साथ संयुक्त एक॒ विधिविभक्तिका ग्रसंमव ` 
होनेसे श्रौत विधानका समभिव्याहृत गुणका विधान हो सकता है । उसके भ्रसंभव होनेषर गुणफलसंबन्धका 
विधान होता हे । वाक्यके भ्रनुरोधसे श्रुतिका भ्रत्यन्त त्याग नहीं होता । एक ही कालमें संभवासंभव नहीं 
होता । इसलिए जो नैमित्तिक है वही नित्यां भीदहै। सारांश यहहै कि एक खादिरत्वका क्रत्वथ- 
पुरुषार्थत्वो भयात्मत्वमें संयोगपुथकृत्ववचनरूपसे क्रतुशेषत्व फलशेषत्वलक्षण संयोगभेद श्रयं एक खादिरत्व 
न्रत्वथं है मौर पुरुषार्थं भी है । यज्ञनिष्पादक ग्रौर बलसंपादक ह । प्रथम पक्षमें नित्य हे, दितीय पक्षे 
प्रनित्य है 1 "खादिरो यूपो भवतिः इस वाक्यसे नित्य प्रयोगाज्गसे खादिरत्वका विघान हे । खादिरं वीयका- 
मस्य यूपं कुर्यात्‌ इस वाक्यसे ्रनित्य प्रयोगाङ्गत्वेन खादिरत्वका विधान है । नित्य प्रयोगाङ्गत्व भ्रौर भ्रनित्य- 
प्रयोगाङ्गत्वेन खादिरत्वका विधान है । नित्य प्रयोगाङ्गत्व श्रौर श्रनित्य प्रयोगाङ्गत्वका एक वाक्यसे बोघ 
करानेमे विरोध दहै; क्योंकि एकसे क्रत्वथंका बोधन कराये, तो पुरुषाथ॑त्वका बोघ नहीं करा सकते । 
पु दष।थेत्ववोचनपक्षमें क्र्वर्थत्वका बोध नहीं करा सकते । सकृदुक्त न्यायसे एक वाक्य द्वारा एक ही श्रथंका 
बोध होता, दो म्र्थोक्ा नहीं । परन्तु यहांदो वाक्य, इसलिये उभयबोधनमें क्षति नहींदहे, एव दध्ना 
जुहो ति" "दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुधादि" त्यादिमे मी पूर्वोत्तर पक्षको जानना चाहिये । चमसेनापः प्रणयेत्‌ 
हापर यह्‌ प्रपूप्रणयन क्रत्वथं है । 'गोदोहनेनांपः प्रणयेत्‌" इस वाक्यसे विहित श्रपृप्रणयन पुरुषाथं हे । 
पूवं श्रपूप्रणयन नित्य है । म्नौर उत्तर प्रनिस्य है । वचनभेदसे एक ही ्रपप्रणयनमें नित्यत्व श्रौर श्रनि्यत्व 
दोनोंका बोधन होता है, श्रतः दोष नहीं है । प्रकृतमें निस्यकर्मोका दुरितक्षयके लिये विधान है । जिस फलको 
उदेश्य कर जिस कमंका विधान ह उस कायंका वही फल हे, फलान्तर नहीं । म्राप नित्य कर्मोको वेदन तथा 
वेदनेच्छामे कारण कहतेर्है, सो कैसे होगा प्र्थात्‌ नित्यत्वातित्यत्वके समान प्रत्यवायपरिहा राथंत्व भ्रौर 
मोक्षसएघनज्ञानौपयिकान्तःकरणशुद्धि एतदुभयार्थंक केसे होगा १ इसका उत्तर सयोगपृथक्त्वन्यायसे हे । 
यहां भी दो वाक्य है, - एक प्रत्यवायानुत्पत्तिबोधक, जो कमं विधिस्थलमें है। श्रौर दूसरा “तमेतं वेदानुवचनेन 
बराह्मणा विविदिषन्ति इत्यादि । एकसे प्रत्यवायनिवतंकत्व ओर दुसरेसे मोक्षज्ञानोत्पादाङ्गत्वका बोधन 
है ! वचनमें श्रचिन्त्यशक्ि है, ग्रतः कोई दुर्बोध नहीं है । यद्यपि नित्यकर्मोका ही ज्ञानोत्पत्तिमे हेतु यहाँ कहा 
गया है, तथापि भ्रागे इसी स्यायसे काम्य-नैमित्तिक कर्मोका भी ज्ञानोत्पत्तिमे उपयोग करेगे । इस तात्पयंसे 
'सवंकमंणां विनियोगात्‌" यह लिखा है । वाक्यार्थोपयोगी पदार्थोक्ा नणय कर भ्रब मूलपङ्त्ियोको 
व्याख्या करते है-- ] ्रजु न शंकरा करते हँ किं ब्रह्यवेदनेच्छा यानी ब्रह्म जानने को चाह, तथा ब्रह्मज्ञान, 
इन दोनोके उदेश्यसे संयोगपृथक्त्वन्यायसे तत्तत्फलोदेशसे विहित कमोकिं भौ तमेतम्‌' इत्यादि वाक्यसे 
विनियोगका विधान हे उक्त यज्ञादि कमं साक्षात्‌ ज्ञानके उत्पादक नहीं है, किन्तु भ्रन्तःकरणगुदिद्धारा हे । 
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२५द्‌ श्री मद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 





चोदरिश्य क्रियमाणस्य यज्ञादेः काम्यत्वात्सर्वाद्धोपसंहारेणानुष्ठेयस्य यत्किचिदङ्धासंपत्तावपि 


वैगुण्यापत्ते“यज्ञेने' त्यादिवाक्यविहितानां च सर्गेषां कमंणामेकेन पुरुषायुषपयंवसानेऽपि कर्तुम- 
राक्यत्वातकुतः क्म॑वन्धं प्रहास्यसीति फलं प्रत्याचोत्यत ग्राह भगवान्‌-"नेहासिक्रम ०" इति। 





म्रन्तःकरणथुद्धि द्वार हे 1 जेसे,- गृहमे प्रवेश करनेसे पूवं हारम प्रवेश करना श्रावश्यक है । इसके विना 
गृहप्रवेश नहीं हो सकता । एवं यज्ञादिसे ज्ञानोल्पादनमें ्रन्तःकरण शुद्धि दार है, इसके विना वे ज्ञानसाधन 
नहीं होते ई, इसी लिये मुभे कर्मानुष्ठानका उपदेश दहै किमेरा भ्रन्तकरण कमि शुद्ध हो तदनन्तर मुभको 
ज्ञानप्रापति हो । परन्तु इस प्रकार ज्ञानोत्पत्तिकी प्रागा हमकोनहींहै, ्रत एव वक्ष्यमाणमें मेरी प्रवृत्ति 
न हो सकेगी । 
प्रन-क्यों भ्राचा नहीं हे? 
उत्तर--" तद्यथेह कमं चितः इत्यादि । पहिले तो कमजन्य फल ही श्रित्य ह । जैसे इस लोकमे 
कुष्यादिकमंसंपादित धान्यादि फल श्रनिद्य है वेसे हौ यागादिकमंजन्य परलोकमे स्वर्गादि फल भी विनाी 
हे । शरुत्यनुक्षारी भ्रचुमानसे भी यही सिद्ध होता है । देखिये--स्वर्गो विनाशी, भावत्वे सति कमंजन्यत्वात्‌, 
कुष्यादिफलवत्‌ । ध्वंसमें व्यभिचारवारणार्थं “भवत्व विशेषण है । कर्मोपादान श्रुत्यादराथं उपरंजकमात्र 
हे । जन्यत्वमात्रमे तात्पयं है दूसरा कारण यह है कि यज्ञादिके उदश्यसे क्रियमाण यज्ञादि काम्य कमंके 
साधन इतिकतव्यतामे कु भी विगरुएता-म्नन्यथामाव होगा, तो यागही विगुण हौ जायगा । विगुण 
यागसे फल नहीं होता, श्रतएव जहां यागसे फल नहीं हश्रा, वहां व्परभिचारवारणाथं न कट्‌ -कम-साधन- 
““वेगुण्यात्‌ न्या. द. श्र. २- भ्रा- १. सु. ५६ इस न्यायसुत्रसे उक्त वेगुण्यत्रय फलाभावमे कारण कहा गया हे । 
सव श्रज्ञोका यथाथं भ्रनुष्ठान करो, जिससे वेगरण्य न हो, यह तो क हने-सुननेकी बात है । मनुष्यमें ्रम-प्रमादादिके 
कारण किसी भ्रनुष्ठानमे कृच वेगुण्थ न होने देगे, यह कहना भी भ्रनुचित ही है। दुरदृष्टवश किसी 
म्रच॒ष्ठो यादिमें कुच वेगुण्य होगा, जिसकी प्रायः संभावना रहती है, तो सब गड गोवर हो जायगा । केवल 
परिश्रम ही हाथ लगेगा, जो फल्लके विना सबको प्रनष्ट है । तौसरा कारण यह है-जिसके स्मरणसे ही 
यह कायं बाहुसे समुद्र॒ तरणके समान श्रशक्य प्रतीत होता है, "यज्ञेन" इत्यादि भ्रूतिसे विहित यज्ञ-दान- 
तपःप्रभृति सकल क्मोक्रा अनुष्ठान । एक मनुष्य समथं होनेपर भी श्रपनी भ्रागु मरमें मो नहीं कर सकता । 
फिर वहु कैसे इनके द्वारा कमंबन्धसे दुटकारा पा सकता दै ? इस शंका भगवान्‌ उत्तर देते है-- 
नेहाभिक्रम ०? त्यादिसे । क्से प्रारन्ध होता है, सो श्रभिक्रम है । (तदुयथेह' इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित 
विनाक्च इसका नहीं होता, भ्र्थात्‌ निष्काम कमंयोगका विनाश नहीं होता । 
प्रदन~- क्यों ! 
उत्तर--कमंचितो लोकः” इस श्रुतिमें “लोक' शाब्दका प्रयोग है । यः कमचितः, स क्षीयते" एेसा ही 
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प्रभिक्रम्यते-कमंणा प्रारभ्यते यत्फलम्‌, सोऽभिक्रमः, तस्य नाशः ^तच्यथेहेव्यादिना 
प्रतिपादितः । इह निष्कामकर्मयोगे नास्ति, एतत्फलस्थ शुद्धेः पापक्षयरूपत्वेन लोकडाब्दवाच्य- 


मानते मी हें, फिर "लोक" पदका प्रयोग क्यों क्रिया गया ? ग्यथं तो कह नहीं सकते, श्रतः "लोकः शाब्द 
भोग्यका बोधक हे । क्मजन्य भोग्य कोई भी श्रविनाशी नहींहै। भोग्यातिरिक्त कमंजन्य श्रविनारी यदि 
कोर हो, तो उसका निषेघ श्चरति नहीं करती, प्रत्युत उसक्री सत्ता मानती है । भ्रतः इसकी व्यावृत्तिके लिए 
"लोक" शब्दका स्वयं प्रयोग किया दहे। 

प्ररन-निष्काम कममंजन्य फल भोग्य क्यों नहीं हे? श्रभोगजनक कर्मानुष्ठानमें विद्वानोकी प्रवृत्ति 
केसे होगी ? श्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते' तथा मनुभगवानूने भी कहा है करि न कुर्याच्च वृा- 
चेष्टामू' भ्र्थात्‌ जिससे सुखप्राप्ति या दुःखनिवृत्ति न हो, एेसी चेष्टा वृथा है । वह्‌ नहीं करनी चाहिये । 

उत्तर--टठीक हे, यह्‌ फल चित्तशुद्धि है, जो पापक्षयात्मक है । भावभूत पदार्थं नहीं हे। भ्रतएव 
भोग्य भी नहीं ह । ्रभाव का उपभोग कहाँ ? इसीसे इसकी निवृत्ति नहीं होती । दण्डप्रहारजन्य घटनिवृत्ति 
उक्त कारणजन्य हे । परन्तु उसका विनाश नहीं होता, भ्रन्यथा घटका पुनः प्रादुरभावि हो जायगा । भ्रतएव 
"जन्यो विनाश्ञी, भावत्वात्‌, घटादिवत्‌" यह श्रनुमान साधु हे। विनाशिव्वकी व्याप्ति केवल जच्यत्वके साथ 
नहीं, क्किन्तु जन्यत्वविशिष्ट भावस्वके स।थ है । जन्य भावमात्र भ्रनित्य होता है । पापक्षय भावस्वरूप नहीं 
हे, किन्तु श्र भावस्वरूप है । प्रतएव विनाशी नहीं हे । ज्ञानेच्छा विविदिषा ह । फलोत्पत्तिके भ्रनन्तर इच्चाकी 
निवृत्ति होती है, वह प्रनुभवसिद्ध है । ज्ञान उत्पन्न होकर स्वाव्यवहितोत्तरक्षणमे भ्रज्ञानका नाश करेगा । 
तदनन्तर स्वयं नष्ट हो जायगा, तो कोई मय नहीं है । मोक्षप्राप्ट्यनन्तर सकल द्वेतकी निवृत्ति इष्ट ही हे । फल 
दिये विना श्ज्ञानका विना नाश श्रिये ज्ञान नष्टहो जायगा, इसको संभावना ही नहीं हे । भ्रज्ञाननिवृत्तिरूप 
फल ज्ञानका है, इसका तो नाश ही नहीं होगा । नाशका नाश मानं, तो ्रनवस्था होगी भ्रौर प्रतियोग्युन्म- 
ज्नापतति भ्र्थात्‌ प्रतियोगीका पुनरागमन मी होगी । कर्मयोगक्रा फल ब्रह्यज्ञान भ्रौ र तद्‌ विविदिषा, ये दोनों 
विना फल" दिये नहीं नष्ट होंगे विविदिषाक्रा फल ब्रह्मसाक्षात्का रात्मक ज्ञान हे । फलसिद्धिके विना इच्छाका 
नाद नहीं होता । फलसिद्धि ही इच्छाको नाशक मानी जातौ है। इसमें संदेह ही नहीं हे । ज्ञानका फल 
भरज्ञाननाश है, सो ज्ञानोत्पत्ति-ग्रनन्तरक्षणम नियत ही हे, फिर उसका नाश नहीं होता । म्रन्तिम फलसदशं 
मोक्ष है, सो नित्य ही है । भ्रतएव भगवानूने ठीक ही कहा है-- नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति" इत्यादि । भ्भियुक्तो- 
का यह कथन है कि “तद्यथेह कमंचितो लोकः क्षीयेत" इत्यादिसे कमफल क्षयो हे, यह्‌ निन्दा फलकी कौ 
गई है, कर्मकी नहीं । निन्यक्ी निन्दा निन्दाथं नहीं की जाती । बेमतलबकी निन्दा करना ्रयुचित हे, अतएव 
शिष्टजनोपेक्षय है किन्तु त्याग के लिए निन्दा की जाती है, जो त्थाज्य है उसमे त्यागेच्छा उत्पादनाथं निन्दा 
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भोग्यत्वाभावेन च क्षयासंभवात 1 वेदनपर्यन्ताया एव विविदिषायाः कम॑ंफलत्वाद्रेदनस्य चाग्य- 
वधानैनाज्ञाननिवृत्तिफलजनकस्य फलमजनयित्वा नाशासंभवादिह फलनाशो नास्तीति 
साधूक्तम्‌ । तदुक्तम्‌-- | 
("तदद्यथेहेति या निन्दा सा फले न तु कर्मणि । 
फलेच्छां तु परित्यज्य कृतं कमं विशुदधिकृत्‌"" ॥ 





की जाती हे । निन्यदोषोंको देखकर पुरुष उसमें प्रवृत नहीं होगा । कमंफलकी निन्दासे उसका ही त्याग 
विवक्षित है, कमंका नहीं, क्योकि उसकी निन्दा ही नहीं की गई हे । 

शङ्खा-यदि कमंफल निद्य होनेसे त्याऽ्य है, तो कमं करेगे ही क्यों ? कमं तो स्वतः पुरुषाथं नहीं 
हे, तत्फल पुरुषाथं होता हे, सो व्याज्यहौीहे। 

समाधान-फलत्यागप्‌वक कर्मानृष्ठानका फल म्रन्तःकरणशुद्धि दहै, तदथं कर्मानुष्ठान करना 
चाहिये । 

दाङ्का-यह तो बालवच्रनामात्र हे। 

समधिन- क्यों ! 

“यमथंमधिकरत्य प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ १-१-२४ यह न्यायसूत्र है ( जिसके उद्यसे पुरुष प्रवृत्त 
होता हे, सो प्रयोजन या फल हे ) फल श्रौर प्रयोजन एकाथंक है विना प्लकी इच्छासे किसी कर्म॑मे 
भ्र विक्को प्रवृत्ति नहीं होती । चेतनप्रवृत्तिमाच्नमे इष्टसाघनताज्ञान कारण है, प्रयोजनमनुदि्श्य न मन्दोऽपि- 
भ्रवतंते' यह तो प्रयोजन प्रसिद्ध है। भरतः यदि अ्रन्तःकरणश्ुद्धिकामनासे कमं करेगे, तो वही फल हृश्रा, 
भ्रतः यह साभिसन्धि कमं ही हश्रा, निरभिसन्धि नहीं । यदि उसकी भी इच्छाका त्यागकर कमं करे, तो 
इष्टसाघनताज्ञान प्रवृत्तिम कारण हँ, इसका व्यभिचार होगा । जो यह्‌ नहीं जानता कि निरभिसन्धि कमंसे 
मनःशरुद्ध होती हे उसको फलेच्छाके विना किसी विहित क्म प्रवृत्ति नहीं होती, फिर यह मी विचारणीय 
है कि कमंधोगमे पकर, पच्यमान तथा पक्ष्यमाणा कर्मोपर दृष्टि भी रखनी पड़ती है । इतने मेरे कमं पक हये, 
इतने पच्यमान हँ भ्रौ र इतने पक्ष्यमाण हे, एेसी ष्टि रहनेपर फलत्याग कहा गया है । शब्दसे न कहे पर 
मनःशुद्धिरूप फलकी इच्छा ही से कमं करेगा, इसलिये निरभिसन्धि कर्मानुष्ठान ही नहीं हो सकता । 

हाँ यह तो हे, परन्तु शाज्मे निरभिसन्वि कर्मानुष्ठानका विधान है इसलिये एेसा होता ही नही, एेसा 

कटुना ठोक नहीं हे । विचित्र संसार हे इसलिये हम एषा न कर सके, यह्‌ तो कहना ठीक है, पर कोई भी 
पुष निरभिसन्धि ` नहीं कर सकता, यह कहना साहसमात्र है । प्रथवा--निरभिसन्धिका भ्रथं हे, 
मोग्धफलनेच्चा भाव । मोग्यफतेच्छापते जो कमं किया जाता है, उसका फल विनाशी है । ब्रन्तःकरणशुदधि 
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तथा प्रत्यवायोऽद्खवेगुण्यनिबन्धनम्‌, वेगुण्यमिह्‌ न विद्यते, ^तमेतमि'तिवाक्येन नित्या- 
नामेवोपात्तदुरितक्षयद्वारेण विविदिषायां विनियोगात्‌ । तत्र च सर्वाङ्खोपसंहरनियमाभावात्‌, । 
काम्यानामपि संयोगपृथक्त्वन्यायेन विनियोग इति पक्षेऽपि फलाभिसंधिरहितत्वेन तेषाम्‌ 
नित्यतुल्यत्वात्‌ । न हि काम्य-नित्याग्निहोत्रयोः स्वतः कश्चिद्िशेषोऽस्ति । फलाभिसंधि-तद- 
भावाभ्यामेव तु काम्यत्व-नित्यत्वव्यपदेशः । इदं च पक्षद्रयमुक्त वातिके-- 
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दुरिताभावात्मक है। दुरिताभाव भोग्य नहीं है, श्रतः इष इच्छासे जो कमं करिया जातां है, सो निरभिसन्वि. 
कमं हे । इस श्रथ॑में कोद दोष नहीं है । 

गरज्गवैगुण्यसे श्रङ्िवेगुण्यकी आआदंका की निवृत्ति करते हँ--्रत्यवायः' इत्यादिसे । श्रङ्गका वगुण्य- 
क वैगुण्य संस्का रोपहतत्वानधिकारित्वायथाविदहितकारित्वादि है। साघनवगुण्य-त्रीहि-वादि सावनमे 
प्रन्यायोपाजितत्वामेध्यत्वादि हे । कमेवेगुए्य-यथावरिहितानुष्ठानत्वा भाव न्यूनाधिकाङ्गोपेतत्वादि है । यह्‌" न 
“कद्‌ -कमं-स(धनवेगुण्यात्‌" इस न्यायसूत्रमे स्पष्ट है । उक्तवेगुण्य की इसमे श्राशंका नहीं हे । 

प्ररन~--क्यो ? 

उत्तर--(तमेतम्‌' इत्यादि श्रुतिवाक्यसे दिनदिन उपचीयमान दुरितनिवृक्यथं निय कर्मोका ही 
विविदिषामे विनियोग कहा गया है, काम्यादिका नहीं । नित्यकर्मानृष्टानमें यह नियम नहीं है, क्र यावदुविहित 
कर्मकरा भ्रनुष्ठान करे, किन्तु उसमें यह्‌ स्वतन्त्रता है कि जितना हो सके उतना हीकरो, छोडो मत। 
संध्राबन्दनोत्तर श्रष्टोत्तर शत गायत्री जपनेपर प्रत्यवायन होगा । यदि उतनेका भी समय न मिले, तो दश 
व(र॒हीजप करे। इस प्रकार न्यून वा श्रधिक भ्रङ्गवेकल्यसे नित्य कमम वेकल्प नहीं हे । प्रत्यवायनिवृत्ति 
दोनोमें सम ह, इस लिये कहते हैँ कि सर्वाज्ञोपसंहारका नियम नित्यकममे नहीं है [ विहित सब अज्ञोका 
ग्रनुषठान द्वारा अङ्के साथ संब॑धस्पशं सर्वाज्गोपसंहार है । विहित पूर्वोत्तराज्गसयुदायका विना विलम्बके 
परनुष्ठान करना चाहिये, यह्‌ निष्कषें ह । ] जिस संयोगपृथकत्वन्यायसे नित्य कर्मोका विनियोग विविदिषामे 
कहा गया है उसी न्यायसे काम्य कर्मोक्रा भी विविदिषामे विनियोगहे, इस पक्षम भी कोई दोष 
नहीं हे । 

प्रदन- क्यों १ 

उत्तर-- काम्थफलोकी श्रपेक्ा न. कर उनका भ्रनुष्ठान करगे, तो वे भौ तित्यकमंतुल्य ही हये । 
[ इन दोनों मे मेद तो यही था कि निय कर्मोक्रा भ्रनुष्ठान फल-कामनाके विना किया जाता हे श्रौर काम्य 
कर्मो श्रनुष्ठान कामना छोडकर भ्रनुष्ठान किया जाय, तो दोनो एलाभिसन्िशून्य पुरुषकषद्‌ कत्वेन सम 
है। साम्ये दृष्टान्त कहते ह -नहि" इत्यादिसे । ] श्रग्निहोतरं जुहृयात्‌ स्वगंकामः” यह्‌ काम्य भ्रग्निहोत्र हे । 
स््रगंराभो पुरुष इसका ्रतुष्ठान करता है। जितो स्वरस को इच्छा नहीं रहती वह्‌ नहीं करता 
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“'वेदानुवचनादीनामेकात्म्यज्ञानजन्मने । 
तमेतमितिवाक्येन नित्यानां वक्ष्यते विधिः ॥। 
, यद्वा विविदिषाथत्वं काम्यानामपि कर्मणाम्‌ 
तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य पथक्त्वतः"” | इति । 
तथा च फलाभिसंधिना क्रियमाण एव कमणि सर्वाद्धोपसंहारनियमाततद्विलक्षणे 
शुद्धचथे कमंरि प्रतिनिध्यादिना समाप्षिसंभवान्नाङ्गवैगुण्यनिमित्तः प्रत्यवायोऽस्तीत्यथेः । 


न करनेमे कोई प्रत्यवाय नहीं लगता 1 धयावज्जीवमगिनिहोत्रं जुहोति" यह निघ्य श्रग्निहोत्र है । इसमें फलकाम- 
नाका निर्दड नहीं हे । जीवन इसमे निमित्त कहा गया है। इन दोनों श्रगिनिहोघरोमें द्रव्य-देवतादिप्रयुक्त- 
भेद नहीं हे । दोनोके देवता द्रग्यादि सम है, फिर भौ एक नित्य श्रौर दृस्तरा काम्यदहै इस भेदका कारण 
केवल कामना श्रौर तदेमाव हे । कामनाको त्यागदी जाय, तो दोनोमें कोई भेदक नहीं रहा। इसलिये 
काम्य भी नित्यतुरेय हश्रा। कामनाशून्यत्व दोनोमे हं । दोनों पक्ष वातिकमं वेदाञुवचनादीनाम्‌०ः 
इत्यादिसे कहे गये हं । नित्य कर्मोक्रा विविदिषामें विनियोग है काम्यका नहीं; यह्‌ प्रथम पक्षहै। काम्य 
कर्मकरा भी उक्त रीतिसे विविदिषामं विनियोग होता है-ये दोनों पक्ष वात्तिकमे हे । 


प्रथम दलोक्रका भ्रथं यह है--जीवन्रह्यात्मैक्यज्ञानोत्पत्तिके लिये-“ग्रहं ब्रह्माऽस्मि' इस ज्ञानोत्पत्तिके 

लिये “तमेतं वेदानुवचनेन" इत्यादि वाक्यसे वेदानुवचन यज्ञदानादि नित्य कर्मोका वित्रिदिषामे विनियोग 
कगे । [ 'यद्रासे ह्वितीथ पक्ष कहते है - ] विविदिषामे काम्य कर्मोकर! भी संयोगपृथक्त्वन्यायसे 'तमेतम्‌' 
इत्यादि वाक्यसे विनियीग है। फलेच्छा काम्य कर्मानुष्ठानमें ही सवङ्गोपसंहारका नियम है, तद्विलक्षण जो 
म्रन्तःकरणशुद्धिके लिये कमं ज्या जाता है, उसमे भ्रज्वेगरण्यकी संभावना बहुत कमहै याहैही नहीं। 
कारण कि इच्छानुसार उसका भ्रनुष्ठान होता दहे [ ध्रूपाभावे भ्रक्षतान्‌ समपंयामि, नेवेद्याभावमे भी उक्त 
प्रतिनिधि हो सकता हे, यद्यपि काम्थ कमम यजमाना प्रतिनिधि नहीं होता । इसका विचार मीर्मासामें 
छठवं॒भ्रध्याय कै प्रतिनिधिपाद में विस्ठृत है कि किसके प्रतिनिधि होते है, किसके नहीं। 
यहां उनका विचार करे, तो ग्रन्थकरलेवर बहुत बढ़ जायगा, इसलिये वह चछोड़ देते हैँ । नित्यकममें 
कर्ता भी प्रतिनिधि होता है--'हावयेन्न तु हापयेत्‌" । “स्वामिनोऽस्ति प्रतिनिधिनं वा द्रव्यवदर्ति 
सः। न मृते प्रेरकाभावाज्जीवनेऽप्यफलित्वतः ॥* यह न्यायमाला का वचनदहे। नित्यामिहोश्रीको यदि 
ग्रशौच हो जाय, तो या जतररादिते स्नानादिमें श्रसमथं तथा कमं करनेमे भी प्रसमथं हो, तो भ्रग्निहोत दपरेसे 
करावें । अथवा श्रगिनहौत्र ही तबतकके लिये बन्दकर दे, जवतक कि कर्ता समथंन हो जाय, इस संशयथसे 
पूर्वपक्ष है कि कर्वाका प्रतिनिधि नहीं होता, इषलिये कर्मकरो हौ बन्द करना उचित हे। उत्तरपक्षहे कि 
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तथाऽस्य शुद्धय्थंस्य धर्मस्य “"तमेतमि" त्यादिवाक्यविहितस्य मध्ये स्वल्पमपि-संख्यया, 
इतिकर्तव्यतया वा यथादावितभगवदाराधनार्थं किचिदप्यनुष्ठितं सत्‌ महतः-संसारभयात््रायते- 
भगवत्प्रसादसंपादनेनानुष्ठातारं रक्षति । 


''स्वेपापभ्रसक्तोऽपि ध्यायल्लिमिषमच्युतम्‌ । 
भयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः" ।॥ इत्यादिस्मृतेः' । 








चकाना > न आ = ॐ. 
कनाया ययया कमः 


भ्रनुसार कमम॑का फल कर्ताको होता है, दुसरेको नहीं । इसलिये यदि कर्ताका कोई प्रतिनिधि मानकर कमं 
किया जायगा, तो यजम।नको फल नहीं होगा, इसलिये यजमानका प्रतिनिधि नहीं होता । निल्य कमंमे तो यह्‌ 
शंका नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें फल नहीं । श्रतः इमे किसी योग्यको प्रतिनिधि बनाकर ्रग्निहोत्रादि 
कमं करावे 'हावयेन्न तु हा येत्‌" किक द्वारा हवन करावे, त्याग न करे । 'हृदानादानयोः' ग्रौर “्रोहाक्‌ त्यागे" 
इन धातुश्रोसे शिच्‌ प्रत्ययकर लिङ लक्रा रमे !हावयेत्‌" हापयेत्‌" रूप बनते हैँ इस तात्पयंसे कहते है कि कर्ताका मी 
प्रतिनिधि नित्यकर्म होता है, ग्रतः किसी कारणसे स्वयं न कर सके, तौ प्रतिनिधिके हारा कमं समाप्त हो 
जाता है, इसलिये ्रज्ञवेगुण्यादि दोषको सम्भावना नहीं है । यद्यपि निद्यकर्मकी समाप्ति जीवनसमर्तिपर ही 
होती है, मध्यमे समाप्ति नहीं होती, तथापि काम्यकर्मोका सावधिक होनेपर भी फल तय ग्रनुष्ठान करनेसे 
नित्य तुर्य है, | इस लिये इनको समाप्ति प्रतिनिचिद्यारामी हो जाती हे, भरतः भ्रज्गवगुण्यप्रगुक्त समता 
नहीं है, यह प्रथं है । शद्धयथे श्रनुष्ठीयमान ^तमेतमः इत्यादि वाक्षयविहित वेदानुवचन यज्ञ-दान-तप प्रभृतिमे 
संख्पापेक्षासे या इतिकतंग्यतापेक्षासे थोडा भी [ श्र्टोत्तरशत श्रपक्षा दश बार संख्यासे न्यून हे । षोडशोपचार 
पूनान हो सके, तो पञ्चोपचार दी पूजा करे, इत्यादि कुछ अज्ञोका त्याग कर अरङ्गीका भ्रनुष्टान करे, इस 
प्रकार इतिकतेग्यतासे थोड़ा हृश्रा ] यथालक्ति परमेरवरप्रसादके लिये कुछ मौ जो श्रनुष्ठिति होता दहे, सो 
बडे संसारभयसे र्ना करता है । भागवत्प्रसादकर होनेसे थोड़ा भो यथा तथा कृत कमे करनेवाली की रक्षा 
करता है । इषे “सवपापः इत्यादि स्मृति प्रमाण हे । सब पापोमे प्रसक्त मी पुरुष क्षण भर भमी भ्रच्युत 
मगवानूका ध्यान करता हृभ्रा फिर तपस्वी-परम पवित्र हौ जाता हे । 


प्ररन~-कैसा तपस्वी होता हे? 
उत्तर-पंक्रिपावनपावनः *--पंकिपावनोको मौ पित्र करनेवाला । 





# पक्ति पावन लक्षण मनु भागवानुने तृतीयाच््रायके १८३ वे श्लोकते उपक्रमकर कहा है-भ्रषांक्तंयोपहता पक्तिः 
पाग्यते यद्िजोत्तैः । तानि्ोघतत कातल्येन द्विजाान्‌ पेक्तिपावनानु ॥ साय भोजन करनेभें भ्रयोगधस्ठेनादि यदि 
दुक पक्ति मोजन करे, तो वह पक्ति दूषित हो जाती है उसको पवित्र करने वाले ब्राह्मणोभें जो नेह है, 
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“तमेतमिति वाक्ये समुच्चयविधायकाभावाच्चाशुद्धितारतम्यादेव श्रनुष्ठानतारतम्यो - 
पपत्तेयु क्तमुक्तं “कमंबन्धं प्रहास्यसीं"ति ।। ४० ॥ 





[ यज्ञ, दान; तप, वेदायुवचन ञ्नादि सकल कर्मोक्ता एक जन्ममें भ्रनुष्टान ही श्रशक्य होनेसे क्म॑योग- 
इद्धिसे उक्तानुष्ठान भ्रपम्मव हे, इस शङ्काको निवृत्ति करते है-- ] ^तमेतम्‌ः इत्यादि वाक्यम सव 
कमोकि सभुदायका विधन नहीं हे, किन्तु इनमे जिससे जितना हो सके, उतना ही करे । 
[ हों यह आवश्यक है छि जिस पुरुषके प्रन्तःकरणमे जितनी प्रधिक ्रजुद्धिां हँ उसको 
भ्रधिकं क्मोकि अधिक कालतक भ्रचुष्ठानकी भ्रावस्यकता है । जिनकी भ्र्युद्धियोँ कम हँ उनको 
कर्मानुष्ठान कम श्रपेक्षित हे । इस तात्पयंसे कहते है-- ] श्र्युद्धितारतम्य-न्यूनाधिकयसे हौ कर्मानुष्ठानमें 
तारतम्यसे श्रन्तःकरणश्युद्धिक्री उपपत्ति हो जाती है, इसलिए "कम॑बन्धं प्रहास्यसि" यह भगवदपदेश 
युक्तियुक्त है ॥ ४० ॥ 


उन सबको कहते ह । सुनिये--श्रश्रयाः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । श्वोत्रियान्वयजाश्चव विज्ञ याः पेक्तिपावनाः ॥ 
चारों वेदोमे श्रे चतुवेदाध्ययनकरुशलमति ब्राह्मण पक्ति पावन है, जो सर्वंप्रवचन-सकलवेदा ्गवेत्ता हो, साङ्गं चतुवेदा- 
भिज्ञ हो, एव श्रोत्रियकरलोत्न्न भी हों ते पेक्तिपावन ह । वेदार्थत्‌विभ्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः शतायुश्चौव विज्ञेयो 
ब्राह्मणाः पक्तिपरवनाः ॥ यदि वेद ङ्ख गखधुलप सम्धक्‌ पढादहो, गुरूपदेशसे वेदाथं जानता हो, उसका प्रवचन 
करता हो, ब्रह्मवारी-ग्रप्रमाश्नमी हो सहस्रदायी हो, यद्यपि देय पदा्थंका निर्देश नहींहै कि हजारक्या दे? 
“गावो चवै यज्ञस्य मातरः" इक श्च॒तिषधे गौकी स्तुत्तिको गई, इसलिये सहस्र गोदान बहुप्रदे उपलक्षण है । 
शतवर्षजीवी हो तथा जो श्रोत्रिय हो, सो ब्राह्मण पेक्तिपावन है । 

शङ्धा-उप्तको मो पवित्र करनेवाला भ्रच्युतध्यान कर्ता वह्‌ सब पापोमे प्रसक्तहोभ्ौरक्षण मर ही 
श्य्रान करे, तो उक्त ल्प टै । इस भक्रारके श्लोक्रोपे मनुष्यका हित है या भ्रहित है, इसका विद्धान्‌ लोग स्वयं विचार 
करे । यदि यह ठीक है, तो किसी पाप कर्प॑े रना नहीं चाहिये । प्रच्युतध्यान मानसी क्रिया है, साक्षात्कार तो 
है नही, फिर इस प्रायश्चित्तके फरनेमें श्या देर ? यदि यह किये क शुद्ध तो हो जायगा, किन्तु कृत पाप कर्मोका 
फल मोगना ही पडेगा । तत्फलभमोगसे निवृत्ति तो नहीं कही गई है । 


-समाधान-शुद्धि तो पापनिवृत्ति होनेपर ही हो सकती ह । यदि पूववत्‌ पाप कमं स्थित है, शुद्धि कहां ? यदि 

वै फल दिये विना ही भ्रच्युत-स्मरणसे निवृत्त हो गये, तो फिर दुषकमंके मोगका भय कंसा ? यदि भक्तविशेषके 

` लिये उक्त श्लोक दै, सर्वसाधारणे लिये नदीं, तो उको विशेषताको ही प्रवित्रका हतु कष्ट सकते है, क्योकि वह 
्रव्यमिचरित ह श्रौर मक्त क्षणमत्र हो क्यों ध्यान करेगा, इत्यादित यह भर्थवाद है श्रथवा विधि दै, यह भपनी 


बुदधिके भ्रनुार विद्वान्‌ स्वयं विचार करे | 
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व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
वहुटशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ 


हे कुरुनन्दन, इस मोक्षमागेमें श्रास्मतत्वनिज््वयात्मक बुद्धि एक हीदहै, जो चारों श्राश्रमोके पुरुषोके 


लिए साध्य विवक्षित हु तथा ्रव्यवसायी पुरुषोंको-प्रमाण-जनितविवेकङ्ुद्धिरहित कामियोंको बुद्धियां बहुत 
शाखाश्रोंवाली श्रनन्त है ।॥ ५१॥ 


एतदुपपादनाय तमेतमितिवाक्यविहितानामेकाथंत्वमाह-"्यवसायात्मि का' इति । 
दे कुस्नन्दन, इह-श्रेयोमागे, "तमेतमितिः वाक्ये वा व्यवसायात्मिका श्रात्मतच्वनिश्यात्मिका 
लुद्धिरेकेव चतुरणामाश्र माणां साध्या विवक्षिता, “वेदानुवचनेन” इत्यादौ ततीयाविभक्त्या 


उक्ताथंको उपपत्तिके लिये 'तमेतम्‌" इत्यादिवाक्यविहित यज्ञ दान श्रादि एकाक है, यह्‌ कहते है- 
“व्यवसायात्मिका इस्यादिसे । हे कुखनन्दन, इस श्रेयोमागं-मोक्षमागेमे । भ्रथवा ^तमेतम्‌' इस वाक्यमें 
व्यवसायात्मिका-ग्रात्मतत््वनिश्चयात्मिका बुद्धि एक ही हे । विशिष्ट भ्रवसायः-तत्त्वनिइचयः श्रात्माऽस्या इति 
व्यवसायांतिमिका 1 बुद्धि--भ्रन्तःकरणवृत्ति यानी "ग्रह्‌ ब्रह्मास्मि" इस वाक्यसे उत्पन्न ब्रह्माकारान्तःकरणवृत्ति 
जो समस्त वृत्तियोंको बाधकर उत्पन्न होती है,सो एक ही हँ । यह बुद्धि चारों भ्राश्रमविहित कर्मोसि साध्यहै। 
[वेदानुवचन-- वेदाध्ययन, यह्‌ ब्रह्मचर्याश्नममे प्रान ह । यज्ञ सौर दान ये दोनों गृहस्थाश्रमे प्रधान है। 
““पल्येवक्षितमाज्यं भवति" पत्नीसे श्रवेक्षित श्राज्य होता है,हसके श्रनुसार यत्नी कठ्‌ क भ्राज्यसंस्काराथं श्रवेक्षरण 
श्रावदयक है । प्रतः ब्रह्मचयं श्रौर सन्यासमे याग नहीं हो सकता । वैखानस भी पत्नीका रहना भ्रावहयक 
नहीं है । यह केवल कामानशन तपःप्रधान हे, अतः यज्ञ, दान गृहस्थाश्रमे प्रधान है । सन्यास तो मुख्य ही 


हे । ये यज्ञदानादि तत्तत्‌ ्राश्रमविहित कर्मके उपलक्षण हं । निरभिसन्धि तत्तदाश्रमविहित्त निखिल कमंसि 
ग्रज्ञाननिवतंक ब्रह्मात्मेक्थसाक्षात्कार होता है। 


दांका-यदि निखिल कमंसि यह्‌ बुद्धि होती हे, यह्‌ माना जाय, तो श्रह्यचयदिव प्रव्रजेत्‌" इस वाक्रयसे 
यह्‌ कहा गया कि यदि भ्रन्तःकरण ब्रह्मचर्याश्रमे ही पवित्र हो गया हो, तो गृहस्थाश्रम भ्रहण करनेक्ी 
प्रावरयकता नहीं है । उसी प्राश्रममें व्यवसायात्मक बुद्धिके उत्पादनार्थं श्रवण, मनन श्रादि करे, एेसा 
करनेसे गहस्थाश्रमादि कमं नहीं हुये, श्रतः सकल कमि भ्रन्तकरण शुद्धि कैसे ? 


समाधान--इसका प्रथं यह नहीं हे कि तावक्कममंसञुदायसे उक्त उदि होती है । सखुदायबोघकं शाब्द 
नहीं हे । जहां समुदाये कारणत्व विवक्षित होता है वहाँ दन्द समाक्त या चकारका निर्देश रहता है, यह 
भरागे स्पष्ट होगा । ] यहपर "यज्ञेन दानेन" इत्यादिसे प्रत्येक साधनक भ्रागे दृतीया विभक्तिका निर्देश है, 
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रत्येकं निरपेक्षसाधनत्वबोघनात्‌ । भिन्नाथंतवे हि समुच्चयः स्यात्‌ एकाथंत्वेऽपि “दरशपुणंमासा- 
भ्यामि'तिवद्‌ दंद्रसमासेन, “यदग्णये च प्रजापतये चे"तिवच्चशब्देन वा । न तथाऽत्र किंचितप्र- 


इसलिये वेदानुवचन इतरनिरपेक्ष उस बुद्धिम कारण है । [ जन्मान्तरानुष्ठित यज्ञ दानादिसे जिसका मन 
शुद्ध हे, उसके लिये केवल वेदानुदचन ही उक्त बुद्धिके लिथे ग्रपेक्षित है । एवं गृहस्थाश्रमादिमे पूवंजन्माजित 
ब्ह्मचयन्निमकमंपरिनिष्ठित मनवालेको गृहस्थाश्रमविहित यज्ञ.दानादिसे ही उक्त बुद्धि होती है। इतराश्रम- 
कमक उस श्रवस्थामें भ्रावश्यकता नहीं रहती । जो उक्तस्वरूप नहीं ह उनके लिए दोनों प्राश्च मकर्मोकी आआाव- 
श्यकता होती हे । एवं उत्तरोत्तर प्राश्चममें मी समम लेना चाहिए । श्चुक, वामदेव प्रादिको ब्रह्मचयोश्रमक्मो- 
को भी श्रावद्यकता नहीं हुई । श्रतः भ्रन्तःकरणश्युद्धितारतम्यसे एक दो तीन या चारों प्राश्रसकर्मोकी श्रपेक्षा 
हि । यदि प्रत्येकमे कारणत्व न माना जाय, तो किसीको प्रथम भ्राश्रममे किसीको द्वितीयमें, किसीको दृतीयमें 
भ्रोर किसीको चतुथमे तत्त्वज्ञान होता हे । किसीको किसीमें नहीं, यह्‌ व्यवस्था नहीं वन सकेगी । इस 
तात्पयंसे "वेदानुवचनादि' को प्रत्येक मात्रमे कारणत्वबोधनके लिए इतरनिरपेक्ष कहा । यज्ञ, दान श्र।दि 
निरपेक्ष वेदानुवचन ही केवल उक्त दिम कारण है। एवं वेदानुवचनादिनिरपेक्ष यज्ञदानादि ही उसमे 
कार है, श्रतः प्रत्येके कारणत्व ह । 
दाका-देवदत्तः काष्टे; स्थाल्यां तण्डूलं पचति" यर्हापर एक ही पाकके लिये सब कारकोंका व्यापार 
होता हे, परन्तु पाककारणता कारकव्यापारसमुदायमे है, एकैकृव्यापारमें नहीं । भ्रन्थथा काष्ठा्यभावदशामें 
मी पाकापत्ति हो जायगी । तद्त्‌ यहा समुदायभे कारणत्व क्यों नहीं ? एकैकाश्नममे जहां तत्वज्ञानोत्पत्ति 
होती हे वहां जन्मान्तरानुष्ठित कमं कहु सकते हैं । 
समाधान-'भिन्नार्थत्वे' इट्यादि । भाव यह्‌ है किं जहां प्रधानफल निष्पादक व्यापार भिन्न-मिन्न 
होते ह वहां एक क्रारकके न रहनेपर प्रधानोत्पादक तदीय व्यापार नहीं होता, श्रता प्रघानफल भी नहीं 
होता । जेसे कि उक्त उदाहरणम क-कमं-क रणादिग्यापार भिन्न है, कर्ताका व्यापार काष्ठोतक्षेपण 
फूत्कारादि, कर्म॑का शिथिलावयवसंयोगानुक्कल व्यापार श्रौर करणका प्रज्वलनानुङ्कल व्यापार ह । इन सब 
मिन्न-भिन्न स्वक्रीयावान्तरब्यापार दारा उक्त कारणकलाप पाकके साधक हु। इनमे एककाव्यापारन दहो, 
तो पाक नहीं हो सकता, इसलिये यहा समुदायत्वेन कारणता मानी जाती है, सो ठीक ही हे, यर्हा प्रधानी 
भ्त फल है व्यवसायात्मक बुद्धि । यज्ञदानादि चित्तशुद्धि द्वारा इसमे कारण दह । चित्तशुद्धयात्मकं व्यापार 
एक ही है, सो यदि यज्ञ दान ही से हो गया, तो तत्त्वज्ञानोत्पत्ति भी हो ही जायगी, फिर इतर कारणका 
विरह अरक्रिचित्कर हे । इसलिये यहां सुदायष्वेन कारणता भ्रसम्मव हे, प्रतः प्रधानौपयिक व्यापारभेद 
शहनेपर हो सश्रदाथत्वेन कारणता होती है, शो यहो नहों हे । यज्ञदानादि सव कर्माका चित्तबुद्धि ही स्वकी- 
यावान्तर व्यापार है, सो एककसे भी हो जाती है 1 इसलिये सगुदायमें कारणत्व नहीं हो सकता । 
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माणमस्तीत्यथः । सास्यविषया योगविषया च बुद्धिरेकफलत्वादेका व्यवसायात्मिका सर्वं 





भिन्नाथं हीमे सुदायत्वेन कारणता होती है, एकाथंमें नहीं, यह्‌ नियम नहींहै। जहां प्रमाणद्वारा 
समुदयमे कारणत्व कहा गया हे वहां यह माना जाता है कि इतरसापेक्ष ही एक कार्योत्पादक होता हे, 
स्वतन्त्र नहीं । जेवे 'दशंपूणंमासाभ्यां स्वगेंकामो यजेत" यह्‌ श्रुति है 1 प्रारेय पुरोडाश, एन्द्र दधि श्रौ रणे पयः- 
ये तीन याग दशेमे हँ । ्रागनेय, उपांशुयाज ग्रौर भ्रमनीषोमोय ये तीन पौणंमासीमे है । दशेमे उक्त यागत्रय होते 
है, इसलिये उनका नाम दशं हे। जो पूणंमासीमें होते हँ उन तीनोंका नाम पूर्णमास हे । “दशंपूणंमासाभ्यां 
स्वगंकामो यजेत" वरहो एक ही स्वगंके लिये दौनोंका विधान है । दरपुणंमास याग देवतोटेश्यक वैघाघारमें 
सविधि द्रव्यत्यागानुङ्ल व्यापारदहे, सो क्षणिक है। शरीरपातानन्तरस्वर्गंहोगा, उस समय स्वरूपसे उक्त 
याग नहीं रह सकता । कार्योत्पत्त्यव्परव हित पूवक्षणवृत्ति ही कारण होता है, इसलिये उक्तप्रागमे कारणत्व 
निर्वाहाथं तदुब्यापारको भ्रपूवं मानते हैँ । श्रव भ्रनेक प्रकारके होते है, परन्तु यहां भ्रप॒वंसे प्रधाभाप्वं 
विवक्षित हे । उक्तयागद्य स्वजन्यप्रधानापूर्वावान्तरग्यापारद्वारा स्वगंसाधन है । यद्यपि स्वर्गोत्पत्तिपवंत्तणमे 
क्षएाविनश्वर क्रियाकलापरूप याग नहीं है । तथापि तज्जन्य प्रवानापवं व्यापार है। इसलिए कारणम क्षति 
नहीं हे । ] यहापर 'दशपणंमासाभ्याम्‌' यह इतरेतरयोग दन्द समास है । इससे दशं-पणंमाससमुदायमें 
कारणत्वका बोधन किया गया है, इक्लिये एकैकम कारणत्व नहीं हे । दोनोसे प्रधानापवं एक ही होता हे" 
इसलिये यहां एकाथंकत्व दोनोमे हे । 

[ शङ्धा-दशेयाग भ्रमावस्यामे होता है ग्नौर पृणंमासयाग पृणंमासीमे होता हे, दोनों एक समयमे नहीं 
रह सकते, फिर दोनों मिलकर प्रधानापूवेके कारण हे, यह्‌ केसे ९ तदुमयसगरुदाय ही एक समयमे नहीं हे ॥ 

समाघान--दशंसे एक श्रप्वं होगा भ्रौर पृणंमाससे एक श्रपवं होगा 1 दोनों श्रपूर्वोसि प्रवानापूं 
होगा, सो एक ही होगा । 

शङ्का--दरंमे ्रापने तीन याग कहे है पहले पूण॑मास याग होता है,, उसके बाद दशेयाग होता 
है, दोनों दो दिनमें होते हँ श्रतः प्रकृतियाग दयहकाल है, पौणंमासयागमें सद्यः काल सूत्रोक्तं हे “सद्यो वा- 
प्रातः “का० श्रौ° सू° २१-.६। लेकिन श्राजकल प्रतिपदमे ही किया जाता है। इन छः यागोका सुदाय जंसे 
एक समयमे नहीं रहता वैसे ही दशेत्रय श्रौर पूणंमासत्रयका भी समुदाय एक समयमे नहीं रहता, भरतः 
दर्लापूवं एवं पूणंमासापुवंके उत्पादक कैसे होगे ? ्‌ 

समाघधान-ठीक हे, दशंसे तीन श्रपूवं होते ह, जो उत्पच्यपूवं कहे जाते ह एवं पुणंमाससे भी 
तीन प्रपूवं होते हैँ । इनका भी नाम वही हे, जो पूर्वमे कह चुके ै। इन तीन-तीन उत्पच्यपुर्वोसि दो 
भ्वान्तरापूवं होते है, जो समुदायापूवं कहे जाते है, दोनो श्रवान्तरापूरवेपि प्रधानाप॒वं होता हे 1 प्रधानाप्ेसे 
स्वगं होता है--यह मीमां षकोकी प्रक्रिया हे । विशेष जिज्ञासा हो, तो मीमांसामें अ्प्॒राधिकरण ही देखिये । 

३४ 
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यहाँ तो केवल दिग्ददानमात्र करा दिया गया है। तत्पयः है कि इन्द्निर्देशसे समुदायमें कारणत्वबोधन 
करानेमे । यह्‌ ध्यानम भ्रवर्य रखना चाहिये कि यहाँ दोनों या्गोका भ्यापार प्रधानापवे एक ही हे, भिन्न- 
भिन्न व्यापार नहीं हे, तो भी कारणता सथुदायमें है, एकैकम नहीं । द्वितीय उदाहरण यह है-“यदग्नये च 
प्रजापतये च सायं जुहोति" । "अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः' । इस वाक्यसे स्व्गके लिये श्रग्निहो्रका विधान 
है। अग्निहोत्र किस द्रव्यसे करे ? इस भ्राकांक्षासे "दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति" इस वाक्यसे द्रग्यविशेषका 
विधान किया, पिर श्राकाक्षा हई कि किस देवताके लिये होमहे गनौर किस कालम करना चाहिये, तो कहा 
कि “प्रलये च प्रजापतसे च सायं जुहोति, यत्सुर्याय च प्रजापतये जुहोति" इति । 

शङ्का- यदि इसको देवताविघायक मानियेगा, तो वाक्यभेद हो जायगा । शराग्रे कर्मणि नानेको विधातु 
हाक्यते गणः । भर्राप्त तु विधीयन्ते बहुवोऽप्येकयत्नतः 1" वचनान्तरसे यदि कमं प्राप्त हो, प्र्थात्‌ क्मंका 
विधान हो, तो उसमे भ्रनेक गुणोका विधान नहीं कर सकते, श्रन्यथा वाक्यभेद हो जायगा । यदि कमप्राप्ठ 
न हो, तो भ्रनेक गु विशिष्ट कमंका एक ही यत्नसे विघान कर सकते हैँ । यहाँ श्रग्निहोत्र कमं वाक्यान्तरसे 
प्राप्तः हे, श्रतः तदुदेद्यसे दोनों दवताग्रोका विधान नहीं कर सकते । 


समाघान-टीक हे, यहा “भ्रम्िज्योतिः' इत्यादि मन्त्रसे प्राप्त श्रग्निदेवताका म्ननुवाद कर प्रजापति- 
देवताका विधान करनेसे उभमयदेवताका होम सिद्ध होगा । 


प्ररन~--प्रजापतये. च" मे चकारका क्या प्रयोजन हे ! 

उत्तर~“च' के विना प्रजापतिसे श्रग्निदेवताका बाध हो जायगा । 

प्रदलन-क्यों ? 

उत्तर-तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवरणोन चेष्यते । देवतासंगतिस्तत्र दुब॑लश्च परस्परम्‌" तं०वा ०पृ०५३३॥ 

तद्धितसे, चतुर्थ॑ति श्रोर मन्त्रव णंसे देवताक्रा संबन्ध होता है । परस्पर विरोधमे उत्तर-उत्तर पूव॑-पूव॑से 
दुबल हँ । 

यहाँ चतुर्थीति प्रजापतिका विधान हे श्रौर मन्तरवणंसे श्रग्निकी प्राप्ति है दुबल मन्तरवणंसे प्राप्त श्रग्निको 
बाघक्रर चतुर्थसि प्राप्त प्रबल प्रजापति ही हो जाययंगे, इसलिये “च, से श्रग्निसञुच्चित प्रजापतिका विधान 
इष्ट हे, केवल प्रजापतिका नहीं । श्रब यदि भ्रग्निका बाध हो, तो केवल प्रजापति ही रह जागे, ्रग्निसमुञ्चित ` 
प्रजापति तोः भ्रम्निदेवता रहनेपर. ही हो सकते हँ, भ्रन्यथा नहीं । इसलिये प्रजापतिदेवतासे श्रगिदेवताका 
बाध नहीं हो सकता । एकदेवताक होमसते स्वगं नहीं हो सकता, इसलिये उभयदेवताक होम माना गया । 
यहाँ मी उक्त न्याये स्वगंजनक व्यापार एक ही है, मिन्न नहीं । तथापि "चः कारसे समुच्चय प्रतीत होता 
है, इसल्लिये सद्ुज्चयमें कारणता है । ब्रथंरब्द यहु प्रयोजनवाची. है । प्रयोजन दो हँ-ष्य श्रौर गौणा । 
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विपरीतबुद्धीनां बाधिका निर्दोषवेदवाक्यसमुत्थत्वात्‌ । इतरास्त्वव्यवसायिनां बुद्धयो वाध्याः 
इत्यथं इति भाष्यकृतः । भ्नन्ये तु परमेश्वराराधनेनैव संसारं तरिष्यामीति निश्यात्मिकैक- 
निष्ठेव जुद्धिरिह कमंयोगे मवतीत्यथंमाहुः । सर्वंथाऽपि तु ज्ञानकाण्डानुसारेण ““स्वल्पमप्यस्य 
धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌" इ्युपपन्नम्‌ । कर्मकाण्डे पुनर्बहुशाखाः- म्रनेकभेदाः कामानामनेक- 





मुख्य हँ--व्यव नायाटमक बुद्धि भ्रौर गौर है- चित्त्ुद्धि 1 सख्य प्रयोजन भिन्न होनेपर तो समुच्चयमें 
कारणत्वका संभव नहीं है । जेसे--वट पट भिन्न हँ । इनके कारणमें--चक्र-दण्ड-चीवरादि तथा तुरी-तन्तु- ` 
वेमादि, इनके समुदायमें कारणत्वका संभव नहीं है, घट पटो भयात्मक कायं अरदृष्टचर है, श्रतः भ्रथंसे यहां 
गोण प्रथेका ग्रहण है । चित्तशयुद्धिमें भिन्नाथंत्व श्रौर अभिन्नाथंत्वका विचार है । तत्तदशुद्धिके भावतात्पयंसे 
मन्नाथं हे । प्रशुद्धित्वाच्छिन्नप्रतियोगिताक ग्रशुद्धिसांमान्याभावकी विवक्षासे श्रभिन्नाथंस्व ह । जिसके अन्तः- 
क रणामे म्रधिक भ्रश्युद्धियां हं उसको ब्रह्मचयं गृहश्याद्याश्चमोचित कर्मानुष्ठानकी ्रावश्यकरता है । जिसको 
प्रशुद्धि न्यून ह उसङे लिये एक वा दो प्राश्रम कम॑की भ्रावइ्यकता होती है । सागांश यह है-- ] सांख्यवि- 
षयक्र श्रौर योगविषयक बुद्धि एकफलक होनेसे एक ही है, जो व्यवसायात्मक कही गई है । यह्‌ बुद्धि बहुशा- 
खाभ्रोवाली सव बुद्धियोँको बाधिका हे । 
प्ररन--क्यों ? 


उत्तर--निदोषिषेदवाक्यजन्य होनेसे प्रमार्मक है, इतर प्रव्यवसायियोक्रो बुद्धिर्यो बाध्य है । भ्रव्यवसायी- 
प्रमाएजनितविवेकबुद्धिरहित हु, श्रत: उनकी बुद्धि श्रत्व विषयक हें । तत्त्वविषयक बुद्धिसे भ्रतस्वविषयक- 
बुद्धिका रज्जुसर्पादिवत्‌ बाध सुप्रसिद्ध है, यह भाष्यक्रार कहते है । श्रपना भ्रभिभ्राय श्रच्येतु से" व्यक्त 
करते हँ--परमेश्वरके भ्राराधनसे ही संसारसे तरेगे-एतादश निश्वयात्मक परमेश्वरनिष्ठ बुद्धि इस कमंयोगमें 
होतो हे, यह अ्रथं भ्रन्य यानी माष्यकारसे भ्रन्य कहते हँ । [ यद्यपि "भाष्यकृतः ्रच्ये तु" इस लेख से दोनोमिं 
भेद प्रतीत होता हे तथापि व्यवसायात्मकं वबुद्धिदाल्य संपादनाथं "परमेश्वर" इत्यादि बुद्धिः है 1 इस विरवासके 
विना परमेश्व रापंणबुद्धिे कर्मादुष्ठानमें प्रवृत्ति न होगौ, इसलिये तद्दाढ्याथं उक्त बुद्धि अ्रावर्थक है, रतः 
मतभेद नहीं हँ | सवथा ज्ञानकाण्डके श्रनुसार इन धमममिं थोडा भी भ्रनुष्ठित भयानक भवभमयसे रक्षा करता 
है । यह्‌ युक्तिक हुभ्रा । कममंकाण्डको बुद्धियां बहुशाखाश्रों वाली हे । 


प्रशन-बुद्धिमे लाखा कहां ? 
उत्तर--शाखाशब्दका श्रथभेद हैँ । बहुगाखाका भ्रथं बहुमेद हे । 
प्रदन--क्यो ` 
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यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपिचतः\ 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीतिवादिनः ॥। ४२॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकमफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशोषबहुलां मोगैङवयंगति प्रति \६ ४३॥ 
मोगैङवयंप्रसक्तानां तयाऽपहूतचेतसाम्‌ । 
, व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४॥ 
हे पाथं, वेदोमे प्रतिपादित हृए । भ्रथंवादवाक्योमे ही रत ॒रहनेवाले, श्रतः कम॑काण्ड तथा उसके 
फलको श्रपेक्षा ज्ञानकाण्ड एवं उसके फलको निरतिशय न माननेवाले, स्वगंको ही एकमात्र परमं पुरषाथं 
सम्नेवाले, विचारजन्यतात्पयके परिज्ञानसे शुन्य जो कामात्मा पुरुष दहँवे लोग इस वक्ष्यमाण जिस 
भ्रापातरमणोय, जन्म, कमं तथा फल प्रदान करनेवाली, भोग एवं एेडबयेके प्रति सावनभरूत श्रग्निष्टोम श्रादि 
क्रिया विशोषोकी प्रतिपादक वाणीको कहते हैँ यानी प्रकृष्ट परमाथस्वर्गादि फलवाली कहते हँ । उस 
वाणीसे श्रषहृत चित्तवाले उन भोग भ्रौर एेइवयंमें भ्रासक्ति रखनेवाले पुरुषोके भ्रन्तःकरणमें व्यवसायात्मिका 
बुद्धि प्रविष्ट नहीं होती ॥ ४२-४४॥ 





भेदत्वात्‌, ब्रनन्ताश्च कर्मफल-गुणफलादप्रकारोपशाखाभेदात्‌ बुद्धयो भवन्त्यव्यवसाथिनाम्‌ 
तत्तत्फलकामानाम्‌ । बुद्धीनामानन्त्य प्रसिद्धिद्योतनार्थो हिचब्दः। ग्रतः कास्यकमपिक्षया 
महद्रेलक्षण्यं श्ुद्धचयथंकमंणामित्यभिप्रायः ॥ ४१। 

ग्रव्यवसायिनापपि व्यवसायात्मिका ुद्धिः कृतो न भवति, प्रमाणस्य तुल्यत्वादि- 


उत्तर- काम्य फल ही भ्ननेक है, भ्रतः फलके बहुशाख होनेसे तद्ुबुद्धियां भी बहुशाख हँ । इसमें 
ध्रार्चय ही क्या ? [ जैसे व्यवस्ायबुद्धि विषयक एक होनेपे एक कटी गई वैपे ही क्मंकाण्डीय काम्यफ- 
विषधकब्ुद्धि भी विषयफलके भेदसे बहुमेदवाली कही गई है । ग्रन्त;करणवृत्तिरूप स्वरूपभेद से तो दोनों 
इद्धियां बहुशाखावाली ही है । 
शद्धा-भेद होनेसे मी बहुभेदवाली कह सकते हँ । 
समाधान- हां, कह वयो नहीं कते, परन्तु यहा बहुशब्द श्रनन्तके तात्पय॑से प्रयुक्त हुभ्रा है । भ्रनन्त 
फल होनेषे" श्रनन्तमेदवाली ° है । कमफल रौर गुएफलसे मेद प्रव्यवसायि-बुद्धियोँ अपरिसंख्येयभेदवाली ह । 





१. श्रयवा श्रधानणल बहुत है, इसलिये भ्रव्थवसायी वुद्धियं बहुभेद है । गुणफल भ्रनन्त है, इसलिये श्रनन्त है । 
प्रवानग्रणफ़लभेददटयप्रतिपादनाथं बहृशाख भ्रौर भ्ननन्त पदद्य है । भ्रतः पुनरुक्तिणि शद्धा नहीं है" भरन्यथा बहुशाब 
भ्रौर श्रनन्त इन दोनोमे एफ पद व्यथं हो जायगा । 


((-0. 481048111\/820| 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 
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त्याश ङ्कय प्रतिबन्धकसद्धावान्न भवतीत्याह त्रिभिः-यामिपाम्‌' इति । यामिमां वाचम्‌ 
प्रवदन्ति, तया वाचाऽपहृतचेतसाम्‌-प्रविपश्चितां व्यवसायात्मिका बुद्धिनं भवतीत्यन्वयः । 
इमाम्‌-ग्रध्ययनविध्युपात्तत्वेन प्रसिद्धां । पुष्पितां-पुष्पितिपलाशवदापातरमणीयाम्‌, साध्यसाधन- 
सम्बन्धप्रतिभानाच्निरतिशयफलाभावाच् । कृतो निरतिशयफलत्वाभावः । तत्राहु-जन्मकममं- 








कर्मफल “दशंपूणंमापाभ्यां स्वगंकामो यजेत” इस वाक्यसे विहित दशंपूणंमास कमंका फल स्वगं हे। 
'गोदोहनेनापः प्रणयेत्‌ पञ्युकामस्य' इस वाक्यसे विहित गोदोहुनाप्‌ प्रणयन गरुण है । उक्तं यागमें यदि चमसे 
प्रपूप्रणयन करेगा, तोस्वगं ही फलदहै। उसी यागमें यदि गोदोहनीसे श्रपप्रणयन करेगा, तो पञ्च 
होगे। यहां याग एक ही है, पर गुणमेदसे फलभेद होता है । एवं ्दध्नेन्दरियकामस्य जुहुयात्‌" “खादिरम्‌ 
वीय॑कांमस्य यूपं कुर्यात्‌" इत्यादि स्थलमें गरणमेदसे फनभेद समना चाहिये ] म्रव्यवसायिर्ना-गणएप्रधान- 
फलकामियोकौ बुद्धिम श्नानन्त्य प्रसिद्ध हे, एततद्योतनाथं “हि' शाब्द है । ग्रतः काम्यकमेको भ्रपेक्षा शुद्धयथं 
कमम महा वैलक्षण्य हे, यह्‌ म्रभिप्राय ह ॥ ४९१॥ 

प्ररन--प्रव्यवसायियोको व्प्रवक्षायात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती, प्रमाण तो दोनोके लिये समान हे। 
जिस वेदवाक्योसे व्यवस।पि्ोकरो उक्त बुद्धि होती है, उन्हीं वेदवक्पोसे प्रग्यवसायियोको वह्‌ बुद्धि नहीं 
होती, इसमे क्या कारण दहे ? 

उत्तर--करारण प्रतिवन्धकबाहुल्य है, यह कहते ह-याभिमाभू? इत्यादि तीन दलोकोसे । कमंकाण्डके 
विद्वान्‌ जो इस कमंक्राण्डवाणोको कहते ह तद्वाक्योक्तफलरागवशीभूत श्रतएव तदपहतचित्तवालोको 
व्यवसायात्मक बुद्धि नहीं होती, यह्‌ म्रन्वय हे । 
प्ररन--प्रह (स्वाध्या गोऽध्येतभ्यः" इस ब्रध्ययनविधिके विषयरूपसे प्रसिद्ध ऋग्‌-यजुः-सामलक्षणा 
त्रथी कैसी है। ॑ 

उत्तर--पुषिपिताम्‌-यानी पूले पल।शके समन श्रापातरमणीय है । परिणामपर दष्टिन देनेपर इतर 
वृक्षो बहुत पला जैसे भ्रच्छा प्रतीत होता है वैसे ही यह है । पलाश्च एूलनेपर बहुत भ्रच्छा दीख पड़ता हे, 
परन्तु उसमे पुष्प ही होता है, फल नहीं, ग्रतः निष्फनल्ञ है । इसीसे प्रापातरमणीय है । केवल देखने मरके 
लिये है, श्रपातरमणीयत्वमें हेतु है--ताध्य-फल, सावन कर्म, तत्सम्बन्ध-उपायोपेयमाव श्रौर फलके साथ 
प्राट्माके स्वस्वामिभाव श्रादिका प्रतिभान हे। तथा फल भी सातिशय है--खोटा-बड़ा हे । निरतिशय यानौ 
जिसे उत्तम न हो सके प्रर्थात्‌ सर्वेत्तिम- पूणं फल भी नहीं हे । 

प्ररन- क्यो ? 
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फलप्रदां-जन्म चापूवेशरीरेन्द्रियादिसंबन्धलक्षणं । तदधीनं च कमं तत्तदर्णाश्चमाभिमाननिमित्तम्‌, 
तदधीनं च फलं -पृत्र-पदु-स्वर्गादिलक्षरां विनश्वरम्‌ । तानि प्रकर्षेण घटीयन््रवदविच्छेदेन ददातीति 
तथा ताम्‌ । कूत एवम्‌ । ्रत प्राह-भोगेश्वयंगति प्रति क्रियाविशेषबहलाम्‌-ग्रमृतपानोवंशी विहार- 
पारिजातपरिमलादिनिबन्धनो यो भोगः, तत्कारणं च यदेश्वयंम्‌-देवादिस्वामित्वम्‌ । तयोगंतिम्‌- 
प्राप्ति प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषाः-प्रग्निहोत्र-दशंपुणंमास-ज्योतिष्टोमादयः, तैवहलां- 
विस्वतामतिबाहुल्थेन भोगेञ्वयंसाधनक्रियाकलापप्रतिपादिकामिति यावत्‌ । कमंकाण्डस्य हि 








उत्तर--'जन्म' इत्यादि । जन्म कमं भौर फल-इन तीनोको देनेवाली है । आात्माका जन्म 
अरभत्वा भवन तो नहीं होता, भ्रतः ्रपूवंश रीरेन्द्रियादिसंम्बन्ध' कहा । शरीरेन्दरियादिसम्बन्ध जीवन पय॑न्त 
रहता है, तन्निमित्तक जन्मग्पवहाराप्तिपरिहारा्थं 'प्रपूवे" कहा । उत्पिके क्षणमे ्रपुवंश री रा दिसम्बन्ध 
हे, ्रागे पुवेशरीरादिका सम्बन्धदहे, अपव शरीरादिका नही, इसलिये उक्त दोष नहीं है । जन्माधीन ही 
कमं है, क्योकि कर्मानुष्ठानमें तत्तदणं श्नौर भ्राश्चमक्र प्रभिमान नियत निमित्त है । न्नाह्यणको जो विहित 
कमंहे उसको ब्रह्मणाभिमानी हौ करता है। एवं क्षत्रिय, वैश्य, चूद्रादिमे भी नियमहै। भ्राश्रमोचित 
कमं श्राच्रमाभिमानो ही करताहि, भ्रन्य नहीं, यह भ्रति स्पष्टहै1 कर्माधोन फलहे, जो जेसा उत्तम, 
मध्थम कमं करता है बह वेसा फल भोगता है। फल एेहिक भ्रौर पारलौकिक भेदसेदो प्रकारके हैं। 
रेहिक पुत्र, पड भ्रादि भ्रौर पारलौकिक स्वगं भ्रादिरह। भ्रादि पदसे नरकका ग्रहण हे। ये सव फल 
कमेजन्य होनेसे विनाशी दहै । इन सबको घटीयन्त्र-जलकी वचर्वीक्री तरह कमेकाण्डविद्या देती हे। 
घटोयन्त्रमे भ्रनेक कलो बंधी रहती ह । यह निरन्तर श्राती जाती रहती हँ" सदा जल देती रहती हँ, एक 
गई, तो दूसरी श्राई। कभी इसका उक्त कार्यम विराम नहीं होता, तद्वत्‌ जन्मकमंफलोका निरन्तर प्रवाहं 


, चलता रहता है 1 एवंभूत क्मकाण्डवाणी हे 1 


प्रदन~-क्यो एषी हे ! | 

उत्तर-भोग रौर टेदवयंकी प्राप्तिके प्रति क्रियाविरेषोसे बहुत ज्यादा विस्ठृत है। स्वगमे जो 
भ्रमृतपान, उवंशी-भ्रप्सराविशेषके साथ विहार-रति-क्रीडासुखाचुभव तथा पारिजात (देववृक्ष विशेष) प्रादिकी 
गन्धजनितसुल होता है वह भोगै श्रौर उसमे जो कारण एेश्वयं है | "मन्दारः पारिजातकः 'परिमल- 
-विमदोत्यि परिपरलो गन्धे जनमनोहरे यह भ्रमरकोश है श्रादिसे दिग्यरूप-स्पर्शादि इन विषथोके सेवनसे 
जो सुखानुभव मिलता, सोभोगहै, इसमे कारण एडवयं--शक्तिविशेष देवादिस्वामित्व है, एतद्खोका 
कूं द॑वताप्रोक। मो स्वामी होतादे। देवलोकके परिचारक देवगण ही होते हँ, भोग्यविषयकी प्राप्ति 
उन्दीके श्रधीन रदती दै, भ्रतः उनपर स्वामित्व होना प्रावरथक है । उक्त दिष्य विषथभोग भ्रौर तत्‌ 
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श्लोक ४२-४४ ] सानुबादमधुसूदनीग्याख्याखहिता २७१ 


ज्ञानकाण्डापेक्षया सर्गत्रातिविस्ततत्वं प्रसिद्धम्‌ । एताहशीं कमंकाण्डलक्षरणां वाचं प्रवदन्ति- 
प्रकृष्टां परमा्थंस्वर्गादिफलामभ्युपगच्छन्ति । के ? येऽविपद्चितः-विचारजन्यतात्पयंपरिज्ञान- 
शन्याः । श्रत एव वेदवादरताः-वेदे ये सन्ति वादाः-ग्रथंवादाः “श्रक्नय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः 
सुकृतं भवति श्राप. श्रौ. ८-२-२० इत्येवमादयः । तेष्वेव रताः-वेदाथंसत्यत्वेनैवमेवैतदिति 
मिथ्याविद्वासेन संतुष्टाः । है पाथं, ग्रतः एव नान्थदस्तीतिवादिनः-कमेकाण्डपेक्षया नास्त्यन्यत्‌, 
ज्ञानकाण्डम्‌, सर्गस्यापि वेदस्यकायंपरत्वात्‌ 1 कर्मफलापेक्षयाच नास्त्यन्यन्निर तिरायं ज्ञानफलमिति 
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देवेदव रत्व--] इन दोनोकी ध्राप्तिमे साधन-कारण जो क्रियाविरोष--भ्नग्निहोत्र, दरपणंमास, ज्योतिष्टोम- 
भरादि रह, इनसे श्रतिविस्ठृत है यानी भ्रधिकतर भोगेश्वयंसाधनक्रियाकलापोका प्रतिपादन करनेवाली हि, 
यह्‌ श्रभिप्राय है। ज्ञानकाण्डकी अपेक्षा कममंकाण्ड सवत्र श्रतिविस्तृत प्रसिद्ध हे। [ तत्तत्स्वगंसुखादिके 
लिये श्रनेक याग, दान प्रौर होम श्रादिका विघान है मोक्षकी तो चर्चा भो नहीं है। ज्ञानकाण्डको ्रपेक्षा 
कम॑काण्ड विषयतः तथा स्वरूपतः ्रतिविशाल हे, यह प्रसिद्ध है । संहिता-त्राह्यणोके जितने बृहद्‌ ग्रन्य 
उतने उपनिषदोके नहीं है, फिर प्रतिपाद्य विषय केवल एक म्रा्मा ही उपनिषदोभे हे । कमंकाण्डमें मनेक 
यागादि प्रतिपाद्य विषय है । उपनिषस्भरमेयके लिये एक उपनिषत्‌ ही प्रमाण हे । कमंविद्यामे श्रुत्यादि प्रमाण 
मरनेक है, श्रधिकारी भी ग्रनेकरहै। मोक्षे वीतराग कोई एक कभी होता है, इस तात्पर्ये “सवत्र ` एवंभूत 
कर्मकाण्डलक्षण वाणीको कहते है भ्र्थात्‌ प्रकृष्ट-- परमाथंस्वर्गादिफलप्रद कहते है । 
प्रदन--कौन कहते हं ? 


उतर--जो वस्तुतः पण्डित नहीं ह प्र्थात्‌ विचारजन्यवेदवाक्यतात्पयज्ञानसे शून्य हु, भ्रतएव जो 
वेदवादरत हँ यानी वेद में जो “रक्ष्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः' इत्यादि भ्रथंवाद हं उन्हीमें वे रत हैँ । उनकी 
यह समम है कि जो वेदमें विहित.है या श्रुत है सब सत्य ही है । वेद मेँ मिथ्या वा भ्रन्यथा नहीं लिखा हे 1 यदि 
चातु्मस्िपागजन्य सुकृत क्षयी ही होता, तो 'श्रक्षय्य' क्यों कहा जाता ? यह हो नहीं सकता कि स्वगं कारण 
सुकृत रहनेपर ही हो ग्रौर तज्ञन्य स्वगं विनाशी हो-यह उन लोगोंका विवास मिथ्या है । परन्तु वे सत्य 
समकर सन्तुष्टदहैं। हे म्रजुन, ्रतएव यानी मिथ्या विर्वासजन्य. संतोष सेही वे कहते हे कि स्वर्गादि 
से श्रन्य. मोक्ष हे ही नहीं । इसके लिये तत्प्रतिपादक शास्लोका मी श्रभाव. कहते हँ । उनके मतसे कम॑काण्डसे 
ग्रतिरि्त ज्ञानकाण्ड है ही नहीं। सम्धूणं वेद कायं धमं तत्परक ह कमंफलकी श्रपेक्षा भ्रन्य निरतिशयत्वेन 
इष्ट ज्ञानका फल मोक्ष हे, एेा नहीं कहते ह । बडे ्रबन्धपे ज्ञानविरद्ध. म्रथं कहते है, यह्‌ अथं हे । [ प्रबर्ध- 
कल्पना यह्‌ हे 'म्राम्नायस्य क्रिया्थ॑त्वादानथक्यमतदथनिाम्‌ "मी ०द० १-२-१1 इस मीमां सासूत्रसे यह विचार 
` कियाहै कि वे क्रियाथं-कतंग्धराथंबोधक है, जिसके भ्रनुष्ठान-परिवजंनसे मनुष्य सुखप्राप्ति भ्रोर दुःखनिवृत्ति 
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वदनशोला-महता प्रबन्धेन ज्ञानकाण्डविरुद्धाथंभाषिण इत्यर्थः । कुतो मोक्षद्रेषि णस्ते । यतः 
कामात्मानः-काम्यमानविषयशताकलचित्तत्वेन काममयाः। एवं सति मोक्षमपि कुतो न 
कामयन्ते । यतः स्वर्गपराः-स्वगं एवोवंश्याद्ुपेतत्वेन परः उतछृष्टो येषां ते तथा । स्वर्गातिरिकतः 
पुरुषार्थो नास्तोति आम्यन्तो विवेकवैराग्याभावान्मोक्षकथामपि सोहमक्षमा इत्ति यावत्‌ । 
तेषाश्च पूवेक्तिभोगेश्वयंयोः प्रसक्तानां क्षयित्वादिदोषादशनेन निविष्टान्तःकरणानां तया- 
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कर सके । उसी श्रथंके लिए वेद है । वह श्रथ श्नसिद्ध है । श्रतएव श्रनुष्ठेय है । ब्रह्म सिद्ध श्रथ है, साध्य नहीं । श्रत 
उसका बोधक वेद नहीं है, कम॑काण्ड कर्तंव्यार्थोपदेशक्र है, इसलिये प्रमाणा है । उपनिषत्काण्ड यागकद््रात्म- 
समपंकत्वेन कमंविध्येकवाक्यतासे प्रमाण है, साक्षात्‌ नहीं । केवलं ब्रह्मज्ञान ्रपुरुषाथं है, ग्रतः उसका उपदेश 
्यथं हे 1 सात दीपक पृथिवी है--इत्यादिवत्‌ । इस बातको सुनकर किसे प्रवृत्त होकर इष्टलाभकरेया 
क्रिससे निवृत्त होकर भ्रनिष्टनिवृत्ति मनुष्य करे, कतंग्याथंका तो निदंश हृश्रा नहीं है। “नायं सपेः, रज्जुरेषा, 
इस वाक्यको सुनकर जैसे भयकरम्पादिकी निवृत्ति होती है एवं तुम ब्रह्य हो, संसारी नहीं ्िफं इतने उपदेक्ष 
से संसारघमंकी निवृत्ति हो जाती है, कर्मानुष्ठानकी श्रावरयकता नहीं हे, यह कहना तो बालप्रलोभनमात्र 
हे । “ग्रसकृत्‌ः इस उपदेशसे किसीकी संसारघमनिवृत्ति नहीं देखी जाती । प्रतिदिन उपनिषत्का जो पाठ 
करते है वे भी पूवंवत्ससारी देखे जाते रहै श्रौर ब्रह्य सिद्धाथंहोनेसे प्रमाणान्तरका भी विषय हो जायगा। 
तो उपनिषत्‌ लो किकवाक्यवत्‌ श्रचुवादक होगा, भ्रज्ञातज्ञापकत्वलूप प्रामाण्य ही उसमे भङ्ग हो जायगा । 
इसलिये यदि उपतनिषत्को प्रमाण मानना है, तो कार्याथक मानिये, सिद्धाथंक नहीं--इत्यादि बड़ी-बड़ी 
कल्पनाभ्रोसे उपनिषतप्रतिपाद्यात्मेकत्वविज्ञानफल मोक्षका निराकरण मीमांसकोने किया है, सव लिखनेसे 
बड़ा ग्रन्थ हो जायगा, इसलिये हमने श्रति संक्षिप्त लिखा हे । | 

प्रन मीमांसक मोक्षसे विद्वेष वर्यो करते है ? 
| उ्तर-वें कामात्मा है । काम्य-पदू-पुत्र-स्वर्गादि सैकड़ों विषयोसे उनका चित्त भ्राकरुल हे । तत्तत्‌- 
, कामनाश्रोपिं ही व्यस्तचित्त रहते हँ । मोक्षके विच।रका उनको श्रवकाश ही नहीं रहता । 

दङ्का- प्रन्य कामोकी श्रपेक्षा मोक्ष तो भ्रधिक्र कमनीय है, फिर इसको कामना क्यो नहीं करते । 

सभाधान-ऊवंश्यादि भ्रष्पराभ्रोसे संयुक्त स्वगं ही उन्हँं सबसे . उत्कृष्ट प्रतीत होता है, मोक्ष नहीं । 
स्वर्गाद्िरागनिमग्नचित्त होनेसे इससे श्रतिरिक्त उत्तम पुरुषाथं नहीं है । इस नमे पड्कर अ्रतएव विवेकवे- 
राग्थशून्थ होनेसे मोक्षकथा सुननेके लिये भी क्षम नहीं हं, विचार तो दूर रहा । 

शङ्का-विषयपराधीनत्व, सातिशयत्व, क्षयित्व भ्रादि दोष-इन भोगोमे स्पष्ट है । इनसे छमुक्षभ्रोकों 


जंसे विवेकवेराग्य होता हे वैसे इनको क्यों नहीं होता । 
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क्रियाविरेषवहुलया वाचाऽपहृतम्‌-ग्राच्छादितं चेतो विवेकज्ञानं येषां, तथाभूतानामर्थवादाः- 
स्तुत्यर्था: । तात्पयंविषये प्रमाणान्तरावाधिते वेदस्य प्रामाण्यमिति भप्रसिद्धमपि ज्ञातुमशक्तानां 
समाधौ-ग्रन्तःकरणे व्यवसायात्मिका बुद्धिनं विघीयते-न भवतीत्यथंः। समाधिविषया 
व्यवसायात्मिका बुद्धिस्तेषां न भवतीति वा । श्रविकरणे, विषये वा सप्तम्यास्तुल्यत्वात्‌ । 
विधीयत इति कमंकतेरि लकारः । समाधीयतेऽस्मिन्सवंमिति व्युत्पत्या समाधिः-भ्रन्तःकरणं वा 


समाधान-पूर्वोक्त मोगेर्चयंमें ये इतने निमग्न चित्त रहते हँ कि इनकी क्षयित्वादि दोषका ज्ञान ही 
नहीं होता, इसलिये वे उक्त भोगम ही परिनिष्ठितान्तःकरण होते ह तथा विविध याग, दान, होम श्रादि 
क्रियाप्रतिपादक कमंकाण्ड-वाक्योके विचारसे ही उनके चित्तको श्रवकाश नहीं रहता । तद्विचारप्रचुरकमं 
वेदवाक्यसे-[ भाष्यमे चित्तशन्द॒तदुवृत्तिविशेष विवेकपरक है, इस भ्राशयसे चेतः-विवेकन्ञान कहा ] 
प्ाच्छादित--ढका हे विवेकज्ञान जिनका एवं्रूत जो पूर्वोक्त मीमांसक हैँ उनको श्रुताथंवाद स्तुत्यथं है ॥ 
प्रमाणान्तरावाधित तात्पयंविषयमें वेद प्रमाण है, यह सुप्रसिद्ध है, फिर भी इसके जाननेमे भ्रगक्त 
मीमांसकोके भ्रन्तःकरणमे व्यावसायात्मक बुद्धि नहीं होती [ सारांश यह दहै कि मीमांसकोको मोगेश्चयमे ही 
ग्रातमकलतंग्यत्वबुदि चद्‌ है, तदीयदु राग्रहगरहीत चित्तम स्वगं ही सर्वोदम पुरुषां है, यह क्रिस प्रमाणसे सिदध 
हो, इसके लिये व्याक्रुलचित्त हौकर प्रन्वेषण करनेपर श्रक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति" इस 
वाक्यको देखा । देखते ही उनका भन इक्षके एेसा ववद हुप्रा कि यह वाक्य स्तावक है, इसका मुख्य 
तासं कर्हां, यह्‌ विवेक ही छप गया-लुप्त्राय हो गया, इसलिये स्वाभीष्टसाधकके गुण भ्रौर दोषपर 
विचार न कर इसी उनका चिन्त अभिनिविष्ट हृभ्रा । इस प्रकार प्रविवेकाभिनिविष्टचिमे व्यवसायात्मक 
बुद्धि नहीं होती, श्राश्चयं क्या है ? ] भ्रथवा उन्हं समाधिविषयक व्यवसायात्मिक बुद्धि नहीं होती, यह्‌ 
प्रथं है । श्रधिक्ररण या विषयमे सप्तमीका विधान समान ह । "विधीयते" यह कमंकतमिं लकार हे । 


[संप्रज्ञात भ्रौर भ्रसंपरजञात भेदसे दो प्रकारकी समाधि--भ्रन्तःकरणवृत्ति होती है, यहं योगशास्षमे प्रसिद्ध 
हे उसमे बुद्धिकी प्रसक्ति ही नहीं, तो निषेध व्यथं है । समाधि स्वयं बुद्धि स्वरूप ही है, इसलिये उसको प्रसक्ति 
समाधिम कहां ? इस शंकासे भाष्यकारने यहां समाधिशब्द योगवृतिसे चित्तपरक हे, यह व्याख्यान क्रिया, 
'समाधीयते' इत्यादि माष्यकारकी व्युत्पत्तिसे समाधि भ्रन्तःकर हुश्रा, पुरुषके भोगके लिये सब भ्ररतःकरणमें 
समाहित होते है । भ्रात्मा तो प्रसङ्ग हे, भ्रतः उसमें किसीको समाधि नहीं । ] भ्रथवा “समाधीयते भ्रस्मिन्‌" 
इस वुत्पत्तिसे परमात्मा समाधिशञब्दसे गृहीत होता है, [क्योकि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते"इत्यादि श्रुतिकेः 
म्रनुसार निखिल प्रपच्वका भ्रधिष्ठान ब्रह्य ही है । श्रतः परम।त्मा समाधि है । मोगौपयिकं बुद्धि वासना ओर 
श्रृ प्रादि सब भ्रन्तःकरणमे होते ह । प्रयोजनके विना क्रिसीकी उत्पत्ति भी नहीं होती, यह संमान्य सिदढान्त 

३१५ | 
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परमात्मा वेति नाप्रसिद्धाथंकत्पनम्‌ । श्रहं ब्रह्मो त्यवस्थानं समाधिः, तन्निमित्ता व्यव- 
सायात्मिका बुद्धिनोत्प्यत इति व्याख्याने तु रूढिरेवाऽऽहता । स्रयं भावः--यद्यपि काम्यान्य- 
, न्निहोत्रादीनि शुद्धयथंभ्यो न विशिष्यन्ते, . तथाऽपि फलाभिसंधिदोषाच्वाऽऽशयशुद्धि संपादयन्ति । 





है । सकल संसार जीवके भोगाथं होनेसे तददृष्टाधीन हे, सवका निमित्त ्रदृष्ट म्रन्तःकरणमें रहता दै । भोग 
मो भ्रन्तकरणमे हे । भ्रष्ट दारा सवंसमाधि श्रन्तःकरण भी होतादहै। श्रन्तिम पक्षसे श्रन्तःकरणमें 
व्यवसायात्मक इद्धिवृ्ति नहीं होती, यह भ्रं है । ब्रह्मपक्षमें ब्रह्मविषयक बुद्धि उनको नहीं होती, यह भ्रधं 
हे । भ्रधिकरण तीन प्रकारका होता दै, ग्रौपर्लेषिक, वेषयिक ग्रौर भ्रभिव्यापक। भ्रन्तकरणपक्षमें 
भ्रोपदलेषिकाधिक्ररण सप्तमी भौर ब्रह्मपक्षमे वेषयिक सप्तमी है। समाधिसे विवक्षित ब्रह्यमे विषयिता- 
सम्बन्धसे व्यवसायात्मक बुद्धि हे। तद्विषयक ब्रह्मभाव श्रन्तःकरणमे समना चाहिये  ्रत्तियोग्यभावो- 
तुल्ययोगक्षेमो" इस न्यायसे जहा प्रतियोगीकी प्रसच्छि है वहीं निषेध होतादहै, इस नियमसे बुद्धि गर्तः 
करणम होती हे । तन्िषेधाधिकरण ्र्थात्‌ म्रन्तःकरण है, यह्‌ भ्रथं लन्ध होता है। ] दोनोमे किसी श्रथंमे 
सप्तमी माननेसे अरथंमें भेद नहीं होता- ग्रप्रसिद्ध ब्र्थकी कल्पना नहीं करनी पडती । 
राका विपूवंक घान्‌ धातु सकर्मक है । कर्म॑ प्रत्यय करनेसे "विधीयते" यहु रूप होता है । इसका 
विवरण “भवति कैसे होगा ? शूधातु श्रकमंक हे । 
समाधान-कर्मंको कवु त्वेन विवक्षा करनेसे उक्त धातु भी प्रकम॑क हो जाता है।. कव्रव्यपार- 
सौकयंविवक्षाथं कमंको कत्वेन विवक्षा कर कतमिं लकार करनेसे "पच्यते तण्डूलः स्वयमेव" इत्यादि 
प्रयोग जेसे होता है वेसे ही 'विधीयते"मे भी ग्यवसगात्मक बुद्धि कमंको कठ्‌ त्वेन विवक्षा कर कतमिं लकार 
करनेसे होता हे । कर्मवत्‌ कमणा” इस सूत्रसे यकूप्रत्यय तथा श्रात्मनेपद श्रादिहोताहै। "विधीयते का 
(स्वयमेव भवतिः यह श्रथ हुभ्रा । इस श्रभिप्रायसे "कमंकतंरि' कहा । 
दाका-सप्रज्ञात श्रौर भ्रसंप्रज्ञात समाधि दोनोमे निरूढ समाधि शब्दहै । इसका ब्रह्मया अन्तः. 
करण श्रथं केसे ही सकता हे? 
प्षमाधान-^समाघीयतेः इत्यादि उक्त ब्युत्पत्तिसे यहां समाधि यौगिक शब्द विवक्षित है, रू नहीं । 
यौगिक समाधिलब्दका प्रयोग ब्रह्म श्रथवा भ्रन्तःकरणमे कर सकते ह । इसलिये भ्रप्रसिद्धाथेकी कल्पना 
नहीं है । जो योगिकाथं भीन दहो उसे प्रयोग करनेसे अरप्रसिद्धाथंकल्पना होती हे, सौ दोष प्रकृतमे 
नहीं हे । 
| दाङ्का-“छढिर्योगमपहरति" इस न्यायसे योगाथपिक्षयां रल्यथंका ग्रहण होता हे, भ्रत९व "वर्षापु 
रथकारो भ्रग्नीनादघीत' इस श्रुत्यं विचा रावसरमे रथकारसे बदरका प्रहुण होता हे । द्विजातिका नही, 
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भोगानुगुणा तु शुद्धिनं ज्ञानोपयोगिनी । एतदेव दर्शयितुं 'भोगेश्यंप्रसक्तानामि'ति पुनरुपात्तम्‌ । 
फलाभिसंधिमन्तरेण तु कृतानि ज्ञानोपयोगिनीं शुद्धिमादधतीति, सिद्धं विपञ्चिदविपच्ितोः 
फलवैलक्षण्यम्‌ । विस्तरेण चैतदग्रे प्रतिपादयिष्यते 1 ४२-४४ ॥। 


कोक म्रापत्कालमे जीविकानिर्वाहाथं द्विजाति मी रथादिका निर्माण करता ही है। स्वकीय वृत्तिसे 
निर्वाह न हो सके, तो परकीय वृत्तिकरा प्राश्रयण करे, यह्‌ धर्मशाख्से विहित है यह्‌ संशाय कर पूर्वपक्ष किया 
कि योगाथंका ही ग्रहण करना चाहिये । वेदके श्रगन्याधान मन्त्रोका उच्चारणकर ग्रग्याधान होता हे। 
द्विजातियोंका वेद पदनेक्रा श्रधिकार है। बदरका ग्रहण करोगे, तो उसको तो वेदाधिकार है नहीं, भरतः 
वह वेदिक मन्वोको पदृकर श्रगन्याधान कैसे करेगा ? सिद्धान्त किया है कि उक्त न्यायसे बदूर्ईका हौ ग्रहण 
इष्ट है, क्योकि रूढि शीघ्र स्वार्थोपिस्थापक होती है । शअ्रवयवाथंचिन्तनोच्र यौगिक शब्द देरसे स्वाथंकी 
उपस्थिति कराता है । श्रसंजातविरोधित्वेन प्रथमोपस्थित प्रथमे शाख कृताथं हो जाता है, इसलिये 
विलम्बोपस्थित म्रथंकी भ्रार्काक्ता ही नहीं रहती । यद्यपि उसको वेदाधिकार नहीं है । “खी-शृद्रौ नाधीयेया- 
ताम्‌" से प्रतिषेध है । तथापि भ्रर्न्याघानके भ्रन्यथानुपपत्तिसे श्राधानौपयिक ८ श्राघानोपयोगी ) वेदमन्त्रा- 
ध्ययनाधिकारको इसीसे कल्पना होती है । फलमुखकल्पनामे गौरव दोष नहीं है, भ्रतः रूढिके भ्रनुसार 
वदद वर्षाक्रालमें श्ररन्याधानाधिकारी है, यह पूवंमीमांसाका सिद्धान्त है तद्रत्समाधिशब्द यहां ख्ढ्यथंक 
विनक्षित है । [ ब्रह्य श्रौर प्रन्तःकरण उक्त राब्दका योगाथं हे, रूढ्यथं नहीं । ] 

समाघान~--्रहु ब्रह्मास्मि" यहु जो श्रवस्थिति है यही यहां समाधिदहे। ध्याता श्रौर ध्यानका 
परित्याग करके क्रमशः ध्येयेकगोचरवृचि श्रसंप्रज्ञात समाधि हे, ग्रतः रूढ्यथं ही समाधि प्रकृतमें विवक्षित 
है । शस समाधिक्ा निमित्त है-व्पवसायात्मक बुद्धि । निष्काम कर्मानुष्ठानसे भ्रन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर 
ही यह्‌ बुद्धि होतो है। ग्यवसायात्मक बुदधिका यह्‌ फल है । “फलमपीह्‌ हेतुः" इस भ्रमियुक्तोक्तिसे समाधि 
भो निमित्त हुई । व्यवसायात्मक बुद्धि ग्रौर समाधि दोनोमें निमितत्व हे। भेद यह हे कि व्यवसायात्मकं 
बद्धम लौकिक निमितत्व है श्रौर समाधिम वाचनिकत्व । वाचनिक निमिचसे 'निमित्तात्कमंयोगे' इस 
वात्तिकसे सप्तमी होती है, ्रतएव "चमंणि द्विपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌ । केदोषु चमरीनं हन्ति सीम्नि 
पुष्कलको हतः" ॥ इस इलोकमे हनननिमित्त चर्मादिमें सप्तमी है । तद्त्‌ समाधिम भी सप्तमी है, इस श्रथमे 
रूढ्का ही भ्रादर है । ख्ढ्यथंक समाधि यहाँ है, यौगिक नहीं 

शङ्का--श्रग्नहो्ादि कमं निरभिसन्धि कर्मानुष्ठायिोंका भ्नौर कामिपुरुषोका समान ही है, स्वरूपतः 
विशेष नहीं है, किर क्यों निष्काम पुरुषोके समान सकामपुरषोको भ्रन्तःकरण शुद्धि नहीं होती । 

समाधान--टीक है, कमं तो दोनोका एक ही-सा है, परन्तु कामिपुरुषान्तःकरणएकी रुद्धिमे प्रतिबन्धक 
कामनायं ह । काम्यको इच्छसे कृत॒ कमं कालान्तरमे फल प्रदानके लिये स्वव्यापार धर्मादिका 
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तर गुण्यविषया वेदा निखर गुण्यो मवाऽजुन । 
निह न्दरो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम ्राद्मवान्‌\ ४५॥ 


समस्त वेद कामम्‌ल-संसार विषयकहीर्है, श्रतः हे भ्र्जुन, तुम निष्काम हो जाश्रो एवं निदधन, 
निश्चल चैयमे स्थित, योग रौर क्षमसे रहित तथा भ्रात्मवान्‌ हो जाग्रो ॥ ४५॥ 





ननु सकामानां मा भूदाशयदोषात्‌ व्यवसायात्मिका बुद्धिः, निष्कामानांतु 
व्यवक्षायात्मकबुद्धया कमं कुवंतां कमंस्वाभाव्यात्स्वर्गादिफलप्राप्तौ ज्ञानप्रतिबन्धः समानः 
इत्याराङ्कयाऽह-्रौगुण्यविषया' इति । 


चित्तमे ्राधायक होता हे श्रौर यही चित्तकी श्रशुद्धिरयां हे । निष्काम पुरुष केवल वही कमं करता हे 
परन्तु फल कामना न रहनेसे वे कमं फलौपयिक ब्रदृष्टाधायक न होकर चित्तगत प्रशुद्धिके निवारक 
होते हे । 

शङ्का-पापसे चित्त ्रशुद्ध होता हे, पुण्यसे नहीं । भ्रग्निहोत्रादि काम्यसे भीतो पृण्यही होगा, भ्रतः 
कामी जनोकी भी चित्तशुद्धि उक्त क्मसि उचित हे । 

समाधान-शरद्धिदो प्रकारको है-एक भोगानुगण रौर दूसरी तद्विगुण । भोगाचुगुण यानी 
पुण्थजन्य मोगानुक्रुल शुद्धि तत्त्वज्ञानजनक नहीं हे, किन्तु स्वर्गादि भोगजनक हे, यही दिखलाने लिये 
“भोगेश्वयं प्रसक्तानाम्‌" फिर कहा गया है । फलेच्छाके विना जो कमं किये जाते है, वें ज्ञानोतत्तयनृङल 
शुद्धिके मरन्तःकरणमें उत्पादक होते ह । श्रतः विद्धान्‌ श्रौर ्रविद्वानुके कर्ममे फलवेलक्षण्यसे मेद सिद्धही 
है। भ्रागे चलकर इसका श्रौर विस्तारे प्रतिपादन करेगे ॥ ४२-४४॥ 

भ्रच्छा तो सकाम पुरुषोका श्रन्तःकरण दृष्टं ॒है, शुद्ध नही, इसलिए ग्यवसायात्मक बुद्धिको उत्पत्ति 
मत हो, निष्क्राम पुरषोको तो भ्र्थात्‌ व्यवसयात्मक इद्धिसे कमं करनेवालोको तो काम्यागििहोत्रादि कमं 
करनेसे कंका फलदाद््व स्वभाव हे, श्रतः स्वकमं फल स्वर्गादिभ्ाप्ति होनेपर ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबन्ध समान ह 
[ भाव यह दहै कि कमं जन्य जो धर्मादि है वही चित्तमें ब्रशुद्धि है। फलकामियोका कमं फलदानानुङ्कल 
घमंका उत्पादक होनेसे चित्तम कमं द्वारा श्रशुद्धि बढती ही जायगी, इसलिये शुद्धिकी सम्भावना नही, 
परन्तु इस प्रकारकी श्रशुद्धियो तो निष्काम कमियोको भी होंगी । पापके फलक कोई भी कामना नहीं 
करता, प्रर वह्‌ फल देता ही है, क्यो करि कमंका यह स्वभाव है कि फलकी इच्छा करे प्रथवा न करे, फल 
म्रवश्य होता हे, इस नियमसे निष्काम कर्मानुष्ठानियोंको भी स्वर्गादि फलकी प्राप्ति भ्रवर्य होगी, तो 
ज्ञानोसखत्ति प्रतिबन्ध समान ही रहा, फिर दोनोके कमेमिं क्या विज्ञेष ? ], यह प्राशद्धा कर कहते ह 
श्रौ गुण्य ०” इत्थादिसे । तीनों सरव, रज प्रौर तम गरणोका कायं त्रैगुण्य हे । सत्वादिगुणत्रय संसारकी. 
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चरयाणां गुणानां कमं त्रेगुण्यं-काममूलः संसारः । स एव प्रकाश्यत्वेन विषयो येषाम्‌ 
ताहशा वेदाः कमंकाण्डात्मकाः-यो यत्फलकामस्तस्यैव तत्फलं बोधयन्तीत्यथेः । न हि “सर्वेभ्यः 
कामेभ्यो दशंपूणंमासावि' ति विनियोगेऽपि सकृदनुष्ठानात्सवंफलप्राप्तिर्भवति तत्तत्कामना- 
विरहात्‌ । यत्फलकामनयाऽनुतिष्टति, तदेव फलं तस्मिन्प्रयोग इति स्थितं योगसिद्धयधिकररे । 


उत्पत्तिमे कारण हें । कारणका कमं कायं होता है, ग्रतः तीनों गुणोका कमं संसार हे। कामम्‌ल संसार हे, 
यह प्रसिद्ध ह । यही संसार प्रकादयत्वेन जिनके विषय है वे वेद कम॑काण्डात्मक हँ । जो जिस फलका कामी 
हे उसीको उस फलका बोधन कराते हँ, यह्‌ श्रभिप्राय हे । (स्वेभ्यः कामेभ्यो दशेपूणंमासौ' इसका विनियोग 
होनेपर भी एक नार दशपणेमासके भ्रनुष्ठानसे सम्पुणे फलोको प्राप्ति नहीं होती, क्यो कि इनमें तत्ततुकामनाका 
निद नहीं है । जो जिस फलकी कामनासे जिसका श्रनुष्ठान करता है उस प्रयोगमे वह्‌ वही फल प्राप्त करता 
हे । यह्‌ योगसिद्धि-प्रधिकरणमे मी.द.४-३-१२ कहा गया है । [सर्वेभ्यो कामेभ्यो दशंपृणंमासौ' इसका भ्रथं यह्‌ 
है- जितने काम्यफल हैँ वे सब दशंपणंमासके हँ । इसमे यह्‌ शद्धा होतीं है कि यदि सब फल दशंपूणंमापके 
है, तो फल विशेषके लिये यागविोषका विधान हौ व्यथं है । एक ही बार दशंदूणंमास करनेसे सकल फलकी 
प्राप्ति हो जायगी, तौ फिर कर्मान्तरविघान ही व्यथं हे, इस राङ्काके परिहारके लिये यह्‌ निरणंय क्रिया गया 
हे कि एक वार दशेयुणंमास करनेसे सब फल नहीं मिलते, किन्तु प्रत्येक फलके लिये म्रतुष्ठानभेद भ्रावश्यक 
हे । एक भ्रनुष्ठानका एक हौ फल होता हे, फलान्तरको इच्छा हो तो फिर तदनुष्टानान्तर श्रपेक्षित होगा, 
जिस प्रयोगमे जो कामना होगी, वही कामना उस प्रयोगसे सिद्ध होगी 1 


शङ्खा--पदि सकलफलदानसामथ्यं दरोपृणंमासमें हे, सकृदनुष्ठानसे भी सब फल होने चाहिये, यदि 
नहीं है, तो तत्ततूफलके लिये पृथक्‌ पृथक्‌ श्रनुष्ठान करनेपर भी वे फल नहीं होगे । जैसे घट-पटादिके 
प्रकाशको सामथ्यं प्रदोपमें हे, तो वटप्रक।[शनाथं भ्रानीत प्रदौपसषे पटका भो प्रकाशहो ही जाता है । गन्धादि 
प्रकाशन सामथ्यं प्रदीपसे नहीं हे, इसलिये घटप्रकाशनेनच्छासे श्रानीत मी प्रदीप गन्धका प्रकाश नहीं 
करा सकता । | 


समाधान--प्रदीप स्वरूपसे घट-पटक्रा भ्रकाशक हे । दशंपणमास क्रियाक्लापात्मक होनेपे विनाली हे, 
ग्रतः वह्‌ कालान्तरभावी स्वर्गादिक्ा कारण स्वरूपेण नहीं हो सकता हे, किन्तु स्वजन्यप्रधानापूर्वावान्तर- 
व्पपार.द्वारा हो सकता हे। प्रधानापवं केव्रल दशंपणंभाससे नहीं होता, किन्तु पूर्वो्त राज्ञानुष्ठानजन्य 
उत्पत्थपूर्वोपि कृत जो दर्शायपवं हँ उनके द्वारा परमापवं होता है । यदि भर्गोके भ्रनुष्डनमे कुचं भी वंगण्य 
हो जायगा, तो परमापू्वंको उत्पतति न होगी । भ्रतः शब्दैकसमधिगस्य भ्रमे प्रमाण शब्दको ही मानना 
चाहिये । कठ्‌ पुरुषमे विशेषण कामना हे-- स्वगंक्ामः, परुराभः' इत्थाटि । तत्तदुरषकमना भो भ्रपर्वो- 
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त्पादक हं । काभ एकवचनान्त है, इसलिए एक ही कामनासे अनुष्ठानमें अपूरवेत्पत्ति होगी, ग्रनेक कामनाश्रोसे 
नही, भरतः सकृदनुष्ठानमे निखिल कामना नहीं हो सकती । इसलिये सकलफलदानसामाथ्यं रह्नेपर भी 
उक्तं यागसे श्रनेक फल एक समयमे नहीं होते, किन्तु जिस प्रयोगमें जो फलकामना होगी उस प्रयोगसे वही 
फल होगा, सब नहीं । श्रतएव यजेत स्वगंकामः' एेसा कहा गया है । स्वर्गाय यजेत" एसा निर्दश होता, 
तो कामना यागाङ्ग न होती। उस दशामे सबफल देनेकी शक्ति यदि दशंपणंमासमे है, तो एक बार 
दरंपणंमास करनेपर सकलफलापति दे सकते । फलकामना केवल यागस्वरूपोत्पतिमात्रमे कारण नहीं है, 
भ्रन्यथा उक्त दोषक्रा परिहार नहीं हो सकेगा, क्रन्तु यागजन्यादृष्टका कारण भी हैँ । एवं च तच्त्फलजनका- 
द्ठसहकृत दर्शाद्यपवं प्रधानापुवके निष्पादक हैँ, एक बारसकृत्‌ प्रयोगसे सकल फलावाप्ति नहीं है । 





शङ्का-ठोक हे, परन्तु“सवेभ्यो दशंपणंमासौ" इस वाक्यम कामना नहीं है, फिर श्रापके कहेमे 
क्या मल हे । 

समाधान पश्ुस्वर्गादितत्तत्फलविधायकवचनोत्तर उक्त वाक्यका पाठ हे । पूवंवाक्योमे "पशुकामः 
स्वगंक्ामः' इत्यादि वाक्रयसे पश स्वर्गादि पलोपरक्त कामना प्रक्रान्त हे। प्रक्रान्तका वाची सव॑दब्द होता है, यह 
लोकमें प्रसिद्ध हे । जेते देवदत्तने नीत खाया, यज्ञदत्तने केला खाया, विष्णामित्रने सेव खाया, चैत्रने सव खाया । 
यहा सव" शान्द प्रकान्त नीन्न, केला श्रौर सेवका ही बोधक है, विरवमात्रका नहीं, वसे ही सवेभ्यः" यहाका 
“सवं शन्द ॒तत्तत्फलनिरूपित कामनाप्रोका बोधक है । भ्रतः "तत्तत्लकामः' यह प्र्थ॑तः. प्राप्त होता है। 
“कामः यह्‌ पुरुषका विरोषण है । इस प्रकार कामनाका लाभ होता है, यहीके लिये 'फलक्रानः'का सम्बन्ध 
इस प्रणालीसे है, सो नहीं है, रन्यत्र भी एसा ही सम्बन्ध माना जाता है। प्रतितिष्ठन्ति हवा य एताः 
रात्रीरपयन्ति" यह्‌ श्रथेवादवाक्य हे । इसमे प्रतिष्ठाफलका निर्देश हे। रात्रिसत्रविधायक वाक्यम फलका 
निदेश नहीं हे बिना फलके क्रिसीकी इसमे प्रवृत्ति नहीं होगो, इसलिये फलकी कल्पना आआावर्यक हे । यद्यपि 
फलकल्पनाके ब।रेमे स स्वगः स्यात्‌ सर्वानू प्रव्यविशशिष्टत्वात्‌' (यह मीम!सासूत्र है । ) किस फलकी कल्पना की 
जाय ? यदि कुद नियम न होगा, तो इच्छानुसार फलकल्पनासे शास्त्र भ्रव्यवस्थित हो जायगा, इसलिये एसे 
फ़लको कल्पना करनी चाहिए, जो सवक्रो श्रभोष्ट हो । पृत्र प्रवादि फल एेपे नहीं हँ, जो सबको इष्ट ही हों । 
स्वगं एेसा है, जिसको सब चाहता है । ्रनुक्तफल कमंस्थलमे स्वगं ही की कल्पना करनी चाहिए, फलान्तरकी 
नही, यह कद्कर कदा हे कि ठोक हे, म्नन्थत्रके लिए यहो नियम है, किन्तु जरह श्रथंवादवाक्यमें फलकी श्रति 
हे वहां श्राथवादिक ही फलका ग्रहृण करना उचित दै, श्रन्यथा प्र्थ॑वादवाक्य ही श्रसङ्गत हो जायगा | 

इसलिये श्रतिष्टाकामः रात्रिसत्र कूर्यात्‌" यह कहा गया हे । 
श ङ्का-(सवम्यः' इस बहव चननिदशसे फलसष्रुदायकी कामनासे मो उक्त याग होताहै, फिर स्प 


क्रिष भ्राधारपर कहते हँ कि फल सथ्रुदाय फल नहीं हे । 
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श्लोक ४५ ] सानुवादमधुसूदनीन्याख्यासहिता २७६ 








यस्मादेवं कामनाविरहे फलविरहः, तस्माच्वं निस्तरैगुण्यः-निष्कामो भव । हिऽजु'न ! एतेन 
कम॑स्वाभाव्यात्संसारो निरस्तः । ननु शीतोष्णादिद्रदप्रतीकाराय वश्नाद्यपेश्चणाःकतो निष्काम- 
त्वम्‌ । श्रत ग्राहु-निदढः । सवत्र भवेति संबध्यते । मात्रास्पर्शास्त्वि्ुक्तन्यायेन रीतोष्णादिद्रद- 
समाघान-बहुत्वसंख्या ` समाघान-बहुत्वसंख्या उद्देश्यगत है, इसलिये त्रविवक्षित इ \` (दशापवित्रेण ग्रहं सम्मा यरं 
मीमांसका एसा विचार है कि ग्रमे एकवचनका निदंशसे एक ही ग्रहका सम्माज॑न करना चाहिए या सब 
ग्रहोका? गृह्यते सोमरसः ्रस्मिन्निति ग्रहः भ्र्थात्‌ सोमरसाधार पात्र, सो एेन््रवायवादि भ्ननेक है । उनकी 
शुद्धिके लिये ग्रहं सम्मा्टि' से वञ्ललण्डसे [दशापवित्रेण] सम्माजंनका विधान है । परन्तु वाक्यम एकवचनान्त 
ग्रहशब्द हे, इसलिये एक ही ग्रहका सम्माजन वचनसे प्राप्त होता है- यह पूर्वपक्ष कर निर्णय क्रिया है कि 
उदुदेदयगत संख्याकी विवक्षा नहीं हे, वाक्यभेदके कारण 1 श्रतः एकत्व विशिष्ट ग्रह संमिमृक्षित-सम्माजनेच्छा- 
विषय नहीं है, किन्तु सव ग्रहयोका सम्माजंन इष्ट है । तदतु “सर्वेभ्यः एतदुगत बहुत्व भ्रविवक्षित ह 1 एकैक फल 
हे, फलसमुदाय यहां फलत्वेन विवक्षित नहीं है, प्रतः एककफलकामनावानरु दशंपणंमासाधिकारी है । 
तत्तत्फलकी कामना भौ परम्परया उक्त फलमें कारण हे, श्रतः यत्फलकामनावान्‌ कर्ता होगा तत्फलोत्पत्त्य- 
नुकुलादष्ठ ही उक्त यागसे उत्पन्न होगा, फलान्त रोत्पत्तयनुक्रुल शअ्रदृष्ट नहीं । यद्यपि त्त्फलोत्पचिशव्ति 
दशप पसम है, परन्तु तत्कारणादृषटोत्पादककामनावेकल्यसे फलान्तरोत्पति नहीं हौती । यद्यपि “सेभ्यः 
कामेभ्यः पेसा पाठ है, तो भी केवल कामनाका निदंश होनेपर भी तत्तत्फलोका लाभ उक्त प्रकारसे 
ही होगा । [ इत्यादि सारवान्‌ विचारोसे मीर्मासकोने जिस संसारको वस्तुतः सारवान भरतएव श्रनुच्छे्य 
कहा है उन्हीं विचारोसे वेदान्तियोने निःसार ्रतएव सुच्छेद्य सिद्ध क्रिया हे, यह विद्याका वेमव है ] इस 
विचारका सारांश यह्‌ है कि काम्य कर्म॑मे कामना भी फलजनकं दहे, ्रतः निष्काम दृष्टिसे जो नित्य कमं 
क्रिये जार्थगे उनका निर्दिष्ट .फल न होकर केवल चित्तरुद्धि ही होगी।] चुक्रं इस तरह कामनाके 
प्रभावस्ते फलका श्रभाव होता है, भ्रतः हे अ्रजुन तुम, निस्त्रेगुण्य हो जाश्रो । [ यह काम्य कमंके विषयमे 
है, नित्य कमम तो कामना है नहीं, इसलिये उसका भ्रनुष्ठान उक्तरूपदहीसे होगा, फिर भी गीतामें 
प्रागे नि्यकर्मानुष्ठानका आानुषङ्जिक फल स्वगं हे, यह्‌ कर्हैगे । उसके साथ विरोध नहीं हे । आनुषङ्जिक 
एेहिक फल श्रौर पारलौकिक फल नित्य कमोसे होता हे, एेसा माननेपर भी उन कमोसि ईरवर प्रसन्न होते 
है, इसलिये निष्काम कहे जाति है । वे श्रन्तःकरणशुद्धिके भी कारण होते हँ । कामना करनेमे रागरूपदोष 
म्रन्तःकरणमे होता है । कामना त्यागनेसे उक्त वोष नहीं होता, यही सकाम भ्रौर निष्काम पुरुषमे वेलक्षण्य 
है । लोकम मी जो पुरुष श्रपने कतंव्यका पालन करता ह ्रौर स्वामी कुछ मागता नही, जो भिलता हे 
उसीमें सन्तुष्ट रहता है, उसके ऊपर स्वामी प्रसन्न रहता है भौर जो पुरुष कतव्य पुरा नहीं करता, बार-बार 
फलकी प्राथंना करता है उसके ऊषर स्वामीकी प्रसन्नता नहीं रहती । परमात्मा सब कर्मकरा फल देते हे । 
मनुष्य भूल मौ सकता है, परन्तु परमात्मा नहीं भ्रूलते ] इससे संसार कर्मस्व भाव हे, अतः सकाम कमंसे 
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२८० श्रीमद्भगवद्गीता [ अभ्याय २ 








सहिष्णुभंव । अ्रसह्य दुःखं कथं वा सोढन्यमित्यपेक्षायामाह-नित्यसत्त्वस्थः-नित्यम्‌-ग्रचश्चलं 
यत्सत्त्वं धे्यापरपर्यायं, तस्मिस्तिष्ठतीति तथा । रजस्तमोभ्यामभिभतसत्वो हि शीतोष्णादि- 
पीडया मरिष्यामीति मन्वानो धर्माद्विसुखो भवति । त्वं तु रजस्तमसी भ्रमिभूय सत्वमात्रा- 
संसार ही रहेगा, चुटेगा नहीं, इसका खण्डन हो गया । [ कामशून्य कर्मसे संसारनिवृत्ति सिदध होती दै, भ्रतः 
संसारभीरुप्रोको भगवल्परीतिरूप फलवाले करेसि ग्रतिरिक्त कमं नहीं करना चाहिये ] । 


रङ्धा-एेहिक सब कामनाभ्रोका व्याग कैसे हो सक्ताहै? जाडा पड़ने पर वल्लकी श्रपेक्षा श्रौर 
गर्ममिं रीतल चछायाकौ श्रपेक्षा श्रवश्य होगी । प्रन्यथ। उनको श्रनिवृत्तिसे दूःख हौगा, फिर निष्कामत्व कंसे ? 





समाधान-"निदृन्ढ हो जाभ्रो सवत्र हो जाश्रो-इसका सम्बन्ध जोडते हँ । भ्र्थात्‌ सर्वत्र निर्न 
होकर उनको सहो । [ दन््-सुख-दुःख, मानापमान, शत्रुमित्र, रीतोष्एा, इत्यादि युगल-द्न् है । जिसमे 
एक सुखका कारण हे, दूसरा दुःखका कारण है। सुख दुःख भ्रौर उक्त तत्कारणोंका जोड़ा दन्है, जो 
परस्पर प्रतिद्न््धी- विरोधी हे । निगंतः इन्द्रो यस्मात्स भव-यानी इन्द्रस रहित हो जाश्रो ] ' मात्रास्पर्शास्तु 
कौन्तेयः” गी-२-१४,* इस रलोकमे उक्त न्यायसे शीतोष्णादि दन्ढ सहो । 


प्रदन-दुःख प्रतिङ्रुल वेदनीय भ्रतएव भ्रसह्य है, उसको कंसे सहं ? 
उत्तर-नित्य जो सत्त्व ह उसमें स्थित होकर । 
प्ररन-सत्तको साख्य नित्य ही मानते है, उसमें नित्य विशेषण क्यों ? 


उत्तर-यहां निस्यका श्रथं श्रचच्चल हे । जो सत्त्व है उसका दूसरा नाम धैयं है । उसमें जो स्थित 
रहता है वह निस्यस्वस्थ कहा जाता है । भ्र्थात्‌ श्रचल घेयंका धारण करो । [ भ्रन्तःकरण त्रिगुण सत्त्व, 
रज श्रौर तम एतदात्मक हे । इनमें रज ग्रौर तमको दबाकर सत्तवगरुणका जब प्रधिक परिणाम होताहै 
तब प्रकाकश्-सुखस्फति श्रादि चित्तम होती है श्रौर जब रजोगुण सत्त्व श्रौर तमको दबा कर स्वय ्रधिकः- 
खपे परिणत होता है, तो दुःख, चिन्ता, श्रगान्ति, चच्चलता प्रभृति उत्सन्न होते हँ तथा जब स्तव भ्रौर 
रजको दबाकर तम स्वयं उपचित होता है तब मोह, श्रालस्य, गुरुत्वादि होते ह । इनका कारण सुख, 
दुःख है । मोहका कारण विषयका संसग, स्मरण ्रादि श्रौर ्रच्मी है । इसीसे चित्त चञ्चल होता है । 
एवं गरणद्वयसे भी एकेकका भ्रमि भव होता है-सत्तव भ्रौर रजसे तमका, सत्त्व भ्रौर तमसे रजोगुणएका, 
रज श्रौर तमसे सतत्वका । यदि दो गुणका उपचय होगा, तो दोनों गुणोके धमं प्रतीत होगे। नो प्रमिभरुत 


होगा उसीके गुणोका भ्रमाव रहेगा । | 
जिसके चिन्तका सत्त्व रज श्रौर तमसे श्रभिभरूत हो जाता है यानी दब जाता है, उस पुरषके चित्तमे 
यह्‌ आवना होती है कि जाड़ा श्रौर गर्मीकी पीड़ासे मर जायंगे, यह्‌ मानकर घर्माचरणएसे विरत हौ जाता 
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श्लोक ४५] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता २८१ 


लम्बनोभव। ननु शीतोष्णादिसहनेऽपि क्षुत्पिपासादिप्रतीका राथ किचिदनुपात्तमुपादेयम्‌, उपात्तश्च 
रक्नणीयमिति, तदथं यत्ते क्रियमाये कुतः सत्त्वस्थत्वमित्यत श्राह - निर्योगिक्षेमः-श्रलन्ध- 
लाभो योगः, लब्धपरिरक्नणं क्षेमः तद्रहितो भव । चित्तविक्षेपकारिपरिग्रहरदहितो भवेत्यथंः । 
त चैवं चिन्ता कतेव्या--कथमेवं सति जी विष्यामीति । यतः सर्वान्तर्यामी परमेश्वर एव 


है, यह साधारण मनुष्योका स्वभावदहै। तुम विशिष्ट पुरुष हो इसलिये रज श्रौर तमके उद्धेगको दबाकर 
सतत्वमात्रका प्रालम्बन करो । [ उक्त संकल्पम रजोगुणोके उद्रेकसे रीतोष्णादिसहनमे दुःख प्रतीत होता 
है । तमोगुणोके उद्रेकसे तदाचरणसे निवृत्ति होती हे, ग्रतः यहाँ गुणदवयोद्रेकसे एक शुणका श्रभिमव है । ] 

शद्धा- खैर, जाड़ा गर्मी सगे, पशु, पक्ष्यादि सहते ही है न, परन्तु भ्रूल-प्यास कंसे सहे ? यह तो 
प्रतिदिन दुःख देनेवाले प्रपवारितदहार हैँ, श्रतः इनकी निवृत्तिके लिये प्रतिदिन भक्षय ्रौर पेयका संग्रह 
करना श्रावहयक ह । श्रगर महीना-पन्द्रह दिनके लिये संग्रह मी कर लें, तो उसकी रक्षा करना श्राव्श्यक हे, 
जिसके लिये भौ प्रयत्न भ्रावरयक है, फिर नित्यसत्त्वस्थ कंसे हो सकते हँ १ रजोगुणके प्रादुमावके विना 
प्रयत्न नहीं होगा । उक्त गुणएके उद्रेकसे सत्त्व दब जायगा रौर चित्त च्ल हो जायगा । 


समाधान--'निर्योगः; इत्यादि । ग्रलन्धका लाम योगहै। लब्धका परिपालन क्षेम हे, इन 
दोनोंसे रहित हो जाभरो । भ्र्थात्‌ चित्तमे विक्षेप पैदा करनेवाले परिग्रहसे रहित हो जाभ्रो ।ॐ [ इतना भ्रधिक 
संग्रह मत करो कि उसकी रक्षणादिचिन्तासे चित्तम विक्षेप हो । क्षुत्‌, पिपासा ्रादि जितनेसे निवृत्त हो जायं, 
उतना संग्रह करो, इस प्रकार एक दिन तो फिर विक्षेप न होगा। एवं दिनान्तरमे मी पुनः-पुनः विक्षेप्ता 
परिहार श्रनायासमे हो सकता है । प्रधिक सच्चय करनेपर श्रसकरद्‌ विक्षेपका सम्भव है ] यह चिन्ता न 
करना कि एसा करनेसे केसे जीवित रह सक्र गा ? क्योंकि सबके भ्रन्तर्यामी भगवान्‌ परमेर्वर स्वयं तुम्हारे 
योगक्षेमका निर्वाह करेगे [ केवल चित्तमें यहं दृढता होनी चाहिये । कितने ही महात्मा इस समय भी इस 
विश्वाससे हँ श्रौर उनका निर्वाह परमात्मा कर ही रहे हँ ], यह्‌ कहते है-्रात्मव।नू" से1 आआत्मा- 
परमात्मा ध्येयत्वेन योगक्षेमनिर्वादकत्वेन च श्रस्ति यस्य, स श्रात्मवान्‌। ध्यानविषथ परमात्मा जिसके 
हदथमे हँ वह॒ श्रात्मवान्‌-निरन्तरात्मध्यानपरायण हे। फलित भ्रथं यह होता दै-योगक्षेमनिर्वाहक 
परमातमा जिसके हृदयस्थ है, सो भ्रात्मवाचु हु । [ यद्यपि सकल प्राणी भ्रात्मवान्‌ ह, क्योकि सबके हृदयम 
्रन्तर्यामी मगवानु विराजते है, "“हृदेशेऽजु न तिष्ठति" “भ्रामयन्‌ सवश्ुतानि यन्त्रारूढानि मायया” (गी.१८-६१) 
इस वक्ष्यमाण गीताश्लोकसे भौ यह स्पष्ट॒हे । प्रतः भ्रात्मवान्‌ यह विशेषण भ्रव्यावतंक होनेसे व्यथं हे, इस 
शङ्काके परिहारके लिए शयोगक्षेमनिर्वाहकघ्वेन" यहं विरोषरूपसे कहा गया हे । केवल ध्येयत्वेन कहनेसे 

३६ 
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तत्र योगक्षेमादि निर्वाहयिष्यतीत्याह--श्रात्मवान्‌ - श्रात्मा-परमात्मा ध्येयत्वेन, योगक्षेमादि- 
निर्वाहिकत्वेन च वतंते यस्य, स श्रात्मवान्‌ । सव॑कामनापरित्यागेन परमेश्वरमाराधयतो मम स 
एव देहयात्नामात्रमपेक्षितं संपादयिष्यतीति निधित्य, निधिन्तो भवेत्यथंः । ग्रात्मवान्‌-ग्रप्रमत्तः 
भवेति वा ॥ ४५॥ 





विवक्षित पुरुषविरोषका संग्रह नहीं होता । प्रायः ध्यानगोचर श्रात्मा सवके हृदयमें रहते हँ । प्रातः सायं 
प्रायः संसारी भी परमात्माका ध्यान करते ह, परन्तु योगक्षेमनिर्वाहक परमात्मा उन्हीं महापुरुषोके हृदयमे 
रहते है, जो परमा्मामे पणं भक्तिभावसे सारी श्रपनी निर्वाहचिन्ता भी उन्हींके चरणकमलोमें समर्पण 
कर स्वयं श्रचल मनसे भगवद्ध्यानपरायण होते हें । ] सम्पूणं कामनाश्रोंका परित्याग कर परमेइवरकी 
भ्राराघनार्े व्यापृत हो भेरा वही शरीरयात्राके लिए श्रपेक्षित वस्तुजातका सम्पादन करेगे, यह्‌ निइचय 
कुर तद्विषयक्री चिन्ता छोडो, यह भ्रमिप्राय है । श्रथवा श्रात्मवान्‌ यानी श्रप्रमत्तहो जाभ्रो" यह श्रं है। 
[ वलक्षो घवलोऽजु नः इस भ्रमरकोशसे “प्रज न शब्द शुक्लवणंका वाचक है। श्रजुनः ककुभे पाथं 
कातंवीयंमयूरयोः। मातुरेकसुतेऽपि स्याद्ववले पुनरन्यवत्‌ ॥ इसे श्रजु नशब्द श्रनेका्थं ह । “स्रजं प्रजने" 
घातुसे “्रजणिलुक्च' इस उणादि सूत्रसे शि का लुक्‌ "उनन्‌" प्रव्ययसे श्रजुन सिद्ध होता दै। श्रजंयति- 
भगवदुदेलफलं सम्पादयति इति श्रजु नः। श्रजुनशब्द॒शुक्लपर्यायवाची दै। सत्व मी शुक्ल हे। 
एतद्वाची श्रजु नशब्दसे सम्बोषन करनेक्ा तात्पयं भ्रजु नमे सत्त्वगरुणप्राचुयंबोधन हारा श्रार्मज्ञानोपदेशा- 
धिकारित्व सूचित क्रिया है । तुममें सत्वगुण प्राचुयं सिद्ध हे, उसीको बदाश्रो । विहिताकरण नि षिद्धानुष्ठानसे 
रज श्रौर तमको मत बदाश्रो । 

शङ्का-यह तो ठीक नहीं है। यदि किये क्यों ? तो सुनिये, ^निस्त्रगरण्यो भवाजु न" इस वाक्यसे 
गुणत्रयसाधारणनिषेधकी प्रतीति ह, प्ठिर रज भ्रौर तमको न बदाश्रो, सत्वगुण ही को बदृभ्रो यह्‌ श्रथ 
केपे करते हैँ ? - | 

समाधान--उक्त निषेध संकीणंविषयक है। रज श्रौर तमसे मिधित शक्तवगुणविषयक प्रत्तिषेष है। 
शुद्ध सतत्वका प्रतिषेध उक्त वाक्रयसे नहीं किया गया है । भ्रन्थथा नित्यसत्त्वस्थः, इसके साथ विरोध होगा । 


रज श्रौर तमकी वृद्धि मत करो, किन्तु सत्त्वकी वृद्धि करो, इस प्रकार निषेव ्रौर विधि दोनों ठीक 
नहीं है । यदि इसपर श्राप प्रन करे कि कथो ? तो इसका उत्तर यह हे कि यह रज हे, यह्‌ तम है, इसको 
मे बढाता ह, इस इद्धिते किसीकी प्रवृत्ति हौ नहीं हे, जिससे उक्त रूपसे निषेध हो सके श्रौर सत्तववृद्धिकां 
उपाय भी नहीं जानता, जिससे उक्तोपायमं प्रवृत्ति हो । श्रतः सभक रज श्रौर तमकरी वृद्धिन करे किन्तु 
सच्वकी वृद्धि करे, तो कैसे करे ? इस भ्राशयसे “निर्योगक्षेम प्रात्मवान्‌" कहा हे । 
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यावानथं उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ६ ॥ 


स्नान, पान प्रादि जितनां प्रयोजन जैसे छोटे-छोटे जला्लयोमे सिद्ध होता है उतना प्रयोजन सरव॑त्र 
ग्याप्त जलवाले महान्‌ जलाशयोमे भी सिद्ध होतादही है, वैसे ही समस्त वेदोक्त काम्य कममिं हिरण्यगमा- 
नन्दपयन्त जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना प्रयोजन ब्रह्यतत्त्वसाक्षात्कार कर चके ब्राह्मणको भी श्रवश्य 
होताहीदहै। ४६॥ 





न चैवं शङ्कनीयं सवंकामनापरित्यागेन कमं कृर्वन्नहं तैस्तैः क्मंजनितैरानन्दैरवशितः 
स्यामिति । -'यावानथंः) इति । 


यस्मात्‌-उदपाने-क्षुद्रजलाराये, जातावेकवचनम्‌ | यावानर्थः-यावत्स्नानपानादि प्रयोजनं 
भवति, सवेतःसंप्लुतोदके-महति जलाशये तावानर्थो भवत्येव । यथा हि पकंतनिभंराः 
सवेत: खवन्तः क्व चिदुपत्यकायामेकच्र मिलन्ति, तत्र प्रत्येकं जायमानमुदकप्रयोजनं समुदिते 


शद्धा -निर्योगक्षेमका बोधन करते है, तो क्या श्रात्मनज्ञानौपयिक्र ( श्रात्मज्ञानोपयोगि ) श्रवणादि 
व्यापारमभीन करे? 

समाधान- नहीं, आत्मस्वरूपप्राप्िसे भ्रतिरिक्त अर्थोका-योगप्रा्तिसे प्राप्न भ्रथंका व्याग कर 
'भात्मवानु" होग्रो--प्राहमान्वेषणपरायण होप्रो भ्र्थात्‌ श्रात्मप्राप्तिसाघक श्रवण-मननादिमे भ्रात्मवान्‌- 
प्रप्रमत्त होग्रो । इसमे प्रमाद--ग्रनवधानतां न होने पावे, यह भी श्रभिप्राय हो सकता है ] 1 ४५॥ 


यह तो शङ्का ही मत करो कि सव कामनाश्रोंका .परित्याग करके यदि हम कमं करगे, तो तत्तत्कमं- 
फल भ्रानन्दोसे वच्रित ही रह जायगे । क्योंकि उदपानमे--जलाशयमे । यहां जातिमे एक वचन हे । भर्थातु 
दोटे जलाशयोमे जितना इष्ट कायं ~ स्नान-पानादि जितना प्रयोजन होता है ( श्रथेका यहाँ रथं प्रयोजन हे ) 
उतना प्रयोजन 'सवंतः सम्प्लुतोदके यानी बडे महाह्दोमे मी होता ही है । जैसे पवतके करने चारों तरफ 
वहते हये करीं उपत्यक्रामे एकत्र मिलते है, [ "उपत्यकाद्रेरासन्ना भरमिरूष्वेमधित्यका' इस भ्रमरकोदाके 
भ्रनुसार पवतके भरुप्रदेहा दो प्रकारके होते हँ, जो पवंतके ऊपरकी समतल श्रुमि हे वहं 'श्रधित्यका! हे ्रौर 
जो पर्वतकै समीप निम्न प्रदेदा है उसको "उपत्यका" कहते है । श्रनेक दिशाभ्रोसे छोटे-मोटे रने निम्न मागमे 
एकत्रित होकर महाजलाशय हो जाते है, यह पवर्तीय लोगोको तो ज्ञात ही हे । भ्रपवंतीय भौ जिन लोगोने 
कृत्‌हलव्रश्च या तीथंयात्रावश पैतोको जाकर देखा है, उनसे भी यह छिपा नहीं हे । इसमें किसोको यहं 
सन्देह नहीं हो सकता कि छोटे-छोटे करनोमे जो स्नानादिषु होता है वह्‌ उन फरनोमे न जाकर बडे 
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सुतरां भवति, सवेषां निभराणामेकत्रैव कासारेऽन्तर्भावात्‌। एवं सर्वेषु वेदेषु-वेदोक्तेषु 
काम्यकमंसु यावानथः-हैरण्यगभनिन्दप्यन्त स्तावान्विजानतः-ब्रह्मतत्वं साक्षात्कृतवतः, ब्राह्मणस्य- 
रह्म बुभूषभिंवत्येव । क्षुद्रानन्दानां ब्रह्मानन्दांशत्वात्‌, तत्र क्षुद्रानन्दानामन्तर्भावात्‌ । ““एतस्यै- 
वाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति बृ.उ.४-३-३२ इति श्रुतेः । एकस्याप्यानन्दस्याविद्या- 
कल्पिततत्तदुपाधिपरिच्छेदमादायांशांक्षिवद्‌ व्यपदेश ॒ भ्राकाशस्येव चघटाद्यवच्छेदकल्पनया । 





जलाशयोमें जायगे; तो उन स्नान-पानादि सुखोसे कोरे रह जाये, क्योकि विखरे साधनोसे जो सुख 
होता हे वह एकत्र समरुदितसे क्यो नहीं होगा ? बल्कि उससे कहीं भ्रधिक होगा । फरनोमे उद्धृत स्नान 
होता हे, गोता लगाकर स्नान महाजलाश्ोमे होता है । उदधृत स्नानसे गोता मार स्नानमें बहत श्रधिक 
सुख है । महाह्दावगाहनसुखानु मवी पुरुष करनेके स्नानसुखका पताव कभी नहीं करता । ] वहां प्रत्येक 
जायमान प्रयोजन श्रच्छी तरहसे सम्रुदितमे होता हीट, कारण कि सब भरनोंका समावेश एकत्र 
महासरमे-तडागमे हे ही । [ कासारः सरसी सरः इस श्रमरकोशसे (कासार तडागको कहते ह, यहु 
दृष्टान्त हे । भब दार्टान्तिक भ्रथं सुनिये-यथा महासरोवरमे भरनोंका जल एकत्रित है ] एवं वेदोक्त- 
निखिलकाम्य कमेक जितने फल है- मनुष्यलोकसे लेकर हिरण्यगर्भलोक पंन्यतमे जितने छोटे-बडे भरानन्द हँ 
यानौ तत्तत्काम्यकर्मानुष्ठानजन्य जितने सुख हँ, वे सव सुख त्रह्यतत्त्वसाक्षात्कारवान्‌ ब्राह्मणको यानी ब्रह्य 
शुको होते ही हे, इसमें सन्देह नहीं हे, क्योकि छोटे आनन्द ब्रह्मानन्दके भ्रंश है, श्रतएव ब्रह्मानन्दके 
प्रन्तगंत हे । 
परशन-वेषयिक भ्रानन्द विषधेन्द्रियसम्पकंजन्य श्रतएव सातिशय है, किन्तु ब्रह्यानन्द निस्य निरतिशय 
हे । नित्यानच्दके भ्रतित्य श्रानन्द भ्रंश कैसे ९ श्रंशांशिभाव सांशमें ही होता है। ब्रह्म निरंश मानते हो, उसमें 
भ्रशांहिभाव-कथा कैसी ? 
उत्तर-परमाथतः श्रानन्द एक ही हे, इसमे प्रमाण "एतस्यैव" इत्यादि श्रुति हे । 
भ्रानन्द एक ही है, फिर भी भ्रविद्या कल्पित तत्तदुपाधिविषयेन्द्रियादि परिच्छेदको लेकर भ्रशांशि- 
भावके समान व्यवहार है। घटावच्छेदभेदकी कल्पनासे एक ही श्राकाशमे घटावच्छित्न भ्राकाश भ्रंश 
है श्रौर महाका प्र॑शी है, यह व्यवहार जेसे लोकम कल्पित ही है, वास्तविक श्रंशांशिभाव 
्मद्वितीयमे नहीं है वैसे ही विषयानन्द महानन्दे भौ काल्पनिक श्रंशांशिभाव कहा जाता हे । ब्रह्यानन्दसे 
विषयानन्द भिन्न नहीं हे, एेषी दकाप निष्काम कर्मावुष्ठानसे परिजयुद्धान्तःकरण तुमको भ्रात्मज्ञान होनेपर 
परमानन्दप्राप्ि ब्रह्मताक्षात्कारात्मक श्रानन्दानुभव होगा। उसीसे सव प्रानन्दोकी प्रा्घि हौ जायगी, 
इसलिये विषयानन्दकरी जो श्राप्तिते उचन्न चित्तष्याक्रुलीभाव न होगा । जसे एक जिलामें जितने ग्राम हो, 
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श्लोक ४६ ] ` सराजुवादमधुसूदनीव्याख्याखदिता रवर 


तथा च निष्कामकर्मभिः शुद्धान्तःकरणस्य तवाऽऽत्मज्ञानोदये परब्रह्यानन्दप्राप्तिः स्यात्‌, तयेव च 
सर्वानन्दप्राप्तौ, न क्ुद्रानन्दाप्राप्तिनिबन्धनवेयग्रयावकाश्चः । ग्रतः परमानन्दप्रापकाय तत्त्वज्ञानाय 


निष्कामकर्माणि कुवित्यभिप्रायः। ग्रत्र यथा, तथा, भवती"तिपदत्रयाध्याहारः, यावांस्तावानिति- 
पद्द्रयानुष द्धश दार्टान्तिके द्रष्टव्यः ॥ ४६ ॥। 


उनमें प्रत्येकके मिलनेसे जो श्रानन्द होता है वहु आनन्द उस मण्डल ( जिला ) के मिलनेसे होता हे, भ्रतंएव 
उनमेसे किसीके न नमिलनेका पश्चात्ताप नहीं होतादहै। कारणा कि वे सब ग्राम मण्डलके भ्रन्तगंत ह, म्रतएव 
तत्प्राप्तिसुखमे सकल तदन्तगंत ग्रामप्राप्तिसुखोका श्रन्तर्माव है, वेस ही ब्रह्मानन्दे सकल वेषयिकानन्दोका 
ग्रन्तर्माव है। विशेष केवल इतना ही है कि यहाँ भ्र॑शांलिमाव वास्तविक है । एकैक भ्राम भ्रंश है तत्समह 
मण्डल भ्रंश हे श्रतएव तत्पराप्तिमुखमें भी प्रंशांशिभाव है, क्योकि ये दोनों सुख भ्रन्तःकरणवृत्तिविशेषस्वरूप 
है, ब्रह्मानन्द वृत्तिविशेषात्मक नहीं है, श्रतः उ्तके साथ इन श्रानन्दोका घटाकाश श्रौर माहाकारके समान 


काल्पनिक भ्रंगांशिभाव हे । भ्रतः परमानन्दप्रद तत्वज्ञान प्राप्तिके लिये निष्क्राम कर्मोको करो, यह्‌ भगवानका 
प्रभिप्रायदहे। 


इस दलोकमें "यथा, तथा, भवति" इन तीन पदोका भ्रध्यहार करना चाहिये । तथा यावान्‌, 'तावाचु 
इन दो पदोका सम्बन्व मी दार्छान्तिकमे देखना करलेना चाहिये [भ्र्थात्‌ श्रभिमत वाक्याथके बोधके लिये यावान्‌ 
प्रथंः-फलं वेदेषु-वेदिककमंसु तावान भ्र्थो ब्रह्यज्ञानिनः' ( जितना प्रयोजन वेदिक कमेमिं है उतना ब्रह्म- 
ज्ञानम ह )--इसके लिये “यावान्‌, तावान्‌", इन पदोका उत्तर वाक्यमे सम्बन्ध करना चाहिये । वेदम जेसे 


प्रयोजन होता है वेसे ब्रह्मज्ञाने प्रयोजन होता है, इसके लिये "यथा, तथा शओ्रौर भवति" इन तीन पदोका 
ग्रध्याहार करना चाहिये । 


किसने इसका यह श्रथं किया है कि पू्वंदलोकमे यह कहा है-भ्रात्मवाच्‌ होभ्रो भ्र्थात्‌ 
भ्रात्मनज्ञानी बनो । श्रात्मन्ञानी चित्तयुद्धि होनेपर ही होगा, श्रन्यथा नहो । चित्तशुद्धि सकल निष्कामं 
वैदिक कर्मानुष्ठानसे ही होती है । सकल कर्मानुष्ठान एक जन्ममें ्रसम्भव है । सम्भव होनेपर निस्त्रेगुण्यत्व 
दूलंम ही हे । इस शंकाकी निवृत्तिके लिये कहते हँ किं बडे जलाशयमें जितने जलसे पुरुषका स्नान-पानादिं 
होता है, उततना ही जल पुरुष लेता है 1 यदि एक घडे जलसे उका उक्त कायं होता है, तो वह्‌ उतना ही 
लेता है, भ्रधिक नहीं; वसे ही वेदमें भ्रनेक कर्मोका विधान है। रहने दो, ब्रह्मज्ञानीको जितनेसे मतलब है 
उतना ही ग्रहण करना चाहिये  ब्रह्यज्ञानमे श्रवण, मनन श्रादिको अपेक्षा हे, इपलिये सुुक्षुको उतना ही 
कमं करना चाहिये, सन नहीं, सो एक जन्ममें सुलभ है । सकल कर्मानुष्ठान एक ॒जन्ममे भ्रसम्भव हे, यह्‌ 
ठीक हे, पर उन सब कर्मोकी ब्नहयज्ञानमे ्रावश्यकता ही नहीं हे । 
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२८ श्री मद्भगवद्रीता [ अध्याय २ 





शङ्का चित्तशुद्धि कंसे होगी ? 

समाधान - चित्तशुद्धि जन्मान्तरीय यत्किज्चित्कर्मानुष्ठानसे या एेहिक किचि्कर्मानुष्ठानसे होगी । 
भ्रनन्तर -उपनिषत्के श्रवणसे निखं गरण्यत्वका सम्भव हे । 

राद्धा-उ्लोकमे (ब्राह्यणस्य विजानतः एेसा पाठ हे । भाष्यकारने न्राह्यणस्य' का श्रथं "संन्यासिनः 
किया हे । भाष्यकारके मतसे ब्राह्मण ही को संन्यासका प्रधिकारदहै श्रौर उसीको ब्रह्मज्ञान होता है, दुसरेको 
नहीं । यदि एसी मर्यादा हे, तो भ्रजुन क्षत्रिय हँ, ब्राह्मण नहीं । भ्रतः इनको संन्यास या ब्रह्यज्ञानमें ्रधिकार 
नहीं हे, तो मर्यादापालक भगवान्‌ स्वयं ब्रह्यविधाका उपदेश प्रजु नको केसे दे रहे हैँ मरौर इसपर भी ध्यान 
देना चाहिये कि वेदमें त्रर्वाणिकका भ्रधिकार माना गयादहै, तोब्रह्मविद्यामें क्षत्रिय श्रौर वेदयका ्रधिक्रार 
नहीं हे, केवल ब्राह्मणका ही दहै, यह क्यों ? "विजानतः" यहु विशेषण भी निष्प्रयोजन प्रतीत हौताहै। 
कमंकाण्डमे भो कमंज्ञानोका त्रधिकार माना गया रहै, विज्ञानीका धिकार सरवंत्र है । ग्रज्ञानी केसे करेगा- 
जिसको जिक्तका ज्ञान ही नहीं ह उसकी उसमे प्रवृत्ति ही कसे होगी ? प्रवृत्तिामर्थ्यसे ही ज्ञानकालाभहो 
जाता है, फिर "विजानतः" यह्‌ व्यथं ही प्रतीत होता है। 


समाधान- यहां ब्राह्यणशब्द श्रह्म-जानाति' इस विग्रहसे “तदधीते तद्र द प्र.४-पा.२-स्‌.५६९इस सुत्रसे 
ज्रह्यपे भ्रण॒प्रत्यय करके निष्पन्न हुए ब्राह्मण' के भ्रथमे हु । ब्राह्मण जातिपरक नहीं है । क्षत्रिय प्रौर वैश्य 
मी ज्रह्यज्ञ हो, तो इस ब्राह्मण चाब्दकेवे भी प्रथंदहं। 
दका-यह्‌ सम।घान ठोक नहीं हे, (ब्रह्म वेत्ति" इस विग्रहे श्राह्य' यह्‌ प्रयोग बनेगा, ब्राह्मणः, यह्‌ 
नहीं बन सकता, कारण कि श्राह्योऽजातौः (म्र.दपा.४६्‌.१७१) यह पाणिनि भ्राचायंका सूत्र है । इससे जा तिभिन्न 
प्रथमे श्राह्य' यह निपातन किया गया हे । भ्रतः ब्राह्मणत्वजातिविशिष्ट भथंमे श्राह्यण' यह शब्द साधु है। 
इसलिये भ्रजु नको क्यो उपदेश दे रहे हँ १ यदि माष्रकारका मत इष्ट नदीं है, तो श्राह्यणः' यह्‌ क्यों कहा ? 
समाधान-टीक हे, ब्रह्य भ्रणतीति ब्राह्मणः, ब्रह्यपूवक दान्दाथक भ्रण घातु से पचाद्यत्‌ । ब्रह्म + 
भ्रण, शकरष्वादिसे.पर खूप, तब ब्राह्मण हुश्रा । प्रज्ञादि मानकर भ्रण प्रत्यय हुभ्रा, तो श्राह्यणः' यहु शब्द 
सिद्ध हभ्रा। ब्रह्मसे यहां बेदका ग्रहण है । “यावान्‌ वेदेषु सर्वषु, इस वाक्यसे वेद ही प्रसक्त है । उसीका 
ग्रहृण उचित है । भ्रतः यहां श्राह्यण' शब्द वेदिकमात्रपर है, इसलिये कषत्रियको उपदेश देनेमे कोई 
भ्रापत्ति नहीं हे । 
दांका--श्रच्छा, श्राह्यण शाब्द" इस युक्तिसि क्षत्रियादिका वाचीहै, तो भी उक्तं भुक्तिसे वह्‌ ब्रह्म 
ज्ञानवान्‌ सूचित होतादहै,सोतो शुक्त ही है । उसके लिये उपदेश व्यथं हे । 
समाधान ब्रह्मज्ञानी वही है, जिसको ब्रह्मा साक्षात्कार हे। उसके लिये उपदेश नहीं है, यह 
उपदेशका फल है कि वही ब्राह्या यहां विवक्षित ह जिसको ब्रह्मसाक्षाक्कार हे । 
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श्लोक ४७ | सालुवादमधुसूदनीन्याख्याखदहिता - २८७ 


कमण्येवाचिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सङ्कोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
ग्रशुदधान्तःकरण, तात्त्विक ज्ञानोत्पत्तिके अ्रयोग्य तुम्हारा कममेही अधिकार हे, ज्ञाननिष्ठाङ्प 
वेदान्तवाक्योके विचार भ्रादिमें नहींहे श्रौर कमं करते हृए तुम्हारा इनके फलो श्रधिकार किसीमी 


प्रवस्थामें ( कर्मानुष्ठानसे पहले, पीले या तत्कालमें ) नहीं है, श्रतः कमंफलके हेतु तुम मत होश्रो, फलोके 
म्रभावमें भी कमं न करनेमें तुम्हारो प्रीतिनहो।॥ ४७॥ 





ननु निष्कामकमंभिरात्मन्ञानं सम्पाद्य", परमानन्दप्रा्िः क्रियते चेत्‌ । श्रात्मज्ञानमेव तहि 
सम्पाद्यम्‌, कि बह्वायासैः कमंभिवंहिर द्धसाधनभूतैरित्याशङ्कयाऽऽह-'कर्म्मण्ये वा ९" इति । 

ते-तवारुदढान्तःकरणस्य ताल्विकज्ञानोत्पतच्ययोग्यस्य कमंण्येव-म्रन्तःकरणशोधके 
ग्रधिकारः-मयेदं कतंव्यमिति बोधोऽस्तु, न ज्ञाननिष्ठारूपे वेदान्तवाक्यविचारादौ । कमं च 
कुवेतस्तव तत्फलेषु-स्वर्गादिषु कदाचन-कस्याञ्चिदप्यवस्थायां कर्मानुष्ठानात्प्राक्‌, उर्ध्व॑म्‌, तत्काले वा 





शंका -तो "विजानतः" का मी श्रथ यही है, इसलिये पुनरुक्त दोष होता हे । 

समाधान--विजानतः' का भ्रथं हेयोपादेधविषयक ज्ञानवत्तवरूप विशिष्ट ज्ञानवत्व विवक्षित है, 
इसलिये भित्राथवा ची होनेसे पुनरुक्त दोष नहीं है । हेयोपादेयविषयक ज्ञानवान्‌ जुसुक्ष॒ होता है । एेहिका- 
मुष्मिक स्वर्गादि फल भ्रापातरमणीय होनेसे मधुविषसपृक्तान्नवत्‌ हेय हे । भगवस्राप्चिसाघक श्रवण-मननादि 


उपादेय हे, यह ज्ञान जिसको हे वही जञुक्ु होता है, उस ज्ञानोपदेशसे वही ब्राह्मण होता हे, ब्रह्मसाक्षाक्ता- 


वान्‌ वही मुक्त है, यही उपदेशका फल है ] ॥ ४६॥ 


निष्काम कमंसि श्रात्सज्ञानका सम्पादन कर परमानन्दप्राप्ति की जाती हे, यदि यही सिद्धान्त हे, 
तो भ्रात्मनज्ञानाजंनके लिये ही भ्रयत्न करना चाहिये, क्योकि साक्षात्‌ मोक्षसाघन तो यही है, इसका करना 
परमावहयक हे । परम्परया साघनसे-्रधिक प्रयत्नसे साध्य बहिरङ्ग कर्मानुष्ठान एतदथं व्यथं हे, यह 
भ्राशंका कर कहते है-“कमण्येवा ०? इत्यादिसे । तुम्हारा भ्रन्तःकरण भ्ररद्ध हे, ्रतः साक्षात्‌ ज्ञानसाघन 
शरव्रण,मननादिसे तुममें ज्ञानोत्पत्तिका सम्भव नहीं हे, इसलिये श्रन्तःकरणके शोधकं कमम ही भ्रमो 
प्रधिकारहे। श्रधिकारानुसार कृतप्रयत्न फलग्राही होता है, अन्यथा नहीं । सुफको करना चाहिये, यही 
बोध तुमको हो, ज्ञाननिष्ठारूप वेदान्तवाक्य विचारादिमें नहीं । कमं करते समय तुमको कमफल स्वर्गादिमें 
कभी भी कर्मानुष्ठानकालमें या तत्पू्वंकालमे या तदुत्तर कालमें भ्रधिकार यानी सुकको मोग हो, यह 
बोष मत हो । | 
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ररक श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय २ 





योगस्थः करु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनज्ञय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ८ ॥ 


हे धनञ्जय ! योगमें स्थित होकर फलकी भ्रमिलाषा तथा कठृत्वाभिमान छोडकर सिद्धि श्रौर 
भ्रसिद्धिमें सम होकर कर्मोको करो, क्योंकि समता ही योग कहलाता है ॥ ४८ ॥ 





भ्रधिकारः-मयेदं भोक्तव्यमिति बोधो माऽस्तु । ननु मयेदं भोक्तव्यमिति बुद्धयभावेऽपि कर्म॑ 
स्वसामथ्यदिव फलं जनयिष्यतीति चेत्‌। नेत्याह-मा कर्मफलहेतुर्भूः । फलकामनया हि कमं 
कूवंन्‌ फलस्य हेतुरुत्पादको भवति । त्वं तु निष्कामः सन्‌ कमंफलहेतुर्मा भूः । न हि निष्कामेन 
भगवदपंरनुद्धया कृतं कमं फलाय कल्पत इत्युक्तम्‌ । फलाभावे कि क्म॑रोत्यतः 
भ्राह-मा ते सद्धोऽस्त्वकमंणि । यदि फलं नेष्यते, कि कर्मणा दुःखरूपेरोति, श्रकरणे तव 
भरीतिर्मां भूत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूर्वोक्तमेव विवृणोति- “योगस्थः” इति । 
हे धनञ्जय, त्वं योगस्थः सन्‌ सङ्खं -फलामभिलाषं कवत्वाभिमानश्च ( श्रभिनिवेशं ) 
त्यक्त्वा कर्माणि कुरु । भ्रत्र बहुवचनात्‌, ““कमेण्येवाधिकारस्ते” इत्यत्र जातावेकवचनम्‌ । 
दंका-हमको इसका भोग हो, इस बुद्धके न रहनेपर भी कमं स्वभावसे ही फलप्रद होता है । दुरित 
कर्मका कर्तां यह नहीं चाहता किं इसका फल हमको हो, पर वह कृत कमं स्वफलदाता होता ही है। 
एवं सुकृत भी स्वफल प्रदानके लिये उक्त बद्धक श्रपेक्षा न कर प्रपने स्वभावसे ही फल देता है । 
समाघान- नहीं, कमंफलमे हेतु कृष्णा है, उ6का उत्पादक मत होभ्रो । फलकी कामनासे कमं 
करनेवाला फलदहेतु दष्णाका उत्पादक होता हे। तुम निष्काम होकर कमफलहेतु मत होभ्रो। निष्काम 


म्रतएव भगवद्पणब्द्धिते किया हुभ्रा कमं फलके लिये नहीं होता, यह कह चुके हैँ । फलाभावमें भो भ्रकर्ममे 
तुम्हारा सङ्ग मत हो, यदि फनेच्। नहीं, तो दुःलमथ कमं करनेते क्या मतलब ? इस प्रकार कर्माभावर्मे- 


कमं न करनेमे मी तुम्हारी प्रीति न हो ॥ ४७॥ 
र्वोक्त ही का विवरण करते है-“्योगस्थः" इत्यादिसे । हे धनञ्जय ! तुम योगस्थ होकर फलाभमि- 


लाषा तथा कठ त्वाभिमान छोड़कर कमं करो । 
शङ्का - पूवंश्लोकमे “कमण्येव' यहां कमंशब्दोत्तर एक वचनसे एक कमं करनेका भ्रधिकार कहा 


गया है इस दलोक्रमें कमंशब्द बहुवचनान्त हे, इसलिये भ्रनेक कर्मोको योगस्थ होकर करो, यह प्रतीत होता 
है । इस प्रकार यथाश्रुत विरोधका परिहार कसे हो ? 
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सङ्खत्यागोपायमाह-सिद्धचसिद्धयोः समो भूत्वा - फलसिद्धौ हर्षम्‌, फलासिद्धौ च विषादम्‌ 
त्यक्त्वा केवलमीर्वराराधनलुद्धया कर्माणि कुवित्यथंः । ननु योगाब्देन प्राक्कर्मोक्तम्‌, भ्रत्र तु 
योगस्थः कर्माणि कुवित्युच्यते; श्रतः कथमेतद्धोद्ध दाक्यमित्यत भ्राह-“समत्वं योग उच्यते" । 
यदेतत सिद्धयसिद्धयोः समत्वम्‌-इदमेव योगस्थ इत्यत्र॒योगशब्देनोच्यते, न तु क्रमेति, न 
कोऽपि विरोध इत्यधेः । श्रत्र पूवर्धिंस्थोत्तरार्धेन व्याख्यानं क्रियत इत्यपौनस्क्त्यमिति भाष्य 
कारोयः पन्थाः 1 “सुखदुःखे समे कत्वा? इत्यत्र जयाजयसाम्येन युद्धमात्रकतंग्यता प्रकृत 
त्वादुक्ता । इह्‌ तु दष्टादष्टसवेफलपरित्याणेन सवेकमंकतंव्यतेति विदोषः ॥ ४८ ॥ 





समाधान-ईइसमे बहुव चन होनेसे भ्रनेक कर्मोको योगस्थ बुद्धिसे करो, यहं तो निश्चित ही हे । इसके 
म्रनुसार पूवं श्लोकम कमपद जातितात्पयंसे एकवचनास्त प्रयुक्त हुभ्रा हे । 'जात्याख्यायामेकस्मिन्‌"' १-२ ५८ 
इत्यादि सूत्रसे ग्रनेकार्थकौ विवक्ष।से जातिपन्न मानकर एकवचनान्त भो साधु हे । भ्रतः पूवं इलोकस्थ कर्मपद 
ग्रनेक कमका बोधक है । इस प्रकार पूर्वापर कमंशब्दोका एक ही भ्रथं हे । 


सज्गत्यागका उपाय कहते ह-सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा" 1 एलसिद्धिमे हषंका रोर फलासिद्धिम 
विषादका व्यागकर केवल परमात्मा राघनबुद्धिसे कर्मोको करो । 


दङ्का--पूरवेमे योगशब्दसे कर्मं कहा था, य्ह योगस्थ होकर कमं करो, यह कहते हे, इसका भ्रं 
क्या हा, यह्‌ नहीं सममे भ्राता । 

समाधान - यहां योगसे समत्व विवक्षित है । सिद्धि भ्रौर भ्रसिदधिमे समता ही यहां योग हे, कसं 
नही, इसलिये कोई विरोवशङ्का नहीं है † यहो पूर्वाद्धंका उत्तरादसे व्याख्यान हैः इसलिये पोनस्क्त्यकी र्का 
नहीं है, यह्‌ भाष्यकारका मागं हे । "वुख्दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ" इत्यादिसे जयाजयसाम्य्प्रतिपादन- 
द्वारा युद्ध भ्रवदय करना चाहिये । युद्ध ही यहाँ प्रक्रान्त है, तदनुसार तत्फले साम्यबुद्धि रखकर कमं भवर 
करना चाहिये, क्थोकि यह्‌ क्षत्रियका श्रपना धमं है । यर्हापर तो दृष्ट भ्रौर भ्रष्टं सकल फलोका त्यागकर 
सब कमं करना चाहिये, यह कहा गया हे, यही पव॑ भ्रौर उत्तरमें विशेष हे । 

[ यद्यपि '"योगश्चित्तवृत्तिनि रोषः" इस पातञ्ञल योगसूत्र योगकब्द चित्तवृत्तिनिरोघका वाची हेः 
सकल वृत्तियोंका निरोध होनेपर चित्त एकाग्र होता है, चित्तके चच्रलताका कारण वृत्तयो है, तथापि यहां 
तदेकदेश हषं -विषादात्मक वृत्तित्यागके तात्पयंसे योगजब्दका प्रयोग हुभ्रा हे । 


दांका-सङ्गका त्यागकर श्रौर सिद्धि एवं भ्रसिद्धिभे सम शकर कमं करो, यह्‌ भ्रजु नके प्रति 
भगवानुका उपदेश हे । इसमे शंका यह है कि सङ्गत्याग भ्रौर समस्व॒दोनोको योग न कहकर, केवल समत्व 
। ३७ 
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दूरेण ह्यवरं कर्मा बुदधियोगादनञ्जय । 
बुद्धौ डारणमन्विच्छ कृपणाः फलठहेतवः ॥! ४९ ॥ 


हे घनञ्जय, बुदियोगकी श्रपेक्षा- प्रात्मबुदधि साघनीभरूत निष्काम कमं योगकी श्रवेक्षा-फलाभि- 
सन्धिसे किया जानेवाला कमं भ्रत्यन्त निकृष्ट होनेसे श्रम है। इसलिये सर्वानिर्थनिवतंक परमात्मबुदिमे 
दारण गहो, क्योकि फलकी भ्रभिलाषा रखनेवाले मनुष्य सवदा परवरा बने रहते हैँ ॥ ४६ ॥ 








तनु कि कर्मानुष्ठानमेव पुरुषाथंः ? येन निष्फलमेव सदा कतंव्यमिस्युच्यते, श्रयोजन- 
मनुद्द्य न॒ मन्दोऽपि प्रवतंते” इति न्यायात्‌ । तद्वरं फलकामनयैव कर्मानुष्ठानमिति चेत्‌ ? 
नेत्याह-- “दूरेण ह्यवरम्‌' इति । 





ही को योग क्यो कहा यदि वही "योगस्थः" इस पदमें योगकलब्दसे विवक्षित हे, तो योगस्थ होकर कमं करो, 
इसके भ्रनन्तर “सङ्ग त्यक्त्वा" कहनेकी क्या भ्रावश्यकता, क्योकि यह्‌ तो योग नहीं हे । 
समाघान-सङ्गत्याग भो योग ही है। तात्पयं यह है कि विना सङ्गत्यागसे सिद्धि म्रौर ्रसिद्धिमें 
समता नहीं हो सकती । सङ्गत्थाग उक्त समताबुद्धिमे कारण है । का्ंग्रहणसे कारणका ग्रहणा भ्र्थात्‌ हो 
जाता है, इसलिये संक्षेपाभिधानके तास्पय॑से समत्वग्रहणका उपदेश है । उक्त समताके ग्रहणसे सङ्गत्यागका 
स्वतः श्रहण हो जाता है, भ्रतः विशिष्य सङ्गत्यागका उपादान नहीं है । पटग्रहणसे तत्कारण तन्तुका ग्रहण 
स्वतः सिद्ध हे, भरतः पट ग्रहण करो, इसीसे तन्तुका ग्रहण करो, यह भ्रथंतः सिद्ध हो जाता है, इसलिये पट 
भ्रोर तत्कारण तन्तुका ग्रहण करो, यह्‌ नहीं कहा जाता । तद्त्‌ प्रकृतमें भी समना चाहिये । 
शका-समत्व भ्रौर योग भिन्न हि, यह शंका किसने कौ १ क्योकि समाधानाथं दोनों एक ही हे, भिन्न 
नहीं । एतद्बोघनाथं समत्वयोगका एक्यप्रतिपादन समत्वं योग॒ उच्यते" से योगक्याहे, इस अ्राकाक्षासे 
सिद्धि एवं श्रसिदधिकी समता- ये दोनों योग है, यह भगवाच्‌की व्याख्या है । समे यानी स्वल्पबुद्धि वाले यह्‌ 
भी सम सकते हे कि सङ्गत्याग श्रौर सिद्धि एवं श्रसिद्धिमें समता-यह योगसे श्रतिरिक्त है, उनके ऊपर 
दया कर भगवानुने स्वयं व्याख्या कर दी- किं उक्त न्यायसे ` सङ्गत्यागके साथ समता योग हे। इससे मन्द- 
इद्धिवार्लोका बहुत बड़ा उपकार हभ्रा । विशिष्ट बुद्धिवाले तो श्रपने प्रज्ञावेमवसे दोनोको योग॒ सम लंग, 
परन्तु मन्दङ्द्धिवालोको बिना उपदेशसे उक्ताथका बोध नहीं होगा, इसलिये जगतििता परमात्माको विशेष 
भ्रनुकम्पा यहाँ मन्द इद्धिवालोभर है, उन्दीकी भ्रचुजिधृक्षा--्रनुप्रहेच्छासे (समत्वं योगः यह्‌ कहा है । 
योगैकदेश्मे यहां योग शब्दका गौण प्रयोग हे ] ॥ ४८ ॥ 
वया क्मवष्ठान स्वयं पुरुषाथं है ? कि उसका सतत भ्रनुष्ठान करो, उसमे यह मत देखो कि इसका. 
कुचं फल है या नही, यह श्राप कहते हँ । भ्रत्पज्ञ पुरुष भी फलकी कामनाके विना कोई कमं नहीं करता, 
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लुदधियोगात्‌-ग्रात्मबुद्धिसाधनभूतान्निष्कामकमंयोगाद्‌ दरेण-ग्रतिविप्रकषंणाऽव रम्‌,-श्रधमम्‌ 


ट्‌ दूर 
कमं फलाभिसंधिना क्रियमाणं जन्म-मरणहेतुभतम्‌ । श्रथवा परमात्मनुद्धियोगाद्‌ दूरेणावरं 
सवेमपि कर्म हि यस्माद्धे वनञ्जय, तस्माद्‌ बुद्रौ-परमात्मनुद्धौ सर्वानथंनिवतिकायां शरणं-प्रति- 
बन्धकपापक्षयेण रक्षकं निष्कामकर्मयोगमन्विच्छ-कतुमिच्छ । ये तु फलहेतवः-फलकामा श्रवरं 
कर्म कुवन्ति, ते कृपणाः-सवंदा जन्म-मरणादिषटीयन्त्रभ्रमणेन परवशा श्रत्यन्तदीना इत्यर्थः । 
““ययो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्माष्ोकात्पेति, स कृपणः'”बृ. उ. ३-८-१० इति श्तेः 1 तथा च 


इससे तो यही ्रच्छा है कि यदि कर्मानुष्ठान भ्रावश्यक है, तो फलकामना ही से ्रनुष्ठनि किया जाय । यदि 
फलकामना नहीं हे, तो तदनुष्ठानका त्याग ही श्रच्छा है। 

नहीं, यह वात नहीं है। बुद्धियोगात्‌ यानी भ्रात्मज्ञानके कारणभूत निष्कामकममंयोगकी श्रपेक्षा 
फलकामनासे भ्रनुष्ठोयमान कमं, जो जन्ममरणका हेतु है, अतिनिकृष्ट होनेसे अ्रवर-भप्रैवमदहै। [ कारण 
कि काम्य क्मंका फल-जन्ममरणादि फल प्रधम दहै, भ्रतः फलद्वारा “्रवर' कहा गया है । स्वरूपसे तो 
वही कमं है, जो निष्काम बुद्धिसे क्रिया जाता है । ] भ्रथवा परम।त्मडद्धियोगकी अ्रपेक्षासे अतिनिकृष्ट होनेसे 
सव कमं श्रधम है । हे भ्र्जुन, जिस देतुसे उक्त बुद्धियोगकी प्रपेक्षा सब कमं श्रधम हे, इस हेतुसे सब श्रनर्थोकी 
निवृत्तिका कारण परमात्मबरुद्धिकी शरण गहो । 


प्ररन-दारणक्याटे ? 


उत्तर--परमात्मब्रुद्धिको उत्पत्तिमे प्रतिबन्धक पाप हे, यह्‌ तुमको समभा चुके हं । उस प्रतिबन्धक 
पापोका निवतंक निष्काम क्मयोगदहे, यह भी विस्तारसे समा चुके दहं । भ्रौर एक बात यह भीदहै कि 
उक्त कमंथोग पापक्षथ [रा उक्त बुद्धिका रक्षक है। "शरणं गृहरक्षिश्रोः" इस कोक्षसे रक्षिताको मी “शरण 
कहते ह, उको क रनेको इच्छ। करो, निष्काम कर्मानुष्ठान करो, यह मतलब हे । जो लोग फलकौ कामनासे 
ग्रधम कमं करते हुवे कृपण ह यानी सदा जन्म-मरण-जरा व्याधिके घटीयन्त्रवत्‌ परिभ्रमणसे परवश रहते 
है--जेसे जलचरखीमे बंधी छोटी-खोटी कलक्षी सतत च्रुमती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे चरखी चलने 
पर घटी क्षणभर भो स्थिर नहीं रह सकती, वेसे ही प्राणिमात्र कमंप्रवाहुमे पराधीन होकर जन्ममरणादि- 
परवाहृसे क्षण भर भो द्ूट नहीं सरता । एक भ्रव्रस्था बोतने पर दषरी भ्रवस्था मोगनेके लिये सदा उपस्थित 
रहती है, इनका विराम कमी नहीं होता, प्रतएव वे दोन ह। परमाथंज्ञानलून्य कृपण हँ । इसमे श्रुति 
परमण देते है--"यो वा” इत्यादि । इष तरह तुभ भी कृपण मत हो, जन्तु सब ्रनथेकिं निवारणमें समथं 
भ्राल्न्ञानका उत्पादक जो निष्काम कमयोग है उसका अनुष्ठान करो, यह अ्रभिप्राय है। जेसे कृपण पुरूष 


बडे परिश्रपसे घनक्रा उपाजन करता है उष धनपे दो प्रहारे सुव हो सक्ते है--एक तो योग्य पुरुषको 
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बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौलालम्‌ ५० ॥ 
कर्मोमिं पमत्वडद्धिसे युक्त पुरुष संत्वशुद्धज्ञानप्रा्नि द्वारा पुण्य श्रौर पाप दोनोंका परित्याग कंर देता 
हे, इसलिए तुम समत्वब्ुद्धिरूप योगके लिए उद्युक्त हो जाभ्रो, कयौ कि समत्वेबुद्धिरूव योग ईद्वरापिते चित्त- 
वाले, कर्ममिं प्रवृत्त पुरूषकां महान्‌ कौशलं है ) ५० ॥ 
त्वेसपि कृपणो मा भूः, किन्तु सर्वनिथंनिवतंकात्मज्ञानोत्पांदकं निष्कामकर्मयोगमेवानुतिषठित्यभि- 
प्रायः । यथा हि कृषा जना श्रतिदुःखेन धनमजंयन्तो यत्किश्चिददष्टसुखमात्रलोभेन दानादिजनितम्‌ 
महत्सुलमनुभवितुं न राक्नुवन्तीत्यात्मानमेव वश्वयन्ति । तथा महता दुःखेन कर्माणि कुर्वाणाः 
श्षद्रफलमात्रैलोभेन परमानन्दानतुभवेन वख्िता इति, श्रहो दौर्भाग्यम्‌, मौल्य' च तेषामिति कृपरपदेन 
ध्वनितम्‌ ॥ ४६ ॥। 
एवं बुद्धियोगाभावे दोषमुक्त्वा, तद्भवे गुणमाह-बुद्धियु क्तो" इति । 
इह - कर्मसु बुद्धियुक्तः - समत्वबुद्धचा युक्तो जहाति - परित्यजति उभे-सुकृत-दुष्करृते 





सविधि दान करनेर होता हे, जो महान सुख हे श्रोर एक दृष्ट सामभ्रीके दारा यानी प्रशस्त खान, पान, वस्त्र 
निवासादिके सम्पादन द्वारा प्राप्त होताहै। जो दृष्ट सुख है वह्‌ बहुत चोट है, छोटे सुखके लोभसे परिश्रमो- 
पाजित धनको ष्ट साचनके सच्वयमे व्यय कर श्रपनेको कृतकृत्य मानता है, वह्‌ कृपण है । वह्‌ उस धनसे 
सुपात्रैको दान देकर उसके दारा महात्‌ सुखकरा भोग कर सकता थो, किन्तु वेसा न कर श्रपनेको ही उस 
सुखसे उसने वचित किया, वसे ही जो बडे परिश्रमसे कमं कर उसको क्षुद्रानन्दप्राप्तिमें ही व्यय कर देते है 
श्रौर परमानन्द मोक्षकी प्राप्तिसे वचित हो जीते है, उनके विषयमे भी यह महान्‌ भ्राश्वयं है । इसका कारण 
उनका दौर्मग्य श्रौर मता ही है, यहं कृर्पशशब्दसे सूचित क्रिया है । 

[ सारा यह है कि प्रघानफलके त्यागके श्रनन्तर फलक्रो सिद्धि ग्रौर भ्रसिद्धिमें समता एतदुभयस्वरूप 
बुद्धियोगसे इतर सकाम कमं भ्रतिनिकृष्ट है । इन दोनौमे महान्‌ यदवे लक्षण्य है कि बुद्धियोग सांसारिक 
दुःखोकी निब््तिकर परम पुरषाथंलक्षण मोक्ष देता हे । दूसरा तकाम किया गया कमं भ्रपरिमित दुःखस्वरूप 
संसारक देता हे, श्रतः कमं करते समय उक्त ब्ुद्धिकी शरण गहो। उसी बुद्धिमें स्थिर रहो । यह्‌ निचय 
समो क्रि जो फलकामनासे कमं करगे, वे नियमसे संपारी होगे। तुम स्वयं श्रपने कर्मोपर ध्यान दोकि 
एक समय वह था, जब सब राजंश्रोके ऊपर विजयक्रर जो तुमने घनसच्रय श्रिया, उससे युधिष्ठिरने राजसूय 
यज्ञ किया । उसीमें दुर्योषिन श्रपनेक्को श्रपमानित समकर धतक्रोडाकी योजना की । उसमें तुम लोगोने 
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पुण्यपापे सत्त्वश्युद्धि ज्ञानप्राप्षिद्रारेण 1 यस्मादेवम्‌, तस्मात्समत्वबुद्धियोगाय त्वं युज्यस्व-घटस्व- 
उद्युक्तो भव । यस्मादीहशः समत्वबुद्धियोगः ईर्वरापितचेतसः कमसु प्रवतंमानस्य कौशलम्‌- 
कुशलभावः । यद्रन्धहेतुनामपि कमणां तदभावः, मोक्षपय॑वसायित्वं च, तत्‌. महत्कौशलं 
समत्वनुद्धियुक्तः कमयोगः कर्मात्माऽपि सन्‌ दुष्टकमंक्षयं करोतीति महाकुशलः, त्वं तु न कुशलः 
यतहचेतनोऽपि सन्‌ सजातीयद्ष्टकर्मक्षयं न करोषीति, व्यतिरेकोऽत्र ध्वनितः । ्रथवा-इह्‌- 





पराजित होकर वनवास क्रिया । उसके बाद यह्‌ गृद्ध प्राप्त हुभ्रा। इसप्रकार काम्य कर्मोका दुष्परिणाम 
देखते हो, ्रतः इन दुःखोसे बचनेका उपाय यही है कि सव कर्मोक्रो करो, पर फलकामनासे मत करो, केवल 
ईरव रापंणबुद्धिसे करो, फिर तो सांसारिक सकल दुःखोसि मक्त होकर अ्रवश्य हौ परमपद मोक्षफलका 
भागी बनोगे ] ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार बुद्धियोगामावमे दोष कहकर बुद्धियोगके सद्धावमें गुण कहते हे-बुद्धिथुक्तो इत्यादि- 
से। इन कमेमिं समत्वबुद्धियुक्त होकर पुरुष सत्त्वबुद्धिज्ञानप्राप्तिद्रारा समस्त सुकृत-दुष्कृतका-- पुण्य म्रौर 
पपोका त्याग करता है। [ भाष्यकारने "इह शब्दका इस लोकम पुण्य प्रौर पापका त्याग करतादहे, 
एसा श्रथं किया है । इससे कके साथ सम्बन्ध नहीं हे, यह्‌ सूचित होतां हे, परन्तु मलकारने कमंके साय 
सम्बन्थ कर “इहु का "कमसु" एषा भ्रथं किया है । फलतः विशेष नहीं हे । एकक साथ रान्दिक सम्बन्ध हे, 
दूसरेके साथ श्राथिक वा प्राकरणिक सम्बन्ध हे । “इह' का लोकम" यह भ्रथं माननेसे कमंके साथ प्राकर 
शिक सम्बन्ध है । "इह" का कमेके साथ शाब्दिक सम्बन्धन करतेसे त्याग मरणसे पूवं इसलोकही मं 
होता ह, लोकान्तरमे नहीं, रतः प्रथंतः लोकका लाभ हो जाता हे, भ्रतः भ्राथिक्‌ सम्बन्ध हे । 

श्धा--पुण्य रौर पापकी निर्दोष निवृत्ति तो ज्ञानसे होती हे, कमंसे नही, फिर कमंयोगसे पुण्य 
श्रौर पापकी निवृत्ति केसे ? 

उत्तर--य्हां साक्षात्‌ कमंयोग उक्त निवृत्तिका कारण हे, इसमे तात्पयं नहीं, किन्तु परम्पस्या 
तत्िवतंक है, इसमे तात्यं है । इसको स्पष्ट करते ह~ ्रन्तःकरणकी शुद्धि हारा ज्ञानोत्प्तिका कमयोग 
कारण है । ज्ञानसे निद्शेष कमंकी निवृत्ति होती है, इसलिये ज्ञानद्वारा उक्त निवृत्तिमें कर्मयोग काररण हे 1 ] 
चक्रि क्मथोग तत्तवज्ञानका साधन है, इसलिये इुद्धयोग हौ मे युक्त होभ्रो उदपुक्त होभ्रो 1 भर्थातु इसीके 
सम्पादनका यत्न करो, इससे समस्त इष्ट खिद होगा । क्योकि समघ्वब्रुद्धियोग कमयोग ईदश प्रभावशाली 
है, ईडथरके चरणारविन्दमे श्रपने चित्तको सर्बादिमना निवेशित करके जो कमं करते ह यानो कर्मभि जो 
प्रवेतंमान हैडनका कौशल-उनकी कुशलता है । 

प्रदन--क्या कराल दहै? 
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कमजं बुदुधियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१॥ 
चू किं समब्ुद्धिसे युक्त पुरुष कमजनित फलका व्यागकर केवल परमेडवरकी म्राराधनाके लिए कमं 
करते हुए सत्त्वशद्धद्वारा श्रात्मज्ञानी हो जातेदै श्रौर वैषा होते हृए वे जन्मात्मक वन्वनसे सदाके लिए 
छुटकारा पाकर भ्रविद्या भौर तत्कार्यात्मक रोग रहित मोक्षनामक परमपदको-पुरुषाथेको प्राप्तहो जाते 
ह, इसलिए तुम भी एसे कमंयोगका श्रनुष्टान करो ॥ ५१ ॥ 


समत्वबुद्धियुक्तं कमणि कते सति सत्वगुद्धिद्रारेण बुद्धियुक्तः परमात्मसाक्षात्कारवान्‌ सन्‌ 
जहात्युभे सुकृतदुष्कृते । तस्मात्समत्वन्रुद्धिगुक्ताय कमंयोगाय युज्यस्व । यस्मात्क्मंसु मध्ये 


` समत्वबुद्धिगुक्तः कमयोगः कौरालम्‌-कुशलो दु्टकमंनिवारणचतुर इत्यथंः ।। ५० ॥ 


ननु दुष्कृतहानमपेक्षितम्‌, न तु सुकृतहानम्‌, पुरुषाथंश्रंशापत्तेरिव्याश _्गुय, तुच्छफल- 
त्यागेन परमपुरुषाथंप्राप्ि फलमाह-"कर्मजम्‌' इति । 


उत्तर-क्रमं बन्धनका हत्त है। जो कमं करेगा, वह्‌ श्रव्य बद्ध होगा, यह्‌ प्राकृतिक नियम हे। 
वही कमं वे लोग करते हु, परन्तु उन कमेमिं बन्धनहेतुस्व नहीं होता, किन्तु तदभाव होता है । यही कर्ताक्र 
कोशल है । इतना ही कौशल नहीं, किन्तु उन कमंसि मोक्ष होता है, यह महानु कौशल है । युक्त यानी 
समघ्वबुद्धिसे युक्त कमयोग क्मंस्वरूप होकर भी दृष्क्म--पापका नाश करता है, इस कारण कमयोग बड़ा 
कुराल हं तुम तो कुशल नहीं हो, कपोकि चेतन हदोक्रर भी सजातीय दुर्योवनादि दुष्टोका नाश नहीं करते हो, 
यह्‌ व्यतिरेक ध्वनित होता है । [ कमयोग सजातीय दुष्टका ना करता दै, इससे दोषणुक्तका सवंदा नाश 
करना चाहिये, चाहे सजातीय होया विजातीय । श्रनिष्टकारीकी उपेक्षा नहीं करनी चाहि्ये। भ्रतएव 
कालिदासने भी कहा हे “श्रङ्गुलीवो रगक्षता। श्रतिग्रिय भ्रंगुलीको यदि सपं काटले, तो भ्रगरुलो काट देनी 
चाहिये । उसमे ममता नहीं करनी चाहिये कि यह मेरी श्रगरूली है इतर भ्रगुलियोके समान भ्रच्छेद्य है । यह्‌ 
भ्रग्रली सपंविषसे दुष्ट हे । दुष्टा सवंदा नाश करना चाहिये । उसमें सजातीय-विजातीयका विचार ही 
नहीं करना चाहिये । दोष श्रतिष्टकारी होनेसे द्वेष्य ्रतणएव पर-शत्रु ही होता हे । ] श्रथवा यह्‌ समत्वबुद्धियुक्त 
कमं करनेपर-समत्वब्ुद्धिसे तिव्यकाम्य च्रादि कमं करनेपर भ्रन्तःकरणशुद्धि दारा बुद्धियुक्त परमात्म- 
साक्षत्कारवान्‌ होक्रर सुकृत श्रौर दुष्कृत दोनोका व्याग करता हे । | प्रथम प्रथमे बुद्धियुक्त इस बुद्धिपे 
कर्मथोग दधिका ग्रहण किया, ज्जिन्तु वह सुकृ पदुष्कृतको सक्षाल्निवृत्तिका कारण नहो हे, इसलिये भ्रन्त। 
करणशद्धिकी ब्रह्यक्षक्षाक्कार हारा परम्परया 'जहाति'के साथ सम्बन्ध क्रिया, ईितीय प्रथमे "इह" शब्द 
पूर्वोक्त समतद्खद्धिका परमं र " कमंपोगबुद्धिथुक्ते कमंणि कृते सति" सप्तम्थन्ताथंका “इह पद" के भ्रनुरोधसे 
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समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मात्कमंजं फलं त्यक्त्वा, केवलमीश्वराराधनार्थं कर्माणि 
कुर्वाणाः सत्वशुद्धिद्रारेण मनीषिणः-तत्वमस्यादिवाक्यजन्यात्ममनीषावन्तो भवन्ति । 
ताद्रराश्च सन्तो जन्मात्मकेन बन्धेन विनिमु क्ताः-विशेषेणाऽऽत्यन्तिकत्वलक्षरोन निरवरोषम्‌ 
मुक्ताः पद॑-पदनीयमात्मतत्तवमानन्दरूपं ब्रह्म-प्रनामयम्‌-ग्रविद्यातत्कार्यात्मकरोगरष्टितमभयम्‌- 
मोक्षाख्यं पुरुषाथं गच्छन्ति-श्रभेदेन प्राप्तुवन्तीत्यर्थः । यस्मादेवं फलकामनां त्यक्त्वा समत्वबुद्धया 
"सति सप्तमी" मानकर उक्त कमं करनेषर मनकी शुद्धि होगी, ततः ब्रह्मसाक्षात्कार जो होगा, वही बुद्धियुक्त 
यहाँ बुद्धे विवक्षित है । यह्‌ बुद्धि सुकृतादिके त्यागे साक्षात्‌ हेतु है- यही दोनों व्याख्यानो भेद हे । 
मुख्य श्रथं एक ही है ] म्रतः स मत्त्रबुद्धियुक्त क्मंयोगके लिये प्रयत्न करो, क्योकि कमेकि मध्यमे समत्वबुद्धयुक्त 
कमंयोग कौशल है यानौ कुशल है । दोषयुक्त कमेक निवारणमें चतुर है, यह भ्रथं हे ।॥ ५० ॥ 
शङ्ा--दुष्कृतका त्याग तो उचित है, क्योकि इसका फल दुःखानुभव दहे, जो प्राणिमात्रको इष्ट 
नहीं है, परन्तु सुकृतका हान तो ग्रच्छा नहीं है । इसका फल सुखानुभव है, जो सब प्राणियोको इष्ट है । 
इसके त्यागसे तो पुरुषाथं ही से गिर जाना होगा । 
समाधान-सांसारिक फल तुच्छं है । इनका त्याग परमपुरुषाथरूप श्रतुच्छ फल प्राप्त करो, यह्‌ 
कहते ह (कमंजम्‌! इत्यादिसे । समत्वबुद्धयुक्त पुरुष कमंज फलका त्यागकर केवज्ञ ईस्वराराघनाथं कमं 
करते है श्रौर सत्तशुद्धि हारा विद्वान्‌ होते हँ । यहां विद्वान तत्त्वमसि" इत्यादि वाक्यजन्य जो ब्रह्याप्मेकत्व- 
ज्ञान हे तान्‌ विवक्षित है। विद्वान्‌ होकर जन्मस्वरूप बन्धसे बिलकुल द्ुट जाते हैँ । विनिम क्ताः यहाँ 
"वि भ्रौर निर इन दोनो उपसगेपि विवक्षित भ्रथंको स्फुट करते ह--भ्रात्यन्तिकत्वरूप विश्लेष “वि का श्रौर 
निरवशेषत्वषूप प्रथं ^नि' का यहां विवक्षित है । श्रात्यन्तिक बन्धसे मुक्त हो जाते है । यक्त होकर पदम्‌- 
पदनीय-गमनीयको--म्रात्मतत्तवपरमानन्दरूप ब्रह्मको प्राप्त हो जाते, जो भ्रनामयहे। भ्र्थातु भ्रामय 
रोगका नामदहै, [ रोगगरीरमेहोतादहे, ब्रह्म भ्रशरीरदहै, इसलिए उसमे रोग नहींहे, फिर निरामयसे 
उशक्रा उस प्रतिषेध व्यथं है, इस शङ्काके परिह्‌ाराथं प्रनामयको व्याख्या करते ह-रोग दुखदायी होता 
है, जो जिसमें रह कर दुःख दे वही उसमे रोगहै। शरीरें ज्वरादि रहकर शरीरीको दुःख देते ह, भरतः 
जैसे ज्वरादि रोग है, एवं श्रविद्य। श्रौर उसके कायं परमात्मामे रहकर जीवोके दुःखदायी है, ्रत। भ्रात्मामें 
ये ही रोग हैँ । ] एतद्रोगरहित भ्रमय मोक्षनामक पुरूषा्थंको वे प्राप्त करते है । श्रभेदरूपसे प्राप्त करते है, यह 
भ्रथं हे । [ जेसे नगरगन्ताके गन्तव्य नगरको प्राप्त करनेपर भी दोनोका भेदेन भ्रवस्थान रहता हे । गन्ता 
पुरुष नगर नहीं हो जाता, वसे ही यहा भेदेन श्रवस्थान नहीं है, किन्तु गन्ता श्रौर गन्तव्य ब्रह्मस्वरूप हो 
जाता है, इसत तात्पयंसे “प्रभेदेन प्राप्नुवन्ति" यह कहा । ] चरु कि इस प्रकार फलंको कामनाका त्याग कर 
समत्वबुद्धिसे कर्मोकरो कर उन कुत कमेसि परिजुद्धान्तःकरण होते हुए यानी तत्वमसि भ्रादि वाक्यप्रमाणो- 
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यदा ते मोहकलिलं बुदुधिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य भ्रू तस्य च ॥ ५२ ॥ 
जब तुम्हारी इद्धि अविवेकातमक कालुष्य पार कर जायगी तब तुम श्रोतव्य रौर श्रुत कमफले 
निर्वदको प्राप्त होभरोगे-तब तुममें कमंफलकी चाह न रहेगी ।॥ ५२ ॥ 


कर्माप्यनुतिषठन्तस्तैः कृतान्तःकरणशुद्धयस्तत्वमस्यादिप्रमाणोत्पन्नात्मतत्त्वज्ञानविनष्टाज्ञान- 
तत्कार्याः सन्तः सकलानथंनिवृत्तिपरमानन्दप्रा्धिरूपं मोक्षाख्यं विष्णोः परमं पदं गच्छन्ति । 
तस्मात्त्वमपि “यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे” गी ०२-७-१ इत्युक्तेः, श्रेयो जिज्ञासुरेवं विधं कर्म- 
योगमनुतिष्ठ ति भगवतोऽभिप्रायः ॥ ५९१ ॥ 


एवं कर्मण्यनुतिष्ठतः कदा मे सत्त्वशुद्धिः स्यादित्यत श्राह॒-'यदा तेः इति। 
नह्येतावता कालेन सत्त्वशुद्धिभंवतीति, कालनियमोऽस्ति । किन्तु यदा-यस्मिन्काले ते-तव 
लुद्धिः-मरन्तःकरणं मोहकलिलं व्यतितरिष्यति-ग्रविवेकात्मकं कालुष्यमहमिदं ममेदमित्या्- 
ज्ञानविलसितमतिगहनं व्यतिक्रमिष्यति-रजस्तमोमलमपहाय शुद्धभावमापत्स्यत इति यावत्‌ । 
तदा-तस्मिन्काले श्रोतव्यस्य श्रतस्य च कर्मफलस्य निवेदं-वेतृष्ण्यं गन्तासि-प्राप्तासि । “परीक्ष 
लोकान्कमंचितान्त्राह्यणो निर्वेदमायात्‌ मु° उ. १-२-१२ 1 इति श्रुतेः । निर्वेदेन फलेनान्तः- 
करण शुद्धि ज्ञास्यसीत्यभिप्रायः । ५२ ॥ 
त्पन्न जो “धह ब्रह्मास्मि" इत्याकारक भात्मतत्वज्ञान है, इसमे प्रविद्या श्रौर तत्कायं समस्त प्रपञ्चका ताश्ञ 
करते हए वे सकलान्थंनिवृत्तिरूप-परमानन्दप्राप्तिरूप मोक्षापरनामक विष्युके परम पदको जाते ह 
इसलिये तुम भी “यच्छ यः स्यात्‌" इत्यादि वाक्यसे ज्ञात होत। है कि श्रेयोथंजिज्ञासुहो, तो एेसा ही कमयोग 
करो, यह मगवानुका श्रमिप्राय हे ॥ ५१॥ 
इस तरह क्रमं करनेसे मेरा मन कब शुद्ध होगा, इसपर कहते ह ध्यदा” इत्यादिसे । इतने समयमे 
उक्त कमपि मनकी शुद्धि होती हे, यहु कालनियम नहीं है, किन्तु ग्रवधि यही समो कि जिस समय तुम्हारा 
मन श्रविबरेकस्वरूप कालुष्य "मे यह ह" “यह मेरा है" इत्यादि जो भ्रज्ञानका कायं भ्रति जटिल है, उसको पार 
कर जायगा थानी रज श्रौ र तमके मलक्रो छोड़कर शुद्धस्व भावापन्न हो जायगा तब सममना कि मेरा मन 
परिशुद्ध हो गया । उस समय श्रोतव्य--श्रवणयोग्य प्रौर श्रुत कमंफलकी दृष्णा निवृत्त हो जायगी । 
वैदुष्ण्य प्राप्त करोगे, यह्‌ शब्दां हुभ्रा । दसमें प्रमाण “परीक्ष्य लोक्तान्‌ कमंचितान्‌" इत्मादि धुति है । 
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श्र तिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला 1 
समाधावचला बुदुधिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।॥ ५३ ॥ 


म्रनेकविध फल वणंन करनेवाली श्रुतियोसे विक्षिप्त इई तुम्हारी बुद्धि जब निश्चल होकर परमात्मामें 
द्द्‌ हो जायगी तब तुम जीवपरमात्मेक्यरूपी श्रखण्डसाक्षात्तारको, जो समस्त योगोका फल हे, 
प्राप्त करोगे ।॥ ५३॥ 


ग्रन्तःकरणदुद्षचं वं जातनिर्वेदस्य कदा ज्ञानप्राप्िरिव्यपेक्षायामाह-“भ्र तिविप्रति' 
इति । 





निवेदरूप फलस यानी फलवेदष्ण्यसे भ्रन्तःकरणकी शुद्धि जानोगे, यही शुदिधिका ज्ञापक है । श्रोतव्य ्रौर 
श्रत दोनों निष्फल प्रतीत होगा, यह्‌ श्रसिप्राय हे ॥ ५२॥ 


परन्तःकरणकी रादिधसे इस प्रकारका वेराग्य होनेपर कब ज्ञानको प्राप्ति होगी, एसा जिज्ञासा होनेपर 
कहते ह-श्रति ०? इत्यादिसे । 


तुम्हारी बुदिध जव परमात्मामें निश्चल होकर स्थित होगी तब तत्त्वज्ञान होगा, यहौ भ्रवधिका 

ज्ञापक दै । इस समय तो ध्रुतियोसे-भ्रनेकविध फलश्रवणसे किन ुतियोका क्था तास्पयं है, इस विचारक 

विना उक्त श्रुतियोे-विप्रतिपन्न है । [ विप्रतिपत्तिसे संशय यानी विरुदुघकोटिद्वयावगाहिज्ञान होता हे । 

जेसे सामने स्थित मनुष्यदेहसममे मन्द ्रन्धकारमं ^स्थारगुनं वा' यह संशय होता हे, इससे स्थाणुतवकोटि 

रोर एतद्िख्द्ध स्थारुत्वाभावकोटि, दोनोका भान होता ह । विख्दुध दो घमं एक घर्मीमिं नहीं रहता, पर 

 एकतरकोटिका निर्णायक जबतक कोर ज्ञान नहीं होता, तबतक यह संशय बना रहता है । यदि स्थागगुत्व- 
व्याप्य लाखापत्रादिका ज्ञान हो जाय, तो यह स्थाणु है, यह निश्चय हो जायगा, फिर उक्त संराय भी निवत्त 

हो जायगा । संशयज्ञान प्रप्रमाण है । एवं विपर्यास विश्रमको कहते हँ । जसे क्रि शक्तिम रजतज्ञान भ्रोर 
रज्जुमें सर्प॑ज्ञान-ये भ्रम ही है, श्रतदति तल्प्रकारक ज्ञान भ्नमहे। शुक्तिमे रजतत्व नहीं है, फिर भो “इदं 
रजतम्‌" यह ज्ञान शुक्तिम रजतको बतलाता हे, रतः यह्‌ श्रम है । इसको निवृत्ति वास्तविकं शुक्तिज्ञानसे 

होती है । एेसी तुम्हारी डद संशयात्मक हे, क्योकि इस ज्ञानको सामग्री तुम्हारे मनम हे । श्रुति दा रा भ्रनेक- 
फलश्रवणसे संशय होना उचित ही है । “श्रपाम सोमं श्रमृता भ्रभ्रूम"” ते-सं० ३-२-५-३ इसके श्रवरणसे यह्‌ ज्ञान 
होता ही हे । सोमपान सोमयागमे होता है, इसलिये सौ मपानसे सोमयाग विवक्षित हे । सोमयागादिसे भी भ्रात्य- 
न्तिकि-निश्टोष बन्धकी निवृत्ति होती है । बन्धनिवृत्ति होनेपर ही श्रमृतप्राप्ति होती हे । उक्त श्चतिसे यह्‌ भ्रथं स्फटः 


प्रतीत होता है कि सोम पिया किं मक्त हो गये । ““तद्येह्‌ कममंचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र कमेचितः 
[ 
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२९८ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता [ अध्याय २ 


ते-तव बुद्धिः श्रुतिभिननिाविधफलश्र वरौरविचारिततात्पये वि प्रतिपन्नानेकविधसंशय- 
` विपर्यासवत््वेन विक्षिप्ता प्राक्‌, यदा-यसिमन्काले शुदिधजविवेकजनितेन दोषदर्शनेन तं विक्षेपं 
परित्यज्य समावौ-परमात्मनि निश्चला-जाग्रत्स्वप्नदर्शनलक्षणविक्षेपरहिता श्रचला सुषुप्ि-मू्छा- 

स्तब्धीभावादिरूपलयलक्न णचलनरदहिता सती स्थास्यति, लयविक्षेपलक्षणौ दोषौ परित्यज्य 


~~~ ~ ~~~ = 


लोकः क्षीयते" यथा कमंजन्य सस्यादि क्षयी हे, एवं कमंजन्य स्वगं मी क्षयी हे। क्षयित्वमे कारण कम- 
जन्यत्वादि हे । इस विरुद्ध श्रुतिद्यके श्रवणसे मोक्षके लिये कमंका भ्राश्रयणा करना चाहिये प्रथवा नहीं, यह्‌ 
संशय तबतक बना रहेगा, जजतक्र कि तात्पयंनिणंधानन्तर यथाथ ज्ञान नहीं होगा। तात्सयेनिणंय इत्यादि 
विचारक विना नहीं होता, इसलिये “श्रविचारित' यह कहा । “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ते-म्रारणप्र-दे-प्रनु १३ 
इत्यादि श्रु्यन्तरसे तथा कममंजत्वादि लिज्गसे यागादिजन्य फलमें विनाशित्वका ज्ञान होता है, यह्‌ कमंस्तावक 
वाक्य हे, इसक्रा फलकी नित्यतामें तात्पयं नहीं है, मुख्य तात्पयं यागादि कमंकी स्तुतिमें हे। 
भ्रमृतः पद तदनुसार श्रविनारिपरक नहीं है, किन्तु चिरस्थायिपरक है, श्रतणएव श्राभूतसंप्लव 
स्थानममृतत्वं हि भाष्यते २-५-९६ इत्यादि विष्णु पुराण वचन संगत होता हे। म्र्थात्‌ उक्त 
रीतिसे भअरनेकविध संशयविपयंयसे पहिले ब्रद्धि विक्षिप्तहे। | क्लिप्त, विक्षिप्तः मढ, एकाग्र श्रौर 
निख्ढ-ये पाच चित्तकी भूभिययां हँ । एकाग्र श्रौर निरुद्ध ये दोनों तत्तवज्ञानोपयोगी हं । दोष तीन भरुमियां 
भ्रयोग्य है । इनको शुद्ध करनेपर तत्त्वज्ञान हो सकता है । क्षिप्त, विक्षिप्त रौर म॒ढमे उत्तरोत्तर निकृष्ट ह । 
प्रकृतमें ्र्जनकी बुद्धि विक्षिप्त कही गई हे । भ्रज्ञानमे दो शक्ति वेदान्ती मानते र्ह--प्रावरण श्रौर विक्षेप। 
भ्रावरणशक्छिसे वस्तुतस्वका भ्रावरण होता श्रौर विक्षेपश्क्तिसे उसमे रूपान्तरका भान होता हे। 
इसीसे संदाय-विपर्यंय होता हे । श्रभी प्रजुंनकी उद्धम भरज्ञानकायं होनेसे तद्गत विक्षेपशक्ति विद्यमान है। 
इसलिये भ्रात्मोपदेश करनेपर भी यथाथं ज्ञान नहीं हृश्रा, श्रतः निष्काम कमं दारा इस विक्षेपशक्तिरूप 
मनोदोषको निवृत्त करो । तदनन्तर तत्तवज्ञानोत्पत्तियोग्यता मनमें होगी, यह्‌ भ्रमिप्राय भगवानुका हे 











प्रदन--विक्षेपशक्तिकी निवृत्तिका उपायक्या हि ! 


उत्तर-निष्कामकमंजन्यशुद्धिविशिष्टमनःपरिणामरूपविवेकनज्ञान ह । ] जब कामनाप्रयुक्त कर्मा 
चुष्ठानजन्थ फलमें सातिशयत्व क्षयित्वादि दोषदकंनसे उस ॒विक्षेधक्रा व्याग-कर समाधिम यानौ परमात्मामे 
वह निर त्रल होगी यानी जाग्रतस्वप्नदशंनरूप विक्षेपसे रहित दढ होगी-पुद्ुप्ति-मृच्छास्तन्धी भावादिल्प लय- 
लक्षण चलनसे रहित होकर स्थिर होगी । [ प्रकृते जाग्रत््वप्नप्रदशंनलक्षण विक्षेप विक्षेपसे विवक्षित ह । 
इन दोनों दोषोसि इद्धि चच्नल होती है। इनकी तिवृत्तिसे बुद्धे स्थिरता होती है। जागर कालम 
श्ननेक विषयोके दशंन, श्रवण श्रादिसे बुद्धि एक विषयमे स्थिर नहीं रह सकती, एवं स्वप्नावस्था भी 
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श्लोक ५३ ] साठुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहितो २९९ 








समाहिता भविष्यतीति यावत्‌ । ग्रथवा निश्चला-ग्रसंभावना-विपरीतभावनारदहिता, श्रचला 
दीघंकालादरनैरन्तयंसत्कारसेवनैविजातीयप्रत्ययादूषिता सती निर्वातप्रदीपवदात्मनि स्थास्य- 


तीति योजना । तदा-तस्मिन्काले योगं-जीवपरमात्मैक्यलक्षणं तत्वमस्यादिवाक्यजन्यमखण्ड- 





विविध स्वाण्निक पदार्थोका ज्ञान होता है । संस्कारात्मक विक्षेप बुद्धिमें हे ही । सुषुप्ति-मच्छी.स्तन्धोभावादि- 
दशामें बुद्धि ही नहीं रहती । बुद्धि प्रन्तःकरण॒का परिणाम है। उस समय श्रन्तःकरण स्वकारणमे लीन 
हो जाताहे, इस कारणा वृत्तिही नहीं हो सकती, स्थिर वृत्तिकी क्या संमावना! ये लयलक्षण विक्षेप 
लाते हे । इन दोनों प्रकारके विक्षेपोसे रहित जव बुद्धि होती है तब वह स्थिर निश्चल होती है1] 
लघ्रविक्षेपलक्षण दोषोक्ा परित्याग कर बुद्धि समाहित होगी, यह तात्पयं हे । 

[ श्रथवासे भ्र्थान्तर कहते ह-- ] भ्रथवा जव भ्रसमावना भ्रौर विपरीतभावना, इनसे 
्र्थात्‌ जीव शओ्रौर ब्रह्मा श्रभेद नही हो सकता, यह श्रसभावना है तथा ब्रह्य जीवसे भ्रत्यन्त 
भिन्न है, यह विपरीतमावना दहै, इन दोनों भावनाप्रोंसे रहित श्रतएव ्रचल यानी दीधंकालादरने- 
रन्तयंसत्कारसेवनद्वारा विजातीय प्रत्ययसे प्रदूषित होती हुई वातरहित प्रदीपके समान भ्रात्मामें 
स्थिर रहेगी, यह योजना है। [ भाव यह्‌ है कि श्रचलबुद्धि वह्‌ कही जातीहे, जो एक विषयमे 
चिरकालतक स्थिर रहे। जैसे घटविषयक बुद्धि हई, वह दस-पन्द्रह मिनटतक घटविषयक ही रहे, 
मध्यमे विषयान्तरका भानन हो इसको योगलाक्ञमे प्रत्ययैकतानता कहते हँ यानी विजातीय वृत्ति- 
विषयनिरासपूवंक गरहीतविषथको निरन्तर चित्तवृत्तिका सप्रुल्पाद कहते हैँ । यह्‌ तो र्वानुमवसिद्धहै कि 
किसी वरिषयक्री वृत्ति होती है, तो तुरन्त विषयान्तरकी वृत्ति चित्तम हो जाती है। वह्‌ वृत्ति भिन्नविषयक 
होनेसे विजातीय कही जाती है। भ्रमिन्नविषयकत्वेन साजात्य है भ्रोर भिन्नविषयकत्वेन वेजात्य हे । 
यदि एक हौ विषयमे वृत्ति निर्बातप्रदीपशिखावत्‌ स्थिर रहे, विषयान्तरमें न जाय, तो वह्‌ 
वृत्ति स्थिर कही जाती है। ईश्वरध्यानके समय ईरवरविषयक वृत्ति ही होती रहे, विषयान्तरकी वृत्ति 
नहो। एक ही वृत्ति श्रनेकक्षण नहीं रह सकती । दीपशिखावत्‌ पूवपूवंनिवृक्तिपूवंक उत्तरोत्तरोत्पाद 
भ्रावश्यक्र है । इसलिए गृहीत विषयक वृत्तिर्णां चित्तम निरन्तर उत्पन्न हों, विषयान्तरकीन हो, 
तो वह वृत्ति स्वरूपतः स्थिर नहीं है। स्वरूप तो बदलता ही जाता है, किन्तु विषयतः स्थिर हे 
र्यात्‌ उन वृत्तियोमे व्रिषय स्थिर है । स्थिरविषयकत्वेन वृत्ति भी स्थिर कही जाती हे, इस तात्पयसे 
निर्वातप्रदोपवत्‌ श्रात्मनि स्थास्यति यह लिखा है 1 ] उस समय जब भ्रात्मामं स्थिर वृत्ति होगी तब योग 
यानी जीवपरमात्ैक्यलक्षण तत्त्वमसि श्रादि वाक्यजन्य भ्रखण्डसाक्षाक्तार जो सब योगकां फल हे, वह्‌ 
पावोगे। [ श्रलण्डसे जी त्-बरह्यका जो भ्रभेदसबन्ध है उसका भी भान न हो, क्योकि संसर्गानवगाही बोघ 
विवक्षित है । संसगंका भान होनेपर विदोषणविशेष्यमावका मी मान दुनिवार हे । विशेषण भ्रादिका मन्‌ 
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३०९ श्रीमद्‌ भगवेद्‌ गीतौ [ मध्याय २ 





ग्रजु न उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का माषा समाधिस्थस्य केडाव । 
स्थितधीः कि प्रमाषेत किमासीत ब्रजेत किमू ।। ५४ ॥ 


भ्रजु नने कहा-हे केशव, समाधिम स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्या लक्षण है । स्थितप्रज्ञ केसरे भाषण 
करेगा, कंसे श्रवस्थित रहेगा श्रौर कंसे वह्‌ गमन करेगा ॥ ५४॥ 


साक्षात्कारं सर्वयोगफलमवाप्स्यसि । तदा पूनः साध्यान्तराभावात्कृतक्ृत्यः स्थितप्रज्ञो 
भविष्यसीत्यभिप्रायः ॥ ५३ ॥ 

एवं लब्धावसरः स्थितप्रज्ञलक्षणं ज्ञातुमजुन उवाच--यान्येव हि जीवन्मुक्तानाम्‌ 
लक्षणानि, तान्येव मुसुक्षणां मोक्षोपायभूतानीति मन्वानः--स्थितप्रज्ञ्य इति । 


होनेषर भ्रदेतब्रह्मसाक्षात्कार न होगा, यही मोक्षका भ्रज्ञाननिवर्तनद्रारा प्रमिन्यञ्जक है। इसलिये 'एेक्यलक्षण' 
कहा । दोनोक। एक ही रूप वस्तुतः है, प्रज्ञानसे भिन्नरूप प्रतीत होते ह । श्रज्ञाननिवृत््युत्तर एेक्य प्रतीत 
होना ठीक हे । ] उष समय कुचं कतंग्यान्तर भ्रवशिष्ट नहीं रहता, इसलिए कृतकृत्य--कृतं कृत्यं येन सः- 
जो सब श्रपने कतंग्योको कर चुका है वह कृतकृत्य कहा जाता है वही स्थितप्रज्ञ होता हे 1 स्थिता प्रज्ञा 
यस्य स~ जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसका स्वरूप कह चुके है, सो स्थितप्रज्ञ है । उक्त बुद्धि होनेपर उप 
समय पुनः साध्यान्तर न होनेसे तुम॒ भी कृतकृत्य तथा स्थितप्रज्ञ हो जावोगे यह श्रमिप्राय हे [ भ्रुतिविभ्रति- 
पन्नसे श्रवणज्ञान, उसके भ्रनन्तर तदुपासन, जिसको ज्ञाननिष्ठा मी कहते हैँ । अ्रचला बुद्धि यहीहै, 
व्यानमे ही बुद्धि श्रचल होती है, तदनन्तर भ्रात्मसाक्षात्कार ग्रौर ततः मोक्ष यानी ब्रह्मात्मना भ्रवस्थान 
होता है ] ॥ ५३ ॥ | 
इस प्रसङ्गसे ्रवसर पाकर श्रजन स्थितप्रजञका लक्षण पुचते हं “स्थितपज्ञस्यः इत्यादिसे। 
जो जीवन्मुक्तके लक्षण है वे ही मृधुशुश्रोके मोक्षोपाय ह--मोक्षफलक ज्ञानके उत्पादक मानकर प्रजन बोनले- 
स्थित" इत्यादि । जिसकी श्रं ब्रह्मास्मि" इत्याकारक इद्ध निश्चल है--यानी सतत यही भान होताहे, 
विषथान्तरका सम्पकं नहीं होता, वह्‌ स्थितप्रज्ञ है । उस पुरुषकी दो भ्रवस्थाएं होती हैँ । श्रवस्थाभेदसे वह्‌ 
युञ्ख(नः यानौ दो प्रकारक्री श्रवस्थाभ्रोते युक्त होकर समाधिस्थ भ्रौर ्ुत्थित कहा जाता दहे, इसलिये 
दथ्रुरिवतक्री व्वावृत्तिके लिये समाधिस्थ" यह विशेषण दिया गथा हे । [ व्धुत्यित स्थितप्रज्ञका लक्षण नही 
पता हे, किन्तु समाधिस्थ स्थितप्ज्ञका । ग्यावतंक विोषएसे स्थितप्रज्ञ दो प्रकारके होते हँ-- समाधिस्थ 
भ्रौ र ग्युत्थित, इतना ज्ञान रजु नको था, अन्यथा स्थितप्रजञका लक्षण श्रौर भेद दोनों पखते-स्थितप्रज्ञ 
कौन है नौर उनके भेद क्रितने दै, यह पूछते, प्रस्तु, ] स्थितप्रज्ञो क्या भाषा हे, क्रिन . लक्षणोसे युक्त है, 
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श्लोक ५४ ] सानुवादमघुसूदनीग्याख्यासदहिता ३०१. 


स्थिता-निश्ला-ग्रहं ब्रह्मास्मीति प्रज्ञा यस्य, स स्थितप्रज्ञोऽवस्थाद्रयवान्‌-समाधिस्थः, 
व्युत्थितचित्तरचेति । ग्रतो विरिनष्टि- समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, कमणि षष्टी । 
भाष्यतेऽनयेति भाषा-लक्षणम्‌ । समाधिस्थः स्थितप्रज्ञः केन लक्षणोनान्येव्यंवद्धियत इत्यथः । 
स च व्युत्थितचित्तः स्थितधीः-स्थितप्रज्ञः स्वयं किं प्रभेत-स्तुतिनिन्दादावभिनन्दनदेषादिलक्षणं 
किम्‌-कथं प्रभाषेत । सर्वत्र संभावनायां लिङः । तथा किमासीतेति व्युत्थितचित्तनिग्रहाय कथं 
बहिरिन्द्रियाणां निग्रहं करोति । तन्निग्रहाभावकाले च कि ब्रजेत-कथं विषयान््राप्नोति 1 
तत्कतृंकमाषणासनव्रजनानि मूढजनविलक्षणाति कीदशानीत्यथंः । तदेवं चत्वारः प्रज्नाः- 
समाधिस्थे स्थितप्रज्ञे एकः, व्युत्थिते स्थितप्रज्ञे त्रयः-इति । कैरवेति सम्बोधयन्‌ सर्वान्त्या- 
मितया त्वमेवेतादशं रहस्यं वक्तु समर्थोऽसीति सूचयति ॥ ५४ ॥ 





उनको देखकर लोग यहं कहते है कि यह्‌ "स्थितप्रज्ञ" है [ केशव, इस संबोधनसे भ्रजुनका यह श्रभिप्राय 
प्रतीत होता दै कि जैसे भ्राप भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्र केशिका हनन करनेसे केशव कहलाते हँ । केरिहनन- 
कृतत्व ही "केशवः का लक्षणदहै,सो प्रापमे है, इस कारण श्राप केशव कहलाते है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ 
करिलक्षणोसे लक्षित है, जिन लक्षणोको देखकर लोग॒ उनको स्थितप्रज्ञ कहते ह । ज्ञानजनक ज्ञानविषय 
लक्षण होता है । जसे जटा भ्रादि देखकर लोग यहु कहते ह किये तपस्वी हं। तपस्वित्वज्ञानका जनक 
ज्ञान जटाज्ञान है, तद्विषयक जटा तापसत्वका लक्षण है, तद्वत्‌ प्रकृतमे स्थितप्रज्ञका क्या लक्षण हे । ] यहाँ 
भाष्यतेऽनया इस ब्धुत्पत्तिसे भाषाश्ञढ्द लक्षणार्थंक हे । स्थितप्रज्ञका क्या लक्षण हे । भर्थात्‌ समाधिस्थ स्थित- 
प्रज्ञको किप लक्षणसे श्रन्य लोग "यह्‌ स्थितप्रज्ञ है", एेसा समते ह ग्रोर जब व्यूत्थितचित्त स्थितप्रज्ञ होता 
है, तो स्वयं क्या कहता है ! [ समाधिमें स्थित तो कु बोल हौ नहीं सक्ता, कारण करिप्रेरणा ही से 
इन्दर्या स्वपिषपग्रहणमे प्रवृत्त होतो है । सम।धि श्रवश्थामे देशविशेषमे मन निरुदढध हे, इन्दरियोके साथ 
मनका संबटन नहीं है, तो प्रेरणा कैसे कर सकता है, भ्रतः उष भ्रवस्थामे बोलने ्रादिका प्ररन नहीं हो 
सकता । व्युत्थितचित्तमे हौ भाषणादिका संभव है । इसलिये प्रश्न है-कि प्रभाषेत अर्थात्‌ स्वयं क्या कहता ` 
है । गणारोप-परवाक्यस्तुति, दोषारोपण-परवाक्यनिन्दा भ्रादि सुननेपर हषसूचकं वाक्य भ्रभिनन्दन, 
देष, भ्रपिपारोप, परवाक्य निन्दा एवं दवेषादिवाक्य--इन सवम †कि प्रभाषेत" का संबन्ध हे । स्तुतिनिन्दाका 
भ्रवसर उपस्थित होनेपर श्रभिनन्दन, द्वेष प्रादि बोधक वाक्य केसे बोलता हे ्र्थातु क्या स्तुति करता हे, 
क्या निन्दा करता है, क्या ्रमिनन्दन करता है, क्य देषबोधक वाक्य बोलता है, इस प्रकार ] संभावनाथेक 
लिङ्क सर्वत्र संवन्ध है। एवं “क्रिमासीत' समाधिसे उपरतचित्तके निग्रहे लिए--एकतर विषयविशेष 
रोकनेके लिए वाह्य न्दरियोंका निग्रह्‌ कैसे करता है तथा इन्द्रियनिग्रह भावक्ालमे विषथोको केसे पाता हे, 
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३०२ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय २ 





भगवान्‌ उवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌ । 
्रात्मन्ये वाऽत्मना तुष्टः स्थित५ज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
श्री भगवानने कहा-हे पाथं, जब समाधिस्थ मनुष्य मनोगत सभी कामोका परित्याग करदेताहै 
मरोर स्वप्रकाशचिद्रूपसे भासमान परमानन्दरूप श्रात्मापरे ही परवृप्त रहता ह तब वह्‌ स्थितप्रज्ञ कहा 
जातां हे । ५१५ ॥ 


एतेषां चतुर्णां प्रश्नानां क्रमेणोत्तरं भगवान्‌ उवाच यावदध्यायसमात्ति प्रजहाति- 
इति । कामान्‌-कामसङ्कल्पादीन्‌ मनोवृत्तिविेषान्‌ प्रमाण-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्पृतिभेदेन 
तन्त्रान्तरे पश्चधा प्रपश्चितान्‌ सर्वान्‌-निरवशेषान्‌ प्रकर्षेण-कारणवाधेन यदा जहाति-परित्य- 
जति सवेवृत्तिशन्य एव यदा भवति, सिथतप्रज्ञस्तदोच्यते । समाधिस्थ इति शेषः । कामानामः- 
नात्मघमेत्वेन परित्यागयोग्यतामाह-मनोगतान्‌' इति । यदि ह्यात्मघमाः स्युः, तदा न 
त्यक्तं शक्येरन्‌, वह्वयौष्ण्यवत्स्वाभाविकंत्वात्‌ । मनसस्तु धर्मां एते । भ्रतस्तत्परित्यागेन 





तद क भाषण, प्रापतन, त्र नन प्रादि मखं पुरुषोके भाषण, भ्रासन, ब्रजन भ्रादिसे श्रवश्य विलक्षण होगे, 
परन्तु उसमे वेलक्षण्य क्था है, यही प्रह्न है। इस्त तरह यहाँ चार प्रन हृए-इनसे समाधिस्थ स्थितप्रज्ञे 
एक शरोर ्ुत्थितचित्त स्थितप्रज्ञे तीन प्ररन ह, उस तरह भाषण, प्रासन भ्रौर त्रजन, ये कुल चार प्रर्न 
हए । श्राप सत्रके अन्तर्यामी है, श्रतः इन सव गढ प्रदनोका प्राप ही उत्तर कह सकते हँ, दुसरा नहीं, यह्‌ 
"केशव, संबोधनसे सुचित हुभ्रा ॥ ५४॥ 
इन चारो प्रश्नोँका क्रमशः उत्तर इस श्रध्यायकी समाप्ति तक भगवान्‌ देते ह- प्रजहाति? इत्यादिसे 
शु कर । काम, अ्रमिलाष, संकल्प, मानसकमं-ये सब मनके परिणाम विदोष होनेसे मनके धमं है । गीताम 
कामशब्द मनोमात्रवृत्ति घमंक्रा लक्षक रै । तन्त्रान्तरमे-योगशास्नमें प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा भ्रौर 
सप्रत्िके भेदसे मनोवृत्तिका विस्तार पांच प्रकारसे किया गयाहे। इन स्रको जिस समय निरवरोषरूपसे 
यानी भली माति कारणबाधह्ारा त्याग करतादहे। [त्यागो प्रकारका है-हान श्रौरप्रहाण। जो व्यक्त 
फिर श्राविभ्रत होता हे उसका वह व्याग हान हे, जिस त्यक्तक्रा कभी पूनः प्रादुर्माव न हो वह्‌ याग 
प्रहाण कहलाता है । जहां कारणके विना कायंमात्रका नाश होता हं, वह छिन्नबद रीवत्‌ पनः कायं होता हे, 
जहां कारणक साथ कायना होता है वहाँ पुनः कायं नहीं होता, इसलिये वह प्रहा है । जब स्वंविषयक्‌ 
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श्लोक ५५ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ३०३ 





परित्यक्त रक्या एवेत्यथः 1 ननु स्थितप्रज्ञस्य मुखप्रसादलिङ्गगम्यः सन्तोषविशेषः प्रतीयते, 
स कथं सवंकामपरित्यागे स्यादित्यत ग्राहु--प्रात्मन्थेव-परमानन्दरूपे न त्वनात्मनि तुच्छे, 
ग्रात्मना स्वप्रकाशचिदरूपेण भासमाने, न तु वृत्त्या । तुष्टः-परितृप्तः परमपुरुषाथंलाभात्‌। तथा 
च श्रुतिः- 

“यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि धिता: । 

ग्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” क ०० २-६-१४ ॥ इति ॥ 


वृत्तिसे शून्य होता है तब स्थितप्रज्ञ होता हे, यहाँ समाविस्थ'. यह शेष है। अर्थात्‌ समाधिस्थ ही होगा, 
युत नहीं । काम प्रादि श्रात्मघमं नहीं ह, प्रतः वे परित्यागयोग्य ह, यह कते है (मनोगतान्‌! से । 
ये मनके धमं हँ, त्रत; व्यागयोग्य ह । [ यदि ्राटमधमं होते, तो त्थागके योग्य न होते । 

प्रशन-क्यों ? 

उत्तर--घमंप्रहाण धर्मिप्रहारव्याप्य हे, यह पूर्वमे कह चुके हैँ । श्रात्मा घर्मी नित्य है यदि इसके 
घमं काम प्रादि होगे, जसा कि नैयायिकादि कहते हँ, तो प्रात्माका निवृत्ति तो होगी नहीं, श्रतः काम 
ग्रादिकी भी भ्राव्यन्तिक निवृत्तिन होगी । मनोघमं माननेपर मत्त विनाशी डे, अ्रतः श्रात्यन्तिक सकारणनाद 
कामभ्रादिका हो सकता है 1 ] यदि बह्भिगत ग्रौष्ण्यप्रकाशके समान काम भ्रादि भी श्रात्मघमं माने जयं, तो 
जबतक वहिक स्थिति रहती है तबतक जसे भ्रौषण्य ्रादिकी स्थिति रहती है, क्योंकि श्रौष्ण्य ्रादि 
वह्लिके स्वाभाविक धमंर्है, एवं कामादि भौ श्रात्माके स्वाभाविक घमं होनेसे जबतक भ्रात्माकी स्थिति 
रहेगी तवतक येभी रहगे ही। भ्रत्मा नित्य होनेसे कभी निवृत्त होतादही नहीं, मरतः कामादिकी भी 
भ्रात्यन्तिक निवृत्ति न होगी । ये मनके धमं है, मनके परित्यागसे इनका परित्याग सुखकर हे । 

रशङ्का--मुखप्रसादलिङ्गसे स्थितप्रज्ञका सन्तोषविशेष प्रतीत होता हे। यद्यपि मनुष्य परमानसगत 
संतोषादिको चक्षुरादिसे नहीं जान सक्ता, क्योकि वे सर्वथा दुसरेको एेन्द्रियक नहीं हे, तयापि भ्रनुमान- 
हारा इनका ज्ञान दूसरेको भो होता है । जंसे मुखमालिन्यसे दुःखका श्रनुमान होता है, वैसे ही खुखप्रसादसे 
सन्तोषादिका भ्रनुमानद्रारा ज्ञान होता है-समाधिस्थः सन्तोषवान्‌, मुखप्रसादवत्त्वात्‌, यन्नेवं तन्नैवं 
यथा म्लामुखः । लेक्रिन प्राप इनमें सब का्मोका श्राव्यन्तिक भ्रमाव कहते, वह केसे हो सकता हे । 
संतोष भी तो मानप ही घमंहे, सो समाधिस्थमें हे, वह्‌ मूखप्रसादलिङ्गकानुमानसे स्पष्टही हे। 

समाधान--वह्‌ परमानन्दस्वरूप श्रात्मामे सन्तुष्ट है, भ्रनात्मा यानी मनम नहीं । भाव यह्‌ हे किं 
सन्तोष दो प्रकारका है-7एक श्रनातमविषयक यानि म्रनांतमनिष्ठ ग्रौर दूसरा `प्राठमस्वरूप । प्रथम सन्तोष 
मानवृल्तिस्वरूप है, वह्‌ स्थितप्रज्ञे नदीं रहता । द्वितीय संतोष स्वप्रकाराचिद्रूपसे भासमान भ्रात्मामे हे । 


((--0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6७80011 


३०४ श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय 
दुःखेष्वनुद्िग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागमयक्रोधः स्थितघीर्मनिरुच्यते ॥ ५६ ॥1 


 दुःखोके प्राप्त होनेपर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, जो सुखोमें स्पृहा नहीं करता भ्रौर जो 
राग, भय एवं क्रोधे शून्य रहता हे वह्‌ मननशील संन्यासी स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ।॥ ५६॥ 





तथा च समाधिस्थः स्थितप्रज्ञ एवं विधैलंक्षणवाचिभिः रब्देभष्यत इति प्रथम- 
प्रइनस्योत्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इदानीं व्युत्थितस्य स्थितप्रज्ञस्य भाषणोपवेश्चनगमनानि म्‌ढजनविलक्षणानि 
व्याख्येयानि 1 तत्र किं प्र भाषेतेत्यस्योत्तरमाह द्वाभ्याम्‌--दुःखेष्वनु ० इति । 


दुःखानि त्रिविधानि-रोक-मोह-ज्वर-रिरोरोगादिनिमित्तान्याध्यात्मिकानि, ग्याघ्रसर्पादि- 
 ्रयुक्तान्याधिभोतिकानि, श्रतिवातातिवृष्टयादिहेतुकान्याधिदेविकानि, तेषु दुःखेषु रजःपरिणाम- 


वह्‌ भी श्रार्मस्वखूप ही है । इसीसे समाधिस्थ तुष्ट प्रतीत होता है । मनोघमं संतोषसे नहीं, परमपुदषार्थ- 
लाभसे परितुष्ट हे। इस भ्रथंमे प्रमाण "यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽऽस्य हृदि धिताः' इत्यादि श्रुति है । 
निष्करषं यह हृश्रा कि समाधिस्थ स्थितभरज्ञ इस तरहके लक्षणवाचक इन शब्दोसे कहा जाता है भ्र्थातु 
“ग्रात्मसंतुषटः, श्रात्मारामः, भ्रात्मक्रीडः, स्थितप्रज्ञः" इत्यादि शन्दोसे कहा जाता हे, यह प्रथम प्ररनका 
उत्तर हश्रा ॥ ५५ ॥ 


समाधिस्थ स्थितप्र्ञके लक्षणएकथनानन्तर भ्रव ब्युत्थित स्थितप्रज्ञके भाषरणेपवेरानगमन मखंजनोके 
माषणोपवेकानगमनादिसे विलक्षण है, वह भी विशेषरूपसे कहना चाहिये, €स म्रपेक्लासे प्रथम “कि प्रभाषेत 
इसका उदार देते ह-दुःखेष्वलुद्धिग्न ०१ इन दो श्लोकोसे । दुःख तीन प्रकारके होते है--प्राध्यात्मिक, 
प्राचि मौतिक्र श्रौर श्राधिदेविक। शोक्र-मोह-ज्वररिरोराग भ्रादिसे जायमान दुःख भ्राध्यात्मिकर्है व्याघ्र- 
सर्पादिसे जायमान दुःख भ्राधि मौतिक है, इन दुलोके निमित्त सर्पादि मूत हँ । भ्रूतानि भ्रधिकृत्य जात यानी 
श्तोके निमित्तसे उत्पन्न दुःख श्राधिभोतिक है । श्रतिवापु-भ्रन्धड़, तूफान; एवं श्रतिवृष्टि- बाढ प्रादिसे 
जायमान दुःख श्राधिदेविक ह, देवतानिमित्त ये दुःख होते है, भ्रतः श्राधिदेविक हँ । रजोगुणका जो 
सन्तापात्मक मनःपरिणाम-चित्तवृत्तिविशेष हे, ये ही सब तीनो दुःख ह। [ये दुःख पर्वानुष्ठित प्रारन्ध 
वाप कमस भ्राप्त होते है। पाप कमं यद्यपि पूरवंकाल मे उत्पन्न हुश्ना, फिर भौ उस षमय स्वफल दुःख नही 
दे सका, कारण कि कृत पाप सद्यः फल देता है, यह नियम नहीं है । यदि प्रारब्ध फलप्रदानोन्मुख 
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श्लोक ५६ ] सानुवादमघुसूदनीग्याख्याखदिता ३०५ 





सन्तापात्मकचित्तवृत्तिविशेषेषु प्रारब्धपापकमंप्रापितेषु नोद्िग्न-दुःखपरिहाराक्षमतया व्याकुलम्‌ 
न भवति मनो यस्य, सोऽनुद्धिगनमनाः । भ्रविवेकरिनो हि दुःखप्राप्तौ सत्याम्‌ ्रहो पापोऽहं धिङ्मां 
दुरात्मानमेताहरशदुःखभागिनं, को मे दुःखमीहशं निराकुर्याद्त्यनुतापात्मको श्रान्तिरूपस्ताम- 
सथित्तवृत्तिविशेषः उद्वेगाख्यो जायते, यद्ययं पापानुष्ठानसमये स्यात्‌, तदा तत्प्रवृ्तिप्रतिवन्धकत्वेन 
सफलः स्यात्‌. । भोगकाले तु भवन्‌ कारणे सति कायंस्योच्छेत्तमरक्यत्वान्निष््रयोजने दुःख 
कारणे सत्यपि किमिति मम दुःखं जायत इति, भ्रविवेकजभरमरूपत्वान्न विवेकिनः स्थितप्रज्ञस्य 


कर्मान्तरसे प्रतिबद्ध होकर बीजल्पसे स्थित रहता है, तो क्मन्तिर श्रपना फल देकर जब निवृत्त हो जाति है 

तब उनकाफल होता हे। प्रारनब्व कर्मोका भी क्रम परमेरवरसे नियत है, श्रतः स्वपरिपाकावसरमं 

उपस्थित दुरदृष्टनि मित्तसे चित्तके सत्व ग्रौर तमको दबाकर रजोगुणका प्राधान्येन प्रादुर्भाव होता है । रजो- 

गुएका प्रवानपरिणाम भ्रप्रीत्यात्मक दुःख होता हे, वह्‌ श्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः" सां. का. १२, इस कारिकामें 

प्रसिद्ध हे । इन त्रिविध दुःखोमें किसी दुःखके या त्रिविध दुःखके साथ मिलकर उपस्थित होनेपर यदि दुःखके 

परिहारमें उपायका भ्रज्ञानसे या उपायामावादिसे मनुष्य श्रसमथं होता हे, तो उसका चित्त व्याकुल हो जाता हे, 

यह्‌ सर्वानुभवसिद्ध ह । इसके परिचयके लिये प्रधिक व्याख्यानकी भ्रावहयकता नहीं है । कलियुगे तो यह 

प्रलात्म वेदनीय है--हर एक मनुष्यको मालूम हे, किन्तु ] इन दुःखोकी उपस्थितिमें मी यानी एसे दुस्समयमें 

भी इन दुःखोके परिहारमें क्षम न होनेसे जिसका चित्त व्याकुल न हो वह श्रनुद्धिनमनः' है । [ नोद्िनं 
मनो यस्य, सोऽनुद्िनमनाः, यह्‌ विग्रह हे । “ग्रोविजी भयचलनयोः इस धातुसे उद्विग्न शाब्द बना हे। 

घात्वथं भय भ्रौर चलन दोनों है । यहां भयका ग्रहण नहीं है। वीतरागभयक्रोधः इस वाक्यभे मयका 
स्वतन्त्ररूपसे ग्रहण हे, यहां भी भयका ग्रहण करनेसे पुनरुक्त दोष हो जायगा, भ्रतः यहां चलनमान् विवक्षित 
है भर्थात्‌ दुःखोसे जिसका चित्त स्वकतंग्यसे विचलित न हो । भ्रथवा अनुद्विगनसे दुःलाभावकी विवक्षा हे, 
जिसका चित्त दुःखी न हो वह प्रनुद्िग्नमना है । ] दुःख उपस्थित होनेपर श्रविवेकी पुरषको~प्रायः मे बडा 
पापी हे, मको धिक्कार है, दुरात्मा दुःखभागी सुभे धिक्कार है, कोन हमारे एसे दुःखका निराकरण कर 
सकता है--इस प्रकार परश्चात्तापाट्मक भ्राग्तिरूप तामस चित्तवृत्तिविरोष होता है। इसी वृदिविशेषका 
नाम उद्वेग है । यदि पापकर्मानुष्ठानके समय एसी वृत्ति हो, तो यह उद्वेग तादश कर्माचुष्ठानमें प्रतिबन्धक 
होकर सफल हो । दुःखानुभवकालमे दुःखकारण पुवेकृत दुरित रहनेपर उसका उच्छेद करना असम्भव हे । 
दुःखका कारण दुरित है, परन्तु भ्रविवेक न होनेसे वह दुरित निष्प्रयोजन है । विना भ्रविवेकके केवल दुरित 
दुःखका कारण नहीं हे, किन्तु प्रविवेक सहोत्य दुरित दुःखदायकं हे । विवेकीमें निष्प्रयोजन दुरित होनेपर 
भी क्यों हमे दुःख होता हे, यह भ्रविवेकोत्पन्न ज्म नहीं होता। प्रारब्ध कम॑से दुःखमात्र प्राप्त होता है 
किन्तु तदुचारकालिक क्यो सुभे दुःख होता है, यहु भ्रम विवेकी स्थितप्रज्ञको नहीं होता । 

३६ 
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संभवति । दुःखमाचं हि प्रारब्धकर्मणा प्राप्यते, न तु तदुत्तरकालीनो भ्रमोऽपि । ननु दुःखान्तरः- 
काररणत्वात्सोऽपि प्रारब्धकर्मान्तरेण प्राप्यतामिति चेत्‌ । न । स्थितप्रज्ञस्य भ्रमोपादानाज्ञान- 
नाशेन जमासंभतवात्‌, ज्जन्यदुःखप्रापकमप्रारब्धाभावात्‌ । यथाकथं चिदेहयात्रामाच्रनिर्वाहक- 
प्रारब्धकमंफलस्य भ्रमाभावेऽपि बाधितानुवृच्योपपत्तेरिति, विस्तरेणाग्र वक्ष्यते । तथा सुखेषु 
स््वपरिणामरूपप्रीत्यात्मकचित्तकृत्तिविशेषेषु त्रिविधेषु प्रारब्धपुण्यकमंप्रापितेषु विगतस्पृहः- 
श्रामामित्तज्जातीयसुखस्प्रहारहितः । स्पृहा हि नाम सुखानुभवकाले तज्जातीयसुखस्य 





रङ्का-दुःखान्तरका कारण होनेसे वहु भी प्रारञ्च कर्मान्तिरते प्राप्त हो। 
समाधान-स्थितप्रज्ञमे भ्रमोपादानाज्ञानका नाच हो गया, ्रतः भ्रमोत्पत्तिका संभवदही नहींहै, 
कारण किं तादश ्रमजन्य दुःखप्रापक प्रारब्धराभाव हे । 


प्ररन-यदि विवेकीको भ्रम नहींदहै, तो शरीरयात्राका निर्वाह कैसे होगा ? एतदथ श रीरेन्द्रिथादिकोम 
मदीयत्व ज्रम, भोजनादिमे मदिष्टसराघनत्वादि श्रम प्रावर्यक हे । 


उत्तर-देहयात्रामात्रतिर्वाहोपयोगीः प्रारन्ध कमंफलका निर्वाह भ्रम न होनेपर भौ वाधितानुवृत्तिसे 
होः जाताः है ॥ जेसे रज्जुके दग्ध होनेपर भी उसमे एंठनकी भ्रनुवृत्ति देख पड़ती है, वसे ही विवेकीमें बाधित 
जरमक्री श्रनुवृत्ति तादश ग्यवहारमात्रके लिये होती है। तदनुपयोगी कायम वह भी नहीं होती। इसको 
विस्तारसे श्रागे चलकर कहंगे । एवं सुखमे सत्परिमाणरूप प्रीत्यात्मक चित्तवृत्तिविरोषके विषयमे 
“स॒त्त्वं लघु प्रकाशकम्‌" सां-का-१३. इत्यादि कारिकासे यह्‌ निणेय किया गयाहि कि सन्त्वका परिणाम 
लघु प्रकाशकः इष्ट-सुखात्मक हँ । मनके स्वका जिस कालमे प्रधान परिणाम होता है वह्‌ प्रीत्यात्मक-- 
सुखाट्मक हे । 
[ श्का- वह्‌ प्रीति है, एसा न कहकर प्रीत्यात्मक है, एेसा कहनेमे क्या भाव हे । 
समाधान-भाव यह हैक जो दुःख पदाथंहे, तदभाव ही सुख है। यह्‌ स्वयं भावस्वरूप पदाथं 
नही है । भाव श्रौर भ्रमाव जेस विरोधःहैः वैसे ही सुखदुःमभेः भी विरोध है । सुख पृथक्‌ पदाथं माना 
जायगा; तो उसका भ्रभाव भी स्वतन्त मानना पड़ेगा, इससे सुखकरा दुःखाभावमे ही लाघवात्‌ भ्रन्तभवि 
मानना चाहिये । श्रतएवं तमका तेजके श्रभावमें श्रन्तभवि मानकर नैयायिकोने सात ही पदां 
माना दहे। | 
श्राप सुखकरा दुःखा भावमे श्रन्तर्माव करते, तो दूसरा कोई यह भी कह सक्ताहै कि सुखही 
पदार्थं हे श्रौर उसका प्रभाव दुःख है। इसमें कोई विनिगमक नहीं कि यही पदाथं दहे, यह्‌ तदभावदहै, 
इसलिये दोनों भावाद्मक स्वतन्त्र पदार्थं ह।. एतत्‌ सूचनाथं प्रीतिः न कहुकर प्रीत्याट्मक कहा हे । ] अरत्मभाव 
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श्लोक ५६ | सानुवादमधुसूदनीन्यास्याखदिता ३०७ 


य कय 6, क अका, =>, 


कारणं धमंमननुष्टाय, वृथेव तदाकाङ्क्षारूपा तामसी चित्तवृत्तिर््रान्तिरेव । सा चाविवेकिन एव 
जायते । न हि कारणाभावे कार्यं भवितुपहंति। ग्रतो यथा सति कारणे कार्यं मा 
भूदिति वृथाकाङक्षारूप उदेगो विवेकिनो न संभवति, तथैवासति कारणे कार्यं भूयादिति 
वृथाकाडक्षारूपा तृष्णात्मिक्रा स्पृहाऽपि नोपपद्यते, प्रारब्धकर्मणः सुखमात्रप्रापकत्वात्‌ । हर्षात्मिका 
वा चित्तवृत्तिः स्पृहाशब्देनोक्ता । साऽपि भ्रान्तिरेव-““ग्रहो धन्योऽहं, यस्य ममेदं सुखमुपस्थितम्‌, 
को वा मया तुल्यक्खिभुवने, केन वोपायेन ममेदृशं सुखं न विच्छियेते"' त्येवमात्मिकोत्फुल्लतारूपा 
तामसी चित्तवृत्तिः । श्रत एवोक्तं भाष्ये--““नाग्निरिवेन्धनाद्याधाने यः सुखान्यनुविवधेते” स 
विगतस्प्हः" गी. भा. ११६ इति । वक्ष्यति च-““न प्रहुष्येत्परियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌” 
गी. ५-२० इति । साऽपि न विवेकिनः संभवति, भ्रान्तित्वात्‌ 1 तथा वीतरागभयक्रोधः । 








स्राव तदात्मक चित्तवृत्तिविदोष है, यह भौ दुःखवत्‌ त्रिविव है श्नौर जो प्रारब्ध पुण्थकमविपाक्षसे प्राप्त 
होता है, उसमे जिसकी स्पृहा--इच्छा न हो वह्‌ विगतस्पुह है-भावितल्नातीयसुखेच्छारदहित हे । सुखा- 
नुभवकालमें तज्नातीयसुखकारण धमं तो किया नहीं, फिर भी वृथा एतल्ातीय सुखानुभव बना रहे, एेषो 
भ्राक्रोक्षाका नाम स्पृहा है। यह्‌ तामसी वि्वृत्ति ्रांतिही है, एसी वृत्ति श्रविवेकीको ही होती हे, 
[ इशक्रो यह्‌ निणंय नहीं है कि यह्‌ मेरे कृत सुकृतोका फल है । नबतक सुकृत क्षीण न होगा तबतक्‌ 
यह्‌ सुख रहेगा, चाहे उसको प्राथंना करेयान करे। फलभोगसे कमना होता है, यह्‌ नियम है । जब 
एषा सुखप्रद कर्मंका नाश हो जायगा, तो यद्‌ सुख नहीं रहेगा, इसका कारण सुकृत हे, स्पृहा नहीं, यह 
ज्ञान विवेकीको रहता रै, अ्रविवेकाको नहीं, इसलिये विववेकीमें स्पृहा नहीं होती। भ्रविवेकीमे स्पृहा 
होतोदहि। ; यहतो निरवितदहे किकारणन रहुनेपर क्रायं नहीं होता, तत्सुख प्रापक सुक्रूत न रहनेपर 
तत्कायं सुखानुभव न होगा, इसप्ते यह सिद्धहुश्रा कि दुःखकारण दुरित रहनेपर दुःखन ही, यह वुधा 
इच्छा--उद्वेग ्रविवेको ही होतो है, विवेकीको नहीं। एवं सुखकारण सुकृत न रहनेपर मी सुखानुभव 
बना ही रहे, यह भी वृथा इच्छा ( स्पृहा ) भ्रषिवेकको ही होती है, विवेकीको नहीं । प्रारञ्ध कमं 
सुखमात्रका प्रापक है। हर्षात्मक जो चिचवृक्ति है वहो स्पृहा है, यह मी भ्रान्ति ही हे । ्रहो, घन्य मं ह, 
जिषको एे्ता सुख उपस्थित है, मेरे समान संसारम कौन दुसरा हे किष उपायत्े मेरा एसा उम सुख 
विच्छिन्न न हो, इस प्रकार [ईटश।त्मक] मनोविकाररूप तामसो चिरावृत्ति होती हे, अतएव माष्यमे कहा हे- 
“नागिन रिवेन्धना ०” इत्यादि । (जैसे इन्वनके भ्रपंरसे भ्रग्नि बढती है, शान्त नहीं होती, वैसे ही सुखोको जो न 
बढि, किन्तु स्पृहाशन्य हो, वह विगतस्पृद्‌ दै। [ यह वैवम्यद्शन्तिहै., ठश्णसि भज्ञरा प्राप्त सुख बढता 
है, विद्रा प्रपत सुच्च ठृऽराभावते नदो बहा] भ्रगि मो गोतमिं कटेगे--"न प्रहृस्येत्‌" इत्यादि 1 


((--0. 48110 8111\/8201 18111 (0166110). [1411260 0 €8104011 


4 क, ११६ 
त 1. 9, 
+ 
॥ (+ 9९ # १ 


३०७ श्रीमदुभगवद्‌ गीता [ अभ्यौय २ 








रागः-शोभनाध्यासनिबरन्धनो विषयेषु रञ्जनात्मकशित्तवृत्ति विशेषोऽत्यन्ताभिनिवेशरूपः । 
रागविषयस्य नाशक समुपस्थिते तन्निवारणासामथ्यंमात्मनो मन्यमानस्य दैन्यात्मकशित्तवृत्ति- 
विेषः-भयम्‌ । एवं रागविषयविनाराके समुपत्थिते तच्निवारणसाम्य॑मात्मनो मन्यमानस्य- 
्रभिज्वलनात्मकचित्तवृत्तिविरोषः-करोधः । ते सर्वे विपयंयरूपत्वाद्विगता यस्मात्‌, स॒ तथा । 
एताहो मुनिमंननरीलः संन्यासी स्थितप्रज्ञ उच्यते । एवंलक्षणः स्थितधीः स्वानुभवप्रकटनेन 
रिष्यशिक्ार्थमनुदरेगनिस्परहत्वादिवाचः प्रभाषत इत्यन्वय उक्तः । एवं चान्योऽपि मुसृक्षदुःखे 
नोद्विजेत्‌, सुखे न प्रहष्येत्‌, रागभयक्रोधरहितश्च भवेदित्यमिप्रायः ।॥ ५६ ॥। 


यह्‌ स्दृहा विवेकीको नहीं होती, क्योकि स्पृहा भ्रमूप है। तथा वीतरागभयक्रोधः यानी राग, भय श्रौर 
क्रोघसे रान्य । 
प्ररन-रागश्क्याहे? 
उत्तर-“रञ्ञ रागे" इस धातुसे राग बना है। विषयमे शोभनाध्यास कर तन्निमित्तक विषयमे 
रञज्जनात्मक चित्तवृत्तिविशेष--भ्रत्यन्त श्रभिनिवेश् रागदहे। [ भाव यह्‌है कि वस्तुतः विषय बन्धनस्वभाव 
होनेमे श्रशोभन ह, किन्तु उनमें शोमनका भ्रध्यास कर उनमें सुखाध्मक साभिनिवेश चित्तवृत्ति राग दहे, जो 
सबको विदित हे ।] रागविषय वस्तुका नाशक यदि कोई उपस्थित होता है ग्रीर उसके परिहार करनेका सामथ्यं 
प्रपनेमे नहीं होता तब जो दन्यात्मक चित्तवृत्तिविशेष पुरुषमे होती है, वही मय है। इसी तरह रागविषय- 
नाराकके .उप्थित होनेपर तनल्लित्र।रणसामथ्यं श्रपनेमे मानते हुये कि मनुष्यकी चित्तामिञलनात्मक 
चिचवृचि विशेष क्रोध होत। हे। ये सब विपयंयह्प है । ये जिनसे निवृत्त हो, वह वीतरागमयक्रोध हे 
भ्र्थात्‌ राग, भथ भ्रोर करोध-एतज्जनकसामग्रो उपस्थित होनेपर भी जिसके चित्तम राग, भय श्रौर क्रोध 
न हो वह मननशील युनि है । [ मह्‌।कवि कालिदासजीने सदाशिवके वणंनमें स।् ही कहा है-- “विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धोरा” । विकार --राग, भय भ्रादिके कारण उपस्थित होनेपर भी 
वे जिसके चित्तमें उत्पन्न न हों, वे ही धीर- तत्त्वज्ञानी हैँ ] एवंभूत संन्यासी स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे । 
एवं लक्षणलक्षित स्थितघीः अ्रपने श्नु भवके ४काशद्वारा [ प्रकाशका प्रयोजन सख्यातिलाभ, लोम, प्रतिष्ठा 
रादि नहीं ह, किन्तु शिष्यिक्षा है, ] श्िष्यशिक्ष।के लिये-शिष्य मी देषा ही भ्राचरण कर, इस शिक्षाके 
लिये ब्रनद्धेग, निःस्पृहत्व श्रादि गशविशिष्ट वाणी बोलता है, यह प्रन्वय, कह चुके है, इस तरह श्रन्थ भी 
मुमुक्षु दुःख उपस्थित होनेपर दुष्ली नहो, प्रर सुल होनिपरसुलीन हो, रागभधक्रोधपे रहित रहे, यह्‌ 


द्मभिश्राय हे॥ ५६॥ 
# “सुखानुशया रागः” यह योगसूत्र है । 
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श्लोक ५७ †] खानुवादमधुसूदनीव्याख्याखदहिता ३०६ 
क ।  __ वायवादमपवनव्वास्या व 


यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य जुमाद्युमम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्रेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ \। 
जो सुनि सब देहोमे यानी जीवन श्रादिभे भी स्नेह रहित रहता है तथा तत्‌ तत्‌ प्रारन्धकमंसे प्राप्त 
शुभ निषयको पाकर उसकी प्रशा नहीं करता एवं दुःखके हेतु ्रशभ विषय पाकर उससे द्वेष नहीं करता, 
उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित है- फलपर्यवसायिनी हे ।॥ ५७॥ 





किं च--“यः सर्गन्न" इति । 

सर्व॑त्र-सर्वेषु देहजीवनादिषु यो मुनिरनमिस्नेहः, यस्मिन्सत्यन्यदीये हानिवृद्धी स्वस्मि- 
च्रारोप्येते, स ताहयोऽन्यविषयः प्रेमापरपर्यायस्तामसो वृत्तिविरोषः स्नेहः । सवंप्रकारेण तद्रहितः- 
प्रनभिस्नेहः 1 भगवति परमात्मनि तु सर्वंथाऽभिस्नेहवान्भवेदेव । श्रनात्मस्नेहाभावस्य तदथंत्वा- 
दिति द्रष्टव्यम्‌ । तत्तत्परारब्धकर्मपरिप्रापितं श्ुभं-सुखहेतुः विषयं प्राप्य नाभिनन्दति-हषं- 
विरदोषपुरःसरं न प्रशंसति ¦ प्रशुभं-दुःखहेतु विषयं प्राप्य न दवष्टि-म्रन्तरसूयापूवकं न निन्दति । 


किञ्च ध्य्‌! स्त्र इत्यादि भ्नौर सुनो । जो सब प्रिय विष्ोमे स्नेहरहित रहता हे । [ श्रप्रियतमे स्नेह 
किसीका नहीं होता, ग्रतः यहां सर्वत्र प्रिय वस्तुपरक है ।] यहां तककी श्रपना शरी रादिमे तथा स्वजीवनादिमें 
भी जो मुनि स्नेहरहित रहता है । जिसके रहनेपर दसरेकी हानि-वृद्धि, दुःखसुख साधन भ्रपनेमे श्रारोपित होता 
है वैसा अन्यविषय प्रेमापरपर्याय तामस वृत्तिविशोष स्नेह है । जिसको पुत्र, दारादिमें भधिक स्नेह रहता हे वह्‌ 
ुत्रदारादिगत हानिवृद्धि तस्मयुक्त सुखदुःखादि श्रपनेमे ्रआारोपकर श्रपनेको हानिवृद्धिमानर्‌ मानकर तत्प्रयुक्त 
सुखादिमान्‌ भी श्रपनेको मानता हे। इसका मख्य कारण स्नेह ही है। रज श्रोर तम एतदुमयात्मक ` 
मनका परिणामविज्ेष है । जिसमे स्नेह नहीं है उसकी हानि श्रौर लाभ देखकर लोग इस बुद्धिसे उदासीन होते 
ह कि यह मेरी हानि भ्रौर वृद्धि नहीं है। सवं प्रकारसे उक्त स्तेदरहित जो हे वह्‌ ग्रनभिस्नेह्‌ है । भगवान्‌ 
परमात्मामे तो सवं प्रकारसे स्नेहवान्‌ होता ही है । भ्रनात्माभ्रोमे स्तेहका भ्रमाव परमात्माके स्नेहाथं हे । 
[ जो श्रनात्मा-परमार्मासे भ्रतिरिक्त सांसारिक पदार्थोमिं स्नेह करता है उसका स्नेहं परमात्मामे नहीं 
होता, यह प्रसिद्ध हे। जैसे जलप्रवाह निम्न भ्रुमिमंही होताहे, ऊध्वंस्थलमे प्रवाहुको कामना किसीको 
हो, तो निम्नस्थलप्रवाहोन्मुल जलक्ो निम्नस्थलसे रोककर जैसे ऊपरको चदढाया जाता हे। 
एवं विषयोसे स्नेह हटाकर परमात्मामें चदढाया जाता है, अनन्यथा नहीं । भ्रतः सुमुश्षुको सरवेत अ्रन- 
भिसनेह रहना युक्त ही है । ] तत्ततुप्रारब्वक्रमपरिप(कपरिपराप्तशचु सुखहेतुः विषथकरो प्राप्तकर 
स्मभिनन्दन नहीं करता । हषेदहित प्ररं भ्रभिनन्दन है। हषं सविशेषके साथ प्ररंसा नहीं करता- 
खुशोसे बड़ाई नदीं करता । एवमु-प्रगुभ-ुःखहेतु विषधर प्राप्त कर उक देष भौ नहीं करता, दोष।रोप- 
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३९० श्रीमद्‌भगवद्‌गीता [ अध्याय २ 


भरज्ञस्य हि सुखहैतुयः स्वकलत्रादिः, स शुभो विषयः, तद्भुणकथनादिप्र्वातिका धीवृत्तिर्भ्रान्तिरू- 
पाऽभिनन्दः । स च तामसः, तद्गुणकथनादेः परप्ररोचना्थंत्वाभावेन व्य्थत्वात्‌ । एवमसूयो- 
त्पादनेन दुःखहेतुः परकीयविद्याप्रकर्षादिरेनं प्रत्यशुभो विषयः, तच्चिन्दादिप्रवतिका ्रान्तिूपा 
घीवृक्तिद्षः । सोऽपि तामसः, तन्निन्दाया निवारणा्थंत्वाभावेन व्यथंत्वात्‌ । तावभिनन्ददरेषौ 
आ्रान्तिरूपौ तामसो कथमभ्रान्ते शुद्धसत्त्वे स्थितप्रज्ञे संभवेताम्‌ ? तस्माद्िचालकाभावात्तस्य- 
अनभिस्नेहस्य-हषंविषादरहितस्य मुनेः प्रज्ञा परमात्मतत्वविषया प्रतिषठिता-फलपयंवसायिनी, 


` जच्छ, शक = चछ के क क 





पूवक निन्दा भी नहीं करता । मद्‌ पुरुषको सुखहेतु जो कलत्र प्रादि हे, सो शुभ विषय है, तद्गुणकथन- 
भ्रवतंक धी वृत्ति-- चित्तवृत्ति श्चम्तिरूप श्रथिन-दन तामस हे, तद्ुगुरकथनादि परप्ररोचनाथे होनेसे व्यथं है । 
[ श्ररोचयति भ्रनेन इति प्ररोचना, इस व्युत्पत्तिसे प्ररोचना वाक्य स्तुत्तिविषय प्रवृत्तिकः प्रयोजक होती है। 
जेसे गौकी यह्‌ स्तुति की जाती हे-कि यह्‌ बहुत सीधी है, श्रधिक दुग्ध देनेवाली है, साल सालभर पर 
प्रसव करनेवाली हे, जीवद्रत्सा हे श्रौर कम खानेवाली है ।' इस गण कथनका प्रयोजन यही है कि जिसकी 
गौ -लेनेकी इच्छा कम हे वह्‌ पुरुष भी यह समा है कि, एेसी गौः भाग्यसे ही मिलती है, खो जनेसे नहीं 
मिलेगी, भ्राखिर दो चार महीनेके बादलेना है, तो फिर इसी समय क्योंनलेलं, समयपर एेसी नहीं 
मिलेगी, भ्रतः वह पुरुष गाय खरीदनेमे प्रवृत्त हो जाता है। इसलिये प्ररोचना परवृत्तिप्रयोजक होती है। 
प्रकृतमे मार्यादिग्रुणको स्तुति वेसी नहीं है । स्तावककी यह इच्छा नहीं है कि मेरी भार्या कोड ग्रहण 
करे। अरगर कोई श्रहण करना चाहे, तो वह देष्य ही होता है) श्रतः एसी स्तुतिर्या व्यथं ह । ] एवं 
असूया यानी परगणएमे दोषोसादनहारा दुःखहेतुं परकीयविदाप्रकर्षादि इसके प्रति ्रगुभ विषय है, 
तन्निन्द।दिश्रवतंक श्रान्तिूप धोवृत्ति द्वेष है, वह भी ताम्र है, क्णोंक्रि भ्रसूयाकूत निन्दासे किसीको निवृत्ति 
नहीं हो सकती । [ किसीका एेसा स्वभाव होता है कि वहु दू्रेके गुणोत्कषंश्रवणसे दुःखी होकर उसकी 
द्मेषा सेषपुरःसर निन्दा करता हे, यह तो प्रसिद्ध है भौर इसकी भ्रनुवाद भी व्यथंहै। इसको विहोषरूपसे 
स्फुट करना मी पाप है, प्रतः छोड दिथा, एसा करनेसे निन्दकरके मनमें कुच सन्तोष हो जाता है। परन्तु 
निन्दा करनेवालेकी- यह प्रसूथा स्वभाव दहै यानी दूसरोके प्रति डाह करना इसक्रा स्वभाव है, यह्‌ समकर 
उसकी ही लोग उपेन्ना करते हं । जिसमे लोग प्रवृत्त न हो, इस इच्खासे निन्दा को, परन्तु उसमे लोगोकी 
प्रवृत्ति होती है । वस्तुतः अ्रसुधावदाशयकरृत निन्दा स्वनिन्दामे ही परिणत होती है। ] ये दोनों यिनन्दन 
क्रौर देष तामस होनेपे भ्रभ्रान्त-भ्रमरहित शुद्धाशय स्थितप्रज्ञमे केपे हो सक्ते हु? पूर्वोक्त कारणोसि 
चित्तविक्षेपक्राभावसे सवत्र भ्रनभिस्नैह्‌ श्रतएव हषं श्रौर विषादसे रहित मननशीलक्तौ प्रज्ञा--परमात्मत्तत्व- 
विषया श्रज्ञा- द्धि श्रतिष्ठित होती दै श्र्थाद्‌ मोक्षफल्रद होती दहे। वही प्रज्ञावान्‌ पुरुष स्थितप्रज्ञ हे। 
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यदा संहरते चायं कूमोरिङ्गानीव सर्गः । 
इन्द्रियाणीरिद्रयार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


जेसे कषुरा श्रपने सब अरज्ञोको समय-समयपर समेट लेता हे वैसे ही जव यदि अ्रपनी सव 
इन्द्रियोको शब्दादि इन्द्रियार्थोसि श्रच्छी तरह समेट लेता है तब उसकी प्रज्ञा सिद्ध होती हे ॥ ५८ ॥ 





स स्थितप्रज्ञ इत्यथैः । एवमन्योऽपि मुमुक्षुः सर्व॑त्रानभिस्नेहो भवेत्‌ । शुभं प्राप्य न प्रशंसेत्‌ 
ग्ररुभं प्राप्य न निन्देदित्यसिप्रायः । म्रत्र च निन्दाप्रशंसादिरूपा वाचो न प्रभाषेतेति व्यतिरेक 
उक्तः ॥ ५७ ॥ 


इदानीं किमासीतेति प्रनस्योत्तरं वक्तुमारभते भगवान्षडभिः इ्लोकैः । त्र 
प्रारब्धकमंवशाद्‌ व्युत्थानेन विक्षिप्तानीच्ियाणि पुनसूपसंहूत्य समाध्यथंमेव स्थितप्रज्ञस्योपवेडा- 
नमिति दशंयितुमाह-'यदा संहरतं' इति । 


एवं श्रन्थ भी सुुक्षु सवत्र प्रनरभिस्नेह हो) शुम हषेके हेतुकी प्राप्निपर हषं न करे, अरशुभके हेतुको प्राप्ते निन्दा 
न करे, यह्‌ ग्रभिप्राय है । [ वस्तुतः स्थितप्रज्ञके स्वभावका निरूपण स्थितप्रज्ञके कामका नहीं हे, संसारीको 
भो केवल श्रवकौतुकके ग्रतिरिक्त फलान्तर नहीं है, फिर यह निरूपण व्यथं है । शाख तो वही कहता है, 
जिसके सुननेपर इष्टषाधन कर्म॑मे प्रवृत्त होकर इष्ट सिद्ध करे श्रथवा श्रनिष्ट साधन कर्मोसि निवृत्त होकर 
ग्रनथंका परिहार करे, भ्रन्यथ। "सात खण्ड नौ द्वीपकी पृथिवी है इत्यादि वाक्यवत्‌ यह्‌ भी व्यथं हे, इसं 
दंकाके परिद्ाराथं इसका प्रयोजन कहते हैँ कि अरन्य मुमुक्षु भीरएेसा ही भ्राचरण करे, भ्रन्यथा फलधराप्तिसे 
वञ्चित रह जायगे, इसलिये यह उपदेश ुमृक्षुप्रोके बड़े कामका है । ] निन्दा-प्रशंसादि वाक्य नः बोले, यह 
यहाँ व्यतिरेक फलित होता है । ५७ ॥। 


प्रन छः रलोकोसे "किमासीत इस प्ररनका उत्तर कहनेकाः भगवान्‌ भ्रारेम्भ करते हैँ- उनमें 
समाधिसे विरत होनेपर प्रारन्धकमंवश स्वविषयोमे प्रवृत्त इन्दरियोकरा फिर उपसंहार कर - स्वस्वविषयोसे 
निवृत्तकर समाधिके लिये स्थितप्रज्ञः को बैठना चाहिये, यह दिखलानेके लिये कहते हँ “यदा संहरते" 
इत्थादि । मे समाधिसे ब्थुधित हु, यह्‌ समभकर समाधिक्षे उठा हृश्रा यह योगी सब इन्दरियाथेसि~-शब्द> 
स्पशे-रूप-रस-गन्धादि ग्राह्यविषयोमे सव, इद्दियोको जब लौटा लेता है यानी पूनः संकोचित करता है । यहाँ 
पर “चः धुन” के भरथमे हे । संकोचमें दृष्टान्त कहते हैँ करुम इत्यादिसे । जैसे कुमं-कुद्ुप्रा श्रपने सिर 
भ्रौर पेरको कमी खोपड़पषे बाहुर करत। है, कभी उसीमे उनको संकोचित कर लेता है । संकोचितावस्थामें 
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विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
| रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
इन्द्रियोसे विषयोका भ्राहरण न कर रहे देहाभिमानी म॒ढके भी शब्दादि -विषय निवृत्तहो जातेहै, 


किन्तु ठृष्णा छोडकर यानी श्रज्ञानींके विषय तो निवृच्च हो जाते है, लेकिन राग नहीं निवृत्त होता । परन्तु 
स्थितप्रज्ञका तो परब्रह्यको जानकर राग भी निवृत्त हो जाता है॥ ५६ ॥ 








श्रयं व्युत्थितः सवंशः - सर्वाणीन्द्रियाणीन्द्यार्थेभ्यः-रब्दादिभ्यः सर्वेभ्यः । चः पुनरथ । 
यदा संहरते-पुनरुपसंहरति - सङ्कोचयति । तत्र॒ दष्टान्तः-कूर्मोऽद्खानीव । तदा तस्य प्रज्ञा 
प्रतिष्ठितेति स्पष्टम्‌ । पूवेश्लोकाभ्यां व्युत्थानद्शायामपि सकलतामसवृच्यभाव उक्तः । 
प्रभुना तु पूनः समाध्यवस्थायां सकलवृत््यभाव इति विशेषः ॥ ५८ ॥। 
ननु मूढस्यापि रोगादिवराद्विषयेभ्य इन्द्रियाणामुपसंहरणं भवति, तत्कथं तस्य 
प्रज्ञा प्रतिष्ठितेत्युक्तमत श्राह-“विषया विनि वर्दस्ति' इति । 





पैर तथा गदेन भ्रादि ्रपना व्यापार नहीं करते, किन्तु सवंतः संकुचितवृत्ति ही रहते है, एेसा ही सदुकषु 
व्युत्थानसे ्रपने इन्द्रियादिको विषयप्रवाहोन्युखसे हराकर फिर समाधिसिद्धयनुक्रुल कर लेता है, तब उसकी 
्ज्ञा प्रतिष्ठित होती हे ^तध्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता" यह्‌ स्पष्ट है, इसकी व्याख्या करनेक्री श्रावइ्यकता नहीं हे । 
पूवं दोनों श्लोके व्युत्थानदशामे मी तामस वृत्तिका प्रभाव कहा हे, इस समय समाधिदशामें सकल 
वृस्यमाव कहा, दोनोमे यह विश्षेष है । [ सर्माधिसे विरत होनेपर यद्यपि प्रवृत्तिस्व भाव प्राचीन व।सनावश्च 
पुनः शब्दादिविषयग्रहणायं प्रवृत्त होती हे उस भ्रवस्थामे यदि योगी भ्रसावधान हो जाय, तो पुनः तामस 
वृचिर्या होगी, जो समाधिके सर्वथा प्रतिक्रुल है, इसलिये समयसे फिर उसके उपसंहारका यतन करे । 
सात्विक स्वल्प वृत्तियां विशेष हानिप्रद नहीं हँ, इसलिये उनका प्रादुर्माव होनेपर उतनी हानि नहीं है, फिर 
भी सकलवृतत्य मावके लिये समाधिमें ही योगीको विशेष यत्न करना चाहिये, दोष इ्लोकाथं स्पष्ट है ] ॥ ५८॥ 
रोगवश् म॒ढजनोकी इन्द्रियं भी स्वविषयसे उपरत होती है, परन्तु वे प्रतिष्ठितप्रज्ञ नहीं होते, ्रतः 
स्वस्व विषयोसे इच्दियभ्रव्याहारमात्रसे कोई भी प्रतिष्ठितप्रज्ञ नहीं होता, फिर उसक्री प्रज्ञा भ्रतिष्ठित होती है, 
यह्‌ कसे कषा ? 
 रोगादिवश निराहार देही इन्दियोसे विषयका श्रसामथ्यंसे ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिये इन्द्रिया 
नहीं भवृद्च होती, यह ठीक है। एवं कृष्टसे तपदचरणमे प्रवतंमान काष्ठतपस्वीकी-ज्ञानसाधनानुष्ठानके 
विना केवल कायक्लेदा करने हीं जिनकी प्रवृत्ति है, इनकी-मी इन्द्रियां विषयासेवनसे दुबल होती है, 
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निराहारस्येन्द्ियविषयाननाहरतो. देहिनः देहाभिमानवतो मूढस्यापि रोगिणः 
काष्टतपस्विनो वा .विषयाः-शब्दादयो विनिवतंन्ते, किन्तु रसवर्जं रसः-तृष्णा । तं वज॑यित्वा । 
मरजञस्य विषया निवर्तन्ते । तद्विषयो रागस्तु न निवतंत इत्यर्थः । भ्रस्य तु स्थितप्रज्ञस्य परं 
पुरुषाथं हष्ट्वा-तदेवाहमस्मीति साक्षात्कृत्य स्थितस्य रसोऽपि क्ुद्रपूखरागोऽपि निवतंते । 
ग्रपिशब्दाद्िषयाश्च । तथा च “यावानर्थः” इत्यादौ व्याख्यातम्‌ 1 एवं च सरागविषयनिवृत्तिः 
स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमिति, न मूढे व्यभिचार इत्यथः । यस्मान्नासति परमात्मसम्यग्दरनि 
सरागविषयोच्छेदः, तस्मात्सरागविषयोच्छेदिकायाः सम्यग्द्शंनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थेयं महता 
यत्नेन संपादयेदित्यमिप्रायः ॥ ५६ ॥ 


अतएव विषयग्रहुणोन्मुख नहीं होती । काष्ठतपस्वीका भ्रभिप्राय भी यही हे। काष्ठवज्जड जो केवल 
कायव्लेश ही से परम पुरुषाथप्राप्निकी भ्राक्ञा करते ह, वे भी स्थितप्रज्ञ हो जायंगे । ] 


इसका परिहार करते ह-“विषथा' इत्यादिसे । निराहारस्य-श्राहा र पानी, भोजनादि, उससे 
रहित भ्र्थात्‌ जो इन्दरियोसे विषयग्रहण नहीं करता, उस देहिनः-देहामिमानी मृढ पुरुषके मीया रोगी या 
काष्ठतपस्वीके भी शब्दादि विषय निवृत्त हो जाते है, किन्तु उसकी ठृष्णा-विषयग्रहणको इच्छा निवृत्तं नहीं 
होती है। [ विषयोके सल्निधानदलामें अरसामथ्यंसे इन्द्रियं न प्रवृत्त हो, परन्तु इनके ग्रहणकी इच्छा मनम 
बनी रहती है । ] भ्रज्ञके--विषय निवृत्त होते दै, किन्तु तद्विषयक राग निवृत्त नहीं होता, यह भ्रथं -हे । परन्तु 
इस स्थितप्रज्ञका परम पुरुषाथेको देखकर "वही हम है" यह्‌ साक्षात्कार कर जो स्थित ह उसकी विषयानु- 
मवजन्य क्षुद्र सुखकी ठृष्णा भी निवृत्त हो जाती है । श्रपि' शब्दसे विषय भी निवृत्त होते है, यह यावानर्थ 
उदपाने गी, २४६ ' इत्यादिमे व्याख्यात है । निष्कषं यह है कि रागके साथ विषथको निवृत्ति स्थितिप्रज्ञका 
लक्षण हे, भ्रतः मृढजनमे विषयनिवृत्ति होनेपर भी राग है, इसलिये व्यभिचार नहीं हे, यह श्रथ हे । [ केवल 
विषयनिवृत्ति लक्षणा नहीं, वस्तुतः रागनिवृत्ति लक्षण है । नीरागमे विषयविवृत्ति अ्रथतः सिद्ध हे, परन्तु 
गोतामें "विषया विनिवर्तन्ते" यह्‌ लिखा है । तदनुरोधे दोनोको निवृत्ति कही गदं है । मन्दजनानुग्रहाथं 
विषयनिवृत्तिका समावेक् किया गया हे । रागवत्तन्निवृत्ति भी परकीयान्तःकरण धमं होनेसे स्वत ज्ञेय है 1 
विषयनिवृल्ति द्वारा रागनिवृति ज्ञेय है, इसलिये तदुक्त है, यह्‌ गीतावाक्यका असिप्राय हँ । ] परमात्मतन्तव- 
ज्ञानके विना सराग विषयोच्छेद नहीं होता, ग्रतः सरागविषयोच्छेदक सम्यग्‌ ज्ञानरूप भ्ज्ञाके स्थेयेका बडे 
प्रयत्नसे सपादन करे, यह भर्भिप्राय हे ॥ ५६ ॥ 

© 
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यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ ६० ॥ 


हे कौन्तेय, मोक्षके विषयमे विवेकी पुरुषके बार-बार विषयदोषदर्शंनात्मक यत्न करते रहनेपर भी 
चश्चल कर देनेवालो इन्द्रियां उक चित्तको बलात्कार खींच लेती है ।॥। ६० ॥ 








तत्र प्रज्ञास्थेयं बाह्यन्द्रियनिग्रहः, मनोनिग्रहश्चासाधारणं कारणम्‌, तदुूभायाभावे 
परज्ञानारदशंनादिति वक्तुम्‌, वाह्य न्ियनिग्रहाभावे प्रथमं दोषमाह-यततो' इति । 


हे कौन्तेय यततः-भूयो भूयो विषयदोषदशशंनात्मकं यत्नं कुवंतोऽपि, चक्षिडो 
िन्त्वकररणादनुदात्तेतोऽनावश्यकमात्मनेपदमिति ज्ञापनात्परस्मैपदमविरुद्धम्‌ । विपश्चितः ग्रत्यन्त- 
विवेकिनोऽपि पुरुषस्य मनः क्षणमात्रं निविकारं कृतमपीन्दरिपाणि हरन्ति-विकारं प्रापयन्ति । 
इस प्रजञास्थेर्यमे बाह्य न्दरियोका तथा मनका निग्रह सख्य कारणा है । इनके विना उक्त स्थेयं नहींहो 
सकता । यदियेदोन हों, तो प्रज्ञाक्रा नाश ही देखा गया है, यह्‌ कट्नेके लिये बाह्य न्दरियोके निग्रहा मावमें 
पहिला दोष कहते है “यततो' इत्यादिसे । हे कौन्तेय--हे भ्रु न, विषयोमे क्षयित्वादिदोषदशंनात्मक 
प्रयत्न बार-बार करनेपर भी तादगयतनशील विद्वानु पुरषके मनको इद्द्रिां हरती ह, इसके साथ "यततः" 
का सम्बन्ध हे। 
प्ररन~-यती श्रयत्ने' ्रात्मनेधदी धातु है । इसका "यतमानस्य" यह्‌ प्रयोग सधु टै। "यततः, यह्‌ 
प्रयोग साघु नहीं हे । 
उत्तर--श्रनुदा्ा ङिति आत्मनेपदम्‌" १-३-१२ इस सूत्रसे श्रनुदात्तेत्‌ जो घातु श्रौर इत जोधातुरहे 
उनसे श्रात्मनेपद होता हे । एध वृद्धौ, एधते; शीङ स्वप्ने, शेते; यह्‌ उदाहरण हे । 
“चक्षिङः व्यक्तायां वाचि" यहां इकार श्रात्मनेपदके लिये हे, सो चक्षिडके इकारको श्रनुदात्त मानकर 
इत्संज्ञा होती ही हे, श्रतः ग्रनुदाचतेत्‌ मानकर चष्टेमें प्रात्मनेपद सिद्धहीदहै, फिर ङक्रारग्रहण क्यों क्रिया ? 
नक्रा रग्रहण यह बोधन कराता है कि ग्रनुदाचलक्षण श्रात्मनेपद भ्रनित्य हे, इस ज्ञापनके बाद यदि 
ङ न रहेगा, तो चक्षिघातुसे भी कदाचित्‌ परस्मेपद हो जायगा, इ6लिये डकार स्वांरसे चरिताथं भ्रा ओर 
यह सिद्ध हृश्रा किं ङक्राराचुबन्धक धातुसे नित्य ही भ्रात्मनेपद होतादहैः परस्मपद नहीं, श्रन्य भ्रनुदाततोत्‌ 
धातुश्रोसे कदाचित्‌ परस्मैपद भी होता है, इससे थती धातु" से परस्मेपद भी साधु है । श्रतः "वततः" यह्‌ 
अ्रसाघ्ु नदीं हे ( यह समाधान ऋषियोके लिये ही है, सवेसाधारएके लिये नहीं ) । 





((-0. 48110811\/80| 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


श्लोक ६० | खानुवादमघुसूदनीन्यास्यासदिता ३१५ 





ननु विरोधिनि विवेके सति कुतो विकारप्राप्तिः । स्तव्राऽऽह्-प्रमाथीनि- प्रमथनशीलानि भ्रति- 
बलीयस्त्वाद्विवेकोपमदंनक्षमाणि । ग्रतः प्रसभं-प्रसल्य बलात्कारेण पश्यत्येव । विपर्चिति 
स्वामिनि, विवेके च रक्षके सति सवेप्रमाधित्वादेवन्द्रियाणि विवेकजप्रज्ञायां प्रविष्टं मनस्ततः 
प्रच्याध्य, स्वविषयाविष्टत्वेन हरन्तीत्यथंः । हिशब्दः प्रसिद्धि दयोतयति । प्रसिद्धो ह्ययमर्थो लोके 


[ प्ररन--भ्रस्तु भगवान्‌ स्वतन्त्र है, फिर उनको ्रनुशासनके शासनकी क्या भ्रपेत्ता ९ .. 


उत्तर-यद्यपि भगवान्‌ स्वतन्त्र है, तथापि लोकरिक्षानुरोधसे वे भी व्यवहारदशामे श्रपने 
ग्रनुगासनका पालन करते हैँ । भ्रन्यथा "यद्‌ यद्‌ श्राचरति श्रेष्ठः" गी. ३-२१ इस न्यायसे भ्रन्य लोग मी उपेक्षा 
~ ए न ् 
करेगे, तोमेया हौ भ्रनुशासन भङ्ग हो जायगा । श्रुतिस्मृती ममेवन्ञे' इ वक्ष्यमाण वचनसे साङ्ग वेद भ्रौर 
स्मृति भगवदाज्ञा है, यह माना जाता है, इसलिये शिष्टे प्रयोगमे श्रनुदात्तेत्‌ घातुश्रोसे परस्मेपदका प्रयोग 
ग्राजाय, तो अ्रसाघु नहींहै, यह म्रथं "चक्षिङ्‌ घातुके" ङकारसे ज्ञापित कर उक्तं भ्रनुशासन पूणं रक्षा 
की गई हे । | 


विपश्चित्‌ यानी भ्रत्यन्तविवेकौ पुरुषके मनको, जो कृतनिविकार है, क्षणमात्रमे इन्द्रियां विकृत 
करदेतीर्हु। 


शङ्का--मनोविकारका त्रिरोधी विवेकज्ञान है। विवेकज्ञान रहनेपर विकार कंसे प्राप्त होगा? 
महाकवि कालिदासने भी कहा है--“सूयं तपत्यावरणाय दृष्ट : कल्पेत लोकस्य कथं तमिखा' 1 भ्राकारशामे 
सूयं तपते ह, तो लोकदष्टिके भ्रावरणाथं तमिस्रा-भ्र॑षेरी रात केसे श्रा सक्ती हे ? श्रन्धकार प्रौर प्रकाडका 
` परस्पर विरोध है-एक कालम एकाधिक्ररणवृत्तित्व दही विरोधे है, कालभेदसे दोनों एक भ्राश्चयमें रहते 
ही ह। | 


समाधान प्रमथ्नाति एवं शीलं येषां तानि प्रमाथीनि-भ्रपवंक “मथेहिसायाम्‌" से ताच्छीट्य 
प्रथमे शिनि प्रत्यय हृश्रारहै, इस तत्प्यंसे श्रमथनश्लील' कहा । प्रकृतमें हिसाविषयोमें मनका समावेश 
है । विवेकसे बलवान्‌ इन्द्रियां जबदंस्ती मनको विषयग्रहणोन्भुल करती हैँ । इन्द्रियोमे बल रागहीहे, 
ग्रतएव मनु भगवानूने कहा है कि -'बलवातिद्वियग्रामो विद्वांस्तमपकषति' राग निवृत्त होनेपर इन्द्रियां 
दुर्बल होती है, अन्था महीं । प्रतः विवेकके उपमदंन-पच्ाडनेमे समथं इन्द््यां विवेकको दबकृर 
बलात्कार विष्थोको देखती हीर्है। व्रिद्रान्‌ स्वामीहै, रक्षक विवेक भीदहै, तो भी सबको दबानेवाली 
इन्दिथां विवेक्रप्रज्ञामे प्रविष्टं मनको विवेक्भरज्ञासे हटाक्रर विषथग्रहणोन्घुख करती हैँ । "हि" शब्द प्रसिदधिका 
द्योतक है । भ्र्थात्‌ यह समाचार लोकमें प्रसिद्धहै। जेसे चोर, डक प्रमाथी होतेह; ये सब धनी तथा 
धनके रक्षक्रको पहिले दवबाकर-जोतकर इन लोगोके देखते-देखते धन लूट लेते हँ, क्योकि स्वामी भौर 
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तानि सर्वाणि संयम्य युक्त ऋ्रासीत मत्परः। 
वलो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


उन सब इन्द्रियोका संयम कर श्रौर योगयुक्त होकर जो केवल मेरा भक्त दहोतादहै, भ्र्थात्‌ मुभ 
म्रपना मन लगा देतादहे, तथा जिस पुरुषके वशमें इन्द्रियां हैँ उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है--वही स्थित- 


प्रज्ञ हे ।॥ ६१॥ | 
यथा प्रमाथिनो दस्यवः प्रसभमेव धनिनम्‌, धनरक्षकं चाभिभूय, तयोः पश्यतोरेव धनं हरन्ति, 
तथेन्द्रियाण्यपि विषयसंनिघाने मनो हरन्तीति ॥ ६० ॥ 

एवं तहि तत्र कः प्रतीकार इत्यत श्राह॒ू-तानि सर्वाणि" इति । 

तानीद्धियाणि सर्वाणि ज्ञनकमंसाधनभूतानि संयम्य-वरीकृत्य युक्तः-समाहितः निगृहीत 
मनाः सन्नासीत-निर्व्यापारस्तिष्ठेत्‌ । प्रमाथिनां कथं स्ववशीकरणमिति चेत्‌ ? म्रतव्राऽऽह- 
मत्परः" इति । ग्रहु-सर्वात्मा वासुदेव एव पर उक्करृष्ट उपादेयो यस्य, स मत्पर ॒एकान्त- 





रक्षकसे डाक भ्रधिक संख्यामें रहनेपे बलवान्‌ होते है, वैसे ही इन्द्र्यो मी श्रधिक ह । विषयसन्निधानदशामें 
भ्रात्मा--स्वामी एवं ` रक्षक्र--विवेकको दबाकर मनको जवदंस्ती विष्योकी श्रोर खीचले जाती है- 
-विषथोमे प्रविष्ट कराती ह, [ इसलिये राग निवृत्त करना श्रावश्यक है । 
खा द्ा-इन्द्रिथोपर विजय श्रात्मद्लनसे होगा, ्रात्मदशंन इन्द्रियजयसे होगा, इस प्रकार प्रन्योन्या- 
श्रय दोषदुष्ट ज्ञाननिष्ठा दृष्प्राप्य ही हे । 
समाधान-इसका समाधान भ्रगले इलोकसे स्पष्ट हे ] ॥ ६० ॥ 
~ भ्रस्न- यदि व्िवरेकसे इद्दि्था प्रबल है, तो फिर प्रज्ञप्रतिष्ठाका उपायक्याहे१ 
उत्तर--(तांनि" इति। उपाय तो. यह है कि ज्ञान भ्नौर कर्मंका साधनभ्रूत इन्द्रां ह, क्योकि 
इभके विना न तो ज्ञान हो सक्ता हे श्रौर न कर्मानुष्ठान ही। श्रतः एतदुभयसाधनभूत इन्दरियोको श्रच्छी 
तरह अरात्माके वशे कर. समाहितचित्त-एकाग्रचित्त होकर यानी मनको रोककर सकल व्पापार यानी 
कायथिक-वाचिक्र-मानसिक सकल व्यापारसे विरत होकर चुपचाप बेठे। 
.भ्रहन--प्रमाथी ( डाङ्क-बलवान्‌ ) इन्द्रिभोको श्रपने वशम केसे करं ! 
उत्तर- “मत्परः इति । मत्पर होकर नको वामे ला सकते हो । प्रह वासुदेवः सर्वान्‌ वासयति, 
स च देवः वासुदेवः । मेँ सर्वान्तर्यामी बासुदेव ही पर यानी उत्कृष्ट उपादेय-ग्राह्य है, ईदग इद्धि जिसको 
हो, वह मत्पर है। परमात्मग्यतिरिक्तमे उपादेय बुद्धि न हो, किन्तु हेयडद्धि हो । एकान्त मद्भक्त नियमसे 
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ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽमिजायते ॥ ६२ ॥ 
क्रोधाद्भुवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्प्रतिभ्र शादूबुद्धिनालो बुद्धिनाल्यातप्रणङ्यति ॥ ६३॥ ` 
शब्दादि विषर्योका मनसे बांर-वार चिन्तनकर रहे पुरुषको उन विषयोमें भ्रासक्ि होती है, भ्रासक्ि 
होनेपर उनको प्राप्त करनेक्रो प्रवल इच्छा होती हे ओर इच्छाकी किसी प्रकार पृत्तिन होनेपर क्रोध उत्पन्न 
होता हे ॥ ६२॥ 
क्रोध होनेपर संमोह-कार्याकरायं विवेकका श्रभावहो जाता दहै, संमोह होनेसे शाश्ञाचायोकि उपदिष्ट 
म्र्थो ( वचर्नो ) के स्मरणम श्रमहो जाताहि तथा स्मृति विश्रम होनेपर बुद्धिका नाल्होतादहैं श्रौर 
बुद्धिनाश होनेसे प्राणी नष्ट ( मृततुल्य ) हो जाता है 1 ६३ ॥ 


मद्भुक्तं इत्यथः । तथा चोक्तम्‌-- “न वासुदेवभक्तानामदुभं विद्ते क्रचित्‌" इति । यथा 
हि लोके बलवन्तं राजानमाध्रित्य दस्यवो निगृह्यन्ते, राजाध्रितोऽयमिति ज्ञात्वा च ते स्वयमेव 
तद्रश्या भवन्ति, तथैव भगवन्तं सर्वान्तर्यामिरमाध्चित्य तत्प्रभावेणैव दुष्टानीन्दरियाणि 
निग्राह्याणि । पुनश्च भगवदाध्रितोऽयमिति मत्वा, तानि तद्रर्यान्येव भवन्तीति भावः। 
यथा च भगवद्धुक्तेमंहाप्रभावत्वम्‌, तथा विस्तरेणाग्रे व्याख्यास्यामः । इन्द्रियवशीकारे फल्‌- 
माह-"वलो हि" इति । स्पष्टम्‌ । तदेतद्रशीकृतेन्द्रियः सन्नासीतेति किमासिते'ति प्रहनस्यो- ` 
तरमुक्तं भवति ।॥ ६१॥ 

मद्भक्त होकर, यह्‌ तात्पयं है । ेषाही कहा गया है किन वासुदेवभक्तानामश्युभं विद्यते क्वचित्‌" 
वासुदेव मक्तोंको श्रश्ुम कहीं नहीं है । जैसे लोकम बलवान्‌ राजांका भ्राश्रय लेकर पुलिस भौर फोजकी 
सहायतासे डाक पकडे जाते है, यह राजाध्रित दहै, राजा इसका सहायक हे, यह समकर भअन्तमे वे 
म्रात्मसमपण कर देते हँ वसे ही सर्वन्तिर्यामी भगवानूका श्रालम्बन लेनेपर दुष्ट इन्द्रियां इसका श्रालम्बन 
भगवान्‌ हे, यह्‌ जानकर स्वयं निगृहीत हो जाती ह- तदत्‌ ्रात्मसमपंण कर देतीरहै, फिर वे -डाक्रुके 
स्वभाववाली नहीं रह जातीं । डकरभीतो श्रना स्वभाव छोड देताहे1 इस प्रकार भगवद्डक्तिका बड़ा 
प्रभाव है, इसका भ्रागे विस्तारसे व्याख्यान करगे । इन्द्ियोके वश ॒करनेका फल कटते हवे हि" 
से । श्रथ स्पष्ट ह । जिसके वशम इन्दि्यां है, उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । भगवद्धक्किसे इन्दरियोको वामे 
करके बेठे । "किमासीत" इस प्ररनका “ईश्च भ्रासोत' यह उत्तर कहा गया है ॥ ६१ ॥ 
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ननु मनसो बाह्येन्द्रियप्रकृ्तिद्रा राऽनथंहेतुत्वं, निगृहीतवाह्ये न्द्रियस्य तूत्वातदंष्टोरग- 
वन्मनस्यनिगृहीतेऽपि न काऽपि क्षतिः, बाद्योद्योगाभावेनैव कृतक्रत्यत्वादतो “युक्त ्रासीते'" ति 
व्यथंमुक्तमित्यारङ्कय निगृहीतवबाह्ये न्ियस्यापि युक्तत्वाभावे स्वनिथंप्रापिमाह द्वाभ्याम्‌- 
ध्यायतो विषयान्‌" इति । 

निगृहीतबाह्ये न्दरियस्यापि शब्दादीन्‌ विषयान्‌ ध्यायतः-मनसा पुनः पुनः-चिन्तयतः 
पुसस्तेषु-विषयेषु सङ्कः-प्रासङ्खः ममात्यन्तं सुखहेतव एत इत्येवं शोभनाध्यासलक्षणः प्रीति- 
विशेष उपजायते । सद्धात्‌-सुखहेतुत्वज्ञानलक्षणात्संजायते कामः ममैते भवन्त्विति तृष्णाविशेषः। 
तस्मात्कामत्कुतश्चित्पर तिहन्यमानात्तत्प्रतिधातकविषथः क्रोधः-ग्रभिज्वलनात्माऽभिजायते । 


[1 श 








दाङ्का- बाह्य निय प्रवृत्तिद्वारा मन श्रनथंका हेतु होता है। यदि बाह्यन्द्ियां निगरृहीतदहै, तो 
मनके निगरृहोत होनेपर वह कोड श्रापत्तिनहीं करता। मनतो बाह्यद्धियप्रवर्तन दाय श्रनथं हेतु है; 
जेसे सपं दांतके (रा प्रन्थंकारीदहै। यदि उसका दाति निकाल दिया जाय, तो स्वरूपसे रहकर भी 
क्िसीको अ्रन्थप्रद नहीं होता, एवं बहरिन्दरियोंका निग्रह होनेपर भ्रनथनिवृत्ति सिद्ध है, क्योकि विषयसे- 
वनादि बहिरिन्ियन्यापारके विना नहीं होता। बाद्यो्ोग न होनेसे पुरुष कृतकृत्य होता है, ग्रतः युक्तः 
भ्रासीत' यह उत्तर व्यथंही क्‌ है यह शंकाकर समाधान करते हँ कि तिगरृहीतवाह्य न्दरिय पुरुष भी 
यदि युक्त न हो, तो सर्वानथंभाजन है, यह दो इलोकोंसे कहते हैँ “ध्यायत इत्यादि । 

बाह्य ल्दियनिग्रहकर्ता भी यदि शब्दस्पर्शादि विषयोका चित्तसे स्मरण करताहै, तो उस पुरुषका 
चित्त उन विषयोमे श्रासक्त हो जाता है । 

प्रसन-सङ्गक्यादहि? 

उत्तर--भेरे प्रत्यन्त सुख हेतु ये है इत्य कारक शोभनाध्यासलक्षण प्रीति संग हे। यद्यपि न विषय 
शोभन है न स्वसंबन्धीहै ओौरन सूखहेतु है, वस्तुतः इनसे विपरीत दहे, फिर भी प्राचीनवासनावक्ष 
भ्रवदोन्धिर्योक्तो उक्त स्वर्प्रका प्रध्यास होता है। सुखहैनुत्वज्ञानलक्षण संगसे काम--प्रभिलाष उत्पन्न 
होता हे । मेरे ये सदा रहें, इनका सुभे वियोग क्रिस समय न हों, यह्‌ ठष्णाविशेष काम यानी भ्रमिलाषा 
है । इक्षका मनसे यदि उक्त कामन।विषयपदार्थका कोई विघात कररनेके लिये प्रवृत्त होता हे, तो प्रतिधातक- 
विषय क्रोध चिन्ताभिज्छलनात्मक्र--उत्पन्न होता है । कोधसे चित्त गरम हो जाता हे। क्रोधसे सम्मोह- 
काथकिर्यंविवेकाभावका- क्या करना, क्या न करना, इसका परिज्ञान लुप्त हो जाता है। सम्होहसे 
स्मृतिविभ्रम होता है, शाक्ञाचायं दारा उपदिष्ट श्रके स्मरणका नाश होता हे । शाद्मे क्या करलको 
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क्रोधाद्धवति संमोहः-कार्याकायं विवेकाभावरूपः 1 संमोहात्स्मतिविश्रमः-स्परतेः चाच्ना- 
चार्योपदिष्टार्थानुसंधानस्य विभ्रमो विचलनं विभ्रंशः । तस्माच्च स्मृतिभ्रंशादुबुद्धेरेकात्म्या- 
कारमनोवृत्तेरनादाः विपरीतभावनोपचयदोषेण प्रतिबन्धादनुत्पत्तिः, उत्पन्नायाश्च फलायोग्यत्वेन 
विलयः । बुद्धिनारात्प्रणश्यति-तस्याश्च फ लभूताया बुद्धेविलोपातप्रणद्यति सवंपुरुषार्थायोग्यो 
भवति | यो हि पुरुषार्थायोग्यो जातः, स मृत एवेति लोके व्यवद्धियते । श्रतः प्रणश्य 
तीत्युक्तम्‌ । यस्मादेवं मनसो निग्रहाभावे निगृहीतवाह्ये ्द्रियस्यापि परमानर्थप्राप्िः, तस्मान्महता 


लिखा है, आचायंका कतंव्याकतंग्य विषयका उपदेश व्या हे, इन दोनोका लोप हो जाता है, इस स्मृति- 
विश्रंशसे-स्मृतिविरलेषसे एकात्माक्रार बुद्धिका नाश होतादहै। एकही श्रात्मा हे, ्रात्मान्तर नहीं। 
प्रात्मान्तरबुद्धिसे अ्रतिष्टसाधन प्रवृत्ति स्वानिष्टप्ताधनायं होती हे । 


रङ्धा-एेकात्म्यमे श्रनेकार्म्य भान व्याहोताहै? 


समाघान--विपरीत भावनोपचयदोषसे "यह मेह, वह्‌ म्न्य है, यह विपरीत भावनाहै। एकही 
भ्रात्मामे उपाधिभेदसे श्रनेकत्मिभावना है, यह यद्यपि उक्तोपायसे शिथिल होता है, परन्तु क्रोध 
उक्तोपदिष्टाथं विषयक स्मृतिका विश्रंश--प्रमाव होता है स्मृत्यभावसे एेकास्म्याकार मनकी वृत्तिका नाश 
होता है [ नाशसे त्रभाव विवक्षित दें । श्रभावदो प्रकार है-एक प्रागभाव भौर दूसरा ध्वंस । प्रथम 
प्रतिवन्धकवश होता है, प्रतिबन्यक कहते हं-- ] कोध ्रादि दोषोका उपचय ( वृद्धि ) दोष उक्त एेकात्म्य 
बुद्धिका प्रतिबन्धक है, इपासे उक्त बुद्धिको उत्पत्ति नहीं होती ग्रौर जो तादृश बुद्धि उत्पन्न होती है, वह॒ 
फलदानमें श्रयोग्य होकर न्ट हो जाती हे। [ प्रतिबन्वकासहुकृत एेकात्म्यद्ुद्धि फलजनक है । उक्त 
प्रतिबन्धकवश उत्पन्न होकर बुद्धि नष्ट हो जाती हे। जेसे मणि, मन्त्र भ्रादि म्रदाहुक भ्रग्निका प्रतिबन्घक 
हे । यदि प्रतिबन्धक युक्त ्रगिनि हो, तो दाह फलदानके विनाही भ्रमति नष्टहो जाती है। इसी तरह प्रकृतमं 
भो समना चाहिये ।श्रनुतसन्तायाश्च' यह्‌ पाठ खद्रणादिदोषसे असंगत हे । उत्पन्नायाश्च एेसा पाठ होना 
चाहिये, क्योकि ग्रनुतन्नका विलय अ्रसम्भव है भ्रुत्पन्नकी दो श्रेणी है--एक भ्रत्यन्तासत्‌-लतुष्पादि श्रौर 
दूसरा भ्रनुत्पन्न-प्राकाशादि नित्य पदाथं । इन दोनोंका नाश नहीं हो सक्ता । उत्प्तिसे लन्धसत्ताक 
पदाथंका म्नमाव नाशाटमक होता है, जो उत्पन्न हौ नही, उसका विलय कंसा ? ] उद्धिनारसे प्रणा 
होता हे, फलभरूत एेकारम्यबुद्धिके लोपसे पुखषकरा प्रणाश होता हे । यद्यपि स्वरूपसे पुरुष नष्ट नहीं होता, 
तथापि सव पुरुषाथकि श्रयोग्य होता है, [ घमं, श्रथं, काम भ्रौर मोक्ष-इनमे कोई भी पुरुषाथं नष्टबुद्धि 
पुरुषको नहीं होता । पुरुषार्थायोग्यस्वेन श्रोपचारिक नाशका प्रयोग प्रकृतमे है, इसको स्फुट करते ह-- ] 
जो पुरुष पुरुषाथके योग्य नहीं है उसको लोकमे परत ही कहते है, इस भावसे प्रणश्यति कहा हे । 
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३२० श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय र 





रागष्र षवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेथरन्‌ । 
प्रात्मवख्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
मनके श्रघीन हई राग-दषसे रहित इन्द्रियों द्वारा शब्दादि विषयोंका उपभोग करता हृश्रा मनक 
वशमें करनेवाला पुरुष चित्तमे शान्ति प्राप्त करता है ्र्थात्‌ परमात्माके साक्षात्तारकी योग्यता प्राप्न 
करता हें ॥ ६४॥ 
प्रयत्नेन मनो निग्रह णीयादित्यभिप्रायः । श्रतो युक्तमुक्तं तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः 
श्रासीतेति ६२, ६३ । 
मनसि निगृहीते तु, बाह्य न्द्रियनिग्रहाभावेऽपि न दोष इति वदन्‌ ब्रजेतेत्यस्योत्तर- 
माहाष्टमिः-रागद्ध ष०' इति । 
योऽसमाहितचेताः-स बाह्ये न्द्रियाणि निगरह्यापि रागद्रेषद्ष्टेन मनसा विषयांधिन्त- 
यन्युरुषार्थाद्श्रष्ठो भवति । विधेयात्मा तु । तुशब्दः पूरवंस्माद्र चतिरेका्थंः । वशीकृतान्तः- 
कररस्तुं श्रात्मवश्येमंनोधीनैः स्वाधीनैरिति वा रागद्वेषाभ्यां वियुक्तैः-विरहितैरिन्दरियैः शोत्रा- 





[ स्वरूप नाश तात्पयसे नहीं, ] प्रारञ्ध कर्माधीन जीवन तो रहता ही है। स्वरूपनाश तो 
प्रारन्ध क्मनाश्ाधीन है । ] च्रुकि मनोनिग्रहके विना बाह्यन्दरियनिप्रह विफल है, क्योंकि 
परमाथंभ्रप्तिके लिये बहिरिन्द्रियोका निग्रह क्रिया, सो तो मनोनिग्रहके विना नहीं हो सकता, 
इक्लिये बडे प्रयटनसे मनक। निग्रह करना चाहिये, भ्रन्यथा केवल बाह्ये न्द्रियनिग्रह कायादिश्लोषण- 
फलाथंक ही होगा, यह श्रभिप्राय है। श्रवः यह ठीक ही कहा कि-सन इन्दियोका संयम कर मत्पर 
स्थित रहे 1 ६२, ६३ ॥ ्‌ 

मनका निग्रह करले, तो बाह्य न्द्रि्योका निग्रह न रहनेपर भी दोष नहीं है, इस कथनके साथ 
“कि व्रजेत इसका उत्तर करते हैँ भराठ इ्लोकोसे-रागद्र ष ०? इत्यादि । जो भ्रसमाहितचित्त यानी 
विषयदोषदशंनादिसे निरुढवृ्िकचित्त नहीं है किन्त केवल बाह्य न्द्रियमात्रका निग्रह किया है वह्‌ पुरुष 
रागद्वेषदुषित मनसे विषर्थोकी भावना करता हरा परुषा्थसे च्युत होता दे, केवल बाह्य न्दरिय निग्रह 
विफल है । इस शइ्लोकमें दोनों श्रात्मशन्द भनःपरक है । विधेयात्मा अर्थात्‌ वशीकृतमना "विधेयो विनयग्राही 
इत्यादि कोपे “विधेय” शब्द वर्यपरक हैँ । जिसने चित्तको भ्रपने वशमें कर लिया है वह पुरुष मनोवश्य 
है मनोधीन इन्दियोसे अ्रथवा श्रात्माधीन इन्द्रियोसे जिसके वर्मे मन है उसके वशमें मनोघीन इद्वियां भी 
ह,.स्वदासका दास स्वदासवत्‌ है, प्रतएव रागदवेषसे रहित इन्द्ियोसे ( श्रोत्रादिकसे ) विषयानु-भ्रनिषिद्ध 
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श्लोक ६४ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ३२१ 


दिभिविषयान्‌ शब्दादीननिषिद्धांश्रन्‌-उपलभमानः प्रसाद-प्रसन्नतां चित्तस्य स्वच्छताम्‌ 
परमात्मसाक्षात्का रयोग्यतामधिगच्छति । रागद्वेषप्रथुक्तानीन्द्रियाणि दोषहेतुतां प्रतिपद्यन्ते । 
मनसि स्ववशे तु, न रागदेषौ । तयोरभावे च न तदधीनेन्दियप्रवृत्तिः । श्रवजंनीयतया तु 
विषयोपलम्भो न दोषमावहतीति, न शुद्धिग्याघात इति भावः। एतेन विषयाणाम्‌ 





शब्द-स्पर्शादिका ग्रहण करते रहनेपर मो चित्तप्रसादको--स्वच्छताको यानी परमात्मसाक्षात्का रयोग्यताको 
प्राप्त करता है । रागद्ेषप्रयुक्त श्रोत्रादि इन्दरिथोसे विषयग्रहण जो करता हं उसीको इन्द्र्यो रागद्रषदोषसे 
दृष्ट होती हँ । [ रागद्वेषादिदोषके नष्ट होनेपर स्वभावतः विषयग्रहणमे धदि इद््ि्यां प्रवृत्त होती है, तोवे 
दृष्ट नहीं होतीं । रागद्ेषमे कारण कहते है -] जब मन स्ववशमें हो जाताहे, तो इन्दरियोसे विषयग्रहण 
करनेपर भी राग देष नहीं होता। [ केवल विषयग्रहुणसे उक्त दोष नहीं होता, किन्तु रागादिपवेक 
विषयग्रहणसे होता है । राग मनोधमं है, इसलिये मनका परिशोधन भ्रत्यावद्यक है । रागद्ेषन हों, तो 
विष्यो इद्धियप्रवृत्ति भी नहीं होती। भ्र्थोपन्वि दो प्रकारकी होती है-एक रागद्ेषादिपुरस्सर, 
जो दोषोत्पादक है ओ्रौर दूसरी भ्रवजंनीयस्निधिभ्रयुक्त, जो दोषोत्पादक नहीं है। विषयेन्दरियसन्तिकषं 
होनेपर तद्पलन्धि श्रवजंनीय है, कारण कि विषथोपलन्धि विषयतन् है, पुरुषेच्छातन्तर नहीं हे । यात्राके 
समय श्रपशकुन ` देखन।-सुनना कोई नहीं चाहता, किन्तु विषयके उपस्थित होनेपर देखना-सुनना 
होताहीदहै। उनको कोई रोक नदीं सकता। इसप्रकार निगृहीतमानस पुरुषको शुभाशुभ विष्योके 
साथ इन्द्ियसंबन्ध होनेसे विषयग्रहण होता है, वह श्रवजंनीय सन्निधिप्रयुक्त हे, रागादि्रणुक्त नहीं हे, 
इसलिये वह दोषोत्पादक नहीं है ¡ [ ्रतएव श्रीहनुमानजी जब लङ्काम रात्रिके समय चिपकर रावरुके 
महलमे विश्चन्ध प्रसृपत रानियोके गोप्य-ग्रगोप्य सभी श्रङ्खोको देखकर जगतपावनी श्रीजनकसुताको न 
देखकर बाहुर निकले, तो प्रथम यह्‌ पश्चात्ताप करने लगे कि मेने बडा पाप किया, कारण कि नाञ्ञयन्तोम्‌ 
स्वके नेत्रे" इत्यादि मन्वादि स्मृतियोमें स्पष्ट है कि परनारीको दिपकर देखना तथा प्रसुप्तादि भ्रवस्थाविरोषमं 
स्वभावतः प्राप्त म्रनावृत विकशेषाङ्खोका निरीक्षण करना अधिक श्रनुचितदहे, सो मेने सीतास्वेषणकी 
कामनासे किया, इस कारण मेने बड़ा पाप क्रिया, इत्यादि कल्पनाकर फिर विवेकड़दिसे विचार किया, 
तो उन्होने कहा कि मने श्रपने कतंग्यका पालन क्ियादहे, कु भी पाप नहीं किया हे। भगवानुकी 
सीतान्वेषणकी श्राज्ञा स्वीकार कर्म लद्कामें प्रायाहु, ल्ियोका भ्रन्वेषण ल्ियोमे हीहदो सकताहे, 
पशु पक्षी ्रादिमें नहीं । रावणकी चि्योमिं उनका भ्रन्वेषण समयान्तरमे भ्रसम्भव हे, इसलिये मेने एेसा किया, 
जो किस भौ एवंशीलका कतंग्य है, फिर सवते बड़ा प्रमाण तो यह है कि मेरे मनमे दशंनके समय या इष 
समय कु भी विकार नदीं है । द्ंनसे पूवं जेसा निविकार चित्तमेराथा वेसा ही उस समय भौर इस 


समय भी है, ्रतएव इस कर्मे मुभे प्रत्यवाय नहीं हो सकता । मैने रागादिवन्ञ एसा नहीं किया हे, भतएव 
=. ॑ 
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३२२ श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय २ 


प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्याख्यु बुद्धिः पर्यवतिछते ॥ ६५ ॥ 
- चित्तके स्वच्छं होनेपर पुरुषके सन दुःखोंका नाश हो जाता श्रौर प्रसन्नचित्त पुरुषकी बुद्धि शीघ्र 
ही स्थिर हो जाती हे ।॥ ६५ ॥ 


स्मरणमपि चेदनथेकारणम्‌, सुतरां तहि भोगस्तेन जीवनार्थं विषयान्‌ भुञ्जानः कथमनथंम्‌ 
न प्रतिपदेतेति शङ्का निरस्ता । स्वाधीनैरिन्द्रियैविषयान्‌ प्राप्नोतीति च “कि त्रजेते”ति 
प्रडनस्योत्त रमुक्तं भवति ॥ ६४ ॥ 

प्रसादमधिगच्छतीत्युक्तम्‌, तत्र॒ प्रसादे सति कि स्यादित्युच्यते--्रसादे 
सर्वं ०" इति । 

चित्तस्य ॒प्रसादे-स्वच्छत्वरूपे सति सवंदुःखानाम्‌-ग्राध्यात्मिकादीनामन्नानविलसितानां 
हानिः-विनारोऽस्य-यतेरूपजायते । हि यस्मात्प्रसन्नचेतसः यतेराशु शीघ्रमेव बुदधिः-ब्रह्यात्मैक्या- 


ददंनकाल ग्रौर स्मरणक्राल इन दोनोमें मेरा मन वैसाहौी नििकार रै, जेसा करि दशलंनामाव कालमेंथा। 
मावभेदसे पुण्य ्रौर पाप आदि होतेर्है, भ्रन्यथा नहीं। मेरामनदही इसमेप्रमाणदहै किर्मैने पाप नहीं 
करिया, किन्तु स्वकतब्यका पालन करिया है। ठीक ही हे। श्रतएव महाकवि कालीदासने कहा है कि-- "सतां 
हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रव्तयः' ] इस प्रभिप्रायसे कहा है कि “न शुद्धिग्याघातः' शुद्धिका 
नादा नहीं होता इसमे कारण राग देषामाव दहै, इससे यह व्यक्तं होताहै कि यदि विषयोंका स्मरण 
्रनथकारण है, तो मोग भ्रनथंकारण है, यह तो विना कहे भी ज्ञात हो जाता है। इसलिये सुतरां" कहा । 
इससे जीवन निर्वाहाय क्षियोपभोगीो क्यो ्रनथं न होगा, यह शंका निरस्त हो गई । [ केवल विषयमोग- 
मात्रसे ्रनथं नहीं होता, किन्तु रागपूवंक विषयोपमोगसे रागाद्यमावदशामे भी विषयमोग त्रनथेजनक होता 
हे। ] स्ववकशीश्रुत इन्द्रियोंसे विषयोंको प्राप्त करता है, यहु (त्रजेत किः इस प्रश्नका उत्तर दिया 
गया है ॥ ६४॥ 
प्रश्न-“्रसादमचधिगच्छति' चित्तम प्रसाद-स्वच्छता-्रह्मज्ञानोप्पत्ति योगता प्राप्त होतीहे, यह्‌ 
कहा परन्तु चिच्चप्रसाद स्वयं पुरुषां नहीं हे, भ्रतः फलविषयक प्रन है कि प्रसाद होनेपर क्या फल 
होता हे? | 
उच्चर-चिचभ्रसाद होनेषर यानि स्वच्छं होनेपर भ्रज्ञानकल्पित भ्राध्यात्मिक, भ्राधिमौतिक भ्रौर 
भ्राधिदेत्रिक निखिलदटुःखोकी हानि होती हे । श्रस्य यानौ इस यतिक । क्योंक्रि जिसका चित्त प्रसन्न होता 
है श्रौर उस प्रसन्नचित्त -गुयुक्षकी इुद्धि-ज्रह्यात्मे्यविषयक “महु ब्रह्मास्मि" इत्याकारक बुद्धि शीघ्र ही 
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श्लोक ६५ ] खानुवादमधुसूदनौग्याख्याखहितां २३२३ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तम्य मावना। 
न चामावयतः लखान्तिरश्चान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ £६& ॥ 
ग्रजितचित्तवाले पुरुषको भ्रात्मविषयक बुद्धि नहीं होती, भ्रात्मविषयक बुद्धि न होनेपर उस अ्रजि- 
तेन्द्रिय पुरुषके भ्रन्तःकरणमे निदिध्यासनात्मक भावना नहीं होती भ्र्थात्‌ वह॒ परमाघ्मका ध्यान नहीं कर 


पाता ग्रौर श्रात्मभावना न कर रहे पूरुषको शान्ति प्राप्त नहीं होती भ्रान्त पुरुषको मोक्षका भ्रानन्द किस 
प्रकार मिल खकता है ॥ ६६ ॥ 





कारा पयंवतिष्ठते-परि समन्तादवतिष्ठते स्थिरा भवति, विपरीतभावनादिप्रतिबन्धाभावात्‌ । 
ततश्च प्रसादे सति बुद्धिपयेवस्थानम्‌, ततस्तद्विरोध्यज्ञाननिवृकत्तिः, ततस्तत्कायंसकलदुःखहानिरिति 
क्रमेऽपि प्रसादे यत्नाधिक्याय सवदुःखहानिकरत्वकथनमिति न विरोधः ॥ ६५ ॥ 


परिनिष्ठित होती है। परि यानी सर्व॑तः--स्वरूप भ्रौर विषयसे भी स्थिर होती दहै [ यद्यपि भ्रन्तःकरण- 
वृत्तिलूप बुद्धि, जो न्यायमें श्रात्मसमवेत मानी जाती हँ वह स्वरूपतः स्थिर नहीं कटी जा सकती, क्योकि 
उनके मतमें क्षणत्रयसे श्रधिक कोई जन्य बुद्धि टहर नहीं सकती, तथापि बुद्धि भ्रन्तःकरणपरिणामस्वरूप 
है, यहु माननेवाले वेदान्ती जबतक एक ही विषयका भान हो, तबतक वह वृत्ति एक ही बनी रहती हे, 
ग्रनेकं उत्पत्तिनि रोधकल्पना गौरवग्रस्त होनेसे हेय है, श्रतः स्वमते परितः यानी स्वरूपतः भी दधि 
स्थिर-निर्वातप्रदीपरिखावन्िश्चल होती है । विषयान्तरग्रहणसे बुद्धि भरस्थिर होती दहे, यहतोस्पष्टदही 
हे । स्वविरोधी वृत्तिकी उत्परिसे पुवं वृत्तिकरा निरोध होता है । एक विषयक होनेपर भी वृत्यन्तरोत्पादक 
होनेसे धारावादहिक ज्ञानम भ्रस्थिर दही द्धि होती हे। चिन्तप्रसाद होनेपर ही बुद्धि स्थिर होती ह। 
प्ररन~- क्यों ? 


उत्त र-बुद्धिस्थिरतामें प्रतिबन्धक विपरीत विषयभावना है। श्रात्मेक्यद्जद्धि होनेपर विषयान्तर 
ही नहीं, तो विपरीत विषयान्तर कहां, भ्रतः ] स्थिरता प्रतिबन्धक विपरीतभावनाविरहसे विशुद्ध चित्तकी 
बुद्धि स्थिर होती हे, इस कारणसे प्रसाद होनेपर बुद्धिका स्थेयं होता हे । स्थिरबुद्धिसे तद्विरोधी श्रज्ञानकी 
निवृत्ति होती हे, उक्षके भ्रनन्तर सकलदुःलकौ हानि होती है, यह क्रम है इसका त्याग विवक्षित नहीं दे, 
फिर भी प्रसादाधस्था ही मे सकलदुःखको निवृत्ति कहनेका तात्पयं यह है कि उसके संपादने भ्रधिक यतन 
करना चाहिये, यही प्रधान उपाय कठिन है, इसके सम्पन्न होनेपर शेष क्रमप्राप्त उपाय सुकर है, इस भावसे 
कोई विरोघ नहींहं कि प्रसषादावस्याही मे सकलदुःखनिवृत्ति क्थों कह। ? फलकथनप्ररोचना इरां 
| तत्संपादनाथं हे, तत्त्वकथन नहीं हे ॥ ६५ ॥ 
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इममेवार्थं व्यतिरेकमुखेन द्रढयति- "नास्ति" इति । 

म्रयुक्तस्य-भ्रजितचित्तस्य बुद्धिरात्मविषया श्रवणमननाख्यवेदान्तविचारजन्या नास्ति- 
नोत्पयते । तद्लुद्धयभावे न॒ चायुक्तस्य भावना निदिध्यासनात्मिका विजातीय प्रत्ययानन्त- 
रितिसजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपा । सर्वत्र नजोऽस्तीत्यनेनान्वयः । न चाभावयत भ्रात्मानं 











मनप्रसादसे ही सकलदुःखनिवृत्ति होतीहै इसी भ्रथंको व्यतिरेकमुखसे दद्‌ करते ह- “नास्ति 
इत्यादि गीतावाक्यत्ते । म्रयुक्तको यानी श्रवश्लीकृत चित्तको भ्र्थात्‌ जिसने उक्तोपायसे मनपर विजय नहीं 
प्राप्त की हे उस भ्रयुक्त पुरुषको वेदान्तवाक्यश्रवणमननादिजन्य ्रात्मविषयक बुद्धि नहीं होती यानी उत्पन्न 
नहीं होती । उस उुद्धिके च्रभावमे यानी उक्त वाक्यविचारजन्य परोक्षात्मक बुद्धिविरहसे नि दिध्यासनरध्याना- 
परपर्यायजुदधि श्रगुक्तको नहीं हो सकती, [सन्दिग्ध श्रुताथेका निणंय वेदान्तवाक्यस युक्त चित्त ही को होता है, 
इतरको नहीं । 
प्रश्न- क्यो ? 
उत्तर-प्रमाणप्रमेयोमयधिषयकं भ्रसंभावनाबुद्धिको निवृत्ति नहीं होती। श्रसंमावना भ्रात्मेक्य- 
विषयकनिणंयमें प्रतिबन्धक है1 निणेय होनेपर निदिध्यासन श्रात्मैक्यसाक्षात्कारजनक नहीं हो सकता । 
संदिग्धात्मक “स्थाणुनं वा” इसका चिरकालतक निदिध्यासन करनेषर भीं यह्‌ स्थारणु हे, वा श्रन्थ, इसका 
तिय नहीं हो सकता, प्रत्युत श्रनिणंय ही बढता जायगा । भ्रसंभावनाकी निवृत्ति युक्ती कोहोती हेः 
इतरको नही, यह्‌ सिद 'हुभ्रा । भ्रतः म्रथुक्तको भावना भ्रात्मेक्यनिरिचय नहीं होता, यह्‌ बहुत श्रच्छा कहा । 
प्रहन- निदिध्यासन क्याहे? 
उत्तर-इसका स्वरूप पूर्वमे कह चुके है । यदि स्मरण नहीं है, तो तदथं संक्षेपसे पुनः स्वरूप 
सुनिये-- ] विजातीयप्रवाहानन्तरितस्जातीषप्रत्ययप्रवाहरूप दहै । [ प्रत्यय ज्ञान है। इसमे साजात्य 
समानदिषधकत्व है, तद्धिन्ञंविषयकत्व वैजात्य है । चित्त श्रति चंचल है। उसमें घटविषयक वृत्ति होकर 
इच्छा न रहनेपर भी स्वतः पटादिविषयकं होती है, पुनः भ्रत्तियत्न करनेपर घटविषयक होकर फिर पटादि- 
दिषयक होती हे, इस तरह ॒श्रयुक्तको घटविषयक ज्ञानपरपरा विजातीय पटादिविषयक्त ज्ञानसे व्यवहित 
होती है । इष्ट है, पटादि विषक्त ज्ञानसे व्यवहित वटज्ञान परपरा नहो, “वटः, घटः" ज्ञानमात्रका ही प्रवाह 
होता रहे, यह चच्रलचित्तमें नहीं हो सकता, इसलिये चित्तशुद्धि ्रपेक्षित होती हे । हिडोलापर स्थित वस्तु 
"तत्रतक स्थिर नहींहो सकती, जवतक्र हिडोलाकी गति रोकी न जाय । मनकी शुद्धिसे उक्त स्वरूप निदिध्यासन 
होता है । ] सवंत नञ्‌ श्रस्तिके साथ संबन्ध है। जो निदिध्यासन नहीं कर सकता, उसको शान्ति नहीं 
मिलती । भ्र्थात्‌ वेदान्तवाक्यजन्य सकल कार्योके सहित संकलोपादानाविदयानिवृत्ति बरह्यात्मैकयसाक्षात्कार- 
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इन्द्रियाणां हि चरतां यभ्मनोऽनुविधोयते । 
तदस्य हरति भ्रज्ञां वायुर्नाविमिवाम्मसि ॥ ६७॥ 


जैसे वायु जलमे नौकाक्रो वह्‌। ले जाती है, उसी प्रकार श्रपने विषयमे विचरती हुई इन्द्रियोके 
मध्यमे जिस इन्द्रियको लक्ष्य कर मन रहता है वह्‌ एक ही इन्द्रिय, जिसके पीट मन दौड गया हे, ग्रजितेन्द्रिय 
पुरुषकी श्रात्मविषयक बरुद्धिको हर जे जाती हे । ६७ ॥ 





दान्तिः-सका्याविद्यानिवृत्तिरूपा वेदान्तवाक्यजन्या ब्रहयात्मैक्यसाक्षात्कृेतिः । भ्रशान्तस्य-ग्रात्म- 
साक्षात्कारशन्यस्य कुतः सुखं-मोक्षानन्द इत्यथैः ॥ ६६ ॥ 

प्रयुक्तस्य कुतो नास्ति बुद्धिरित्यत प्राह--“इन्द्रियाणाम्‌' इति । 

चरताम्‌-स्वविषयेषु प्रवतंमानानामवरीकृतानामिन्दरियाणां मध्ये यदेकमपीन्द्रियमनु- 
लक्षीकरत्य मनो विधीयते-प्रेयंते प्रवतत इति यावत्‌ । कम॑कतंरि लकारः 1 तदिन्द्रियमेकमपि 





स्वरूपा नहीं होती । प्रशान्तको यानी श्रात्मसाक्नात्कारशून्यको सुख यानी मोक्षानन्द कहां ? [ तरति 
शोकमात्मवित्‌" छा. उ. ७-३-४ इत्यादि श्रुतियोे श्रात्मसाक्षात्कार जिनको भ्रा है उन्हींको मोक्षानन्द होता 
हे, अरन्यको नहीं, इसमें किसीको विवाद नहीं हं । ] ॥ ६६॥ 

दा ङ्का-भ्रयु्तको इद्धि क्यों नहीं होती ? 

समाधान--इन्द्ियाणामू" यह्‌ । स्वस्वविषयमे प्रवतमान भ्र्थातु स्वविषयग्रहृएपरायण, अतएव 
प्रवशीकृत इन्दियोके मध्यमे जिस एक भी इन्द्रियको लक्ष्यकर मन प्रेरणा करना हे, तो मन प्रेरित वह एक 
भी इद्दरिय श्र्मविषयक प्रज्ञाका श्रपहरण करती है, श्रात्मासे हटाकर श्रनात्मविषयक करती हे, क्योकि मन 
इन्द्रिथानुसारी हो गया हे । 

प्ररन-किसकी प्रज्ञाका श्रपहुरणा करता हे? ^ 

उत्तर-- ग्रस्य यानी साधककी भ्रथवा मनको । शाश्लनो वित भ्रादमविषथक प्रज्ञा दूर करती हे, क्योकि 
मन इन्द्रिय विषयमे ही खींच जाताहे। एक भी इन्द्रिय जब प्रज्ञाको खींच लेती दहे, तब सब इन्द्रियां खींच 
लेतो हैँ । इममे कहना ही क्या हे, यह्‌ तौ केषुतिकन्यायसिद्ध हे । 

मन इन्दरियमनुविवत्ते' एेसा पाठ उक्तार्थानुसारी साघु है, सो नहीं है, किन्तु (मनोऽनुविधीयते 
एसा पाठ दहे । 

प्ररन-क्यो ? 

उत्तर- यहां कर्मकतमिं लक्रार है भ्र्थात्‌ “इन्द्रियमनु मनः साघकः भ्रनुविधत्ते प्रेरयति इति । 
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मनसाऽनुसृतमस्य साधकस्य, मनसो वा प्रज्ञाम्‌-्रात्मविषयां शाघ्रीयां हरति-ग्रपनयति, मनसस्त- 
द्विषयाविष्टत्वात्‌ । यदेकसपीन्द्रियं प्रज्ञां हरति, तदा सर्वाणि हरन्तीति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । 
दृष्टान्तस्तु स्पष्टः 1 श्रम्भस्येव वायोर्नौकाहरणसामर्थ्यम्‌, न भुवीति सूचयितुमम्भसीत्युक्तम्‌ । 








ज्िसाधकेन” इस प्रकार कमव्यापारसौकयं विवक्षासे कमं मनम कठृ त्वकी विवक्षाकर कम॑कतमिं लकार हुभ्रा 
हे । ।कमंवतकमणा तुल्यक्रियः" इस सूत्रसे क्म१ दधाव, ततः यक्‌, प्रात्मनेपद होनेसे उक्लरूप निष्पन्न हृश्रा है । 
[ यद्यपि भ्रात्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियम्थ॑न, इत्यादि ( श्रात्माको जब विषयक्ती बुभुत्सा वा 
जिघृक्षा होती है तब ्रत्मा मनसे सथुक्त होकर उस विषथको समभने म्रथवा ग्रहण करनेके प्रेरण। करता 
है। मन उस विषयग्राहक इन्द्रियसे संयुक्त होकर इन्द्रिधकी प्रेरणा करता हे, इत्यादि) क्रम नियतदहै, 
म्रचेतन मन स्वयं प्रवृत्त नहीं होता; तथापि यहां भी वहु क्रमहै। उसके व्यागमें तात्मयं नहीं हे, केवल 
कमक पदसोकयंविवक्ामे एसे प्रयोग होते हें, यह शाब्दिक संप्रदाय हे। मधुसुदनीव्याख्यामे एत्‌ तत्‌ 
ाब्दसे इन्द्रि्योका ग्रहण किया गया है श्रौर प्रज्ञापहरणमे वही कारण कहा गया तथा श्रस्य'से 
“साधकस्य मनसो गा" यह श्रथं लिखा हे, सो ठीक नदहींहै, कारण भ्रपहरणमे हेतु मनदहीटे, इन्द्रियां नही, 
ग्रतः यत्‌ तत्‌ शब्दसे मन ही विवस्ित हे, इन्द्रां नहीं । "प्रस्थ से साधक हौ विवक्षित है, मन नहीं, कारण 
कि धू्वंसे साघक ही प्रकृत हे, इसको श्रागे स्फुट करेगे । 

श ङ्ा- प्रज्ञापहारकत्व इन्दरिधोमे शासे सिद्ध है। देखिये-“इन्द्ियाणान्तु सवषां यदेकं क्षरतीन्दियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम्‌" २-६९ ॥ यह्‌ मनु मगवानने स्पष्ट ही कहा है । इन्द्रियोके मध्यमे यदि 
एक भो इन्द्रिय स्ललित हो- प्रतिषिद्ध विषयका सेवन करे, तो साधककी प्रज्ञा भ्रपने वास्तविक लक्ष्यसे च्युत 
हो जाती है-ध्येय विषथको दछोडकर चिरपरिशीलित बाह्यविषयप्रवण हो जातीह। श्रन्य इन्ियों भी 
इक्षी तरह स्वस्वविषयग्रहणोन्युख हो जाती है, फिर विषयनिगृहोत इन्द्रिय हारा जो प्रज्ञा साधकको ईप्सित 
है, वह नष्ट हो जाती हे । श्रात्मविषथक दु्षरी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, जो उत्पन्न है वह नष्ट हो जाती दे, 
इसमे दृष्टान्त कहते है--“टतेः' इत्यादि । "हति" चमंनिरमितजलाहरण साधन जो मशक नामसे लोकें 
प्रसिद्ध हे। जिसको भिस्ती प्रायः व्यवहार करते है, उसमें पैरके समान चारचमंखण्ड लगे रहते है, वे भी 
सचिद्र होने जलानयन करते हैँ । इसके एक पादमं भी यदि छिद्र हो, तो उसके द्वारा उसीके जलमात्रका 

नहीं, किन्तु मशकके जलका भी क्षरण हो जाता हे, क्योकि उसका संबन्ध टतिके साथ है, तद्वत्‌ प्रकृतमे भी 

समना चाहिये, श्रतएव “बलवान्‌ इन्दियग्रामो विद्वांसमपिकषेति' यह भी मनुजीने कहा हे । भ्रतः 
मधुसूदनोक्त प्रथं समीचीन हं । ्‌ 

समाघान--“नास्ति बुद्धिरथुक्तप्यः इत पूर्वश्लोके इन्द्रिभानुगत मनम हो प्रज्ञापह्‌।रकत्व पवमे 

निदि है, तद्विष इन्दरिथमे तादशधमं कथन उचित नहं है भौर भगवत्पाद श्रीशं हराचायं, श्री रामानुजाचायं 
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एवं दार्टान्तिकेऽप्यम्भःस्थानीये मनश्चाश्चल्ये सव्येव प्रज्ञाहरणसामथ्यं मिद्दरियस्य, न तु भूस्थानीये 
मनःस्थेयं इति सूचितम्‌ ॥ ६७ ॥। 





श्रीमध्वाचाये, प्रभृति भाष्यकारोने 'इद्दियारणां' मे कमे षष्ठीह, निर्घारणमे नहीं, यह कहा टै, यही 
उनके व्याख्यानोमे स्पष्ट प्रतीत भी होता है श्रौर शाब्दन्यायसे भी यही उचित है। भ्रन्यथा मनः पद श्रुत 
न होता जेसा उक्त मनुश्लोकमे हे । प्रौर दो बार इन्रियपदका उच्चारण रहै इसलिये वहां निर्धारण 
षष्ठी मानना ठीक्र दहै \ इन्द्रियाणां मध्ये यदि एकमपि इद्धियं क्षरति, तदा ग्रस्य प्रज्ञागपह्रति, यह्‌ अ्रथं 
ठीक हे । 

प्ररन--भ्रच्छा तो प्रज्ञापहारकत्व श्राप मनम ही मानते, इच्दियोमे नहीं। मनु भगवानूने तो 
इन्द्रियोमे प्रज्नापहारकत्व स्पष्ट कहा हे, सो कैसे संगत होगा ? 


उत्तर--इन्द्रियोमे मनोवृ्तिरूप प्रज्ञापहारकत्व है, इस तात्पयंसे वेसा लिखा हे । वहां युक्त प्रक्रान्त 
नहीं है, इसो तात्पयंसे स्वामीजीने मानसवृकत्ति कहा है, फिर प्रकरणका श्रनुसंघानकर साधकस्य" वा, 
यह लिखा । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है करि गीतामे "ग्रस्य" सेषाधकही का ग्रहण उचितहे। यही भ्ररुचि 
मानसप्रज्ञापहारमे हे, ग्रतः मनुर्लोक्रके तांत्पयंसे मानसवृ्तिको भ्रीर प्रकृत गीताश्लोकके तात्पयंसे 
साघकको प्रज्ञाको समना चाहिये । मानसप्रज्ञा मनोवृत्तिरूप है श्रौर पौरुषेय बोध प्रज्ञा साधककी हे, 
इसका विरोष विवेचन करनेसे ग्रन्थ बढ जायगा, इस भयसे यहां छोड देते ह । यत्‌, तत्‌" ये दोनों शब्द 
मनो विषयक ही ह, इन्द्रिय विषयक नहीं । 

प्ररन~-क्यों ? 

उत्तर--प्रज्ञाके श्रपहुरणमे मन ही प्रधान कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 
मै. उ. २-५ इत्यादि प्रसिद्ध हे । प्रज्ञा मनक। घमं है । घमं घर्मकि श्रधीन होता है, यह भी प्रसिद्धही है । मन सब 
इन्द्रियोंका ग्रनुविधान करतादहे। फिर इन्द्रियोके मध्यमे जो इच्दरिय है वहु मनसे श्रनुगत होती है, यह्‌ 
निर्धारण व्यथं है। निर्घयिमारसे-निर्षारिताक्च्छेदकरूपसे जहां निर्धारणावधिकी व्यावृत्ति होती है, 
वहाँ निर्धारणमे षष्ठी होती है । जसे “गवां कृष्णा गौः बहुक्षीरा" गायों काली गौ श्रधिक दूध देनेवाली 
है। यहां जसे कृष्णत्व काली गौश्रोंसे ्रतिरिक्तमे नहींहै, वैसे ही यहां इन्द्रियान्तरमे मनोनुविधानत्व 
नहीं हे यह नहीं कह सकते है, क्योकि कैमुतिकन्यासे सब इन्दियोमे मनोऽनुविघान माना गया हे । भ्रथवा 
एक एक इन्द्ियके तात्पयंसे कथंचित्‌ कह सकते है, फिर भी श्रश्रुतादिका परिहार नहीं होता । जो इन्द्रिय 
मनका अनुविघान करती टै, वह प्रज्ञपहरण करती दै, यह भ्रथं ठक नहींहै, मनोऽनुविधानमात्रसे 
्रजञाप्रहा रकत्व नहीं हो सकता । युक्तमनोनुवृत्तिसे प्रज्ञापहारकत्व नहीं है, मनोऽचुविधान है । 
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तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वाः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६८ ॥ 
इसलिये हे महाबाहो, जिस पुरुषकी इन्द्रियां सब प्रकारसे विषयोँते सव॑दा विमुख हो गयी हँ उसकी 
बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥ 
हि यस्मादेवम्‌--"तस्मादु" इति । 
, सव॑शः-सर्वाणि समनस्कानि । हे महाबाहो, इति संबोवयन्सवंरत्रुनिवारणक्षमत्वात्‌, 





रङ्खा-भ्रच्छा ती मनु भगवानूने कपे “इन्द्रियाणान्तु सवषाम्‌" इत्यादिसे इन्दियोमें ही प्रज्ञापहारकत्व 
कहा हे ? 

समाघान-उक्त इलोकमें मनका उपादान नहीं है भौर दो वार इन्द्रियोंका उपादान है तथा एक- 
रहण हे, इसलिये “इन्द्रियाणां मध्ये एकमिन्दियम्‌' इत्यादि निर्धाणार्थंक ही पष्ठी है। निर्घारणधमं 
एकत्वविशिष्टविषयप्रवणत्व है । यहां वेसा नहीं है । इन्द्रिसव्यतिरिक्त मनका ही उपादान है। “ग्रनुविघीयते" 
इस पदको शुद्धिमे इस श्रथमे (पुरुषो मनो श्रनुविधत्ते इति पुरुषेण मनोऽनुविधीयते ्रर्थात्‌ पुरुषका दही 
दोष हे, जो स्वयं विषयप्रवण मनका भ्रनुविधानकर प्रज्ञापहरणमें सहायक होता हे ] दृष्टान्त तो स्पष्ट 
हे । जलस्थित नौकाके श्रपहरणमे वायुकी सामथ्यं है, भरूमिस्थनौकाके श्रपहरणमे नही, इसलिये “प्रम्भरसिः 
कहा । एवं दार्टान्तिकमे भी जलसदश चंचल मने स्थित प्रज्ञके श्रपहरणका सामथ्यं इन्द्रियोमें टे, शरुसद- 
स्थिर मनमें नही, यह सूचित होता है। [ जलस्थित नौकाचालक वाणुदो प्रकारको होती हे, एक 
अनुकल दै, नाविक लोग उस वायुसे पालके द्वारा गन्तव्यस्थलमें नौका ले जाते है। इस वायक 
नौकापहारक नहीं कहते । दूसरी प्रतिङ्कुल है, जो यात्रियोको भ्रनिष्ट देशम पहुंवाती हे, उसको नौकापहारक 
कहते है, अपहरण देशान्तरघ्राप्नि श्रौर नाश दोनों कहलाता है । कमी वायुस देशान्तर प्राप्त होतीहै, 
कभी वायुस नौका इबती हे, दोनों श्रथं प्रकृतमें उपयोगी हैँ । वस्तुतः (नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य" इस गीतावाक्यसे 
इन्दिधानुगत मनम हौ इद्धिहरण कत्व स्पष्ट हे । श्रत: मनका त्याग कर प्रस्तुत एक इन्दरियका यत्‌! 
वदसे पराम भी ठीक नहीं है । भाष्यकारने स्पष्ट लिखा है-“भ्रादमविषयां प्रज्ञां हृत्वा, मनोःविषयविषयां 
कल्पनां करोति" मन म्रात्मविषयक प्रज्ञाको छोडकर विषयविषयक्र कल्पना करता हे। इसके श्रनुसार 
चित्तम ही विषयापहारकत्व है, इन्दरियोमें नहीं, इन दोनो भ्रमिं कोन श्रथ श्रच्छा हे, यह्‌ विद्वान्‌ स्वयं 

विचार कर लं ]।। ६७॥। 
"यततो ह्यपि कोन्तेय' इत्यादि वाक्योसे प्रकरान्त प्रस्तावित श्रथंका भ्रनेक प्रकारसे उपपादनकर उसका 
उपसंहार करते है-^तस्मात्‌ इस्यादिसे । चक्रि बात एसी ह, इसलिये हे महाबाहो हे-विशालभ्रुज 
भ्रजु न, बाहुबलसे ही शतुश्रोक्ो पराजित किया जाता हे, तुम्हारे बाहु बलवान्‌ हँ, श्रतः तुम बाह्य सकल 
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या निखा सर्वभूतानां तस्यां जागति सम्यमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निखा पर्यतो मुनेः ॥ ६९॥ 
हे मरजुन, मे ब्रह्म हूं, इत्याकारकं साक्षात्कारस्वलूप जो प्रज्ञा सम्पूणं प्रारियोंकी रातके समान 
होनेसे रात हे उस ब्रह्यवि्यारूपी समस्त ` प्राणियोकौ रातमें संयमो परुष जागता है भ्रौर जिस द्रैतदशंनरूप 


भ्रविद्यारूपी निद्राम सोए हुए सब जीव जागते हे वह श्रात्मतत्तवका श्रपरोक्षरूपसे साक्षात्कार कर रहे 
मननशील स्थितप्रज्ञकी रात्रि हे।॥ ६९ ॥ 


इन्द्रियशत्रुनिवारणेऽपि त्वं क्षमोऽसीति सूचयति । स्पष्टमन्यत्‌ । 'तस्ये' ति सिद्धस्य, साधकस्य च 


परामशः । इन्द्रियसंयमस्य स्थितप्रज्ञं प्रति लक्षणत्वस्य, सुमुक्षु प्रति प्रज्ञ।साधनत्वश्य 
चोपसंहरणीयत्वात्‌ 11 ६८ ॥ 


तदेवं मुमुक्षुणा प्रज्ञास्थेर्याय प्रयत्तपूर्वंकमिन्द्रियसंयमः कतव्य इत्युक्तम्‌, स्थितप्रज्ञस्य तु 
स्वतः सिद्ध एव सर्वेन्द्ियसंयम इत्याह--'या निशा' इति । 


या वेदान्तवाक्यजनितसाक्षात्काररूपा ग्रहं ब्रह्मास्मी “ति प्रज्ञा सवेभूतानामज्ञानां निशेव 
निशा, तान्प्रत्य प्रकाशरूपत्वात्‌। तस्या-ब्रह्मविद्यालक्षणायां सवंमूतनिरायां जागति-्रज्ञाननिद्रायाः 


अरय > कर च गाः चकि 


शनुग्रोके निवारणमे समथं होकर प्रान्तरिक शत्रु इन्द्रियोंको जीतनेमे भी समथं हो, यह भ्रथं उक्त संबोधनसे 
सूचित होता हे । देष इलोकाथं स्पष्ट है । जिस पुरुषकी इन्द्रियां स्वविषय शब्दादिसे निगृहीत हँ अर्थात्‌ 
विषयलोलुप नहीं है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हे। ^तस्यः इससे सिद्ध श्नोर साधक दोनोंका परामशं दहे, 
[ युक्त सिद्ध हे ज्ञान साधक है । इन्द्रियसंयम सिद्धका लक्षण है, जो स्थितप्रज्ञ सिद्ध है- तत्त्वज्ञानी 
है, उनका इन्द्रियसंयम लक्षण ब्रह्मव्यतिरिक्तमे मिथ्यात्वनिर्चयपे उनमें इन्दर्योकी प्रवृत्ति नहीं होती । 
शुक्तिरजतको मिथ्या माननेवाला कौन पुरुष उसके ग्रहणके लिये हाथ बदढायेगा । धूञ्ञान" यानी साघकके 
प्रति इच्धियनिग्रहका प्रज्ञासाघनत्वेन उपसंहार है। [ प्रज्ञासाधघन इन्द्रियनिग्रह हे, इसपर सतत ध्यान 
रहे ] ॥ ६८ ॥ 


ूर्वंवाक्यसन्दभंसे खखक्षको प्रज्ञाकी स्थिरताके लिये इन्द्रियसंयम प्रयत्नके साथ करना चाहिये, यह्‌ 
कहा, स्थितप्रज्ञ जीवन्मुक्तको यह संयम स्वतः सिद्ध हं, यह कहते है या निजा" इत्यादिसे । "तत्त्वमसि 
"र ब्रह्मास्मि" इत्यादि वेदान्तवाक्यजन्य मँ ब्रह्म ह" इत्याकारक साक्ात्काररूप प्रज्ञा सब प्राणियोकी निशाके 
समान होनेसे निशा हे । निशा" शब्द यद्यपि रात्रिका वाचक हे, उक्त प्रज्ञा रात्रि नहीं ह इसलिये लक्षणा- 


वृ्तिसे उक्त शब्द श्रप्रकाशमय प्रथंका लक्षक ह। जसे रात्रिम सब प्राणी सो जाते है, उसपर कु भी 
४२ 
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३३० श्रीमद््धगवद्रीता ॥ अध्याय २ 





रुद्धः सन्सावधानो वतंते, संयमी-इन्द्रयसंयमवान्‌, स्थितप्रज्ञ इत्यथः । यस्यां तु द्रैतदश्चंनलक्षणा- 
यामविद्यानिद्रायां प्रसुप्त न्येव भूतानि जाग्रति-स्वप्नवदयवहरन्ति, सा निशा न प्रकादाते। 
भ्रात्मतत्त्वं परयतोऽपरोक्षतया मुनेः-स्थितप्रज्ञस्य । यावद्धि न प्रबुध्यते, तावदेव स्वप्नदर्शनम्‌ 
बाधपयन्तत्वाइधमस्य ॥ तत््वज्ञानकाले तु न भ्रमनिमित्तः कश्चिद्व्यवहारः । तदुक्तं 
वातिककारेः- 

कारकन्यवहारे हि शुद्धं वस्तु न वीक्ष्यते । 

रुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्यापृतिः कुतः ॥ 

काकोलूकनिरोवायं संसारोऽज्नात्मवेदिनोः । 

या निशा सवंभूतानामित्यवोचस्स्वयं हरिः" ॥ इति ॥ 





भ्रवधान नहीं देते, उपी प्रकार उक्त प्रज्ञामें साधारण लोग निदिचन्त रहते ह, उसकी प्राप्चिके लिये कोई 
चेष्टा नहीं करते श्रौर न तदश्राप्तिसे मनमें कुच दुःख ही मानते हैँ 1 उसके स्वरूपक्रो भी नहीं जानते, यह्‌ 
राच्रिकी श्रपेक्षा विशेषः ह। उस ब्रह्मविद्या--उक्तात्मविद्या जिसको सवंमूतोकी निशा कहा हे । उसमें 
श्रज्ञानरूपी निद्रासे प्रबदध-जागा हृश्रा इद्धिथसंयमनशील संयमी जागता है-सावध।न रहता ट! संयमी 
यानी संयभवाला स्थितप्रज्ञ हे श्रौर जिस देतलक्षण श्रविद्यारूपी निद्रामे प्रसूप्त-निद्राप्राप्त प्राणी जागते है 
यानी स्वप्नवत्‌ व्यवहार करते है, वह निशा श्रात्मत्तत्वसाक्षात्कार कर रहे मनेनशोल स्थितप्रज्ञको 
प्रकाशित नहीं होती । जबतक्त प्रबुद्ध नहीं होता, तमीतक स्वप्नदर्शन होता हे, क्योंकि भ्रम भी तवततक 
बना रहता हे, जबतक बाध नहीं होता । तत्त्वज्ञान होनेपर भ्रमनिमितच्च कोई व्यवहार नहीं होता । 
दका-यह तो विरुद्ध कहते हैँ किसोये हये प्राणी जागतेर्ह। यदिसो गये, तो जागते 
नहीं है, यदि जागते तोसोये नहीं, दोनों कैसे हो सक्तादहे करि जोसो गया हो वह जागता 
मी रहे ? 
समाधान-स्वप्नावस्थामे दोनों देखा जाता है, इसलिये विरोध नहीं है । सोया हुभ्रा पुरुष वास- 
नोपनीत स्वाणिक पदार्थोक्रा व्यवहार करता है। अरभिवदनादिलक्षण कोई भी व्यवहार जागरणके विना 
नहीं हो सकता, श्रतः व्यवहारदशंनसे जागरण माना जाता है । बाह्यविषयोंका व्यवहार न देखनेसे स्वाप 
मी माना जाता हे वह॒ निशा स्थितप्रजञके लिये रात्रिह। जिसमें प्राणी व्यवहार करते हँ । भ्ज्ञानकल्पित 
, द्वेतमें यह दरेतसगुदाय प्रबुद्धकी निशा हे, यह निशा अ्प्रकाशमय टै, वह कभी देखता नहीं ह । जिस समयमे 
व्यवहार नहीं होता, वह समय रात्रिसम ह सायं कालम व्यवहार है। श्रमकायं होनेपर भ्रमविषयपदार्थ- 
वैधुयंसे व्यवहार कहा हो, निविषथक्र व्यवहार नहीं होता ] इसक्रो वातिंककारने कहा है-- कारकव्यवहारे 
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श्लोक ६€ 1] खानुबादमधुसूदनीग्य।ख्यासहिता ३३१ 


चकः 





तथा च यस्य विपरीतदरनम्‌, तस्य न वस्तुदशंनम्‌, विपरीतदशंनस्य वस्त्वदशंनजन्य- 
त्वात्‌ । यस्य च वस्तुदशंनम्‌, तस्य न विपरीतदशेनम्‌, विपरीतदशंनकारणस्य वस्त्वदशंनस्य वस्तु- 
दर्शनेन बाधितत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः “यत्र वा भ्रस्यदिव स्यात, तत्रान्योऽन्यत्‌ पद्येत । यत्र 
त्वस्य सवंमात्मैवाभूत्‌, तत्केन कं पर्येत्‌" वृ ° उ० ४-३-३१ इति विद्याविद्ययोव्यंवस्थामाह्‌ । 





हि इत्यादित । कारक व्यवहारमें ्ुद्ध वस्तु नहीं देखी जाती" कारकव्यवहार ततप्ताघनसे होता हे । “यत्र 

सवंमाल्मेवाभूतत्केन कं पर्येत्‌" इत्यादि श्रुतिर्येपि भ्रात्मज्ञानोत्तर निखिल देतभेदके लोप होनेमरे कोई 

व्यवहार नहीं होता । ग्यवहारकालमे बाघकन्ञान उदयसे व्यवहार होता हे, वाधकन्ञान शुद्धात्मविषयकं ह । 

शुद्धवस्तुदर्शनोत्तर व्यवहार नहीं देखा जाता, भ्रज्ञानी भ्रौर भ्रात्मनज्ञानी--इन दोनोको यह्‌ प्रत्यक्ष 
संसार काकोलूकवत्‌ विपरीत हे। काक दिनम देखता है भ्रतएव उसीमें श्रपना सब व्यवहार करता हे, परन्तु 
उलूक ( काकशत्रु पक्षिविशेष उल्लू ) के लिये दिन ही रात्रिहै। इमे पने सव व्यवहारोको त्यागकर 
एकान्तम वास करता हे। उलूक रात्रिमें देखता है, भ्रतः उसके लिये रात्रि ही दिन ह । उसमे वह व्यापार 
करता हे, यह्‌ काकादिके लिये वह्‌ रात्रिहं एवं भ्रनात्मन्ञ श्रौर श्रात्मनज्ञ दोनों संसारके विषयमे काक रौर 
उल॒कके समान हँ । श्रनातमन्ञ देतदर्शी होकर सकल व्पापार करताहे, श्रदवेत प्रकाश होनेपर उसमे 
सर्वथा निर्ग्यापार रहता ह । भ्रात्मज्ञ श्रद्रेत प्रकाशदर्शी होनेसे इसीमें उसका जागरण है, द्वेतका भ्रप्रकाल 
होनेसे वह रात्रिसम हे। इसमे निवृत्तनिखिल व्यापार है । [ वस्तुतः दिनरात्रि कल्पित ही हे, यह मी 
वास्तविक नहीं है । दिन सवके लिये दिन नहीं है । रात्रि भी सवके लिये रात्रि नहीं है। कितने प्राणी 
है, जो रात्रिम ही देखते है, दिनमें नहीं, कितने दिनम ही देखते है, रात्रिम नहीं। कितनेपेसे मोह, जो 
दोनो समदष्टि ह । इसपर वस्तुतः ध्यान दिया जाय, तो दिन-रात्रि तस्प्राप्तिकौ श्रपेक्षासे कल्पित, श्रतएव 
पारिभाषिक है। वास्तविक व्यवस्थितं नहींहै। संसार मी एेसा ही प्राणिविशेषपेक्षया कल्पित हे। 
जिसमे संषारी भोगते हँ, उसौमे तत्त्वज्ञानी भोगरहित भ्रानन्दमग्न रहते हैँ । स्वयं भगवान्‌ हरिनि धया 
निशा सवभूतानाम" इत्यादिके कहां हे। जो पुरुष विपरीतदर्शी यानी अनेकात्मदर्शी म्रथवा प्रार्मभिन्नदर्शी 
हे, वह वस्तुतत्व--भ्रत्मेकत्वदर्शी नहीं हे । 

प्रशन~-- क्यों ? 


उत्तर--विपरीतज्ञान वस्त्वज्ञानजन्य होता है । जैसे शुक्तिशकलमे रजतज्ञान, यह विपरीतदशेन हे, 
सो शुक्तिशकलाज्ञानसे ही होता हें । भ्रधिष्ठानाज्ञान भ्रध्यस्तका प्रयोजक है श्रतएव यावत्‌ तत्त्वज्ञान कत्पित 
रहता है। अरधिष्ठानके तत्वज्ञानसे भ्रध्यस्तको निवृत्ति होती है, यह लोकम प्रसिद्ध ही हे, इस भ्रभिप्रायसे 
कहते है--जो वस्तुततत्वदर्शी हे वहं विपरीतदर्शा नहीं होता, विपरीतदशंनति मित्त स्वरूपाज्ञानका वस्तुज्ञानसे 
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३३२ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय २ 


ऋ्रापूयमाणमचल प्रतिम्‌ 

समुद्रमापः प्रविज्ञन्ति यद्त्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविटान्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


भ्रनेक नदियोके द्वारा सब भ्रकारसे परिपृणें होनेपर भी श्रपनी पूवं मर्यादाको न छोडनेवाले 
समृद्रमे वृष्टयादिसे बदनेवाली नदियोके जल जैसे प्रविष्ट होते हँ उसी तरह विकाररहित जिस स्थितप्रज्ञ 
पुरुषमे विकार उत्पन्न करनेवाले शब्दादि विषय प्ररन्यकरमंवश् प्रविष्ट होते है, वह्‌ पुरुष ज्ञानवलसे परम- 
दान्तिको प्राप्त करता ह-वह विकारको नहीं प्राप्त होता विषयोंको इच्छा करने वाले पुरुषको शान्ति 


नहीं मिलती ॥ ७० ॥ 


यथा काकस्य रात्यन्धस्य दिनसुलूकस्य दिवान्धस्य निशा । रात्रौ परयतश्चोलूकस्य यदितम्‌ 
रात्रिरेव सा काकस्येति महदाश्चयंमेतत्‌ । ग्रतस्तत्वदरिनः कथमाविद्यकक्रियाकारकादिन्यवहारः 
स्यादिति, स्वतः सिद्ध एव तस्येन्दरियसंयम इत्यथंः ॥ ६९ ॥ 





बाध दहो जाता, श्रतः निमित्ताभावसषे विपरीत दशन नहीं होता। इसमे प्रमाण धयत्नवा श्रन्यदिव' 
इत्यादि श्रुति हे। निस भ्रवस्थामें श्रज्ञानकर््पित श्रनात्मपदाथं श्रात्मभिन्नके समान होता हे, उस ्रवस्थामे 
भ्रन्य भ्रन्यको देखता है । यहाँ श्रुतिमे श्थित शन्दसे वास्तविक श्रात्ममिन्नका निराकरण हे, केवल तद्वत्‌ 
प्रतीत होता हे, इह ब्रज्ञानावस्थाका भ्रनुवाद हे । ज्ञानावस्थामें सत्र प्रात्मा ही हो जाता हे ! श्रात्मव्यतिरिक्त 
वस्तुभात्रका भ्रमाव हो जाता है, तो श्रात्मदर्शी किससे किसको देखे । कमंकरणादि सबकी निवृत्ति हने 
भ्रात्मव्यतिरिक्त दशंनाभाव स्वतः प्राप्त होता हे। इससे विधया भ्रौर प्रविद्याकी व्यवस्था कही दहें। जसे 
रात्र्यन्ध काकका दिन दिवान्ध उलूक्रकी निशा हं। रा्निमे देखनेवाले उलुकका जो दिन हे वह्‌ काककी 
राति ही है, यह महान्‌ रादचयं हे । तत्वदर्शीको श्रविद्याकल्पित क्रियाग्यवहार कैसे हो सकता हे १ इस 
तरह स्वतः सिद्ध ही उनका इन्द्रियसंयम है। [ भाव यहहेक्रि जो लौकिक श्रौर वेदिक व्यवहार दहे, सो 
उत्पन्नतच्वज्ञानवान्‌को नदीं होता, क्योकि व्यवहारमात्र श्रज्ञाननिमित्तक ह । तत्त्वविद्यासे प्रज्ञानकी निवृत्ति 
हो जाती डे। त्वम, श्रम्‌ भावलूपरात्रि सब पदाथकि श्रविवेकका हतु हे परमा्थंतस्व श्रज्ञानियोकी 
तिश्षा हे। उसमें संयमी धोगी जागता हप्र होता हे। सब कमं भ्रविद्यादशामें ही उत्पन्न होते ह । 
सूर्योदय होनेपर नैदान्धकारवतु भ्रजञान नष्ट हो जाता हैः तन्धरुलक सकल पदा्थकी निवृत्ति हो 


जाती हे ॥ ६€ ॥ 
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श्लोक ७० ] सखाुबादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता ३३३ 


| ख प ना न्न 





एताहशस्य स्थितप्रज्ञस्य सवविक्षेपशान्तिरप्यथंसिद्धेति, सदृष्टान्तमाह-“्रापूयं- 
माणम ०' इति । 


सर्वाभिनेदीभिरापूयंमारं खन्तं वृष्टयादिप्रभवा श्रपि सर्वा श्रापः समुद्रं प्रविान्ति। 
कीहशम्‌, ्रचलप्रतिष्ठम्‌-ग्रनतिक्रान्तमर्यादम्‌। अ्रचलानां-मैनाकादीनां प्रतिष्ठा यस्मिन्निति वा 
गाम्भीर्यातिशय उक्तः । यदत्‌-येन प्रकारेण निविकारत्वेन तद्रत्‌-तेनैव निविकारत्वप्रकारेण यं 
स्थितप्रज्ञं निविकारमेव सन्तं कामाः-श्रज्ैलेकिंः काम्यमाना: शब्दाद्या: सवे विषया श्रवजंनीयतया 
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एते स्थितप्रज्नको खकल विक्षेपशान्ति भी भ्रथंतः सिद्ध है, यह्‌ दृष्टान्तके साथ करते दै आपूर्यमाणम्‌ 
इत्यादिसे । संपूणं नदियोसे प्रापूयमाण होते हृए यानी सब नदियां साक्षात्‌ या परंपरया समुद्रमेही 
गिरती हं । इनके जलोसे म्रापूयेमाण होनेपर, तथा फिर केसे यानी अरचल्रतिष्ठा--भ्रचला प्रतिष्ठा 
य्य--जो श्रपनी मर्यादाका प्रतिक्रम-त्याग नहीं करता एेसे समुद्रम वृष्टि ्रादिके द्वारा उत्पन्न हुए 
सभी नदियोके जल प्रविष्टहोते हैँ [ जैसे इतर नदियां वर्षाकालमे श्रपनी-स्रपनी मयदिाका भ्रतिक्रमकर 
दू रस्थ ग्रामोको भी जलाप्लावनसे क्ट पहुंचातो हँ, बहुत खोटो-छखोटी पहाड़ी नदियां तो ग्रीष्म कालमें 
जबर जलकी श्रावद्यकता रहती है तो सूख जाती हँ म्रोर वर्बाकालमे जब जलको ्रावह्यकता नहीं रहती, 
तो समुद्रवद्‌ दुःस्पार हो जाती हँ। उन सब नदियों एवं महानदियोंका जल सखद्रमे ही ्राता हे, पर समुद्र 
ग्रपनी मर्थादाका त्याग नहीं करता-न कमी घटताहे श्रौरन कभी बदृताही हे। सब जल समुद्रहीमें 
जातादहै ग्रीर समुद्रसे बाहर कहीं नहीं निकलता, फिर मी समुद्र एक इच्च न बढता हे भ्रौर न घटता दही 
है । श्रनादि कालसे जलका प्रवाह हजारों मागंसे समुद्रम जाता है तथा कितना मट्टी वर्षाकालमे 
नदिर्या बहाकर ले जाती हैँ लेकिन उनसे एक इच्च भी नहीं पटता । चार महीनेमे ही क्रितने दियर नदियोमे 
होते है, वह कहीं वहाँ देख नहीं पडती । गङ्गासागर प्रव भी वैसाही हे, जैसा पूवमे था 1 ] अथवा अ्रचल 
मैनाकादि परवत उनकी ्रतिष्ठति ब्रस्याम्‌" इति प्रतिष्ठा यानी ब्राश्चरथ है। इसपे गाम्मीर्यातिकशय कहा 
है। [ इतना ब्रथाह्‌ है कि कितने पवंत उसके गमे है, परन्तु वे समद्रको उथल पुथल नहीं कर सकते ] 
यद्वत्‌ यानी जिस प्रकारसे निधिकाररूपसे समुद्र स्थित रहता है तद्वत्‌ यानी उसी प्रकारसे निविकार- 
रूपसे जिस स्थितप्रज्ञको सथरुद्रवत्‌ निधिकार श्रतिगस्भीरस्वभाव स्थित्रज्ञको नदीजलके समान भ्रज्ञानी 
पुरुष जिसको सदा चाहते हैँ वे काम राब्दादिविषय प्रारज्धक्मंवश भ्रवजंनीय होनेसे प्रविश होते ह, किन्तु 
उस स्थितप्रज्ञके चित्तको विकृत नहीं कर सकते [ यद्यपि स्थितप्रज्ञ उन कृत सुफलोको श्रनायास उपस्थितोको 
नहीं चाहता, जिनके लिये साधारणजन भ्रतियत्न करते है, तथापि उन कामोका प्रवेश भारजञ्धविकृूत 
नहीं कर सकते । 
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३३४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
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प्रारब्धकमंवशात्प्रविशन्ति, न तु तच्चित्तं विकतु दाक्नुवन्ति, स महासमुप्स्थानीयः स्थितप्रज्ञ 
शान्तिम्‌-सवंलोक्रिकालौकिंककमेविक्षेपनिवृत्तिम्‌ वाधितानुवृत्ताविद्याकार्यनिवृत्तिञ्चाऽऽप्नोति- 
ज्ञानबलेन । न कामकामी-कामान्विषयान्कामयितु रीलं यस्य, स॒ कामकामी-ग्रज्ञः शान्ति 
व्याख्यातां नाऽऽप्नोति । श्रपि तु सवेदा लौकिकालौकिककमंविक्षेपेण महति वलेशावे मग्नः 





शङ्धा- प्रापने भ्रचल प्रतिष्ठाका दूसरा भी ब्रथं किया है कि प्रचल मैनाकका श्राश्रय सपुद्रहै, 
यह पुराण प्रमाणसे कद तो है । पुराणमे एसी कथा है कि पुवंकालमे पवेतोक्तो भौ पक्ष-पंख-थे, ग्रतः 
स्वेच्छासे उड़कर पक्षीके समान वे भी चाहे जहां जा वेठते थे, इससे प्राणि्योको अ्रपार क्षति होती थी, 
्रामादिप॒ं प्रदेशमे पवंतोके बेठनेसे जब लोकसंहार होने लगा, तो इष दुःलको देखकर दुःखी पृथिवी-देवताने 
इनके परित्राणां इन्दरदेवके सम्मुल उपस्थित होकर उ प्रात्याचार सुनाया । इन्द्र तीनो लोकोके राजा 
है, इनका धमं है- प्रजापालन । इस हेतु वे ग्रतिक्रृदध होकर पर्वतोंका पश्च वज्रे काटने लगे । उस समय 
मेनाकने भयभीत होकर समुदरकी शरण ली। इस कारण उसका पक्ष श्रमी है, पर यहाँ कहा नहीं है, 
यह वृत्तान्त संक्षेपसे श्रीवाल्मीकीय रामायणके सृन्दरकाण्डमे भी है, परन्तु इसमे {र्का यहहै कि 
समुद्रम मेनाक यदि सपक्ष, हे तो वह्‌ चलता फिरता भी है, श्रन्यथा पक्षरक्षाश्रय प्रयोजन हीं नष्ट हो जायगा । 
यदि वह्‌ चालू हेतो श्रचल कसे ! 
समाधान-^न चलः भ्रचलः' यह्‌ श्रचल शब्दका योगार्थं है । रूढ्यथं पवत है । यहां रूढ्यथैके तात्पयंसे 
प्रचल शब्दसे मैनाक कहा गया है, ्रतएव "गमेडसि' (ग्रौखादिक) इस व्युत्पत्तिसे जो गो चन्द बनता है, उसका 
योगाथं हे-जो चलेसोगौदहे, पर प्रयोगः इस श्रथके तात्पयंसे नहीं होता, म्रन्यथा मनुष्यादिमे भी गोः 
शब्दका प्रयोग होने लगेगा भ्रौर वेठी हुई गौ में उक्त शब्दका प्रयोग नहीं हो सकेगा, कारणा वह उस समय 
चलती नहीं है । तद्त्‌ रूडिके तात्पय॑से उक्त प्रयोग मैनाक्रमे युक्त है। भाष्कारने यह्‌ अ्रथं नहीं रिया, यह्‌ 
ठीक है, परन्तु इस भ्रथंका निषेध भी नहीं कियादहै, श्रतः "ग्रप्रतिषिद्धमनुमतं भवतिः इस न्यायसे भाष्यके 
भ्रच॒मत कह सकते हँ श्रथवा श्रचले ब्रह्मणि प्रतिष्ठा, यस्य तम्‌ 1 ] स्थितप्रज्ञ महासमुद्रस्थानीय है, वह्‌ 
लौकिक अ्रलौकिक जितने कमं हँ, उन सब कमेमि निवृत्तिरूप शान्तिको प्राप्त करता है) यद्यपि शरीरेन्दरिय 
विषथादि श्रनात्म पदाथं भ्रात्माके ज्ञानसे बाधित है, तथापि प्रारब्ध कमंवश उनकी श्रनुवृत्ति भी, दग्धरज्जु 
की अनुवृत्तिवत्‌, स्थितप्रज्ञको होती ही हे, तो मी म्रज्ञानकी निवृत्ति भी होती है श्रतः शान्ति भ्रौर म्रज्ञान- 
निवृत्ति दोनों फलोको स्थितप्रज्ञ पाता हे |] जो पुरुष कामोकी कामना करता वह उक्त फल नहीं पाता । 
कामकामी--कामान्‌ विषयान्‌ पयुपुत्रस्वर्गादीन्‌ कामयितुं चीलं यस्य, स कामकामी यानी भ्रज्ञ-- काम- 
काम्यादि स्वर्पभेदको जाननेवाला देतवर्शी-उक्त शान्तिको नहीं पाता, किन्तु सदा लौरिकालौक्रिक कर्म- 
विक्षेपसे बडे शोकसशरुद्रमे निभग्न रहता हे, यह वाक्याथ है। इससे विद्रत्सन्यास जो उक्त ज्ञानका 
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श्लोक ७१ ]  खालुवादमधुसूदनीन्याख्यासदिता ३३५ 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांड चरति निस्पृहः । 
निर्ममो निरहङ्ारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 


जो पुरुष समस्त कामनाभ्रोंको छोडकर स्पृहारहित, ग्रहंकाररहित, ममता रहित वर्ताव करता हे, 
वह्‌ पुरुष परम शान्ति प्राप्त करता है! ७१॥ 





भवतीति वाक्यार्थः । एतेन ज्ञानिन एव फलभूतो विदत्सन्यासः, तस्यैव च सवं विक्षेपनिवृत्तिरूपा 
जीवन्मुक्तिः, देवाधीनविषयभोगेऽपि निविकारतेत्यादिकमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


यस्मादेवम्‌, तस्मात्प्राप्तानपि-'विह।य कामान्‌" इति । 


सर्वान्‌-बाह्यान्गृहक्ेत्रादीन्‌ । ग्रान्तरान्‌-मनोराज्यरूपान्‌-वासनामाच्ररूपांश्च पथि गच्छतस्तण- 
स्पशंरूपान्‌ कामांश्िविघान्विहाय-उपेक्ष्य शरीरजीवनमात्रेऽपि निस्प्रहः सन्‌ । यतो निरहङ्कारः- 
रारीरेन्रियादावयमहमित्यभिमानशगुन्यः, विद्यावत्वादिनिमित्तात्मसंभावनारदित इति वा। 
ग्रतो निम॑मः शरीरयाव्रामात्रार्थेऽपि प्रारब्धकर्माक्षिप्ने कौपीनाच्छादनादौो ममेदमित्यभिमान- 
वजितः सन्‌ यः पुमांश्चरति - प्रारन्धकमंवदेन भोगान्भुडक्ते, यादच्छिकतया यत्र क्रापि 





फल टै, सोज्ञानियोको ही होता दे क्योंकि सवंकमंविक्षेपनिवृत्तिहप जीवन्मुक्ति भी ज्ञानको होती हें। 
यद्यपि प्रारन्धकमंवड भोग जीवन्मुक्तक्तो भी होता है, पर उस भोगसे मनम विकार नहीं होता, भ्रपितु सदा 
चित्त निविकार ही रहता है। ज्ञानवान्‌ पुरुष संसारक हानिलाभसे वास्तविक सुखदुःखं नहीं मानता 
इत्यादि जो पवंमें कहा है वह सब समभिये ॥ ७० ॥ त 


जिस कारणा कामकामिययोंको शान्ति नहीं मिलती, संयमशीलोको ही शान्ति मिलती हे, इस कारण सब 
वाह्य मोगसाधन गृह्‌, खेत, वाटिका श्रादि श्रान्तर मनोराज्यरूप तथा वासनारूप हैँ । यह्‌ करेगे तो यह्‌ प्राप्त 
होगा, फिर इससे एसा भोग होगा, इत्यादि मनःकलत्पनासे जो सुख होता है, उसका साधन वासनामात्रेरूप जो 
ग्रान्तरिक मन दहै तन्मात्रकल्पित त्रिष श्रान्तरिक हैँ। मागमे चलनेके समय जंसे दणस्पशं है, तद्वत्‌ 
ग्रनीप्पित होनेपर यानी म्रज्ुपादेय होनेपर भी श्रवद्यंमावी है। इन त्रिविध भोगोक्ा त्यागकर शरीर 
जीवनमाघ्रोपयोगी पदाथेमिं मी निःस्पृह श्रथवा निरहंकार । शरीरेन्द्रियोमे द्विविध श्रहुकार प्रसिद्ध है, यह 
मेरा शरीरदै, यहम हू, इन द्विविध भ्रहुकारोसे शून्य परे विद्धान्‌ हं, इस संभावनासे रहित, भरतः निमम- 
ममतासे रहित यानी शरीरयात्रा के उपयोगी ब्रथमे भी जो प्रारब्धकमंवश प्राप्त होते ह-कौपीनाच्छादन- 
लज्ञोट लगाना प्रादिमें भी-“यह मेरा है' इस भ्रभिमानसे शून्य होकर जो पुरुष प्रारब्धकमंवरा मोगोका 
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३३६ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय २ 





एषा ब्राह्ली स्थितिः पाथं नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रहमनिर्वाणम्ुच्छति ॥\ ७२ 1 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्य- ` 
योग नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


हे पाथं, यह ब्राह्मो स्थिति यानि ब्रह्य प्राप्त करनेवाली निष्ठा श्रापसे मैने कही । जो पुरुष इस 
ब्रह्मनिष्ठाको प्राप्त कर लेतादहै, वह मोहम नहीं पड़ता ग्रनौर श्रन्तिमि वयमें भी इस निष्ठामें स्थित होकर 
न्ह्यानन्दको प्राप्त करता है ।॥ ७२॥ 


जयो क = > = = ऋ ५ = कि द 


गच्छतीति वा। स एवंभूतः स्थितप्रज्ञः शान्तिम्‌-सवंसंसारदुःखोपरमलक्षणामविद्यातत्काय- 
निवृत्तिमधिगच्छति - ज्ञानवलेन प्राप्नोति । तदेतदीहदां व्रजनं स्थितप्रज्ञस्येति चतुथप्रश्नस्योत्तरं 
परिसमाप्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 

तदेवं चतुर्णां प्रहनानासुत्तरव्याजेन सर्वाणि स्थितप्रज्नलक्षणानि मुसुक्षुकतंव्यतया 
कथितानि 1 संप्रति क्मंयोगफलभूतां सांख्यनिष्ठां फलेन स्तुवन्तुपसंहरति--"एषा' इति । 
स्थिषरज्ञलक्षरणव्याजेन कथिता “एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः" इति च प्रागुक्ता स्थितिःनिष्ठा- 
सवंकमंसंन्यासपूवंकपरमात्मज्ञानलक्षणा त्राह्यी ब्रह्मयविषया । हे पाथं, एनां-स्थिति प्राप्य यः 











उपभोग करता हे, स्वेच्छासे जहां कटी भी जायं, वह स्थितप्रज्ञ संसारदुःखनिवृत्तिलक्षण भ्रज्ञानतत्कायं- 
निवृत्तर्प ान्तिको ज्ञानबलसे प्राप्त करता हे । इस प्रकारका त्रजन ( चलन ) स्थितप्रज्ञका हे, इस चतुथं 
प्रहनका उत्तर समाप्त हो गया ॥ ७१॥ 
इस प्रकार चारों प्रदनोका उत्तर देनेके बहाने स्थितप्रज्ञके सब लक्षण, जो मुम॒क्षुश्रोको भ्रवश्य कतंग्य 
है, कह दिये । श्रव क्मंयोगफलभरूत सांख्यनिष्ठाकी फल दारा स्तुति करते हये उपसंहार करते ह- 
“एषा ब्राह्मी" इत्यादिसे । यह स्थितप्रज्ञलक्षणकथनके बहाने कही गई “एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां 
शुर इत्यादि पूर्वोक्त स्थिति ( निष्ठा ) सब कमेक त्यागपूवंक परमात्मज्ञानलक्षण त्राह्मी--त्रह्मविषया-- 
है । हे पाथं, इस स्थितिक्ो पाकर कोई मी कर्माधीन पुरुष फिर सुग्ध नहीं होता । उनको कोई रोक भी 
नहीं सकता, इसलिये श्रवजनीयतया कहा गया हे । वह स्थितप्रज्ञ महासञुद्रस्थानापन्न हे । वह्‌ ज्ञानकालसे 
सम्पूणं लौकिक भ्रलोकिक यावत्कमं विक्षेपनिवृत्तिरूप तथा बाधितानुवृत्त-ग्रविद्याकायंनिवृ्तिरूप शान्ति 
पाता है। [ तत्तत्फललिप्सासे तत्तत्कर्मानृष्ठानमें चित्त व्यापृत होनेसे उसमें भ्रशान्ति होती है । फलकामना 
निवृत्त होनेसे श्रौ र फल तत्ाधनोमे मिथ्थाज्ञान होनेसे तदथं चित्तम विक्षेप नहीं होता। भोगांवस्थामे भी 
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किचिदपि पुननं विमुह्यति । नहि ज्ञानबाधितस्याज्ञानस्य पुनः संभवोऽस्ति, भ्रनादित्वैनोत्पच्य- 
संभवात्‌ । भ्रस्यां स्थितावन्तकालेऽपि-म्नन्त्येऽपि वयसि स्थित्वा ब्रह्मनिर्वारब्रह्मणि निर्वाणम्‌ 
निकृतिम्‌, ब्रह्मरूपं निर्वाणमिति वा, ऋच्छति-गच्छत्यभेदेन । क्रमु वक्तव्यं यो ब्रह्मचयदिव 
सन्यस्य, यावज्जीवमस्यां ब्राह्मयां स्थिताववतिष्ठते, स ब्रह्मनिर्वाणमृच्छतीत्यपिराब्दा्थः ॥ 


ज्ञानं तत्साधनं कमं सत्त्वशुद्धिक्च तत्फलम्‌ । 
तत्फलं ज्ञाननिष्ठेवेत्यध्यायेऽस्मिन्प्रकी तितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंविश्वेश्चरसरस्वतीभगवत्पादशिष्यश्रीमघुसूदन- 
सरस्वतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतागृढाथंदीपिकायां सवं- 
गीताथंसूत्रणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





चित्त च्चल होता है, परन्तु प्रारन्धकमंवश वे भोग उपस्थित होते है । परन्तु स्थितप्रज्ञ चित्तको कु नहीं 
होता । [ ज्ञानवाधित भ्रज्ञानका पुनः संभव नहींहे, भ्रज्ञान अ्रनादिदहे, भ्रनादिकी उत्पत्ति नहीं होती, 
ग्रन्यथा भ्रनादित्व ही व्याहत हो जायगा, इसलिये पुनः उत्प्िकी संभावना नहीं है 1 इसमे स्थित होकर 
ग्रन्तकालमें यानी भ्रन्त्यावरस्था--वृद्धावस्थामे स्थित होकर ब्रह्मे निर्वाण यानी निवृति म्रथवा ब्रह्मस्वरूप 
निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करता है यानी अ्रभेदरूपसे प्राप्त करता है [ भ्रन्व्य पक्षमें मोक्ष, तत्प्राप्तिकर्ता एवं 
प्राप्तिकमं एक ही है, इसलिये “श्रभेदेन" कहा । गन्तग्य भ्रौर गन्ता एक ही है, प्राप्ति भ्रौपचारिक है, भ्रात्म। 
तो सदा सुक्तहीटहै, अ्रज्ञानवश् श्रौपधिक बन्धको भ्रात्मगत मानकर दुःखीदहे। ्रात्मा ही ज्ञात होनेसे 
ग्रनात्मविवेक श्रात्मामें होता है । उस समय मानता हे कि “मै मुक्त हू" इत्यादि अन्यत्र विस्ठृत विवरण हे ] 
ग्न्त्य कालम जिसको उक्तज्ञान होतार, सो ब्रह्मरूपदहो जाता ओ्रौर जो ब्रह्मचयं ही से संन्यास लेकर 
&स ब्राह्मी स्थिति रहता है सो मोक्ष पाता है इसमे ्रार्चयं ही क्या १ उसको तो मोक्ष केषुतिकन्यायसिद्ध 
ही है, यह ग्रपिः शब्दका श्रथं हे । 


भ्रध्यायोक्ताथंका संक्षेपसे संग्रह करते ह-ज्ञान, सत्साधघन कमं, तत्फल भ्रन्तःकरणशुद्धि रौर तत्फल 
ज्ञाननिष्ठा-ये ही पदार्थं इस श्रध्यायमें कहे गये हं ॥ ७२ ॥ 


इति श्री म० म० पण्डितप्रवरश्रीहरिहरकृपालुद्धिवेदिविरचितगीतामधुसूदनी- 
भाषानुवादमे दूसरा श्रध्याय समाप्त 
४३. 
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तीसरा अध्याय 


ग्रजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजंनादन । 
तत्कि कर्म्मणि घोरे मां नियोजयसि केडाव ॥ १.॥ 


हे जनादन, निष्काम क्मंको अपेक्षा यदि ्रात्माका ज्ञान अधिकश्रेष्ठ भ्रापको भभिमतहे, तो 
हे केशव, राप मुभे हिसा भ्रादि आयाससाध्य कर्मभि क्यों प्रवृत्त करते ह ॥ १॥ 


एवं तावत्प्रथमेनाऽध्यायेनोपोदघातितो द्वितीयेनाऽध्यायेन कत्स्नः शाघ्ाथंः सूत्रितः । 
तथाहि--स्रादौ निष्कामकम॑निष्ठा । ततोऽन्तःकरणशुद्धिः। ततः शमदमादिसराधनपुरःसरः 
सवंकमंसन्यासः । ततो वेदान्तवाक्यविचारसहिता भगवददुक्तिनिष्ठा । ततस्तत्त्वज्ञाननिष्ठा, 
तस्याः फलं च - त्रिगुणात्मकाविद्यानिवृच्या जीवन्मुक्तिः प्रारब्धकमंफलभोगपयंन्तम्‌, तदन्ते च 
विदेहमुक्तिः । जीवन्मुक्तिदशायां च परमपुरुषार्थावलम्बनेन परवैराग्यप्रापनिः, देवसंपदाख्या च 
शुभवासना तदुपकारिण्यादेया । ग्राभ्रुरसंपदाख्या त्वशुभवासना तद्विरोधिनी हेया । देव- 


स प्रसज्ग॒ उपोद्धातो हेतुताऽवसरस्तथा । 
निर्वाहकेककायक्ये षोढा संगतिरिष्यतेः ॥ 


--इस दलोकमे प्रदरिंत रूपसे संगति छः प्रकारकी होती है। गीतामे विवक्षिता्थके साथ प्रथम 
ग्रध्पायको उपोद्धात संगति हे । प्रथम म्रघ्यायसे जिस श्रथका उपोद्धात किया गयादहे, वह सभी भ्रथं दवितीय 
मरध्ायमे सूत्रहूपमे संक्षेपसे कहां गया है । तथाहि--इस ग्रन्से सुचिताथंको स्फुट ( प्रकाश ) करते है 
सव प्रथम निष्काम कमंकी निष्ठाका निरूपण किया गया है, तदनन्तर भ्रन्त।करणको शुद्धि, तदनन्तर 
शम-दमादिताधघनसहित सवक्मसंन्यास-त्थाग, तदन्तर वेदान्तवाक्यविचा रसहित भगवद्युक्िनिष्ठा, तदन्तर 
तत्वज्ञाननिष्ठा, ज्ञाननिष्ठाका फल-त्रिगरणात्मक श्रविद्यानिवृत्तिमे जीवन्षुक्कि प्रारब्ध कमंका फएलमोगपयन्त, 


उतके अन्तमे त्रिदेहयुक्ति । जोवन्ुक्ति कालम परमपुरषाथं मोक्षका अवलम्बन कर परवैराग्यप्राप्तिरूपतदुपका रक 
लुम वासना ग्राह्य है । 


वसना दो प्रकारको है-देवी श्रोरश्रसुरी। प्रथमा शुभवासना तथ उपक(रिणी हे, इसलिये 
उपदि हे, उसके संग्रहाथं दा प्रयत्नशील होना चाहिए, द्वितीया भ्रासुरी संपतु हे, यह्‌ भ्रम वासनाए 
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ंपदोऽसाधारणं कारणं सात्विकी श्रद्धा । श्रायुरसंपदस्तु राजसी तामसी चेति, हेयोपादेय- 
विभागेन कत्स्नराघ्चा्थंपरिसमाधिः । तत्र “योगस्थः कुर कर्माणि" इत्यादिना सूत्रिता सत्त्व- 
शुद्धिसाधनभूता निष्कामकनिष्ठा सामान्यविशेषरूपेण ततीय-चतुर्थाभ्यां प्रपञ्च्यते । ततः 
शुद्धान्तःकरणस्य शमदमादिसाधनसंपत्तिपुरःसरा "विहाय कामान्यः सर्वान्‌" इत्यादिना 
सूत्रिता सवंकमंसंन्यासनिष्ठा संक्षेपविस्तररूपेण पश्चम-षष्ठाभ्याम्‌ । एतावता च त्वंपदार्थोऽपि 
निरूपितः । ततो वेदान्तवाक्यविचारसदहिता "युक्त श्रासीत मत्परः इत्यादिना सूत्रिताऽनेक- 
कारा भगवक्तिनिष्ठाऽध्यायषट्केन प्रतिपाद्यते । तावता च॒ तत्पदार्थोऽपि निरूपितः । 
प्रत्यध्यायं चावान्तरसंगतिम्‌, श्रवान्तरप्रयोजनभेदं च तत्र तत्र प्रदशंपिष्यामः । 


ततस्तत्वपदाथक्यज्ञानरूपा 'वेदाविनारिनं नित्यम्‌" इत्यादिना सूत्रिता तत्वज्ञान- 
निष्ठा त्रयोदशे प्रकृति - पुरुषविवेकद्रारा प्रपञ्चिता । ज्ञाननिष्ठायाश्च फलम्‌-- त्रैगुण्य- 
विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजु न इत्यादिना सूत्रितम्‌, त्रैगुण्यनिवृत्तिश्वतुदंशे, सैव जीवन्मुक्ति 
रिति गुणातीतलक्षणकथनेन प्रपञ्चिता । (तदा गन्तासि निर्वेदम्‌ इत्यादिना सूत्रिता परवैराग्य- 
निष्ठा संसारवक्षच्छेदद्रारेण पश्वदशे । दुःखेप्वनुद्टिग्नमनाः' इत्यादिना स्थितप्रज्ञलक्षणेन 








तथा विरोधिनोहे, भ्रतएव त्याज्य हे। दैवी सम्पत्तिका भ्रसाध।रण कारण सात्विक श्रद्धा है। राजस 
शरोर तामस श्रद्धा श्रासुरी संपदाका कारण है, इस प्रकार म्राह्य.त्याज्यके विभागसे सम्पूणं गीताशाख्ञाथेकी 
-परिसमाप्ति हे । .उसमे "योगस्थः कुरु कर्माणि" इत्यादि वाक्रयपे .सूत्ररूपसे सत्वशुद्धिसाधनभ्रुत निष्कामकमं- 
.निष्ठा सामान्य [संक्षेप] विदोष रूपसे ठृतीय-चतुथं श्राध्यायोसे प्रतिपादित है। तदनन्तर विशुद्धान्तःकरण 
पुङ्षको शमदम।दिसाधनसदहित “विहाय कामान यः सर्वान्‌" इत्यादि वाक्यसे सूत्रित सवंकमंसंन्थासनिष्ठा 
संक्षेप विस्तार खूपसे पव्चम षष्ठ श्रध्यायोसे कही गई है । इतने सन्दर्भसे "त्वमु" पदाथं संसारी भ्रात्माका 
निरूपण हृश्रा,. तदनन्तर वेदान्तवाक्यविचार सहित युक्त श्रासीत मत्पर! इत्यादिसे सूत्रित भ्रनेक प्रकार 
मगद्धक्ि खः श्रष्यायों कही गई हे । इतने ्रन्थसे तत्पदाथं परमात्माका निरूपण हृभ्रा हे, हर एक भ्रध्यायोमें 
ग्रवान्तर संगति प्रयोजनविशेष भ्रागे स्पष्ठ करगे, इस भ्रध्यायका इस श्रध्यायके साथ क्या संगति हे भ्रौर 
क्या प्रयोजन है, यह्‌ वहा ही उसी २ श्रध्यायके व्याख्यानके समय कटेंगे, वहीं ही जिज्ञासित भी होगा । इस 
समयके उपदेशकरो मन्दञ्द्धि जन . विस्मृतक्रर समयपर पुनः संगति भ्रौर प्रयोजन पूगे, तदनु रोधसे पुनः 
कटुना श्रा व्यक होगा, इसलिए यही उत्तम प्रतीत होता हे कि उसी समय इनका निदर किया जाय 
तदनन्तर तत्त्वंपदाथक्यज्ञानरूप वेदा विनारिनं नित्यम्‌" इत्यादिसे सूत्रित ततत्वज्ञाननिष्ठा तेरहवे श्रध्याये 
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सूत्रिता परवैराग्योपकारिणी दैवी संपदादेया 1 "यामिमां पुष्पितां वाचम्‌" इत्यादिना सूत्रिता 
तद्विरोधिन्यासुरी संपच्च हेया षोडशे । दैवसंपदोऽसाधारणं कारणं च सात्विकी श्रद्धा 
(निर्न्द्ो नित्यसत्त्वस्थः इत्यादिना सूत्रिता तद्विरोधिपरिहारेण सप्तदशो । एवं सफला 
जञाननिष्ठाऽध्यायपश्चकेन प्रतिपादिता । ब्रष्टादशेन च पूर्वोक्तसर्वोपसंहार इति कत्स्नगीताथं- 
संगतिः । 
तत्र॒ पूर्वाध्याये सांख्यवबुद्धिमाध्ित्य ज्ञाननिष्ठा भगवतोक्ता-"एषा तेऽभिहिता 
सांख्ये बुद्धिः, इति | तथा योगबुद्धिमाध्ित्य कम॑निष्टोक्ता “योगे त्विमां श्युणु'' इत्यारभ्य 
कमण्येवाधिकारस्ते मा ते सद्धोऽस्त्वकमंणि' इत्यन्तेन । न चाऽनयोनिष्ठयोरधिकारिभेदः 
स्पष्टमुपदिष्टो भगवता । न चैकाधिकारिकत्वमेवोभयोः, समुच्चयस्य विवक्भितत्वादिति 
वाच्यम्‌; दरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनज्ञय' इति कमंनिष्ठाया बुद्धिनिष्टापेक्षया निकृष्टत्वा- 
प्रकृतिपुरुषविवेक द्वारा सविस्तार कही गई है । ज्ञाननिष्ठाक्रा फल प्रेग०३विषया वेदा निखे गुण्यो भवाजु नः 
इत्थादिसे सूत्रित हे त्रैगुण्यिवृत्ति चौदहवें श्रध्यायमे निरूपित है, वही जीवन्ुक्ति है, यह गुणातीत- 
लक्षर!कथनसे विस्तृत कही गई है। “तदा गन्तासि निवंदम्‌ इत्यादिस्े सूत्रित परवेर।ग्यनिष्ठा संसार- 
वृक्षच्छेदन द्वारा पन्द्रहवं श्रध्यायमें कही गई है । 'दुःखेष्वनुद्धिग्नमना' इत्यादि स्थितप्रज्ञलक्षणसे सूत्रित 
परवेराग्योपयो गिनी देवी सम्पत्ति ग्राह्या है । "यामिमां पुष्पितां वाचम्‌" इत्यादिसे सूत्रित तद्विरोधिनी ्रापुरी 
सम्पदा हेय है, यह सोलह्वें भ्रध्यायमें कहा है । दैवी सम्पत्तिक्री श्रसाधारण कारण सात्विकी श्रद्धा, 
जो “निद्द्यो नित्यसत्त्वस्थः इत्यादि से सूत्रित है, इको विरोधी राज-तामस परिह्‌।र दारा सत्रहवे श्रध्यायमें 
कथन है । इस प्रकार सफल ज्ञाननिष्ठा पांच प्रध्याये कही गई है । भ्रठारहवे श्रध्यायसे सम्पूणं गीता- 
ाक्लार्थोका उपसंहार है । इस प्रकार गीतीर्थोक्ी संगति है । इसमे पूर्वाध्याये सौख्यबुद्धिका श्रोश्रयण कर 
भगवानूने ज्ञाननिष्ठा कही है - एषा तेऽभिहिता साख्य" इत्यादि । तथा योगब्द्धिकौ श्राश्चयण कर कं्म॑निष्ठा 
कही है--“योगे त्विमां णु" यसि “करमण्येवाधिकारस्ते मा ते संज्गोऽस्त्वकमंरि' एतत्पयंन्त ्रन्थसे । 
परन्तु इसमे रहस्य यह है कि ज्ञाननिष्ठा रौर कमंनिष्ठा के श्रधिकारी विशेषका निरूपण नहीं क्रिया । 
शङ्का-यह्‌ रहस्य क्या है, यह तो स्पष्टहै किं मोक्ष ज्ञानकमंसम्ुचज्चयसे होता है, जैषाकि भागवत 
लोग मानते है । यंदि दोनोके भ्रधिकारी 'भिनन होते, तो उनका निरूपणा भगवान्‌ भ्रवश्य करते, तडेदका- 
श्रकथनसे सूचित होता है कि भगवानुक्तो भी मोक्षमे ज्ञानकर्म॑स्ुच्चय इष्ट है । 
 समाधान-भगवानूको संमुच्चय इष्ट नहीं, “दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्नं जय" इस वाक्यसे कमंनिष्ठा 
ज्ञाननिष्ठापे निकृष्ट है, यह भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखे कहे हे । भ।वनथं उदयने यहां मो ज्ञानफले सब कमक 
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भिधानात्‌ । “यावानथं उदपाने इत्यत्र च ज्ञानफले सवंकमंफलान्तभावस्य दशितत्वात्‌ । 
स्थितप्ज्ञलक्षरणसमुक्त्वा च-- "एषा ज्नाहयी स्थितिः पाथं इति सप्रम्‌सं ज्ञानफलोपसंहारात्‌ । 
ध्या निद्या सवंभूतानाम्‌" इत्यादौ ज्ञानिनो दैतदशंनाभावेन कर्मानुष्ठानासंभवस्य चोक्तत्वात्‌ । 
्रविद्यानिवृत्तिलक्षणे मोक्षफले ज्ञानमात्रस्यैव लोकानुसारेण साधनत्वकत्पनात्‌। (तमेव 
विदित्वाऽति मृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति श्रुतेश्च । ननु तहि तेजस्तिमिरयोरिव 
विरोधिनोर्ञानक्म॑णोः समुच्चयासंभवाद्धिन्नधिकारिकत्वमेवास्तु, सत्यमेवं संभवति; एकमजुनं 
प्रति त्भयोपदेशो न युक्तः | नहि कर्माधिकारिणं प्रति ज्ञाननिष्टोपदेष्टुमुचिता, न वा ज्ञाना- 
धिकारिणं प्रति कमंनिष्ठा । एकमेव प्रति विकल्पेनोभयोपदेश इति चेत्‌ ? नः उत्करृटापक्रष्टयो- 
विकल्पानुपपत्तेः । श्रविद्यानिवृच्युपलक्षितात्मस्वखूपे मोक्षे तारतम्थासंभवाच्च । तस्माज्ज्ञान- 


फलोका भ्रन्तमावि दिखलाया हे । स्थितप्रज्ञका लक्षण कहकर "एषा त्राग्मौ स्थितिः पाथ॑' यों फलोपसंहार- 
दारा ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति कीटे, “या निश्ला सवंभरूतानाम्‌' यहाँ पर ज्ञानको हेतदशंन नहीं होता, यह कहा 
हे; इससे ज्ञानीमें कर्माभाव श्रनायास सिद्ध होता है। कर्मानृष्टान दतदशंनके धिना भ्रसम्भव है, यह्‌तो 
म्रतिस्पष्ट हे । ज्ञानी दतदर्शी नहीं-यह भगवान्‌ जब स्वयं कहते ह, तव कर्मानुष्ठानका-प्रभाव सिद्ध ही 
हुम्रा, अ्रविद्यानिवृत्तिलक्षण मोक्षरूपी फलका केवल ज्ञान ही साधन है। यदि दोनोंको उक्त फलम कारण 
मानं तो गौरव दोष ही होगा । लोकम भी भ्रज्ञाननिवृत्तिमें ज्ञान ही कारण माना जाताषहै, 
तदतिरिक्त नहीं, तमेव विदित्वाऽतिमृ्थुमेति" इस भ्रुतिमें दृष्ट "एव" कारसे ज्ञानातिरिक्तमे मोक्षसाधनत्वका 


निषेघ स्पष्ट हे । 


म्रच्छा, तो तम श्रौर प्रकाशके समान विरोधी ज्ञान श्रौर कम॑का सथुच्चय हो नहीं सकता, इसलिए 
भिन्नाधिकारिनिष्ठ ही मानना उचित है । ठीक है, परन्तु इसमे मो एक वडा दोष यह हि करि एक ही भ्रजुंनके 
परति दोनोका उपदेश उचित नहीं, जो जिसका भ्रधिकारी हो, उसका उसको उपदेश देना चाहिये । भ्र्जुन 
किसके श्रधिकारी हं, यह तो भगवानुको भ्रविदित दहै, यह नहीं कहू सकते, तथा न यही कह सक्ते हँ कि 
प्रधिकरारीके निश्चयके विना भगवानने म्र्जुनको उपदेश्च देना प्रारम्भ कर दिया । हा, यह्‌ कह्‌ सकते हँ कि 
भर्जन दोनोके भधिकारी ह, कथोकरि उनके प्रति दोनोका भगवदुपदेश है, पर यह प्रथं भी परस्पर विरोधसे 
नहीं कह सकते, कर्माधिकरारीके प्रति न तो ज्ञाननिष्ठाका उपदेश उचित दहै भ्नौरनज्ञानीके प्रति कमेनिष्ठाका 
उपदेशा ही उचित है, भ्रतःएक हके प्रति विकल्पते दोनोक्ा उपदेश है, चाहे कर्मनिष्ठा हो या चाहे 


ज्ञ(न निष्ठा दोनोमेसे यथाद्चि एक हौ क म्राश्रयण॒ करो । 
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कर्मनिष्ठयोभिन्नाधिकारिकप्वे एकं प्रत्युपदेशायोगात्‌, एकाधिकारिकत्वे च विरुद्धयोः ससुच्चया- 

संभवात्कमपिक्षया ज्ञान प्राशस्त्यानुपपत्तेश्च विकल्पाभ्युपगमे चोत्कृष्टमनायाससाध्यं ज्ञानं विहाय, 

निकृष्टमनेकायासवहूलं क्मनुष्टातुमयोग्यमिति मत्वा पर्याकलीभूतबुद्धिः अजुन उवाच-- 
"ज्यायसी चेत्‌" इति । 


हे जनादन, सर्वेजनैरद्यते-याच्यते स्वाभिलषितसिद्धय इति त्वं तथाभतो मयाऽपि 
श्रेयोनिश्चयार्थं याच्यस इति, नैवानुचितमिति संबोधनाभिप्रायः । कमणो निष्कामादपि बुद्धि- 
रात्मतत्वविषया ज्यायसी-प्रश्स्ततरा । चेत्‌-यदि ते-तव मता, तत्तदा कि कमि घोरे हिसा ` 
नेकायासबहुले मामतिभक्तं नियोजयसि-कमंण्येवाधिकारस्त इत्यादिना विशेषेण प्रेरयसि । 


यह भी टीक नहीं, क्योंकि उत्तम ( उत्कृष्ट ) निकृष्टका विकल्प नहीं हो सकता । विकल्प सममे ही 
होता हे । श्रविद्यानिवृत्त्युपलक्षित भ्रात्मस्वरूप मोक्षम तारतम्य नहीं हे, फलतारतम्यसे साधनमें भी तारतम्य 
कहु सकते हँ । यदि फल तारतम्य इष्ट नहीं, तो तारतम्यभेदसे साधनदयका समावेश नहीं हो सकता । श्रत 
ज्ञाननिष्ठा श्रौर कम॑निष्ठाके भिन्न एवं श्रभिन्न-श्रधिकारी भी नहीं कह सकते । 

प्रशन~--क्यों ९ 

उत्तर--एक ही भ्र्जुनके प्रति दोनोंका उपदेश देखते है, यदि वे भिन्नाधिकारिक होते तो एकके 
प्रति भगवानूका उपदे न होता । यदि भगवदुपदेशानुसार दोनोको एकाधिकारिक मानें तो उपपत्तिविरोध 
होता है । दोनोंका भ्रनुष्ठान एक समयमे परुष कर ही नहीं सकता । श्रौर जब दोनोका फल मोक्ष हे, तब 
कृ्म॑की अपेक्षा ज्ञानकी प्रशंसा कसे हो सकती है, यहो फलकी श्रपेक्षासे प्राशस्त्याप्राशस्त्यरूप विदिष्टता विवक्षित 
है, स्वरूपकी श्रेक्षासे नहीं । विकल्प माननेसे उत्कृष्ट श्रनायास स्वल्पपरिश्रमसाध्य ज्ञानको छोडकर निकृष्ट 
ग्रनेक्त कायिक, वाचिक, मानसिक प्रयत्नोसे साध्य कमंका भ्रनुष्ठान उचित नहीं, इसको मानकर भ्रव्यवस्थित- 
बुद्धि श्रजु न बोले-“ज्यायसी चेत्‌! इति । 


हे जनादन ! शरदं गतौ याचने च'-यों गति श्रौर याचन भ्रदधातुका भ्रथंहे। दितीय अर्थको लेकर 
व्युत्पत्ति कहते है कि स्वस्वाभीष्ट फलको सिद्धिके लिए निखिल जनोसे याच्यमान श्राप हं, इसलिए ॒मोक्ष- 
निश्चयके लिये मेँ भी याचना करता हू यह्‌ मेरी याचना भ्रनुचित नही। जो सकलशिष्टसम्मत [चरित] माग हे 
उस मागंपर चलनेसे किसी भी गन्ताको कोई भमी श्रपथगामी नहीं कहता, भ्रतः मेरी याचना भरापसे म्रनुचित 
नही, यह जनादन पदसे संबोधन करनेका श्रमिप्राय है । निष्काम क्मसे भी भ्रात्मतत्त्वविषयक बुद्धि बडी है, 
यह यदि श्राप मानते हँ, तो क्यों हिसादि श्रनेक प्रयत्नोसि साध्य प्रनथंबहुल कठिन संग्राममे भेरी प्रेरणा 
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व्यामिश्रेणेत्र वाक्येन बुद्ध मोहयसीव से, 
तदेकं वरद निश्चित्य येन श्र योऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
कहीं ज्ञानकी प्रशंसता तो कहीं कमंकी प्रशंता- यों श्रापके संदेहकारक जो वाक्य हैँ, उनसे प्राप मानु 
मेरो इद्धिको मोहित कर रहे हैँ यानी मेरे लिए कमं श्रच्छे हैया ज्ञान भ्रच्छा रहै, यह नहीं जान पाता, श्रत्‌; 
ज्ञान श्रोर कमं दोनोमेसे जिस किसीसे मँ कल्याण प्राप्त करू, उये श्राप निङ्चय करके मुभे कदिए ॥ २॥ 








हे केशव-स्वश्वर । सर्वेश्वरस्य सर्वेष्टदायिनस्तव मां भक्तं "शिष्यस्तेऽहं शाधि मामि' त्यादिना 
त्वदेकशरण॒तयोपसन्नं प्रति प्रतारणा नोचितेत्यभिप्रायः ।॥ १॥ 


` नन साहं कश्चिदपि प्रतारयामि, कि पुनस्त्वामतिप्रियम्‌, त्वंतु किमे प्रतारणाचिह्वम्‌ 
पद्यसीति चेत्‌ । तत्राऽऽह-"व्यामिभ्र णेव" इति । 
तव॒ वचनं व्यामिश्चं न भवत्येव, मम ॒त्वेकाधिकारिकत्व-भिन्नाधिकारिकत्वसंदेहाद्‌ 


करते हे, मे आ्रापका सक्त हु, श्राङ्ाकारी हं, मेरे प्रति श्राप कहते रहकर तुम्हारा कमम ही प्रचिकार हे । इसलिए 
तुम स्वधमं युद्धादि करो । "क ब्रह्याणं ईदां च वाति भ्रनुचिकम्पयिषया तत्समीपं गच्छति इति केशवः 
श्राप भ्रतिदयालु है-त्रह्मा भ्रोर श्द्रके श्रनुग्रहाथं उनके समीप स्वयं जाते ह, उनके ईरवर होनेसे प्राप सवके ` 
ईडवर हँ, तथा सवके मनोरथ पूणं करनेवाले है । "शिष्यस्तेऽहं शाधि मामू" इत्यादि वाक्ये पूवम श्रापको 
श्रात्मसमपग कर चुका ह, श्रतएव श्राप दही मेरा एकमात्र शरण है, एेसे प्रनन्य भक्तकी भ्रापसे प्रतारणा 
(बहकात्ता ) उचित नही-यह भ्रजु नका उक्त शब्दसे संबोधन करनेका भ्रमिप्राय है । भ्रात्मदशेनका हेतु 
ज्ञाननिष्ठा ह्वी हे, यह्‌ धवं प्रबन्धसे निणंय हो चुका हे) कमंनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाका हेतु हे, भ्रात्मदशंनका 
साक्षात्‌ हेतु नही, ्रतः साक्षात्‌-मोक्षज्ञानहेतुत्वरूप ज्यायस्त्व बुद्धि मे हीटहै, कमे नहीं प्रोरज्ञाननिष्ठाके 
संगादनाथं सब इन्द्रियोके स्वविषयक प्रवृत्तिलक्षण व्यापारोको रोकना श्रावश्यक बतलाया । यदि बुद्धिदही 
निश्रेयसाधनत्वेन इष्टे, तो सवन्द्रियव्यापारसाध्य कमम, जो उक्त ज्ञानका विरोधी है, मेरी प्रेरणा क्यों 
करते हो, यह म्रजु नका अ्रमिप्रायदहे॥ १॥ 


भगवान्‌ उत्तर देते हैमे तो किसी भी प्राणीकी प्रतारणा नहीं करता, पिर तुम तो मेरे प्रिय शिष्य 
हो, तुम्हारी श्रतारणाकी क्या सम्मावना। रपि च, तुम कौन प्रतारएका लक्षण मुममें देखते हो, इसका 
उत्तर श्रद्ध न देते है-व्यामिश्रणेव" इत्यादि से । 


स्बेन्द्रियग्यापासके उप्ररामसे होनेवाला श्रात्मदशंन् निश्रेयसका साधन है। यह कहकर फिर कहते 
है--करमंण्येवाश्चिकारस्ते" । इमे पूरवो -निश्यस साध्रनसे .विरश्द्ध सकनेन्द्रियव्यापासेसे होनेवाले कमंको 
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चै 





व्यामिश्रं संकीणथेमिव ते यद्वाक्यं मां प्रति ज्ञानकमनिष्टाद्रयप्रतिपादकम्‌, तेन वाक्येन त्वं 
मे-मम मन्दबुद्धे वक्यतात्पर्यापरिज्ञानादबुद्धिम्‌-ग्रन्तःकरणं मोहयसीव-्रान्त्या योजयसीव । 
परमकारुणिकत्वात्‌ त्वं न मोहयस्येव, मम तु स्वाशयदोषान्मोहो भवतीतीवशब्दाथंः । एकाधि- 
कारित्वे विरुदढयोः समुच्चयानुपपत्तेः, एका्थंत्वाभावेन च विकल्पानुपपत्तेः, प्रागुक्तर्ययधिकारि- 
भेदम्‌ मन्यसे, तदेकं मां प्रति विरुद्धयोनिष्ठयोरुपदेशायोगाततज्ज्ानं बा कर्मं वैकमे- 
वाधिकारं मे निश्चित्य वद । येनाऽधिकारनिश्वयपुरः सरमुक्तेन त्वया मया चाऽनुष्ठितेन ज्ञानेन 


कहते है, निशश्रेयसका साधन । इसलिए मेँ यह नहीं समभ सका कि मेँ कमंसंन्यास कष या कर्म करू मुम 
ग्रभी तक यही प्रतीत हो रहा हैःकि मेरे चिए दोनों कतव्य कहे गये हँ, पर दोनों एक समयमे नहीं हो 
सक्ते, इसलिये मेँ इसको '“व्यामिश्र वाक्य' समकर प्राथेना कररता हँ कि एसी प्रतारणा भक्तके प्रति क्यों ? 
मं यह भी समभरता हूँ किं ्रापक्रा वाक्य मिध्रित नहीं है, किन्तु स्वान्तःकरणकी श्ररुद्धिसे संशय होता दहै 
कि यहु वाक्य एकाधिकारिक है, या भिन्नाधिकारिक भ्र्थात्‌ -एक ही भ्रधिकारीके उदेश्यसे दोनों वाक्य है 
ग्रथवा भिन्नाधिकारीके उदेश्यसे दो वाक्य हैँ यानी किसीके प्रति कमनिष्ठाका उपदेश हे ्रौर किसीके प्रति 
ज्ञाननिष्ठाका । द्वितीय भ्रथेमें वाक्य व्यवस्थित है परन्तु प्रथम प्रथमे व्यामिश्रित हे। तात्पयंनिणंयके 
विना एकतर मर्थका निश्चय नहीं होगा, श्रतः मे ञ्रापके वाक्यको सकीणं सा मानकर मेरे प्रति भ्रापके 
वाक्यसे ज्ञाननिष्ठा कमंनिष्ठा दोनोका प्रतिपादन किया गयाहे। में कमयोग करू प्रौर ज्ञानयोग भी। पर 
दोनों एक समयमे एक पुरुषसे नहीं हो सकते भ्रौर श्राप श्रपने उन वाक्योसे श्रशुद्धान्तःकरणणके कारण भ्रापके 
तात्पयंको ठीक तरहसे न समभनेवाले मुभक्रो मुग्ध सा कर रहे हो। मेरे म्रन्तःकरणमे भ्नान्तिसी हो रही 
हे, ्राप तो परम दयालु है, व्यथमे किसीके प्रन्तःकरणको ्नान्तियुक्त नहीं करते, पर भ्रपने मनोदोषसे सुग 
हो रहां ह, यह "इव" शब्दका प्रभिप्राय हे । 


एक प्रधिकारीसे ज्ञाननिष्ठा-कमंनिष्ठा--इन दोनोंका सहानुष्ठान ( एक साथ भ्रनुष्ठान ) समुच्चय 
्रनुपपन्न है, श्रतः ये दोनों निष्ठाएं एकाक नहीं है, अतः विकल्प भी श्रणुक्त ही है, एक ही अ्रधिकारीमे 
अनुष्ठान विकल्प इदं वां कुर, ददं वा कुरु' हो सकता है, यह पूर्वेम कह चुके हं । इन दोनोके भ्रधिकारी 
भिन्न होनेके कारण वे व्यवस्थित है, विकल्पित नहीं । यदि श्रधिकारीका मेद मानते है, जसा कि मे समता 
हे, तो मेरे एकके प्रति परस्पर विरु दो निष्ठाभ्रोका उपदेश ठीक नहीं, भ्रतः ज्ञान अ्रथवा कमं जिस किसी 
एकका भ्रधिकार ममम हो उसको निश्चयकर किये, निससे भ्रधिकारनिश्चयपूवंकं भ्रापसे उपदिष्ट भोर 
मेरसे श्रनु्ठित ज्ञान या कमं एकही से मोक्ष पाड भ्र्थात्‌ जिसमे मेरा ्रधिकार हो उसका निर्चयकर तद्‌- 

४ 


((--0. 4810811\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 €810011 


३४६ | श्रीमद्भगवद्रीवा { अध्याय ३ 


कमरा वैकेन श्रयो-मोक्षमहमाप्तुयाम्‌-प्राप्तुं योग्यः स्याम्‌ । एवं ज्ञानकमंनिष्ठयोरेकाधिकारित्वे 
विकल्पसमुच्चययोरसंभवादधिकारिभेदज्ञानायाऽजु नस्य प्रश्न इति स्थितम्‌ । 
ं इहेतरेषां कूमतं समस्तं श्रुतिस्मृतिन्यायबलान्निरस्तम्‌ । 
पनः पुनभष्यिकृताऽतियत्नादतो न तत्कर्तुमहु प्रवृत्तः । १ ॥ 
भाष्यकारमतसारदशिना ग्रन्थमात्रमिह योज्यते मया । 
प्रारयो भगवतः प्रकाश्यते केवलं स्ववचसो विरुदढधये । २ ॥! 


चुरूप मुको उपदेश करं कि तुम कमक श्रधिकारी हो-कमं ही करो भ्रथवा ज्ञानके श्रधिकारी हो, इसलिये 
सवं कमंसंन्यासपुरःसर श्रात्मज्ञानका उपाय श्रवण श्रादिमे प्रवृत्तहो। एेसा निचय करस्पष्टज्ञानहो 
भ्रथवा कमं जिसका मेँ वस्तुतः ्रधिकारो हं वही एक कहिये, श्रापके भ्रादेशानुसार उसी एकके ही भ्रनुष्ठानसे 
म मोक्ष पा या मोक्ष पानके योग्य हो जाडं। इस प्रकार ज्ञाननिष्ठाग्नों तथा कमंनिष्ठाग्रोका 
एक ही श्रधिकारी नहीं हो सकता, कारणं एक प्रधिकारी माननेमे दोही प्रकार है-- विकल्प श्रोर 
समुच्चय । उक्त रीतिसेये दोनों नहीं बन सकते, इसलिए ्रधिका।रिभेदज्ञानके लिए भ्रजंनका प्रन है यह्‌ 
स्थिर हुभ्रा । 


यदहापर श्रन्य विद्वानोके सब कुत्सित मर्तोका श्रुति स्मृति भ्रौर न्यायके बलसे भाष्यकारने जो निरा- 
करण किया हे, एक बार नही, किन्तु भ्रनेक बार श्रौर बड़ प्रयत्नसे, उपके लिए मेरी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि 
वे ¶णंूपसे निरस्त हो चुके हं, अब उनके पुनरूजीवनकी सम्भावना नहीं श्रौर न कोई निराकरणयुक्तियाँ ¦ 
ही श्रवशिष्ट हँ, जिनके प्रदरेनाथं मेरे व्यापारकौ भ्रा वद्यकता हो । भाष्यकारोक्त सारदर्शी मँ केवल ग्रन्थकी 
योजनामात्र करता हु भगवान्‌ भाष्यक्रारके केवल भ्राशयमात्रका प्रकाश करता हँ वह भो इसलिए नहीं 
कि भाष्यकारके वचनोसे उनका राशय स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, श्रतः मँ श्रच्छे ठंगसे उनका भ्राशय सवंसा- 
घारणके लिए प्रकारित कर दु, क्योकि एसी योग्यता मुभे नहीं श्रौर भाष्यकारकी प्रतिपादनदेली 
सर्वोत्तम हे, प्रत्युत इसलिए कि भाष्याथंके संसगंसे मेरा कलुषित वचन भी पवित्र हो जाय, बस, इसी भ्रपने 
प्रभिश्रायसे वचनोंकी मेने भाष्याथेके साथ योजना को हे । रथ्योदक ( नालाका जल ) मी गंगाप्रवाहके साथ 
संयुक्त होकर पवित्र हो जाता है तथा साधारण शब्द महापुरुषके दब्दार्थके साथ संयुक्त होनेपर पवित्र हो 
जाते है, एेसा ही श्रीवाचस्पति मिश्चने भाष्यटीका भामतीके ्रारम्भमें कहा है, वही वक्तव्य यहां भी हे, 
स्वकीय विनस्रता प्रकाश्नमें मुख्य तात्पयं हे । कुत्सितमतोका निराकरण भाष्यमें विद है। श्रतामेमी 
तिप्रयोजन व्यथं दूसरोके खण्डननसे विरत हुश्रा ॥ २॥ 
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श्रीभगवानुवाच- 


कोकेऽस्मिन्हिविधा निठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्म्योगेन योगिनान्‌ ॥ 3 ॥ 





भगवानुने कहा--दे पापरहित भ्रु न, इस लोकम ज्ञानस्थिति श्रौर कमेस्थिति-यों दो प्रकारकी 
स्थिति्यां है, एेसा पूव प्रध्यायमे मैने कहा । उनमें श्रात्प्ज्ञान पाये हरे शुद्धचित्त योगियोकी ज्ञानस्थिति ह 
ग्रोर कर्माधिकारी श्रशुदढचित्तोकी कमंस्थिति हे ॥ ३॥ र 








एवमधिकारिभेदेऽजु नेन पृष्टे, तदनुरूपं प्रतिवचनं श्रीभगवान्‌ उवाच “लोके"इति । 
भ्रर्मि- नूञ्रधिकारित्वाभिमते लोके ˆ शुद्धाशुद्धान्तःकरणभेदेन द्विविधे जने द्िविधा-द्विप्रकारा 
निष्टास्थितिज्ञनिपरता क्मंपरत। च पुरा - पूवध्याये मया तवात्यन्तहितकारिणा प्रोक्ता- 
प्रकर्षेण ॒स्पषटत्वलक्षणेनोक्ता । तथाचाधिकार्यैक्यरङ्खया मा ग्लासीरिति भावः, 
देऽनघ-ग्रपापेति संबोधयन्तुपदेशयोग्यतामर्जुनस्य सूचयति । एकैव निष्ठा साध्यसाधनावस्थाभेदेन 
द्विप्रकारा, न तु दवे एव स्वतन्त्रे निष्ठे इति कथयितुं निष्ठेत्येकवचनम्‌ । तथा च वक्ष्यति- 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स॒ पर्यति' इति । तामेव निष्ठां दैविध्येन दशंयति- 








इस प्रकार प्रधिकारमेदका प्रदन श्रजु नने क्रिया, तदनुरूप उतरवाक्यसे भगवान बोले-मगवानुवाच 
(लोके इति । अधिकारित्वेन इष्ट इस लोकम शुद्धान्तःकरण श्रौर श्रशुढान्त(करण भेदसे दो प्रकारके 
भ्रधिक्रारीजन होते है-“लोकस्तु भुवने जने" इस श्रमरकीशके भ्रनुसार यहां लोकशब्द जनवाची है । दो 
प्रकारके मनुष्य है, इसलिए हमने दो निष्ठयें पूवम स्पष्ट कहीं यानी एक ज्ञानपरता भ्रौर द्वितीय कमंपरता । 
र्वाध्यायमे सवंजनहितकामनासे मने स्पष्ट कहा । े्ी स्थितिमे दोनों निष्ठाश्नोका एक ्रधिकारीहे इस 
प्रारायसे एेषा निर्चय मत करो किं यह्‌ भ्रसम्भव उपदेश क्रते हें । भगवान्‌ तो एेसा करेंगे नही, किन्तु मेरी 
बुद्धिक्रा दोष है कि मँ मगवदमिप्रायको नहीं सम रहा है, इत्यादि। हे भ्रनघ-हे भ्रपाप, इस 
सम्बोधनसे भ्रजु नमं उपदेशयोग्थता सूचित होती है । श्ञानयुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमणः" इत्यादि 
स्मृति वाक्यसे निष्पापान्तः करणम उपदेशवाक्यसे ्रात्मज्ञान उत्पन्न होता हे, सपापान्तःकरणमे नहं । एक 
हो निष्ठा साध्यताधन।वस्थाके भेदसे दो प्रकारकी मने कही है, उक्त दोनों निष्ठाय स्वतन्त्र ह, इस भ्रभि- 
प्रयते नरी, इस स्पष्ट करमेके लिए निष्ठा एकवचनान्तका उपादान किया, निष्ठे" एेसा द्विवचनान्तका 
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सव्येति-संख्या - सम्यगात्मुद्धिः, तां प्राप्तवता ब्रह्मचयदिव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चितार्थानां ज्ञानभूमभिमारूढानां शुद्धान्तःकरणानां सांख्यानां ज्ञानयोगेन-ज्ञनमेव युज्यते- 
ब्रह्मणाऽनेनेति व्युत्पच्या योगः, तेन निष्ठोक्ता ।तानि सर्वाणि संयम्य युक्त श्रासीत मत्परः" 
इत्यादिना । भ्रशुदधान्तःकरणानां तु ज्ञानभूमिमनारूढानां योगिनां -कर्माधिकारयोगिनाम्‌ 
कमंयोगेन कर्मेव ॒युज्यतेऽन्तःकरणशुदधयाऽनेनेति ब्युत्पच्या योगः, तेन निष्ठोक्ता प्रन्तःकरण- 
शुद्धद्रारा ज्ञानभूमिकारोहणा्थं शवरम्यादधि युद्धाच्छ योऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्ते इत्यादिना 1 
अरत एव न ज्ञानकमंणोः समुच्चयः, विकल्पो वा । किन्तु निष्कामकर्मणा शुद्धान्तःकरणानाम्‌ 
सवेकमंसन्यासेनैव ज्ञानमिति चित्तशुद्ध्यशु दिधरूपावस्थाभेदेनैकमेव त्वां प्रति द्विविधा 





नही ? इसी श्रमिप्रायसे म्रागे मी करंगे--एकं सांख्यञ्च योगं च यः पश्यति स॒ परयति! दो प्रकार वही 
निष्ठा दिखलाते ह 1 संख्याशब्द यहो एकत्वादि संख्यापरक नहीं है, इसको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ संख्याक्रा 
भ्रथं समीचीन भ्रामब्द्धिहै जो प्राप्त भ्रात्मबुद्धिहै, ब्रह्मचर्याश्रमसे ही शमदमादि-साधनसम्पत्ति, समावेशसे 
सकलफल तत्तदुकमके त्यागी दहै, वेदान्तवाक्यश्रवण श्रादिसे जिनको सुनिरिचत बेदारथज्ञान है, तथाभूत 
शुद्धान्तःकरण, श्रतएव ज्ञानभुमिकामे ्रारूढ साख्यक्तो ज्ञानयोगसे (ज्ञानमेव योगः ज्ञानयोगः, "युज्यते ब्रह्मणा 
भ्रनेन इति योग” साधकका ज्ञान हारा ब्रह्मयोग ब्रह्मस्वह्पाविभवि होता है, इसलिए ज्ञानयोग भी 
कहलातां है, जो योगसे निष्ठा कही गई है-- तानि सर्वाणि संयम्य युक्त श्रासीत मत्परः इत्यादिसे। सो 
प्रशद्धान्तःकरण हे, प्रतएव ज्ञानभूमिमे श्रनारूढ्‌ है, जिनके भ्रन्तः करणम तत्त्वज्ञानोत्पत्तियोग्यता नहीं है, 
वे केवल योगी है, उन कर्माधिकारियोके लिए क्मयोगका, यह भ्रथं है कि“ क्मेव युज्यते भ्रन्तःकरण- 
शद्धयादिना इति कमयोगः श्रनभिसन्धिकृत नित्यादि कमंसि अन्तःकरण शुद्ध होगा, तदनन्तर ततत्वज्ञानद्रारा 
ब्रह्मयोग होगा, यतः उनके लिए कमयोग कहा गया है । कमम योगसे निष्ठा कही ह । भ्रन्तःकरणशद्धि- 
दवारा ज्ञानभ्रुमिकाके भ्रारोहणाथं "वर्म्याद्धि पुदाच्छेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते" इत्यादिसे, स्वधर्मानुप्ठानसे 
भ्रन्तःकरणशुद्धि, तदनन्तर ज्ञानोत्पत्ति होती है, इसलिए ज्ञानभुमिकाभ्रवेशाथं कमयोग कहा गया हे प्रतएव 
ज्ञानका समुच्चय भ्रथवा विकल्प ये दोना नहींहै, किन्तु निष्काम कर्मानुष्ठानसे परिपूतान्तःकरणको सव 
कर्मोक्रा व्याग करनेसे ही ज्ञान होता है, इस तरह चित्तकी “ग्रशद्धि" भ्रवस्था भ्रौर शुद्धिः श्रवस्थाके भेदसे 
एक ही तुभक्ो द्विविध निष्ठा नही हे, जबतक श्रन्तःकरण शुद्ध न हो, तबतक तुम्हारा कमंयोगमें भ्रधिकार 
है, एसलिए तुमको कर्मयोग ही करना चाहिये, ज्ञानयोग नहीं, जव श्रन्तःकरण शुद्ध हो जाय तब ज्ञानयोग 
उचित है, कमंथोग नही, इक्षलिए भ्रवश्था भेदसे मिथोविरुद दोनों निष्ठायं एक पुरुषमें भी होती है, श्रत 
भ्रुमिकक अरवस्थाभेदसे एक पुरुषके प्रति भो दोक उपदेश उचित दै, इलि प्रधिक्रार मेदसे निष्ठद्रय 
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निषटोक्ता-- "एषा तेऽभिहिता सख्ये बुद्धयेगि त्विमां शुणु इनि 1 श्रतो मूमिकाभेदेनैकमेव 
्रत्युभयोपयोगान्नाधिकारमेदेऽप्युपदेशवैयथ्यंमित्यसिप्रायः 1 एतदेव दशंयितुमञयुद्वचित्तस्य 
चित्तरुदिधपयंन्तं कमनुष्ठानं न कममणामनारम्भाद्‌" इत्यादिभिः “मोघं पाथं स॒ जीवति" 
इत्यन्ते चयोदरासिदंशंयति । शुद्धचित्तस्य तु ज्ञानिनो न किचिदपि कमपिक्षितमिति दशंयतिः 
"यस्त्वात्मरतिरि'” ति हाभ्याम्‌ । तस्मादसक्तः" इत्यारभ्य तु वन्धहेतोरपि कमणो मोक्षहेतुत्वं 
सत्तवशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारेण संभवति फलाभिसंधि राहित्यरूपकौशलेनेति दशंयिष्यति । ततः 
परन्तु, ग्रथ केनः इति प्रनसुत्थाप्य कामदोषेरेव काम्यकमेणः शुदधिहेतुत्वं नास्ति 1 ग्रतः 
कामराहित्येनैव कर्माणि कृवंन्नन्तःकरणशुद्धया ज्ञानाधिकारी भविष्यसीति यावदध्यायसमाप्ति 
वदिष्यति भगवान्‌ । ३ ॥। 











है, एकक प्रति दोनोंक। उपदेश व्यथं है, यह्‌ समना ठीक नहीं एकी पृरुषमें दो भ्रमी हे, तदनुसार दोनोके 
भरनुष्ठानाथं दोनोका उपदेश श्रपेक्षित ह, इसीको दिखलानेके लिये भ्रगुदधचित्तके प्रति यावत्‌ चित्तशुद्धि 
न हो, तावत्प्यत कर्मका भ्रनुष्ठान “न कमंणामनारम्भात्‌"” से लेकर “मोघं पाथं स जीवति" एततपर्यत 
तेरह रलोकोसे दिखलाते हँ, ग्रो र शुद्धचित्त ज्ञानीको कोई भी कमं ्रपेक्षित नहीं, क्थोकि कमं श्रन्तःकर- 
णशुद्धयथ हे । ज्ञानीका म्रन्तःकरण शुदढधहीदहै, फिर उसके लिए कर्मोकी श्रपेक्षाक्यों हो? नदीपार 
करनेक्तो नोकाकी प्रादश्यकता पडती है, समृत्तीणंनदी को (जो नदी पार कर चुका हे) उसको-नौकाकी 
क्या प्रावश्यकता, इस प्रसि्रायसे भगवान्‌ स्वयं दिखलाते है, “यस्त्वात्मरतिरेव घ्यादि इलोकद्यसे 1 
^ तस्मादसक्तः" यहांसे लेकर बन्धहेतु भी कमं मोक्षहेतु है केवल कामनासे जो कमं किये जाते हु, वें मोक्षहेतु 
नहीं है । कामना हौ दोष ह, इसे प्रन्तजकरण दूषित होता हे, कामनात्याग करने पर उनसे भो सत्त्वश्ुदि 
होती हे, ततः ज्ञानोत्पत्तिद्वारा बन्धहेतु भो कमं मोक्षदेतु होते दहं, केवल कताम कोशल चाहिये कोरल्‌- 
फल राहित्य है, संखिया विषमारक है पर मारकत्व ्रंशको शयुद्धकर जोवनाथं भौ वे्य उसका उपयोग करते 
है, मारकत्व, श्रौर जीवनोपयोगित्व, दोनों वैद्य के कौशलसे होते दै, तद्वत्‌ बन्धहेतुत्व ओर मोक्षदेतुत्व 
कर्तीकी कुशलतासे कर्ममें ह, ततःपर “श्रथ केनः" इत्यादि ग्रन्यसे प्ररनको उठाकर क।मदोषसे काम्य- 
कमं शुद्धिहेतु नहीं होते, ग्रतः कामनाशुन्य होकर कार्य करनेवाला शुद्धान्तःकरण होकर ज्ञानाधिकारो होता 
है, इस तरह तुम मी ज्ञानाधिकारी होगे यह यावदष्यायषमापति- ठुनोय श्रव्थायक्ताप्तिपयन्त भगवान 
कहग ॥ २ ॥ 
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न कर्मणामनारम्मान्नेषकर्म्य पुरुषोऽखनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्ध समधिगच्छति ॥ ४ ॥। 
भद्र, भ्रात्माके ज्ञानके लिए जो कमं ( वेदाध्ययनादि ) विविक्षित रह, उनका भ्रनुष्ठान क्रिये विना 
पुरुष कमंशन्यता प्राप्त नहीं कर सक्ता श्रौर चित्तशुद्धि हृए विना किये गये संन्याससे सिद्धि ( ज्ञाननिष्ठा ) 
प्राप्त नहीं कर सकता । ४ ॥ 
न कर्मणाम्‌ इति । तत्र कारणाभावे कार्यानुपपत्तेः क्म॑णाम्‌--"तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति श्रुत्याऽऽत्मज्ञाने विनियुक्तानाम्‌, 
प्रनारम्भात्-प्रननुष्ठानाचित्तगुदढचमभावेन ज्ञानायोग्यो बहिर्मुखः पुरुषो नैष्कम्य॑म्‌-सवंकर्मशून्यत्वं 
ज्ञानयोगेन निष्ठामिति यावत्‌ । नारनुते न प्राप्नोति । ननु “एतमेवं प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
्रत्रजन्ति' बर.उ.४-४.२२ इति श्रुतेः सवंकमंसंन्यासादेव ज्ञाननिष्ठोपपत्तेः, कृतं कमंभिरिति । श्रत 
्राह-न च संन्यसनादेव । चित्तशुद्धि विना कृतात्सिद्धिम्‌ ज्ञाननिष्टालक्षणां सम्यक्फलपयंवसा- 
यित्वेन नाधिगच्छति-नैव प्राप्नोतीत्य्थंः । कर्मजन्यं चित्तशुद्धिमन्तरेण संन्यास एव न संभवति । 
यथाकथख्िदौत्युक्यमात्रेण कृतोऽपि, न फलपयंवसायीति भावः ॥ ४ ॥ 








ध्न कमणाम्‌' इत्यादि इसमे कारणके श्रभावमें कायंका मी भ्रमाव होता दै, “तमेतं वेदानुवचनेन 
ज्राह्यणाः”” इत्यादि श्रुतिसे ्रात्मज्ञानके साधनरूपसे उपदिष्ट क्मोकि भ्रनुष्ठानसे चित्तशुद्धि होगी नही, इसलिए 
वह पुरुष ज्ञानके ्रयोग्य श्रतएव बहिर्मुखः बाह्यविषयग्रहुणपरायण सवेकमंरून्यत्व नेष्कम्यं ( निष्कियोक्त- 
स्वज्पेण श्रवस्थान ) ज्ञानयोगसे निष्ठाको नहीं पाता । 
दांका--^ननु एतमेव प्रब्राजिनो लोकमिच्छन्तः" इत्यादि श्रुतिसे सवंकमं संन्यासे ही ज्ञान निष्ठाकी 
उपपत्ति की गड हे, फिर एतदथं कर्मोका भ्रनुष्ठान व्यथं हे । 
समाधान-चित्त श्युद्धिके विना केवलकरमं संन्यासमात्रसे ज्ञाननिष्ठारूप सिद्धि कोई नहीं पाता, 
यदनन्तर मोक्न रूप फल होता है, तादशतिष्ठा फलपयंवसायिनी है सो क्म॑से उत्पन्न शुद्धि तत्सहित चित्तको 
ही होती है, चित्त शुद्धिके विना केवल कममंसन्थाससे मोक्ष नहीं होता । 
दंका-तो फिर रतिम देशा क्यो कहा गया ? 
समाधान--श्रुति शृद्धान्तःकरण पुरषपरक हे कयो कि जो रागद्वेषसे ्राविल (कलुषित) चित्त है, वे सब 
र्तोको सर्वारमना श्रभयदान-( शरमयं सरवंभूतेभ्यो दत्वा नैष्कम्यंमाचरेदि'ति ) नहीं दे सकते । श्रतः यह्‌ 
ठीक ही है, (नच सन्यसनादेवेति" केवल कमंस्यागमात्रसे मोक्ष नहीं होता, वस्तुतः कमंजस्य चित्तशुद्धके विना 
सपोकोन कर्मध्याण ही नीं होता, उर्फण्डमात्रतते सन्यस करने पर भी फलप्रद नहीं होता, फल 


भ्रात्मैकत्वावलोकन है ॥ ४॥ 
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न हि क्टिचसक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कमं सवः प्रकृतिजेगुं णेः ॥ ५॥ 
जो पुरुष जितेन्द्रिय नहीं है, वह्‌ चरू क्ति त्षणभरके लिए भी कुचं कमं किये विना रह ही नहीं सकता, 


इसलिये एेसा पुरुष सन्यासी नहीं बन सक्ता, शुद्धचित्तसे वजित पुरुष परवश होकर स्वभावजनितरागादिसे 
लौकिक, प्रलौकिक कमं करता ही रहता हे ॥ ५॥ 


ततः कर्मजन्यशुद्धचयभावे बहिमुखः "न हि इति। हि-यस्मातक्षणमपि कालं 
जातु ~ कदाचित्कश्िदप्यजितेन्द्रियोऽकमंकृत्सन्न तिष्ठति । ्रपि तु लौकिक-वैदिककर्मा- 
नुष्ठानव्यग्र॒ एव तिष्ठति । तस्माददुद्धचित्तस्य संन्यासो न संभवतीत्यर्थः । 
कस्मात्पुनरविद्धान्क्मण्कुर्वाणो न॒तिष्ठति। हि यस्मात्सवः प्राणी चित्तरुद्धिरहितोऽ- 
वराः-ग्रस्वतन्त्र॒ एव सन्प्रकृतिजेः-प्रकृतितो जातैरभिनव्यक्तैः कार्याकारेण सत्वरजस्तमोभिः, 
स्वभावप्रभवेर्वां रागद्वेषादिभिगुंणौः कमं लौकिकं वैदिकं वा कायते । श्रतः कर्मण्यकुर्वाणः 

मनमें कमंजन्य शुद्धि न होनेसे बाह्यविषयमें सदा पुरुषकी प्रवृति होती हे, यही “न हीति से कहते 
ह । यहां "हि" हेत्वथक हे, प्रसिद्धाथक नहीं । हि-यस्मात्‌, भ्रजितेन्दरिय, इन्दियवशंवद प्राणी एक क्षण भी 
किसी समयमे कमंके विना नहीं रह सकता सदा वेदिक, वा लौकिक, कर्मानुष्ठाने व्यापृतचित्त रहता है, 


यह्‌ करिया, यह्‌ करते ह, यह करना है, इपके लिए इतनी सामग्री एकत्रित है, शेषके लिए ये व्यापार करने है, 


इत्यादि चिन्तासे चित्त व्याकुल रहता हे । कमं फलकामनासे ही करिये जाते हैँ अतः फलार्थी रद्ध चित नहीं 
हो सकता, इसलिये फल तत्कमंरूप सन्यास उसको नहीं होता 1 


प्रन--प्रविदान्‌ कमं विना क्यों नहीं रह्‌ सकता ? | 
उत्तर-कारणा यह है कि प्रारिमात्र चित्तशुद्धि रहित है । श्रतएव श्रवश् ( पराधीन ) होते हं, 


जिनका चित्त शुद्ध है वे ही स्वतन्त्र ह, म्नन्य सब प्रकृतिके परतच्तर ह, प्रकृति जो चाहती है वही कराती हे, 
प्रकुतिके सतत्व-रज-तम ये तीन गरुण है, ये भ्रकृतिसे उत्पन्न हैँ । 


ंका-एेसा मत किये वे तीनों गुण नित्य हं, इनकी उत्पत्ति कहां १ 
समाधान--उत्पत्तिका तात्पयं श्रभिभ्यक्तिसे है । 


शका-एतत्तिगुणात्मक ही तो प्रकृति है, फिर प्रकृतिसे गुरात्रयाभिव्यक्तिका कथन गुणत्रयसे गुण- 
तरयाभिग्यक्तिकथनवदार्माश्रयदोषसे दृष्ट हे ? 
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न कर्चिदपि तिष्ठतीत्यथेः । यतः स्वाभाविका गुणाश्चालक्राः, श्रतः परवशतया सवदा 
कर्माणि कुवंतोऽशुद्ध बुद्धेः सवेकम॑ंसन्यासो न संभवतीति, न संन्यासनिवन्धना ज्ञाननिष्ठा 
संभवतीत्यथंः ॥ ५ ॥ 
समाधान-्रच्छा तो “कार्याकारेण परिणतैः गणैः सत्वरजस्तमोभिः प्रेरितः परुषः करोति यह 
भगवान भ्रागे करेगे श्रकृतेः क्रियमाणानि गणैः कर्माणि सवशः" । 'ग्रहंकारविम॒द़ात्मा कर्ताहमिति मन्यतेः 
भ्रथवा प्रकृतिर्गुणसाम्ये स्यादमात्या दिस्वभावयोः, इस कोशके श्रनुसार यहाँ प्रकृतिशब्द स्वभाववाची है, 
मनके स्वाभाविक गुण राग, देष, मोह, ह जो क्रमशः सत्वरजस्तमः प्रमव हु, भ्रतः वेह गरुण रागादिना 
परिणत हो कर बलात्‌ कमं कराते है, उ्कगुणत्रय प्रतिक्षण परिणामी है एक क्षण भी विना परिणामके 
नहीं रह सकते, फिर उनसे उत्पन्न श्रौ र तदात्मककायं स्थिर कैसे रह्‌ सक्ता है, तत्का यमे स्थिरता सम्पादनके 
लिए शास्नोक्त उपायका अ्रवलम्बन करना चाहिये, विना शाश्लोपायज शुदधिके श्रगुदधचेता प्राणी कमक 
विना क्षणभर भी नहीं रह सकता, यह बिलकुल ठोक्र है, कारण इसमे यही है कि गुण स्वयं चालक्रदहै, 
भ्रतः इनके जो श्रधीन हे वे सदा कमं करते ही रहैगे, कर्मानृष्ठानसे प्रतिदिन बुद्धि श्रशुद्ध होती रहेगी, भ्रतः 
सवंकमंसन्यास उसमे श्रसम्मव ही समना चाहिए भ्रतः सन्यासहेतुक ज्ञाननिष्ठा उनमें नहीं हो सकती । 
[ शंका-जातु शब्द भ्रौर क्षणशब्द ये दोनों कालवाची है, प्रतः दोनोके उपादानमें पुनरुक्त दोषका 
परिहार केसे ! 
समाधान-जातु शब्द दिवसादि स्थुलकालका बोधक हं प्रर क्षण तदवान्तर सूक्ष्षकालका बोधक 
हे, भ्रथभेदसे पुनरुक्त दोष नहीं है । एक दिनमें एेसा कोई क्षण नहीं बीतता जिसमें आणी कमं न करे, 
किन्तु सद। कमं करता ही रहता है । 
दका- तन जातुशब्द व्यथं हुम्रा । कोई क्षण एषा नहीं जाता जिसमे प्राणौ कमं न करे, यही कहना 
ठीक है, दिन स्थूलकालका भ्रभिघान व्यथं है। 
समाधान- प्रलयकालमें निव्यंवहार ही जीव रहता है इसलिये दिनादि भ्रावश्यक ह; प्रलयमें सूर्यादिके 
न रहनेपर दिन व्यवहार नहीं होता । 
शंका सू्यपरिस्पन्दसे क्षणादि व्यवहार भी होता है, भरतः प्रलयादिमं क्षण व्पवहार कसे ? 
समाधान-परमाण्वादिविभागजनक क्रियातते क्षणादिग्यवहार शाज्ञसंगत होता है । ब्रह्माके दिनमें 
ष्टि श्रौर उनकीं रात्रिमे प्रलय, ब्रह्माका दिन हजार युग चौकड़ीका होता है । रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती 
हे, इत्यादि विस्तार श्रन्यत्र देखिये । 
शंका-शष्ठप्तिकालमे कोई कमं नहीं करता फिर कंसे कहते है सदा कमं करता हे ? 
समाधान- ठीक तो कहते है उक्त काले सुषुप्ति ही कमं करती है, श्वासप्रस्वास भी तो पुरषव्यापार- 
तन्त्र है, भ्रन्यथा मृतपुख्षमें मी तल्मसंग हो जायगा, भ्रतएव धर्मदास्त्रोमिं समयविशेषे स्वापका प्रतिषेध है 
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कमंन्द्रियाणि संयम्य य शरास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६ ॥ 
राग द्वेषते दुषित श्रन्तःकरणवाला जो पुरुष उत्पुकतासे बाह्य इन्दरियोसे कमं न कर मनसे इन्द्िोके 


भर्थोक्रा स्मरण करता रहता है-्मँ संन्यासी हं, यों भ्रभिमान कर कर्मोसि विरत रहता है, वह्‌ उसका 
'पपाचार कहता हे ॥। ६ ॥ 





यथाकथं चिदौत्सुक्यमात्रेण कतसंन्यासस्त्वशुढचित्तस्तत्फलभाड्न भवति यतः- 
“कर्मन्द्रियाणि" इति । 
यो विमूढात्मा-रागद्वेषादिदूषितान्तःकरण श्रौत्सुक्यमात्रेण कर्मेन्द्रियाणि-वाक्पाण्या- 

दीनि सांयम्य-निगृह्य बहिरिन्द्ियैः कर्मण्यकूवंन्तिति यावत्‌ 1 मनसा रागादिप्रेरितेनेन्द्रियार्थान्‌ 
शब्दादीन्‌, नत्वात्मतच्वं स्मरन्नास्ते, कृतसंन्यासोऽहमित्यभिमानेन कमंशुन्यस्तिष्ठति, स मिथ्या- 
चारः-सतत्वगुदधयभावेन फलायोग्यत्वात्पापाचार उच्यते, 
"दिवास्वापं न कुर्वीति संध्ययोरुमयोरपिः इत्यादि पुरुषयलनसाध्यका ही विचि तथा प्रतिषेव होता है; ¦ 
“नान्तरिक्षे, दित्यग्निरचेत्यः' ते ०सं° ५-२-७ इत्यादि श्ररक्या्थंका प्रतिषेध हिरण्यनिधान स्तुत्यथं हे, यह भी 
मीमांसामें स्पष्ट है । अ्रकमेकृत्‌ कर्मामाव करता हि यह्‌ भ्रथं नहीं भ्रमाव कृतिसाध्य नहीं हे, यदि कृतिसाध्य 
हो तो कमंही होगा अ्रकमं नहीं फिरमी कृतिसाध्य हो तो व्याहतामिघान हे, प्रतः कमंका प्रकर्ता क्षणभर 
भी नहीं रहता किन्तु सदा कायं करता ही रहता है यह तात्पयं हे । । 

ंका-सर्वंशब्दसे ज्ञाननिष्ठांका मी ग्रहृण स्वतः सिद्धहैतो वह भी सदा कमं करता दही रहता हे 
यदि ए है तो सन्यास क्रिसीको भी हो ही नदीं सकता ? फिर इसका विधान ही व्यथं हे भ्रौर ज्ञाननिष्ठाको 
चर्चा भी नहीं हो सकती । ` 

समाधान-क्म॑योगसे लिन लोर्गोने चित्तके मलको क्षीण कर लिया है उनमे व्यतिरिक्त सवंशब्दाथं 
है वे नहींहे।॥५॥] | 

उत्कृष्ट इच्छासे श्रनधिकारी होनेपर भी--किसी तरह कृतसन्यास श्रु ढचित्त पुरुष सन्यासफलमागी 
नहीं होता, यह कहते हँ "कर्मेति" से । विशेष रूपसे मूढ है जिसका प्रात्मा एसा जो रागद्वेषमोहादिसे 
दूषितान्तःकरण पुरुष है, वह उक्टेच्छामात्रसे वागादि इन्द्र्थोका निग्रह करः प्र्थात्‌ बहिरिन्दरिोसे कमं 
न कर रागादि प्रेरित मनसे इन्दरियाथं शब्द, स्पशं, रूप, रष, गन्ध।दि, विषधोका स्मरण करता रहता हे, 
गरात्मतच्वका स्मरण नहीं करता जिसके लिए सन्यास किया है, भ्रव मै सन्यासी ह, सुभे कोई कमं नहीं 
करना है, इस भभिमानसे कर्मशुन्य होकर चुपचाप बैठा रहता है वह्‌ मिथ्याचार है सत्वशुद्धि-भरन्तःकरण- 

६ 
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यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याऽऽरमतेऽजुन । 
कमन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


फलोकी इच्छा छोडकर भ्रौर मनके साथ सब ज्ञानेन्द्रियोको विष्योको हटाकर जो पुरुष कमेन्दरियोसे 
विहित कर्मोका भ्रचुष्ठान करता है, वह पापाचार परुषसे उत्तम है ॥ ७ ॥ 








€त्वंपदाथंविवेकाय संन्यासः सवेकमंणाम्‌ । 
श्रुत्येह्‌ विहितो यस्मात्तर्यागी पतितो भवेत्‌" ।' 


इत्यादिधरमंशास्त्रेण । श्रत उपपन्नं “न च संन्यसनादेवा"शुद्धान्तःकरणः "सिद्धि 
समधिगच्छती'ति ॥ £ ॥ 


शाद्धिके भ्रमावसे फलके भ्रयोग्य होनेसे वह पापाचार कहाता है, स्वं पदाथं विवेकके लिए सवंकर्मो करा सन्यास 
श्रुत्यादि विहित हे । त्वपदाथेके विवेकके विना कमैत्यागसे पतित होता दै, जो यह कहते हँ कं "दण्डग्रहण- 
सत्रेण नरो नारायणो मवेत्‌" उनको इसका मनन करना चाहिये । विद्वत्सन्यास तो स्वतः सिद्ध है उनके 
बारेमे कुट कहना ही नहीं हे, परन्तु भ्रविद्रत्सन्यास-्रात्मतत्त्वके विवेकाथं है, कर्माचुष्ठानसे इसमें वाघा न 
पहुचे इसलिए सब क्मोकिा त्याग कहा गया है, कमेक त्यागसे सन्यासी कौ हानि नहीं, क्योकि उसको किसी 
फलकी इच्छा नहीं, नित्यकमप्रत्यवायपरिहाराथं जो विहितदहे, वे सन्यासीके लिए श्रतिस्वरूप ह । यह्‌ 
कमंसंक्षेप भ्रात्मनज्ञानोपाय श्रवणादिसम्पादनाथंक है यदि मुख्य "त्वं" पदाथं विवेक पर ध्यान न देकर केवल 
सन्यासमात्रसे मोक्ष हो जायगा, €स लोभम पड़कर भ्रात्मश्चवणादि नहीं करता, केवल कमंमात्रका 
परित्याग करता हे वह पापाचार है, श्रतः यह्‌ भ्रथं उपपत्तियुक्त हे कि कमं सन्यासमात्रसे कोई भी पुरुष 
सिद्धि नहीं पाता, यह कहना बहुत ही उत्तम है। भिथ्याचार इसलिये कहाता है कि म्रन्यथा संकल्प 
कर अ्रन्यथा भ्राचरण करता है, संकल्प तो यह किया कि हम सब कर्मोका त्याग कर ज्ञान योगके 
साधनोका श्रचुष्ठान करेगे, परन्तु संन्यास लेने पर भी उक्त व्यापारमं प्रवृत्ति न होकर प्राचोन प्रशुद्ध 
संस्कारे मनक दारा विषयोक्रा ही सेवन करता है। लोकवच्वनाथं केवल बहिरिन्द्रियोका ही संयम करता 
हे बाह्ये न्द्रियप्रवृत्ति रूप फल भ्रतिस्फुट ह, लोकको ज्ञात हो जायेगा तो मेरी भ्रप्रतिष्ठा होगी । इसलिए 
उसका ही परित्याग करता है, मनोवृत्ति किसको विदित नहीं होती, इसलिए तद्वारा इष्टविषयोके स्मृरणएसे 
मनोराज्य सुखानुभव करता है, वह मिथ्याचार है यह यथायं हौ है । उत्तम फलाशासे प्रवृत्त होकर तदुपाया- 
चृष्ठान न॒ कर तद्विपरीत कमनुष्ठानसे पतित हो जाता है यह सन्यासिग्रोको भ्रवश्य श्रानम रखना 
च [ह्ये ॥ ६ ॥ 
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प्रौत्सुक्यमात्रेण स्व॑कर्माण्यसंन्यस्य, चित्तशुद्धये निष्कामकर्माण्येव यथाशाच्च कुर्यात्‌ । 
यस्मात्‌--“यस्तु' इति । 

तुशब्दोऽशुद्धान्तःकरणसन्यासिव्यतिरेकाथः । इन्द्रियणि-ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि 
मनसा सह॒ नियम्य-पापहेतुखब्दादिविषयासक्तेनिवत्यं, मनसा विवेकयुक्तेन नियम्येति वा, 
कर्मेद्ियैः-वाक्पाण्यादिभिः कममंयोगं-शुद्धिहेतुतया विहितं कर्मारभते-करोत्यसक्तः फलाभिलाष- 
शून्यः सन्‌ यो विवेकी, स इतरस्मान्मिथ्याचाराद्िशिष्यते । परिश्चमसाम्येऽपि फलातिशय- 
भाकृत्वेन श्रेष्ठो भवति । हेऽजु नाऽऽह्चयंमिदं पर्य- यदेकः कर्मेन्द्रियाणि निगह्य, ज्ञानेन्द्रियाणि 





उत्कटेच्छावश सव कर्मोको न त्यागकर चित्तशुदधिके लिए निष्काम कमंको ही शास्त्रानुसार करे, 
यह्‌ कहते है--“यस्मात्‌-यस्त्वि'ति इत्यादिसे । श्लोकम ^तु' शन्द श्रशुद्धान्तःकरण जो सन्यासी ह, उनको 
ग्रलग करता हे। इद्दरियशनब्द यहां ज्ञानेन्द्रियपरक है । श्चोत्रादि ज्ञानेन्दियोका मनके साथ निग्रहुकर पापजनक 
विषयासक्तिसे उनको निनृत्तकर भ्र्थात्‌ प्रतिषिद्ध विषयसेवनका त्यागकर भ्रथवा विहित भ्रविहित समीं 
विष्योमे प्रवृत्तिरील इन्द्रियोको विवेकबुद्धिगुक्त मनसे विहित विषयमे ही रोककर ( लगाकर), यह भी 
म्रथं हो सकता है । नियन्त्रण दो प्रकारका होता है--एक प्रतिक्रल विषयसे व्यावृत्ति रौर दूसरा भ्रनुक्कल 
विषथमें प्रवृत्ति । इसलिए दोनो श्रथं कहा । 
यद्यपि श्रनुक्रुलके प्रवृत्ति नियमसे प्रतिक्रुल व्यावृत्ति भ्र्थतः सिद्ध होती है, तथापि प्रतिङ्कुलव्यावृत्तिसे 
म्रनुकरुल परवृत्ति श्रथंतः सिद्ध होती है, यह मी कह सकते ह । उभयतः प्रबरृत्तिनिवृत्तिसे भी यह्‌ सिद्ध होती हे, 
ग्रतः कंसा नियन्त्रण शा्द है, कैसा प्रायं, इसमे विनिगमक नहीं । भरतः उभयार्थामिधान उचित ही हे। 
माव यह्‌ है कि क्म॑योगके लिए समस्त इन्द्रियोका सवंविष्योसे निरोधं करना व्याहत दै, क्योकि क्मा- 
नुष्ठानके जिए विदहितविषयोमे प्रवृत्ति म्रावद्यक है। भाव यह है किं कमेयोगके लिये समस्त इल्दरियोका 
सवेविषयोंसे निरोध करना व्याहत है, क्योक्रि कर्मानुष्ठानके लिये विहितविषथोमे प्रवृत्ति श्रावर्यक्‌ हे 1 
केवल प्रतिक्रुन विषो इन्दरिोको रोकना परमावश्यकं है । इन्द्रिणोको प्रतिक्रूल श्रौर अनुकल आदिकां 
ज्ञान नहं हो सकता, इपलिये मनमें ही यहं ज्ञान होगा। मनोधीन इन्दियोँ है, इसलिये विवेकयुक्त मनसे 
नियम्य कहा । प्रथमे प्रथम यंदि मन स्वरथं प्रतिषि विषयमे प्रवृत्त होगा तौ वहु इन्दियोको नहीं रोक 
सक्ता, इस)प्रमिप्रायसे साहिव्य प्रथमे ठतीया मानकर मनके सायं इन्द्रियों को अ्रसद्विषयोसे रोकना कंहा है । 
दितो ब्रम मनको विवेक्रो कहा, इ कारणा अरसद्विषयें मनको स्वतः हो प्रवृति न होगी । उससे नियन्त्रण 
करना व्यथं है । 'मनसा' करणे ठृतोया है । जो पुट शस्त्रो पकम बहिरिन्ि मोषे वित्तश॒द्िके लिये फला- 
 भिनाषारहित होकर करताहै मो मिध्व्राचारते बहुत प्रच्डा है। यद्यपि मिथ्पाच।र रोर विप्रको दोनोको 
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नियतं कुरु कर्मा त्गं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
ङारीरयान्रापि च ते न प्रसिद्धेयदकर्मणिः॥ ८ ॥ 


तुम नियत कमं करो, कमं न करनेकी श्रपेक्षा कमं करनांही श्रेष्ठहै। कमं किये घिना शरीरका 
चलाना भो पूरा नहीं हो सकता भ्र्थात्‌ शरीरका वसर भी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 








व्यापारयन्परूषाथंरून्यः, श्रपरस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि निगृह्य, कर्मेन्द्रियाणि व्यापारयन्‌ परमपुरुषाथ- 
भागभवतीति ॥ ७ ॥ 

यस्मादेवम्‌, तस्मान्मनसा ज्ञानेन्द्रियाणि निगह्य कर्मन्दरियैः- "नियतम्‌" इति 

त्वं प्रागननुष्ठितद्ुद्धिहेतुकर्मा नियतम्‌-विध्युद्देे फलसम्बन्धशून्यतया नियतनिमित्तेन 
विहितं कमं श्रौतम्‌, स्मार्तं च नित्यमिति प्रसिद्धं कुर । कुविति मध्यमपुरुषप्रयोगेणौव त्वमिति 
लब्धे, त्वमिति पदमर्थान्तरे संक्रमितम्‌ । कस्मादशुद्ान्तःकरणेन कमेव कतंन्यम्‌ । हि-यस्मात्‌- 


इन्द्रिथनि ग्रहादि व्यापार सम दहे, तथापि विवेकी फलभागी होता हि, मिथ्याचार नहीं, क्योकि उसने मनकी 
शुद्धिके लिये कर्मानुष्ठान नहीं क्रिया, श्रत: शुद्धिषूप फलभागी नहीं होता, फिर परमपुरुषाय प्रा्निकी क्या 
सम्भावना ? भ्रतः दोनोमें विवेकी श्र ष्ठ है । हे ्रजंन, यह्‌ ्रार्चयं है कि कर्मन्द्रियोको रोककर ज्ञानेन्दर्योको 
उ्यावृत्त कृर रहा एक पुरुष तो पुरषाथंसे शून्य रह जाता है श्नौर दूसरा ज्ञानेन्दियोको रोककर कमन्द्ियोसे 
व्यापारकर परम पुरुषाथका भागी हो जाता है ॥ ७॥ 
इस्‌ प्रकार दोनों विशेष विषय है, श्रतः मनसे ज्ञानेन्दियोका निग्रहकर कर्मन्दरियोसे यतः तुमने पूवं 
जन्ममे मनको गुद्धिके लिये कमं नहीं किया हे, इक्षलिये नित्यकमं करो 1 
द द्खा-नियतसे नित्यकमका लाभ केसे होता हे । 
समाधान-क्राम्यकमोकिं विधायक वाक्योमें विधिके उदेदय फलका सम्बन्ध नियमसे रहता हे । यथा- 
€स्वगंकमो यजेत" इध्यादि । यहाँ स्वगंक्रामका उदेश्यकर यागका विधान है । जो स्वगंको चाहे, वह यांग 
करे । यागविधिके उदेदयमे स्वगंका फल श्रुत है इसलिये यह काम्य कमं है ्रौर जिस कमं विधायक वाक्यके 
उदेद्याशमे फलाभाव नियत हे--श्रहरहःसन्ध्यामुपासीत' इत्यादि । वहाँ शुचि विहितकाल जी वित्वके उदेश्यसे 
नित्यकमंका--पन्ध्याका विधान है, इसलिये उदेश्यांशमे फला भाव होनेसे वहो नियतवाक्षय है । यह्‌ विहित 
सन्ध्या नित्यकम हे, एवं श्रमििहोत्रादि श्रौत नित्यकमं हे । एवं जो पञ्चमहायन्ञादि कमं हँ, उनकी नित्यकमेसे 
प्रसिद्धि लोकम हे, इसको करो । 
शद्धा-युष्मदथेमे मध्यमपुरुष होता है, श्रतः मध्यमपुरुष "कुर से ही शत्वम्‌" ( तुम ) का लाम बद्ध 
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यज्ञाथत्किर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 
हे म्रजुन, यज्ञके कायं यानी ईइ्वरापंण कर्मके श्रतिरिक्त दुसराजो कोई भी कमं इस जगत 


कमंबन्यनल्पही है पेक्षा समो, भरतः फलामिलाषाशून्य होकर ईरवर भ्रा राधनाके लिये वर्णाश्नमोचित 
कमं करो ।। € ॥ 








ग्रकमंणः-प्रकरणात्कर्मव ज्यायः-प्रशस्यतरम्‌ । न केवलं कर्माभावे तवान्तःकरणशुद्धिरेव न 
सिध्यतः, किन्तु श्रकमंणो युद्धादिकममरहितस्य ते-तव शरीरयात्रा-शरीरस्थितिरपि न प्रकषण 
क्षात्रवृत्तिकृतत्वलक्षणोन सिध्येत्‌ । तथा च प्रागुक्तम्‌ । श्रपि चे" त्यन्तःकरणरुद्धिसमुचयाथंः ॥८॥ 


हे फिर "त्वं" शव्दका प्रयोग क्यो, कुरु कहनेसे ही शत्वं कुर' इस भ्रथंका लाम स्वानुभव सिद्ध ह । जो विना 
रब्दोच्चारणसे प्रतीत नहीं, उसके [लये शब्दोच्चारण भ्रावदयक माना जाता हे। 





सम।[धान-ठीक हे, यहां "त्वम्‌" शब्द भ्र्थान्तर सक्रमित है -यानी भ्र्थान्तरबोधनाथं हे--म्रन्योको 
भ्रसुलमभ सकल कल्याणभाजन प्रिय शिष्य तुम ही हो, इसालये तुमसे यह गाखरहस्य कहते ह । इस विशेष 
ग्रथेके बोधनके लिये (त्वम्‌ शब्दका प्रपोग॒ किया गया है। यह साहित्यका विषय हे “ग्रतः विशेष परिचय 
करानेमें श्रधिक लिखना होगा, इसलिये सामान्यरूपसे एक उदाहरण देते हैँ--“रामोऽस्मि सवं सहे" यह्‌ 
वाक्य सीताविरहातुर, लीलावतार, मर्यादापुरुषोत्तम भगवाच्‌ श्रीरामचन्द्रजीका हे। वर्षाक्रालिक समुन्नत 
मेषवलाकादिको प्राकाशमें देखकर भ्र्मिव्यक्त मनोविकार होकर बोले किमतो राम ह, सब सह लंगा, पर 
सोताजो कसे सहेगी, यहां वाणीसे तथा “ग्रस्मि सहे" इत्यादिस्े भगवानुका बोध सिद्ध ही था, फिर ‹राम 
पदकी क्या ्रावशइ्यकता थी, इसका उत्तर श्रालंकारिक यह देते कि राम शब्द दशरथापत्यविरोषका 
वाचक है, उसका लाभ उक्त रीतिसे हो जायगा, इसमे सन्देह नदीं हे, उसके तात्पयंसे यहां रामका प्रयोग 
भगवान्‌ने नहीं किया, किन्तु भ्रव्यन्त दुःखसदहिष्णु भ्रथंबोधेके तात्पयंसे उक्त शन्दका प्रयोग हे । राज्यच्युति, 
वनवास, प्रियावियोगादि सहन करनेवालेको यह दुःख “म्रसह्य' नहीं, दुःख सहनेके लिये ही मेरा जन्म ॒हभ्रा 
है, “दुःखसंवेदनायेव रामे चैतन्यमपितम्‌” इत्यादि वाक्यान्तरसे स्पष्ट है, यद्यपि इस विषयक श्रतेक उदाहरण 
है, तथापि भगवद्वाक्षयमे मी एेसे शन्दोंका प्रयोग होता है, इसमे दार्योादनके लिये भगवद्वाक्यकां 
उपन्यास किया हे, भ्रन्यथा त्वामस्मि वच्मि विदुषां सषरुदाथोऽत्र तिष्ठति" इत्यादिका भ्रनुरूप उदाहरण देते, 
कमं करनेमें हेतु कहते है--क्रमं न करनेकौ श्रपेक्षा कमं करना ही भ्रच्छा हे, केवल कमं न करनेसे तुम्हारा 
मरन्तःकरण॒ शुद्ध न होगा, यही हानि नहीं है, किन्तु युद्कमं न करनेपे तुम्हरो शरोरको स्थिति भीन रह्‌ 
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कमणा बध्यते जन्तुः" इति स्मृतेः सर्व कमं बेन्धात्मकत्वान्मुमुक्षुणा न कतंग्यमिति 
मत्वा, तस्योत्तरमाह- यज्ञार्थात्‌ इति । यज्ञः-परमेश्वरः यज्ञो वै विष्णुः" तै. ब्रा. ३, १. 
६. ६२. इति श्रुतेः । तदाराधनार्थं यत्क्रियते कमं, तय्यज्ञा्थ॑म्‌ । तस्मात्कमंणोऽन्यत्र-कमंणि 
प्रवृत्तोऽयं लोकः कर्माधिकारी कम॑बन्धथनः कर्मणा बध्यते, न त्वीकश्वराराधनार्थेन । 
भरतस्तदथ-यज्ञाथं कर्म । हे कौन्तेय त्वं कर्मण्यधिकृतो मुक्तस द्धः सन्‌ समाचर-सम्यक्धद्‌- 
ध्रादिपुरःसरमाचर ॥ € ॥ 
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सकेगी, भिक्षावृत्ति तुम्हारे लिये गर्हीत है, वह केवल ब्राह्यणोके लिये है, तुम्हारी तो उस्कृष्टवृत्ति क्षात्रवृत्तिसे 
लब्ध विषययोसे उचित है, जो युद्धके विना नहीं हो सकती, इस तात्पयंसे त्वम्‌" शब्दका उपादानदहै, 
वह्‌ पृवमे कहु चुके ह, ग्रपि च" यह्‌ शब्द भ्रन्तःकरणशयुद्धिका सष्रच्चयाथं करनेके लियेदहै, यह भीन 
होगा ॥ ८ ॥ 
शङ्का-- “कर्मणा बध्यते जन्तुः" इस स्प्रतिसे स्पष्टहै कि कमंहीसे प्राणी-बद्ध होते भ्र्थात्‌ 
कमं ही बन्धन हे, मुमुघ्ु इसीसे मुक्त होना चाहता दहै, मँ भीखुषुषुह, फिर मेरे लिये विपरीत उपदेश 
कथो, मुक्तीच्छासे कमं करना तो विपरीत है । 
समाधान “यज्ञात्‌ इति "यज्ञो वे विष्णुः" इत्यादि श्रुतिसे यज्ञशब्दाथं यहां विष्णु मगवान्‌ है, 
“यज्ञः अरथः प्रयोजनं यस्य ततु, तस्मात्‌" परमेश्वरके भ्राराधनाथं जो कमं किये जाते ह उनके भ्रतिरिक्त जो 
कमं होते हें वे बन्धन है। यह उक्तं स्मृतिके वचनका तात्पयं है । ईउवराराधनकर्मव्यतिरिक्त काम्यकमं- 
कलापे प्रवृत्त पुरुष कमंका श्रधिक्ारी यानौ काम्यकमं विधायक वाक्थोसे तत्तत्‌फलकामनाधिकारि विषयत्वेन 
शरुत है । (स्वगकामः, प्ुकामः' इत्यादि काम्थकर्मादुष्ठानसे जन्मग्रहण भ्रावश्यक है भ्रन्यथा फलमोगी 
नहो हो सकेगा । शरीर धारण करनेपर संपार नियत है. इसलिये क्म॑को वन्धन कहा है । ईश्वराराघनाथं 
कमं बन्धन नहीं है, भ्रतः ईशवराराघनाथं कमं हे कौन्तेय, तुभ कर्मे हो भ्रधिकृत हो, सुक्तपङ्ग--फ लासक्ति- 
रहित होकर सम्यक्‌ श्रद्धादिके साथ भक्ति परायण होकर इससे तुमको बन्धन न होगा, प्रत्युतं बन्धनको 
निधृत्ति होगी भ्र्यातु यज्ञा्थातु-यज्ञ क्म॑स्वल्य निर्वाहाथं जो द्रव्याजंनादि कमं शाख्चविदहित है, उससे बन्धं 
नीं होता, किन्तु उसमें स्वाथं बुद्धि होनेपर वह्‌ बन्धक होता है । यतः यज्ञाथं कमं बन्धक नहीं हे, इसलिये 
तदथं कमं करो, किन्तु उस कमके करनेमे जो कौशल है, उपर ध्यान रहे कोशल मुक्तसंग हे। उससे कु 
फलकी ` इच्छा न करो। 


श द्भु(-विना फलेच्खासे प्रवृत्ति केसे होगी । 
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सहयज्ञाः प्रजाः सृष्र पुरोवाच प्रजापतिः। 
नेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 
खष्टिके श्रारम्भमे ब्रह्याने यज्ञ ( नित्यानित्यनियम ) ग्रौर प्रजा ( जनों) को उत्पन्न करके कहा कि 


इस यज्ञके म्रनुष्ठानसे भ्र्थात्‌ स्व्राश्रमोचित धमोकि अ्नुष्ठानसे तुम्हारी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, इसे तुम लोग 
श्रपत्ती इष्टफल देनेवाली कामधेनु समो ॥ १० ॥ 


प्रजापतिवचनादप्यधिकृतेन कर्म कतंव्यमित्याह- "सहयज्ञाः" इत्यादिचतुभिः । 

सहयज्ञेन-वि हितकर्मकलापेन वतंन्त इति सहयज्ञाः-कर्माधिङृता इति यावत्‌ । 
'वोपसजंनस्यः इति पक्षे सादेशाभावः । प्रजाः-त्रीन्व्णान्पुरा-कत्पादौ सृ्टवोवाच । प्रजानां 
पतिः-खष्टा । किमुवाचेत्याह--श्रनेन यज्ञेन-स्वाश्रयोचितधर्मेण प्रसविष्यध्वम्‌-पसूयध्वम्‌ । 
प्रसवः-वृदिधः । उत्तरोत्तरामभिवृद्धि लभध्वमित्यथंः । कथमनेन वृद्विः स्यादत श्राह- 


समाधान मित्रके कामें सहायता्थं जो सज्जन कमं करते हँ श्रपना निजका कोई प्रयोजन नहीं 
रखते, तदत्‌ केवल ईरवरापंण बुद्धिस कमं करो, एसे कमंसे सन्तुष्ट ईरवर श्रनादि कमंवासनाकी निवृत्तिकर 
श्रात्मसाक्षाक्तारद्ारा मोक्षफल तुमको श्रवश्य देगं । 

कमम त्युट्‌का विधान नहीं हे, प्रवृत्तपदका भ्रध्याहारादि दोष तथा बहुत्रीहि न माननेसे पुत्लिङ्गकी 
उत्पत्ति नहीं, तथा भाष्य भी विख्ढदहैँ। ददुर दृष्टियोंको इस पर ध्यान देना चाहिये, यर्हापर माष्यकारने 
“कमं बन्धनं यस्य सः" बहुन्नीहि समास माना हे, तदनुसार बन्धनशब्द भावल्युडन्त हे । स्वामी जीने "कमणा 
बध्यते" यहाँ लिखकर कर्म॑ल्युडन्त माना हे, सो ठीक नहीं ॥ € ॥ 

ब्रह्माजीके भ्रादेशसे भी यह निरिचतहे कि भ्रधिकारीको कमं करना चाहिये यह कहते हँ 'सह- 
यज्ञाः” इत्यादि चार इलोकोसे । | 

यज्ञ शास्व्रविहित कमंसुदायका उपलक्षण है । तेन सह वतते इतिः सहयज्ञा “वोपसजंनस्य' इ 
सत्रसे सहके स्थानम विकल्पसे ^स* प्रादेश होता है, अ्रतः सयज्ञाः, सहयज्ञाः ये दोनों प्रयोग साधु हैँ। 
पूर्वंकल्पमे प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनोंकी खष्टिकर कहा । 

दाद्धा-क्या कहा ! 

समाघान-इप यज्ञसे भ्रोर स्वाश्रमोचितघर्मोके भ्रनुष्ठानसे श्रपनी वृद्धि करो, उत्तरोत्तर समृद्धिका 
लाभकरो। 

ङ्का- इससे वृद्धि केसे होगी ? 


च 
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एष-यज्ञाख्यो धर्मो वो-युष्माकमिष्टकामधुक्‌-इष्टानमिमतान्कामान्काम्यानि फलानि ` दोग्धि, 
भ्रपयतीति तथा । श्रभीष्टभोगप्रदोऽस्त्वित्य्थः । ग्रत्र यद्यपि यज्ञग्रहणमावश्यककर्मोपलक्षणार्थंम्‌, 
भ्रकरणे प्रत्यवायस्याग्र कथनात्‌ । काम्यकर्मणां च प्रकृते प्रस्तावो नास्त्येव, “मा कर्मफल- 
हेतुभू : इत्यनेन निराकृतत्वात्‌, तथापि नित्यकर्मणामप्यानुषद्धधिकफलसडवात्‌, "एष 
वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌' इत्युपपद्यते । तथा चापस्तम्बः स्मरति-"तद्यथाऽऽग्र फला निमिते [निमिते] 
छाया गन्ध इत्यनूत्पद्येते, एवं धर्म चयंमाणमर्था भ्रनूत्पद्न्ते, नो चेदनूत्पद्यन्ते, न धर्महानि- 
भ॑वति" इति । फलसददधावेऽपि तदभिसंध्यनभिसंधिभ्यां काम्यनित्ययोविदोषः । म्रनभिसंहि- 
तस्याऽपि वस्तुस्वभावादुत्पत्तौ न विदोषः । विस्तरेण चाग्रे प्रतिपादयिष्यते ॥ १० ॥ 





समाघान-यह यज्ञनामक धम प्राप लोगोको इष्टप्रद है, इष्टको-काम्यपशयुपुत्रस्व्गादिफलोंको "दोग 
प्रापयति इति इष्टकामवक्‌' जो चाहोगे सो फल यह देगा, भ्रतः यह्‌ श्राप लोगोके वड़े काप्रका है। यद्यपि 
बरह्मा केवल काम्ययज्ञोको ही “इष्टघुक्‌' नहीं कह रहे है, भ्रन्यथा "नित्य" कर्मोक्रा संग्रह नही होगा । काम्य 
कर्मोका "मा कमंफलहेतुभरः" इस वचनसे प्रतिषेध होनेसे उनका प्रसंग ही नहीं है, किन्तु चित्तशुद्धिसम्पादक- 
कर्मोका ही यहां अ्रवहयकतंव्यत्वेन उपदेश हे, जिनके न करनेसे चित्तशुद्धि न हो, करनेसे चित्तशुद्धि हो, वे 
यहाँ विवक्षित ह, श्रतएव यज्ञ शब्दको भ्रावश्यककर्मोपलक्षणाथंक मानकर नित्यकमंका भौ संग्रह किया 
है। परन्तु वे इष्ठफलप्रदा न ही ह। भ्रन्यथा उनमें भी काम्यत्वापत्ति हो जायगो । प्रधान एलका निदश 
तदुत्पत्तिबोधक वाक्यमे नहीं है, इसलिये वे श्रफल कहे नाते हँ । भ्रानुषङ्गिक कल तो उनका भी होता हे, 
नित्य कर्मानिष्ठानका प्रत्यवायपरिहार पापोको निवृत्ति फल तोमाना ही जातादहे, नित्यकमं न करने 
पर पाप होतादहे, करनेपर पाप नहीं होता। पापदुःखका कारण है; प्रत्यवायपरिहारदारा दुःखनिवृत्ति 
फ़ल नित्यकर्भोका है, जैसे कण्टकाकीणंभूमिमे चलनेसे कण्टकवेघजन्य दुःख होता है, तद्भरमि का परिहार 
करनेसे कण्टकवघजन्य दुका परिहार होता है, तद्वत्‌ प्रकृतमे मौ समभनां । इस भ्रमिप्रायसे कामधुक्‌ 
वे भीर, यह प्रजापतिका श्रमिप्राय है घम॑सूत्रकार भ्रापस्तम्बने भी कहा है-(तद्ययेत्यादि' वचन ऊपर 
देखिये उक्त वचनका श्रथं पूवमें कह चुके ह, जसे फलाथं भ्रामके लगानेसे छाया, गन्ध, भ्राचुषंगिक फल 
होता है एवं धमं करनेवालेको भ्रथश्राप्ति होती हे यह्‌ धार्भिक हे, मेरे द्रव्यका सदुपयोग करगे, जिससे हमको 
मी धमं होगा इस श्रभिप्रायसे लोग द्रव्य देते हैँ भ्रौर उस दानसे मो धमं होता हे, फल होनेपर धमंहानि 


नहीं होती हे । 


शङ्का-यदि नित्य क्मंका भी फल है तो नित्य काम्य कर्मोनिं मेद ही क्या ! 
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देवान्मावयतऽनेन ते देवा मावयन्तु वः। 
परस्परं मावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 


इस धमरूपी यज्ञके दवारा देवताश्रोक्ा पूजन करनेसे देवता तुम पर प्रसन्न होगे । इस प्रकार परस्पर 
विवास रखनेसे परम कल्यां प्राप्त करोगे ॥ ११॥ 


कथमिष्टकामदोग्धृत्नं यज्ञस्येति, तदाह-“देवान्‌' इति । 

ग्रनेन-यज्ञेन यूयं यजमाना देवान्‌-इन्द्रादीन्भावयत-हविभगिः संवधेयत-तपंयतेतयथंः । 
ते देवा युष्माभिर्भाविताः सन्तो वो युष्मान्भावयन्तु वृष्टयादिनाऽम्नोत्पत्तिदारेण संवधंयन्तु, 
एवमन्योन्यं संवधंयन्तो देवाश्च यूयं च परं श्रेयः-म्रभिमतमर्थं प्राप्स्यथ देवास्तुप्ति प्राप्स्यन्ति, 
यूयं च स्वगष्यं परं श्रेयः प्राप्स्यथेत्यथः ।॥ ११ ॥ 





समाधान--काम्यकम॑फल संकलत्पपूवंक होता है श्रौर नित्यकमं तदपुवंक; फलेच्छापूवंकत्व तदभाव- 
प्रयुक्त दोनोमें वेलक्षण्य हे । 

रङ्का--यदि फलसंकल्प नहीं होता तो फल क्यों होगा ? 

समाधान-यह्‌ तो वस्तुका स्वभाव है कि दाहेच्छासे अ्रग्निसंयोग हो या तदनिच्छासे, ्रग्निसंयोगमें 
दाहकत्व वस्तुस्वभाव है, इससे उसमें उभयथा दाह होता ही है तद्त्‌ मनः संकत्पादि प्रयुक्त विशेष नहीं 
यहु विस्तारसे भ्रागे करेगे ॥ १० ॥ 

शङ्का--इष्टफलदाता यज्ञ कंसे होते है, भाव यह है कि पाग क्रियाकलापात्मक होनेसे क्षणप्रध्वंसी 
हे, स्वर्गादिफल कालान्तरमें होगा, उस समय याग नहीं रह सकता तो याग उस्र फलका कारण कसे होगा, 
कायक पूवक्षणमे वतंमान ही कायंका कारण माना जाता हि, क्रियाफल क्रियाकालमे ही देखा जाता हे। 
मदनक्रियाजन्य सुख मर्दनक्रियाकालमे ही अनुभूत हे, कालान्तरमें नहीं, तद्वत्‌ यागक्रियाकालमे जो फल हो, 
वही तत्फल हो सकता हे, भ्रन्य नहीं । 

समाधान--स्वामिसेवा कालान्तरमें भी फलप्रद होती है, इस भ्रसिप्रायसे उत्तर देते कि इस 
यज्ञसे श्राप लोग देवताभ्रोंको तत्तद्धविभाग प्रदान द्वारा परिदप्त करे । श्राप लोगोसे उक्तोपायद्ारा परिक्प्त 
देवता सुवृष्ट समुत्पन्न भ्रन्नादिसे भ्रापको वृक्त करं, वर्योकि यज्ञादिसे सन्तुष्ट देवता सुवृष्ट करती हँ ततः 
्रत्रीहियवादि धान्योकी उत्पत्ति होती है, सुभिक्षसे प्रजा बदृती हे, यह सिद्ध श्रथं है। इस प्रकार परस्पर 
भाप देवताश्रोको बढाव, देवता भ्रापको बढाव । इस तरह परस्परके बदावसे श्राप भौर देवता दोनों 
कल्याको पावें । देवता यज्ञादिसे वक्ति पावे श्रौर श्रापलोग स्वगंनामक परमश्रेयस्कर दुभखसे नहीं भिला 
हुमा सुख पावे ॥ ११॥ ्‌ | 

४६ 
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३९२ श्रीमद्‌ भगवद्गीता [ अध्याय ३ 








इष्टान्मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेद त्तानप्रदायेम्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२५ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विवषेः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥\ १३ ॥ 
यज्ञसे सन्तुष्ट देवतालोग तुमको भ्रभिलषित भोग देगे यानी मनःकामना परी करेगे । देवता 
हारा दिये गये पदाथंको न देकर जो स्वयं भोगता हे, बह चोर है ॥ १२॥ † 


यज्ञसे भ्रवरिष्ट भ्रन्नका भक्षण कर रहे श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे गुक्त हो जाते हे ्रौरजो पापी पुरुष 
पने शरीरके पोषके लिये हौ पकाते है, वे पापको खाते हे ।। १३॥ 





न केवलं पारत्रिकमेव फलं यज्ञात्‌, किन्त्वैहिकमपीत्याह-- इष्टान्‌ इति । इष्टान्‌- 
भ्रभिलषितान्‌ भोग नू्‌-पडवन्नहिरण्यादीन्‌ वो-युष्मभ्यं देवा दास्यन्ते-वितरिष्यन्ति । हि- 


ता -तोषितास्ते । यस्माततैकरवःूवनदयो दत्ता भोगाः , तस्मात्तदेवैद॑त्तान्भोगा- 
भ्यो- ऽप्र ले ट्‌ | भुङनत-देह | 
देवेभ्योऽप्रदाय यज्ञेषु देवं रेनाऽऽहती रसंपाच्, यो भुङ्न्त-देहेन्दरियाण्येव तर्पयति, 


स्तेन एव-तस्कर एव स देवस्वापहारी, देवर्णानपाकरणात्‌ ।। १२ ॥ 


यज्ञ से केवल पारलौकिक ही फलबरा्षि नहीं होती, किन्तु इस लोकम भी फलकी प्राप्ति होती है यह 
कहते हे-“इष्टान्‌" इत्यादिपे । परलोकमें जो फल स्वर्गादि होता हे वह पारलौकिकदहै, जो फल इस लोक 
ही मं भोगाथं मिलता है उसको एेहलोक्तिक कहते ह । यज्ञादिसे दोनों फलकी प्राप्ति होती है । 
इ्-इच्छाविषय मोगसाघन पशय, शन्न, सुवणं, रजतादि प्रापलोगोको देवता देंगे । 
शङ्का-क्यों ? 
समाधान--श्राप लोगोने यज्ञम देवता््रोंको सन्तुष्ट ` करिथा है, देवता ऋणी नहीं रह सकते वे खुब 
जानते हँ कि कृते च भरतिक्रतंग्यमेष घर्मः सनातनः" । विषयप्रात्ति तदुपभमोगका सामथ्यं श्राप लोगे 
देवाघीन &ी है, मनुष्य देवताके ऋणी है, निष मनुष्यको देवताग्रोने भोगसाधनं इस कामनासे दिया है 
कि यह यज्ञम हमको सन्तुष्ट करेगा, श्रतः मनुष्य इन भोगसाधनोंको उत्तमणं देवताश्रोको न देकर म्र्थात्‌ 
देवोटेद्यक होमादि न कर स्वयं उपभोग करता हे-भ्रपने शरीरेन्द्रियोको वप्त करतादहै, वह मनुष्य स्तेन 
हे, यानी देवांडाका श्रपहूरण करता है, इसलिये चोर है । दु्रेको वस्तुश्रोंकी श्रपनानेवाला चोर कहा 


जाता है, देवताके णको नहीं चुकाया इसलिये उसकी निन्दा चोरसे की गई है ॥ १२ ॥ 
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यज्ञशिष्टाक्िनः' इति । ये तु वैदवदेवादियज्ञावरिष्टममृतं-ग्रदनन्ति, ते सन्तः 
रिष्टाः, वेदोक्तकरारित्वेन देवाद्युणापाकरणात्‌ । ्रतस्ते मुच्यन्ते-सर्वैः-विहिताकरणनिमिततैः पूर्वं 
कृतेश्च पश्चसूनानिमित्तैः किल्विषैः भूतभाविपातकासं सरस्ते भवन्तीत्य; । एवमन्वये मूतभावि- 
पापाभावमुक्त्वा,व्यतिरेके दोषमाह भुञ्जत इति । ते-वैश्वदेवायकारिणोऽघं-पापमेव । तुशब्दः 
ग्रवधारणो । ये पापाः पश्चसूनानिमित्तम्‌, प्रमादकृतहिसानिमित्तं च कृतपापाः सन्त भ्रात्मकारणा- 
देव पचन्ति, न तु वैरेवदेवाद्यथंम्‌ । तथा च पश्चसूनादिछृतपापे विद्यमान एव वैश्वदेवादिनित्य 
कर्माकरणनिमित्तमपरं पापमाप्तुवन्तीति “भुञ्जते ते त्वघं पापाः इत्युक्तम्‌ । तथा च स्मृतिः-- 


कण्डनी पेषी चुल्ली उदकुम्भी च माजंनी । 
पश्च सूना गृहस्थस्य ताभि-स्वगं न विन्दति" ॥ 
पश्चसूनाकृतं पापं पश्चयज्ञैग्यंपोहति' इति च । श्रुतिश्च-"इदमेवास्य तत्साधारणमन्नम्‌, 





ध्यज्ञलिष्टा शिनः" इति । जो मनुष्य बलिवेश्वदेवादि नित्यकमं करके यज्ञमें देवताश्रोको देनेके वादः 
ग्रवरिष्ट ( बचा ) भ्रन्नजो कि शाश्च श्रमृततुल्य कहा गया है उसको भोजन करते है, वे सन्त शिष्ट ह, 
मान्य हे, क्योकि वे वेदोक्त कमं करनेसे देवताभ्रोके चऋटणको चुका दिये है, भ्रतः वे मुक्त हैँ । जो कमं भ्र्थात्‌ 
वेद विहित हे उनका न करना वेद विहत कर्मों का नहीं करना विहिताकरण हे, तन्निमित्तक श्रौर पच्वसूना- 
निपित्तक जो पापहोतेहुं, उन सबसे मक्त हो जातेर्हैः भरूतभाविपापोक्रा सम्बन्ध उनमें नहीं होता। 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिद्यज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भ्रुतयज्ञ ये पाच महायज्ञ ह। "पाठो होमश्वातिथीनां सपर्या तपंणम्‌ 
वलिः, एते पच्च महायज्ञाः" ये पांच महाथज्ञ कहाते हैँ । उक्त प्रमरकोशकै शछोकसे सिद्ध ये निट्यकमंमे अते 
है । गृह्यक पाँच सूना हे, चुल्लो ( पाक-पात्राधार ) कण्डनी, उलूखल, मुसल, पेषणी ( जाता ), माजंनी 
( का ), उदकुम्भ ( जलाधारपान्न )-ये पाँच हिक्ताके कारण गृहस्थको नियत रहते है, इनके विना काम 
नहीं चल सकता । इन सब साधनोसे जो पातक होते है, वे नित्यकर्मानुष्ठान करनेवालेको नहीं लगते । जो 
इन कर्मोको नहीं करता वह्‌ उक्त कारणो पातको होता है, इस तरह अन्वयमुखसे अर्थात्‌ जो इन कर्मोक्रो 
करता है वह पापसंसर्गीं नहीं होता यह कहकर व्यतिरेकुखसे कहते है, जो इन कर्मोको नहीं करता, न 
करनेवाले दो प्रकारके हैँ प्रनधिकारी श्रौर प्रधिक्रारी प्रथमको दोष नहीं, क्योकि उनको इन कमकि करनेक्ञा 
भ्रधिकार ही नहीं प्रवयुत करने पर पाप होगा। इसलिये द्वितौयपक्षवालोके तात्पयंसे कहते है वेश्वदेवाद् 
कारिण-इतिनतरेवणिक श्रमिभ्रत है । पाप ही तु चब्दका म्रवघारण श्रथं है--"ापमेत भुञ्जते" उपीका उपभोग 
करते है । जो पापी उक्त पञ्चसुनानिमित्तक प्रौर प्रनव्रधानतावशकृत जौर्वाहिस।निमितक्‌ पाप करनेवाले भ्रपने 
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३६४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 





्रन्नाद्धवन्ति मूतानि पजंन्यादन्नसंमवः । 
यज्ञादुमवति पर्जन्यो यज्ञः क्मसमुदुभवः।। १४॥ 


सम्पूणं प्राणी श्रन्नसे उत्पन्न होते है ओर भ्रन्नकौ उत्पत्ति वृष्टिसे होती है प्रर वृष्टि यज्ञसे होती है 
भ्नौर यज्ञसे उघ्पन्न होता है ॥ १४॥ 





यदिदमद्यते, स य एतदुपास्ते, न स पाप्मनो व्यावर्तते, मिश्रं द्ये तत" ब. उ. १. ५. २. इति । 
मन्त्रवरणोऽपि- 
“मोघमन्नं विन्दते ्रप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । | 
नायंमणं पुष्यति नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादी" तै. ब्रा. २. ८. ८. ॥ इति 
इदं चोपलक्षरं पश्वमहायज्ञानाम्‌, स्मार्तानाम्‌ श्नौतानाम्‌ च नित्यकमेणाम्‌ । ्रधिकृतेन 
नित्यानि कर्माण्यवशयमनुष्ट यानीति प्रजापतिवचनाथः ।। १३ ॥ 
न केवलं प्रजापतिवचनादेव कमं कतंग्यम्‌, श्रपि तु जगच्क्रप्रवृत्तिहेतुत्वादपीत्याह-- 
'ऋ्रन्नात्‌" इति त्रिभिः- 





लिये ही पाक करते है, वैदवदेधादिके लिये नहीं वे पापभोगी होते रहै, पच्चसूनाकरूत पापके रहने परही 
वैददेवादि कमेके न करनेसे दूसरे पापको भी पाते ह । इसीलिये “ञ्जते ते त्वघं पापाः' एसा कहा गया है 
तथा च मनुस्मृतिः ऊपर देखिये श्रथं पूर्वमे कह चुके ह । पञच्चयज्ञते पच्चसूनाकृत पापकी निवृत्ति कौ जाती हे । 
मन्त्रवणं भी इसी भ्रथंका प्रतिपादन करता है मन््रवणं मी ऊपर देखिे । श्रज्ली पङ्कः पुमान्‌ पाप्मा पापि 
करिल्विषकल्मषम्‌" इस भ्रमरकोशके भ्रनुसार पाप शब्द नपुंसक है, परन्तु यहां पापीपरक हे । श्रथवा पापञ्ञब्दसे 
ग्रस्ति भ्रमे “भर्गाद्यच्‌" हे यह्‌ श्रौपचारिकं प्रयोग है, इसलिये पाप यह्‌ पुल्लिङ्ग प्रयोग हुभ्राहे। एवं "स्रं 
शञते" यहाँ ्रवश्चब्द ्रौपचारिक है । भ्रपने लिये जो अन्नपाक करता है उस भोजनसे पाप होता है प्रतः 
परापपरक भोजनकरो पाप कहा है, यह्‌ पञ्चमहायज्ञ नामका उल्लेख श्रौत स्मातं नित्यकर्मोका उपलक्षण ह, 
प्रजापतिका कहना यह्‌ है कि जो भ्रधिकारी है उसको नित्यकमंका भ्रनुष्ठान करना ही चाहिये । १३॥ 
केवल प्रजापतिके वाक्यसे ही कमं करना चाहिये, यह बातत नहीं है, किन्तु संसारचक्रकी 
प्रवुत्तिक्ना कारण है, इनको न करने जगचक्र हीन चल सकेगा, इसलिये भोये कमं अ्रवश्य कर्तब्य 
ईदै-प्रद“अन्न[ इत्यादि तीन इलोकोसि कहते ई । 
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ग्रनात्‌-मुक्ता्रेतोलोहितरूपेण परिणताद्यतानि - प्राशिशरीराणि भवन्ति ~ जायन्ते । 
ग्रस्य संभवो जन्म श्रच्नसंभवः । पजंन्यादरष्टेः । प्रत्यक्षसिद्धमेवैतत्‌ । म्रत्र कर्मोपयोगमाह-- 
यज्ञात्‌-कारीयदिरग्निहोत्रादेश्ापूर्वाख्याद्धर्माहद्धवति पर्जन्यः । यथा चाग्निहोव्राहृतेवं्टिजनकत्वम्‌ 
तथा व्याख्यातमष्टाध्यायीकाण्डे जनक-याज्ञवत्क्यसंवादरूपायां षटप्रश्याम्‌ । मनुना चोक्तम्‌ । 
श्रगनौ प्रास्ताऽऽहतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । ्‌ 
ग्रादित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः" श्र. ३ लशो० ७६ ॥ इति 
स च यज्ञो-घर्माख्यः सूक्ष्मः कमंसमुद्धवः-ऋृत्विग्यजमानव्यापारसाध्यः । यज्ञस्य हि- 
प्रपुवंस्य विहितं कमं कारणम्‌ ।॥ १४ ॥ 








गरन्नसे प्राणी होते है, श्रननका मोजन होनेपर लोहितवीययंरूपसे वहु परिणत होता है । वीर्यसे 
प्राणियोंको [शरोरोकी] उत्पत्ति होती हे, श्रात्माको उत्पत्ति नहीं होती वह नित्य है। भूतरब्द शरोरादि- 
विशिष्टचेतनपरक दे, विशेष्य चेतनम उत्पत्ति बाधित होनेसे विशेषण शरीरके साथ सम्बन्व होताहे, 
इसलिये "शरीराणि" कहा इ पजंन्य ( मेव ) से भ्रन्नका सम्भव ( जन्म ) है । मेघके वषंणसे ब्रीहि, यवादि 
ग्रन्नकी उत्पत्ति होती हे यह्‌ प्रसिद्ध हे । 


श द्ा-पजेन्योत्पत्तिमे यज्ञादि कमंका किस तरह उपयोग है ? 

समाधान--“का रीर्या वृष्टिकामो यजेत “इस श्रुतिसे सद्यः [तत्काल] सूखते हये धानोके सुल्ीवनाथं 
कारींरी यांगका विधान है । श्रतः उक्त कममंसे भ्रपूवंको उत्पत्ति होती है, उससे मेघ होते हँ ततः वृष्टि होती है । 

प्ररन--वह्‌ तो काम्यकमं है, नित्यकर्मोमि उसका समावेर नहीं, नित्यकमंसे मेघोत्पत्तिके विषयमें 
प्ररन हे । 


उत्तर-टठीक है यह तो श्राप मान चुके हँ कि कमंजन्य श्रपू्वंसे मेधोकी उत्पत्ति होती है, श्रव यही 
त्थाय श्रग्निहोत्रादिकममे भी लगाइये, इनके प्रपूर्वोसि भी मेव होते ह। वचन दोनोपे समान है, वाचनिक 
प्रथमे सन्देह नदीं । जिस तरह भ्रगििहोवाहुति वर्षाकरा जनक दहि, उक्त तरहसे श्रष्टाध्यायी काण्डमे व्याख्यात 
है। श्रष्टानामध्यायानां समाहारः श्रष्टाध्यायी म्र्थात्‌ क्षतपथ त्राह्यरणमें चौदहवां काण्ड हे, उसमे श्राठ 
भ्रघ्याय हैँ । उसमें पहला दृक्षरा श्रध्य्रायोमें प्रवग्यंका विधान हे, श्रवशिष्ट ६ प्रष्थायहे जो बहदारण्यक 
उपनिषदके नामसे प्रसिद्ध दै। उसमे ६ वां प्रध्याये छं प्रन उत्तर टै उसमे राजा जनक 
याज्ञवत्क्यमहर्षिके प्ररनोत्तरात्मके सम्वादमे छः प्रशन श्रीयाज्ञवत्क्यसे किये हं उन सबका उत्तर उक्त 
मटरषिने दिया है । उसमें इसका भी प्रर्नोत्तररूपसे विरोष कथन हे “ग्रगनौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्थमुपतिष्ठते । 
भ्रादित्याजायते वृष्टिवृष्टेन्नं ततः प्रजाः इति” यह घर्मापरर्याय कममोसि उत्पन्न यज्ञ भ्रतिसूक्ष्म हे । ऋत्विग्‌ 
यजमानके व्यापारसे सिद्ध होता है, विहित जो कमं हे वही म्रूर्वा्पर पज्ञका कारण हे ॥ ९४॥ 


१. भ्रग्िनिमे रास्त्रोक्तरीतिसि दी हुई श्राहुति सूर्थको पहंवतो है, सूर्यस वर्षां होती है, वर्षासे भन्न, भ्रन्नये 
प्रजा होती है, 
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कर्मा ब्रह्मोद्धव विद्धि ब्रह्वाक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्न नित्यं यज्ञ॒ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


उस कमंको तु वेदसे पेदा हृभ्रा जानों प्रौर वेद श्रविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुभ्राहै, इसते 
सवेव्यापी "परम श्रक्षर' परमात्मा सदा ही पज्ञमे प्रतिष्ठित हे ॥ १५॥ 





तचापूर्वोत्पादकम्‌-'कमं' इति । ब्रह्मो वं-ब्रह्म-वेदः, स एवोद्धवः प्रमाणं यस्य तत्तथा । वेद- 
विहितमेव कर्माऽपूवंसाधनं जानीहि न त्वन्यत्पाषण्डप्रतिपादितमित्यथैः । ननु पाषण्डशास्त्रापेक्षय। 
वेदस्य कि वैलक्षण्यम्‌, यतो वेदप्रतिपादित एव धमः, नान्य इत्यत ग्राह~-ब्रह्म-वेदाख्यमक्ष रसमुद्धव- 
यज्ञकारणीभरुत कमं ्रपूर्वोत्पादक है यह कहते हँ ्कु्म” इत्यादि से । 
यज्ञकारणीभूत कममंका कारण ब्रह्म वेद हे । ब्रह्म (वेद ) उद्व प्रमाण है जिसमे .सब्रह्मसमुद्धवः 
इससे स्मातं कर्मोक्रा मी संग्रह हयो जाता है। यद्यपि उपलब्ध वेदोमें स्मातं सब कमं नहीं देखे जाते, इसततिये 
उनको वेदो नहीं कह सकते पर स्मृतियोमे उनके विधानसे यह माना जाताहै कि ये कमं श्रुतिप्रमाण सिद्ध हं 
"विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' मी.द.१-३-३ इस मीमांसा सूत्रके श्रनुसार जो प्रत्यक्ष श्रुतिविरुदधस्मातंकमं 
हे, वह उपेक्ष्य हे । जिसमे न विरोध है न उसकी विधि हौ है, उनके विषयमे यह्‌ भ्रादेदा हि कि तद्विषयक 
श्रुति भ्रवद्य है । स्प्रति देखनेसे यह ्रनु्मांन होता है पर वह उपलभ्यमान शाखामें नहीं पाई जाती तो 
म्रनुपलभ्यमान शाखामें भ्रवद्य होगी 1 भ्रनुपलभ्यमानशाखाभ्रोके विषयमे मतभेद हे। ,भाटुमीमांसक 
राखायें भ्रध्येताग्रोके श्रभावसे विच्छिन्न हो गई है, जिनको मन्वादि महषियोने साक्षात्कार किये हें, परन्तु भ्रव 
नहीं हे । प्रभाकर मीमांसक कहते है कि पूवेकालमें भी इनका प्रध्ययन नहीं था । इसलिये नित्यानुमेय हं प्रस्तु, 
जो कु हो इसमे इक्त समय विवाद करना व्यथं है । प्रयोजन यह्‌ है कि मतद्वयसे स्मातंकमं श्चतिप्रमाणक 
है, यह मतद्वयसिद्ध हे! इलिये कारण न कहकर प्रमाण कहा है । “जनिरुत्पिरुद्धवः' इस भ्रमरकोशसे 
उद्धवरब्द उत्पत्तिका वाचक है, तदतु्तार "उद्वति भ्रस्मादिल्युद्धवः' कारण यह श्रथं ऋजुदृष्टिसे प्रतीत 
होता डे, तथापि स्मातक्मकरा संग्रह नहीं होगा । (तदथं उद्धवः प्रमाणं यस्यः एेसा व्याख्यान किया हे । 
वेद विदहितकमंको ही भ्रपूवंका कारण जानो, पाखण्डियोका मतान्तर नहीं । 
दाङ्धा--पाखण्डशासोको श्रपेक्षा वेदमें क्या विदोष दहै ? वेदिक कमं भ्रपूवं सावन हे? पाखण्डि 
शास्रोक्त नहीं ? 
सभ।धान- ब्रह्म ( वेद ) भ्रक्षर, निदोषिपुखष परमाटमा है । समुद्धाव ( उत्पत्ति ) कारण है जि 
वेदका सो वेद शान्ञान्तर(पेक्षया विलक्षण है, शाखञान्तरके भ्रणेता रागांदिदोषवानु हे, श्रत। तः प्रणीतग्रन्थसे 
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मक्ष रात्परमात्मनो निर्दोषात्‌ पुरुषनिश्वासन्यायेनाबुद्धिपूर्वं समडधवः-ग्राविभविो यस्य तत्‌, श्रक्षर- 
समुद्धवम्‌ । तथाचापौरुषेयत्वेन निरस्तसमस्तदोषाशङ्खुं वेदवाक्यं प्रमितिजनकतया प्रमाण- 
मतीन्द्रियेऽथ, न तु भ्रम-प्रमाद-करणापाटव-विप्रलिप्सादिदोषवत्प्रणीतं पाखण्डवाक्यं परमिति- 
जनकमिति भावः । तथा च भ्रुतिः--श्रस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदग्वेदो यजुवेदः- 


विशवास नहीं, यह भाव हे । रान्दमे न अ्रप्रमाण्यप्रयोजक दोषहीदहै, न प्रामाण्य प्रयोजक्गुण है, किन्तु 
वक्ताके गण-दोषसे शब्द प्रामाणिक या प्रप्रामाणिक होता है । वेदवक्ता ईश्वरम दोष-गएकी संभावना ही 
नहीं । न्यायमतसे ईश्वर सवेज्ञ हे, ग्रतः प्रकृतवाक्याथं पदा्थज्ञानवत्त्वगरुणमे कोई सन्देह नहीं है । मीमांपा- 
कादिमतसे दोषाभावे ही प्रामाण्य माना जाता दहे। ईश्वरमें दोषाभाव सवंमान्यहै। भ्रन्य तीथेकरोमेंजो 
श्रम-प्रमादादि दोष हैँ वे पुरूष साधारणम श्रनिवायं है । 


र ङ्का- ठीक है परन्तु मीमांसक श्रौर वेदान्ती मी वेदको प्रपौरुषेय मानते हैँ । वेद नित्य ह कोई 
भी वेदका प्रणेता नहीं, फिर उसके विरुद्ध भ्राप कते हैँ कि वेद ब्रह्मसमद्धव है? 


समाधान-टीक कहते है, प्रमाणान्तरसे वाक्याथेका निश्चय कर तदथब्रुबोधयिषासे जो वाक्य 
प्रयुक्त होते है बे पौरुषेय है यथा महाकवि कालिदास प्रयुक्त-वाक्रयादि। वेदवाक्योका प्रयोग ईइवरने 
प्रमाणान्तरन्यापारपूवंक नहीं किया है किन्तु यथा सु्तपुरुषके इवास-प्ररनास ग्रबुद्धिपुवंक होते हँ, मे इवास 
बाहर करू भीतर खींच्रू, इस बुद्धिके विना स्वतः होते रहते हं प्रतएव सुषुप्तिदशामे भी प्रर्वासादिग्यापारका 
विराम नहींहोता म्रन्यथा तत्कालमे ज्ञानसामान्यामावके निश्चयसे प्रश्वासादिको म्रनुपपत्ति होगी । 
तद्त्‌ वेद ईश्व रोदुभव दै । इसको स्फुट करते है - पुरुषनिरवासन्यायेन भ्रब्दधिपुवेक वेदका श्रविर्माव ईदवरसे 
हु्रा है । पाखण्डियों या सनात्तनियोके ग्रन्थागार एेसे नहीं किम्तु वे सब उुदधिपूवंकं परिश्रमसे रवे गये है, 
इसलिये उनम प्रामाण्य श्रुतिम॒लकत्वेन श्रथवा प्रामाणान्तरसंवादादिना माना जाता है भ्रन्यथा नहीं, यह्‌ 
विरोष हे । इस श्रमिप्रायसे कहते हैँ “श्रपौरषेयत्वेन इत्यादि उक्तरीतिसे वेद श्रपौरुषेय होनेसे निरस्तसमस्त- 
दोषाशंक-वाक्थाथप्रमितिप्रतिबन्धक-नि खिलदोषोकी शद्धा जिसमे निरस्त हे एवंभूत वेदवाक्य स्वाथं- 
प्रमित्िजनक हे, श्रतएव श्रतीन्द्रिय श्रथं-इन्द्रियोंसे जिन भ्र्थोक्रा ग्रहण नहीं हो सकता, उन प्रथि प्रमाण दहे 
उसीको तद्विलक्षण भ्रनाएटवाक्यमे स्फुट करते ह श्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटव-पाखण्डसे जात 
ग्रतस्मिंस्तद्ङुद्धि भ्रम हे। ्रनवधानता जो विषयान्तर-व्यापृतचित्तमें होती है वह है। विप्रलिप्सा-ठगनेकी 
इच्छा-योखा देनेकी इच्छा करना इन्द्िमादिमें श्रपटुता-विषय ग्रहणमें पुणे सामथ्यंका भ्रमाव, कुछ कहा 
कुद सुना इत्यादि दोष प्रसिद्ध ॒हे। एतदोषवतप्रणीतपाखण्डवाक्य प्रमाण नहीं होता यह भाव है । यह 
केवल स्वमनःकलमनाविलास नहीं है, किन्तु इस भ्र्थको श्रुतिने स्वहस्तगत किथा है । श्रुति ऊपर देखिये 
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सामवेदोऽथर्वाद्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः ल्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानान्यस्येवेतानि सर्वाणि निःउवसितानि" बृ. उ. २-४-१० इति । तस्मात्साक्षात्परमात्मस- 
मुद्धवतया सवंगतम्‌-सवंप्रकाशकम्‌ः, नित्यमविनाशि च ब्रहम वेदाख्यं यज्ञे - धर्माख्येऽतीन्दिये 
प्रतिष्ठित-तात्पर्येण । श्रतः पाषण्डप्रतिपादितोपधपंपरित्यागेन वेदवोधित एव धर्मोऽनुष्ठेयः 
इत्यथः ॥ १५ ॥ 
इन कारणोसे साक्षात्परमात्मासे समुत्पन्न होनेसे संगत सर्वप्रकाशक, नित्य, श्रविनाशी वेदाख्य ब्रह्म 
वेदकां भी नाम हैँ । इसमें श्रहमतत्त्वतपोवेदे न द्वयोःपुंसि वेधसि, ऋत्विग्योगमिदोधिप्रे चाध्यातमज्ञान- 
योस्तथा” इति मेदिनीकोश प्रमाण है । उक्त वेद धम॑मे प्रतिष्ठित है । 
शङ्का-घमं वेदान्ती मने मानते ह रौर नेयायिक श्रात्मामें सो श्रतीन्द्रिय है, किसी इद्दरियसे उसका 
ग्रहण नहीं होता एवंभ्‌त धमं वेदका अ्रधिकरण केसे 
समाधान-'तातपयंवृत्त्या" इति सभी वेदोंका तात्पयं धर्मम है। तात्पयंविषयत्वसम्बन्धसे वेद 
घरमे हे 1 वेदम्‌लक धमं है । अतः पाखण्डमतका धमं त्यागक्रर वेदप्रतिपादितका ही श्रनुष्ठान करना 
चाहिये । 
शङ्का-'निःदवसितमेतद्‌ ऋभवेदो यजुवदः" इत्यादि श्रुतिसे यह प्रतीत होता है कि निःदवासके समान 
चग्वेदादिकी उत्पत्ति हे । निःर्वाससाम्य भ्रकलेशनिस्सरणसे भीहो सकता हे, ्रबुद्धिपूवेकत्वसे भी हो 
सकता हे, ठीक हे परन्तु इसमे सन्देह यह है कि 'सोऽक्रामयत, स इदं सवंमसजत, परमात्माने इच्छाके 
ग्रनन्तर सबकी खष्टि की, इच्छा ज्ञानके विना नहींहौ सकती, इसलिये सष्टव्यकालका ज्ञान भी था, यह्‌ 
सिद्ध होता हे । “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌" इस सूत्रकी व्याख्यामे यह्‌ स्पष्टहैकि ईक्षापूर्वक खष्टिहे, इसीसे प्रधान- 
कारणाबादका निराकरण किया गया हे कि श्रचेतन प्रधानम ईक्षएक्रा संभव नहीं ! 
समाधान- नाम रूपकी ष्टि है। नापे ओर ऋण्वेदादिरूपमें भ्राकाश्ादि विवक्षित है। रूपछष्टि 
उद्धिपूरववंक ही है अ्बुद्पूर्वंक नहीं केवल नामद्धष्टिके विषधमे निःदवसितश्नत्यनुरोधसे भ्रबुदधिपूवेक स्ट 
मानना चाहिये । एेसा माननेमे कोई विरोध नहीं । 
शङ्का-नामश्नुतिमे इश हृतमशितं पाचितमयं च लोकः परश्च लोकः" {त्यादि वाक्योसे नाम 
रूपका भी साथ ही उत्लेख है । यदि नामप्रपच्ववत्‌ रूपप्रपव्चकी उत्पत्ति भ्रबुद्धिपूवक माने तो "सोऽकामयत 
यह श्रुति निविषय हो जावेगी । काय॑मे पुरुष स्वतंत्र होनेसे प्रधान होता है । पृरुषमें स्वातंत्र्य तमी होगा 
जब किं पूरुषमतिपुवकर कारण माना जाय भ्रन्यथा जसे मनुष्यमें जो रोग होते हँ उनका कारण मनुष्य श्रवक्य 
है पर वें बुद्धिपुवंक नहीं होते इ्षीलिये पुरुष उसमे श्रस्वतंत्र नहीं माना जाता हे । रोगोत्पत्तिमें जैसे पुरुष 
प्रान नहीं वैसे ही वेदोत्पत्तिमें ईश्वर मी अप्रधान हो जागे, श्रनादिनिघनम्‌' इत्यादि वचनसे यह कहते 
ह करि वेद नित्य है फिर ब्रह्मसे वेद उतपन्न हुश्रा इन दोनों वाक्यम परस्पर विरोध होता है १ 
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एवं प्रवतितं चक्र नानुवर्तयतीह यः॥ 
प्रचाखुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थस जीवति ॥ १६॥ 


सवसे पहले परमेश्वरसे सवंका प्रकाशक दोषरहित वेदोका भ्राविर्माव फिर ॒कर्मोका परिज्ञान, उसके 
बाद उनक्रा भ्रुष्ठान--इत्यादिरूपते परमेश्वरके द्वारा चलाये हए समस्त जगतुका निर्वाह करनेवाले 
चक्रका जो पुरुष भ्रनुसरण नहीं करता उसका जीवन पापमय दहै, हे पाथं ! वह्‌ निरथंक ही जीवन यापन 
करता है, एसे पुरुषका मरण ही जीवनकी श्रपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ १६॥ 





भवत्वेवम्‌, ततः कि फलितमित्याह- "एवम्‌" इति । भ्रादौ परभेश्वरात्सर्वावभास- 
कनित्यनिर्दोषवेदाविर्भावः, ततः कमंपरिज्ञानम्‌, ततोऽनुष्ठानाद्वर्मोत्पादः । ततः पजंन्यः 
ततोऽन्नम्‌, ततो भूतानि, पनस्तथैव भूतानां कर्मवृत्तिरित्येवं परमेश्वरेण प्रवतितम्‌ 
चक्र सर्वजग्िर्वाहकं यो नानुवतंयति-नानुतिष्ठति, सोऽघायुः-पापजीवनः मोघं-व्यर्थमेव 
जीवति, हे पाथं, तस्य जीवनान्मरणमेव वरम्‌, जन्मान्तरे धर्मानुष्ठान ंभवादित्य्थः । 


समाधान--उत्पत्तिको यहो श्रमिग्यक्ति तात्पयंसे कहते है, वस्तुतः वेद नित्य ही है। एवं 
लाख्योनित्वाधिकररणमे वेदका कारणत्वकथन भ्रभिब्यक्तितासयंसे ह, इत्यादि विस्तार भ्रन्यत्र 
देखिये ॥ १५॥। | 

रस्तु, वेद धमेमे प्रतिष्ठित है, इससे प्रकृतमे क्षया लाभ हृभ्रा, इस प्रदनका उत्तर एवम्‌" इत्यादिसे 
कहते है । सरव॑प्रथम सर्वाव मासक-सबका बोधक ॒नित्यनिर्दोष वेदका श्राविर्भाव परमात्मासे हृभ्रा। वेदसे 
कमं ( कर्तव्य ) का ज्ञान होता है । तदनन्तर वेदविहित कममंके भ्रनुष्ठानसे घमंकी उत्पत्ति होती है । मंसे 
मेधमण्डल्ञका प्रादुर्भाव होता है, ततः वृष्टि द्वारा भ्रन्नकी उत्पत्ति होती हे । भ्रन्नसे भूतोकी उत्पत्ति फिर 
पूर्ववत्‌ शरतोका कमं नित्य निर्दोष वेदसे श्राविभूत होता हे, इस प्रकार परभेदवरसे चालितसंसारचक्र जो 
सब जगत्‌का निर्वाहक है इस चक्रके भ्रनुसार जो भ्रनुष्ठान नहीं करता वह्‌ श्रघायु हे-उसकी श्राय भ्रघायु 
है यानी उसका जीवन पापका कारण है, क्योकि वह वेदोक्तकर्मानृष्टान न कर केवल इन्दरियसुखमे ही 
निरत रहता हे ।.कारणमें कायंवाचक शब्दका ग्रौपचारिक प्रयोग है पापसंबन्धी जीवन है इसलिये व्यथं 
है । प्रचायः" इन्द्ियाराममे हेतु दै। इन्दरियाराम व्यथंजीवनमे हेतु है। भाव यह हे किं कम॑वश उच्चावच 
रेक योनिम ्रमणके भ्रनन्तर पूर्वसुकृतवदा मनुष्यजन्ममे प्राविशत होकर भात्मकल्याणाथं वेदविहितकर्मोका 
यथाधिकार भ्रनुष्ठान न कर इतरयोनिवत्‌ केवल एेन््रियक क्षणिक सुखोमें ही समय व्यतीत करता हे उसका 
जीवन व्यथं ही है । हे पाथं | उसका जीवनसे मरण ही प्रच्छ! हेः। 

श 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। 
ऋ्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते \॥ १७ ॥ 
जो पुरुष भ्रात्मामे प्रेम रखता हे, श्रात्मामे दप्ति पाता है श्रौर भ्रात्मामे ही सन्तुष्ट रहता हे, वह्‌ 
कृतकृत्य हे, उस पुरुषको कोई भी कमं चाहे भौतिक हो या वेदिक हो, करनेकी अ्रावश्यकता नहीं है ॥१७॥ 
तथा च श्रुतिः--श्रथो श्रयं वा भ्रात्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, स यज्जुहोति, यद्यजते, तेन 
देवानां लोकः । श्रथ यदन्ते, तेन ऋषीणाम्‌ । श्रथ यत्‌. पितृभ्यो निपृणाति, यत्प्रजामिच्छते, 
तेन पिवृणाम्‌ । श्रथ यन्मनुष्यान्वासयते, यदेभ्योऽशनं ददाति, तेन मनुष्याणाम्‌ । ग्रथ यत्पशुभ्य: 
त॒णोदकं विन्दति, तेन पशूनां, यदस्य गृहेषु श्वापदा वयांस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति, 
तेन तेषां लोकः बृ. उ. १-४-१६ इति । ब्रहाविदं व्यावतंयति--“डनिद्रियारामः इति । 
यत॒ इन्द्रियैविष्येष्वारमति, ग्रतः कर्माधिकारी संस्तदकरणात्पापमेवाऽऽचिन्वन्ग्यथेमेव 
जीवतीत्यसिप्रायः ।॥ १६ ॥ 
यस्त्विन्दरियारामो न भवति, परमाथ॑दर्शी, स॒ एवं जगच्चक्रप्रवृत्तिहेतुभूतं कर्मान- 
नुतिष्ठन्नपि न प्रत्यवैति, कृतकृत्यत्वादित्याह द्वाभ्याम्‌--'यरत्वा इत्यादि । 











सम्भव है कि जन्मान्तरमे कर्मानुष्ठान करे । श्रुति ऊपर देखिये इसमें स्पष्ट दै फि तत्तद्वेदिक कमं 
करनेसे ही तत्तल्लोकप्राप्नि होती है सभी प्रारियोका भोग हारा उपकार होता हे। 
शङ्का- ब्रह्मवेत्ता कमं नहीं करता, क्या वह्‌ श्रवाय नहीं है ? जो ईरवरचक्रका प्रनुवतंन नहीं करता 
वह भ्रघायु है, यह नहीं कह सकते हँ । 
समाधान-टीक है, तदतिरिक्त इन्दरियाराम जो उक्कमं न कर इन्दरियाराम होता हे वह ्रवायुहे। 
तववेत्ता यद्यपि कमं नहीं करता तयापि वह इन्द्रियाराम नहीं, ग्रतः वह प्रधाय नहीं, क्योंकि वह विषयमे 
इन्धियोसे रमण नहीं करता हे, भ्र्थात्‌ जो केवल विषयस्ेवनमे हौ परायण रहता है, कर्माधिकारी होकर 
मी कमं नहीं करता सो व्यथं जीता हे यह श्रसिप्राय हे ॥ १६॥ 
जो इन्दियाराम नहीं है, किन्तु परमाथंदर्शी ज्ञानी हे, वह्‌ ईट जगच्चक्रमरव तंक कमं नहीं करता तो 
भी उसको पाप नहीं होता । 
शंका- क्यो ? 
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इन्द्रियारामो हि सक्चन्दनवनितादिषु रतिमनुभवति, मनोज्ञान्नपानादिषु तृप्ति, पुपुत्र- 
हिरण्यादिलाभेन रोगाद्यभावेन च तुष्टिम्‌, उक्तविषयाभावे रागिणामरत्यवप्त्यतुष्टिदशंनात्‌ । रति- 
तुप्ति-तुष्टयो मनोवृत्तिविरोषाः साक्षिसिद्धाः । लब्धपरमात्मानन्दस्तु दवेतदशंनाभावादतिफल्गुत्वाच्च 
विषयसुखं न कामयत इत्युक्तम्‌--“यावानथं उदपाने" इत्यत्र । श्रतोऽनात्मविषयकरति-तुप्नि- 
तु्टयभावादात्मानं  परमानन्दमद्रयं साक्षात्कुर्वन्तुपचारादेवमुच्यते--श्रात्मरतिरात्मवप्ः 
ग्रात्मसंतुष्ट इति । तथा च श्रुतिः-“ग्रात्मक्रोड म्रात्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्यत्रिदां वरि्ठः' 
मु. उ. ३-१-४ इति । भ्रात्मतुक्तऽ्चेति चकार एवकारानुकषंणाथंः । “मानवः' इति यः कद्चिदपि 
मनुष्य एवंभूतः, स एव कृतकृत्यः, न तु ब्राह्यणत्वाद्रकर्षेणेति कथयितुम्‌ । श्रात्मन्येव च 


समाघान-- वह कृतकृत्य है वह्‌ म्रपने सव कतंव्यों क्तो कर चुका है भ्रव उसके भ्रनुष्ठेय कोई कमं नहीं 
है यह्‌ दो द्लोकोसे कहते हं "यस्तु" इत्यादिसे । 

इन्द्रियाराम पुरुष माला, चन्दन, वनितादिमें ही रतिका श्रनुमव करता है श्रौर उत्तमोत्तम भन्न पान 
से कृक्त होता है इसीमें ्रपना सौभाग्य मानताहै। घोडा, हाथौहो, पुत्र हो सोना चाँदी मिलती रहे, 
शरीरम रोगन हो, क्योकि रोगी शरीरको सुख नहीं होता चाहे जितनी भी सुख संपत्ति क्यो न हो इसलिये 
तदभाव श्रावश्यक हे । रोगियोकी तुष्टि उक्त विषयोसे ही होती है, यदि उक्त विषय न हो तो उनको श्रानन्द 
नहीं भ्राता, न कृत्ति, न तुष्टिही होती है। रति, उक्ति तुष्टि यह मनोवृत्ति विशेष है। इनमें प्रमाण 
साक्षयनुभवसिद्ध हे । जो प्राप्त परमानन्द है, वे विषय सुख नहीं चाहते । 

राङ्का--क्यों ? 

समाघान--ग्रद्रेतात्मदशंनसे-देतविषयकन्ञानका उपमदंन होनेपर विषर्योका भी उपमदंन हो जाता 
है, वे हँ ही नहीं तो उनके दवारा सुखेच्छा केसे हो ? संस्का रात्मना अनुवृत्त होनेसे मी तञ्जन्य सुख श्राटमसुखसे 
जघन्य है । इसलिये ये भी विषयसुखकी कामना नहीं करते। राज्यसुख भोक्ता भिक्षुसुखको नहीं चाहता, 
यह्‌ स्पष्ट है । आ्रात्मानन्दमें क्ुद्रानस्द श्रन्तभ्रुत है । 'यावानथं उदपाने" इसके व्याख्यान के समय कह चुके ह । 

श ङ्खा- यद्यपि रति,ठृत्ति भ्रौर तुष्टि देतमे होती हे, श्रात्मव्यतिरिक्तवस्तुकी भ्रभावदज्ञामे जब 
भ्रात्मा ही केवल स्वयं प्रकाश रहता है श्रौर ज्ञानी भ्रपनेको स्वयं प्रकाशानन्दस्वरूप मानतादहे तो 
भ्रात्मरति, श्रात्मवृप्ति, श्रात्मतुष्टि केसे हो सकती है, रति कृप्नि भ्रादि पदाथं ही नहीं हेतो ्रातमरति केसे 
कही जा सक्ती हे ? । 

समाधान-सत्य हे । यहं श्रनात्मविषयक रति ठृप्ति ( तुष्ट ) गृहीत है, इसलिये भ्रौपचारिक प्रयोग 
हे श्रात्मरतिः ्रात्मदप्त आत्मनि तुष्ट इत्यादि" इस प्रकारका कथन गीताम नहीं ह किन्तु श्रुतिमे भी 


भ 
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नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कटठचन । 
न॒ चास्य सर्वभूतेषु करिचदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
भ्रात्मामें प्रेम रखनेवाले पुरुषको कमं न करनेसे यहां न तो कोई श्रभ्युदय निःश्रेयसरूप प्रयोजन 
सिद्ध होता भ्रौरन करनेसे कोई दोष ही लगता दहै, क्योकि ब्रह्मासे लेकर स्थावरपयंन्त समस्त शूतोमें 
इष ज्ञानको किसी तरहका प्रयोजन दीखता ही नहीं, जिसके लिए उनमें श्रपना सम्बन्ध चाहे ।॥ १८ ॥ 
संतुष्टः" इत्यत्र चकारः समुच्चयाथंः । य॒ एवंभूतः, तस्याऽधिकारहेत्वभावात्किमपि कार्यम्‌-, 
वैदिकं लोकिकं वा न विद्यते ।॥ १७॥ 


नन्वात्मविदोऽपि श्रभ्युदया थेम्‌, निःश्रेयसा्थंम्‌, प्रत्यवायपरिहारार्थं वा कमं श्यादित्यतः 
ग्राह-^ व" इति तस्य-घ्रात्मरतेः कतेन-कमंणाऽभ्युदयलक्षणः निश्रेयसलक्षणो वाभ्थंः-प्रयोजनम्‌ 
नैवास्ति, तस्य स्वर्गादभ्युदयानथित्वात्‌, निःश्रेयसस्य च कर्मासाध्यत्वात्‌। तथा च श्रुतिः-"परीक्ष्य 
लोकान्क्मंचितान्त्राह्यणो निवंदमायान्नास्त्यकतः कतेन" मु. उ. १-२-१२ इति । श्रकृतः-नित्यः 


एेसा ही कहा गया हे 'ग्रात्मक्रीड भ्रात्मरतिः' इत्यादि 1 श्रात्मृप्िश्चेति यहो चकार एवकाराथं है, श्रथवा 
एवकारका अ्रचुकषंण करता है, श्रन्य दोनोमे एवकार है केवल तप्तम चकारहै। यह भी प्रथं पूर्वेत्तिर- 
वद्विवक्षित हे । इसलिये चकार एवकार खीं चनेके लिये हे श्रौर खींचकर श्रात्मन्येव तृप्ते इस प्रथंका बोध 
कराता है जो कोई मनुष्य इस तरह है वह्‌ कृतकृत्य है ब्राह्मणत्वादि लाभसे कोई कृतकृत्य नहीं । 

दाङ्का-प्रात्मवृप्तः" यहोका चकार एवकारानुकषंखाथं है पर “श्रात्मन्येव च सन्तुष्टः य्हाका चकार 
क्यो, वर्ह तो एवकार स्वतः हे । 

समाधान-यहोका समुच्चयं, रति, ठृक्ति, तुष्टिका सश्रुच्चय है। एवका समुच्चय श्रथं नहीं । 
ईदा ज्ञानीको किसी कमम श्रधिकार ही नहीं । 

दाका- क्यो ! 

समाधान-कर्माधिकारमे हेतु तत्फलकामना श्रौर विधिनिषेधमे श्रद्धा ये दोनों तक्वज्ञानीको नहीं 
है । दोनोकरा मल श्रज्ञान है। उसका समलनाश होनेषर हेतुत्वमावसे कोई लौकिक वेदिक कमं करना 


नदीं हे ॥ १७ ॥। 


ग्रात्मज्ञानीको भी श्रभ्यदयाथं, मोक्षाथं या प्रत्यवायपरिहाराथं कमं करना होगा ? इस शंका पर 


कहते देनैव? इति । 
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मोक्षः कंतेन-कमंणा नास्तीत्यर्थः । ज्ञानसाध्यस्यापि व्यावृत्तिरेवकारेण सूचिता । भ्रात्मरूपस्य हि 
निःश्रेयसस्य नित्यप्राप्तस्याऽज्ञानमात्रमप्राप्तिः । तच्च तच्वज्ञानमाच्रापनोद्यम्‌ 1 तस्मिस्तत्व- 
जञानेनापनुन्ने, तस्य-प्रात्मविदो न किञ्चित्‌-कर्मसाध्यम्‌, ज्ञानसाध्यं वा प्रयोजनमस्तीत्यथः । 


एवं भूतेनापि प्रत्यवायपरिहा रा्थं कर्माण्यनुष्ठेयान्येवेत्यत ग्राहु-'नाक्रतंन' इति । भावे 
निष्ठा । नित्यकर्माकरणेनेह लोके गहितित्वरूपः, प्रत्यवाय प्राप्तिरूपो वा कञ्चनार्थो नास्ति । सवंत्रोप- 
पत्तिमाहोत्तरार्धेन । चो हेतौ । यस्मादस्य भ्रात्मविदः स्वंभूतेषु-ब्रह्यादिस्थावरान्तेषु कोऽपि 
प्रथेव्यपाश्रयः-प्रयोजनसंबन्धो नास्ति। कञ्िदुभूतविशेषमाध्ित्य कोऽपि क्रियासाध्योऽर्थो 
नास्तीति वाक्याथ: \ श्रतोऽस्य कृताकृते निष्प्रयोजने । नैनं कृताकृते तपतः' बृ-उ-४-४-२२ 
इति श्रुतेः । ^तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते, भ्रात्मा ह्येषां स भवति' बृ-उ-१-४-१० इति 
श्रुतेः । देवा श्रपि तस्य मोक्षाभवनाय न॒ समर्था इत्युक्तः विघ्नाभावाथंमपि देवाराधन- 
रूपक्मनुष्ठानमित्यभिप्रायः । एताहशो ब्रहयाविद्‌ भूमिकासप्नकभेदेन निरूपितो वसिष्ठेन- 





ग्रात्मरतिको कमं करनेसे ्रभ्युदय श्रथवा निःश्रेयस कोह भौ प्रयोजन नहीं है क्योकि स्वर्गाद्य- 
भयुदयका भ्र्थी नहो हे, रहा निश्रेयस, सो कमंसाध्य नहीं । 


दांका--निःशश्रयस कमं साध्य क्यो नहीं ? 


समाधान--ऊषपर श्चति देखिये-नित्य मोक्ष प्रनित्यकमंसे नहीं होता । एवकारसे ज्ञानसाध्य भी प्रयोजनं 
नहीं हे, आत्मरूप निःश्रेयसकी, जो नित्यदही प्राप्तहै, भ्रप्राप्ति है- केवल भ्रज्ञान तत्त्वज्ञानसे ही नष्ट होता 
है । जब भ्रज्ञान तत्तवनज्ञानसे हटा दिया गया, तब भ्रात्मज्ञानोके लिये एेसा कोई प्रयोजन नहीं रहता, जो 
किं क्म॑साध्य या ज्ञानसाध्य हो । ईदश ज्ञानीको प्रत्यवायपरिहाराथं कमंका भ्रनुष्टान करना ही चाहिये, 
इसपर कहते ह-^ना2' इति । “करणंकृतम्‌"' भावम निष्ठाक्तप्रत्यय हे । नित्यकमं न करनेसे दो प्रकारका 
ग्रनथं होता है-एक तो लोकम निन्दा भ्रौ र प्रत्यवाथप्राप्ति । इन दोनोसे ज्ञानीको कुछ मतलब नहीं, क्योकि 
वह॒ लोकनिरन्दास्तुतिसे उदासीन रहता है ्नौर प्रत्यवाय होता ही नहीं। उत्तराद्धंसे सर्वत्र उपपत्ति 
कहते ह--जिस कारणस भ्रात्मवेाको ब्रह्मा दिवृक्षान्त सब भ्रतोमें कोई प्रयोजनका सम्बन्धं नहीं यानी 
किसी भ्रुतविदोषको लेकर क्रियासाध्य प्रयोजन नहीं हे, यह्‌ वाक्याथं हे । भ्रात्मन्ञानीको कृताकृत से कुचं 
प्रयोजन नहीं । श्रुति भी देखिये एषा ही कहती है । “प्रागे भी इसको मोक्ष न हो इस मावनामे समथं नहीं 
है ।' इस कथनसे विघ्ननिवारणाथं मी देवताभ्रोरे आरावनङको प्रपेश्षा नहीं, स्वयं देवता विघ्न क रनेसे 
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३.७४ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय ३ 





ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा परिकीतिता । 
विचारणा द्वितीया स्यात्ततीया तनुमानसा । 
सत्ापचिरचतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुयंगा स्मृता ॥ इति ॥ 


तत्र॒नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरःसरा फलपय॑वसायिनी मोक्षेच्छा प्रथमा । ततः 
गुरुमुपसृत्य वेदान्तवाक्यविचारः श्रवणमननात्मको द्वितीया । ततो निदिध्यासनाभ्यासेन 
मनस्च एकाग्रतया सूक्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यत्वं त॒तीया । एत्तद्भूमिकात्रयं साघधनरूपं जाग्रदवस्थोच्यते- 
योगिभिः,* भेदेन जगतो भानात्‌ । तद्क्तम्‌-- 
“भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम्‌ । 
यथावद्भेदनबुद्धयदं जगज्जाग्रति हश्यते" ॥ इति ॥ 


ततो वेदान्तवाक्यान्निविकल्पको ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारर्चतुर्थी भूमिका फलरूपा 
सत्त्वापचिः स्वप्नावस्थोच्यते, सववेस्यापि जगतो मिथ्यात्वेन स्फुरणात्‌ । तदुक्तम्‌- 
श्रद्रेते स्थैयंमायाते देते प्रराममागते। 
परयन्ति स्वप्नवल्लोकं चतुर्थीभूमिकामिताः' ॥ इति ॥। 


सोऽयं चतुथभूमि प्राप्तो योगी ब्रह्मविदित्युच्यते । पश्चमी-षष्टी-सप्तम्यस्तु भूमिकाः 


निवृत्त हं । ईदश ब्रह्मवेत्ता सात भूमिक्राभेदसे निरूपित हे भ्र्थात्‌ ज्ञानीकी सातभूमिकायं ( श्रवस्थायें ) है । 
व सिष्ठजीने सातो श्ूमिकाभ्रोका निरूपण क्रिया है इ्लोक ऊपर देखिये । नित्यानित्यवस्तुविवेकपुरस्सर फल- 
पन्त मोक्षेच्छा प्रथम भ्रूमिका हे । तदनन्तर गुरुके समीप जाकर वेदान्तवाक्य विचारश्रवरमननात्मक 
द्वितीय भ्रूमिक्ा है । ततः निदिध्यासनके ्रभ्याससे मनके एकाग्र होनेसे सूष्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यत्व ठदृतीयावस्था 
है । ये तीनों श्रूभिकायं साधनरूप है, इसको योगी जाग्रदवस्था कहते हँ । क्योकि भेदसे जगत्‌का भान होता 
है। कहा हे-शरुमिक्रात्रितयन्त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम्‌"? इस पुस्तक मे भ्रभेदेन यह श्रपपाठ है द्वितीय 
पुस्तकर्मे" भेदेन यह शुद्ध पाठ हे । तदनन्तर वेदान्त-वाक्यसे नि विकल्प ब्रह्मात्मेक्यका साक्षात्कार चौथी भुमिका 
है । फलूपा है-सत्वापत्तिखूपा हे, इसको स्वप्नावस्था कहते ह । सम्पूणं जगत्‌ मिथ्यारूपसे स्फुरित होता 
है कि “्रदेते स्थेयंमायाते ठेते प्रशाममागते। पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं चतुर्थीं भर्निकामिताः” । प्रातु 
प्रहेतक्धी स्थिरता एवं देतके नाद्य होनेपर संसारको स्वप्नके समान देखते हँ योगियोको यह्‌ चतुर्थी भ्रवस्था 


1 
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श्लोक १८ ] स्रानुवादमघुसुदनीव्याख्यासदहिता ३५१५ 


~~~] ~~~ 


जीवन्मुक्तेरेवावान्तरभेदाः । तत्र सविकत्पकसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि या निविकल्पकस- 
माध्यवस्था, साऽसंसक्तिरिति, सुषुपिरिति चोच्यते । ततः स्वयमेव व्युत्थानात्‌ । सोऽयं योगी 
ब्रह्य विदरः । ततस्तदभ्यासपरिपाकेण चिरकालावस्थायिनी सा पदार्थाभावनीति, गाढसुषुपि- 
रिति चोच्यते । ततः स्वयमनुत्थितस्य योगिनः परप्रयतनेनतैव व्युत्थानात्‌ । सोऽयं ब्रह्यविद्र- 
रीयान्‌ । 

उक्तं हि-- 





पश्चमी भूमिकामेत्य सुषुक्िपदनामिकाम्‌ । 
षष्ठीं गाढसुषुप्त्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम्‌" ॥ इति ॥ 
यस्यास्तु समाध्यवस्थाया न स्वतो नवा परतो व्युत्थितो भवति, स्व॑था भेददर्शना- 
भावात्‌ । किन्तु सवंदा तन्मय एव स्वप्रयत्नमन्तरेरौव परमेरवरप्रेरितप्राणवायुवश्ादन्यैनिर्वाह्य- 
मारदैहिकव्यवहारः परिपरणंपरमानन्दघन एव सवंतस्तिष्ठति । सा सप्तमी तुरीयावस्था । 
तां प्राप्तो ब्रह्यविद्टरिष्ठ इत्युच्यते । 
उक्तं हि- 
"षष्ठयां भूम्यामसौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्तुयात्‌ । 
किश्चिदेवेष संपन्नस्त्वथवैष न किंश्चन ॥ 
विदेहमुक्तता तूक्ता सपमी योगभूमिका । 
्रगम्या वचसां शान्ता सा सीमा योगभूमिषु" ॥ -इति 


भी कही जाती हे । ततः स्वयमरुत्थित योगी को परप्रयत्नसे उत्थान कराया जाता है । वह्‌ योगी ब्रह्मवेत्ताश्रोमं 
श्रेष्ठ है यह्‌ कहा है । "पच्चमों भरमिकरामेत्य सुुप्तिपदनामिकाम्‌ । षष्टी गाढसुषुप्त्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम्‌" 
जिस समाघ्यवस्थास्े स्वतः परतः ब्युत्थित नहीं होता क्योकि सवथा भेददशंन नहीं है किन्तु तन्मय एवं 
स्वप्रयत्नके विना परमेडवर प्रेरित प्राणवायुवशसे ग्रन्थ संपादित शरीरयात्रौपयिक व्यापारपरिपूणं परमा- 
नदवन ही सवतः रहता हे वह सप्तमीं श्रवस्थ। है .इस श्रवस्था को प्राप्त कर श्रह्यविद्ररिष्ठ न्ह्यवेत्ता मरमं 
सर्वोत्तम हँ । यह कहा है-खटीं श्रुमिकामें प्राप्त होकर सप्तमी शूमिकाको प्राप्त करं । विदेहसुक्तता सप्तमी 
हे । यह योगी चतुर्थी श्रवस्था प्राप्तकर ब्रह्यवित्‌ कहा जाता है । पच्चमी षष्ठो श्रौर सप्तमी भूमिका जीवन्युक्तिका 
भरवान्तर भेद है । उसमे सविकल्प ॒सम।धिके श्रभ्यासपे नित्त निरुढ होनेपर निविकल्पक समाध्यवस्था 
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३७६६ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ३ 








यामधिक्ृत्य श्रीमद्धागवते स्मय॑ते- 
' देहु च नरव रम वस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पयति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ ॥ 
दैवादपेतमुत देववदादुपेतम्‌ 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः' ॥ 
(देहोऽपि दैववशगः खलु कमं यावत्‌ । 
स्वारम्भक प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुननं भजते प्रतिबुद्धवस्तुः" भा. स्कं. ११. श्र. १३. श्लो. ३६-२३७ ।। इति । 
"श्रुतिश्च--'तयथाऽहिनिल्वंयनौ वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीत, एवमेवेदं शरीरं रते, 
प्रथायमश्चरीरोऽमृतः प्राणो ब्रहीव तेज एवः बृ, उ. ४.४.७. इति । तत्रायं संग्रहः- 
"चतुर्थो भूमिका क्ञानं तिलः स्युः साधनं पुरा । 
जीवन्मुक्त रधस्थास्तु परास्तिखः प्रकीतिताः' ॥ 
म्रत्र॒प्रथमभूमित्रयमाख्ढोऽज्ञोऽपि न कर्माधिकारी, किं पुनस्तत्वज्ञानी तद्विशिष्टः 
जोवन्मुक्तो वेत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥ 
उसीको भ्रसंसक्ति तथा सुषुप्ति कहते है। उससे स्वयं भ्धुत्थित होता है, श्रतः वह योगी ब्रह्म 
विद्र हे, तदनन्तर तदभ्यासं परिपाक्रसे जो चिरकालावस्थायिनी बाह्यपदाथाभावनी गाढसुषुप्ति यह 
भूमिका हे श्रीमदुमागवतमे भी इस श्रवस्थाका व्णंन है, श्रुति भी उपर देखिये, चतुर्थी ्रुमिका ज्ञान हे । 


पूर्वमे तीन श्रुमिकाय साधन हैँ उत्तर तीन भ्रवस्थायं जीवन्धुक्त की है । रथम तीन भमिकाको प्राप्त करने- 
वाला श्रज्ञ धुरुष भी कमंका अधिकारी नहीं होता तो फिर तत्त्वज्ञानीके लिए क्या कहना ॥ १८ ॥ 

१, मदिरास प्रमत्त पुरुष जिस प्रकार धारण किये गये वस्त्रको द॑ववश देहपर रहे भ्रयवा गिर जाय कुछ नहीं देवता 
उक्ती भ्रकार योगी इस विनाशौ शरीरको बंठादहृभ्रादोयाखडादहृभ्रा हो कुछ नहीं देखता, क्योकि उसका भ्रपने 
स्वश्पे स्थित रहना दंवाधीन है । देह मी प्रारग्बकमं पयंन्त सप्राण प्रतीक्षा करता रहता 8 । किन्तु जो समाधिं 
भ्रारूढ भ्रात्मतत्वका साक्षात्कार करनेवाला पुरुष सम्परां प्रपञ्च के साथ इस स्वाप्नेशरीरको पुनः स्वीकार तदी 


करता । 
शरुतिर्मे मी लिला है, सापिकौ कंद्ल वल्मीके मरी पडी रहती है उसी प्रकार ररीर पड़ा रहता है, भ्रात्मा भ्रशरीर 


प्रमृत तथा सबका प्रवर्तक स्वयं प्रकाश ब्रह्म है । 
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श्लोक १९-२० ] खानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ३७७ 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः । १९ ।! 
= 9 
कर्ममणिव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपडयन्कतु महसि ॥ २० ॥ 
इसलिए हे पाथ ! श्रासक्ति छोढकर निरन्तर कमं करते चलो, क्योकि भ्रासक्ति छोड़कर कमं कर- 
रहा पुरुष उत्तम-मोक्षरूप फल प्राप्त कर ही लेता हे ॥ १६ ॥ 


चू कि जनक, ग्रजातजशन्नु श्रादि वेदप्रसिद्ध बड़े बड़े विद्वान्‌ क्षत्रिय भी कमक ही साथ साथ ज्ञान- 
निष्ठा प्राप्त क्रिये इए थे, इसलिए तुम भी क्तत्रियत्वके नाति कमं करो । हे मित्र, सभी धमं राजा के प्राध्ितहें 
इस प्रमाण वचन से लोगों को श्रपने श्रपने धमंमे प्रवृत्तिः कराने के उदुदेश्यको देखते हए भी तुम्हें कमं 
करना चाहिए ॥ २० ॥ 


यस्मान्न त्वमेवंभूतो ज्ञानी, कि तु कर्माधिकृत एव मुमुक्षुः-तस्मात्‌' इति । 
ग्रसक्त:--फलकामनारहितः-सततम्‌ - सवंदा न तु कदाचित्कायंम्‌-ग्रवदयकतंव्यं यावज्जीवा- 
दिश्रुतिचोदितम्‌, "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनः 
इति श्रुत्या ज्ञाने विनियुक्तं क्मं-नित्यनैमित्तिकलक्षणं सम्यगाचर-यथाास्त्रं निवंतंय । 
प्रसक्तो हि-यस्मादाचरन्रीश्वराथं कमं कूवेन्सत्वरुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण पर-मोक्षमाप्नोति पूरुषः- 
पुरुषः, स एव सत्पुरुषः, नान्य इत्यमिप्रायः ॥ १६ ॥ 

ननु विविदिषोरपि ज्ञाननिष्ठाप्राघ्यथं श्रवरण-मनन-निदिध्यासनानुष्ठानाय सवंकमंत्या- 
गलक्षणः संन्यासो विहितः । तथा च न केवलं ज्ञानिन एव कर्मनिधिकारः, कि तु ज्ञानाथि- 





जिस कारणसे तुम एसे ज्ञानी नहीं हो किन्तु कर्माधिकृत ही समक्षु हो भ्रतः भ्रसक्त फलेच्छा रहित 
सदा श्रवर्य कतव्य कायं जो यावउजीव श्रुतिविहित हे "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति" इत्यादि 
श्रतिसे भ्रार्मन्ञानमें विनियुक्त कमं नित्य नेमित्तिक कमं श्रच्छी तरह करो, शास्त्रानुसार कमं सम्पादन करो । 
फलमे श्रसक्त ददवरसन्तुटयथं कमं करता हृश्रा प्राणी स्वशुद्धि भ्रौर ज्ञानप्रापति दवारा परम सोक्षको प्राप 
करता है । वही पुरुष सत्पुरुष हे दूसरा नहीं, यह श्रसिप्राय है ॥ १९॥ 

्रह्मजिज्ञासुको भी ज्ञाननिष्टा प्राप्त्यथं भ्नौर श्रव मनन निदिध्यासनके लिए सवंकमं त्यागलक्षण 
संन्थास विहित है तब तो केवल क्ानीको ही कर्मानधिकार दै यह बात नहीं किन्तु विरक्त ज्ञानार्थको भी 

त 
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नोऽपि विरक्तस्य । तथा च मयाऽपि विरक्तेन ज्ञानाथिना कर्माणि हियान्येवेत्यजुनारङ्काम्‌ 
क्षत्रियस्य सन्यासानधिकारप्रतिपादनेनाऽपनुदति भगवान्‌--“कर्मणैवः इति । 





जनकादयोऽपि-जनकाजातशतरुप्रभृतयः श्नुति-स्मृति-पुराणप्रसिद्धाः क्षत्रियाः विद्वांसोऽपि 

कर्मरेव सह, न तु कमेत्यागेन सह संसिद्धिम्‌-्रवणादिसाध्यां ज्ञाननिष्ठामासिथताः-घ्राप्ाः । 
हि यस्मादेवम्‌, तस्मात्त्वमपि क्षत्रियो विविदिषुविद्रान्वा कमं कतु महंसीव्यनुषङ्ः, ब्राह्यणाः 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयंञ्चरन्ति' वृ ०उ० ३-५-१ इति 
सन्यास विघायके वाक्ये ब्राह्यरत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत 
इत्यत्र क्ष त्रियत्ववत्‌ 1 "चत्वार श्राश्रमा ब्राह्यणस्य, त्रयो राजन्यस्य, द्रौ वैश्यस्य" इति च 
स्सृतेः 1 पुराणेऽपि- 

(मुखजानामयं धर्मो यद्िष्णोलिङ्कधारणम्‌ । 

बाहुजातोरुजातानां नायं घमं: प्रदास्यते" ।॥ इति 











भ्रनधिकार है। मेँ विरत ज्ञानार्थी ह, मेरे लिये कमं त्याज्य है इस श्रजु नकी प्राशंकाका शक्षत्रियको संन्यासे 
भ्रधिकार नहीं है" एततप्रतिपादन हारा भगवान्‌ निराकरण करते हँ कमणा" इत्यादिसे । राज जनक- 
प्रजातराघरप्रभृतिक जो श्रुति स्मरति, पुराणोमे क्षत्रिय विद्वान्‌ प्रसि हु वे सब कमंत्यागके विना कमंकेसाथदही 
श्रवणादिसाध्य ज्ञाननिष्ठारूप संसिदधिको पाये है| गीतास्थ हिशब्दकाहेतु भ्रथंहै। यदि यहु कारणहै 
तब तुम भी क्षत्निय हो चाहे विविदिषुहोया विद्वान्‌ हो कमं करनेके योग्य हो । श्रन्तिम पादस्थ श्रहुसिः 
का सम्बन्ध यहां विवक्षित है । उत्तर पदका पुवेमे सम्बन्ध भ्रनुषङ्ग भ्रौ र पुवंपदका उत्तरम सम्बन्धको श्रनुवृत्ति 
कहते हं यह शाख सम्प्रदाय दहे। ्रहंसि उत्तरमेदहै पूवम भी इसका सम्बन्ध श्रावश्यक होनेसे इस 
सम्बन्धको श्रानुषङ्गिक कहा है । श्राह्यणाः इति श्रुति, ब्राह्मण पृत्रैषणा, वित्तेषणा, लोकंषणासे श्छुस्थित 
होकर ( विरत होकर) भिक्षाचरण करते हैँ। इस संन्यास विधायक वाक्यम ब्राह्मणत्व विवक्षित हे 
"राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेतः इस वाक्यम राजपदसे जैसे क्षत्रियत्व विवक्षित हे, तद्वत्‌ उक्त संन्यास 
विधायक वाक्यमें ब्राह्मणत्वक्रौ विवक्षा है । ब्राह्मणएत्वविशिष्ट ब्रह्य्त्स॒का संन्यासमे ्रधिकार हे क्षत्रियत्व- 
विदिष्टका नहीं । तुम क्षत्रिय हो तुम्हारा संन्यासमें ्रधिकार नहीं तुम कमंदहीकरो। "चत्वारः भ्राश्रमाः ,. 
ब्राह्यणस्य? इत्यादिस्मृतिसे ब्रह्मचयं, गाहस्थ्य, वैखानस, संन्यासये चार श्राश्रमत्राह्यएके हे । संन्यासको 
दछोडकर तीन आश्चम क्षत्रियोको हे । वैखानस संन्यासको छोडकर ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्यये दो आश्रम वैर्यके 
ह। पुराणम मी एता ही है श्ुलजानामयं धर्मों यद्विष्णोलिङ्गधारणम्‌ । बाहुजातोख्नातानां ना 
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` वचनेन क्षत्रियवैश्ययोः संन्यासाभाव उक्तः । तस्मादयुक्तमेवोक्तं भगवता “कममणैव 
हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इति । 'सर्वँ राजाधिता धर्मां राजा धम॑ंस्य धारकः" 
इत्यादिस्मृतेवंर्णाश्र मधमंप्रवतंकत्वेनापि क्षत्रियोष्वश्यं कमं कुर्यादित्याह- "लोके" इति । 
लोकानां स्वे स्वे धमं प्रवतंनम्‌, उन्मार्गान्निव्तनं च लोकसंग्रहः, तं पर्यन्‌-ग्रपिाब्दाज्जनकादिशिष्ठा- 
चारमपि पर्यन्कमं कतु महंस्येवेत्यन्वयः । क्षत्रियजन्मप्रापकेण कर्मणाऽऽरब्धशरीरस्त्वं विद्वानपि 
जनकादिवत्प्रारब्धकमंबलेन लोकसंग्रहाथे कमं कतु योग्यो भवसि, न तु त्यक्तुम्‌, ब्राह्यणजन्मा- 
लाभादित्यभिप्रायः । एताहशभगवदभिप्रायविदा भगवता भाष्यकृता ब्राह्मणस्यैव संन्यासः, 





धमः प्रशस्यतेः इति । परमात्मलिङ्ग ॒दण्डधारण मखोत्पन्न ब्राह्मणोका धमं है । बाहुजात क्षत्रिय ऊरख्जात 
वेदय इनके लिये सन्यास धमं श्रेष्ठ नहीं । उक्तवचनसे क्षत्रिय वैद्य को संन्यासामाव कहा गयां हे । 
ग्रतः भगवानूने ठीक ही कहा है 'कमंणेव हि पंसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इति। “सवं राजाधिता+' इस वचन- 
से सव घमं राजके भ्राधित हैँ । राजा सब धर्मोका पोषक है। वर्णधमं श्रौर भम्राश्रिमघर्मंका प्रवतंक राजा 
होता है इस कारण भी राजाको श्रवश्य कमं करना चाहिए, यह कहा "लोक" इत्यादिसे । श्रपने श्रपने घम॑मे 
लोगोँका प्रवतंन तथा कूपथसे निवतंन यह लोकसंग्रह है। जो जिस वर्णं, श्रा्षम, धर्मका भ्रधिकारी हे 
उसको उसी वणं, ग्राश्रम, घमंक्रा पालन करना चाहिए इतरका नहीं । यह राज नियन्त्रणके विना नहीं होता । 
ग्राजकल राज नियन्त्रण न होनेसे वणं भ्राश्रम दोनों भ्रष्यवस्थित हो रहे ्ह। नियन्त्रण न होने का कारण 
राजा वर्णान्नमी नहींहै इस कारण राजा स्वयं वर्णाश्रमी होकर उनके धर्मोकिं पालनमे स्वयं प्रजाको 
प्रोत्साहित करं जो स्वयं उक्त धर्मोका पालन नहीं करेगा वह इसखरोको उसके लिए क्यों बोधित करेगा 
इसी प्रनुभवके प्रनुसार यह्‌ यथाथं वचन है "यथा राजा तथा प्रजा" इति । इसको देखते हए श्रपि शाब्दसे 
जनकादिके शिष्टाचारको मी देखते हुए तुम कमं कर ही सक्ते हो क्षत्रियजन्मप्रापक कमंसे तुम्हारा शरोर 
बनाहै तुम विष्ठान्‌ भींहो फिर भौ जनकादिके समान प्रारञ्य कमंवक्ष लोकसग्रहाथं कमं करनेको योग्य 
हो, ब्राह्मणवणंमे जन्मामावसे तुम कमं त्याग करनेके भ्रधिकारी नहीं भरतः कमं मत त्यागो 1 ईश भगवद्‌- 
द्रसिप्रायज्ञ भगवान्‌ भाष्यकार ब्ाह्यणको ही संन्यास है दूसरेको नहीं यह निणेय किया हे । वातिक्कारः 
वृहदारण्यकमाष्पवातिक्कार सुरेरवराचायं प्रौहिवादसे क्षत्रिय वैदयक्रो मी संन्यासका भधिकार है यह निणंय 
किया है । वातिककारका यह्‌ श्रभिप्राय है कि वैदिक कमंमें द्विजातिमात्रका श्रधिकार है श्रौपनिषदात्मज्ञान भी 
वेदिक फल है, सत्तरथद्धि द्वारा पूर्वकाण्ड विहित नित्यादि कर्मानुष्डानसे संशुद्ध चित्त, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्य श्रवणादिसाधन सन्यास संग्रहण पूवक श्रौपनिषदात्मज्ञानका भ्रधिकारी है जराह्यणपद द्विजका उपल्‌- 
क्षक हि ्रतएव जावालश्रूतिम ब्राह्यणका उल्लेख नहीं हे 1 न्न्य चयं परिसमप्य गृही भवेत्‌, गृही भरस्वा 
वनी मवेत्‌" इत्यादि श्चतिमे भ्राश्चमानुक्रमक्ा. विधान है परिश्द्धान्ताकरणके लिये “यदहरेव विरजेतु, तदहरेव 
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यद्यदाचरति श्रे्छस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ 
स यल्रमाणं करुते छोकस्तदनुवतं ते ॥ २१ ॥ 


बड़े लोग लौक्रिक या वेदिक जिस किसी कमको प्रमाण रूप मान वेते है भ्रन्य लोग उसीका भ्रनु- 
सरण करने लग जाते हैँ ॥ २१॥ 





~ छ शक दा आ = 6 ~क 


नान्यस्येति निर्णोतम्‌ । वातिककृता तु प्रौढिवादमात्रेण क्षत्रियवेश्ययोरपि संन्यासोऽस्ती्ुक्त 
मिति द्रष्टव्यम्‌ ।॥ २०॥ 


ननु मया कमणि क्रियमारेऽपि, लोकः किमिति तत्संगृहु णीयादित्याश ङ्य, शरष्टाचारा- 
नुविधायित्वादित्याह- यत्‌" इति । परेष्ठः-प्रधानभूतो राजादियंद्यत्कर्माऽऽचरति-शुभमशुभं वा, 
तत्रत्‌-तदेवाऽऽचरतीतरः-प्राकृतस्तदनुगतो जनः, न त्वन्यत्‌, स्वातन्त्येणेत्यथेः । ननु लास्त्रमवलोक्य 
्रशास्त्रीयं श्रेष्ठाचारं परित्यज्य शास्त्रीयमेव कुतो नाऽऽचरति लोक इत्याश द्भयाऽऽचारवत्प्र- 
तिपत्तावपि श्रष्ानुसारितामितरस्य ददौयति-“स यत्‌' इति । स श्रेष्ठो यत-लौकिकं वैदिकं वा 
प्रमाणं कुरुते-प्रमाणत्वेन मन्यते, तदेव लोकोऽप्यनुवतंते-प्रमाणं कुरुते, न तु स्वातन्त्येण 





भ्रत्रजेत्‌" इत्यादि श्रुतिसे संन्यास ग्थु्तमतसे मी माना गया है । जनक, ्रजातरात्रु ्रदवपति प्रभृति राजाभ्रों 
का सन्यासाधिकार संगत होता है इत्यादि प्रौद्िवाद है, यह प्रमाणबयुन्य ्रभिधान है, ब्राह्मण उपलक्षण हे 
इसमे प्रमाण नहीं जनकादिके सन्यासमे प्रमाण नही, सदाचारसे भी विरुद्ध है। संन्यासे ब्राह्यणका ही 
ग्रधिकार है क्षत्रिादिका नहीं विदोष इस विषयमे भ्रन्यत्र कगे ।1 २० ॥ 
मेरे क्म करनेपर लोकसंग्रह कसे होगा म्र्थात्‌ लोक भी कमं संग्रह यों करेगा जो प्रेष्ठ पुरुष करते 
है, उनक्रा श्रनुविधान्रनूकरण इतर लोग मी करते हैँ इसको कहते है यत्‌” इत्यादिसे प्रधान पुरुष, श्रेष्ठ 
पुख्ष करते है, उनका श्रदुविधान-ग्रनुकरण इतर लोग भी करते हैँ इसक्रो कहते हैँ "यत्‌" इत्यादिसे प्रघान 
पुरुष, श्रेष्ठ राजादि जो जो कमं करते हँ शुभ या प्रशम हो वही कमं प्रौर लोग करते है तदनरुगामी प्राकृत 
ग्रज्ञ जन मी वही कमं करते हे स्वातनत्प से कर्मान्तर नहीं। ` 
दांका-च।स्व देखकर अशास्त्रीय शिष्टाचारको दखोडकर शास्त्रीय शिष्टाचार ही क्यों नहीं 
करते !? 
समाधान- शिष्टाचार यथा श्राचारमें निर्णायक है तथा श्रोष्ठत्व प्रतिपत्तिमे भी शिष्टाचार ही निर्णायक 
है, श्रेष्ठ जन लौकिक वा वेदिक जिसको प्रमाण मानते हँ । लोक मी उसीकी भ्रनुवृत्ति करते हैँ वे भी उसी 
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न से पार्थास्ति कर्लव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ॥ 
नानवाप्तमनाघछन्यं गर्ल एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ 
यदि ह्यह न वर्तेयं जात॒ कर्मण्यतन्द्रितः ॥ 
मम वत्मानुवतंन्ते मनुष्याः पाथ सवंखाः ।\ २३ ॥ 
हे पाथं, तीनों लोकमि एेसा कोई भी मेरे लिए श्रप्राप्त फल प्राप्त करनेका है ही नहीं, जिसके लिए 
मुभे कोई कमं करना १३ फर भी मैँ कमं करता ही हूं ॥ २२॥ 
हे पाथं यदि कदाचित्‌ ्रालस्य रहित होकरमें कमं न करू तो कमं के प्रधिकारी समी मनुष्य लोग 
मेरा ही श्रनुसरणा करने लगेगे ।॥ २३॥ 


क्रिञ्चिदित्य्भीः । तथा च प्रधानभूतेन त्वया राज्ञा लोकसंरक्षणा्थं कर्म कतंग्यमेव, प्रधाना- 
नुयायिनो जनन्यवहारा भवन्तीति न्यायादित्यसिप्रायः ॥ २१॥ 
प्रर चाहमेव दृष्टान्त इत्याह त्रिभिः-- “न मे' इति 1 हे पाथं, मे-मम त्रिष्वपि लोकेषु 
किमपि कतंव्यं नास्ति। यतोऽनवाप्त फलं किञ्चिन्ममावाप्तव्यं नारस्ति। तथाऽपि वतं एव 
कर्मरि-ग्रहं कर्म करोम्येवेत्यर्भः 1 पार्थेति संबोवयन्‌ विशुद्ध-क्षत्रियवंशोद्ध वस्त्वं शूरापत्यत्वेन 
चात्यन्तं मत्समोऽहमिव वतितुमहंसीति दरयति ॥ २२ ॥ 
लोकसंग्रहोऽपि न ते कतंव्यः, विफलत्वादित्याशंक्याह-- यदि इति । यदि पुनरह- 
मतन्द्रितः-ग्रनलसः सन्कर्मणि जातु कदाचिन्न वर्तेयम्‌-नानुतिष्ठेयं कर्माणि, तदा मम श्रेष्ठस्य 
को प्रमाण मानते हु । स्वतन्त्र प्रमाणान्र नहीं मानते, एसी परिस्थितिमे तुम प्रधान राजा हो तुमको लोकके 
संरक्षणाथं कमं कतव्य ही हे क्योकि प्रानानुयायो लोक व्यदहार होता रहे, प्रधान लोग जेसा व्यवहार 
करते हुँ उनके प्रनुयायी भी वेसाही करते हँ यह न्याय लीक प्रसिद्ध है ॥ २१॥ 
इसमें हम भी दृष्टान्त ह एेसा कहते है "न मेः इत्यादि तीन द्लोकोसे । हे पाथं, पृथापुत्र म्रजु न ! तीनों 
लोकोमें मेरा कुच भी कतव्य नहीं है, क्योकि भ्रनवाप्त म्रप्राप्त कमंफलको लाम करने को भ्रावर्यकता प्रतीत 
होती दै भ्रवाप्तकाम इंइ्वर है उनके लिये कमं करने की भ्रावदयकता नहीं ह फिर मी कमम रहते है कर्मं 
करत ही है तुभभो मेरे सम्बन्धी हो इसलिये मेरा भ्रनुकरण करो । पाथं, इस सम्बोधनसे विश्ुद्क्षत्रियवं- 
होत्पन्न विशुद्धशूरवी रकी बेटीक बेटे होनेसे तुम मेरे समान ही वर्ताव करो यह दिखलाते हैँ ॥ २२॥ 
निष्फल लोक संग्रहाथं श्रापको कमं नहीं करना चाहिए । इस प्रदनके उत्तरम कहते है “यदि 
इत्यादि । कमं मेरे लिये निष्फल है फिर भी दूसरे लोगोके हिताथं मे कमं करता हूं । 
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उत्सीदेयुरिमे लोका न र्या कमं चेदहम्‌ ॥ 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
इरवर होते हृए यदि नै कमं न करू" तो मेरे भनुयायी मनुष्य भ्रादिकोके कमं न करनेते संसारस्थितिका 
रणसे कमंलोप होनेपर समस्त प्राणी नष्ट हो जायेगे फिर वण॑संकरका कर्ता हमीं बनने ल्गेगे जिससे समस्त 
प्रजाभ्रोके धमलोपसे नष्ट होनेके प्रधान कारण हमीं बनने लगेंगे । भ्रतः जेसा भ्राचरण हम करते वैसाही 
तुम्हें भी करना चाहिए श्रपने मनसे कुच न करना चाहिए ॥ २४॥ 





सतो वत्म ~ मार्गम्‌ । हे पार्थ-मनुष्याः-कर्माधिकारिणः सन्तोऽनुवर्तन्ते-ग्ननुवर्तरन्‌ सवंशः- 
सवंपरकारेः ॥ २३ ॥ 

श्रेष्ठस्य तव मार्गानुवर्तित्गं मनुष्याामुचितमेव । श्रनुवत्तित्वे को दोष इत्यत प्राहु- 
उत्सीदेयुः" इति । 


ग्रहमीश्वरश्च चदि कमं न कुर्याम्‌, तदा मदनुवत्तिनां-मन्वादीनामपि कर्मानुपपत्तेर्लोकस्थि- 
तिहेतोः कमणो लोपेनेमे सवं लोका उत्सीदेयुः-विनश्येयुः । ततश्च वर्णसंकरस्य च कर्ताऽ्िमेव 
स्थाम्‌ 1 तेन चेमाः सर्वाः प्रजा श्रहमेव उपहन्याम्‌-धर्मलोपेन विनादयेयम्‌ 1 कथं च प्रजानामनु- 
ग्रहार्थं प्रवृत्त ईश्रोऽहं ताः सर्वा विनादायेयसित्यभिप्रायः । 


दंका-श्रापके कमं करनेसे दसरेका हित कैसे है । 

समाधान--यदि मे श्रालस्य छोडकर कदाचित्‌ कमं न कल तो हे पाथं, कर्माधिकारी मुभे श्रेष्ठ 
सममकर मेरे श्राचरणको उत्तम मानक्रर उसीको सब तरह से भ्रनुवृत्ति करेगे ॥ २३ ॥ 

तो इसमे हाति क्था हे श्राप श्रेष्ठ ह श्रापके माका भ्रनुसरण उचितही है इस शकाके उत्तरम 
कटुते हैँ “उत्सीदेयुः इत्यादि । 

समाधान--इसमें दोष है इसको उत्सीदेथुः इत्यादिसे कते हैँ । मेँ ईदवर होकर यदिकमं नकर 
तो मेरी श्रनुवृत्ति करनेवाले मन्वादि भी कमं न करेगे । लोकस्थितिका हेतु तो कमं ही हे उसका लोप होनेसे 

सब लोक विनष्ट हो जायगा, इसे हम ही वणंसंकर के कर्ता श्रौर सम्पुणं प्रजाके घमंनाशदारा नाशक 

होगि । यह कैसे हो सक्ता है क्ति प्रजाश्रोके भ्रनुग्र।थं प्रवृत्त ईर पँ उन सबको नष्ट करू गा, यह्‌ मगवानका 
प्भिभ्रायदहे। 
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सक्ताः कमण्यविदांसो यथा कुवन्ति मारत: 
कुया दास्तथाऽसु क्तश्चिकौषु लकिसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 


हे भारत ! मखंलोग फल की इच्छा से जसे कमं करनेमे प्रवृत्त होतेह वेसे ही लोकसंग्रह वी इच्छा 
करने वाले विद्वान्‌ भी अ्रसक्त होते हृए कमं करे ॥ २५॥ 


यद्यदाचरतीत्यादेरपरा योजना--न केवलं लोकसंग्रहं संपदयन्कतुमहसि, भ्रपि तु 
श्रष्ठाचारत्वादपीत्याह-"यद्यदिति" । तथा च मम श्रेष्ठस्य याश ग्राचारः, ताहश एव मदनुव- 
तिना त्वयाऽनुष्ठेयः, न स्वातन्त्रयेाऽय इत्यथः । की हस्तवाऽऽचारः, यो मयाऽनुबतंनीयः 
इत्याकाङ्क्षायां न मे पार्थत्यादिभिख्िभिः इलोकैस्तत्प्रदशंनमिति ।। २४ ॥ 


ननु तवेदवरस्य लोकसंग्रहाथं कर्माणि कुर्वारस्यापि कतुंत्वाभिमानाभावात्‌ न काऽपि 
क्षतिः। मम तु जीवस्य लोकसंग्रहार्थं कर्माणि कुर्वाणस्य कतु त्वाभिमानेन ज्ञानाभिभवः स्यादित्यतः 
ग्राहु--'स क्ताः इति । सक्ताः-कतृत्वाभिमानेन फलाभिसंधिना च कमेण्यभिनिविष्टा, अ्रविद्वांसः- 
मरज्ञा यथा कुर्वंन्ति कमं-लोकसंग्रहं कतु मिच्छुविद्रान्‌-्रात्मविदपि तथेव कुर्यात्‌। किन्तु 


"यद्यदाचरति" इत्यादि वाक्याथंयोजना प्रकारान्तर से करते ह केवल लोकसंग्रह देखकर ही तुम्हें 
कमं करना चाहिये यही नहीं, किन्तु श्रेष्ठ जनोंका भ्राचार है इसलिये भी यह कमं करना चादहिए ज्यों 
यद्यदाकरा श्रभिप्राय है । इस स्थित्िमें मेँ श्रेष्ठहं मेरा जैसा श्राचार हे वैसा ही ्राचार तुमको भी करना 
चाहिए, क्योकि तुम मेरे श्रन॒वर्तीं हो, श्रनुवर्ती वास्तविक वही है जो कायिक वाचिकादि भ्राचारसे स्वामीके 
विपरोत न करे, जो जेसा प्राचरण करता हे वह तादश भ्राचरणशीलके ऊपर ही प्रसन्न होता है। सेवा 
मी स्वामी-प्रीति ही है यह लोकम भी प्रसिद्ध है। स्वतन्त्र यानी स्वाम्याचरणसे भिन्न भ्राचरण तुमको 
नहीं करना चाहिए 1 अ पका आचार कौनसा हे जिसका मुभे आचरण करना चाहिए, इस प्रकार म्राकाक्षा 
होनेपर "न मे पाथं" इत्यादि तीन श्लोके भ्राचरणका प्रदशन किया गया है ॥ २४॥ 

शं का--प्राप ईश्वर हँ, लोकसंग्रहाथं कमं करते है, फिर भी श्रांपमे कठ त्वाभिमान न होनेसे कोई 
हानि नहीं हे। मतो जीव हूं, इसलिए लोकसंग्रहाथं मी कमं करनेसे कतृ त्वाभिमान मुभे भ्रवश्य हो जायगा, 
ग्रतः मे यह कमं करूगा तो भ्रात्मज्ञानका तिरोधान हो जानेसे मेरी हानि होगी । भ्रकठ्‌ त्वाद्यनुचिन्तन 
भ्रात्मतत्ज्ञानके उपयोगी हं, कतृ त्वाभिमान तद्िरोधी हैँ इस पर कहते हँ-"सक्ताः' इत्यादि ! 

सम।धान- सक्त यानी फलकामना भ्रौर कठ्‌ त्वार्मिमानसे अनुबद्धान्तःकरण अतएव कर्माभिनिवेश- 
पुरस्षर प्रनात्मज्ञ परविद्वान जसे कमं करते हे वंषा ही तुम भी कमं करो किन्तु भ्रासव्तिरहित होकर करो । 
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न॒बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कभसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्स्व कर्माणि विद्वान्युक्तः समत्चरन्‌ ।! २६। 


कमं करने की निनक्ी द्द्‌ इच्छारहै एेसे श्रज्ञानी लोगोमें बुद्धिभेद ( ब्रश्रद्धा, श्रविद्वास ) ज्ञानी 
पुरुषको उत्पन्न न होने देना चाहिये । किन्तु उसको स्वतः निष्काम, बुद्धियुक्त होकर, श्रपने भ्राचरणको 
प्रदशित करते हुये भ्रज्ञानी पुरुषको कमंमे प्रवृत्त कराना चाद्िए ॥ २६॥ 


श्रसक्तस्सन्‌-कत्‌ त्वाभिमानं फलाभिमन्धि चाक्ुवंनित्यथः । भारतेति भरतवंयो दधवत्वेन, भाः- 
ज्ञानं तस्यां रतत्वेन वा स्वयं यथोक्तशाघ्राथंबोधयोग्योऽसीति दर्शयति ।। २५॥। 


ननु कर्मानुष्ठानेनैव लोकसंग्रहः कतंन्यः, न तु तत्वज्ञानोपदेशेनेति को हेतुः, ग्रत ग्राह-"न बुद्धि- 
सेदम्‌' इति । अज्ञानाम्‌-प्रविवेर्किनां कत्‌ त्वाभिमानेन फलाभिसंधिना च कम॑सद्धिनां-कमंण्यभिनि- 
विष्टानां या बुद्धिः-ग्रहुमेतत्कमं करिष्ये, एतत्फलं च भोक्ष्य इति, तस्या भेदं-विचालनमकत्र्मोपदेदोन 
न कूर्यात्‌ । किन्तु युक्तोऽवहितस्सन्‌ विद्रह्ोकसंग्रहं | चिकशीषुरविद्रदधिकारिकाणि सवंकर्माणि 


कमं करने मात्रसे उक्त ज्ञानका भ्रमिभव नहीं होता, किन्तु श्रासक्तिसे । भ्रासक्तिही दोष है भ्रासत्रितिन 
रहनेपर जो कमं करोगे वह्‌ श्रन्तःकरणशुदधिद्वारा ज्ञानोतपत्तिमें सहायक होगी भ्रौर लोकानवृत्ति भी होगी । 
भ्रतः लोकसंग्रह चिकीषु दिद्राच्‌ मीवेसाही कमं करे, भेद इतना ही रहे कि श्रविद्रान्‌ उभयत्र ्रासक्त 
होकर काम करता हे मुमुक्षु तद्रहित होकर । भारत सम्बोधनका भ्रभिप्राय भरतवंशमें जन्म होनेसे है 
करिन्तु भरतवंशमे दुर्योधनादिका भी जन्म हे श्रतः प्रतिष्ठित कुलोत्पन्न सब समान होंगे इसलिये भ्रर्थान्तर 
कहते है मा ज्ञानको मी कहते हँ, {तुम ज्ञानरत हो, तुम्हें ्रात्मज्ञानमे प्रनुराग है, इतरमें नहीं । श्रतः 
ईटशी शिक्षाक भ्रधिकारी तुम्हीं हो, इसलिये शाख्लोयायंबोधनयोग्य सममकर तुमको उपदेश देते ईै- 
भ्रासक्किरहित होकर शासनीय कमं करो ॥ २५॥ 


कर्मानुष्ठानसे ही लोकसंग्रह करना चाहिये, तत्वज्ञानोपदेशसे नही, इसमें क्या कारण है । इस 
दाक्ाका समाधान करते है-^न बुद्धिभेदम्‌” इत्यादिसे । 


जिनको श्रकृत्वादि विवेक नहीं द उन श्रज्ञानियोके फलके लिये मँ कमं करता हूं इस फलाभिसन्धि 
तथा कत्वाभिमानसे कमंपरवत्त पुरुषोको बुदिका भेद-चालन “श्रात्मा वस्तुतः श्रकर्ता हिः इत्यादि उपदेशसे 
नहीं करना चाहिये किन्तु सावधान होकर लोकसंग्रह करनेकी इच्छासे, जिनकममिं भ्रविद्धान्‌ भ्रनात्मक्ञका 
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समाचरस्तेषां श्रद्धामुत्पाद्य जोषयेतः-प्रीत्या सेवयेत्‌ । ग्रनधिकारिणमूपदेेन बृदधिनिचालने 
कृते, कमसु श्नद्धानिवृत्तेज्ञानस्य चानुपत्तेरभयश्रष्टत्वं स्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


्रज्ञस्याधंप्रलुद्धस्य सर्वं ब्रहेति यो वदेत्‌ । 
महानिरयजालेषु स तेन॒ विनियोजितः' ॥ इति ॥ २६ ॥ 





भ्रधिकार हे उन सव कर्मकरा विधिवत सुचारुखूपसे स्वयं श्रनुष्ठान कर उनमें उनकी ` श्चद्धा उह्यादन कर 

प्रीतिसे सेवन करे । भ्रनधिक्रारियोको उपदेश द्वारा बुद्धि विचलित करने पर रही सही भी श्रद्धा निवृत्त हो 

जायगी, श्रढा निवृत्तित्ते कर्मानुष्ठानकी भी निवृत्ति हो जायगी कथच्ित्‌ कोई श्रविश्वाससे करेगा भीः तो 

प्रकृतसम नहीं किये गये के समान दही है, क्योकि “्रश्नद्धया हृतं दत्तम्‌” इत्यादि स्मृतिवाक्यसे ये श्रद्धारहित 

सुकृत भी कमंफलप्रद नहीं होता यह्‌ स्पष्ट हे । 

कम॑से निवृत्त होनेसे क्रिम्बा श्रद्धारहित होनेसे फल प्रायः कमंपथपे भ्रौर ज्ञानपथसे दोनोसे चष्टहो 
जायगा यह्‌ कहा है--भ्रज्ञस्यः इत्यादिसे । अ्रधंप्रबरुद्ध भ्रतएव श्रज्ञके प्रति यह सब ब्रह्यहै इस प्रकार जो 
उपदेश देता है वह उपदेष्टा उस उपदेश्यको बड़े न रकजालमें नियोजित करता है-ढकेलता हे । यह टीक हौ 
हैजोष्वार्थीहैि वही अ्रनधिकारोको उत्तमफलधराप्तिका लालच देकर श्रनधिकृतोपायमें प्रवृत्त कराता है 
प्नौर उपदेशक परिणामपर ध्यान नहीं देता इसका मुख्य कारण तो उसका श्रज्ञान है, दूसरा कारण यह 
भी करि उपदेष्टाके उपर पूरणंविश्वास करलेताहे उसकी परीक्षा नहीं करता। इस समय इसका प्रचार 
प्रधिक हे 'कलौ-वेदान्तिनः सव इस ोकसे इसकी सुचना बहुत पहिले शास्त्रम दी जा चुकी दहे, ज्ञान 
म्रथवा भक्ति का अधिकारी कौन दहै इसपर दृष्टिन देकर सबको संसारसे मुक्तिका लालच देकर ज्ञान भक्तिका 
पदेदा कलिकालमें प्रधिक होगा कमंके उपदेशका न कोई शुश्रूष मिलेगा न कोई उपदेशक ही, क्योकि 
प्रालस्यवक्च कमं करना कोई नहीं चाहता फल केवल स्वल्प उपायसे चाहता है । कमंग्यतिरिक्त दो मागं मरौर 
हैँ जो कर्मानुष्ठानके भ्रनन्तर कालम उपदिष्ट होते थे। किसी उत्तमपुरुषका पुवंजन्मके कर्मानुष्ठानसे चित्त 
शुद्ध था इसलिये उसको कर्मोपदेश न देकर ज्ञान भक्तिकं उपदेश पूव॑मे क्रिया वह तो ठीक ही था, पर उसी 
ृष्टान्तसे भ्न कर्मंकी उपेक्षा कर ज्ञान, भक्तिको कमंनिरपेक्ष पुरुषाथं-साधन है यह्‌ मानकर उत्तमफल 
लामके लिये ज्ञान प्रौर भक्किके ही विशेष उपदेष्टा तथा श्रोता हैँ “श्रज्ञस्य' इत्यादि शोकसे जो तत्तव कहा 
गया है उसपर कोई ध्यान नहीं देता भ्रगरध्यानदेतो शान्त कर्मके विना ज्ञान भक्तिन होगी जैसा कि 
गीता स्वयं भगवान्‌ बराबर कह्‌ रहे है, यह कहनेवालेको स्थान नहीं रह जाता कि इस उपदेशसे परिणामं 
भ्रनधिकारियोको क्या लाभ हे इत्यादि विवेचन इस समय नहीं कर सकते जो इस विषयमे कूं लिखा उसमे 
मी मय हे कि कहीं दरदुरहष्टियोको इससे श्र्थान्तरका रम न हो जाय ॥ २६॥ 
8९ 
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३८६ श्रीमद्‌भगवदूगीता [ अध्याय ३ 





प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वाः । 
ऋ्रहङ्कारविमरढात्मा कताऽहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
ये भ्रखिल कमं शरीर, इन्द्रिय श्रादि मायाके काय॑से ही करिये जाते हैँ । परन्तु श्रहुकारी पुरुष एेसा 
सममता हे कि “यह्‌ मैने किया भँ कर्ता हूं ॥ २७ ॥ 


विद्वदविदुषोः कर्मानुष्ठानसाम्येऽपि कतृत्वाभिमान-तदभावाभ्यां विशेषं दशंयन्‌ सक्ताः 
कमरीति श्लोकार्थं विवृणोति द्वाभ्याम्‌--प्रकृतेः' इति । प्रकृतिः-माया सच्वरजस्तमोगुणमयी 
मिथ्याज्ञानात्मिका पारमेश्वरी शक्तिः, (मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ 
दवेतारव- उ. ४-€' इति श्रुतेः । तस्याः प्रकृतेगरौः-विकारैः कार्यकारण रूपैः क्रियमाणानि- 
लौकिकानि वैदिकानि च कर्माणि सवंशः-सर्व॑प्रकारैरहङ्कारेण कायंकारणसंद्खातात्मप्रत्ययेन 
विमूढः-स्वरूपविवेकासमथं ग्रात्मा-प्रन्तःकरणं यस्य, सोऽहङ्धारविम्‌ढा.मा-ग्रनात्म- 
न्यात्माभिमानी तानि कर्माणि कर्ताऽ्हुमिति-करोम्यहमिति मन्यते कतृ त्वाध्यासेन । कर्ताश्िमिति 
तृन्प्रत्ययः, तेन न लोकाग्ययनिष्ठाखलथंत॒नाम्‌? इति षष्ठीप्रतिषेधः ।॥ २७ ॥ 








यद्यपि विद्वानों श्रोर भ्रविद्वानोके कर्मानुष्ठान सम होनेपर भी कद्त्वाभिमान तदभावरूपविशेष दोनो 
दिखलाते हए सक्ताः कमि" इस इलोकके श्रथंका विवरण करते हँ दो इ्लोकोंसे । रधाने प्रकृतिः स्त्रियाम्‌, 
यह कोश हे इसके प्रनुसार चराचर जगतुके कारणको प्रकृति कहते है, साख्थमतसे स्व, रजः, तमः-एतद्गण- 
त्रयात्मक प्रधान उक्त शब्धाथं है ताहशगुणत्रयात्मको वेदान्ती माया कहते है, इसी भेदसे परिणामवादका 
मायावादसे ष्यवहार होता हे। माया मिथ्याज्ञानात्मिका हि, परमेरवर की शक्ति है, स्वतन्त्र नहीं, सांख्य 
प्रकृतिको स्वयभ्रु स्वतंत्र मानते ह पह मतद्वयमे विशेष हे, प्रकृतिको माया कहते हँ इसमें प्रमाण श्रुति हि सो 
म्रूलमे पद्ये उक्त प्रकृतिके विकारभ्रूत जो का्यंकारणरूप गरुण हँ उनसे क्रियमाण जो लौकिक वेदिक कमं 
सब प्रकारके हँ । श्रहंकार कायं-शरीर, कारण-इश्द्यां इनका जो संघातसम्रूदाय है उसमे भ्रात्मप्रव्यय-प्रात्मज्ञान 
हे उस सम्रुदायको ही भ्रात्मा मानते दह भ्रतएव विमरुढ्‌ स्वरूपविवेकासमथं श्रात्मा उक्त समुदायसे प्रतिरिक्त 
हे तथापि श्रतिरिक जाननेमे श्रसमथं भ्रन्तःकरण जिनका है वे भ्रनात्मामे श्रात्माभिमानी उन सब कर्मकरो 
मँ करता हं एेसा मानते हैँ उक्त सथुदायमे वस्तुतः कठ त्व है यह वह॒ “परह्‌ पदाथ नहीं जो “ग्रहम्‌” पदाथं 
है उसमें कट्त्व नहीं हे, धर्माध्यासान्तर-म्रध्यास धारोपको कहते है, एक वस्तुका धमका दूसरी वस्तुमे 
क्रारोप करना धमध्यास है-घमंविनियमका श्रथं धमंविपयंय धम्मंविनिमयसे श्रध्यासकर मे करता हूं 


दसा रभिमान करते हँ कर्ताका उक्त प्रत्यय होता है । 
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तत्त्ववित्त्‌ महाबाहो गुणकमोविमागयोः । 
गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 
हे महावाहो ! गुण श्नौर क्मेकिं विभागके स्वरूपको समभनेवाला विद्धान्‌ गण ( चक्षु श्रादि) 
गरणोमे ( रूपादि प्रिषयोमें ) भ्रनुवृत्त होते हैँ एेसा समकर प्रासक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 


विद्धस्तु तथा न मन्यत॒ इत्याह-'तत्ववित्त्‌ इति । तत््वम्‌-याथात्म्यं वेत्तीति 
तत्ववित्‌ । तुशब्देन तस्याज्ञादरैि्चमाह । कस्य तक्वमित्यतः श्राह-गुण-क्मविभागयोः, 
गुणाः-देहेन्द्रियान्तःकरणानि म्रहुंकारास्पदानि, कर्माणि चतेषां व्यापारभूतानि ममका- 
रास्पदानीति । गुणकर्मेति दवद्रैकवदद्धावः । विभज्यते-सर्वेषां जडानां विकारिणां भासकत्वेन 
पृथग्भवतीति विभागः-स्वप्रकाशज्ञानरूपोऽसद्ख ॒श्रात्मा । गुणकर्म च विभागश्च ति इन्रः । 
तयोः-गुणकर्मविभागयोः-भास्य-भासकयोजंडचैतन्ययोविकारि-निविकारयोस्तत्त्वम्‌-याथात्म्यं यः 


"तानि रहं कर्ता यह्‌ प्रयोग व्याकरणसे परिशुद्ध नहीं जंचता क्योकि कर्तमिं ठच्‌ प्रत्यय 
करने पर कठ कमंणोः कृतिः इस पा० सूत्रसे कमं "तानि" में षष्ठी होनेसे तेषामहं कर्ता यह प्रयोग साघु है 
ठीक है इस शङ्धुासे कहते हैँ कि कर्ताऽहमिति ठन्‌ प्रत्ययः, इससे ^न लोकाग्ययनिष्ठाखलथंठनाम्‌" इस पा० 
सूत्रसे षष्ठीके निषेध होने पर उत्सगंसुत्रसे उक्तरूप साधु है ॥ २७ ॥ 

विद्वान्‌ एसा नहीं मानते यह कहते ह-- "तत्त्व वित्‌” इत्या दसे। "तत्त्वं-यथाथं वेत्ति इति तत्त्ववित्‌? 
जो पदाथं जस रूपसे रहता है उसको उपी रूपसे जो जानता है वही तत्ववित्‌ कहा जाता हे जैसे शुक्तिका 
जो शुक्तित्वेन जानता है वह्‌ शुक्तिका तत्ववित्‌ है जो जिस रूपसे जिस पदार्थको जानता है परन्तु उस रूपसे 
वहु पदाथं नहीं रहता वह्‌ भ्रतत्ववित्‌ हे यथा शुक्तिरजतदर्शी यही उस विषयमे ज्रान्त कहाता हे । तु शान्दसे 
तत्त्ववेत्ताम भ्रतत्व वितूसे विशेष कहते है । 

शङ्का- तत्व तो प्रतिवस्तु भिन्न हे किस पदा्थका तत्त्ववित्‌ यहाँ इट है ? 


समाधान- गुण यहो भ्रहमिल्याकारकप्रतीतिविषय शरीरेन्द्रियान्तःकरण विविक्षित है क्योकि इनमें 
“द्य मोऽहम्‌. बधिरोऽदहु मढोऽहम्‌" म श्याम हूं वधिर ह, मढ हूं इत्यादि प्रतीतिर्यां लोकम मी प्रसिद्ध हे । 
कमंसे उनके देहेन्द्रियान्तःकरणके व्यापारस्वरूप ममक्ार विषय इष्ट है, मे श्रपने नेत्रसे देखा, श्रपने कानसे 
सुना इत्यादि भी सबको प्रसिद्ध ही है। गुणकमंविभागयोः' इसमें दविवचनोपपत्तिके लिये समास कहते है- 
श्गुणश्च कमं च विभागर्च इस प्रकार तीनों पदोका इतरेतरददसमास करनेपर शुणकमंविभागाः' बहु- 
वचनान्त हो जायगा इसके परिहाराथं शुणस्च कर्मच श्रनयोः समाहारः गुणकम" समाहारसे एकवचन 
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वऋष्डान्वक 





५ नद चा ~ का क जा ऊक 


वेत्ति, स गुणाः - कारणत्मकरा गुणेषु -विषयेषु प्रवर्तन्ते, विकारित्वात्‌ । न तु निविकारः 
भ्रात्मेति मत्वा, न सज्जते-सकि कतृ त्वाभिनिवैशमतत्वविदिव न करोति । हे महावाहो ! इति 
सम्बोधयन्‌ सामुद्रिकोक्तसत्पुरुषलक्षणयोगित्वान्न पथग्जननसाघारण्येन त्वमविवेकी भवितुमर्हंसीति 





होना न्यायप्राप्त हे क्योकि समुदाय एक है श्रात्मबोधनाथं विभागपदकी ब्थुत्पत्ति दिखलाते हैँ "वि मज्यते" 
इति "विभागः, सब विकारि जडोंसे मासक होनेसे पथक्‌ है, भास्य घटादिसे भासक प्रदोप भिन्न है यहु लोकम 
भी प्रसिद्ध ही हे, प्रकृतमें भाषकर स्वप्रकाशानन्दज्ञानरूप श्रात्मा अ्रसङ्ग है । गुणकमं च वि मागद्व इन दोनों 
पदोक्रा इतरेतरद्न्दसमास होनेसे गुणक्रमंवि भागौ "परवति्लि्गं इन््तस्पुरुषयोः' इ पा० सूत्रसे पुल्लिङ्ग होकर 
प्रथम द्विवचनमें उक्तरूप हुभ्रा षष्ठो द्विवचने गुएक्तमंवि भागयोः यह्‌ रूप निष्पन्न होता है उन दोनों 
भास्यभासकोका अर्थात्‌ जड चेतन्य भ्रौर विकारि निविकारका जो तत्तव है याथात्म्य श्रदेतात्सत्न उसको 
जो जानता हे दह गुण जो कारणात्मक्त इन्द्रियां ह, वे गुण-विषथमें प्रवृत्त होती ईद क्योकि वे विकारी रहँ 
निविकार श्रात्मा प्रवृत्त नहीं होता यह मानकर श्रासक्ति कतत्वाभिनिवेश्च कद्‌ त्वाभिमान' श्रतत्त्ववेत्ताके 
समान तत्ववेत्ता नहीं करता 1 हे महाबाहो ! इससे संबोधन करते हये सायुद्रिकशास्नोक्त सत्पुरुषो 
लक्षणोसे यु्तमन साधारणमनुष्यके समान श्रविवेकौ होनेके योग्य नहीं यह सूचित करते हैँ 1 गरुएवि भागस्य 
कमं विभागस्य वा तच्ववेत्ता यह माष्यव्यख्यानका निदेश है उसमे भ्रपरितोष कहते हँ इस पक्षमें गणकमंणोः 
इतनेसे ही निर्वाह हो जाता हे । विभागपदका प्रयोजन चिन्त्य हे । 





[ शशुखविमागस्य' ककमविभागस्यः इर भाष्यका च्रं उक्कषंदीपिकामे इस प्रकार किया किमे 
कायकरणसंघातात्मा नहीं ह, इस प्रकार गुणोंसे श्रात्म-विभाग तथा मुभे कमं नहीं हे, इस प्रकार कमसि 
भरपनी भ्रात्माको विभागका ज्ञाता भ्र्थात्‌ गुएकमं विभक्त भ्रात्मसाक्षात्कतारवानु, त्ववेत्ता, भ्रह॑कार- 
विमढात्मा नहीं कहा जा सकता श्रौर न वह क्॑मे श्रासक्त ही होता हे, जिसमे मं कर्ता हूं श्रसिमान करे, 
कयो करि उन दोनोसे श्रतिरिक्तं श्रात्माको जानता हे। विभागपदके न रहने पर यह्‌ श्रथं नहीं हो सकता इस 
श्रथक्रो स्फुट करनेके लिये “विभागश्च विभागस्च विभागौ गुणकमंभ्यो विमागौ गणकमेविभागौ तयोः 
गरणंकमंवि मागयोः' यह समास सममना, इसमे "गुणविभागस्य कमंविभागस्यः (ततत्वविदिति वा" यह 
माष्यका अ्रनुवाद कर कहा कि इस पक्षमें “गुणकमंणोरित्येतावतेव नि्वहि विभागपदस्य प्रयोजनं चिन्स्यमूः 
इति । यह सरस्वती जीका श्राक्षेप मा ष्यके ऊपर उक्तरीतिसे निस्सारदहै। प्रौरजोव्याख्याकीहै दह्र गुण 
देहेन्दिथान्तःकरण है, जो श्रहुकार विषय प्रसिद्ध है कमं उनके व्यापाररूप ममकारास्पद है, गुण कमत्यादि 
वमे कह चुके दै श्र्थात्‌ जड़ श्रात्माके स्वरूपको यथाथं जो जानताहे सोभौ ठीक नहीं शुएकमं च 

विभागर्च" इन पदोक्ा इतरेतरदन्छ करने पर विमागपद भ्रत्पाच श्रौर भ्रात्मबोधक होनेसे श्रभ्यहित हे । 
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चक 





प्रकृते गुणसमूढाः सज्जन्ते गुणकंसु | 
तानकृट नविटो मन्दान्‌ छृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


मायाके कर्मों अभिनिवेशा रखनेवाले पामरजन इन्द्रियों द्वारा कियेवाल्ञे कायंमिं ` भ्रासंक्ति करते है, 
उन मन्द श्रतत्त्व्न पुरुषों को पणातत्तद् क भो भी द्रिचलित न करे. 1 २& ॥: 





सूचयति । गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्वविदिति वा । भ्रस्मिन्पक्षे गुणकमंणोरित्ये- 
तावतैव निवहि विभागपदस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्‌ ॥ २८ ॥ 

तदेवं विद्रदविदुषोः क्मनुष्ठानसाम्येन विद्वानविदुषो सुद्धिमेदं न कृर्यादित्युक्तमुपसंहरति- 
"प्रकृतेः इत्यादिना । प्रकृतेः - पूर्वोक्ताया मायायाः, गुणौः-कायंतया धरमहादिभिविकारैः 
सम्यङ्मूढाः-स्वरूपास्फुरणेन तानेवाऽऽत्मत्वेन मन्यमानास्तेषामेव गुणानां देहैन्दरियान्तःकरणानां 


क 9 र गरि 











ग्रतः श्रल्पाच्तरभ्‌' श्रभ्यहितं च" इन दोनों पा० सूत्रोसे विभागपदका ही पूव॑निपात होगा तो 
गुणक्मंवि भागयोः यह प्रयोग ही असंगत हो जायगा । पूवंनिपातप्रकरणको भ्रनित्य मानकर उक्त प्रयोगकीः 
उपपत्ति तो अ्रगतिकती गति है जो गति रहुनेपर श्रनुचित मानी जाती है, विभागपदका प्रसिद्ध भ्रथं छोड कर 
भ्रप्रसिद्धाथेकी कल्पना भ्रनुचित कही जाती हे । 


सारांश यहुहै कि भाष्यका ही भ्रथं सरस्वतीजीकी व्याख्यासेभी प्रतीतहोतादहे, पर उधर दृष्टि 
न देकर समासके पचड़म पड़कर व्यथं भ्राक्षेप क्रिया है, इस पर दर्दुरदृष्टि्योको ध्यान देना चाहिये कि 
ठप्राख्याकारको कितनी स्वतन्त्रता चाहिये, इससे भाष्यमे सरस्वतीजीकी श्रद्धा कम नहीं हुई हे :. २८ ॥ | 


इस प्रकार विद्वान्‌ श्रौर श्रविद्रानूका कर्मानुष्ठान समान है, पर विद्वान स्वाभिप्रायानुसार उपदेश 
देकर भ्रविद्वानके हृदयको विचलित न करे, किन्तु उस्षफे सत्य श्रौर हितकर वही उपदेशा देना चाहिए जिसमे 
उपदेश्यक्रा कल्याण हो, निस समीचीन उपदेशसे भो उसका श्रहित हो उसका उपदेश नहीं देना चाहिए, 
इससे उक्तार्थका उपसंहार करते हं प्रकृतेः" इघ्यादिसे । श्रकृति-पूर्वोक्त त्रिगुणात्मक परमेश्चवरशक्िरूप मायाके 
गुण कायं होनेसे मायाके धमं देहादि विकारहं। शङ्का यह्‌हेकि शरीरादि मायाके गुण केसे हे इसका 
उत्तर देते है कि रूपादिवदेहादि शण नहीं है किन्तु कायं होनेसे कारणक गुण कहे जाते हँ । 

राङ्का--क्यों ? 

सभाधान-कायंकारणमे कारण प्रधानं होतार, कारणमेही कायं रहता है, कारणक नाशसे 
कायेक्रा नाश होता हे इस प्रकार कायं कारणकरे भ्रधोन होनेसे कारणकी भ्रपेल्ा गण-त्रप्रघान हे, कायंको 
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कर्मसु - व्यापारेषु सज्जन्ते-सक्ति वयं कमं॑कु्मस्तत्फलायेति हढतरामात्मीयनुद्धि कुवन्ति ये, 
तान्‌-कमंसद्कधिनः-्रकृत्स्नविदोऽनात्माभिमानिनो न्दान्‌-प्रुद्ध चित्तत्वेन ज्ञानाधिकारम- 
प्राप्तान्छृत्स्नवित्‌-परिपृर्णात्मवित्स्वयं न विचालयेत्‌-कममंश्रधातो न प्रच्यावयेदित्य्थः। 
ये त्वमन्दाः शुद्धान्तःकरणाः, ते स्वयमेव निवेकोदयेन विचलन्ति-ज्ञानाधिकारं प्राप्ताः 
इत्यभिप्रायः । कत्स्ताकत्स्नशब्दावात्मानात्मपरतया श्रुत्यर्थानुसारेण वातिककृद्धिव्यष्यातौ- 
सदेवेत्यादिवाव्येभ्यः कृत्स्नं वस्तु यतोऽद्रयम्‌ । 
संभवस्तद्विरुद्स्य कुतोऽकृत्स्नस्य वस्तुनः ॥ 
यस्मिन्द्रष्ट ऽप्यदष्टोऽथः स॒ तदन्यश्च शिष्यते । 
तथाऽदृष्टऽपि दृष्टः स्यादकृत्स्नस्ताहगुच्यते" ।। इति ॥ 
श्रनात्मनः सावयवत्वादनेकधमंच्वाच केनचिदवयवेन वा विरिष्टं तस्मिन्नेकस्मिन्धटादौ 
ज्ञातेऽपि, घर्मान्तरेणावयान्तरेण वा विदिष्टः स एवाज्ञातोऽवशिष्यते । तदन्यञ्च पटादिरज्नातः 


जराय, 


श्रपेा कारण प्रधान हे, इस श्रमिप्रायसे शरीरादिको तत्कायं होनेसे तद्गुण कहा है । इन गण श्रूतविकारोपि 
संमृढ्‌ हे । 

शङ्का-विकारोसे संमूढ क्यो ? 

समाघान-तात्विक भ्रात्मस्वरूपका स्फुरण न होनेसे इन्हीको श्रात्मा मान बैठते; भ्रतःउन 
गणभरत देहेन्द्रिथान्तःकरणके व्पापारमें सक्त होते दहे, हम फलके लिए कमं करते है, इसप्रकार दृढतर 
म्रात्मद्द्ध जो करते हे, उन कमं्ङ्खिप्रोंको ्रकृत्स्नविद्‌ भ्रनात्माभिमानी मन्द ग्र्चुद्धचित्तवाले प्रप्रापत- 
ज्ञानाधिक!रियोको कृत्स्नविद्‌ ( पुर्णात्मवेत्ता ) क्मश्रद्धासे विचलित न करे जो शुद्धान्तःकरण प्रतएव 
भ्रमन्द है वे तो तच्वज्ञान होनेसे "नाऽहं कर्ता मोक्ता वा इत्यादि अुद्धिसे स्वयं विचलित होते है, क्योकि वें 
ज्ञानाधिकार प्राप्तु यह्‌ श्रमिप्रायहे। 

कुतस्त श्रकत्स्न विन्‌ शब्दोकी अ्रात्मानात्मपरकत्वेन श्रात्मा श्रौर भ्रनात्मसे भिन्न तत्परक वातिककारने 
व्याख्या की हे प्रात्मवितुक्तो कृत्स्नवित्‌ कहा हे भ्रनात्मवितुको श्रकृर्स्नवित्‌ कहा है भ्रतः श्रुतिका वातिक- 
कारोक्त भ्रमे स्वारस्य है, इसलिए उक्त प्रथमे श्रुति प्रमाण है । "सदेव" इत्यादि से वातिकका निदेश 
मलम देखिये । श्रात्मासे भिन्न घटादिपदाथं सावयव कपालादि प्रनेकावयवविशिष्ट तथा भ्रनेक् घरमवानू 
है । घटत्व, द्रव्यत्व ङ्प रसादिमतत्वधमं प्रसिद्ध है; किच्िदवयव चक्षुर्गोचर, श्रनावृत, सम्सुखावयव- 
विशिष्ट तथा “म्रयं घटः" इत्याकारकः प्रतीतिदशामें घटत्वविशिष्ट॒ एक घटका ज्ञान होने पर घर्मान्तिर 
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श्रवकिष्यत एव ॥ तथा तस्मिन्वटादावज्ञातेऽपि पटादिर्ञातः स्यादिति, तज्ज्ञानेऽपि तस्यान्यस्य 
चाज्ञानात्‌, तदज्ञानेऽप्यन्यज्ञानाच सोऽकरृत्स्न उच्यते । कृत्स्नस्त्वद्वय भ्रात्मैव, तज्ज्ञाने कस्यचिद- 
वरोषस्याभावादिति इलोकद्वयाथंः । २६ ॥ 


्रव्यत्वादिसे है एवं श्रावृत पृष्ठभागश्रयवान्तर है वही घट श्रज्ञात रहता है। घट भिन्न पटादितो 
ग्रज्ञात रहते हीदँ उसी घटादिके श्रज्ञात रहने पर भी पटादि ज्ञात होता हे, पटादिका ज्ञान 
होनेपर तदन्य श्रज्ञात रहेगा ही उसका ज्ञान रहने पर तदन्य ग्रज्ञात रहता ही है, तदन्का 
ग्रज्ञान होने पर उसक्रा ज्ञान होता हीहै, ्रतः घटादि श्रकृत्स्न हे कृत्स्न तो शरद्य श्रात्मा' हे, 
ग्रहय भ्रात्माके ज्ञान होने पर कोई श्रज्ञात ब्रवशिष्ट नहीं रहता है यह वात्तिकका प्रथंहै, भाव यहदहेकि 
निर्विशेष, स्वयंप्रकाश चैतन्यमाचत्र श्रात्माहै, इक्मेन भ्रवयवदहै,न कोई घमेहै, केवल एक वस्तुहैसो 
भी स्वयं प्रकाश दहै। अगर कोई भी घमं उसमें मानोगे तो वह्‌ श्रस्वप्रकाश होगा श्रौर एकधमं मानने पर 
“भिक्षुपाद प्रसारिका' न्यायसे घर्बान्तिर भी मानना पड़ेगा । एक घमं विशिष्ट प्रात्मज्ञान होनेपर घर्मान्तिर- 
पिशिषटतवेनाज्ञातत्व भ्रात्मामे मी भ्रायेगा, भ्रत्मायातोज्ञात होताहेया अ्रज्ञात, ज्ञाताज्ञात रूपसे उसकी 
स्थिति नहीं मानी जाती यह्‌ शुद्ध प्रात्माका निरूपण हे, संसारोका नहीं, आत्मासे भिन्न विषय प्रमेय 
घटादि एसे नहीं, ये सावथव हँ श्रौर भ्रनेक ध्मविशिष्ट हुं इसलिए इनमें ज्ञातत्व भ्रज्ञातत्व दोनों धमं भ्रवयव 
भेदसे, धमं भेदसे, एक ही वस्तुमें एक ही कालमे रहते ह । इसलिए क्रिच्िदवयव किंच्िद्धमंविशिष्टव्वेन ज्ञान 
होने पर मौ श्रवयवान्तर धर्मान्तिर विलिष्टत्वेन कुच श्रवयवोसे कुच ॒घममेसि विशिष्ट स्वयं भ्रज्ञ!त रहते है । 
पदार्थान्तरकी कथा ही क्या, ग्रतः कृत्स्न ्राट्मा हे, तदन्य श्रकृत्स्न हे । अतएव “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌? 
"एकमेवाद्वितीयम्‌, यह श्रुति भ्रपञ्वमात्रको ब्रह्य कहती है । उत्पत्तिसे पूवं इदंशब्दसे उपस्थाप्य व्याकृत 
न।मरूपातमक प्रपञ्च सदेव ब्रह्माटमना ग्रासीत्‌" भ्र्थात्‌ म्रव्याकृत नाम रूपसे ब्रह्याटमक था यह सत्कायंवाद 
वेदान्त सम्मत हे । 


कायंकारणक्रा श्रभेद भी इस मतमें है, भ्रभेद कहनेका तातस्य है कारणसे ब्रतिरिक्तं कार्य॑का 
प्रतिषेध, कारण ही तत्तदवस्थापन्न कायं है, कारणसे प्रतिरिक्त कायं है यह मत उपपत्तिशन्य है । तन्तु- 
व्यतिरिक्त पट यदि हो तो तन्तुके प्रलग करनेपर भी पटको उपलब्धि होनो चादिए, श्रवयव परिणामसे 
ग्रतिरिक्त श्रवयवीमे परिणामकी उपलब्धि होनी चाहिए, ये होती नहीं, दो सेर तन्तुसे बना पट चार सेरका 
कहाँ होता हे । द्रञ्यक्रा लक्षण परिमाण दहै, प्रतिरिक्तं परिमाणके श्रदशंनसे भ्रवयवातिरिक्त अवयवी हे 
यह भ्रथंशुन्य केवल वाग्‌जालमाच्र है । भिन्न शब्द प्रयोगसे भ्रमिन्नाकार प्रतोत भिन्नोपाधिनिबन्धन एक 
प्रथमे भी होती है । पिता, पुत्र, जामाता इद्यादि लोकम प्रसिद्ध हे, श्रत; भ्रातमव्यतिरिक्त भ्रकृत्स्न पदाथं 
है (तथा च भ्रातमविद्‌ कृत्स्नवित्‌, अ्रनात्मवितु श्रकृरस्नवितु हे, कृत्स्नवितुको चादिये कि स्व्ज्ञानुसार 

+ ध 
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३६२ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय ३ 





मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याच्यात्मचेतसः । 


निराखीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।\ ३० ॥ 
तुम भ्र्यात्मड्ुद्धिसे सम्पणं कर्मोक्रो मेरेमे प्रप कर एवं श्राक्ञा, ममता श्रौर शोक्रका परित्यागकर 
युद्ध करो 1 ३० ॥ 


एवं कमनुष्ठानसाम्येऽप्यज्ञ-विज्ञयोः कवत्वाभिनिवेश्-तदभावाभ्यां विशेष उक्तः .। इदानीमज्ञ- 

स्यापि मुसुक्नोरसुमुक्ष्वपेक्षया भगवदपंणम्‌ फलाभिसन्ध्य भावश्च विशेषं वदन्नज्ञतया भ्रजुंनस्य कर्माधि- 
कार द्रढयति-"मयि' इति । मयि-भगवति वाश्रुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सवंनियन्तरि सर्वात्मनि सर्वाणि 
कर्माणि-लौकिकानि वैदिकानि च सवंप्रकाराणि श्रध्यात्मचेतसाऽहं कर्ता-म्रन्त्याम्यधीनस्तस्मै 
एवेक्वराय राज्ञ इव भृत्यः कर्माणि करोमीत्यनया बुद्धया संन्यस्य-समप्यं निराशीः-निष्कामः 








भ्रात्मा श्रकर्ता भोक्ता ह, इस उपदेरासे भ्रज्ञानी कमंगीलोंकी बुद्धिमें भ्रश्वद्धा उत्पन्नकर श्चुमकर्मानुष्ठानोसे 
उनको विचलित न करे, प्राजकल केलिये यह्‌ उपदेश अ्रत्यावद्यक है ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार म्रज्ञानी ज्ञानी दोनोंका कर्मानुष्ठान समान है, केवस कतृत्वाभिनिवेश भ्रौर तदभावे 

दोनोमे विशेष कहा, ज्ञानको फलकामना प्रौर वदृ त्वाभिमान नहींहै, स फलके लिए इस कमंको मँ 

करता हं इ श्रभिप्रायसे कमंशील भ्रज्ञानीको फल कामना प्रौर कवृत्वाभिनिवेद ये दोनों है एतत्मथुक्त 

विशेष दोनोमे कहा हे । ज्ञानी मुसुक्ष मी स्वकर्मोक्रो भगवानु श्रपण करं नौर फलकरामनाका त्याग कर, 

यह प्रमुुक्ष पुरुषकी श्रपक्षा विशेष कहते हुए भ्रज्ञ अजु नके प्रति कमं कतव्य हे यह्‌ टद्‌ करते हैम 

इत्यादिसे । भ्रमुखुश्षु फलकामनासे युक्त साभिनिवेश कमं करता हे 1 भ्रज्ञानी खुक्ष भी वेसा कमं करता हे 
तो एकको मोक्ष मिलता हे, दूसरेको नहीं, यह क्यो { इस शंका का समाधान इस प्रकार है- भगवान्‌ कहते 
है कि शुमुक्ष फलकामनाका त्याग कर प्रौर कठ त्वाभिनिवेशरहित भ्र्थात्‌ कठुत्वका श्रमाव कततपिनके 
समावेशसे रहित होकर कर्मानुष्ठान करे, फलकामनाके घ्याग करनेपर कर्मानुष्ठानमें प्रवृत्ति न होगी, यह्‌ 
ठीक हे, किन्तु उन कर्मोकामेरेमे श्रपण करे, ये कमं किए हँ इनको मँ भगवान्‌ श्रपण करता ह, उनको 
इच्छा इन कर्मोक्षा जो चाहेकफल देन दे, इसकी चिन्ता मेः नहींहै, इस संभावनासे कमं करनेपर 
मोक्ष होता दहै । ब्रज्ञानीं सखक्षुको यही करना चाहिए, यही “मयि' इत्यादिसे कहते ह । सवंज्ञ, सवंकर्ता, सवं- 
नियन्ता, सर्वात्मा, भगवान्‌ वासुदेव सममे लोकिक, वेदिक, जितने कमं है उन सव कर्मोको भ्रध्यात्मचित्तसे-- 
ग्रध्यात्मचित्तको स्फुट करते हैमे कर्ताः हुं स्वतन्त्र नहीं, किन्तु भ्रन्र्यामीके प्रधीन हूं । जिसे क्रिकर 
स्वामीकी ्राज्ञासे कमं करतां है स्वतन्> नहीं, प्रतः उनका फल राजगामी है भत्यागामी नहीं, वैसे प्रन्तर्यामी- 
के श्रघौन मेँ हन कर्मोको किया हू, 4 सवक्षो स्वामी भ्रन्तर्यामीके भरणकमलोमे भ्रपित कर निष्काम 
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श्लोक ३१ ] खालुवादमधुसूदनीन्याख्यासहिता ३९३ 





ये मे मतमिदं निस्यमनुतिन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽन सूयम्तो म्युच्यन्ते तेऽपि कर्मसिः॥ ३१ ॥ 
जो लोग मेरे इस प्रादेशका श्रनसूयापुवंक श्वद्धाके साथ सदा श्रनुसरण करते वे भी नाना दुःखोके 
हेतु पुण्य पाप कमि द्ुटकारा पा जाते ह ।\ ३१॥ 


देह्‌-पत्र-श्राव्रादिषु स्वीयेषु ममतादूत्यः विगतज्वरः संतापहेतुत्वाच्छोक एव ज्वरदाब्देनोक्तः, 
एेहिकपारत्रिकदुयंो-नरकपातादिनिमित्तरोकर हितश्च भूत्वा त्वं मुमुक्षु्युध्वस्व-विहितानि कर्माणि 
कूवित्यभिप्रायः । भ्रत्र भगवदपंणं च निष्कामत्वं सवंकमंसाधारणं मुमुक्षोः । निम॑मत्वम्‌ 
त्यक्तरोकत्वं च युद्धमात्रे प्रकृत इति द्रष्टव्यम्‌, भ्रन्यत्र ममता-शोकयोरषसक्तत्वात्‌ 11 ३० ॥ 


निराशीः श्राशारहित होकर, ख्ी-पुरुष, भाई भ्रादिये मेरे ह, में इनका हुं इत्यादि ममतागरुन्य, विगतज्वर्‌- 
विशोक होकर--यद्यपि गीतामें विगतज्वर पाठ है इसपर यह्‌ शंका हौ सकती है कि ज्वर रोगे" धातुसे ज्वर 
निष्पन्न होता है ग्रतः सामान्यतः रोग शब्दाथं है विशोक भ्रथं केसे, -परन्तु प्रकरणायुसार यहां शारीरिक 
रोग नहीं विवक्षित है, किन्तु सन्तापहेतुस्वेन शोक भी ज्वर शब्दाथं है, यथा शरीरज्वरादि सन्तापप्रद होनेसे 
रोग है एवं रोक भो उक्त हेतुपे रोग है भरतः विगतञ्वरका विशोक प्रथमे भी तात्पयं हे, एेहिक शोक, दुर्य, 
नरकनिपतनादि पारलौकिक शोकसे रहित होकर, मुखु्षु तुम युद करो, युद्ध उपलक्षण हे, स्वविहित कमंको- 
वर्णाश्रम विहित धमं करो यह भगवानुकता भ्रभिघ्रायहै। यहां चार विष्योका निर्दरा किया गया है उनमें 
दो सवंसाधारण है भगवदर्पण यह सर्वं मुखर्षु साघारण दहे, पुरुष ब्राह्मण हो या क्षत्रियादि यथा नित्य 
नैमित्तिकादि सवं कमं साधारण हैँ एवं निष्कामत्व सवं मुमुक्षु पुरुषके सवं कमं साधारण ह निष्काम होकर 
मुमुक्षुमात्र सभी कर्मोको भगवानुमे श्रपण करे । 

निर्मम श्रौर विगतञ्वरसे विवक्षित विशोक ये दोनों प्रकृत युद्धमान्नमें विवक्षित हे क्योकि ममता भ्रौर 
शोक दोनों प्रकृत कर्मानृष्ठानके प्रतिङ्कल है; युद्धा तिरिक्त नित्यनमित्तिकादि कर्मानुष्ठानमे ममता श्रौर शोककीं 
प्राप्ति ही नहीं तो फिर निषेध करना ही व्यथं हे, वे मेरे मादे, पुत्र, गुड, भ्राचाय हं इत्यादि की ममता का 
कर्मानृष्ठानसमयमें प्रसङ्ग ही नहीं हँ उसमे फलसाधनभूत कतव्यतादिका प्रसङ्ग है, फल साधनभूत कतं्योका 
स्मरण साधक है उसका प्रतिषेध नहीं, फल कामनामात्रका प्रतिषेध विवक्षित हे क्योकि वही केवल प्रतिङ्कुल 
है रौर एेहिक शोकका निमित्त जसे गुदधमे दुयंश है- प्रतिष्ठित कुलोत्पन्न, विद्या, तप ॒श्रोर सदाचारसम्पन्न 
विवेकी हे भ्रज न, तुच्छं एलके लिये पितामह पुत्र पौत्र भ्राचार्यादि की हिसा यह गदित कमे-क्रिया इत्यादि 
है, इसका प्रसज्ञ युद्ध ही में है, कमं करनेसे सुयश होगा एवं पारलौकिक न रकपातादिजन्य शोक भी गुद्धमे 
कहु सकते है, कमंसे तो उत्तम लोक प्राप्ति होती है उसमें शोकका क्या प्रसङ्ग इस श्रभिप्रायसे ठीक ही कहा 


गया हे कि भ्रन्यत्र ममता शोकका प्रसङ्ग ही नहीं ॥ ३०॥ 
9 
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६९४ भ्रीमद्भगवदू गीता [ अध्याय ३ 


फलाभिसंधिराहित्येन भगवदपंणंबृद्धचया विहितकर्मानुष्ठानं सत्त्वशुद्धिज्ञानप्रा्िद्रारेण सुक्ति- 
फलमित्याह-शयेः इति 1 इदम्‌-फलाभिसंधिराहित्येन विहितकर्माचरणरूपं मम॒ मतं नित्यं 
तित्यवेदबोधितत्वेनानादि परम्परागतम्‌, भ्रावश्यकमिति वा सर्वदेति वा मानवाः-मनुष्याः 
ये केचित्‌, मसुष्याधिकारित्वात्कममंसाम्‌ । श्रद्धावन्तः-शाच्राचार्योपदिष्टे ब्र्थेऽननुभूतेऽप्येवमेवेतदिति 
विवासः श्रद्धा, तदन्तः । श्रनसूयन्तः गुणेषु दोषाविष्करणमसूया । सा च दुःखात्मके 
केमंणि मां प्रवतंयल्लकारुणि कोऽय मित्येवंरूपः । प्रकृते प्रसक्तां तामसूयां मयि-गुरौ वासुदेवे 


फल कामना रहित होकर भगवदपंरा बुद्धिस विहित कर्मानरष्ठान चित्त शुद्धि प्रौर ज्ञान प्रा्ठिद्ारा 
मोक्ष फलक ह यह कहते है ये" इत्यादि से। फल कामना रहित होकर भगवदपंण बुद्धिसे विहित 
कर्मानुष्ठान रूप मेरा मन नित्य वेदबोधित होनेसे ग्रौपचारिक नित्य है क्थोँकि कमनृष्टान च्रियाकलापात्मक- 
क्रियासयुदायात्मक होनेसे साक्षा्नित्य नहीं है किन्तु तद्टोधक वेद नित्य ह, इस कारण वोधक्रगत नित्यत्वका 
बोध्यम भ्रारोप कर भ्रौपचारिक नित्य कर्मानुष्ठान कहा गया है श्रथवा प्रनादि परम्पराप्राप्त होनेसे 
म्रावद्यक हे । इसलिए नित्य म्रथवा सदा यह बहुत ठीक दहै इस तात्पयेसे लोकमे नित्य शब्द प्रयोग बहत 
पाये जाते है; श्रग्नि नित्य प्रज्वलित रहती है, देवदत्त नित्य हसते है, यह तो नित्य ही मूठ बोलते है 
श्री कारी विइवनाथका नित्य ददान करते है, इत्यादि, सदाके तात्प्यंसे नित्य शाब्दोका प्रयोग 
ग्रधिक होते हे । 


शङ्का- मनुष्य ही क्यों क्या देवता मोक्ष नहीं चाहते ! 


समाघान-चाहते क्यों नहीं इन्द्रविरोचनाद्यपाख्यानमे मोक्षकामना देवासुरोमे भौ होती है यह 

प्रसिद्ध हे, परन्तु मत्यंलोकका शास्त्र मनुष्योके लिए है देवासुरोके लिए नहीं इस तात्पयंसे अ्रधिकारप्राप् 
मनुष्यं ही मच्छब्दा्थं विवक्षित है! जो कोई मनुष्य श्रद्धावानू-शास्त्राचार्योपदिष्ट भ्रथमें जिस भ्रथका 
साक्षादनुमवसे सिद्धि नहीं गुरु या शास्त्र उसका उपदेश करता हे कि यह्‌ श्रथंएेसाहे उसमे यह एेसाही 
हे अन्यथा नहीं इस विक्वासको श्रद्धा कहते हे श्रादशील हो एवं अ्रसूयावाच्‌-गरुणोमे दोषोंका श्रारोप करना 
श्रसूया है, किसी विद्वानने कहा क्रि सूर्योदये पूवं स्नान सन्ध्यादि करो, साधारणके लिए यह सुख निद्रका 
समय है उसने किसीसे कहा कि श्राप इनको विद्वान, दयावान्‌ कहते हैँ पर मेँ एेसा इनको नहीं समता 
भनेर साथ इनका कोई विरोध भी नहीं है, फिर स्वभाववद यह खुमसे कहे कि तुम सबेरे उठकर स्नानादि 
कमं करो इसमे इनको क्या लाभ होगा, उस समय केसा निद्रा सुखमुभेहोताहेसोर्मे दी जानता हूं यह्‌ 
सुख इनको न हो इस इच्छात देक्षा कहते है यह केवल दथाभावका फल है यदि इनमे कुच दया भी होती 
तो मेरे सुख पर ध्यान श्रवश्य देते ये दृष्टान्त बहुत भ्रच्छे हँ पर वस्तुतः शुम कामनासे उपदिष्ट कमं श्रसूयासे 
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श्लोक ३२ ] सालुवादमधुसूदनीव्यार्यासहिता ३६५ 





खो त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिन्ति मे मतम्‌ । 
सर्मज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
जो ब्राह्मणादि प्रविवेक वश दूषित करते हए मेरे इस शासनका अनुष्ठान नहीं करते, उन अरवि- 
वे कियन ब्रह्यज्ञानमे मद्‌ श्रोर पुण्यलोक्रसे चष्ट जानो ।॥ ३२ ॥ 


सवंयुहु्य कुवेन्तो येऽनुतिष्ठन्ति, तेऽपि सच्वशुद्धि-ज्ञानप्राप्निद्ारेण सम्यग््ञानिवन्मुच्यन्ते कमंभिः- 
धर्माधमाख्यैः ।॥ ३१ ॥ 

एवमन्वये गुणमुक्त्वा, व्यतिरेके दोषमाह-ये' इति । तुशब्दः श्रद्धावद्रेधम्यंमश्वद्धाम्‌ 
सूचयति । तेन ये नास्तिक्यादश्रदह्‌धाना भ्रभ्यसूयन्तः-दोषमु्धावयन्त एतन्मम मतं नानुवतंन्ते, 
तानचेतसः-दु्चित्तानत एव सवंज्ञानविमूढान्स्व॑त्र कर्मणि, ब्रह्मणि सगुणं निगुणे च 





[क 1) 





जाः कः वजः 9 क = क = जानक क = 9 


उपदिष्ट है यह मानकर उपदेष्टाके गुणोमे दोषका प्रारोप करना श्रसूया है, प्रकृतमे यह प्रसक्त हे, सवं गुर, 
सवके सुद्टद, पिता, माता, सहस्रसे भ्रधिक वत्सल मेरेमें उक्त प्रसुयाको न करते हए मेरे उपदेशानुसार जो 
्रनुष्ठान करते हँ वे भी सत्त्वशुद्धि, ्रात्मतत्तवनज्ञानप्राप्तद्रारा ज्ञानिवत्‌ मुक्त होते है, इस प्रकारसे धर्माधमं 
फल साधक कर्मापि भी मुक्ति होती है साक्षात्कमं मोक्षजनक नहीं इसको मानकर भी उक्त प्रणालीसे कमंको 
मोक्षक्रा कारण माननेमे कोई श्रापत्ति नहीं भ्रापत्तिपुरस्सर मोक्षम साक्षात्‌ जन्यत्वका निषेव हे प्रर्थात्‌ 
ज्ञानवान्‌ स्वतन्र कारण नहीं है किन्तु परम्परा कारणत्व इष्ट है 'तमेतम्‌" इत्यादि श्रुतिसे यह स्पष्ट है । 
इसमे किसीका विवाद नहीं । ३१ ॥ 

ग्र्वयमें गुण कहकर व्यतिरेकमे दोष कहते है “ये त्यादिसे । भ्रन्वयः-“यत्सत्त्वे यटसत्त्वम्‌" है 
जो उक्त मेरे मतकरो मानते हवे क्मसे भी मुक्त होते हैँ यह भ्रन्वयहुभ्रा श्रव जो उक्त मत नहीं मानते 
उनके विषयमे दोष कहते हँ यह व्यतिरेक है। तु शब्द श्रद्धा विरोधि श्रश्नद्धाका द्योतक है। नास्तिकतासे 
जिनमें ग्रध्रद्धा है, वे इस मेरे मतमे दोषक्रा उद्धावन करते हँ ब्रतएव इस मतका भ्रनुवतन नहीं करते ` 
इपके म्रनुसार कर्मानुष्ठान नहीं करते, वे भ्रचेता यद्यपि जीवन दशामें चित्तरहित नहीं रह सकते तथापि 
चित्त निन्दाके सूचनां यहां भ्रचेता है भ्र्थात दुष्टचित्त श्रतएव सवंज्ञानविम्‌ढ्‌, सबमे, कमम, ब्रह्मे, सगुण 
निगुंणमे, एतद्विषयक जो ज्ञान हे इसमे विविध मृदत्व कहते ह प्रमाणतः प्रमेयतः प्रयोजनतः मोढ्य दहेः 
उसको स्पष्ट करते ह कमे क्या प्रमाणे, क्या भ्रामास है यह कमज्ञानमें मढ होनेसे नहीं जानते प्रमाणको 
्रप्रमाण, श्रप्रमाणको प्रमाण मानते हु, यह श्राञ्चयं नहीं दोषका लक्षण विपरीत भासकत्व है 1 चित्ते 
दोष हे तो ज्ञान विवेकात्मर कैसे होगा एवं ब्रह्मस्वरूप सगुण निर्गणादिभें भो प्रमाणतः विमद्त्व समना, 
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३९६ श्रीमद्‌ मगवद्गीता [ अभ्याय ३ 


सद्डां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भ्रूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


ज्ञानी भी प्राक्तन संस्कार रूपी प्रकृतिके सदश चेष्टा करता है। सभी प्राणी प्रकृततिका श्रनुसरण 
करते हे, इसमें हमारा या भ्रन्यका निरोध क्या कर सकता है ॥ ३३ ॥ 





यज्ज्ञानम्‌, तत्र विविधं प्रमाणतः, प्रमेयतः, प्रयोजनतश्च मूढान्‌-सवप्रकारेणायोग्यान्‌-नष्टान्‌- 
सवंपुरुषाथंभ्रष्टान्विद्धि-आनीहि ॥ ३२ ॥ 

ननु ;राज्ञ इव तव शासनातिक्रमे भयं पर्यन्तः कथमसूयन्तस्तव मतं नानुवतंन्ते, कथम्‌ 
वा सवेपुरुषाथंसाधने प्रतिकूला भवन्तीत्यत भ्राह॒-'सदश्चम्‌"' इति । प्रकृतिनामप्राग्जन्मकृत- 
धर्माधिमज्ञानेच्छादिसंस्कारो वतंमानजन्मन्यभिष्यक्तः स्वतः बलवान्‌ तं विद्याकमंणी 
समन्वारभेते पूवंप्रज्ञा च इति श्रुतिप्रमाणकः । तस्याः-स्वकीयायाः प्रकृतेः सहश्‌ म्रनुरूपमेव 
सर्वो जन्तुरज्ञानवान्‌-ब्रह्यविदपि "पर्वादिभिश्वाविशेषात्‌" इति न्यायात्‌, गुऱदोवज्ञानवान्वा 





प्रमेयतः “कि कमं किमकमं' से प्रागे स्फुट होगा, बडे बडे विद्वान्‌ भी इसमे मढ कहे गये हँ फिर 
दुष्टचित्तो -कौ क्या कथा ! प्रयोजन फल इस विषयमे भी उनका चित्त मृद्‌ होता है, कर्मानुष्ठानसे 
स्वर्गादि हो सक्ता है तद्देशेन कर्मोका शास्त्रम विधान है, किन्तु मोक्षका नहीं, इत्यादि प्रयोजनांशमें मी 
मौढ्य है, सोके निर्देशे ग्रन्थ गौरव होगा इसलिये सूक्ष्मरूपसे सुचित किया हँ, [ “पज्ञवो वान्ये गोदवेभ्यः' 
इस श्रुतिसे गवादवव्यतिरिक्त पश्चमे श्रपश्ुत्व बोधन  तच्विन्दाथं है तत्तव कथन नहीं श्रतः तच्चित्तमे तस्प्रतिषेध 
तन्निन्दाथं हे ॥ ] भ्रुतिक्ा रथं स्पष्ट हे विशेष व्याख्यानकी भ्रावर्यकता भी नहीं । सन प्रकारसे अ्रयोग्य 
भ्रतएव नष्ट सब पुरुषाथपि प्रच्युत समो ॥ ३२ ॥ 
राजाज्ञाके न पालन करनेमे भय देखकर प्रजाजन जैसे तदनुसार प्रवृत्त होते हैँ रौर राजाकी भ्रसुया 
कर उसके शासनका ्रतिक्रम नहीं करते वेसे ही सकल लोक हे नाथ, श्रापकी श्राज्ञाको भयसे पालन क्यों 
नहीं करते भ्रसुयापूवंक उसका भ्रतिक्रम क्यों करते हँ श्रौर सव पुरुषा्थंसाधन भ्रापके शासनके भ्रतिक्रुल 
क्यों होते है ? इस शङ्काका समाघान करते हं । 
सदृशम्‌" इत्यादिसे । पूवंजन्मकृत, धर्माधमं, ज्ञानेच्छादिसंस्कार प्रकृति है, वह वतमान जन्मे 
प्रभिबव्यक्त होकर सबसे बलवान होती है इसमें प्रमाण श्रुति है उसको ऊपर देखो । पूवंजन्ममे जेसे धर्माघमं 
ज्ञानादि होते है श्रौर तदनुरूप वासनापरपर्याय संस्कार होता है इस जन्मे भ्रषूवं दा रीरेन्दरियादि संबन्ध 
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उलोकं ३३ ] खानुबादमधुषुदनीन्याख्य।सदिता ३६७ 











चेष्टते, कि पुनमूखंः । तस्माद्भधूतानि - सवेप्राणिनः प्रति यान्ति-म्रनुवरतन्ते पुरुषाथंभ्रंशदेतु- 
भूतामपि । तत्र ममवा राज्ञो वा निग्रहः कि करिष्यति-रागौत्कष्येन दुरिताचचिवतंयितुम्‌ 
न॒शवनोतीत्यथैः । महानरकसाधनत्वं ज्ञात्वाऽपि दुर्वासनाप्राबल्यात्पापेषु प्रवतंमाना न 
मच्छासनातिक्रमदोषाट्विभ्यतीति भावः 11 ३३ ॥ 





्रभिन्यक्त होता है 
ग्रतिक्रम नहीं कर 





उसको प्रकृति कहते हँ तदनुक्षार प्रारियोकी चेष्टा होती है, गुणदोपन्न भी प्रकृतिका 
पति, मर्खोकी बतिहीक्याहे। । 
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य्ह ज्ञ त्मनज्ञानी विवक्षित हे इस तात्पयसे ब्रह्मवेत्ता कडा । ब्रह्मज्ञानीका व्यवहार भी 
विधिनिषेधके भ 1 हं इमे 'वन्वादिसिश्वाविरेषात्‌" इस भगत्पाद वचनका स्वारस्य है इस भ्राशयसे 
उक्त दचनका निदश है रौर पश्वादिव्यवहार भ्रविवेकपुरवंकत है इसमे सन्देह ही नहीं क्यो क्रि उनको शास्त्रका 
उपदेश नहीं हे 

श ्धा--विहान्‌ तो शास्त्र जानता हे फिर इसका उपदेश तदत्‌ क्यो ? 

समाघान--ध्रकृत्ति बलवती होती है उसके सामने विधि निषेधका वश्च नहीं चलता यह्‌ भ्रतीत 
कालमे पुराणोतिहासमे प्रसिद्ध है, वतमान समयमे यह्‌ भ्रति स्पष्ट है। जन्मसे ही कोई स।धुप्रकृतिके होते हँ 
कोई श्रसाधुप्रकृतिके, जसे धराचीन सममे ध्रुव, प्रह्वादादि साधुप्रकृतिके प्रसिद्ध हैँ । वतमान समयमे 
मास्टर मथुरा प्रसाद, लोकमान्य तिलके, पूज्य मदनमोहन मालवीय जी श्रादि। एवमू-प्रसाधु प्रकृति भी 
प्रसिद्ध है, उनके निदशकी प्रावश्यकता नहीं । यदि वह्यं विद्टानुसे विद्रस्यमान पण्डितामाष-कमंकाण्डादिशास्तरज्ञ 
विवक्षित हैँ ब्रह्मवेत्ता रहीं बयोकि उनके लिए शास्र नहीं है यह “ध्रविद्रद्विषयाणि शास्त्राणि इस 
भगवद्वाक्षयसे सुस्फुट है तो उसका प्र्थान्तर करते हँ--गरणदोषज्ञानवान्‌ वा गुण दोष जानकर भी युणानुक्प 
चेटा नहीं करना दोषानुरूप चेष्टा करना इसमे कारण प्रकृति प्राबल्य है धृतराषटको मगवान्‌ने भी समाया 
ग्रौर वहु स्वयं कहा भी है, “जानाभि धमन चमे प्रवृत्तिः, जानाम्यघमं न चमे निवृत्तिः। केनापि देवेन 
ह दिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि" इत्यादि प्ररिद्धदहे ्रतः मेरे भ्रनुशासनके प्रतिक्रममे प्रकृति 
बलवती कारण है इसलिए प्राणी स्वप्रकृति कौ श्रनुवृत्ति करते हं श्रोर प्रकृत्यनरुसार राभागुभ कमं करते हे, 
इसपर दृष्टि नहीं देते कि यह ॒पधरकृति पुरुषाथं हे प्रच्युत कराने वाली है, श्रतः पुरुषाथं-प्ाप्त्यनुगुण फलकी 
प्राप्तिके ्रनूक्रुल नहीं है । उसमे मेरा श्रथवा राजाका निग्रह क्या करसकतादहै कु भी नहीं जिसको कैदके 
दुखके ग्रनुभवानृङ्रुल प्रकृति है वह राजाज्ञाका उल्लघन करता ही है उसका राज तिग्रह क्या कर 
सकता है इसी तरह जिनकी सांसारिक दुःखानुभवानुक्रल प्रकृति है उसके लिए मेरा अनुश्च(सन व्यथं 
हैः परद्रभ्यापहरणादि इस लोक परलोक दोनोमे अनिष्टजनक है फिर भी उत्कटरागसे उसमे प्रवृत्ति होती हे । 


रागदो प्रकारका है एक उत्कट दूसरा भ्रचुत्कट । दोषाज्ञानपूवंक इष्टम प्रवृत्ति रागसे होती ह, 
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३९८ भरीमद्धगवद्रीता [ अध्याय ३ 


इनिद्रियस्योन्द्रियस्याश रागदेषौ व्यवर्थितो। 
तयोर्न वक्ामागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ 1 


सभी ज्ञानेन्द्ियां तथा कर्मन्द्ियोके विषयोमे भ्र्थात्‌ रूप रस गन्ध स्प्शादिभें रागद्वेष इमे राग, म्रनिष्ट 
मे देष नियमतः स्थित हे, श्रतः रागदेषके वशमें नहीं श्राना चाहिये क्योक्रि राग श्रौर हेष मोक्षमागके विरोची 
( विघ्नकर्ता ) ह । ३४ ॥ 


ननु सवस्य प्राणिवगंस्य प्रकृतिवशवतित्वे लौकिकवेदिकपुरुषकारविषयाभावाद्िधिनिषेधा- 
नथंक्यं प्राप्तम्‌, नच प्रकृतिशुन्यः किचदस्ति, यं प्रति तद्थंवह्वं स्यादित्यत प्राह~- 
“इन्द्रियस्ये" इति । 
प्रवृत्तिजनक राग हे । देषानिवृत्तिजनक दवेषकी निवृत्तिके ्रभावको उत्पन्न करनेवाला या प्रवृत्तिको नष्ट 
करनेवाला या प्रवृत्तिप्रतिबन्धक किए जो इष्ट ग्रौर द्ष्ठ दोनोमे है उसमे कभी निवृत्ति कभी प्रवृत्ति होती ह 
, इसमे कारण यह है कि यदि उत्कट राग होगा तो प्रवृत्ति होगी यदि उत्कट देष होगा तो निवृत्ति होगी, 
यदि राग देष दोनों सम है तो उदासीन रहेगा, प्रवृत्ति की इच्छाभी न होगी । प्रवृत्तिकालमें दोषज्ञान है 
तो भी श्रनुचित कमंमे प्रवृत्ति होती हे, उसका कारण उत्कट रागहै) इसी प्रकार उत्कट द्वेषमे भीहे। 
र।जाका ब्रथवा मेरा निग्रह उत्कट राग होने से प्रवृत्तिको दुरिताचरणपसे रोक नहीं सकता, उस कालम उक्त 
निग्रह या तो स्म्रतिगोचर नहीं होता या उपेक्षित होता है, जेसे सुरापानादि-कमं यर्हां नरकसाधन हे यह्‌ 
जानकर भो प्राचीन दुष्टवासनासे सुरापानादि म्राचरणमें प्रवतंमान जन मेरी आ्आाज्ञाके उल्लंघनसे नहीं उरते 
यह्‌ तात्पयं हे ।॥ ३३ ॥ 
यदि सक्रल प्राणी प्रकृतिके वशीभ्रूत होकर तदनुरूप ही चेष्टा करते हँ यह मान लिया जायतो 
लोक्रिक वेदिक इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारके लिए -स्वगंकामो यजेत" न कलज्ञ' भक्षयेत्‌, ज्वरितः पथ्यमरनीयात्‌, 
न सर्पाय श्रगुलि दद्यात्‌" इत्यादि जो विधि निषेध है इनकी क्था गति होगी जो इष्ट स्वर्गादि चाहते है ्रौर 
उसका उपाय नहीं जानते क्रिन्तु उपायके भ्रन्वेषमें तत्पर हैँ उनके प्रति कहते है करि तुम यज्ञ करो, यज्ञे 
तुमको स्वगं होगा एवं निषेध वाक्यसे यह कहा जाता है कि यदि तुम दुःखसे बचना चाहते हो तो कलञ्जादि 
भक्षण मत करो, इस प्रकार परमकारुणिक शाल्ञ पुरुषके हितसाधन श्रौर श्रहित परिहारके लिए कतंग्या- 
कतऽप्रका बोधन कराते हें । यदि पुरुष प्रकृतिवशवर्तीं होकर तदनुसार ही कमं करेगा तो ये शाह्ञ व्यथं है, 
यागायनुगरशा जिसकी प्रकृति होगी, वह प्रकृतिवश ही कमं करेगा “यजेत स्वग॑कामः" इत्यादि विधिवश नदीं 
एवं (न सर्पाय श्रगरुलि दद्यातु" इत्यादि निषेध शाल श्रनिष्ठ साघनोन्शुख नरके प्रति मना करते है कि एषा 
मत करो, परन्तु वक्षा करनेक लिये यदि प्रकृति प्रेरणा कररही है तो प्रकृति बलवती है श्रतः वह्‌ वैसा 
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श्लोकं ३४ ] तानुबादमघुसूदनीव्याख्यासदहिता ३६९ 








'इन्द्रियस्येन्द्रियस्ये' ति वीप्सया सर्गेषामिल्ियाणामर्थ-विषये शब्दे, स्पशं, रूपे, रसे, गन्धे 
च । एव कर्मेन्द्रियविषयेऽपि वचनादानादावनुकूल शाघ्ननिपिद्धेऽपि रागः, प्रतिकूठे शा्चविहितेऽपि 
देषः इत्येनं प्रतीन्दरियार्थं रागदेषौ व्यवस्थितौ-प्रानुकूल्य भ्रातिकूल्यव्यवस्थया स्थितौ, न त्वनियमेन 
सर्वत्र तौ भवतः । तत्र पुरुषकारस्य राघरस्य चायं विषयो यत्तयोर्भश्ञ नाऽऽगच्छेदिति । कथं ? 
या हि पुरुषस्य प्रकतिः, सा बलबदनिष्टानुवन्धित्वज्ञानाभावसहकंतेष्टसाध्रनत्वनज्ञाननि बन्धनं रागं 
पुरस्कृत्यैव शाच्निषिद्धे कलञ्जभक्षणादौ प्रवतंयति | तथा बलवदिष्टसाधनत्वन्ञानाभावसह्‌- 








करेगा ही, तो निषेध बाल्ञ भोव्प्रथंहौी हे, जहां कहीं निषेधाचेसार निवृत्ति कदिएगा वहां मी ४कृतिकी 
्रेरणासे निवृत्त हग्रा यह कट्‌ सकते ह. यह तो सम्भव नहींकि जो प्रकृतिशन्य है उनके लिए विधि निषेध 
है इस पर यदि दंकाहोकरिक्यों तो उसका समाधान इस प्रकार हो सकता है। 'वीतरागजन्मादशंनातुः 
३-१२४ इस गोतम सूत्रसे श्रौर नत्वेवादुम्‌" इत्यादि गीतावाक्यस्े संसार श्रनादि है इसमे किसीका भ्रशरूत्वा 
भवन नहीं ह । किन्तु यावजजन्भ-जन्म पूवक ही है, पुवं जन्माजित प्रकृति सवके साथ है उससे शम्य कोई है ही 
नहीं इष पर कहते हं "इन्द्रियस्य, इत्यादि । "इन्द्रयस्येदिद्रियस्य' दो बार इद्द्रियके ग्रहुणरूप वौप्सासे इन्द्रिया्थंत्व- 
व्यापकत्व रागट्षान्तरमे लब्ध होत्ता हे; भ्र्थात्‌ सवका लाभ होताहै। सब इह्दियोके विषय शब्द, स्पक्ञ, 
रूप, रस, गन्ध ह, ये पाँच ज्ञानेन्द्रिपके विषय हैँ। इसी प्रकार पाच कर्मन्दियोके विषय वचनादान 
विहरणोत्सर्गानन्द है इन विषयमे जो विषय भ्रनुक्कल है शासे निषिद्ध भीदहै तो मी उसमे राग होता 
है। इसी प्रकार जो प्रतिक्रल जंचता है वह श्ास्त्रविहित भी हो तो भीद्ेषहोतादहै। इसप्रकार हर 
एक इन्दरियोके विषयोमे राग देष व्यवस्थित हे। भ्रानुङरुल्य ग्यवस्थासे राग प्रातिङ्ल्य ब्यवस्थासे 
द्ेषप्थित दै । ये दोनों ्रनियमसे सव॑ नहीं होते प्रतिक्कलमे राग श्रनुङ्कलमें देष कभी नहीं होता । अरब 
इसमे पुरुष प्रयत्नका भ्रौर शास्त्रका यह विषय है कि रागदेषके वशीभूत मत हो । 
प्ररन~-- क्यों । 


उत्तर-जो पुरुषको प्रकृति हे वह बलवदनिष्टानुबन्धित्वज्ञाना मावसहकृत इष्टसाधनत्वज्ञाननि बन्धन 
रागको प्रागे करके ही शास्त्रनिषिद्ध कल्ञ भक्षणादिमें प्रवृत्ति कराती है। भान यहटहैकि प्रकृति जिस 
विषयमे प्रवृत्ति कराती है उस विषयमे सवंप्रथम श्रनुक्रुलत्वबोधन कराती है ततः राग उत्पन्न होता हे 
रागोत्पत्तिमे कारण इष्टसाधनत्वज्ञान है उसीको श्रनुकरुलत्वज्ञान भी कहते ह । इष्टसाधनत्वप्रकारकन्ञान 
दिविध है--बलवदनिष्टानुबन्वित्वज्ञाना भावसहकृततदसहकृत परिशुद्ध भन्ने प्रथम है, क्षुनिनिवृत्ति सबको 
इष्ट हे उसका साधन भक्ष्यमाण श्रन्न हे श्रौर वह अन्न बलवान्‌ जो निष्ट मरणका भी साधन हे यह ज्ञान 
नहीं हे किन्तु तद माव ह श्रत; बलवदनिष्टानुबन्धित्वज्ञानाभावसहकृत इष्टसाधनस्वज्ञान भ्रन्नमे है । अत उसमे 
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४०० भ्रीमद्भगवदूगीता [ अध्याय ३ 








कृतानिष्टसाधनत्वज्ञाननिबन्धनं द्वेषं पुरस्कत्यैव शाघ्नविहितादपि संध्यावन्दनादेनिवतंयति । तत्र 
शास्ते प्रतिषिद्धस्य बलवदनिष्टानुबन्धित्वे ज्ञापिते सहका्थ॑भावात्कैवलं दृष्टे्टसाधनताज्ञानम्‌ 
मधुविषसंपृक्तान्नभोजन इव तत्र न रागं जनयितुः शक्रोति । एनं विहितघ्य शास्त्रेण बलवदिष्टा- 
तुबन्धित्वे बोधिते सहका्य॑भावात्कैवलमनिष्टसाधनत्वज्ञानं भोजनादाविव तत्र न द्वेषं जनयितुम्‌ 











च कक क का # कोकः चण्‌ 








राग होता हे विषमिधित भ्रन्नमे रागोत्पत्तिवारणा्थं वलवदनिष्टानुवन्धित्वन्ञानाभावसहकृत विशोषण 
हे । विषमिश्रित भ्न्नमें इष्टसाचनत्वज्ञान तो हे, भोजनसे भख निवृत्त होगी छन्तु भरूखनिवृत्तिसे जो सुख 
होगा उससे बलवान्‌ बहुत बडा भ्रनिष्ट दुःख मरण होगा |. इसलिये जिजीदिषु पुरुष विषसिश्चित भ्रन्न 
म्रतिभूख लगने पर भी नहीं खाता। भ्रनिष्टमे बलवत्वविशेषणका प्रयोजन यह्‌ करि भोजनजन्यदष्नि 
सुखाथं हे जो पुरुष पाक करता है उसमे भीतोदुःखदही है विशेषतः वहां जहां नियतस्थिति सायन नहीं 
है जैसे पथिकको सव सामग्री प्रस्तुत करना है उसमें दुःख भ्रवदय है पर वह भोजन युखक्ते वलवान्‌ रही है 
इस कारण श्रनिष्टानुबन्धिव्वज्ञानसहकृत इष्टसाधनत्वज्ञान पाकम हं । भ्रौर प्रवृत्ति भी होती है इस व्यसिचारका 
परिहारके लिये श्रनिष्टमे बलवत्वविशेषण हे पाकौपयिक श्रमदुःख भोजनसुखसे बलवान्‌ नहीं है बलवदनिष्टा- 
नुबन्धित्वज्ञान मरणादिरज्ञान है तदभावसहकृत इष्टसाघनतान्ञान पाकं स तरह विशेषणाभावप्रथुक्त 
विशिष्टाभाव लेकर उक्तदोषक्ां परिहार होता हे। परन्तु सुमेर्णृ्ञानयनादि वलवदनिष्टानुबन्ित्वज्ञाना- 
भावसहकृत इष्टसाघनविषय है । पर उसमे प्रवृत्ति. नहीं होती । ग्रतः व्यभिचार परिहारके लिये 
कृतिसासाध्यत्वका निवेदा करना चाहिये । प्रतएव ताकिकादि कट्ते हं कि बलवदनिष्टाननुबन्विस्वविशिष्ट 
कृतिसाध्यत्वविरिष्टेष्टसाघनप्रकारकनज्ञान प्रवृत्तिप्रयोजक ह। प्रभाकरमिश्च कृतिसाध्यत्वप्रकारकन्ञान 
प्रवृत्तिप्रयोजक है एेसा कहते हँ । कोई इष्टसाधनत्वप्रका रकन्ञान प्रबुत्तिजनक कहते हँ । इस विषयका विचार 
न्याय, वेदान्त, मीमांसामें विदोष है विषय भी विचारणीयदहै।) रा्नान्तरोका विचार एक जगह मिल 
जाता, जिज्ञासु श्रधिकारिर्योका इससे उपकार भी होता परन्तु सव ककंशतकंयुक्त विचारोसे ्रन्थका कलेवर 
वहत बढ़ जायगा श्रौर म्रनुवाद नियमके प्रतिङ्ल भी है इसलिये इच्छा रहने पर भी उन सवकी विवेचना 
यहाँ छोड दी गई । मोक्षहेतुभरतज्ञानी जनके लिये तदुपयोगी पदार्थोकी चर्चा करनी उचित भी हे श्रन्यथा 
प्रसंग लाकर सबका व्याख्यान यहाँ प्रषक्त हो सकता है, व्यथं विचारोसे समययापन उचित नहीं । एवं 
पुरुषकी भ्रकृति शाख्विहितसे पुरुषको निवृत्त कराती है तो उतम द्वेष को भ्रागे करके ही श्रन्यथा नहीं। 
जैसे रागे कारण कटेर्दैवेसे ही देष भी कारण कहते ँ। बलवदिष्टक्षाधनत्वज्ञानाभावसहकृतानिष्ट- 
साधनत्वज्ञाननिवंघन्‌ द्वेष होता है यह सर्वानुभवसिद्धहै। कुछ न करना चुप रहकर बेठे रहना इससे कुच 
भी करने में परिश्चमजन्यदुशख छोटा बड़ा कार्यानूङ्कल परिश्चममात्र में हे श्रत एव कष्ट कमं यह्‌ प्रसिद्धि है । 
कृम॑मात् कष्टफलकत्वात्‌ कष्ट है, सवे देष होगा तो किसी कर्मभे किसी की प्रवृत्तिन होगी । इसीलिये 
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शक्रोति । ततश्वाप्रतिबद्धं शास्त्रं विहिते पुरुषं प्रवर्तयति, निषिद्धा निवर्तयतीति शाघ्चीय- 
विवेकविज्ञानप्राबल्येन स्वाभाविकरागदरेषयोः कारणोपमर्दैनोपमर्दाच्चि प्रकृतिर्वीपरीतमाभँ 
पुरुषं शा्रहष्टि प्रवतंयितु शक्रोतीति, न शास्रस्य पुरुषकारस्य च वैयथ्यंप्रसङ्गः। तयोः- 
रागद्रेषयोवंं नाऽऽशच्छेत-तदधीनो न प्रवर्तेत, निवर्तेत वा, कितु शाघ्चीयतद्विपक्षज्ञानेन 








इषटसाघनत्वज्ञानाभावसहकृत यह विशेषण दिया । जो इष्टसाधन है उसमे साघनत्वज्ञानाभावासहकृत 
प्रनिष्टसाघनत्वज्ञान नहीं होता । कारण इष्टसाघधनत्वप्रकारकज्ञान होनेसे वह्‌ म्रनिष्टसाघनत्वज्ञान सहकृत 
हे तदभाव सहकृत नहीं इससे देष नहीं होता । 


स्वशरीरताडनादिमे बलवदिष्टसाधनत्वज्ञानाभावसहकृत श्रनिष्टसाधनत्वज्ञान है इसलिये कोई 
भी श्रपते पैरमे कुल्हाड़ी नहीं मारता । विषसंपृक्त श्र्न भी दक्तिरूप इष्टका साधन है भ्रतः इष्टसाघनत्व- 
प्रकारकज्ञानसहकृत ही श्रनिष्टसाधनत्वभ्रकारज्ञान है, तो उसमे देषजनकत्व न होगा भ्रौर उससे निवृत्ति 
नहीं होगी इसलिये इष्टमे बलवत्तव विशेषण दिया 1 उक्तरीतिसे मरणदुःखापिक्षया दप्तिसुख बलवान्‌ नहीं । 
इसलिये उक्तरीतिसे विदोषणा मावप्रयुक्तविरिष्टामाव यहो भी है। इसलिये देषोतपादनदढा रा-पुरुषको 
विषयुत ्रन्नके भक्षणसे रोकती है ग्रव प्रकृतमें ध्यान दीजिये। जो शाक्ते प्रतिषिद्ध है कलज्ञमक्षणादि 
उसमें शास्र वलवदनिष्टानुबन्वित्वज्ञान कराताहे। भ्र्थात्‌ कलञ्जभक्षणसे जो सुख होगा उससे अधिक 
दुःख होगा यह्‌ "न कलञ्जं भक्षयेत्‌" शास्त्र कहता है । जिस पुरुषक्तो शास्त्रीय संस्कार हे उस पुरुषकी 
प्रकृति कलञ्जभक्षणमे रागको उत्पादन नहीं कर सकती, कारण बलवदनिष्टचुबन्धित्वज्ञानाभावसहुकृत 
इष्टसाधनत्वन्ञान नहीं है किन्तु तत्सहकृत उक्तज्ञान है, रागोत्पत्ति न होनेसे पुरुष कलंजभक्षणमे भी 
नहीं प्रवृत्त होता भ्रतः शास्त्र व्यथं नही है । शास्तन होता तो प्रकृति कलंजमक्षणमे भी रागोत्पादनद्रारा 
पुरषप्रवतंक होती । किन्तु शास्त्र होनेसे जहां जहा शास्त्र बलवान्‌ ्रनिष्टका बोधन करायेगा वहाँ वहां 
प्रकृति रागोह्षादन न करेगी ग्रतः पुरुषप्रवृत्ति भी न होगी । एवं शास्त्रविहित जो कमं है उसमें शास्त्र 
इष्टसाधनत्वका बोधन कराता टे, ये कमं पुरुषके इष्टके साघन हैँ उसमें प्रकृति अनिष्ट साघनदारा देष 
नहीं उत्पन्न करा सकती, कारण केवल प्रनिष्टसाधनत्वप्रकारकनज्ञान द्ेषोत्पादक नहीं किन्तु इष्टसाघनत्व- 
प्रकारकज्ञानाभावसहकृत उन्तन्ञान देषोत्पादक हे । शास्त्र स्वविहित कमम जब इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानका 
उत्यादन कररता है कि यहु इष्टसाधन है तब इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानसहकृत भअ्निष्टसाघनत्वप्रकारक 
प्रकृतिज ज्ञान है तदभाव सहकृत नहीं । श्रतः शास््विहित कमम प्रकृति देषोत्पादन-दारा पुरुषनिवतंक 
नहीं होती इस प्रकार प्रकृतिसे भ्रप्रतिबद्ध शास््रविहित सन्ध्यावन्दनादि कमम प्रवतंक होता है एवं निषिद्ध 


कृलञ्जादिभक्षणसे पुरषको निवृत्त करता है । प्रबलशास्वीय विवेकज्ञान स्वाभाविक प्रवृत्ति नि वृत्तिका जो 


* ष्‌ १ ॥ 
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तत्कारणविघटनद्वारा तौ नारयेत्‌ । हि ~ यस्मात्तौ ~ रागद्वेषौ स्वाभाविकदोषग्रयुक्तावस्य- 
पुरुषस्य श्रेयोथिनः परिपन्थिनौ-शन्र श्रेयोमागंस्य विघ्नकर्तारौ दस्यू इव पथिकस्य । 
इदं च रया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च, ततः कनीयसा एव देवाः, ज्यायसा श्रसुराः, त एषु 








रागद्वेष है इसक्रा मूल्रुत जो प्राचीनजन्मासरष्ठित धर्माधर्मादि संस्काररूप प्रकृति है उसका उपमदन-ध्वंस 
हो जाता है कारणके ध्वंसे जो रागद्वेष विपरीत प्रवृत्तिनिवृत्तिका कारण है उसका नाशो जाताहे। 
विपरीतमावनास्मक प्रकृति न रहनेसे जो पुराने संस्कार वचेरैँसो शास्त्रादेशके श्रनुङ्रुलही हँ प्रतिक्रुल 
होते तो उनका भी विनाश हो जाता। श्रवशिष्ट प्रकृति शास्त्रका विरोध।भावसे प्रतिबन्धक नहीं श्रतः 
प्रकृतिसे भ्रप्रतिबद्धशास्त्र विहितमे पुरुषको प्रवृत्त कराता है कलजञ्जभक्षणादि विपरीत मागमे शास्वद्र्टाको 
प्रवृत्ति नहीं करा सकता । इस प्रकार शास्र तथा पुरुषाथे व्यथं नहीं है । माता, पिता, मित्र ्रादिजो 
हितेषो ह उनका व्यापार भी शास्त्रवत्‌ प्रकृतिको बदल सकता है । परन्तु एेसा देखा गया है कि किसीको 
प्रकृति एेसी हटीली होती है कि शास्त्र प्रौर पुरुषां कोई काम नहीं प्राता । किसीका उपदेश सुनता ही 
नहीं यदि किसी तरह हृदयम ततस्वकी मलक श्राभी जाय तो उसको स्वीकार करनेसे ्रपनी म्रयोग्यता 
प्रकट हो जायगी इस पर दृष्टि देता हश्रा उसका गजनिमीलन न्यायसते निराकरणदही करतादहै, यद्यपि 
भ्रपनी तट स्वीकार करनेमे ही प्रतिष्ठा तथा सुपरिणाम होता हे परन्तु पण्डितंमन्यको विपरीत हौ प्रतीत 
होते है उनके तात्पयंसे भगवानने टीक कहा है कि श्रकृत्ति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति" -उन 
हत माग्योके लिये शास्त्र श्रौर पुरुषाथं फलेग्रही न हृग्रा तो व्यथं नहीं हो सकते । एसे भी परुष हैँ जिनकी 
भरकृतिर्योको परिशृद्ध करनेपर इष्टानिष्ट परिहारके कारण होते हैँ । भगवानका सदपदेश यह है कि रागद्वेष 
कै वशवर्ती न हो केवल रागद्वेषके श्रवीन होकर किसीमें प्रवृत्तया निवृत्त न हो, किन्तु जो शास्त्रीय 
स्वाभाविक रागदेषका विपक्ष ( विरोघी ) ज्ञान है उससे रागदेषकारणीभरूत जो स्वाभाविकाभिग्यक्तवासना 
हे उसके विघटन ( विनाश्च ) द्वारा उक्त स्वाभाविकरागद्वेषका नाश करो। पूवंजन्मोपचितदुर्वासना- 
रूप कारण नारके विना स्वाभाविक राग देष नहीं नष्ट होगे । श्रतः तन्नाशक-शास्त्रीय सत्पुरुषव्यापार 
भ्रपेक्षित है । इसके दवारा विपरीत वासनाको निवृत्तिके लिये निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये । 
प्रन~-क्यो राग, देष नष्ट करना चाहिये ? 


उत्तर- स्वाभाविक रागद्रेष स्वाभाविक दोषज होनेसे श्रेयोर्थी पुरुषके शत्र हैँ श्रौर कल्याणप्रद 
मागके निश्रहकता ह, जेसे पथिकजनके प्रतिक्रुल डङ् होते है. वेसे ही इनको जानो। स्वाभाविक चित्त. 
वृत्तियोको श्रसुर कह कर शास्गीयोपदेशानुसार शुम चित्तवृत्तियोंको देवता कहते है । श्रासुरी चित्तवृत्तिया 
प्राचीन वासनानुसार जन्भानन्तरमे श्रमिग्यक्त होनेसे वस्तुतः ज्येष्ठ हू भ्रौ र शास्लीयवासना शा्ञीयाभ्यासोत्तर- 
कालिक होनैसे त्वतः कनिष्ठ हु दोनों प्रजापतिसे उत्पन्न हँ भ्रतः प्राजापत्य हु, इन विरुद्ध वृत्तियोमे परस्पर 
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श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परध्मत्स्वि्रुण्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो मयावहः ॥ ३५ ॥ 


विधिश्रुवेक श्राचरणा क्रिये गये भ्रन्यके धमंसे सम्पूणं विधिसे रहित भी ( प्रसम्पन्न ) भ्रपना घमं श्रेष्ठ 
है । अ्रपने धमंमे मरना श्रेयस्कर है दूसरेका धमं भयदायक है ॥ ३५॥ 


लोकेष्वस्पर्धन्त" बृ. उ. १-२-१ इत्यादि श्रुतौ स्वाभाविकरागदेषनिमित्तशाघ्चविपरीतप्रवृत्तिमसुर- 
त्वेन, शास्रीयप्रवृत्तिश्च देवत्वेन निरूप्य, व्याख्यातमतिविस्तरेणोत्युपरम्यते ॥ ३४ ॥ 


ननु स्वाभाविकरागदेषपरयुक्तपरवादिसाधारणप्रवृत्तिप्रहाणोन शाघ्लीयमेव कमं कतंग्यञ्चेत्‌ ? 


स्पर्धा होती है कि मेरी सववंन्न विजय रहे, इनकी संख्या भी भ्रधिक है, देवी वृत्तिर्या थोड़ो होती है जब वे 
उत्पन्न होकर किसौ सत्कमं करनेका संकल्प करती हँ तो विपरीत भ्रासुरी वृत्तियां श्रनेक भ्रनथंकी सम्भावना 
कर यह सुफातीदहं कि इन कर्मोसि दूर रहने हीमे भाराम है, इस तरह भ्रनेक वार दैवी वृत्तियोके पराजय 
होने पर इन्होंने विचार किया कि विना देव बलके प्रचुर श्रासुरी वृत्तियों श्रौर मृष्टिमेय देवी वृत्तियोके संप्राममें 
हम लोगोक्रौ विजय नहीं हो सकती इसलिए प्रकषंलाभाथं उदुगीथगानके लिए वाग्‌ इन्द्रिये कहा कि तुम 
उदुगीथक्रा गान करो जिसके प्रभावसे भ्रभावित होकर हम लोग श्रसुरोको पराजित करं इत्यादि बृहदारण्य- 
कोपनिषदमें वाणात हे! इसीके स्मरणाथं श्रुति ऊपर कही गई है इससे जो तत्तव निकलता हे उ्षको कहते 
ह- स्वाभाविक रागद्वेषका कारण यानी शाख विपरीत प्रवृत्तिको ग्रसुर कहा गया हे । श्रसुषु प्राणेषु रमन्ते 
इति श्रसुराः' जो वृत्तियों विहित भ्रथवा प्रतिषिद्ध उपायसे प्राणणोको खुल ॒करतेमे ही सदा प्रयत्नशील रहती 
है, वे भ्रासुरवृ्तिर्यां कहीं गई ह । इनको धर्माधमंसे भय नहीं, सब प्राणियों मे जन्ममे ही उत्पन्न होती है मरौर 
प्रशिक्षित भ्रात्माकरो ्रतिप्रिय होती है, कामचार कामवाद कामभक्षमे प्रवृत्तकराताहै यही इनका ध्येय हे । 
शाज्ञीय कमंवासनाजन्य वृत्तिर्या जो सदसद्विवेक्रिनी होती है, वे क्षणिक मोगकालीन भ्रखिल सुखक्रो हानिकर 
हं प्रतएव उपेक्ष्य बतलाकर ग्रौर प्रारम्भे क्लेश होने पर परिणाममें भूरि सुखप्रद समाकर स्वाभाविक 
प्रकृति प्रवतित भोगसे भ्रात्माको विरत कराती हँ इसीसे दोनोमें वेरभाव है, इनका विरोष वणेन उक्त 
उपनिषदुमें है । भ्रतः इस चर्चासि उपरत होते ह जिसको इस विषयकी जिज्ञासा होवे वे उक्त ग्रन्थ देखं ॥३४॥ 


शङ्का-पदवादि साधारण स्वाभाविक रागद्वेषप्रयुक्त प्रवृरिको हटा कर शास्लीय ही कमं करना 
चाहिये यदि यही भ्रापके उपदेशका सार है तो कतंब्पाकतंग्य पथप्रद्शंक शाक्के जो भ्रधिकारी नहीं, 
वे पशुपक्ष्यादि स्वभावतः स्वहितसाघन भक्षणादिमें प्रवृत्त होते ह भ्रौर भ्रनिष्टसाघन वस्तुभक्षणसे स्वयं 
निवृत्त होते है, उनकी पूर्वाजितं प्रकृति ही प्रवृ्तिनिवृरिका नियन्तण करती है 1 भगवानकी यह्‌ सीम 
दया है कि पश्वादिक्री प्रवृत्तको एषा नियन्त्रित क्रिया है कि उनके जीव॑न निर्वाहके लिए स्वप्रकृतिव्यति- 
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तहि यत्सुकरं भिक्षाशनादि, तदेव क्रियताम्‌ । किमतिदुःखा वहेन युद्धेनेत्यत प्राह-श्रेयान्‌" इति । 
श्रेयान्‌-प्ररस्यतरः स्वधमैः-यं वरणम्‌, श्राश्चमं वा प्रति यो विहितः, स तस्य स्वधर्मः- 


` विगुणोऽपि-सर्वाद्खोपसंहारमन्तरेण कृतोऽपि, परधर्मात्‌-स्वं प्रत्यविहितात््वनुष्ठितात्सर्वाद्धोप- 


रिक्तकी भ्रावर्यकता हौ नहीं 1 भं श्रौर पशुश्रोकी प्रकृतिका विलेष परिचय नहीं है पर गौ-वेलकी प्रकृतिका 


-कु परिचय है, वे जब कभी बीमार होते हैँ तो मोजन छोड देते हँ श्रौर कोई भी प्रिय वस्तु उनके सामने 


रखिये सृघकर छोड देते हुं ्रौर खाते नहीं, एसा तीन चार दिन तक देखा गया है श्रच्छे होने पर ग्रास 
ग्रहण करते हँ इत्यादि ्ननेक भ्रदुमृत शक्ति भक्ष्या मक्ष्यके विषयमे है । ऋतुकालाभिगामी वे मनुष्य एेसे 
नहीं ह फिर मी वे श्राहार निद्रा, भय, मेथुनादिमे पूणं नियन्त्रित है वैसा ही मनुष्य भी यदि व्यवहार करे 
तो पडवादिसे मनुष्यमें विशेष क्या रहा, परवादिकी प्रकृति इतना ही समभाकर प्रवृत्ति कराती है कि यह्‌ 
अनुङ्कल हे, निवृत्ति करानेमे भी इतना ही समाना हे कि यह तुम्हारे प्रतिकूल दै, उनके लिए शद्धाशद्ध 
पुण्यपापका विचार नहीं है, जिसका सेवन श्रनुक्रुल है वह ग्राह्य है, जिसका प्रतिक्रुल है वहं ग्रग्ाह्य है, 
मनुष्यक्रा धर्माधमंके साथ सम्बन्ध है इसलिये पर्वादिसाधारणप्रवृत्तिको त्यागकर शास्त्रीय कमं ही कतव्य 
हे। भ्रतः शास्त्रीय कमं जो सुकर है जैसे भिक्षा लेकर भोजन करना यह्‌ वास्त्रीय मीहैग्रौरसुकरभीहे 
यही करना चाहिये युद्धादि कमं भ्रतिदुखप्रद है श्रतः इसका त्याग ही श्रच्छा है इसके करनेको क्या 
भ्रावइ्यकता ? 
समाधान श्रेयान्‌" इत्यादि स्वधमं भ्रति प्रशस्त हे । 
शङ्का-स्वघमं क्या? 
समाधान-जिस वर्णाश्रमीके उदेश्यसे जिस धमंका शास्त्रम विधान है उस वरणश्चमीका वह्‌ धमं 
स्वधमं हे, वह्‌ यदि सामर्थ्याभावसे पूर्वोत्तिराज्ञोपेत सविधिन हो किन्तु पूर्वोत्तिरज्गरहित हो तो वह 
विग्रुण कहा जाता हे, पर धमेका ्रच्छी तरह भ्रनुष्ठान कर सकते हँ स्वघमंका पूरा श्रचुष्ठान नहीं कर सकते 
एसी दशाम श्रपुणंसम्पादितं स्वकर्मकी श्रपेक्षा सुखेन सविधि श्रनुष्ठित परघमं ही करना चाहिये इस कल्पनाकौ 
निवृत्तिके लिए भगवान कहते हँ कि नहीं एेषा नहीं ्रपना धमं यथाशक्ति जितना हो सके उतनाही 
करना उचित हे, परधम भ्रनुष्ठान श्रपने लिए व्यथं हे । 
प्ररन-- क्यों | 
उत्तर-परधमं परके लिए श्रनुष्ठेय होनेसे धमं है श्रन्यके लिए न वहु धममंहीदहे, न प्रनुष्ठेण ही। 
इसमे रहस्य यह्‌ है कि षर्माघमं चास्त्रैकसमधिगम्य है, जिसके लिए जो भ्रुष्ठेय शास्त्रम विहित है उसके 
लिए वह धमं हे दुसरेके लिए नहीं भ्रतएव धघमंकरा लक्षण है 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजन वदर्थो घमं; वेदप्रतिपाद्य 
प्रयोजनवान्‌ भ्रथं घमं हे, भोजनादि मी दृष्त्यादि प्रयो जनेवानु है इसमे भो घर्मत्वापत्ति होगी तद्वारणायं 
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संहारेण संपादितादपि । न हि वेदातिरिक्तमानगम्यो धमः 1 येन परधर्मोऽप्यनुष्ठेयो धमंत्वात्‌ 
स्वधमंवदित्यनुमानं तत्र मानं स्यात्‌, "चोदनालक्षणोऽर्थो धमैः' मी.द. १-१-२ इति न्यायात्‌ ।श्रतः 
स्ववमं किचिदद्धहीनेऽपि स्थितस्य निधनम्‌-मरणमपि श्रेयः-प्रशस्यतरम्‌ परधमंस्थस्य जी वितादपि। 
स्ववरम॑स्थस्य निधनं हीह लोके कीर्त्यावहम्‌, परलोके च स्वर्गादिप्रापकम्‌ । परधर्मस्तु इहाकीति- 
करत्वेन, परत्र नरकप्रदत्वेन च भयावहो यतः, प्रतो रागदेषादिप्रयुक्तस्वाभाविकप्रवृत्तिवत्पर- 
धर्मोऽपि हेय एवेत्यथः । एवं तावद्धगवन्मताङ्गीकारिणां श्रेयः प्रा्षिः, तदनङ्खीकारिणां च 








"वेदप्रतिपाद्ययः कहा गया हे, स्वर्गादि फल वेदप्रतिपाद्य श्रथं है इसमे धममंत्वापत्ति परिहाराथं प्रयोजनवान्‌ 
कहा, प्रयोजन स्वर्गादि स्वयं है उसमे प्रयोजनान्तर नहीं है ्रतः प्रयोजनवत्तवके भ्रभावसे वहु धमं नहीं । 
दयेनादिमें घर्मत्ववारणाथं भ्रथंपदोपादान-घ्रथंपदका उपादान है। दयेन यद्यपि स्वरूपतः श्रधमं नहीं हं 
तथापि तत्फल ्रनथं है, इस हेतुसे श्येनादि भ्रनथं कहाते है । उनकी निवृत्तिके लिए भ्र्थं कहा, इस लक्षणसे 
यह्‌ स्पष्ट कहा गया है किं घर्माघमं वेदातिरिक्त भानगम्य-श्रमाणसे जानने योग्य' नहीं भ्रतः परघर्मप्यनुष्ठेयः 
घमंत्वात्‌ स्वधमंवत्‌" प्रन्यदीय धमं भी श्रनुष्ठेयहि क्योकि उसमे भी ध्म॑त्व हि स्वधमंवत्‌ यह्‌ अनुमान 
प्रसंगत हे । 


प्रन त्यो ? 


उत्तर--्रसिद्धि हेत्वाभास है । परधमेमे म्रन्यदीयापेक्षासे धर्मत्व ही नहीं है भ्र्थात्‌ गोत्वादि जातिके 

समान धमंत्व जाति नहीं है कि गवान्तरमे गोत्वादि जाति दशंनसे तादास्म्येने गवायनुमितिवत्‌ परकीया- 

नुष्ठेयमें धमंत्वज्ञानसे श्रनुष्ठेयानुमिति भी हो जायगी भ्रगर एसा माना जाय तो घमंशास्त्रेकसमधिगम्य नहीं होगा 

किन्तु म्रनुमानादिगम्य भी होगा किन्तु एेसा नहीं हे, “्र्युद्धिमिति चेन्न शब्दात्‌" ब्र.सु.३-१-२५ इस वेदान्त सुत्रमे 

इसका विशद विवेचन क्रिया गया है वहाँ यह्‌ सिद्ध क्रिया गया है क्रि धर्माधर्मादि केवल वेदेकसमचिगम्य हे, 

भ्रनुमानादिगम्य नहीं इसीमें "चोदना लक्षणोऽर्यो धमं यह मीमांसासूत्र प्रमाण हे, चोदना वेदिक वाक्य हे, - 
वही लक्षण ज्ञापक है जिसका, वह्‌ धमं है, वह्‌ इ्येनादिका भी ज्ञापक वेदिक वाक्य हे प्रतः उसमे भी धमंत्वापत्ति 

होगी इसलिए प्रथं कहा गया, श्येनादि उक्तरीतिसे भ्रथं नहीं भ्रतः उसकी व्यावृत्ति हुई इसमे "चोदनेव 

लक्षणं, साच लक्षणमेव? इत्यादि मीमांसा भाष्यकारोक्तं भ्रथंका विरोष निद ग्रन्थगौरवादिके भयसे 
तहीं किया प्रतः समग्राङ्गसहित स्वघमं न हो सकनेपर भो किच्िदज्गहीन यथागक्ति भ्रनुष्ठित स्वधमंमे 
स्थित पुरुषका मरण भी प्रास्त है । परधमंके जीवनसे स्वघमंस्थितका मरण इस लोकम कीतिकर है 
प्रौ र परलोकमें स्वर्गादिलोकप्रद है इसलिए स्वधवर्मानष्ठान हो सनते भरच्छा हे, परधर्माचष्डान इस लोक 
मं प्रशोत्िकृर होने रौर परलोक्म नरकप्रद होनेप्रे भयंकर हे । श्रतः रागद्रेषादि प्रयुक्त स्वाभाविक- 
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प्रजन उवाच 


प्रथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
तप्रनिच्छन्नपि वाष्ण्य ! बलादिव नियोजितः ॥ 3६ ॥ 


भ्रजुन बोले हे कृष्ण ! यह पुरुष वलात्कारसे प्रेरित होकर न चाहता हृश्रा भी किससे प्रेरितं होकर 
पापाचरण करता है | ३६॥ 


श्रेयोमागं्रष्टत्वमुक्तम्‌ । श्रेयोमागंभ्रंरोेन फलाभिसन्धिपूवंककाम्यकर्माचरणे च केवलपाप- 
मात्राचरणे च बहूनि कारणानि कथितानि-ये त्वेतदमभ्यसूयन्तः' इत्यादिना । तत्रायम्‌ 
संग्रहश्लोकः- श्रद्धाहानिस्तथाऽसूया दुष्टचित्तःव-मूढते । 

परक्रतेवंरावतित्वं रागेषौ च पृष्कलौ ॥ 

परधर्मरुचित्वं चेत्युक्ता दुर्मागंवाहकाः ॥ ३५ ॥। 


तत्र॒ काम्य-प्रतिषिद्धकमंप्रवृत्तिकारणमपनुद्य, भगवन्मतमनुवतितुः तत्कारणावधार- 
रायाजनडवाच-“ऋअथ' इति । “ध्यायतो विषयान्पुंसः" इत्यादिना पूवंमन्थंम्‌ लमुक्तम्‌ । सांप्रतं च 
“्रक्ृतेगुणसंम्‌ढाः' इत्यादिना बहुविस्तरं कथितम्‌ । तत्र कि सवण्यपि समप्रधान्येन कारणानि, 


भ्रव तिवत्‌ परधमं भी त्याज्य हि, शास्त्रनि रपेक्ष परवंजन्माजित धर्मादिवासनारूप प्रकृति प्रवृत्तिवद्‌ प्रतिषिद्ध 

कलञ्ज भक्षणादि प्रवृत्ति यथा हेयहे तथा परशर्मानुष्ठान भीदहेय ही दहे। इस प्रकार भगवन्मत 
स्वीकार करनेवालोको मोक्ष प्राप्न होती है, उनके मतक्ो न माननेवालोका मोक्ष मागंसे प्रघःपात होता हे। 
यह कह चुके है । मोक्ष मागंश्रधःपातसे फलकामनापूवंक काम्यकं करनेमें केवल पाप करनेके बहुत मागं 
कटे है ये त्वेतदभ्यसूयन्तः" इत्यादिसे, यहाँ पर कुपथ व्यापकोका संक्षेपसे संग्राहक श्लोक हे शद्धाहानिः 
इत्यादि । असूया, परगुणेषु दोषाविष्करण, दुष्टचित्तत्व-म्‌ढ्‌ एव, प्रकृतिवशवतित्व, सम्पूणं रागद्वेषादि श्रौर 
परध मंरुचित्व ये सब त्याउय हे ॥ ३५॥ 





काम्य प्रतिषिद्ध कमं प्रवृत्तिकरे कारणोका निराकरण कर भगवन्भतानुवृत्तिके लिए ॒तत्कारणोके 
निश्चया "ध्यायतो विषयान्‌ पुसः, इत्यादि ग्रन्थसे पूवम भ्रनथं-हेतु विषय स्मरण कहा । इस समय "प्रकृतेः 
शुणएसम्मढाः' इत्यादि ग्रन्थसे बहुत विस्तार कहा उसमे कमा सब बराबरके कारण हँ भ्रथवा एक यख्य 


क्रारण है चेष सहकारी कारण है यथा श्रकुरमे प्रधान कारण बीजहै श्रौरप्राद्रक्षितिसयोग सहकारी 
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ग्रथवेकमेव सुख्यं कारणम्‌, इतराणि तु तत्सहकारीणि केवलम्‌ । तत्राऽध्ये सर्वेषां 
पृथक्पृथङ्निवारणे महान्य्रयासः स्यात्‌ । भ्रन्त्ये त्वेकस्मिन्नेव निराकृते कृतछृत्यता स्यादित्यतः 
नहि मे केनहेतुना प्रयुक्तःप्रेरितोऽयं त्वन्मताननुवर्तीं सर्व॑ज्ञानविमूढः पुरुषः पापम्‌-ग्रनर्थानुबन्वि 
सवंम्‌-फलाभिसंधिपुरःसरं काम्यं चित्रादि, शत्रुवधसाधनं च श्येनादि, प्रतिषिद्धं च कलज्जभ- 
क्षणादि बहुविधं कर्माऽचरति-स्वयं कतु मनिच्छननपि न तु निवृत्तिलक्षणं परमपुरुषार्थानुबन्धि त्वद्‌- 
पदिष्ट करमेच्छन्नपि करोति । न च पारतन्त्रयं विनेत्थं संभवति । श्रतो येन बलादिव नियोजितः 
राज्ञेव भृत्यः, त्वन्मतवि स्द्धम्‌-सर्वानर्थानुबन्धित्वं जानन्नपि ताहरं कर्माऽऽचरति, तमनथं- 
मागप्रवतंकं मां प्रति ब्रूहि । ज्ञात्वा समुच्छेदायेत्यर्थः । दहे वाष्णंय 1! वृष्िवंशे- 
मन्मातामहकुले क पयाऽवतीेतिसम्बोधनेन वाष्णंयीसुतोऽहं त्वया नोपेक्षणीयः-इति 
सूचयति ॥ ३६ ॥ 


कारण हे। प्रथम पक्षम हर एक कारणोको निराकरण करनेके लिए अ्रलग ्रलग प्रयत्न श्रपेक्षित होगे 
ग्रतः म्रधिक प्रया होगा। भ्रन्तिप पक्षमें एकके निराकरण करनेसे कृत्यकृत्यता हो जायगी, भाव यह्‌ किं 
यदि श्रनेक स्वतन्त्र कारण होगे तो सवके निराकरणके लिये म्रलग-ग्रलग करना ही होता है यदि प्रधान 
एक ही कारण है उसके निराकरणसे तत्कायंकी निवृत्ति हो जाती है इसमे श्वम स्वल्प हे इस श्रभिग्रायसे 
रजु न भगवानसे पृच्छते हैँ किं प्राप मुके किये कि किस कारणसे प्रेरित त्वन्मतानवतिजन सब ज्ञानविमृढ्‌ 
ग्नथंकारण पाप तथा फलकामनापव॑क सम्प्रा काम्यकमं पञुफलप्रद चित्रादि “चित्रया यजेत पशुकामः 
इत्यादि विहित, “श्येनेनामिचरेन्‌ यजेत" इत्यादि विहित द्येनादि श्रौर प्रतिषिद्ध कलज्ञ मक्षणादि कमं करते हँ । 
स्वयं करनेको इच्छा न रहने पर भी श्रनेकविघ कमं करते ह, मोक्ष लाभोपयोगी भगवदृपदिष्ट-भ्रापसे कहा 
गया निवृत्तिलक्षणधमं करनेमे इच्छुक होनेपर भी नहीं करते है, पराघीनताके विना यह्‌ खम्मव नहीं कि 
जो चाहेसोनकरेजो न चाहे सोकरे। "पर यहाँ कौन है इस विषयमे बहुत सोचने पर भी भ्रभी तक 
यह्‌ नहीं सम पाया कि "पर कौन है जिसके इच्छानुसार ही कमं क्रिया जाता है, राजप्रेरित भृत्यके समान 
जीव श्रापके मतसे प्रतिङ्रुल प्रनेक प्रनर्थोसे युक्त कमं करता है । उस भ्रनथेको जो प्रतिक्ल मामे प्रवृत्त 
करता है उसको हमसे किये । उसको जान कर ही उसका नाश कर सकते हे । भरतः उसके विनाशके लिये 
उससे पूता हं । हे वाष्णोय ! वृष्णि वंशज जो मेरे मातामहका कुल है उसमे कृपापवेक भ्रा भ्रवतीणं है, 
वाष्णय सुत हम से इस सम्बन्धसे भी श्राप मेरी उपेक्षान करेगे यहु उक्तं सम्बोधनसे मी सुचित 
होता है ॥ ३६ ॥ - 
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श्रीभगवानुवाच 
काम एष क्रोध पुष रजोगुणसमुदुमवः। 
महाटनो महापाप्मा विद्ध्य नमिह वेरिणम्‌ ॥ 3७ ॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-काम भ्रौर तद्ज्ञेष क्रोध रजोगुणसे उत्पन्न है, ये महा श्रशन भ्र्थात्‌ ` 
हविसे श्रनुप्त श्रमिक समान भोगोसे वप्त न होनेवाले महान्‌ पापौ ह । इस विषयमे इनको शत्रु समो ॥३७॥ 








एवमजुनेन पृष्टे श्रथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः, वृ,उ.४-४-५ इति, 
म्रात्मैवेदमग्र भ्रासीदेक एव, सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌, श्रथ प्रजायेय, ग्रथ वित्तं मे स्यात्‌, श्रथ 
कमं कुर्वोयः बृ.उ. १-४-१७. इत्यादि-श्रुतिसिद्धमुत्तरं श्रीभगवानुवाच” इति । 


यस्त्वया पृष्टो हेतुबंलादनथंमागे प्रवतंकः, स एष-काम एव महान्‌ शत्रुः । यस्तन्नि- 
मित्ता सर्वानथंप्रा्षिः प्रारिनाम्‌। ननु क्रोधोऽप्यभिचारादौ प्रवर्तको दृष्ट इत्यत भ्राह॒- कोय एषः- 
काम॒ एव केनचिद्धेतुना प्रतिहतः क्रोधत्वेन परिणमते, ग्रतः क्रोधोऽप्येषः - काम एव । 
एतस्मिन्नैव महावैरिणि निवारिते स्वंपुरुषा्थप्रा्षिरित्य्थः । तन्तिवारणोपायज्ञानाय 


इस प्रकार भ्रजुनके पूछने पर “श्रथो खल्वाहुः इत्यादि श्रति सिद्ध उत्तर भगवानने भ्रु नको दिया । 
उल्लिखित श्रुतिका संक्षिप्त भ्रथं यहु हेकि खष्टिसे पूवं प्रथम एक ही श्रात्मा था, उसने इच्छाकी किमेरे खी 
हो उसको कामना होतेहीललीहो गई फिर इसमें पुत्रादि सन्तान हो इस प्रकार इच्छा होनेपर सन्तान भी 
होः गया । सन्तान होनेपर भी द्रब्यकी ्रावदयकता हुई । इसलिये द्रव्यको कामना को, द्रव्य भो प्राप्त हुभ्रा। 
दरव्यलाभका फल साधु कमं करना है इसलिये उसका संकल्प किया कि साधु कमं कर इत्यादि । तात्पयं 
यह्‌ है कि जेसे स्वप्नावस्थामे पुरुष श्रकेला ही सोता हं इस स्थितिमें स्वप्नमे कल्पना होती है कि रेलगाड़ी. 
प्र चद । रेलगाडीमें सन पथिक उपस्थित होते है । जहाज पर चदृनेको इच्छा हई जहाज समद्र सब स्वप्नमे 
देख उपस्थित होते ह । वास्तविक वे है नहीं किन्तु उस समय कल्पनासे सज देख पडते हँ उनके उपयोगसे 
सुख भी होता हे उस समय उको हम यर्थाथं ही समते ह पर जागने पर भ्रसल तत्वकां पता चलता है 
कि ये सब काल्पनिक थे, श्रसली नहीं । एवं संसार दशामे जीवके कल्पनानुसार भ्रनेक पदाथं उपलब्ध होते 
है । पर इनकी वास्तविकता पर विचार करनेसे स्वाप्निक समान हीये मी सिद्ध होते है । इनका निवतंक 
प्रात्मसाक्षात्कार श्रौर रेलका निवतंक जागरण है, इत्यादि । श्री भगवान कहते ह कि भ्रनथ मागमे बलसे 
रब्त करानेवालेको जो तुमने पचा है सो यह सवं लोकानुभवसिद्ध महाशत्रु काम है, तन्निमित्तक ही सब ` 


व्ननर्थोकी प्राप्ति प्राणि्योको होती है । 
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तत्कारणमाह-“रजोगुणसमुधवः' । दुःखप्रवृत्तिवलात्मको रजोगुण एव समुद्धवः-कारणम्‌ 
यस्य, श्रतः कारणानुविधायित्वाच्करायंस्य, सोऽपि तथा। यद्यपि तमोगुणोऽपि तस्य 
कारणम्‌, तथाऽपि दुःखे प्रवृत्तौ च रजस एव प्राधान्यात्‌, तस्यैव निर्देशः । एतेन सात्विक्या 
वृत्त्या रजसि क्षीणे, सोऽपि क्षीयत इत्युक्तम्‌ । 

ग्रथवा तस्य कथमनथंमागं प्रवतंकत्वमित्यतः भ्राह-रजोगुणस्थ-प्रवृ्यादिलक्षणस्य 
समुद्भवो यस्मात्‌ । कामो हि विषयाभिलाषात्मकः स्वयसुदुभूतो रजः प्रवतंयन्पुरुषं दुःखात्मके 
कमणि प्रबतंयति । तेनायमवक्यं हन्तव्य ईत्यसिप्रायः । ननु साम-दान-भेद-दण्डाश्चत्वारः 


शङ्का कामका ही नाम त्यो लेते हें क्रोध भी तो प्रनथंबहुल च्येनादि यागम प्रवर्तक हे ्रतः उसका 
मी नाम कहना चाहिये । 


समाधान-क्रोष भौ तत्वतःकामही हे । 
प्ररल-केसे ? 


उत्तर--किसी कामनासे किसी कर्म॑मे पुरुष प्रवृत्त हुभ्रा उस कर्मभे कोई विघ्न डालताहै तो वह्‌ 
काम नहीं होता इसलिये वह क्ोधलूपसे परिणत हो जाता है श्रतः क्रोध भी कामहीहै इसी महाशन 
कामके निवारण करनेसे सब पुरुषार्थोक्ी प्राप्ति होती है। उसके निवारणके उपायज्ञानके लिये कामको 
कारण कहते है । “रजोगुणसमुद्धवः' रजो गुणे काम होता है इसलिये इसका कारण रजोगुण है, कार्थ- 
कारण स्वमावानुयायी होता है । इसलिये यहं भो रजोगुराके जो स्वमाव दुलप्रवृत्ति है तदत्‌ काम भी है। 
यथा मृद्‌ घट मृत्स्वभावानुवर्ती है सुवणं घट सुव्रणंस्वमावानुवर्तीं है तदत्‌ रजोगुण कायं 
काम रजोगरुणस्वभावानुवर्ती है । यद्यपि क्रोधात्मक कामका तो विशेष रूपसे तमोगुण कारण 
है पर काम जो रागात्मक है उसका भी सामान्यतः तमोगुण कारण है तथापि दुःख प्रवृत्तिमं प्रधान 
कारण रजोगु ही माना गया है । इसलिये रजोगुणका ही कारणत्वेन निदश है, तमोगशुणका नहीं । इससे 
सात्विक प्रवृत्तिसे रजोगरुणके क्षीण होने पर काम भीक्षीण होता है। तेलके क्षीण होने पर प्रदीपप्रकाश 
भी क्षीण होता है यह उक्तप्रायही हे। 


ग्रथवा काम अनयं मागमे कैसे प्रवतंक होता है । यह कहते है । प्रवृत्ति दुःखादिलक्षण रजोगुणके 
्रादुर्भावका कारण कामहै, काम ही से उक्त गुणएकी उस्पत्ति होती है। काम विषयाभिलाषात्मक | 
प्रसिद्ध ही है। वह्‌ जब स्वयं उत्पन्न होताहै तो रजोगणका प्रवतंक होकर दुःखात्मक कमंमे पुरुषको 
प्रवृत्त कराता है। इसलिये इसका हनन भ्रवश्य करना चाहिये यह भ्रभिप्राय हे । 
भर ` ` | ० 
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उपायाः तत्र प्रथमत्रिकस्यासंभवे, चतुर्थो दण्डः प्रयोक्तव्यः, न तु हठादेवेत्याशङ्च, 
त्रयारणामसंभवं वक्तु विशिनष्टि 'महाखनो महापाप्मे"ति । महदरनमस्येति महाशनः । 


“यत्पृथिव्यां त्रीहियनं हिरण्यं पावः लियः । 
नालमेकस्य तत्सर्गमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌” ॥ इति स्मृतेः ॥ ` 


भ्रतो न दानेन संधातुं शक्यः । नापि साम-भेदाभ्याम्‌ । यतो महापाप्मा-ग्रत्युग्रः । 
तेन हि बलात्प्ररितोऽनिष्टफलमपि जानन्पापं करोति । श्रतो विद्धि-जानीदहि एनम्‌-काममिह- 
संसारे वैरिणम्‌ । तदेतत्सवं विवृतं वातिककारैः “श्रात्मैवेदमग्र भ्रासीत्‌' इतिश्नुतिव्याख्याने-- 


श्रवृत्तौ निवृत्तौ च यथोक्तस्याधिकारिणः । 
स्वातन्त्र्ये सति संसारसृतौ कस्मात्मवतंते" ॥। 


राङ्का-साम, दान, भेद, दण्डये चार उपाय श्रथं साधनके लिये रास्त्रम कहे गये हैँ वहां पर यह्‌ 
भी निरय किया कि प्रथम सामका प्रयोग करना श्रौर सामक श्रसफल होने पर दानका, उसके असफल 
होने पर भेद का । इसके भी भ्रसफल होने पर जन तीनों उपायो काम न चले तो चतुथं उपाय "दण्ड" कामें 
लाना चाहिये सहसा नहीं । श्रतएव सुन्दरकाण्डमं हनुमान जीने लंकादह्नोपक्रमसे पूवं रामायणम किस 
नीतिका प्रयोग करना चाहिये इस विचारक समय ( श्द्में)कहाहैकि 


(न साम रक्षस्यु गणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते । 
न चापि भेदो बलद्पितेष्वु पराक्रमस्तेषु ममेह रोचतेः ॥ 


राक्षसोमिं सामवाद प्रयोगकी क्या सम्भावना । इनमे सामवाद प्रतप्त घी मे जल विन्दुके समान 
विपरीत गुणकारी होगा, जिसको लंका ही सोनेकी हे उसको द्रव्यदानसे कौन तुष्ट कर सक्ता । भेदमभी 
बल द्पितोमे काम नदीं दे सक्ता श्रतः यहाँ तीनों उपाय काम नदीं दे सकते। £सलिये पराक्रम ही उचित 
प्रतीत होता है । मेरे एकाकीके पराक्रमक्रो देखकर कुच विचार करे तो हो सक्ता है। इस भ्राशासे उक्त 
तीनो उपा्योको भ्रसफल कहकर तब चतुथं उपायमे प्रवृत्त हुये । तदत्‌ यहाँ मी तीनों उपायोके असम्भव 
प्रदशंनाथं विशेषण देते हँ “महाशनो महापाप्माः इति । महत्‌ भ्ररनं यस्य "स महाशनः, 
धयत्‌ पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पश्चवः शियः । 
नालमेकस्य तत्सवंमिति मघ्वा रामं ब्रजेत्‌, ॥ 


यह्‌ स्मृति दी हई है इसक्रा श्रथं भ्रति स्पष्ट हे । पृथिवीम जितने श्रन्न त्रीहि, यव हु यह्‌ भ्रत्रमात्रका 
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न तु निःशेषविध्वस्तसंसारानथंवत्मंनि । 
निवृत्तिलक्षणो वाच्यं केनायं प्रेयंतेऽवद्चः ॥ 
ग्रनथंपरिपाकत्वमपि जानन्प्रवतंते । 

पारतन्त्यमृते दष्टा प्रवृत्तिनंहशी क्रचित्‌ ॥ 
तस्मच्छयोथिनः पुंसः प्रेरकोऽनिष्टक्मि । 
वक्तव्यस्तत्निरासाथंमित्यर्था स्यात्परा श्रुतिः ॥ 
ग्रनाप्तपुरुषार्थोऽयं निःशेषानथंपंकूलः । 
इत्यकामयतानाप्तान्पुमर्थान्साधनैजंडः ॥ 


उपलक्षण है । तथा जितना सोना, परु भरर स्त्रियां हे ये सब एकके लिये पर्याप्त नहीं है इनके पानेपर भा 
स्वगं मोगरूप प्रप्सराश्रों पर दृष्टि पड़ती है । इस कारण दानसे इसके साथ संधि नहीं होती । 


शङ्का--तो साम भेदसे सन्धि करनी चाहिये ? 


समाघान-महापापात्मा है यानी यह्‌ महापापी है रावणादि के समान यह्‌ सामभेदका विषय ही 
नहीं हे । भ्रनिष्ट प्रवश्य होगा यह्‌ जानता हूभ्रा पुष काम प्रेरित होकर पापम प्रवृत्त होता है । जो भ्रनिष्ट 
जानकर पाप करता है उसको इसमे प्रनिष्ट होगा एेतां सममकर कौन निवृत्त करा सकता है, श्राप भ्रपना 
रास्ता देखिये, मेँ स्वयं जानता हँ तो श्राप कहते हँ इत्यादि कहकर कहने वालेपर रोष प्रकट करता है । 
भरतः इक संसारम कामको वेरो मानों । श्रात्मेवेदमग्र प्रासीत्‌" इस श्चतिका व्याख्यान करते हुये वात्तिककारने 
इन सम्रका विशेषरूपे विवरण करिया है “वृत्तौ च तिवृत्तौ च" इत्या दिसे, वातिक मलम देखिये । प्रसिद्धिचेतन 
भ्रात्मा उक स्वग्रवृत्ति निवृत्तिमें स्वतन्त्र कारण है पराधीन नहीं तो भ्रनेक भ्रनरथं पुण संसारम क्यों 
प्रवृ होता है। कोई मी जानकर करतल श्रनलका संयोग नहीं कराता तथा समस्त संसारानथंनिवतंक 
के श्रनथं को हटनेवाला मिवृद्तिलक्षण धमंमे किससे प्रेरित होकर प्रवृत्च होता है भ्रनथंका-भ्रज्ञानसे प्रवृत्त 
होता हे यह मो नहीं कह सकते । यह्‌ जानता है कि इसमे भ्रव्यन्त दुःख होगा फिर भी उसमे बलास्प्वृत्त 
होता है । चौय, परदारगमनादिमें परिपाक-परिणाम भ्रनथं होगा यह्‌ जानकर भी प्रवृत्त होता है, पर- 
तन्त्रताके विना एेसी प्रवृत्ति कहीं देखते नहीं । परतन्त्रतासे तो मन्रुष्य फी पर चदृता ही है किन्तु स्वतन्त्र 
नहीं । जहाँ कोई स्वयं फांसो लगाता है वहां भो कोई श्रसह्य दोष भ्रवश्य रहता है तस्मात्‌ श्रेयोर्थी पुरुषका 
भ्रनिष्ट कमंपरवृिक्रा प्रेरक कोई श्रवश्य कहना चाहिये । दुःख कोई नहीं चाहता दुःखसाधनमे फिर क्यों 
भरवृ् होता है भ्रज्ञानवर भी नहीं कह सकते जानकारकी भी प्रवृत्ति देखते है । इसलिये यह कल्पना होती 
हे कि इष्टानिष्टमे पुरुषप्रवृत्ति स्वतन्त्र नहीं कोई प्रेरक है जो किसीको इष्टम प्रवृत्तिं कराता है किसीको 
भनिष्टमे । शास्त्रोपदेश भौ सबके प्रति समान है 1 | 
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धूमेनाव्रियते वद्धिर्यथाञष्दर्ो मलेन च । 
यथोल्बेनाऽऽब्रतो ग्म॑स्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ . 

जिस प्रकार श्रुमसे श्रग्नि भ्रौर मलसे दपण श्रावृतहोताहै श्रौर जैसे उल्ब (जरायु) से गभं 
्राच्छादित हे उसी प्रकार कामसे यह्‌ ज्ञान श्राच्छादित हे॥ ३८॥ 


जिहासति तथाजनर्थानविद्रानात्मनि धितान्‌ । 
ग्रविद्योदुभूतकामः सन्नथो खल्विति च श्रुतिः" ॥ 
श्रकामस्य क्रियाः का्िहशषयन्ते नेह किचित्‌ । 
यदयद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌" ॥ 
काम एष क्रोध एष इत्यादिवचनं स्मृतेः । 
प्रवतंको नापरोऽतः कामादन्यः प्रतीयते ॥ इति ॥ 
श्रकामस्य' इति मनुवचनम्‌ । भ्रन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तस्य महापाप्मत्वेन वैरित्वमेव दृष्टान्तैः स्पष्टयति--"धूमेन" इति । तत्र शरी रारम्भा- 
तप्रागन्तःकरणस्यालन्धवृत्तिकत्वात्सृक्ष्मः कामः शरीरारम्भकेनः कमणा स्थूलशरी रावच्छिने 
लन्धवृत्तिकेऽन्तःकरणे कृताभिन्यक्तिः सन्स्थूलो भवति । स एव विषयस्य चिन्त्यमानतावस्थायाम्‌ 


फिर मी प्रवृत्ति विचित्र देखते है । श्रतः अनिष्ट कम॑मे श्रेयोर्थीका प्रेरक कौन है उसको ्रवद्य कहिये 
इसका उर देनेके लिये उक्त श्रुति प्रवृत्ति है। भ्रभराप्तपरमपुरुषाथं, श्रमरुक्त श्रतएव अखिल सांसारिक 
दुःखोसे व्याकुल, जडमति नर श्रप्राप्ठपुरुष।थंको साघनसे पानेक्री कामना तथा भ्रज्ञ श्रपनेमे स्थित प्रनर्थो- 
की जिज्ञासा करता है, मेरेमें जितने दुःख हँ सबकी निधृत्ति साधनसे चाहता है । श्रविद्यासे उद्भूत समुत्पन्न 
कामी श्रविद्रानु पुरुष प्रविंद्यावश् तत्फलोकी कामनासे प्रवृत्त होता है यह श्रति, स्मृति तथा भ्रनुभवसे सिद्ध हे 
मनु भगवाचुने भी कहा 

श्रकाभस्य क्रिया काचित्‌ हद्यते नेह किचित्‌ । 

यद्यद्धि कुरुते किन्चित्‌ तत्तत कामस्य वेष्टितम्‌ । २ श्लो० ४ इत्यादि । भ्रन्य स्पष्ट है 1 ३७॥ 

काममें महापापित्व प्रदशंनद्वा रा दृष्टान्तसे वैरित्व स्पष्ट करते है-शरूमेनेतिः शरीरा रम्भके पूवं प्रतःकरण 
श्रलन्ध वृत्ति होता है श्रतः उसर्मे काम सूक्ष्म रहता है शरीराम्भक करम॑से जब स्थूल शरीरका प्रारम्भ होता हे 
तो स्थुल शरीर विना मनसम्बन्धके भोग सम्पादनासमथं होनेसे उन्हीं शरीरारम्भक कमेति अरन्तः-करणएका 
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पुनः पुनरुद्रिच्यमानः स्थूलतरो भवति। स एव पुनविषयस्य भुज्यमानतावस्थायामत्यन्तोद्रेकं प्राप 
स्थूलतमो भवति । प्रथमावस्थायां दृष्टान्तः- यथा धूमेन सहजेनाप्रकाात्मकेन प्रकाशात्मकः 
व्िरात्रियते । दितीयावस्थायां दृष्टान्तः- यथा श्रादर्गो मलेनासहजेनाऽऽदर्शोत्पच्यनन्तर- 
मद्विक्तेन । चकारोऽवान्तरवैधम्यंसूचनार्थः, श्रात्रियत इति क्रियानुकषंणार्थ॑श्च । वतीयावस्थायाम्‌ 
हृान्तः--यथोल्वेन-जरायुणा गर्भवेष्टनचर्मणाऽतिस्थूलेन स्व॑तो निरुष्याऽऽवृतः, तथा प्रकार- 
तरथेणापि तेन कामेनेदमावृतम्‌ । भ्रत्र धूमेनाऽऽवृतोऽपि वद्धिर्दाहादिलक्षणं स्वकार्यं करोति । 
मलेन।[ऽऽवृतस्त्वादशेः भरतिबिम्बग्रहणलक्षणं स्वकार्यं न करोति । स्वच्छताधर्ममात्रतिरोधानात्‌- 
स्वरूपतस्तुपलम्यत एव । उतल्बेनाऽऽवृतस्तु गर्भो न हस्तपादादिप्रसारणरूपं स्वकार्यं करोति, 
न वा स्वरूपत उपलम्यत इति विदोषः ॥ ३८ ॥ 
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शरीरके साथ सम्ब्रन्ध होता है ग्रौर वह अन्तःकरण स्थुल ररीरावच्छिन्न होकर वृत्ति लाभ करता हे । सुख- 
दुःखा्याकारवृत्ति शरीरावच्छिन्न मनमें होती है । उस अन्तकरण श्रमिव्यक्त कामादि स्थूल होता हे । 
वहीं विषयकी चिन्त्यमानतावस्थामे पुनः उपचीयमान-बदृता हुभ्रा स्थूलतर होता हे, वहाँ फिर विषयक भोगा- 
वस्थामें भ्रत्यन्तोद्रेक-म्रतिवृद्धिको प्राप्त कर स्थूलतम होता है । वहाँ प्रथमावस्थामे दृष्टान्त कहते है-जसे सहजो- 
त्पन्न स्वाभाविक प्रप्रकाशात्मक ध्रूमसे प्रकाशक वह्नि प्रावृतं होता है, द्वितीयावस्थामे दष्टास्त . हे-जेसे दपंण 
उत्पतिके श्रनन्तर शनैः-शनैः वर्धमान मलसे ्रावृत होता है, चकार श्रवान्तर वैलक्षण्यं सुचनाथं हे ्रौर 
्रात्रिपते क्रिपाके भ्रनुकषंणार्थं है। ठदतोयावस्थामें दृष्टान्त है-जेसे जरायु गमेवेष्टन सूक्ष्म कोमल चमसे 
सर्वर गभंको रोक कर श्रावृत कर लेता है एवं उक्त तीनों प्रकारोसे कामे यह भ्रावृत हं इनमे श्रुमसे 
भ्रावृत अग्नि स्वकायं यानी दाहादि कमं करता है, मलस भ्रावृत भ्रादशं एेना प्रतिबिम्ब यानी छायाग्रहण 
रूप स्वकायं नहीं करता है, किन्तु स्वच्छतामात्र धमं हौ तिरोहित-ढक जाता हे। स्वरूपसे तो दपंण 
का ग्रहण होता ही है। उल्बसषे श्रावृत गमं तो हाथ र्पाव फेलानारूप स्वकायं नहीं करता भ्रौरन स्वरूपे 
ही प्रतीत होता है यह विशेष है। किसीका मत है कि इदंशब्दसे जीवेदवरान्तःकरण ये तीनों विवक्षित 
है, एतदनुरूप तीन दृष्टान्त है जेसे ध्रुमसे श्रावृत प्रकाशात्मक भी भ्रग्नि दूसरेको प्रकाशित नहीं करती वैसे 
ही परमात्मा सरवंभ्रकाशक स्वयंप्रकाश होने पर भी श्रावृत होकर दूसरेको स्फुट प्रकाशित नहीं होता, जसे 
` दपंण मलसे भ्रावृत होकर मुखादिको प्रकारित नहीं करता एवं भ्रावृतत भ्रन्तःकरण परमात्माके भ्रमिन्यक्ति 
का हेतु नहीं होता, यथा उल्बसे श्रावृत गभं स्वकायं-हस्तपादादिप्रसारणरूप नहीं कर सकता तथा कामे 
भ्रावृत जोव ईश्वरादिज्ञानरूप स्त्रकार्यपं समर्थं नहीं होता । स्थूलादिभेदसे कामक तीन अरवस्थायं कही गइ हे । 
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्राब्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कोन्तेय दृष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
हें भ्रजुन ! श्रग्निके समान पुणं न होनेवाले कामशूपसे जो ज्ञानियोंका सदा शत्रु है। उससे ज्ञान 
भ्रावृत हे ॥ ३६ ॥ 


तथा तेनेदमावृतमि'ति संग्रहवाक्यं विवृणोति-- ्रावृतम्‌' इति । ज्ञायतेऽनेनेति 


लानम्‌-घरन्तःकरणणम्‌, विवेकविज्ञानं वा. इदंशब्दनिदिष्टम्‌ । एतेन - कामेनाऽवृतम्‌ । 
तथाऽप्यापाततः सुखहेतुत्वादुपादेयः स्यादित्यत भ्राह॒-“ज्ञानिनो नित्यवरिणा' । श्रज्ञो हि 
विषयमोगकाले कामं मित्रमिव पञ्यंस्तत्काये दुःखे प्रप्ते वैरित्वं जानाति-कामेनाहं दुःखित्व- 
मापादिति इति । ज्ञानी तु भोगकालेऽपि जानात्यने नाहमनर्थे प्रवेरित इति । श्रतो विवेकी 
दुःखी भवति भोगकाले च तत्परिणामे चानेनेति ज्ञानिनोऽसौ नित्यवैरीति, सवंथा तेन हन्तव्यः 
एवेत्यथंः । तहि किस्वरूपोऽसावित्यत श्राह-'कामरूपेणः' । कामः-इच्छा तृष्णा सैव रूपं यस्य, 
तेन । हे कौन्तेयेति संबन्धाविष्कारेण प्रेमां सूचयति । ननु विवेकिनो हन्तव्योऽप्यविवेकिनः 
उपादेयः स्यादित्यत भ्राह-दुष्पूरेणानलेन च' । चकार उपमार्थः । न विद्यतेऽलं पयपियंस्ये- 
त्यनलः-वद्धिः । स यथा हविषा पुरयितुमशक्यः, तथाऽयमपि भोगेनेत्यथंः । श्रतो निरन्तरम्‌ 
सतापहेतुत्वाद्विवेकिन इवाऽविवेकिनोऽपि हेय एवासौ । 

ञ्ज्ञात विषयस्वादं भ्रतएव भ्रभिनिवेशराहित्य प्रथम अनवस्था है, विषयचिन्तासे ्वर्ध॑मानत्व द्वितीय 
भ्रवस्था हे, विषय सेवनसे प्रत्यन्त प्रचधंमानत्व दृतीय भ्रवस्था हे ॥ ३८ ॥ 

(तथा तेनेदमावृतम्‌" इसका विवरण करते है--“ज्ञायते श्रनेन" इस व्ूत्प्तिसे ज्ञान भ्रन्तःकरण 
म्रथवा विवेक विज्ञान ये ही इदंशब्दसे निद्ष्टिहै ये कामे प्रावृतहोते्है तोवेदही सुख हेतु होते रहै श्रौर 
इस भ्रविवेकीसे श्राह्य होवे है। इसलिये ज्ञानीका नित्य वेरी काम है, भ्रज्ञजन मोगकालमे कामको मिश्रके 
, समान देखता है परन्तु दुःखप्रा्ति कालम उसको वैरी मानता है, क्योंकि उसने दुश्व दिया है ज्ञानीतो 
मोगकालमें भी यह जानता है किकाम वैरीहै परिणाममें वैरित्व तो सबको स्फुटदही दहै श्रत" नित्य वैरी 
कहा इसका सदा त्यांग ही श्रेयस्कर है । 

दाङ्का--श्रच्छा तो उसका स्वरूप बतलाइये जिससे मेँ पहचान कर उसका व्याग करू । 

समाधान-काम इच्छा वृष्णा यही दहै रूप जिसका एवरूप काम है, हे कौन्तेय | कुन्तीके पृत्र ? 
संबन्ध कथनसे प्रेमातिश्षय सूचित होतादहै। ठीके विवेकीको काम त्याज्य हो भ्रविवंकीके लिएक्यो 


ह्याज्य है 
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इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधि्ठानमुच्यते । 
एतेविमोहव्येष ज्ञानमावृच्य देहिनम्‌ 1\ ४० 1 


इस कामका प्रांश्चव-स्थान इन्द्रां मन ्रौर ब्रद्धि हे, यह्‌ काम इन्द्रिय मन भ्रौर बुद्धके हारा ज्ञानको 
ढककर जीवात्माको मोहित करता हे ।॥ ४० ॥ 


तथा च स्मृतिः- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्थति । 
हविषा कृष्णव्त्व भूय एवाभिवधंते' मनु-प्र-२-इलो ०-९२।॥ इति ॥ 
प्रथवेच्छाया विषयसिद्धिनिवत्यंत्वाद्च्छिरूपः कामो विषयभोगेन स्वयमेव 
निवतिष्यते, कि तत्रातिनिवंन्षेनेत्यत उक्त-“दूऽ्पूरेणानलेन चेति 1 विषयसिद्धौ तत्काल- 
मिच्छातिरोधानेऽपि, पुनः प्रादुर्भावान्न विषयसिद्धिरिच्छानिर्वातका । किन्तु विषये दोषहष्टिरेव 
तथेति भावः ।! ३६९ ॥। 
ज्ञाते हि शत्रोरधिष्ठाने, सुखेन स जेतुं शक्यत इति तदधिष्ठानमाह~-इन्द्रियाणी" ति। 
इन्द्रियाणि -शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्धम्राहकारि श्रोत्रादीनि, वचनादान गमनविसर्गानिन्द- 
जनकानि वागादीनि च । मनः संकत्पात्मकम्‌ । नुद्धिः-प्रध्यवसायात्मिका च । श्रस्य कामस्य- 
ग्रधिष्ठानम्‌-्राश्रय उच्यते । यत एतैरिन्रियादिभिः स्वस्वव्यापारवद्धिराश्चरयैविमोहयति-विविधम्‌ 
मोहयति एषः-कामो ज्ञानं-विवेकन्ञानमावृत्य-ग्राच्छाद्य देहिनं-देहाभिमानिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
उत्तर-य्हां चकार उपमाथंक है "न विद्यते ्रलं पर्याप्तियंस्य, स श्रनलः जसे प्रग्निकी दप्ति हविः- 
प्रदानसे नहीं होती वैसे कामक दकप्ि भमोगोसि नहीं होती श्रतः सदा संतापक होनेसे अविवेकीको भी वह 
त्याज्य ही है, मनु भगवानुने भी लिखा हे (न जातु कामः कामानाश्रुपभोगेन शाम्यति" इत्यादि, भ्रथवां 
विषय प्राप्तिसै इच्छाकी निवृत्तिं होतीदहै श्रतः काम विषयसेवनसे स्वयमेव निवृत्त हो जायगा उसकी 
तिवृ्तिका म्राग्रह व्यथं है भ्रतः दुष्पूरेण कहा । धिषय प्राप्तिकालमे तदिच्छा निवृत होने पर भी कालान्तरमें 


पुन। होती ही ह ्रतः विषयप्राप्नि प्रात्यन्तिक इच्छाविरहका कारण नहीं किन्तु विषयोमें दोष दृष्टि ही उसका 
वास्तविक कारण हे ॥ ३९ ॥ 


शत्रुका निवासस्थान ज्ञात होने पर उसका सुखसे निग्रह हो सकता हे भन्यथा नहीं इस नजिज्ञासासे 
कामका ्रधिष्ठान कहते हैँ इन्द्रियाणि" इत्यादिसे। शब्द, स्पशं रूप, रस, गन्ध ये पाच, श्रोनादि पाच 
इन्द्रियोके विषय है इनके ग्राहुक उक्त पांच ज्ञानेन्दियां ह । वाक्‌, पाणि, पाद, श्रोर उपस्थ गुदादि ये पाच 
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तस्मात्वमिद्द्रियाण्यादौ नियम्य मरतषम । 
पाप्मानं प्रजहि ह्य नं ज्ञानविनज्ञाननाखनंम्‌ ।; ४१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इसलिये तुम पहले सवं प्रथम इन्द्रियों को वशीभूतकर ज्ञान, श्नौर विज्ञानके नाशक इस 
पापी कामको भ्रच्छीतरहत्यागदोया मार दो ॥ ४१॥ 
यस्मादेवम्‌-- "तस्मात्‌" इति । यस्मादिन्द्रियाधिष्ठानः कामो देहिनं मोहयति, तस्मात्त्व- 
. मादो-मोहन।त्पूवम्‌, कामनिरोधात्पूवंमिति वा । इन्द्रियाि-श्रोत्रादीनि नियम्य-वशीकृत्य, तेषु, 
हि वीकृतेषु मनोबुदधयोरपि वशीकरणं सिध्यति, संकल्पाध्यवसाययोर्बाह्ि न्दिय प्रवृत्तिद्रारै- 
वानथंहेतुत्वात्‌ । श्रत इन्द्रिया रि मनो बुद्धिर" ति पूवं पृथडनिद्क्यापीदेन्द्रियाणीत्येतावदुक्तम्‌, 
इन्द्रियत्वेन तयोरपि संग्रहो वा । है भरतषभ, महावंशप्रसूतत्वेन समर्थोऽसि । पाप्मानम्‌ 
सवंपापम्‌लभ्‌तमेनं कामं वैरिणं प्रजहिहि-परित्यज । हि-स्फुटं प्रजहि प्रकर्षेण मारयेति वा । 





करमन्द्िथां है इनके वचनादान विहूरणोत्सर्गानन्द ये पाच विषय है। संकल्पात्मक मन है, श्रध्यवसायात्मक 
बुद्धि हे, ये कामके प्राश्य कंहे गये हे । 
स्वविषयग्रहण व्याकूलव्यापारविशिष्ट पूर्वोक्त इन्द्रियादि भ्रधिष्ठानद्वारा विविच मोहको-काम स्त्पन्न 
करता हे, यह्‌ कायं विवेकज्ञानका श्रावरण कर देहिनम्‌ श्रात्माको विमुग्ब करता है ग्रौर काम सवं प्रथम 
इन्द्रियोमे राता है जसे नेत्रसे शत्रुको देखा उसी समय इद्ियप्रदेशमें क्रोध होता है, तदनन्तर मन संकल्प 
करता हे, ततः ब्ुद्धिमें विश्वासद्ारा तत्वज्ञानका ध्रावरणकर भ्रात्माको मुग्ध कर तदनिष्टमे प्रवृत्त करातादहै, 
दसो तरह इन्द्रियान्तरके विषयमे भी समभरना । श्रतःसवं प्रथम इन्द्रियोंका नियन्त्रण करना चाहिये, जिससे 
क्रोधादि इन्द्ियोमें न श्रावे एेसी चेष्टा पिले ही करनी चाहिये, इसी तरह सब श्राश्रयोपर भ्रधिकारकर 
शान्चुको मी भगाना चाहिये, मनका पृथक्‌ ग्रहण है ग्रतः इन्दरियशब्द बहिरिन्द्रियपरक है भ्रथवा वैदान्तोमतरमे 
मन इन्द्रिय नहीं श्रतः पृथक्‌ उपादान युक्त ही है ॥ ४० ॥ 
ग्रतः इच्दियाधिष्ठानदमारा काम भ्रात्माको विभुर करता हि, श्रतः तु पहिले ही मोहनसे पूवं ्रथवां 
काम निरोधे पूवं ही श्रोत्रादि इन्द्रियोंको वर्मे करो, बाह्य न्द्रियोके वशम करनेसे मन भ्मौर बुद्धिका वक्ष 
करना श्रनायास सिद्ध होता है क्योकि काम इन्द्रियद्वारा ही मन बुद्धिम प्रविष्ट होता हे, जब इन्दियोमें स्थान 
न पा सकेगा तो श्रागेको कैसे बदेगा, मन बुद्धिके धमं संकल्पाध्यव्षाय बाह्य न्द्रियप्रवृ्तिद्रारा अ्ननथं हेतु 
है साक्षात्‌ नहीं, इस भ्रमिप्रायसे मन डद्धिका इन्द्ियोसे पृथक्‌ निदेश किया है श्रथवा इन्रयोमं दधि 
मनक्रा भी संग्रह हो सकता है। है भरतषंम ! बडे कुलीन होनेसे तुम इसके. ध्यागमें समथं हो यहु उक्त 
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तोक ४२ ] ्‌ साचुवादमधुसूदनीव्याल्यासदहिता ४१७ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 


मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
पर भ्र्थात्‌ श्रात्माके दशेनसे ्रान्तरिक कामका नाश सम्भव है भ्रतः क्रमसे परका निर्देश करते है। 
शरीरसे इन्दर्यां पर शष्ठ ) हँ इन्द्ियोसे पर मन है मनसे बुद्धि पर हे बुद्धिस पर वह भ्रात्मा है ॥ ५२॥ 





जहि शतुमित्युपसंहाराच । ज्ञानम्‌-शाघ्नाचार्योपदेशजं परोक्षम्‌, विज्ञानम्‌-श्रपरोक्षं तत्फलम्‌, 
तयोज्ञनि-विज्ञानयोः श्रेयः प्रापिहेत्वोर्नारानम्‌ ।॥ ४१ ॥ 

ननु यथाकथंचिद्वाद्येद्द्रियनियमसंभवेऽप्यान्तरतुष्णात्यागोऽतिदुष्कर इति चेत्‌ । 
न । “रसोऽप्यस्य परं ष्ट्वा निवतंते" इत्यत्र परदशंनस्य रसाभिधानीयकवृष्णात्यागसाधनस्य 
प्रागुक्तः । तदहि कोऽसौ परः, यदशनात्‌ तृष्णानिवृत्तिरित्याशङ्कय, शुद्धमात्मानम्‌ 





सम्बोधनका व्यङ्गय श्रथ है । सब पापोँक्रा प्रादि कारण कामदे, इस वेरी कामका त्याग करो, हनन करना 
त्याग ही हे 1 शस्त्रादिसे शि रच्छेदनरूप लौकिक हनन काममें संभव नहीं । वस्तुतः जहि' हन घातुका ङ्प 
नहीं हे किन्तु ग्रोहाक्‌ त्यागेका प्रजहिहि यह रूप है, प्रकषण मारय यह श्रथ ठीक है, जहिका त्यज यही 
ग्रथं किया हे, युक्त भी यही दहे, कामका हनन त्यागनेसे श्रतिरिक्त शओ्रौर क्या हो सकता है, उपक्रम न्यायसे 
(जहि शत्रुम्‌" इस उपसंहार वाक्थमे जहि" यहु रूप हन घातुका है उसका भ्रं उपक्रम वाक्यानुसार 
त्यागहीर्है। 

श ङ्का--तत्वज्ञानसे मोहकी निवृत्ति होती है या तन्मूलक कामकी । 

समाघान-शास्त्राचार्योपदेशसे समुत्पन्न भ्रात्मतत्त्वज्ञान परोक्षात्मक ज्ञान है, विज्ञान उक्त ॒ज्ञानका 
फलभूत श्रात्मतच्व साक्षात्कार, इन दोनोका नाशक काम हे, ज्ञान विज्ञान ये दोनों मोक्षसाधन हे, इनका 
नाक उक्त काम हे, इसलिये मुमृक्षुको उसका त्याग करना चाहिये । 

द्धा ज्ञान होने पर काम स्वयं नष्ट हो जायगा फिरपूरवंमे ही इन्द्रियजयमे परिश्रम करनेसे 
क्या लाभ ! | 

समाधान --इन्द्रियजयके विना उक्त ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता तदृत्पत्तिमे यही प्रतिबन्धक हे 
(्ञानमूत्पधते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः" यह स्मृति है, काम पाप हे सो प्रकृत शोकम स्पष्ट हौ हे ॥ ४१॥ 

प्रन--इन्द्रियोका जैसे तैसे नियमन हो सकता है पर भ्रान्तर ठृणाका व्याग भ्रत्यन्त दुष्कर हे । 

उत्तर-“रसोऽप्यस्य परं दष्टा नि वतंते' इस पूवं ोकसे परमा्मदशन रसात्मक ठृष्णाका निवतंक्‌ हे 
यह्‌ पूर्वमे कह चुके ह । 


# “रावो नहिहि देषं जहाहि भरमदावनन' इति माद्रि, जहादि, जहीहि, जहिहि ये तीन रूप प्रसि है । 
५३ 
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४९८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 





परशब्दवाच्यं देहादिभ्यो विविच्य दशंयति-न्द्रियाणि' इति । श्रोच्रादीनि- 
ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च, स्थूलं जडं परिच्छिन्नं वाह्य च देहमपेक्ष्य पराणि, सूक्ष्मत्वात्‌, 
प्रकाराकत्वात्‌, व्यापकत्वात्‌, भ्रन्तःस्थत्वाच्च प्रकृष्टान्याहुः पण्डिताः, श्रुतयो वा । तथेन्दरियेभ्यः 
परं मनः-संकल्पविकल्पात्मकम्‌, तत्प्रवतंकत्वात्‌ । तथा मनसरतु परा बुद्धिः-ग्रध्यवसायत्मिका । 
अध्यवसायो हि निश्चयः, तत्पूवंक एव संकल्पादि्मनोधरमः । यस्तु बुद्धेः परतः-तधासकत्वेन 
भ्रवस्थितः यं देहिनमिन्द्रयादिभिराश्रयैयु क्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयतीत्युक्तम्‌, स बुद्धदर्टा 
पर श्रात्मा । “स एष इह प्रविष्टः" ब्र ०उ ० १-४७-७ इतिवदयवदहितस्यापि देहिनस्तदा परामशः । 
अत्राय श्रुतिः- | 
। 'इद्ियेभ्यः परा दयर्था श्रर्थभ्यश्च परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिबुदधेरात्मा महान्परः ॥ 

महतः परमनव्यक्तमग्यक्तात्पुरुषः परः । 

पुरुषान्न परं किचित्सा काष्टा सा परा गतिः" कठ ०३०-१-३-१०-११- ॥ इति ॥ 
भ्रत्राऽऽत्मनः परत्वस्यैव वाक्यतात्पयंविषयत्वादिन्द्रियादिपरत्वस्याविवक्षितत्वात्‌, 


प्ररन-कौन भ्रात्मा है जिसके दशंनसे दृष्णाकी निवृत्ति होती है । 
उत्तर-श्युद्ध परशब्दवाच्य श्रात्माको देहादिसे विवेक कर दिखलाते हँ “उन्द्रियाखि' इत्यादिसे। 


` श्रोत्र, त्वग्‌ नेत्र, रसना, नासिका पोच ज्ञानेद्िणां स्थूल बाह्य परिच्छिन-परिमित देहकी श्रपेक्षा सूक्ष्म 
प्रकाशक, व्यापक एवं भ्रन्तःस्थ होनेसे प्रकृष्ट कहे गये ह । 


प्ररन--कौन एेसा कहा हे । 
उत्तर- विद्वान्‌ श्रौर श्चुतियां । एवं इन्द्रिथोसे पर संकल्पात्मक जो मन है वहु इन्द्रियोंका प्रवतंक है 
तथा मनसे पर बुद्धि श्रध्यवसायात्मक् यानी निरश्चयात्मक ज्ञान हे तत्पुवक ही संकरल्पविकत्पादि मनोधमं हे । 


' जो बुद्धिस तद्धासकर होनेसे परतःस्थित्त है जिसको देहेन्द्रियादि श्राश्रयसे युक्त काम ज्ञानावरणहारा मुर 


करता है यह पव॑मे कहा हि, वही बुद्धिका द्रष्टा पर श्रात्मा हे । स एष इह प्रविष्टः" इतिवत्‌ व्यवहित देही 
भ्रात्माका परामशं तच्छन्दसे हे । इस श्रमे श्र ति ऊपर देखिये इस श्र. तिमे भ्रात्मामे ही परत्व विवक्षित है 


 इद्धियादिमें परत्व भ्रित्रक्षित है, भरतः श्रतितरे इद्धियोसे परे रथं है एेसा कहा । 


हाङ्का~यहा इन्दरयोसे पर मन है एेसा रति विरुद्ध कहा हे, भ्रतः एतदथक श्रुति कैसे ? 
समाधान श्र्थादिभें पर्व विवक्षित नहीं है, विवक्षित भ्रमे विरोध नही, दोनों प्रकारको विवक्षा 
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"इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः" इति स्थानेऽथेम्यः परारीन्दरियाणीति विवक्षाभेदेन भगवदुक्तं न 
विरुध्यते 1 बुद्धेः-ग्रस्मदादिव्यष्टिबुद्धेः सकाशात्‌, महागत्मा-समष्टिबुद्धिख्पः परः “मनो महान्मति- 
ब्रहया पुबुद्धिः ख्यातिरीश्वरः" इति वायुपुराणवचनात्‌ । महतो हैरण्यगभोत्‌ बुद्धेः परम्‌-प्रव्यक्त- 
मव्याकृतं सवंजगद्रीजं मायाख्यं “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌, इवेत-उ-४-१०-इति श्रुतेः ^तद्धीदं 
तह्यव्याकृतमासीत्‌" बृ-उ-१-८-७-इति च । श्रव्यक्तात्सकाशात्सकलजडवगेपरकाशकः पुरुषः-पूरं 
भ्रात्मा परः । तस्मादपि कथिदन्यः परः स्यादित्यत म्राहु-'पुरुषान्न परं किचिदि'ति । कृत 
एवम्‌ ? यस्मात्सा काष्टा- समाप्तिः, सर्वापिष्ठानत्वात्‌ । सा परां गतिः" सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
तद्िष्णोः परमं पदम्‌" १-३-& इत्यादिश्नुतिप्रसिदधा परा गतिरपि सेवेत्यथेः । तदेतत्सवं “यो 
सुद्धेः परतस्तु सः* इत्यनेनोक्तम्‌ । ४२ ॥ 








हो सकती हे भ्रतः विवक्षाभेदसे दोनों ठीक ह प्रथं श्न्द्रिय-समानजातीय है यथा शब्दात्मक भ्राकाश भ्रौर 
श्रोत्र है, तथा स्प्लात्मिक वायु रूपात्मक तेज, रसात्मक जल, गन्धात्मक पृथिवी ततत दुगरुणक त्तदूभ्‌ताट्मक 
श्रोत्र त्वक्चक्षुरादिको कमसे समना भ्रतः दोनोमें विरोध नही, बुद्धिसे हम लोगोकी व्यष्टिबुद्धि समना। 
'म्रात्मा महान्‌ परः” यहापर महानसे बुद्धि श्रथ विवक्षितं है, किन्तु इद्धि इद्धिमे परत्व नहीं हो सकता है 
इसलिये प्रथम बुद्धि हम लोगोकी व्यष्टिब्ुद्धि है इससे पर महानात्मा समष्टिङ्द्धिरूप-एकरूपपान्नरूप है, 
"मनो महान्‌ मतित्रंह्या पृदद्धिः ख्याति रीदवरः' इस वाथुपुराणके वचनसे स्पष्ट है । महतु हिरण्यगमभं इद्धिसे 
पर श्रव्यक्त श्रव्याकृत सव प्रपंचकां बीज माया है 'मायान्तु प्रकृति विद्यानूमायिनन्तुं महेर्वरम्‌' इस श्रुति 
स्पष्ट हे भ्रव्यक्तसे सकल जडपदाथेका प्रकारक, पुरुष पृण भ्रात्मा पर हे । 
दरका-ईइससे भो कोई पर होगा? 
समावान-पुरुषसे पर कोई नहीं हे । 
प्रदन~- क्यों ? 
उत्त र-वहौी काष्ठा-समात्ति है क्योकि समस्त जगत्का मल कारण होनेसे सबसे परे हे ्रतएव सबका 
प्रधिष्ठान होनेसे वही परा गति है । “सोऽध्वनः इत्यादि श्रति प्रतिपादित परा गति वही दहै, वह सब, यो 
बुद्धेःपरतस्तु" इससे कहा गथा है सो बुद्धिस्ते भी परे है, वह ज्ञानपदवाच्य । उल्बसे गभके समान कानसे प्रावृतं 
होता है, व्यवहितके साथ संबन्ध है भ्रतः सर्वत्र परशब्द उत्कृष्टार्थक है, तथाच श्रतिः--यच्छेद्ाङ्मनसी 
प्राज्ञः तचच्छेज््ञान भ्रात्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌ तदुयच्छेच्छान्त श्रात्मनि' कठ-उ-१-३-१३ इतिं । 
वागादि बाह्ये न्द्ियादिष्यापार त्याग कर मनोर्मात्रसे स्थित रहे, विषयविकत्पप्रवण भी ज्ञानात्मशान्दंबोध्ये 
बुद्धिमे धारणं करे उसं बुद्धिको भो समष्टब्द्धभे.एकह्पापन्नङूपः चारण करं उस महानात्मा समष्टड्दधिको 
निष्कल ब्रह्मज्योतिमें धारण करे यह्‌ निष्कषं हे ॥ ४२॥ 
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` ४० भीम्धगवद्रीता [ अध्याय ३ 





एवं बुद्ध : परं बुद्ध्वा संस्तम्याऽऽत्मानमात्मना । 
जहि शत्रुः महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्नीमद्धगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
कमंयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः 
इस प्रकार ्रात्माका बुदधिसे परे श्र्थात्‌ विलक्षण तथा श्वेष्ठ॒रूपसे साक्षात्कार करके निश्चयात्मकं 
बुद्धिस मनको स्थिरकर हे महाबाहो ! इस दुजंय काम ( दृष्णारूप ) शान्रुको मार डालो ॥ ४३ ॥ 





फलितमाह-'एवं बुद्धेः" इति । “रसोऽप्यस्य परं हष्ट्वा निवत्ते" इत्यत्र थः परशब्दे- 
नोक्तः, तमेवंभूतं परंमात्मानं बुद्धेः परं बुद्ध्वा-साक्नात्त्य, संस्तभ्य-स्थिरीकृत्याऽऽत्मानम्‌- 
मन आत्मनैतादशनिश्यात्मिकया बुद्धया जहि-मारय शत्रुम्‌-सवंपुरुषाथंशातनम्‌ । हे महाबाहो 
महावाहोहि शत्रुमारणं भ्रुकरमिति योग्यं सम्बोधनम्‌ । कामरूपम्‌-तृष्णारूपं दुरासदम्‌-दुःखेना 
भ्रासादनीयं दुविज्ञेयानेकविशेषमिति यत्नाधिक्याय विशेषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उपायः कमंनिष्ठाऽत्र प्रधान्येनोपसंहूता । 
उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तद्गुणत्वेन कीतिता। १॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंविदवेश्वरसरस्वती पादरिष्यश्री मधुसूदन- 
सरस्वती विरचितायां श्रीमद्धगवद्गीतागृढाथंदी पिकायां ज्ञान- 
निष्ठावणंनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


फलित प्रथं कहते हे "एवम्‌" इत्यादिसे। ^रसोप्यस्य परं दृष्टा "वहोपर परशब्दसे जो कहा गया ह 
उस उक्त गरणविरिष्ट पणं भ्रात्माको बुद्धिसे पर समकर साक्षात्‌ करके यानी स्थिर करके पूर्वोक्त 
निदचयात्मक बुद्धिसे कामका त्याग करो, वह पुरुषा्थंका श्रु है, महाबाहो इस सम्बोधनसे शन्नुका परित्याग 
तुमको सहज हे यह सूचित होता है। कराम रूप यानी दष्णारूप दुरासद-दुधिज्ेयश्रनेकविशेष है, वस्तुतः 
भ्रात्मा निविलेष है फिर भी श्रनेक विशेषका कथन तद्विशेषफलाधिक्याथं हे तत्त्वाथंक नहीं, तत्वज्ञानोपाय 
कर्मनिष्ठाका यहा प्रधानरूपसे उपसंहार क्रिया गया है, साध्यरूप ज्ञाननिष्ठा कमंनिष्ठामे गुणरूपसे कही गईं 
है, सारांश यदह है कि श्रात्मतत्त्वज्ञानसे भ्रज्ञानका तबतक समूलोच्छेद नहीं होता जब तक कामका 
समलोच्छेद नहीं होता भ्रतः बुद्धिस पर सममकर कामका त्याग करो उसके नष्ट होनेपर ससाररूपी भ्रनथका 
उच्छेद होगा ॥ ४३ ॥ 

इतिश्री म० म० पण्डितप्रवर श्रीहरिहरकृपालुद्धिवेदि विरचित मधुसुदनी- 
भाषानुवाद तीसरा प्रध्याय समाप्‌ 
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चोथा अध्याय 


श्री भगवानुवाच- 


इमं विवस्वते योगं भोक्तवानहमन्ययम्‌ 1 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवैञत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ श्रौकृष्एने कहा--यह्‌ भ्रविनङवर योग स्वेप्रथम मेने सूयंको बताया था । सूयं ने इसे मनुको 
बताया । मनु ने ञ्रपने पुत्र इक्ष्वाकू को बताया । 
यद्यपि पूवमुपेयत्वेन ज्ञानयोगः, तदुपायत्वेन च कर्मयोग इति द्वौ योगौ कथितौ, तथापि 
"एकं सांख्य च योगं च यः परयति स पश्यति" इत्यनया दिशा साध्यसाधनयोः फलैक्यादेक्य- 
मुपचर्थं साधनभूतं कर्मयोगम्‌, साध्यभूतश्च ज्ञानयोगमनेकविघगुविघानाय स्तोति वंशकथनेन 
भगवान्‌-'इमं विवस्वते" इति। इमम्‌-प्रध्यायद्रयेनोक्तं योगम्‌-ज्ञाननिष्ठालक्षणं कमेनिष्ठोपाय- 
लभ्यम्‌ विवस्वते - सवक्षत्रियवंरावीजभूतायाऽष्दित्याय प्रोक्तवान्‌-पकर्षेण सवेसन्देहोच्छेदादि- .. 
रूपेणोक्तवानहम्‌-भगवान्‌ वासुदेवः सर्गजगत्परिपालकः सर्गादिकाले राज्ञां बलाधानेन 
तदधीनं सर्गं जगत्पालयितुम्‌ । कथमनेन बलाधानमिति विशेषणेन दशंयति--श्रव्ययम्‌- 





यद्यपि प्रथम उपायस्वरूप कमयोग तदुपेय ज्ञानयोग इन दोनों योगोको कहा तथापि एकं साख्यं च 
योगं च" इत्यादि वाक्यसे साध्य ज्ञानयोग साधन कर्मयोग इन दोनोका फलेक्य भ्र्थात्‌ दोनों का फल मोक्ष 
एक है, इसलिए दोनों मे एेक्य का भ्रारोप कर साघनभ्रुत कमयोग, साध्यश्रुत ज्ञानयोगमे अनेक गुण 
विधानके लिए स्तुति करते है, यह कहते हँ "दमम्‌" इध्यादिसे । वंश ॒कथनद्वारा भगवान्‌ भ्रध्यायद्योक्त 
योग ज्ञाननिष्ठा स्वलक्षण जो कमंनिष्ठा योगमें प्राप्त । सब क्षत्रियोके भ्रादि कारण भ्रादित्यसे म्रच्छी तरहसे 
कटा जिससे सकल संदायका निराकरण होता है उस तरह कहा । 

प्रह्न-कौन ? 

उत्तर-्मे सवं जगत्परिपालक वासुदेव, इससे सगके भ्रादि कालम राजाभ्रोमे बलाधान हो तदधीन 
ही सम्पूरणं जगतका परिपालन हो सकता है यह प्रथ हे । 

प्रशन-केसे इससे बलाधान होता हे । 

उत्तर--इसङ़ो विशेषण द्वारा दिखलति है--प्रभ्यप-प्रविनाशौ वेद हे, तन्मूलक यह्‌ योग हे फल 
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४२२ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ४ 


एव परम्पराप्राप्तमिमं राजषंयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥ 
इस प्रकार राजषियोने क्रमागत इस योगका ज्ञान प्राप्त किया था। परन्तु म्रजुन | यह्‌ योग इस 
लोक मे चिरकालसे नष्टहो गयाथा। 





भ्रव्ययवेदमूलत्वात्‌, -भ्रव्ययमोक्षफलत्वाच्च न व्येति स्वफलादित्यन्ययम्‌-स्रग्यभिचारिफलम्‌ । 


तथाचैताहदेन बलाधानं शक्यमिति भावः। स च मम शिष्यो “विवस्वान्‌-मनवे-वेवस्वताय 
स्वपुत्राय प्राह । स च मनुरिक्ष्वाकवे-स्वपूत्रायाऽऽदिराजायाञत्रनीत्‌ । यद्यपि प्रतिमन्गन्तरम्‌ 
स्वायंभुभमन्वादिसाधारणोऽयः  भगवदुपदेरः, तथाऽपि सांप्रतिकवैवस्गतमन्गन्तरा- 
भिप्रायेणऽऽदित्यमारभ्य संप्रदायो गरितः ।॥ १॥ 

एगमादित्यमारभ्य गुरुरिष्यपरम्पया प्राप्तमिमं योगं राजानश्च ते ऋषयश्चेति 
राजर्षयः - प्रभुत्वे सति सूृक्ष्माथंनिरीक्षणक्षमा निमिप्रमुखाः स्गपित्रादिना प्रोक्तं विदुः । 
तस्मादनाद्विदमू्‌लत्वेन, ग्रनन्तफलत्वेन, ग्रनादिगुरुरिष्यपरम्पराप्राप्तत्वेन च कृतिमत्वशङ्कानास्प- 
दत्वान्महाप्रभावोऽयं योग॒ इति, श्रद्धातिश्याय स्तूयते । स एवं महाप्रयोजनोऽपि योगः कालेन 


मोक्ष मी श्रव्यय हे । ^न व्येति व्यभिचरति स्वफलात्‌" इति । वह भ्रव्यय, भ्रव्यभिचारिफलक हे । योगद्वयका 
फल ्रवश्य होता है, योगदय होनेपर फल न हो एसी सम्भावना नहीं, तथा च एसे योगसे बलाधान हो 
सकता है, यह भावः है । वह मेरा शिष्य विवस्वान्‌ स्वपुत्र वैवस्वत मनुसे कहा भ्रौर मनु श्रपने पुत्र इष्ष्वाकुसे 
कह्‌।। यद्यपि प्रतिमन्वन्तर स्वायम्भ्रुवादिमचुसराधारणको यह भगवदुपदेश है। तथापि एतत्‌कल्पीय 
वैवस्वत मन्वन्तराभिप्रायसे अ्रादित्यसे लेकर सम्प्रदाय मनाहै॥ १॥ 
स्वायम्भरुवादिभेदसे मतु १४ द, प्रतिकृत्पमे भिन्न-भिन्न नामक मनु होते है, वतमान कल्पे 
वैवस्वत मनु दँ, यदि वेवश्वत मनुसे ही यह योग कहा होता तो योग भ्रग्यय नहीं कहा जा सकता, भगवान्‌ 
श्रीश्रखसे योगक्रो भ्रभ्यय कहते हँ इसलिए प्रति कल्पमे इसी क्रमसे गीतोपदेशका इस लोकम भ्रवतरण होता 
हे । प्रकत कल्पे वेवस्वत मनु है भ्रतः उपलक्षणतया तन्निदशमे भगवत्तासयं है? इस प्रकार भ्रादित्यसे 
लेकर गरु शिष्य परम्परासे यह प्राप्त ह उसको राजर्षि जानते हँ । 
प्रदन- राजिका लक्षण क्याहि? 
उत्तर-शरमत्वे सति सूक्ष्म।थंद्ित्वपू' दितो दशमे केवल राजभश्रोको व्यावृत होती हे, प्रथमं 
दतंसे.केवल ऋषिषोक्ती व्यावृत्ति सम7।, पृथ्मरीकरा पति होकर सृक्ष्मथदर्शी जो निर्मिप्रघुल राजा हुए, वे 
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श्लोक ३ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासखहिता ४२३ 





स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌ ॥ 3 ॥ 


वही ्राचीन योग भ्राज मेने तुम्हँ बताया है। क्योकि तुम मेरे भक्त श्रौरमिच्रहो ग्रौर यह योग 
बहुत ही गरढ प्रौर उत्तमहे (जिसेन तो सव समभ सक्ते सव सममा सकते ) । 





महता-दीधेण धमंह्ासकरेणोहे-इदानीमाक्योव्यंवहारकाले द्वापरान्ते दुब॑लानजितेन्द्रियाननधिका- 
रिणः प्राप्य कामक्रोधादिभिरभिभूयमानो नष्टः- विच्छिन्नसंप्रदायो जातः । तं विना पुरुषार्था 
प्राप्तेरहो दौ्मग्यं लोकस्येति शोचति भगवान्‌ । है परन्तप-परं - कामक्रोधादिरूपं रात्रूगरम्‌ 
शौयण बलवता विवेकेन तपसा च भानुरिव तापयतीति परन्तपः शत्रुतापनो जितेन्द्रिय इत्यर्थः, 
उवंञयुपेक्ष णाच तकमंदश्चनात्‌ । तस्मात्वं जितेन्द्रियत्वादव्राधिकारीति सूचयति ॥ २ ॥ 


सएवायमि'ति । य एव पूवेमुपदिष्टोऽप्यधिका्यंभावादिच्छिन्नसंप्रदायोऽम्‌त्‌ । यं विना च. 


स्वपित्प्रोक्त थोग जानते भे। श्रतः श्रनादि वेदमरूलक.तथ। भ्रनन्त फलक होनेसे ग्रौर अनादि गुरु शिष्य- 
परम्परा प्राप्त होनेसे बनावटी शंकाक्ा यह्‌ स्थान नहीं । भ्रत्यन्त श्रद्धा होनेके लिए महाप्रभावो का यह 
योग है, यह स्तुति की गई है। एवं महाप्रभावकश्ालो भ्रति प्रयोजन योग भी धमंका नाश होनेसे ्रति- 
दीधंकालसे नष्ट हो गया, इस समय-हम दोनोके व्यवहार कालमे द्वापरके भ्रन्तमे दुबल भ्रजितेन्दिय भ्रतएव 
ग्रनधिकारि काम, क्रोध, लोभ मोहादिपरिपीत सत्वस्वभाव क्षत्रियोको पाकर नष्ट हो गया, विच्छिन्न सम्प्रदाय 
हो गया, उसके विना धर्मा-ग्रथं, कामादि पुरुषार्थौ भी प्राप्ति नहीं होती । अरहो ! आश्चयं । खेदका सुचक हे, 
लोकका दुर्भाग्य है जो इस योगसे वचित हुभ्रा । भगवान्र॒ इसको सोचते हँ । हे परन्तप ! कामक्रोधादि 
परान्तर शत्रुसमुदायको बलवद्विवेकसे यानी भअरप्रामाण्य ज्ञानसे-ग्रसंबद्ध श्रसन्दिग्ध विवेकसे तथा तपसे सूयक 
समान ताप देनेवाले यानी वेरिसंताप देनेवाले, यह उक्त सम्बोधनका भाव हे। तुम जितेन्द्रिय हो इन्द्रकी 
भ्राराधनाके समयमे तपो भंगाथं भराई हई ऊव॑शीकी उपेक्षा तुमने की, अतः तुम जितेन्दिय हो, चलेन्दरिय एेसा 
नहीं कर सकता इत्यादि श्रदुमृत कमंकि देखनेसे तुम जितेन्द्रिय होनेसे इसमे तुम श्रधिकारी हो यह सूचित 
करते ह ।॥ २॥ 


. [ जितेन्द्रिय राजाग्नों को पाकर भ्नौर नष्ट योगको मसे पाकर जितेन्द्रिय तुम फिर लोकमे उसको 
स्थिर करो यह्‌ निष्कषं है । किसीकी शंका है कि प्रव्ययका भ्रविच्छित्त सम्भदाय यह भथ पूर्वमे भ्रापते 
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पुरुषार्थो न लभ्यते, स एवायं पुरातनः-श्रनादिगुरूपरम्परागतो योगः, श्र्य-संप्रदायविच्छेदकाले 
मयाऽतिस्निर्धेन ते-तुभ्यं प्रकरषणोक्तः । न त्वन्यस्मै कस्मैचित्‌ । कस्मात्‌ ? भक्तोऽसि मे 
सखा चेति, । इतिराब्दो हेतौ । यस्स्मा्वं,मम भक्तः शरणागतत्वे सत्यत्यन्तप्रीतिमान्‌ । सखा 
च-समानवयाः स्निगधसहायोऽसि-सवंदा भवसि । ग्रतस्तुभ्यमुक्त इत्यर्थः । श्रन्यस्मै कुतो नोच्यते ? 
तत्राऽऽह “रहस्यमि' ति । हि-यस्मादेतञ्ज्ञानुत्तमं रहस्यम्‌-ग्रतिगोप्यम्‌ ।\ ३ ॥ 


कहा सो ठीक नहीं क्योकि श्रागे श्राप फिर “स कालेनेह महता योगो नष्टः" यहां नष्टः का विच्छिन्न सम्प्रदाय 
वह कहते हो, इसमे पूर्वोक्त परोकितिमें विरोघ स्पष्ट प्रतीत होता है । 


उत्तर--यह श्राक्षेप ठटोक नही, भ्रव्ययका श्रविच्छिन्न सम्प्रदाय किसी पुस्तकमें प्रमाद पाठ होगा, 
मदुपलभ्यमान पुस्तकमे नहो हे । सन्यासमें ब्राह्मण ही का श्रधिकार हे क्षत्रियादिका नहीं श्रतः क्षत्रियो 
लिये यह योग कहा गया है यह नीलकण्ठक्रा मत ठीक नहीं, कारण स्वकीय पूर्वापर व्रिरोष है। इदं शब्दसे 
द्वितीयाध्यायाथका ग्रहण नहीं होगा, इष्टापत्ति मी नहीं कह सकते, अरध्यायद्वयोक्ताथं मे भ्रप्राम,ण्य शंका 
निराकरणाथं ही विद्या सम्प्रदायका प्रद्ंन है, यह उक्ति श्रसंगत होती है, द्वितीयाध्यायारथंका ग्रहण इष्ट 
नहीं, यदि इष्ट हे तो द्वितीयाध्यायोक्त भ्रथमे उक्त सम्श्रदायप्रदशंन भ्रप्रामाण्य शंका निरासक नहीं हो सकता 
हे इससे राजा ही भ्रधिकारी है यह्‌ परास्त हृभ्रा। भ्रघ्यायद्वयसे प्रतिपादित वेदाथंमें ब्राह्यणोंका प्रधिकार 
नहीं रहेगा । 

जो किसीने लिवा-“राजानः-जनक ग्रजातशन्न केकेयप्रभृतयः, ऋषयः-सनकवरिष्ठाद्या राजषेयः' 
राजषिमें तत्पुरुष समास नहीं । शश्रभ्यहितं च” से ऋषिकी पुवप्रयोगापत्ति हो जायगी । इति ॥! | 


उक्त रोतिसे यो पूर्वोपदिष्ट मी योग था, वह विच्छिन्न गुरु सम्प्रदाय हो गया जिसके बिना पुरुषां 
नहीं मिल सकता हे; वही यहाँ पुराना ्रनादि गुरु-शिष्य परम्परासे भ्रागत योग इस समय सम्प्रदायविच्छेद 
कालमें स्नेहसे मे तुमसे पूरणं रूपसे कहा, भ्रन्य जिस किसीसे नहीं । 
| प्रहन- क्यों ! 


उत्तर- तुम्हारे सदृश दूसरा कोई भक्त नहीं था, तुम मक्त भी हो श्रौर सखा भी । इतिशब्दका यहां 
कारण प्रथं है । निस कारणसे तुम मेरे भक्त हो इस कारणसे तुमसे कहता हूं । भक्तका लक्षण कहते ईह 
(रोति शरणागत होकर श्रत्यन्त प्रीतिमान्‌ हो सो मक्त है । सखा तुल्यावस्थावालेको कटते है, स्नेही 
तुम सहायक हो इस कारणे तुमसे का, दुसरेसे कथो नही कहा इसमे कारण कहते हँ कि यहु उत्तम 


ज्ञान हे रहस्य-प्रतिगोप्य हे ॥ ३॥ 
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प्रजुन उवाच 
अपरं मवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
श्रीकृष्णको भगवान्‌ समभते हृए भी उन्है मनुष्य बतानेवाले श्रज्ञानी लोगोकी शङ्धाको भगवानु 
के उत्तर द्वारा द्र करानेकी भावनासे) ग्रजुनने पुछा-"भगवन्‌ ! श्रापका जन्म तो श्रव ( हापरके 
ग्रन्तमें ) हृश्रा जव कि सूरथंका जन्म बहुत पहले हो चका है । तव मेँ यह कंसे मान लु किभ्रापने भ्रादिमं 
( इतने पठने ) यह योग सूरयंको बताया था । ( कल्पके प्रारम्भमें जिस समय सूर्यंका जन्म हुभ्रा उस 


समय तो श्रापका जन्म भी नहीं हु्रा था । प्रतः उस समय भ्रापने यह्‌ योग सूयको केसे समभा दिया ? यह्‌ 
बात समभे नहींश्रारहीदहे)।४॥ 


या भगवति वासुदेवे मनुष्यत्वेनासवज्ञत्वानित्यत्वाराङ्का मूर्खाणाम्‌, तामपनेतुमनुवदन्नजनः 
ग्राराङ्कते “रजन उवाच-्रपरभ्‌' इत्यादिना । अपरम्‌-ग्रल्पकालीनमिदानींतनं वसुदेवगृहे 
भवतो जन्मरारीरग्रहणं विहीनं च, मनुष्यत्वात्‌, । परम्‌-बहुकालीनं सर्गादिभवमुत्कृष्टम्‌ 
च, देवत्वात्‌ । विवस्वतो जन्म । म्नत्राऽऽत्मनो जन्माभावस्य प्राण्ब्युत्पादितत्वादेहाभि- 
प्रायेणौवाजु नस्य प्रब्नः 1 ग्रतः कथमेतद्विजानीयाम्‌, भ्रतिविरुद्धा्थंतया । एतच्छब्दाथंमेव 
विवृणोति-^त्वमादौ प्रोक्तवानि'ति । त्वमिदानींतनो मनुष्योऽसवंज्ञः सर्गादौ धपूवंतनाय 


[ केवल भक्त केवल सखा बहुत हे, किन्तु भक्तत्व, सखित्वं एतदुभयविरिष्ट तुम ही हो इसलिये तुमसे 
कहा भ्रन्यसे नहीं यह निष्कषं हे । ] 


भगवानु वासुदेव श्रीकृष्णजीमे मनुष्यत्वप्रयुक्त श्रसवज्ञत्व एवं भ्रनित्यत्वकी शका जो भ्ज्ञानियोको 
है, उनकी निवृत्तिके लिये तदनवादपूवंक भ्र्जुन शंका करते ह श्रपरम्‌* इत्यादिसे । भ्र्जुन भगवानुको मनुष्य 
नहीं समते किन्तु परमेश्वर ही मानते हं परन्तु इतर म्रनमिज्ञजन-मनुष्य मानते है, उनकी मनुष्यत्वादि 
शंका पर उनके विश्वासाथ ही भगवान्‌के उत्तरकी कामनासे भ्र्जुन पृच्छते है-भ्रपरम्‌" इत्यादि । स्वल्प- 
कालिक इस समय श्री वसुदेवजीके गृहम भ्रापका जन्म भ्रपुवं शरीरसे हृश्रा। शरीर ग्रहण मनुष्य योनिज 
होनेसे देवशरीरसे विहीन श्रपकृष्ट है पर-बहुकालिक स्वर्गादिमें समुत्पन्न देव होनेसे उत्कृष्ट विवस्वान्‌ सूयंका 
जन्म हे। 

शङ्का--"न जायते ज्यते वा कदाचित्‌" इत्यादिसे भ्रात्माका जन्म विनाश नहीं होता यह्‌ भजनको 
नि्ित ही हे फिर उक्त शंका केसे हुई ? 

५४ 
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श्री भगवानुवाच-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सवांणि न त्वंवेत्थ परन्तप ।॥५॥ 


भगवान्‌ बोले-देखो भ्र्ुन ! हम दोनोंके बहुत जन्म हो चुके हँ । उन सभी जन्मोको ( सर्वज्ञ 
होनेके नाते ) मे जानता हं ( खे उन सर्वोकी स्मृति है ) किन्तु तुम उन्हं नहीं जानते ।॥ ५॥ 





भा 9. क) क आ, 


सवज्ञायाऽऽदित्याय प्रोक्तवानीति विरुढधाथ॑मेतदिति भावः । भ्रतरायं निर्गलितोऽथः--एतदेहानव- 
च्छिन्तस्य तव देहान्तरावच्छेदेन वाऽऽदित्य प्रतयुपदेष्ट्त्वम्‌, एतदहेन वा । नाद्यः । जन्मान्तरानु- 
भूतस्यासवंजञेन स्मतुमशक्यत्वात्‌ । श्रन्यथा ममापि जन्मान्तरानुभूतस्मरणाप्रसङ्कः, तव मम च 
मनुष्यत्वेनासर्वज्ञत्वाविशोषात्‌। तदुक्तमभियुक्तैः--जन्मान्तरानुभूतं च न स्मर्यते" शा.भा.पृ.७७, 
इति । नापि द्वितीयः, सर्गादाविदानीन्तनस्य देहस्यासद्धावात्‌ । तदेवं देहान्तरेण सर्गादौ सद्धाव- 
संभवेऽपीदानीं तत्स्मरणानुपपत्तिः । श्रनेन देहेन स्मरणोपपत्तावपि सर्गादौ सद्धावानुपपत्तिरित्य- 
सवेज्ञत्वानित्यत्वाभ्यां द्वावजुंनस्य पूवंपक्षौ ॥ ४ ॥ 











समाघान-देहके भ्रभिप्रायसे श्रजु नका प्रदन है व्यवहार दशाम शरीरात्मवाद तत्तवज्ञानियोमे भी 

पाया जाता हे । प्रत्यक्ष प्रमाण विरुढधाथंक होनेसे यह्‌ कैसे मानें कि यही योग प्रथम भ्रापने विवस्वानुसे कहा 
था, पूवं समयमे विवस्वान तो थे पर श्राप नहीं थे भ्राप इस समयके मनुष्य ह भ्रतएव भ्रसर्वज्ञ है, सर्गादिमे 
समुत्पन्न सवज्ञ श्रादित्यसे भ्रापने सवं प्रथम योगका उपदेक्च दिया यह कैसे मातू यह तो स्पष्ट विरद्धार्थक 
हे। यह ॒निचोड भ्रथं है-प्रादित्यके प्रति श्रापका उपदेश एतदेहविषशिष्टसे हृश्रा या देहान्तरविशिष्टसे, 
प्रथम ठीक नहीं । श्रसवंज्ञ जन्मान्तरानुभरूत पदाथंका जन्मान्तरे स्मरण ही नहीं कर सकता क्योकि 
स्मरणके विना उपदेश भ्रसम्भव हे, भ्रन्यथा परजन्मान्तरानुभुतका भ्रसवंज्ञको स्मरण होगा तो 
मेरे को मी जन्मान्तरानुश्रूतका स्मरण होने लगेगा क्रिमे पूर्वमे एेसा था इत्यादि, क्योकि मनुष्य 
होनेसे हम श्राप दोनों ही समान भ्रसवज्ञ हे केवल इसमें तकं ही मल नहींहै श्रपितु प्रामाणिक जनोक्रो 
उक्ति भी मल है उसीको कहते हं “जन्मान्तरानुभूतं च न स्मयते" इतिसे । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं क्योकि 
सर्गादि कालम यह शरीरथा ही नहीं श्रतः देहान्तरविशिष्ठ भ्रापकी सर्गादिमे सत्ता रह सकती है पर इस 
कालम तद्विशिष्ट श्रनुभरूतक्रा स्मरण श्रसम्भव है । ब्रनुभव स्मरणका समान देहावच्छेदेन कायंकारणमावका 
नियम है, यदि इख शरीरसे स्मरण होता ह तो यह शरीर सर्गादिमे नहींथा इस प्रकार भ्रसवज्ञतव, 


भ्रनितव्यत्वसे श्रु नका दो पुवं पक्ष ह॥४॥ 
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तत्र सवंज्ञस्वेन प्रथमस्य पारिहारं कथयति श्रीभगवान्‌ बहूनि'इति । जन्मानि-लीला- 
देह॒ग्रहणानि लोकष्टचमिप्राये णाऽऽदित्यस्योदयवन्मे - मम॒ वहूनि व्यतीतानि । तवचाज्ञानिनः 
कर्माजितानि देहग्रहणानि । तव चेत्युपलक्षणमितरेषामपि जीवानाम्‌, जीवैक्याभिप्रायेण वा । 
देऽजुन दलेषेणाजु नवृक्षनाम्ना सम्बोधयन्नावृतज्ञानत्गं सूचयति । तानि-जन्मान्यहं-सर्गज्ञः 
सवंशक्तिरीश्चरो वेद-जानामि । सर्वाणि मदीयानि त्वदीयानि, भ्रन्यदीयानि च । न त्वम्‌-परज्ञः 
जी वस्ति रोभूतज्ञानशक्तिवेत्थ-न अआनासि स्वीयान्यपि, किं पुनः परकीयाणि । हे परंतप-परम्‌ 
शत्रुं भेदहष्टया परिकल्प्य हन्तुः प्रवृत्तोऽसीति, विपरीतदश्ित्वादुश्रान्तोऽसीति सूचयति । 
तदनेन सस्बोधनटवयेनाऽऽवरण-विक्षेपौ द्वावप्यज्ञानधर्मौ द्शितौ । ५॥ 
हम तुम दोनों नित्यहे, किन्तु मँ सवंज्ञ हूं, सव श्रतीत भ्रनागत जानता हं भ्रतः सर्व्॑ञत्वसे प्रथम 
पक्षकरा परिहार करते हं श्रीभगवान्‌ । यद्यपि जन्म, कम॑ंनिमित्तक होता है भगवानूका शुभाश्चुम कमं नहीं, 
कारण मिथ्यज्ञानसे रागद्वेष हेतुभूत कमंसे पुण्य पापात्मक कमं होते हँ भगवान्‌ मे मिथ्या ज्ञान नहीं इसलिए 
उनका वास्तविक जन्म नहीं तथापि लीलथा जन्म ग्रहण करते ही ह, इस जन्मको भो लोक दृष्टिसे जन्म 
कहा जाता हि यथा सूयं सदा भ्राकाशम घ्रभते ही रहते है, लोकम प्रभातकालमे सूयं उदय होते हैँ सायकालमें 
भ्रस्त होते ह यह्‌ व्यवहार होता हे, प्रतिदिन सूर्योदय भिन्न-भिन्न माना जाता हे तथा भगवानुका लीलया 
शरीर धारण श्रनेक मानकर बहुत जन्म कहा गया है, मेरे बहत जन्म बीत गये हैँ भ्रौर तुम भ्रज्ञानियोके 
वास्तविक कमंजन्य भ्रनेक जन्म व्यतीत हये हैँ । (तव' यह्‌ उपलक्षण है श्नन्य जीवोके भी भ्रनेक जन्म बीते 
है ्रथवा एक जीवकं अ्रमिग्रायसे तव" कहा है । म्र्जुनके जन्मसे सब जन्मोका संग्रह स्फुट है फिर उपलक्षण 
माननेकी श्रावह्यकता नहीं । वृक्ष विशेषका मी भ्र्जुन नाम है, वृक्ष भ्रचेतन भ्रज्ञानी प्रसिद्ध है। सकृत्‌ 
उच्चरित जो शब्द भ्रनेक भ्र्थका बोधन होता है वरहा इलेष माना जाताहै, एक वृन्तमें जेसे दो फल हिलष्ट 
( सम्बद्ध ) रहते है वेसे ही एक शब्दम दो श्रथं भासित होते हैँ । प्रकृतमें श्रज नरब्दसे पाथं ्रजुन श्रोर 
वृक्ष-विशेष दोनों प्रतीत होते ्है। वृक्ष भ्रज्ञानित्वेन प्रसिद्ध हे, तन्नामसे भ्रजु नका सम्बोधन कर भगवानु 
ग्रजु न भ्रावृतज्ञान है यह सुचित किया दहै। ्रावृतज्ञान श्रज्ञानीमे होतेह प्रौर उन्दीको मोह होतादहे 
“्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" यह गीताम मगवानूने स्पष्ट ही कहा हे, उन जन्मोको सवं रक्ति- 
सम्पन्न सरवंज्ञ हम हौ जानते है, तुम्हारे हमारे श्रन्य लोगोके सब जन्मोंको तुम ॒भ्ज्ञानी नहीं जानते हो, 
कारण तुम जोव हो तुम्हारा ज्ञान भ्रावत है इस कारण नहीं जानते हो, तुम भ्रपने तो जानते ही नहीं 
दूसरेके जन्मोको कंसे जानोगे पर-शत्रुको ताप देने वाले हो भ्रतः परन्तप यह ॒सम्बोघन किया है, वस्तुतः 
पर तो कोई नहीं है 'नान्योऽतोस्ति व्रा, नान्योऽतोऽस्ति श्रोता इत्यादि श्रृतिसे चेतत्य एक ही है किन्तु 
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रजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीडवरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥ & ॥ 


यद्यपि मं भ्रजन्मा तथा अविनाशी हूं, एवं समस्त प्राणिर्योका ईश्वर ( स्वामी भी हृ, फिर भी 
भ्रपनी प्रकृतिको अपने वशमें रखकर भ्रपनी ही योगमायासे श्रवतीणं होता रहता ह ॥ ६ ॥ 








नन्वतीतानेकजन्मवत्त्वमात्मनः स्मरसि चेत्‌, तहि जातिस्मरो जीवस्त्वम्‌। परजन्मज्ञानमपि 
योगिनः सा्वात्म्याभिमानेन शाघ्नहष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌" १-१-३० इति न्यायेन संभवति । 
तथाचाऽऽह वामदेवो जीवोऽपि ग्रहं मनुरभवं सूं, ग्रहं कक्षीवानृषिरस्मि विप्रः" ४-२६-१ इत्यादि- 
दारातय्याम्‌ । श्रत एव न मुख्यः सवंज्ञस्त्वम्‌ । तथाच कथमादित्यं स्वंज्ञमुपदिष्टवानस्यनीश्वरः 
सन्‌ । न हि जीवस्य मुख्यं सावहयं संभवति, व्यष्टच्‌ पाधेः परिच्छिन्नत्वेन स्वंसम्बन्धित्वा- 
भावात्‌ । समष्टय्‌ पाधेरपि विराजः स्थूलभूतोपाधित्वेन सूक्ष्मभूतपरिणामविषयम्‌, मायापरिणाम- 
विषयश्च ज्ञानं न संभवति । एवं सृक्ष्मभूतोपाधेरपि हिरण्यगर्भस्य तत्कारणमायापरिणामाकाचादि- 
सगंक्रमादिविषयज्ञानाभावः सिद्ध एव । तस्मादीश्चर एव कारणोपाधित्वादतीतानागतवतंमान- 
सर्वाथंविषयज्ञानवान्मुख्यः सवंज्ञः । श्रतीतानागतवतंमानविषयं मायावृत्तित्रयम्‌, एकैव वा 
सवंविषया मायावृत्तिरित्यन्यत्‌ । तस्य च नित्येश्चरस्य सववज्ञस्य धर्माधर्माद्यभावेन जन्मैवानुप 





भेद दृष्ठिसे पर-शचरुकी कल्पना कर॒ उसके हननके लिए प्रवृत्त हो, विपरीतदर्शी होनेसे तुम भ्रान्त हो यह 
सूचित करते ह इन दोनो सम्बोघनोते प्रावरण विक्षेप दोनों ज्ञान घर्मोको दिखालाया ॥ ५॥ 


दाङ्का--यदि नीते श्रपने श्रनेक जन्मोको श्राप स्मरण करतेहो तो जातिस्मर जीव हो अरन्य जन्मका 
मी ज्ञान योगिजनोको सर्वात्माभिमानसे 'शाखरदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत्‌" इस न्यायसे होता है वामदेव 
जीव होकर भीमे मनु हृश्रा, मेँ सूयं हभ्रा, मेँ ब्राह्मण कक्षीवान्‌ ऋषि हं श्रतएव श्रापमें मुख्य 
स्व॑ज्ञता नहीं तो फिर सवंज्ञ भ्रादित्यको श्र।पने केसे उपदेश दिया कारण प्रनीश्वर ह, जीवम यख्य 
स्वंत्नता नहीं रहती हे क्योकि उपाधि परिच्छिन्न होनेसे सवं सम्बन्ध नहीं होता । यहां सवेतादात्म्यवत्तव ही 
सर्वज्ञत्व हे, समष्टथ पाधि विराटूको भी स्थूल श्रुतोपाधि होनेसे, सूक्ष्मश्ूत मायापरिणामविषयकका ज्ञान 
नहीं हो सकता, इसी प्रक्रार सूक्ष्म ॒श्रूतोपाधि हिरण्यग्मंको तत्तद्‌ कारण माया षरिणाम प्राकाशादि 
सर्गक्रमके ज्ञानका श्रभावस्पष्टहीदहै भ्रतः कारणोपाधि ईश्वर ही-भूत, भविष्य, वतंमान सब विष्योका 
ज्ञानवान्‌ मुख्य सवज्ञ हं ग्रतीतानागतवतंमान विषयक माया वृत्तित्रयं श्रथवा एक ही मायावृत्ति यह दूसरी 
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पन्नम्‌, भ्रतीतानेकजन्मवत्त्नं तु दुरोत्सारितमेव । तथाच जीवत्वे सार्गह्यानुपपत्तिः, ईइवरत्वे च 
देहग्रहणानुपपत्तिरिति र ङ्कायं परिहरच्ननित्यत्वपक्षस्यापि परिहारमाह-“अजोऽपि' इति । 


प्रपर्गदेहेन्द्रियादिग्रहणं जन्म । पूर्गगरहीतदेहेन्द्रियादिवियोगो व्ययः । यदुभयं ताकिकैः 
प्रेत्यभाव इत्युच्यते । तदुक्तम्‌ 1 जातस्य हि ध्र्‌वो मृत्युघ्र्‌ गं जन्म मृतस्य च' इति 1 तदुभय- 
श्च धर्माधमेवशाधवति । धर्माधिमंवरात्नं चाज्ञस्य जीवस्य देहाभिमानिनः कर्माधिकारित्वा- 
द्भवति । तत्र यदुच्यते सर्गज्ञस्येडवरस्य सर्गकारणस्थ ईहण्देहग्रहणं नोपपद्यत इति, तत्‌ तथेव । 
कथम्‌ ? यदि तस्य [ईश्वरस्य | शरीरं स्थूलभूतकार्यं स्यात्‌, तदा व्यष्टिरूपत्वे जाग्रदवस्थाऽस्मदादि- 
तुल्यत्वम्‌, समष्टिरूपत्वे च वि राड़जीवत्वम्‌, तस्य तदुपाधित्वात्‌ । श्रथ सूक्ष्मभूतकायंम्‌, तदा 
व्यष्टिरूपत्वे स्वप्नावस्थाऽस्मदादितुल्यत्वम्‌, सम्टिरूपत्वे च॒ हिरण्यगशभंजी वत्वम्‌, तस्य 
तदुपाधित्वात्‌ । तथा च भौतिक शरीरं जीवानाविष्टं परमेक्वरस्य न संभवत्येवेति सिद्धम्‌ । 


बात है, काल भेदसे तीन मायाकौ वृत्तिम या एकहीमे कालिक पद।थंविषयकवृत्ति सवं विषयक ज्ञान हे, जो 

मूख्य सर्वज्ञ ईरवर हँ उनका धर्मावमंविरहसे नन्म ही श्रसम्भव है। भूतानेकजन्मवतस्व तो दुरही रहा 

जिसका एक ही जन्म नहीं हो सकता उसके भ्रनेक जन्मकी क्या सम्भावना ? इसी परिस्थित्तिमे :यदि श्राप 

जीव हँ तो सवेज्ञता भ्राषमे नहीं यदि ईश्वर हु तो जन्म ही नहीं इस शंकादयका परिहार करते हुए भ्रनित्य 
पक्षक्रा भी परिहार करते हँ “ग्रजोपि' इत्थादिसे । श्रपुवं देदेन्दरिणादि ग्रहण जन्म ह पूवं. गरदीत देहेन्द्रियावि 
वियोग व्यय हँ । ताकिक् इन्दं दोनोको प्रेत्यभाव मानते हँ यह कह दै-“जातस्य हि धुवो मृ्युध्रंवं जन्म 
मृतस्य च' धर्माधरम॑से ये दोनों होते ह, वह देहाभिमानी भी वही कर्माधिकारी है भ्रतः उसीको पूर्वोक्त जन्म 
मरणादि होता है, सवन ईश्वरका जन्म नहीं होता यह श्रापकी उक्छि ठीकहीदहे। कारण, यदि ईदवरका 
शरीर स्थल भूतोंका होगा तो व्यष्टिरूप होनेसे जागरणावस्थामें हम लोगोके तुल्य ही होगा यदि समष्टिरूप 
होगा तो विराट्‌ जीव होगा । विराट्‌ भी स्थूल भ्रुतोपाधिक हे, यदि सूक्ष्मभ्रूत कायं शरीर होगा तो व्यष्टिरूप 
होगा, स्वप्नावस्था हमलोगोके तुल्यत्व ही रहेगा, समष्टिरप होगा तो हिरण्यगभं जीव होगा क्योकि हिरण्य- 
गभं सूक्ष्म भूतोपाधिक है, एेसौ दशामें मौतिक शरीर जोवाविष्ट ही होता हे भनाविष्टं नहीं, फिर ईइवरका 
शरीर यदि भौतिक है तो जीवाध्ित ही होगा, ईदवराध्ित नहीं अ्रतएव सर्वज्ञ नहीं" यदि सवज्ञ ईदवर हे तो 
भौतिक शरीर न होनी चाहिए किन्तु श्रापकी मोतिक शरीरतो स्पष्टही देख पडती हे फिर सवज्ञ ईदवर 
नहीं सिद्ध हुए । 


रङ्का--जीवाविष्ट मोतिक ईदश स्थुल शरीरम भ्रुतावेशके समान ईश्वरका भरवेश हो सक्ता 
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न च जीवाविष्टएव तादृशे शरीरे तस्य भूतावेशवत्प्रवेश इति वाच्यम्‌ । तच्छरी रावच्छेदेन 
तज्जीवस्य भोगाभ्युपगमेऽन्तर्यामिरूपेण सवंशरी रग्रवेशस्य विद्यमानत्वेन रारीरविरोषाभ्युप- 
गमवैयथ्यत्‌ । भोगाभावे च जीवशरीरत्वानुपपत्तेः । श्रतो न भौतिकं शरीरमीश्वरस्येति 
, पूवधिनाद्धीकरोति-“्रजोऽपि सच्व्ययात्मा भूतानामीङवरोऽपि सन्निति । भ्रजोऽपि 
सन्नित्यपुवदेहग्रहणम्‌, भ्रव्ययात्माऽपि सच्निति पू्वदेहविच्छेदम्‌, भूतानाम्‌-भवनधर्माणां सवषाम्‌ 
ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तानामीज्वरोऽपि सन्निति धर्माधिमंवरात्वं निवारयति । 
कथं तहि देहग्रहणमित्युत्तरार्धेनाऽऽह-- श्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि इति। भ्रकृतिम्‌ 
मायाख्यां विचित्रानेकगक्तिमघटमानघटनापटीयसीं स्वाम्‌-स्वोपाधिभताम्‌-प्रविष्ठाय-चिदाभासेन 
वशीकृत्य संभवामि-ततपरिणामविरोषैरेव देहवानिव-जात इव च भवामि । ग्रनादिमायैव 
मदुपाधिभूता यावत्कालस्थायित्वेन च नित्था जगत्कारणत्वसंपादिका मदिच्छयैव प्रवतंमाना 
विशुद्धसतत्वमयत्वेन मम मृतिः, तद्धिशिष्टस्य चाजत्वम्‌, भ्रव्ययत्वम्‌, ईश्वरत्वं चोपपनत्नम्‌ । 
अ्रतोऽनेन निव्येनैन देहेन विवस्वन्तं च त्वाश्च प्रति-इमं योगमुपदिष्टवानहमित्युपपन्नम्‌ । 
तथा च श्रुतिः-श्राकाशशरीरं ब्रह्य तै. शि. ७-६-२- इति । भ्राकाशोऽत्राव्याकृतम्‌ । 
्राकाश एव तदोतं च प्रोतं च बृ. उ. ३-८-७- “इत्यादौ तथा दशनात्‌, श्राकारस्तद्िद्धा- 
क्योकि भूत दूसरे शरीरमे प्रवेश करता है उसी प्रकार ईदवर भी दूसरी शरीरम प्रविष्ट हो सकता है श्रत 
ईंदवरके भौतिक शरीरमे भ्रापत्ति क्यों ? 
समाघान-यदि उस ररीरमे भोग होगा तो भ्रन्तर्यामिरूपसे सवं शरीरोमे प्रविष्ट होनेसे सवत्र 
विद्यमान ही है फिर विदोष शरीर माननां व्यथंहि, यदि भोग नहीं होता तो यह मानना पड़ेगा कि जीव 
दारीर ही नहीं हो सकता भरतः ईरवरका भौतिक शरीर नहीं हो सकता यह पूववधिंसे स्वीकार करते है- 
“श्रजोपि" इत्यादिसे । म्रज होने पर भी इससे श्रपुवं देहुग्रहुणका, श्रव्यया्मां होने पर भी इससे पूवं देहके 
विच्छेदका, ब्रह्मा लेकर स्तम्बपयंन्त उत्पत्तिशील सकल पदार्थोका ईइ्वर होकर भी घर्माघर्माधीनताका 
वारण करते हे । 
रा ङ्का--फिर देह कसे ग्रहणा किये हँ यह्‌ उत्त राधंसे कहते हे । 
समाधान-विचित्रानेकरक्ति भ्रसम्भवकी सम्भव करने वाली स्वकीय माया स्वोपाधिभ्रुतको लेकर 
चिद।भाखपे वमे करके भ्रवतार लेते है, उसके परिणाम विशेषसे देहवानिव-देहुवान्‌ सदृश यानी जातके 
सदश होते है । मेरी उपाधिभ्रुत श्रनादि माया यावत्काल स्थायित्वेन नित्य जगत्कारणभरत सम्पादक मेरी 
इच्छसि ही विशुद्ध सल्वभयी प्रवतंमन मेरो मति है, तदुषुक्त मुम भ्रजत्व, भ्रव्ययत्व भ्रौर ईश्वरत्वं उपपभ्न 
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दिति न्यायाच्च श्राकास इति होवाच" इत्याकाशब्दः परमात्मा । कुतः ? तस्य-परमात्मनोलिगम्‌- 
सर्वाणि भूतानी त्यादि, तस्मात्‌ । तहि भौतिकविग्रहाभावात्‌ तद्धमंमनुष्यत्वादिप्रतीतिः 
कथमिति चेत्‌ ? तत्राऽऽह-“्रातममायये' ति । मन्माययैव मयि मनुष्यत्वादिप्रतीतिः- 
लोकानुग्रहाय, न तु वस्तुवृच्येति मावः । तथा चोक्तं मोक्षधर्म- 
माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां परयसि नारद । 
सवेभूतगुरोयुक्तं न तु मां द्रष्टु्मंहसि"। इति ॥ 
सवंभूतगुरोयु क्तं कारणोपाधि मां चम॑चक्षुषा द्रष्टुं नाहंसीत्यर्थः । उक्तश्च भगवता 
भाष्यकारेण-'स च भगवाञ्ज्ञानैशवयंराक्तिबलवीयंतेजोभिः सदा संपन्नच्िगुणात्मिकाम्‌ 
वैष्णवीं स्वां मायां -प्रकृचि वरीकृत्याजोऽव्ययः भूतानामीश्वरो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि 
सन्स्वमायया देहवानिव जात इव च लोकानुग्रहं कूवंत्लंक्ष्यते, स्वप्रयोजनाभावेऽपि भूतानु- 
जिघृक्षया" इति । व्याख्यातृभिश्वोक्तं स्वेच्छा विनिमितेन मायामयेन दिव्येन रूपेण संबभूवे*ति । 
नित्यो यः कारणोपाधिर्मायाख्योऽनेकशक्तिमान्‌ । 
स॒ एव भगवदह इति भाष्यकृतां मतम्‌ ॥ 
होता है, श्रतः नित्य इस देसे सूर्यको भ्रीर तुमको भी हमने उपदेश दिया है यह युक्त ही है । तथा च 
श्रुतिः ्राकाशशरीरं त्रह्यति" । श्राकाश दो प्रकारका है--१ व्याकृत २ श्रन्याकृत । प्रकृतभे अव्याकृत 
भ्राकाशका ग्रहण हे, श्राकाशे एव तदोतं च प्रोतं च' इस श्रुतिमे भ्राकार इति होवाचः इस श्रुतिमे भी 
भ्राकाशसे परमात्मा ही लिया गया है कारण तत्कायं स्वंभ्रूत परमात्माके ही लिग ( ज्ञापक ) है । 
रङ्का--ग्रच्छातो श्रभौतिक शरीर होनेसे भौतिक हारीरवृत्ति मनुष्यत्वादि भ्रापमे क्यों प्रतीत 


ते हे । 
५ समाघान--्रपनी मायासे भरेम मनुष्यत्वादि प्रतीति लोकानुग्रहके लिये हे वास्तविक मनुष्यत्व सुमे 
नहीं है, मोक्षधमंमें यही कहा हे "मायाह्योषा" इत्यादि । श्रथं-्मेने एेसी मायाकी स्ट की . जिससे हे नारद ! 
तुम मको देखते हो सब भ्रूतगणोसे युक्त गुफको तुम वास्तविक नहीं देख सकते हो रौर कारणोपाधि- 
स्वरूप सको चमंचक्षुसे नहीं देख सकते । भगवान्‌ भाष्यकारने कहा है- वह भगवान्‌ ज्ञाने धयं श क्कि, 
बल, वीयं, तेजोसे सदा संयुक्त त्रिगुणात्मक स्वकायं वैष्णवी मायारूप प्रकृतिको वशम करके अव्यय एवं 
भूतोका ईरवर भी होकर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववाले भी स्वमाया से देहवान्‌के समान लोकका भनुग्रह 
करते हुए लक्षित होते है, यद्यपि स्वरूप धारमे भ्रपना कुछ प्रयोजन नहीं हे तथापि लोकानुग्रह अवद्य हे, 
तन्नाम भोर तच्चरितकीतंन यानी गानादिसे भसंख्य जीव तरते है । इसको व्याख्याकारोने भी कहा है, 
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भ्रन्थे' तु परमेदवरे देहदेहिभावं न मन्यन्ते । किं तु यञ्च नित्यो विभुः सचचिदानन्दघनः 
भगवान्वासुदेवः परिपूर्णे निगणः परमात्मा, स एव तद्धिग्रहः, नान्यः कश्चिद्भौतिकः, मायिको 
वेति । श्रस्मिन्पक्षे योजना-“ग्राकाशवत्सवंगतश्च नित्यः" “विनाशी वा श्ररेऽयमात्माऽनुच्छित्ति- 
धमा' इत्यादिश्युतेः, श्रसंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः, २-३-€ तुशब्दो ब्रह्मण उत्पत्तिशंकानिरा- 
करणाथः । सतः-ब्रह्मणः उत्पत्तेरसंभवः, कुतः ? न चास्य काश्चज्ञनिता' इति श्रुतेः । 


 गुक्तितश्च - तत्कारणनुपपत्तेः । नाऽऽत्माऽशरुतेनित्यत्वाच ताभ्यः २-३-१७ इत्यादिन्यायाच। 


नैवायमात्मा श्राकाशादिवज्जायते । कुतः ? तद्दस्योत्पत्तेरश्रुतेः । ब्ुदचादयुत्पत्तिवदस्त्वनुमेय- 
मित्यत श्राह नित्यत्वा शब्दादजन्यत्वा दिभ्यश्च । नित्यत्वादिकमेव कुतः इत्यत म्राह । ताभ्यः। ताः- 
श्रुतयः “नः जीवो च्ियते, स वा एष महान्‌ स्रज ग्रात्मा?" इत्याद्याः 1 वस्तुगत्या जन्मविनाशरहित 
सवेभासकः सवकारणमायाधिष्ठानत्वेन सर्व॑भूतेरवरोऽपि सन्नहं &प्रकृति-स्वभावं सचि दानन्द- 


स्वेच्छा निमित मायामय दिभ्यलूपसे परमात्मा प्रकट हुये श्नौर नित्य जो कारणोपाधि माया भ्रनेक शक्तिमान्‌ 


हे वही भगवदह है यह माष्यक्रारका, मत है, भ्रन्य लोग परमेश्व रमे देहेदेहिभाव नहीं मानते किन्तु जो नित्य 
विश्च, सच्चिदानन्दघन भगवाच्‌ वासुदेवः परिपूणं निगुण परमात्मा वही परमात्माका विग्रह्‌ शरीरहै 
दूसरा भौतिक शरीर नदीं । इस पक्षम योजनानुसार ^भ्राकाशवत्सवेगतश्च नित्यः श्रविनारी वाः इत्यादि 
श्रुतिग्रोसे उक्ताथं सिद्ध होता हे । 

शङ्का-यथा श्राकाश्ादिकी. उत्पत्ति है तथा ब्रह्मकी भी उत्पत्ति क्यों नहीं मानते ! 

समाघान~-“भ्रसम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः" यह वेदान्त सूत्र है इसमे तुशब्द ब्रह्मोत्पत्ति शंका निराकरणाथं 
हे क्योकि सदुःन्रह्यकी. उत्पत्ति भ्रसम्मव हे । 

प्ररन--क्यो ? 

उत्तर--“न चास्य" इत्यादि श्रति स्वयं उत्तर देती है कि ब्रह्मका कोद उत्मादक नहीं युक्तिसि भी 
उसका कोई कारण नहीं हो सकता क्योकि भ्रनवस्थाभयसे मल कारण एक मनना भ्रावर्यक है । नात्माभ्नुतेः 
नित्यत्वाच्च ताभ्यः" इस वेदान्तसूत्रसे श्राकाशादिवत्‌ भ्रात्मा नहीं उत्पन्न होता यह निरिचत हे । 

प्रदन-क्यों ? 

समाघधान- जैसे भ्राकाशकौ “एतस्मादात्मनः आाकाशस्संमूतः इत्यादि श्रुतिमें भ्राक्राशोत्पत्ति श्रुत 
हँ वैसे ब्रह्मकी उत्पत्ति किसी श्ुतिमें श्रुत नहीं । 

दाका-डदधधादयत्वत्तिके समान भ्रानुमानिक तदुस्पत्ति मानिये । 

समाधान नित्य, च शब्दः श्रौर भ्रजन्यत्वादिसे तदष्पत्तिका निषेघ सिद्ध हे ! 
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घनैकरसम्‌ । मायां ग्यावतंयति-स्वासि"ति । निजस्वरूपमित्यथंः । “स भगवः कस्मिन्प्र- 
तिष्ठतः ? स्वे महिम्नि" छा-उ-७-२४-१. इति श्रुतेः । स्वस्वरूपमधिष्ठाय स्वरूपावस्थित एव 
सन्संभवामि - देहदेहिभावमन्तरेणेव देहिवदयवहरामि । कथं तद्देहे सच्चिदानन्दघने 
देहत्वप्रतीति,ः-ग्रत श्राहु-“प्रातममायये"ति । निगंखे शुद्धे सच्चिदानन्दघने मयि भगवति 
वासुदेवे देहदेहिभावशून्ये तद्रूपेण प्रतीतिर्मायामात्रमित्यथंः। तदुक्तम्‌- 
“करुष्णमेनमवेहि त्वामात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाऽऽमाति मायया" भा.द.१४-५५. । इति ॥ 
“ग्रहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌" १०-१४-३२- इति च ॥ 
केचितु नित्यस्य निरवयवस्य निविकारस्यापि परमानन्दस्यावयवावयविभावं वास्तव- 
मेवेच्छन्ति, ते "निर्यक्तिकं ब्रुवाणस्तु नास्माभिविनिवा्यंते' इति न्यायेन नापवाद्याः । यदि 
संभवेत्‌, तथैवास्तु किमतिपछ्छवितेनेत्युपरस्यते ॥ ६ ॥ 
` प्रस्न--नित्यत्वादिक क्यो मानते? 
उत्तर--श्रति ही श्रात्माको नित्य कहती है, श्रति मलम देखिये वस्तुततः श्रात्मा जन्म-विनारचुन्यः 
सवं मासक सवकारण मायाधिष्ठान होनेसे सर्वभूतेरवर भी है । प्रकृतिस्वभाव सच्चिदानन्दघनेक्य रस मायाको 
मेरा स्वरूप व्यावृत्त करता है स भगवः कर्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इस प्र्नका उत्तर यहु हे कि स्वमहिमामेही 
स्थित होकर श्रवतार ग्रहण करते है, देहिदेहिभावके विना ही देहीके समान व्यवहार करते हैँ । 
प्रन--भ्रदेहस्वरूप सच्चिदानन्दघनमें देह की प्रतीति क्यों होती हे ? 
उत्तर-सच्चिदानन्दघन मुक मगवानुमे देहदेहिभावके विना ही तद्रप प्रतीति मायामात्र है सो कहा 
हे, “कष्णमेनमु' इत्यादि मलमें देखिये । 
कोइ नित्य, निरवयव, निविकार, परमानन्द परमात्मा वास्तविक भ्रवयवावयविभाव मानते ह, 
वे निगु'क्तिक कहते है, उनका निराकरण भँ नहीं करता, हो सके तो वैसा ही हो व्यथं विस्तारे उपरत 
होते है, “परानने कक रमपंयिष्यति" यह्‌ प्रसिद्ध है ॥ ६ ॥ 
“प्रकृतिमिति यहां कृष्टा कृतिर्य॑स्याः सकाशात्‌ सा इस व्युत्पत्तिसे मगवानुको दैवी माया विवक्षित है साब्या- 
भिमत सत्वरजस्तमःसाम्यावस्था प्रकृति नहीं क्योकि उसको ये स्वतन्त्र मानते है यहां ईस विशेषरसे ईश्वराधीन कदा है 
ब्रह्यवैवर्तमें यह स्फुट है | 
्‌ श्रकृष्टवाचकश्रश्व कृतिश्च ॒ सष्टिवाचकः । “खष्टौ प्रहृष्टा या देवी प्रकृ्तिःसा भ्रकीतिता ॥ 
गुरो भ्रष्टे सत्वे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतो । मध्यमे रजसि, कश्च तिश्न्दस्वमसि स्मृतः ॥ 
९ 
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त्रिगणात्मस्वल्पा या सर्वंशक्तिसमन्विता । प्रधाना सष्टिकरणो प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥ 
प्रथमे वर्तते प्रश्व कृतिश्च सृष्टिवाचकः । सष्टेरा्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकोतिता ॥ 
सा च ब्रह्मस्वरूपा स्थात्‌ माया नि्या सनातनी ।' त्र°बै° प्रकु० खं ०-१-१-४-६ । 
यह्‌ त्रिषुरारहस्यमे लिखा है,- 
“पररूपे ह्यदेहेऽस्मिन्‌ मृष्यन्ति स्थूलबुद्धयः । भ्रमियुक्तश्च ॒तंर्व्यातो यत्र यत्र यथा यथा ॥ 
तथा घत्तेऽनेकरूपं भक्तचिन्तामरि? स्वयम्‌ । भतष्चेतनः एवेशःतदेहः स्थाच्चितिः पुरा ॥ 
च्ितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी । त्रिपुरा भासते यस्यामविभिन्नं विभिन्नवत्‌"। इति पूर्वोक्त 
बरह्म वेवर्तपुराणके श्रनुसार ब्रह्माठ्म ब्रह्यस्वरूपवाचौ प्रकृतिद्य यहां विवक्षित है, इसके श्रनुसार भगवानुका देहं 
यथार्थं है मायाकालीन नहीं यह तथा भ्रवतारार्थं यानौ जन्महेतु कहते है परमेश्वरे प्रव्ययत्व एवं सर्वेश्वरत्वादि 
तिमिल्तघमकि न छोडकर श्रपने स्वभावङ्ूप प्रकृतिका भ्रधिष्ठान कर भ्रपनेही सात्विक देहसे स्वेच्छासे ही नतु कर्मवश 
उत्पन्न होते &, मगवानुका भ्रपना स्वरूप कंसा हँ यह श्र्‌ति कहती है ्नादित्यवणंः तमसः परस्तात्‌? यजुः प. ३१।१८ 
रजसः पराके" ५।६।२।५ ब्रह्मस्वरूप यहां ‹स्वख्पं' ब्रह्मणोऽपरमि व्यादि भ्रभियुक्त प्रयोगे शरीरवाची है, भादित्यवणं 
तमसः परस्तातसे भ्रप्राङृत भ्रतएव स्वीय भ्रसाधारण निरतिशय दीप्षियुक्त सिद्ध होता है श्रतएव च देशविशेष वैकुष्ठादि 
देशस्थितत्व निस्यसूरिसेव्यत्वलक्ष्मीपतित्वादि भी भ्रवश्थ रहते है, यदपि रजोगुण व्यापकदटै फिर मी वकुण्ठादि 
स्वनिवासस्थलमें वास करनेसे दुःखमय रजोगरणका निरासक है इस प्रकार परमपदका श्राश्रय भगवानुक्ता विग्रह नित्य है 
यह उक्त श्रुतिद्वयते सिद्ध होतादै, भ्रनमीमी प्रग्यय भी सर्व॑भूतेश्वर भी भ्रपनी मायामे श्रवतार लेते है, .मापा वयुनं- 
ज्ञाने" इस निघण्टुते मायाशब्द ज्ञानवाची है यद्यपि भगवानु नित्य है श्रतः तन्निमित्तक भ्रवतार सदा होना चाहिये तथापि 
ज्ञान संकल्पका हेतु भ्रागे कर्हैगे, 
समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वश्चक्तिलेशाद्गभूत वर्गः । 
इच्छागरही तामिमतोष्देहः संसाधिताशेषजगद्धितोऽसौ । 
इति वि० पु° ६।५।८४ इससे स्पष्ट है कि भगवानु भ्रपनी इच्छासे भ्रपने श्रपहूतपरमत्वादि निखिल गणोको 
लेकर ही स्वयं देवमनुष्यादि सनाततीय भ्राङृति करते हृए देवादिषूप होते है इसी तास्पर्यसे श्रुति कहती है “भ्रजायमानो 
बहा विजायते” इत्यादि । इतर पुरुषसाधारण कमंनिवन्धन शरीरग्रहण न कर देवादिरूपसे श्रपने संकत्पसे होते हँ यह 
उक्त श्चतिका तात्पयं है भ्रतएव “बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाद्जुंन । तान्यहं वेद सर्वाणि" इत्यादि । (तदात्मानं 
सजाम्यहम्‌, “जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः" इत्यादि पूर्वापर वचर्नोभिं विरोध नहीं होता । 
प्रण्न- वास्तविक जन्म ग्रहण न कर मिथ्याभूतं जन्मग्रहणसे भी विरोध परिहार हो सकता है ? 
उत्तर--हां हो सकता है पर "तान्यहं वेद, सजामि दिव्यम्‌" इत्यादिका स्वारस्य हमारे भर्थमे ही है मगवानुका 
विग्रह नित्य माने तो भी वह वेकरुण्ठ लोकमें ही रहता है, परिच्छिन्न पदार्थं एक समयमे श्रनेक देशमें नहीं रह सकता 
भौर वह स्वरूपधमं चूरग्ाह्य मी नहीं, मगवानका स्वरूप वह भी है जिसको दिव्य चक्षु देकर भजनको . दिखलाया धा 
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हतो हष्णस्वषूप है नहीं, छृष्णशरीरको तो भ्रञजुन ही नहीं सब कोई देखता था वह शरीर तो नित्य नहीं हो सकता, 
भरतएव “देवमनुष्यादिसजातीयसंस्थानं कुर्वं न भ्रात्मसंकल्पेन देवादिरूपः सम्भवामि" पृ. २२३ वह श्रीरामानुजाचार्य॑ने व्याख्यान 
क्रिया है इससे श्रौर श्रीशङ्कराचार्यके ष्याख्यानमें शाब्दिक सिद्धान्तके श्रलावे कोई विशेष भेद नहींदहैनो करिसीको 
स्वरूपसे बाध्य दहै वह्‌ परमार्थं सत्‌ नहीं है, जैसे मनुष्थादि शरीर वंसा ही श्रौृष्णकी शरीर यह भेद तो दोनों मानते 
है किं उनकी शरीर कर्मपरतन्त्र नहीं श्रतएब समस्त ईश्वरधमंका उनमें समावेश है इसीसे विभूति स्वरूपोमें "वृष्णीनां 
वासुदेवोऽहम्‌' इसका स्पष्ट निर्देदा किया है । वह्‌ मगवानुके भ्रवतार स्वरूपके विषयमे श्रीरामानुजीयसंक्ेपार्थं है, 
श्रव इस विषयमे मध्व्राचायंका संक्षेपमें भथं सुनिये । “ग्रव्ययात्मा भ्नन्ययः प्रात्मा देहो जोऽपि भ्रनन्तं विश्वतो 
मरुलम्‌' ।११।११। वह स्वल्प विशेषण है भ्रागे "एतन्नानावताराणां निघानं बीजमव्ययम्‌" । माग १।३।५ ) जगहे" 
१३।१ वह श्रमिव्यक्ति तात्पर्यसे है, उत्पति तात्पर्यसे नही, ्रात्मामे भ्रनादित्व तो समान दहै फिर ईश्वरं विशेष यही 
हैकि ईश्वर को शरीर भी नित्य है नीवकौ शरीर नित्य नहींहोता। 
प्ररन--भ्रनादिका जन्म कंसे ? 
उत्तर~--प्रकृतिसे वसुदेवादि की उत्पत्ति तो हुई है, उन्हीकी मायासे प्रादुर्ूत मगवानुको मी लोगोने च्नान्तिसे 
उत्पन्न समा है भागवतादिमें स्पष्ट लिखा हृभ्रादहैकि शंखचक्रादिसे चतुभरुंज वनमालादिसे विभूषित भगवानु देवको- 
वसुदेवके सामने प्रकट हुये किन्तु देवकीके प्रार्थना भगवानु प्राकृत रूपसे देख पड़ने लगे भ्रथवा प्राङृतखूपका बारण 
मक्तानुग्रहके लिये किया जैसे पहिले लोगोको मालुम हुमा किं देवकीको पत्र हरा पी लोगोने कन्या हई है यह समा 
इ भ्रान्तिके समान ही कृष्ण मगवानके भ्रोकृतिक स्वलूपोत्पत्तिमे भी भ्रमी दहै) 
णङ्का-तमोरूप प्रकृतिके भ्रनुसार यदि भगवान्‌ माता पिताके सम्बन्धको मान लिया तो तन्निमित्तक दुःखादि 
भी उनमें प्रसक्त हो ? 
समाघान--प्रकृति भगवानके भ्रघीन है, प्रकृतिके श्रधीन भगवान्‌ नहीं । शुभाशुभम कर्मं ॒दारा जीव प्रकृतिके 
प्रघीन होता है मगवानुमे वे कर्मं नहीं है श्रतः वह प्रकृतिके श्रधीन नहीं फिर प्रकृतिप्रयुक्त दुःलादिकी संभावना उनमें 
कहां ? प्रकृतिसे तो सव पदार्थकी सृष्ट होती है श्रतः उसको व्यावृत्तिके लिये भाष्ममायया कहा, माया शब्द यहां 
ज्ञानवाची है । केतुः केतरिवतिश्चित्तं वीः क्रतुर्मनीषाशचीमाया" यह वैदिक कोष ।६।१३। प्रकृति स्वामचिष्ठायसे पूर्वमे 
प्रकृतिको कह चके द फिर यहाँ भ्रात्ममायासे प्रकृतिका ग्रहण करेगे तो पुनक््त दोष हो जायगा भ्रतः यहाँ मायासे 
संकल्पात्मकज्ञान भ्रववा त्प्रसूत इृच्छाका ही ग्रहण उचित है, प्रकृतिसे वसुदेवादि श स्ट करके विमोहिका मायासे 
वहां प्रादूरभत हुये, इसमे प्रमाण महदादेश्व' माना या श्रीभरूमिरिति कल्पिता विमोहिका च दुर्गाष्या ताभिविष्णुरजोऽपीह- 
नातवत्प्रथते प्राह्याचिन्दलान्मूद्चेतसाम्‌' यह ॒प्रागम है पह संक्षेपसे माध्वसंप्रदायानुसारी भरं है, इसमें भी वाङ्विन्यास- 
मात्रका भेद है भ्रान्ति विषथस्वरूप भगवानृको वह भी मानना पड़ा है, गोलोकस्य तात्विक स्वशूप तो यह नहीं है 
इत्यादि स्पष्ट है । । ¦ 
भरव हनुमानजोकी बात सुनिये । 
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प्रश्न-नित्य ईश्वर भ्रापका जन्म कंसे? क्योंकि जन्म धर्मादिनिमित्तकहीदहोतादहै सोभश्रापमें नहीं इस 
भ्रज नके प्रश्नपर भगवान्‌ उत्तर देते है, “भ्रजोऽपि" जन्म रहित भी भरग्ययात्मा भ्रपक्षीण ज्ञानशक्तिस्वभावः त्रह्यासे 
लेकर वृक्षलतादिपर्यन्त तोके ईश्वर मी मै प्रकृति स्वकीय रवैष्णवीमायायुतत्निगुणात्मक प्रसिद्ध ह जिसके वामे संपुणं 
जगत्‌ है जिससे मोहित मरको वासुदेव नहीं जानते इस प्रकृतिको वशम करके देहवानुके समान, जातके समान होते 
है, भपनौ मायासे होते है, इसके कटनेका तात्पयं यह है कि जसे भ्रीर लोगोंका वास्तविक कर्मजन्म फलभोगार्थं होता है 
वसा मेरा नहीं है क्योकि गुभसे शुभाशुभ कमं हुई नहीं भ्रतएव मँ प्रकृतिके भ्रषीन नदीं हं । 
 ्रष्न- वास्तविक जन्मनाशक्रा भ्रमाव तो जीवम भी है फिर उनसे श्राप क्या विशेष है? 
उत्तर-संमवामि' यर्हापर संशब्दसे है, सम्यक्‌ भ्रप्रच्युतज्ञानदक्तिबलश्वर्यादिसे ही होता हं भ्रौर केवलज्ञान- 
नलादिप्रयुक्त जोवको भ्रपेक्षासे मुके विशेष नहीं किन्तु जन्मसे भी विश्चेष पुमे है, त्रिगुणात्मक श्रपनी मायाको श्रपने 
वशे करके होता हं । प्रहृत्यधीनं जीव कम॑परतन्तर है भरतः उनका जन्म उनके कर्मके धनुल्प ही होतादहै ये 
रमणोयचरणाः, ते रमणीयां योनिमापदयन्ते, ये कपूयचरणाः ते कपूयां योनिमिश््यादि श्रुति भी उक्त धर्थशे प्रमाण है, 
परमेश्वरका जन्म प्रकृतिके श्रघीन नहीं किन्तु इनकी इच्छाके भ्रनुसार होता है यहां पर मायासे जन्म नेता, यह 
भगवानुने कहा है कि देदप्रहणरूपजन्म माया निमित होनेसे मायामय भगवदह है इसमें सन्देह ही नहीं भरतएव 
श्रीशंकराचायंने यही सिद्धान्त किया है इत्यादि परदरैतवेदान्तमतानुसारी है । 
मव श्रीवल्लमाचा्यंके मतानुसार इस श्लोकका श्र्थं सुनिये । 
प्रष्न--प्रनादि भ्रविनाशी भ्रापका जन्मही कैसे यहतो जीवकाही घर्मं? 
उत्तर- ठीक है तो भी.भज भी प्रव्ययाट्मा मी कर्म॑पारतन्त्पसे विभक्त भी भपनी मायासे जन्म ग्रहण करता हु, 
स्वतन्त्र माया निमित्तक मेरा जन्म है। माया शन्द किसी शास्रमे हरिसामथ्यंका वाचक है काप्य विद्यामृषा वाची 
कृपाकपटवित्तवाक्‌-इसके भ्रनुसार श्रपने भक्तोके ऊपर कृपा श्रथवा भ्रपनी पासे प्राविभ्रूत होते द, भ्रप्रच्युतज्ञान बल 
एेश्वर्यादि शक्तिख्प स्वंमवन सामध्थंसे होता ह, मायात्व कहनेका तात्पर्यं "शक्तिर्मेमोहिनोत्वतः' इसके भ्रनुरोधसे मोहदत्व 
उसमें सूचित होता है । 
प्रशन--फिर मी भापके स्वरूपके विपरीत जन्मे प्रापे जीवत्व ही भ्राता है ? 
उत्तर-श्रकृतिमं भ्रसाधारण स्वरूप भथवा स्वभाव सच्चिदानन्दमात्र नित्यसिद्ध ज्ञानक्रिया शक्तयाश्रय षड्गणाश्रय 
भ्रधिष्टान भ्रपरित्याज्यदही होते है जीवके समान स्वरूपे प्रच्युत नहीं होता, जीव तो व्युच्ारणके भ्रनन्तर माया 
प्ररामिध्यानसे तिरोहित भ्रानन्दादिषङ्गुण संसारी होता £ इस हेतुत जन्म मरके भ्रावर्तनका श्रनुभव करता है मतो 
वैसा जन्मादिमान नहीं हं भ्रजत्व भ्रव्ययत्वादि श्रुति ही इसमे प्रमाण है इससे यह भाव विकारोका मी निराकरण 
सिद्ध होता है यद्यपि जीवो भी छ विक्रार नहीं है किन्तु पकृतिके परिणामखूप देह ही्भेवे ह तथापि भ्राविर्माव, 
तिरोभाव जन्भनाद्यविकल्पवत्‌ शरीरी जगतके जीवात्माभ्रोम विकारोंका प्रतीति कराती हे भ्रौर वही संसारी बनाती है 
क्योकि शरीर प्रङृतिजन्य है, श्रतएव वेदान्तसूत्रकार ने कहा है किं भरामिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ' 


|! 
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यदा यदा हि धर्मस्यि ग्लानिर्मवति भारत । 
ऋभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ 1 


हे भर्जुन ! जब-जव घम॑का हास तथा श्रधर्म॑का विकास है तब-तब मेँ श्रपने भ्रापको ( इस लोकमे ) 
प्रकट करता हूं ॥ ७॥ 








एवं सचिदानन्दवनस्य तव कदा किमर्थं वा देहिवद्वयवहार इति ? तत्रोच्यते--यदा' इति । 


धर्मस्य-वेदविहितस्य प्राणिनामभ्युदयनिःश्रेयससाधनस्य प्रदृत्तिनिवृत्तिलक्षणस्य 
वर्णाश्रमसदाचारव्यङ्ग्यस्य यदा यदा ग्लानिर्हानिभंवति हे भारत-भरतवंशो्धवत्वेन, भा- 
ज्ञानम्‌, तत्र रतत्वेन वा । त्वं न धमंहानि सोढुं शक्नोषीति संनोधनाथंः । एनं यदा यदाऽभ्युत्थानम्‌- 
उद्धवोऽधममस्य वेदनिषिद्धस्य नानाविधदुःखसावनस्य धमंविरोधिनः, तदा तदाऽऽत्मानम्‌-देहं 
सृजामि-नित्यसिद्धमेव सृष्टमिव दशंयामि मायया ॥ ७ ॥ 


कोः नगा ताता क्तः तक क 


इस प्रकार हे सचचिदानन्दस्वरूप श्रापमे देहादि व्यवहार कब भ्रोर क्यों होता है, इसका उत्तर स्वयं 
भगवान्‌ देते है--“यदा यदा इति .प्राणियोके भ्रभ्युदय. भ्रौर निश्रेयसका साधन वरं श्राश्रम श्रौर दोनोके 
ग्राचारोसे भ्रभिनव्यंग्यधमंकी जव जन ग्लानि यानी हानि होती हे, हे मारत। भरतवं समुत्पन्न ्रथवा 
भा ज्ञान उसमें रत-्रनुर्त उभयथा तुम धमं हानि नहीं सह सकते हो यह्‌ प्रकृत म्रम्बोधनका तात्पर्यां हे, 
एवं जब जब वेद निषिद्ध नाना प्रकारके कारण धर्मविरोधी भ्रघ्मका अ्भ्युत्थान-प्रधिक्‌ भ्राविभाव होता 
है तब तब प्रपने देहकौ खष्टि करता हूं यद्यपि मेरा शरीर नित्य सिद्ध है फिर भी मायासे खष्टके समान 
दिखलाता हूं ॥ ७ ॥ 








द ~ 


व्र° सु० ३।२।५। इति भ्रस्थ जोवस्य देश्वर्यादि तिरोहित है उसमें हेतु रै "परामिष्य्रानात्‌ इति पर भगवान्‌का भमिध्प्रान 
भ्पनी सर्वतः भोगेच्छा भरतः इश्वरकी इच्छासे व्युद्धारित जीवका भेद भगवानुके धम॑का तिरोभाव - पश्वर्थ तिरोभाव 
दानत्व-पराधीनत्व,वीर्यके तिरोभाववे जन्मादि पर्वापदिपयत्व ज्ञानके तिरोभावसे देहादिमे भरहंवुद्धि वश विपरीतज्ञान 
मी वंराम्यतिरोभावसे विषथोमे भासक्ति बन्धचरोंका कार्य है विपर्यय है विप्ंयके तिरोमावसे होता है भ्रस्यथा नहीं । 
यह्‌ धर्थं ठीक है ्रानन्दका तो पूर्वमे ही तिरोहित या इसीसे जौवभाव होता है भ्रतएव काममयः भरानन्द यदि भावृत 
न होता तो श्रानन्दरूप जीव काममय श्यो होता निदामौ भगवत्शक्ति सुतरां तिरोभाव करनेवाली है। भतः इस 
्रस्वावसे जीवे घ्म॑तिरोमाव कषा गया है भन्यथा भगवान्‌ की लीला निविषय हो जायगी भ्रतः जीवस्वर्पपयालोचना 
ही कु भाशंका का विषय नहीं । इससे देवीजोका जन्म नाश कठा गया है, मगवानुका भाविर्मावतिरोमाव इस भाशयसे 
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परित्राणाय साधूनां विनाखाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय शंमवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
जन्म॒ कमं च मे दिव्यमेवं यो वैत्ति तत्वतः, 
त्यक्त्वा देह पुन जन्म नेति मारोति सोऽर्जन ॥ ९ ॥ 
सञ्जनोंकी रक्षा करनेके लिए तथा दुष्कमं करने वाले दुजंनोका विनाल करनेके लिए एवं धर्मक 
स्थापना करनेके लिए पे प्रत्येक युगम प्रकट होता हं ।॥ ८ ॥ 
ग्रजुन । मेरे इस प्रकारके भ्रलौकिक जन्म तथा कमंजो यथार्थ॑रूपमे समरलेता है वहु इस 
शरोरको त्थागनेके बाद फिर कभी जन्म नहीं लेता, क्योकि वह्‌ मेरे ( व्यक्तित्व ) में ही भिलकर एकाकार 
हो जाता हे। ६॥ 





तत्किं धमंस्य हानिः, भ्रधमस्य च वृद्धिस्तव परितोषकारणम्‌, येन तस्मिन्नेव काले 
भ्राविभंवतीति, तथा चानर्थावह एव तवावतारः स्यादिति, नेत्याह-"परित्राणायः इति । 

घमंहान्या हीयमानानां साधूनाम्‌-पुण्यकारिणां वेदमागंस्थानां परित्राणाय-परितः 
सर्गतो रक्षणाय । तथाऽवमंवृद्धचया वधंमानानां दृष्कृताम्‌-पापकारिणां वेदमागंविरोधिनाम्‌ 
विनाश्चाय च। तदुभयं कथं स्यादिति, तदाह--धमेसंस्थापनार्थाय' धमंस्य-सम्यगवमंनिवाररोन 
स्थापनम्‌-वेदमागंपरि रक्षणं धमंसंस्थापनं तदथं संभवामि पूर्गवत्‌,, युगे युगे-प्रतियुगम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्ररन-क्या घर्मको हानि न्रौर श्रवमंकी वृद्धि श्रापके सन्तोषका कारण है जिससे उसी समयमे भ्राप 
्रादुभुत होते है यदिएेसाहेतोभ्रापक्रा भ्रवतार ्रनथेप्रद होगा ? 
उत्तर- नहीं, धमकी हानिसे वेदमागंस्थ पुण्यकारि साधुश्रोंकी हानि देख उनकी रक्षाके लिए यानी 
परित्राण-सवंतो भावसे रक्षा प्रथा शरीर भ्राचरण धमं कर्मानुष्ठानादि रक्ता प्रमिप्रेत है ओर प्रवमं 
दृष्टि वदते हए दुष्कमं पापकारि वेद मागेविरोधियोके विनाशाथं श्रवतार लेता ह, ये दोनों केसे हों 
यह कहते है--प्रधमं निवारण कर धमंक्रा समीचीन स्थापन एतदथं श्रवतार लेते हँ, प्रतियुगं भ्रवतार 
रहण करते है सत्यथरुग द्वापर त्रेता कलियुगोमे भिन्न-भिन्न रूपसे श्रवतार होता है उदेश्य उक्त ही हे ॥ = ॥ 








निव्यापरिच्छित्न शरीरमे श्रमिव्यक्ति भ्राकथ्य यह सम्भव कहा गथा है । इससे मै दीख पड़ रहा हं । भ्रवतारोसे पुरुषोत्तम 
वही शरन्यत्र भी प्रादर््ुत होते ह यह स्पष्ट ही का गया हैः श्रवः भ्रौर भ्रनन्मान्तरवान्‌ भी एक भी प्रनेक इत्यादि विरढक्‌ 


धर्मप्राय हं इसमे क्ं॑भ्नुपपत्ति नहीं । 
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जन्मे'ति जन्म-नित्यसिदधस्येव मम सचिदानन्दघनस्य लीलया तथाऽनुकरणम्‌ 1 कमं च- 
धमंसंस्थापनेन जगत्परिपालनं मे मम नित्यसिद्धेश्वरस्य दिन्यम्‌-म्रप्राकृतमन्येः कतुंमशक्यमीङवर- 
स्यैवासाधारणम्‌ 1 एवम्‌-ग्रजोऽपि सन्तित्यादिना प्रतिपादितं यो वेत्ति-तत्वतो श्रमनिवतंनेन । 
मूढेहि मनुष्यत्वश्रान्त्या भगवतोऽपि गभंवासादिरूपमेव जन्म, स्वभोगाथंमेन कर्मत्यारोपितम्‌ । 
परमा्थंतः शुढसचिदानन्दरूपत्वाज्ञानेन, तदपनुद्य, भ्रजस्यापि मायया जन्मानुकरणम्‌, श्रकर्तृरपि 
परानुग्रहाय कर्मानुकरणमित्येवं यो वेत्ति, स भ्रात्मनोऽपि तत्त्वस्फुरणात्‌, त्यक्त्वा देहमिमं 
पुनर्जन्म नैति । किं तु मां भगवन्तं वासुदेवमेव सचिदानन्दघनमेति-संसारान्मुच्यत इत्यथः । 
हेऽजुन । & ॥ 


[" क क रि 





क्रिंसीका मत है कि भगवान्‌के म्रवतार लेनेका प्रयोजन तीन है, साधुग्रंकी रक्षा, पापियोंका विनाक्ष 
प्रौर घमंका संस्थापनमात्रसे साधुभ्रोको रक्षा श्रौर पापियोंक्रा विनाश नहीं सिद्ध होता, वसुदेवजीके गृहमे 


भ्रवतार लेकर भगवान्‌ तीन कायं क्रिये है, गीताके उपदेशसे घमं संस्थापन, युधिष्ठिरादि परिपालन से साघु 
परित्राण, कंसादि मारणसे पापियोका विनाश, गीताके उपदेशमात्रसे जो जो भ्रु नकी जहो जहाँ रक्षा की 


हे सो नहीं हौ सकती इससे साधुरक्षा एवं दुष्टवधसे धमं संस्थापन हो जाता है, यह कहना भ्रसंगत है कि 
किसी वमंका संस्थापन नहीं होता भ्रन्यथा घमं संस्थापक व्यासावतार दही व्यथं हो जायगा । श्रीव्यासजौने 
साधु संरक्षण पापियोंका विनाश नहीं क्रिया, भ्रापके कथनानुसार उक्त कमंद्रयसे ही धमं संस्थापन होता है 
यह नहीं सिद्ध होता श्रतः किसी समय एक प्रयोजनके लिए प्रौर किसौ समय दो प्रयोजनके लिये वा किसी 
समय तीनों प्रयोजनोके लिए भगवान्‌का भ्रवतार होता है यही कहना उचित प्रतीत होता हे 


नित्य सिद्ध सचचिदानन्दघन मेरो लीलासे जन्म तथानुकरण कमं घमं संस्थापनसे जगतुके परिपालनके 
लिये ्है। मेरा निव्य सिद्ध ईदवरका जन्म, कमं भ्रप्राकृत है दूसरेके करनेके योग्य नहीं हे, ये ईइवर को ही 
ग्रसाधारण चिह्न है इसी प्रकार “श्रजोपि सनु" इत्यादिसे कहा उसको जो तत्वतः ्रमको दुर करता हे वही 
जानता है। मूखं मनुष्य श्रान्तिसे भगवान्‌का भी गभेवास पूवक ही जन्म तथा स्वमोगाथं ही कमे सममते 
है, परमाथतः सचिदानन्दरूपका ज्ञान उनका है नहीं, भ्रारोपित को सत्य मानते है, मखं धारणाका त्याग 
कर मेरा श्रजातका जन्म मायासे है, मं श्रकर्ता हू, किन्तु परानुग्रहाथं मेरा कर्मानुकरण है जो यही जानता 
है, वह्‌ ्रात्मतत््वका बोध होनेसे इस देहका त्याग कर फिर सांसारिक शरीरम जन्म नहीं लेता, किन्तु 


मुममें ही मिल जार्ताहै, मे सच्चिदानन्दघन मगवान्‌ वासुदेव हूं । हे प्रजुन! जो जानता है वह्‌ संसारसे 
मुक्त हो जाता हे ॥ & ॥ 
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छोड श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


वीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मदुमावमाग्ताः॥ १०॥ 


हे भ्रजु न ! दृष्णा, भय भ्रौर क्रोधसे रहित ॒श्रनन्य भावसे मदेकचित्त बहुतसे लोग ज्ञानरूपी तपसे 
पवित्र होकर मेरे स्वरूप ( मोक्ष ) को प्राप्त कर चुके हँ ॥ १० ॥ 





“मामेति सोऽजुने'त्युक्तम्‌, तत्र॒ स्वस्य स्व॑मुक्तप्राप्यतया पुरुषाथेत्वम्‌, भ्रस्य 
मोक्षमागं-स्यानादिपरम्परागतत्वं च ददांयति--'वीतरागे' ति! रागः-तत्तत्फलतुष्णा । 
सर्वान्विषयान्परित्यज्य ज्ञानमार्गे कथं जीवितव्यमिति त्रासः-भयम्‌ । सर्गविषयोच्छेदकोऽयं 
ज्ञानमागंः कथं हितः स्यादिति द्वेषः-कोधः। त एते राग-भय-क्रोधा वीता विवेकेन 
विगता येभ्यः, ते वीतरागभयक्रोधाः-शुदढधसत्वाः मन्मयाः-मां परमात्मानं तत्पदाथं 
त्गंपदा्थभिदेन साक्षात्कृतवन्तः, मदेकचित्ता वा । मामुपाध्िताः-एकान्त ~ प्रेमभक्त्या 
मामीइवरं शरं गताः । बहवः-प्रनेके ज्ञानतपसा-ज्ञानमेव तपः सर्गकममेक्षयहेतुत्वात्‌, न 
हि ज्ञानेन सहदां पवित्रमिह विद्यते इति दहि वक्ष्यति । तेन पूताः-क्षीणएसगपापाः सन्तः 
निरस्ताज्ञानतत्कायंमलाः । मद्धागम्‌-मद्रूपत्नं विशुद्धसचिदानन्दघनं सोक्षमागताः-प्रज्ञानमात्रा- 


हे भ्रजु न ! वह्‌ मेरेमे भिल जाता हे यह्‌ कहा । श्राप ही सब मुक्तके प्राप्य हैँ श्रतः यह मोक्ष मागं 
पुरषाथं है तथा भ्रनादि परम्परापे समागत हे, यह दिखलाते ह--'वीतरागः इत्यादिसे, राग तत्फल ठष्णा 
सब विषयोका त्याग कर ज्ञान मागमे केसे जीवेगे यह्‌ भय है, सब विषर्योक्ता नाशकर ज्ञान मांसे केसे हित 
होगा यह देष क्रोध है ये तीनों राग भय ्रौर क्रोघमें निवृत्त हो गये जिनके वे शुद्ध सत्त्व श्रतएव मन्मय मुक्त 
परमात्मा तत्पदाथंको (त्वम्‌ तुम॒पदार्थामिन्नत्वसे मुभे जीवके भ्रभेदका साक्षात्कार करके भेदका चित्र 
भ्रतएव मेरे श्राधित होकर एेकान्तिक भक्तिसे मेरे रारणमे श्राकर बहुत लोग ज्ञानरूपी तपसे दुष्कर्मका 
नाडा करते हे। 
प्ररन--ज्ञानरूपी तप कंसे ? 
उत्तर- तपसे जेसे दुष्कमंका क्षय होता है वैसे ही ज्ञानसे सव शुभाशुभ कर्मोका शमन होताहै 
इसलिए कर्मनाशकत्वेन ज्ञानम भक्ति या तपशब्दका प्रयोग उचित ही है "न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह 
विद्यते" यह श्रागे स्वयं भगवान्‌ कगे ज्ञानरूपी तपसे पवित्र होकर भ्र्थातु निवृत्त पाप होकर भ्रतएव भ्रज्ञान 
तत्का्यमलक्रा व्याग कर सद्धधाव मत्स्वरुपत्व विश्युदधचिद्धनान्दमोक्षको प्राप्त कर लेनेपर खुक्त हो जाता हे। 
यद्य पिप मी युक्त ही थे, किन्तु ्रज्ञानवश भ्रारोपित संसारघमंसे संसारी थे, ज्ञान होने पर समल 
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दलोक ११ ] सालुवादमधुसुदनीन्याख्यासदहिता ` ४४१ 


ये यथा मां प्रपव्यन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ । 
मम॒ वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः ॥ ११॥ 
हे प्रजन जो युको जिस प्रकार भजते हैँ उसी प्रकार मेँ मी श्रपेक्षित फलके दवारा भ्रनुग्रह करता 


हं । मनुष्य सब प्रकारसे ( श्रन्य देवताश्रोंकी पूजा द्वारा भी ( सर्वात्मरूप मेरेही मागंका भ्रनुवतंन 
करते हँ ।॥ ११॥ 





पनयेन प्राप्ताः । ज्ञानतपसा पूताः-जीवन्मुक्ताः सन्तो मद्धावम्‌' मद्विषयं भावम्‌-रत्याख्यम्‌ 
परेमाणमागता इति वा । तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यतेः इति हि 
वक्ष्यति । १०।। 

ननु ये ज्ञानतपसा पता निष्कामाः, ते त्वद्धागं गच्छन्ति, येत्वपूताः सकामाः, तेन 
गच्छन्तीति, फलदातुः तव वैषम्यनैघृण्ये स्यातामिति, नेत्याह-'ये यथा माम्‌" इति । ये- 
ग्रार्ताः, म्र्थाथिनः, जिज्ञासवः, ज्ञानिनश्च यथा-येन प्रकारेण सकामतया निष्कामतया च 
मामीश्वरं सवंफलदातारं प्रपद्यन्ते-भजन्ति । तांस्तथैव तद्पेक्ितफलदानेनैव भजामि- 
प्रनुगृह्णाम्यहम्‌, न गिपययेण । तत्रामुमुक्ष्नार्तनिर्थाथिनश्वाऽऽतिहरणेनाथंदानेन च 








्रज्ञानको दूर कर मोक्षको प्राप्त किये, “चामीकर भ्रैवेयकरवतु" ज्ञान तपसा पूतजीवन यानी शुक्त होकर 
मद्विषयक भाव प्रेमाख्य भावमे प्रागये यह्‌ भी श्रथ है। दोनों मुक्तोका संग्रह विवक्षित है विदेह मुक्त भ्रौर 
जीवन्मुक्त । प्रथम व्याख्यासे प्रथमका श्रौर दहितोय व्याख्यासे द्वितीयका संग्रह किया गया है, भगवान्‌ प्रागे 
कहेंगे "नहि ज्ञानेन” इत्यदिसे । प्रेमाणमागता वा यहाँ वाकार श्रनास्थामे है जीवनूयुक्त यहो विवक्षित नहीं हे 
पूवं इलोकमे श्यक्तदेहमि्यादि कहा गया ह । देह त्याग विदेह कंवल्यमे माना जाता है जीवनुषुक्त- 
दामे नहीं ।॥ १०॥ 

प्रजन--जो ज्ञान तपसे पवित्र है भ्रतएव निष्काम है वे ईदवरभाव मोक्ष पा लेते किन्तुजो सकाम 
है वे त्वदुमाव मोक्ष नहीं पाते एेसो स्थितिमें फलदायक ्रापमें वेषम्य नै ण्य दोष भ्राता हे 1 

उत्तर--कभी नहीं जो भ्रति भर्थार्थी “जिज्ञासु तथा ज्ञानी है जिस प्रकारसे सकामभावसे अ्रथवा 
निष्काम भाषसे सवं फलप्रद मुक ईर्वरको भजते है उनको उसी प्रकारे तदिष्टं फलदान कर भ्रनुगरहीत 
करता हं । मोक्षार्थको मोक्ष, भर्थार्थीका भ्रथं, भ्रातेको तच्निवृत्ति, ज्ञानार्थको ज्ञान देता हं सबको न सब 
फल देता हं श्रौर न विपरीत । भर्थार्थीको मोक्ष ज्ञानार्थको भ्रथं नहीं देता तथापि तत्तद्‌ भ्रभीष्ट ख फल 
यथाधिकार सबको देता हूं इसलिए सब फलदाता मे हं । जिज्ञासु जनोंको "विविदिषन्ति यज्ञेन" इत्यादि 

*६ 
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४४२ श्रीमद्‌ भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


काङ्क्षन्तः कर्म्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्र हि मानुषे कोके सिद्धिर्मवति कर्मजा ॥ १२॥ 


इस लोकम कमंसे सिद्धि प्राप्त करनेके लिए देवताश्रोंका भजन करते हैँ । कोकि मनुष्यलोके 
कमंके द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्तहो जाती है। ( ज्ञानफल भ्रन्तःकरण शरुद्धिसापेक्न होनेसे दीघर नहीं 
होता ) ॥ १२॥ 


ग्रनुगरहह्यामि । जिन्ञासून्‌ "विविदिषन्ति यज्ञेन" त्यादिश्ुतिनिहितनिष्कामकर्मानुष्ठात॒न्‌ ज्ञानदानेन, 
ज्ञानिन मुसुक्षून्मोक्षदानेन । न त्वन्यकामायाऽन्यह्दामीत्यथः । ननु तथाऽपि स्गभक्तानामेव 
फलं ददासि, न त्वन्यदेवभक्तानामिति वैषम्यं स्थितमेवेति, नेत्याह-मम-सर्वात्मिनो वासुदेवस्य 
वत्मं-भजनमागं कमज्ञानलक्षणमनुवतंन्ते हे पाथं सवंशः-सवंप्रकारैरिन्द्रादीनप्यनुवतंमानाः । 
मनुष्या इति कर्माधिकारिणः । “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः” इत्यादिसन्त्रवर्णात्‌ फलमतः 
उपपत्तेः" इति त्यायाच सवंरूपेणापि फलदाता भगवानेक एवेत्यर्थः । तथा च वक्ष्यति "येऽप्यन्य- 
देवताभक्ताः' इत्यादि ॥ १ १1 


ननु त्वामेव भगवन्तं वासुदेवं किमिति सवं न प्रपद्यन्त इति, तत्राऽऽह-'कांक्षिर्तः' इति । 


शरुतिसे विहित निष्काम कर्माचष्ठानियोको ज्ञान दानसे, ज्ञानी गुमृक्षुश्नोको मोक्ष दानसे श्रनुगृहीत करता हं । 
भ्रत्य कामनावाच्‌को भ्रन्य फल नहीं देता । 

प्रन--फिर भी श्रपने भक्तोको ही फल देते हुं दुसरे देवताश्रोके भक्तोंको नहीं, इस हेतु वेषम्य तो 
रही गया ? 

उत्तर- नहीं मेरा वाघुदेव सर्वात्माका व्मं भजनमागं कमं ज्ञान एतदुभय लक्षणका जो भ्रनुवरतंन- 
सतत श्रनृष्ठान करते ्ह। हे पाथं! सव प्रकारसे इन्द्रादिदेवताश्रोकी उपासना करते हँ कर्माधिकारसे 
“इन्द्रमित्रं वर्णमग्निमाहुः" इत्यादि मन्त्रव णंसे "फलमत उपपत्तेः इस न्यायसे सब रूपसे फलदाता भगवान्‌ 
एक ही है यही कैग येऽण्यन्यदेवत।* इत्या दिसे । 





इतर मनुष्य मी मेरे मागकी भ्रनुवृत्ति करते हँ तुम तो मेरे सम्बन्धी होकर भी मेरी श्रनुवृत्ति नहीं 
कृरते हो, यह्‌ श्रार्चयं है । यह पाथं सम्बोघनसे सुचित करते ह ॥ ११॥ 


शंका--यदिज्राप टौ सन फलदेते हं तो सब प्राप ही भगवान्‌ वासुदेवको क्यों नहीं भनते 
तत्तदफलेच्छापे देवतान्तरकी उपाघतना क्यो करते ह ? 
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श्लोक १३ ] खालुवादमघुसूदनीव्याख्याखदहिता । ८४३ 





चातुवर्ण्य मया सृष्टः गुणकर्मविमागडलाः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमग्ययम्‌ ॥ १३॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय बेरय भ्रौर शूद्र इन चारों वर्णोक्ी रचना गुण भ्रौर कमक विभागसे मेने कीदहे। 
उनका कर्ताहोनेपर भी मुमक्रो श्रकर्ता श्रौर भ्रविनाश्ी समो ॥ १३॥ 





कमणां सिद्धि-फलनिष्पत्तिं काङ्क्षन्त इह लोकै देवताः-देवानिन्द्रारन्या्यान्यजन्ते- 
पूजयन्ति ग्रज्ञानप्रतिहतत्वात्‌, न तु निष्कामाः सन्तो मां भगवन्तं वासुदेवमिति रोषः । कस्मात्‌ ? 
हि-यस्मादिन्द्रादिदेवतायाजिनां तत्फलकाडक्षिणां कमजा सिद्धिः-कमंजन्यं फलं क्िप्रम्‌-रीघ्मेव 
भवति मानुषे लोके । ज्ञानफलं त्वन्तःकरणशुदधिसापेक्षत्वाच्च क्षिप्रं भवति । मानुषे लोके कमंफलं 
शीघ्रः भवतीति विरोषणादन्यलोकेऽपि वर्णाश्रमधम॑न्यतिरिक्तकमंफलसिद्धिभंगवता सूचिता । 
यतः तत्तत्शषुद्रफलसिद्धयर्थं सकामा मोक्षविमुखा भ्रन्या. देवता यजन्ते, श्रतो न मुमुक्षव इव 
` मां वासुदेवं साक्षात्ते प्रपद्यन्त इत्यर्थः ।॥ १२ ॥ 
शरी रारम्भकगुणनैषम्यादपि न सर्गे समानस्वभावा इत्याह--“चातुवण्यमि'ति 
चत्वारो वर्णा एव चातुवेण्यंम्‌, स्वाथे ष्यञ्‌ । मया-दश्वरेण सृशटम्‌-उत्पादितं गुणकमंविभा- 
गराःगुणविभागशः कमंविभागराश्च । तथाहि सत्त्वप्रधाना ब्राह्मणाः, तेषां सािविकानि रमदमा- 
उत्तर--क्रमे फलोत्पत्तिकी इच्छासे इन्द्रादि देवताकी पूजा करते हँ वे भी मेरे मागंकी भ्रनुवृत्ति करते 


ह पर भ्रज्ञान मढ होनेसे निष्काम भावनासे भगवान्‌ वासुदेवरूप मको नहीं भजते । 
प्ररन--क्यों ? 


उत्तर-- मनुष्य लोकम इन्द्रा दिदेव प्राथियोको कममंजन्य फलसिद्धि शीघ्र होती हे ज्ञान फल तो अन्तः 
करण शुद्ध होने पर ही होता है इसीसे फल विलम्बसे होता है शीघ्र नहीं, मनुष्य लोकम कमंफल शीघ्र 
होतादहै, इस विशेषणसे श्रन्य लोकम भी वर्णाश्रम धर्मातिरिक्त कमंफलकी सिद्धि होती है, मगवान्‌ने 
सूचित किया । यतः तत्तत्‌ क्षुद्र न्भूनफल सिद्धयथं सकाम प्रतएव मोक्ष विश्ुख होकर श्रस्य देवकी पूजा 
करते हँ इस कारण वे मुमकषुके ही समान मु भगवान्‌ वासुदेवको साक्षात्‌ नहीं भजते किन्तु देवान्तर- 
दवारा भजन करते है मनुष्य लोकम ही वर्णाश्चषम घमं हे लोकान्तरमे नहीं इस विशेषणसे सुचित 
होता हे ॥ १२।, 

प्रदन--जिस कारणसे श्रापहीके मागंकी सब भ्रनुवृत्ति करते है, दूसरे मागं भ्रनुवृत्ति नहीं करते 
है इसका उत्तर देते हैँ “चातु्वंण्यंम" इत्यादिसे । श्रथवा शरीरराम्मक गुण वेषम्यसे भी सब लोग समान 
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दीनि कर्माणि । सत्वोपसजंनरजःप्रधानाः क्षत्रियास्तेषां च ताहशानि शौयंतेजःप्रभृतीनि कर्माणि । 
तमउपसजंनरजःप्रधाना वैदयास्तेषां च॒ कृष्यादीनि ताहशानि कर्माणि । तमःप्रधानाः 
शूद्रास्तेषां च तामसानि त्रैवणिकलुश्रूषादीनि कर्माणीति, मानुषे लोके व्यवस्थितानि । एवं 
तहि विषमस्वभावचातुवंण्यं्पृत्वेन तव वैषम्यं दुर्वारमित्याशङ्कय नेत्याह--'तस्ये^ति । विषम- 
स्वभावस्य चातुवण्यंस्य ग्यवहारदृष्टया कर्तारमपि मां परमाथंहष्टया विद्धि श्रकर्तारमन्ययम्‌ 
निरहुकारत्वेनाक्षी एमहिमानम्‌ ॥ १३ ॥ 


स्बभावके नहीं होते यही कहते हैँ । शचातुवंण्यंमितिः चार वणं ज्नाह्यण, क्षत्रिय, वेदय श्रौर शूद्रै, 
“चातुववण्यंमुका चार वणं ही प्रथं है। स्वाथ ष्यञ्‌ तद्धित प्रत्यय है । ईश्वर मेँ इनको णके विभागते 
म्रौर कमके विभागसे, उत्पन्न किंया। सत्वप्रधान ज्नाह्यण हैँ उनमें सात्विक शामदमादि कमं होतेह 
चतुवं्णादीनां स्वाथं उपसंख्यानम्‌" इस वातिकसे प्रत्यय होता है । सत्वोपसजंन रजः प्रवान क्षत्रिय होते 
है उनके भ्रनेक वसे ही रौयप्रमृति कमं होते है । तमउपसजंन रजप्रधान वैद्य होते है भ्रौर उनके तादृश 
कृष्यादि कमं हँ । तमः प्रधान शूद्र होते हँ रौर उनके तादश तामस यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वेदय इन वर्णोकी 
सेवाकमं मनुष्यलोके व्थवस्थित है । 

प्रदन-फिर भी विषम स्वभाव उक्त घ्ररवशणिक छष्टिसे श्रापमें वेषम्य आ ही गया । 

उत्तर- नहीं वेषम्य नहीं प्राया, विषमस्वभाव चातुवंण्यंका व्यवहार दृष्टिसे मेँ कर्ता हू, परमाथं दष्टिसे 
मे कर्ता नहीं हु, भ्रकर्ता ही होनेसे एवं श्रव्यय श्रहुकार रहित होनेसे भ्रक्षीण स्वभाव ईधरहीर्मैह। इस 
रथम कुछ भ्रनुपपत्ति है जो यह कहा कि शरीरारम्भक गणएवेषम्थसे सब समान स्वभाव नहीं है इससे तो 
यही कहना चाहिए कि गरुण कमं विमागसे चार वं उत्पन्न हए फिर "मया खष्टम्‌" कहनेकी भ्रावदयकता 
नहीं । ईश्वरेच्छा समानरूपसे खष्टि करनेको होती तो गरणबाधक नहीं हो सकता । गुगकमंविभागक्षः" का 
रथ यहहैकि शुणाश्च कर्माणि च तेषां समाहारः गणकम" भ्र्थात्‌ चातुवण्यंकी खष्टिगण श्रौर कमं 
विभागे की, कमं विभागसे यानी साधारण श्रसाधारण विभागसे क्मं-प्रग्निहोत्रादि गुण-दरव्यदेवता- 
रूप साधारण दान-जपादि स्वंसाधारण कर्म ह, श्रग्निहोत्रादि त्रवशिकका ही कमं है किन्तु शूद्रका नहीं। 
राजसुधादि क्षत्रियोका कमं है ब्राह्मणोका नही, वेश्यस्तोम वेद्य ही का कमं है तदितरका नही, इस 
प्रकार कर्म, गण ईर छखष्ट होनेसे देवता ईइवर खष्ट ही है, पूत्रप्रीतिसे जैसे पिताकी तृप्ति होती है वेसे 
ही देवताश्रोको यागद्वारा तृक्त करने पर परमात्माभी ठप्त होकर देवयाजियोको ईप्सित फल देताहै, 
इस प्रकारके श्रथंसे विषम स्वभाव, चातुवेण्यं खष्टि ्रौर तद्वृत्ति व्यापारका उत्पादक उत्पन्न करनेवाला 
प्राप ही है, वेषम्य कमफल कतमं होगा ही श्रतः कट त्व, भोक्वृत्व, भ्रापमें प्रसक्त होता है इसलिये श्राप 
सं्ारी ह ईदवर नदीं । 
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मुभे मायासे कड त्व ह वास्तविक नहीं, नित्य खुक्त मेँ हूं, संसारिस्वभाव नहीं ह, इस श्रालयसे 


कहते हं कर ““"चातुवंण्यंमुसे । कट त्व मायासे है वस्तुतः मुभे भ्रकरतां समो भरतएव भोकवृत्व मायिक ही है 
वास्तविक नहीं ।॥ १३ ॥ 


[ श्रन्याथेः-- वणंग्यवस्थाविध्वंसकारी पण्डितंमन्योका कना हे कि गण कमं भेदसे चारों वर्णोकी 
खष्टि दहै, श्रपने प्रपने म्रसाघधारण गुण कमके श्रनुसार ब्राह्यणत्वादि जातियोकी कल्पना को गई एेसी 
परिस्थितिमे यदि शूद्र जातिमें रामदमादि गुण पाये जायं तो वह्‌ ब्राह्मणहै, विचयुद्ध ब्राह्मण जाति माता 
पिव्ृजन्य होनेपर भी शमदमादि बयुन्यहो तो वह ब्राह्मण नहीं है, इसी तरह शौय, तेज रादि गुणोंसे सम्पन्न 
क्षत्रिय ह, क्षत्रिय माता पिदजन्यमात्र क्षत्रिय नहीं यदि इतर जातिमें उक्त गरुण हो तो वही क्षत्रिय दहे। 
इसी तरह वेश्य शृद्रमे मी जानना । ब्राह्मण छष्ठिके भ्रनन्तर यदि उनमें उक्त गुणोकी खष्टि मानी जाय तो 
सब न्नाह्यणोमिं शमदमादि गुण होने चाहिये, इतर जातियोमे उक्तं गुण न होने चाहिए, किन्तु एेसा नहीं 
देखा जाता बहत त्राह्मणोमें ये गुण नहीं होते, कतिपय इतर जातियोमे ये गुण पाये जाते हँ रतः ्रधिक 
व्यभिचार देखनेसे ब्राह्यणखष्टिके म्रनन्तर उनमें ही उक्त गुण उप्पन्न क्रिये गये यह भ्रथं ठोक नहीं; किन्तु 
गुण कमेके प्रनुसार जाति माननी चाहिए ब्रत; जिसमे शमदमादि हो वही ब्राह्मण है श्रौर शोयंतेज- 
प्रभृति गरुण जिसमें हो वह क्षत्रिय है इत्यादि ठीक है इसमे प्रमाण महाभारत है, तथाहि-सपंने 
युधिष्ठिरे प्रडन करिया कि न्राह्यणः को भवेद्राजनु" इसपर-युधिष्ठिरने उत्तर दिया- 

"सत्यं दानं क्षमा शील्ञमनालस्यं तपो घणा । दश्यते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 

शरे तु यूवेट्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते । न वे शूद्रो भवेच्छ्द्ो ब्राह्यणो न च ब्राह्मणः ॥ 
यत्रैतल्लक्ष्यते सपं वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रेतनन भवेत्‌ सपं तं शृद्रमिति निदिशेत्‌ ॥ 
महा० भा० । ३।१८०।२१।२६॥ इति ॥ 
शमदमादि ब्राह्मण लक्षण शूव्रमे हो भ्रौर ब्राह्मणोमे वेन हों, वह शूद्र जिसमें शमादि 
वह शूद्र नहीं किन्तु ब्राह्मण लक्षण युक्त होनेसे ब्राह्मण हे मौर स्वगरुणशुन्य ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं 
जिसमे ये ब्राह्मण गण हो वही ब्राह्मण हे जातिसे कोई ब्राह्मण नहीं यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होताहे। भ्रौर 
भी उसी स्थान पर। 
श्राह्यणः केन मवति क्षत्रियो वा द्विजौत्तम । वेदयः शुद्रइच विप्रषं तदन्गहि वदतां वरः ॥ 
इसके द्वारा भरद्वाज के इस पररन का उत्तर भृगु ने दिया कि- 
“सत्यं दानमथाद्रोह भअ्रनालस्यं भयं घृणा, तपरच दइयते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
क्षत्रजं सेवेत कमं वेदाध्ययनसंगतः दानादानगतिर्यंस्तु स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ 
वाणिज्यं पशचुरक्ा च कृष्यादानरति!, शुचिः । वेदाध्ययनसम्पन्नः स वेश्य इति संज्ञितः ॥ 
सर्वं भक्षरतिनित्यं स्वंकमंकरोऽुचिः त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वे शुद्र इति स्मृतः, ॥ 
मभ्मा० १२।१८६। १।४।८। इति । 
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यहां भी गणकर्मायुसार ही जाति की व्यवस्था, पूर्वोक्तार्थसेही इसका भी श्रथ स्पष्टदहै इस 
कारण इसका श्रथ नहीं किया, सारांश यही है किं गुणकर्मानुसार जाति है जाव्यनुसार गणकम नही 
मरतः जाति ब्राह्मण ्रन्राह्यण क्षत्रियादि गुण सम्पन्न होने पर क्षत्रियादि हो सकते हँ तथा क्षत्रियादि उन 
बराह्मण गणो से ज्नाह्यण भी हो सकते ह श्रतः जन्म होनेसे ज्राद्यणत्वादि श्रते हैँ श्रन्यथा नहीं यहु उक्त 
दलोकोसे सुस्पष्ट विरुद हे एेसाही मागवतमे भो हे। 
"यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णासिग्यज्जकम्‌ । यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तंनेव विनिदिशेत्‌" ॥ 
इस लक्षणानुसारसे ही त्राह्यणत्वादिका निर्दंश् कहा गयाहै ग्रतः ब्राह्मणादिमें ब्राह्मणत्वादि 
जन्मसे होता हे, यह भगवानुक्तो श्रमिप्रेत नहीं श्रौर यह मत प्रमाणसे विरुद्ध भी है केवल वच्चकोकी 
वव्वकतामात्र है इसको उच्चः स्वरसे कहते रहै, 
इसका उत्तर सुनिये भगवदुवाक्यमें प्रथम उदुदेरय उक्तमत्‌ काखण्डन विवेय भावका विचार कीजिये । 
सश्रत्पन्न ब्राह्यणके उदेश्यसे गुएकमंका विधान हे फ वा गुएकरमेके उद्‌देश्थसे ब्राह्मणादि वणका । इसका 
निर्णायक भगवद्वाक्य ही हे, भगवदहचन यह्‌ हे 
श्राह्यण-क्षत्रिय-विशां शूद्राणां च परन्तप । कर्माणि प्रविमक्तानि स्वभावपरभवेगुणेः॥" 
यहां पर ब्राह्मणादिकोके कमं ब्राह्मणएत्वावच्छिन्नीयोदुदेदयतानिरूपितविघेयताश्चयकमं स्व मावजगएसे 
विमक्त हे, प्राहारनिद्राभयादि प्राणिमाच्र साधारण होने से विजेषक नदीं है । ब्राद्मणोदेशक विहित कर्मा. 
चुष्ठानमें अधिकार प्राप्तिके लिए तदनुष्ठानसे पुव॑मे ही ब्रांह्यणत्वादि श्रपेक्षित हैँ श्रतः उन करमपि ब्राह्म 
शत्वादि सिद्धि नहीं कह सकते, सिद्धसाघन दोष होगा, ज्ाद्यणत्वादि श्रनुष्ठानसे पूर्वमे ही सिद्ध है फिर वह्‌ 
भरनु्ठानसे केसे होगा, एकमे सिद्धत्वसाध्यत्व पूर्वापर कालवृ विरद धर्मं नहीं रह सकते श्रनधिकारि कृत- 
कमं श्रेयःसाधक नहीं बल्कि (परधर्मो भयावहः इस भगवदचनसे निन्दित होनेसे वह्‌ प्रत्यवायजनक है । 
शम, दम, शोय, तेज इत्यादि, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्वादि जाति प्रयोजक नहीं है किन्तु ब्राह्यणएत्वादि जाति 
प्रयोज्य हें ्रतएव (स्वभावजम्‌ यह उक्त श्लोकमें कहा गया है किञ्च येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वेया; 
तथा शृद्राः इस भगवद्वचनसे जन्मसे ही जाति भेद अ्रभिमत हे इनमे शंकाका लेश भी नहीं तदनु खज धातु 
भ्रोर शस्‌ प्रत्ययके स्वारस्यसे गुणकमंका विमाग करके चातुवेण्यको ईदवर ने सष्ट किया यहाँ व्याख्यान टीक्‌ 
है महा मारतम यही प्रथं पृष्ट किया गया है- 
प्रजापतिः प्रजाः छष्ट्वा ताघु कमं विधाय च । वर्णो वरः समाधत्त एककं गुण माग्गुणम्‌ ॥ 
ब्राह्मो वेद ग्यंज्जन्तु क्षत्रिये तेजउत्तममु । दाक्ष्य वेव्ये च शूद्र च सवंवर्णानुकुलतास्‌" ॥ 
यहाँ पर वं छष्टिके बाद गुणकमंका विमागसे भ्राधान किया गया है यह सुस्पष्ट है, महाभारतको 
मी जन्म विद्ध ज्राह्यणत्वादि श्रमिप्रेत है यह सुले प्रतीत होता हे, कण्ठरवसे भी यही कहा है- 
जन्मनेव महाभागो त्राह्यणो नाम जायते" । म० भा! । १३।३५।१। 


((--0. 4810811\/820। 48111 (-0॥60101. 01411260 0 6810011 


ती जो क + ऋ को त जनन्कोकी = नके = कतक = क 


श्लोक १३ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्याखदिता ४४७ 


वह्वीस्तु संसरन्‌ योर्नी जायमानः पुन- पुनः । पयि तात कर्मिरिचद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते ॥ 
मः भाः १३।२७।२९।१२। 
रका--भ्रच्छा तो पूवंमे जो कहा “शूद्रे तु यद्धेदिः्त्यादिसे उसको क्या गति होगौ ? 
समाघान--'नविषं विषमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यतेः । ब्रह्यस्वत्व म दढ विष्वा रोपके लिए विषमं 
विषका निषेध करिणा हे तदवतु शद्रत्वके ्रारोपाथं ही त्राह्यणमे ब्राह्मणत्व का निषेध हे प्रारोप्यमाण भ्रौर 
ग्रारोप्याधिकरणका भेद सवंजगतप्रसिद्ध है श्रत: उक्त वचनका जन्मतः ब्राह्यणत्वनिषेधमें तात्पयं नहीं किन्तु 
सत्वादिगणविशिष्ट ब्राह्मणएकी प्रशंसामें तात्पयं ह अनन्यथा शृद्रतु यद्भवेत्‌ लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते" यहां प्रथम 
दलोका्धमे ब्राह्मण शूद्रका कुचं प्रथंन होनेसे वे भ्रनथेक हो जायगें ्रापके मतसे तत्तद्गुणविषशिष्ट ही 
शुद्रादि हँ तत्तद्‌ वणं व्यञ्जक गुण तो उनमें है नहीं फिर उनका ्रथे क्या होगा जन्मसे वणं व्यवस्था मान- 
नेसे उक्त गुण न होनेपर भी जन्मतः ब्राह्मणादि शद्रर्ह। 
दांका--म्रच्छा तो फिर शृद्रादिमे शद्रत्वादिका निषेध केसे किया गया । 
समाधान--गरुणहीन ब्राह्मणमे बद्र साघम्येमात्र विवक्षिते नतु वस्तुतः शूद्रत्वका विधान है ्रतएव 
उसी जगह कहा टै--'तावच्छदसमो ह्येष यावद्वेदेन जायते' ॥ म. भा. ३।१८।३३॥ इसी प्रकार शूद्र पक्षमे भी 
समना, इसी तरह ध्यस्य यल्लक्षणमि्व्यादि भागवतमे शोर्यादिविशिष्ट ब्राह्यणमे गुणसादटदयसे क्षत्रियत्व 
गोण कहा गया है, जन्मसिद्ध ब्राह्यणव्वक्रा-श्रभावका बोधक नहीं लोकमे भी सहो देवदत्तः यहपर क्रोय- 
शौर्यादि सादद्यसे सिह शब्दका प्रयोग होता है, उसका तात्पयं सादृद्यमे है, वस्तुतः सिहमे नहीं, क्योकि 
मनुष्य वस्तुतः सिह नहीं हो सकता शाम मी गौण व्यवहार देखा जाता हे, यथा भ्रत्रिसंहितामे लिखा है 
“अस्त्रहस्ताः सुघन्वानः संग्रामे सवंसम्मरुखे । ्रारम्भे निजिता येन स विप्र क्षत्र उच्यते । 
कृषिकमं रतो यश्च गवां च प्रतिपालकः । वारिज्यं व्यवसायश्च स विप्रो वेइय उच्यते" । १२।४।८। 
उक्त छोकमे जाति ब्राह्मण ही शौर्यादि गरुण विशेष सम्बन्धसे क्षत्रियादि पदसे व्यवहृत कयि गये हं 
गौण व्यवहारमात्रसे ब्राह्मण वास्तविक क्षत्रिय नहीं हो सकते तादृश व्यवहारमात्र विवक्षित है, व्यवहार 
प्रकृतमे गोण ही है मख्य नहीं । 
(दशाष्ट पच्च त्रिगुएरतमर्ढान्वितौ क्रमात्‌ । विप्रौ नृपौ विक्लौ चुद्रौ दो दौ नगेषु कीतितो'। 
ग्रग्तिपुराण २६४२ 
सर्पोमिं भी ब्राह्मणादि भेद कटा गया है तथा हाथियोमे भी ब्राह्मणादि व्यवहार शाक्मे हे- 
“विप्रः शुचिमंघुमयः परमान्नसरपि। चचूतप्रसून समगन्ध सुगन्धिताङ्गः। 
स क्षत्रियो "विविघज्ञक्लनिपातशूरः शूद्रोऽपि तूरंसरपशम्यति वेद्यजातिः।' मातज्ग लीला ॥८।२।११॥ 
सुगन्धा ब्राह्मणी भ्रमिः रक्तगन्धा तु क्षत्रिया, मघुगन्धा मवेद्‌ वेद्या मद्यगन्धा च शुद्रिणी ॥ 
"विश्व, षा, शा, १।३५१। 
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दत श्रीमद्धगवद्रीता । | अध्याय ४ 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मो ` कमफले स्पृहा । 
इति मां योऽमिजानाति कमभिनं स॒ बध्यते ॥ १४॥ 


मको कमं लिप्त नहीं करते ( देहारम्भक होकर बन्धन नहीं होते ) श्रौरन शुभे कमोकरि फलकी | 
इच्छा हे 1 इस प्रकार मुकको जो जानता है वह्‌ कर्मोसि वद्ध नहीं होता ॥ १४ ॥ 


कर्माणि-विङवसर्गादीनि मां निरहंकारत्वेन कतत्वाभिमानहीनं भगवन्तं न लिम्पन्ति- 
देहारम्भकत्वेन न बध्नन्ति । एवं कतंत्वं निराकृत्य, भोक्तृत्वं निराकरोति-न-मासि"ति । न भे 








न मां कर्माणि" इति-विहवोत्त्ति, स्थिति, संहारादिकमं, श्रहुकारशून्य भ्रतएव कठ वाभिमानरहित 
भगवानके देहारम्भक होकर बन्धन नहीं होते ६्स प्रकार कठ्त्वका निरास कर भोतदृत्वका मी निरास 


मनुष्य व्यतिरिक्त पश्चादिमे तथा भ्रचेतन मही श्रादिमेभी वणं व्यवहार पाया जाताहै उनमें 
तद्गुण वही हे भ्रतः जन्म ॒हीसे वणं व्यवस्था माननी चाहिए गुणसे नहीं, उदात स्थलमे व्यभिचार 
स्फुट हे। विघ्रादि संज्ञक सर्पादि याजनादि ज्राह्यणकमंका श्रधिक।री नहीं है, न ब्राह्यणादिके साथ 
विवाहादिकं ही प्रसक्त हँ यह वचनके विनादहीसिद्ध है वैसे ही मनुष्योमे मी समना, यह्‌ वारतान्त 
स्मृतिमें विस्पष्ट हे । 
"देहान्तरं विना धमंसादद्येनापि वणता । योच्यते सा न तदरणंपुजोद्राहा दिषु स्थिता-इति । 
गुण कमं व्यभिचार दर्शन विरोध भी नहीं क्योकि सोपाधिक होनेसे भ्रन्यथासिद्ध दहे, खष्टि- 
न्यायसे भ्रधिक होनेसे भ्यवहारकी उपपत्ति होती है। पू. मी. १।४।२७ “खष्टीरुपदधाती"ति इत्यादि में 
स्पष्ट हे । गुण व्यभिचार देखने पर भी एकदेशविकृतन्यायसे जाति ब्राह्मणत्व रहती ही हे । 
(तपः श्रुतं च योनिर्चेत्येतदुन्नाह्यणलक्षणम्‌ । तपः श्रताभ्यां यो हीनः जातिन्नाह्यण एव सः” ॥ 
म. भा. २।२।२६। 
इस ब्राह्मणलक्षणमें भी वैसे ही देखा जाता है भ्रतः वर्ण॑ग्यवस्था जन्म सिद्ध है । ब्राह्मणादि ही 
शाज्ञसम्मत ततथा शिष्टसम्मत है केवल गण कर्मानुसारी नहीं इसमें शंकाका लेश नहीं, सुतसंहितामें 
यही उदुद्ोषित है- 
“सर्वेषां जन्मना जातिर्नन्यिथा कमंकोटिभिः। पश्वादीनां यथा जातिजंन्मनेव न चान्यथा ॥ 
शि,मा, ख १५।५१॥ 
सब श्चति स्मृति पुराण इतिहासोका यहो सिद्धान्त है भ्रभिक भ्रन्यत्न देखिये, यह्‌ संक्षेप हे ॥१३॥ 
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एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म॒पूर्गैरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कर्मव तस्मात्न पूर्नः पूर्गतरं` कतम्‌ ॥ १५॥ 


इस प्रकार जनकर पूववर्ती सुमृक्षुजनोने कमं कियाहै, श्रतः तुम भी म्रन्यत्र पूवंवतियोसे क्रिया गया 
कमं करो |} १५ ॥ 





मम~प्राप्तकामस्य कमफले स्पृहा-वष्णा, “" म्रासक्रामस्य का -स्पृहा'" इति श्रुतेः । कतुंत्वाभिमान- 
फलस्पृहाभ्यां हि कर्माणि लिम्पन्ति, तदभावान्न मां कर्माणि लिम्पन्तीति । .एवं योऽन्योऽपि 
मामकर्तारमभोक्तारं चाऽऽत्मत्वेनाभिजानाति, `` क्म॑भिनं स बध्यते-ग्रकर्वर्त्मिज्ञानेन मुच्यते 


` . इत्यथः ॥ १४ ॥ 


यतो नाहं कर्ता, न मे कममंफलस्पृहेति ल्ानात्कमंभिनं बध्यते, ग्रतः-“एवमि'ति । 

एवसात्मनोऽकतुः कर्मालपं ज्ञात्वा, कृतं कमं पूर्वैरतिक्रान्तैरपि श्रस्मिन्‌ युगे ययाति- 
यदुप्रभृतिभिमुमुक्षुभिः। तस्मास्वमपि कर्मव करर, तुष्णीमासनं, नापि संन्यासम्‌ । यद्तत््ववित्‌,तदा 
ग्रात्मशुढचथंम्‌ । तत्त्वविच्चेल्लोकसंग्रहा्थम्‌ । पूर्वैजंनकादिभिः पू्वंतरमतिपूर्वं युगान्तरेऽपि कृतम्‌। 
एतेनासिमन्युगे, भन्युगे च पूर्गपुर्गतरैः कृतत्वादववयं त्वया कतंग्यं कर्मेति दशयति ॥ १५॥ 


करते ह, ्राप्तकाम मुकको कमं फलमे स्पृहा-ठ्ष्णा नहीं हे “म्राप्तकामस्य का स्पृहा" श्रति स्पष्ट ईडव रमे 
कामनाके भ्रभावका बोधन कराती है,. कठ स्वाभिमान श्रौर फल स्पृहासे ही कमंबन्धन होते ह इसलिये 
कमंका लेप बन्धन युममें नहीं, इसी तरह कोई दूसरा भी भक्ता भ्रभोक्ता भ्रात्मस्वरूपको जानता हे वह भी 
कर्म॑से बद्ध नहीं होता ्रात्मा शरकर्ता है इस ज्ञानसे मक्त हो जाता हे ॥ १४॥ 


नर्म कर्ताहं न मेरेमें कमं फलको ठृष्णा हे इस ज्ञानसे कमं बन्ध नहीं होता इस प्रकार भ्रकर्ता 
म्रात्माभें कमंलेपा माव-भ्रबन्ध जानकर पूर्वोतपन्न इस युगम ययाति यदुप्रभृति सुशश्चुश्रोने जो कमं किया हे 
तज्जातीय कमं तुम भी करो, न कमं छोड़कर बेठो न सन्यास ही ग्रहण करो, यदि तत्तवज्ञानीनहोतो 
भ्ात्मशुद्धिके लिये कमं करो, यदि तत्वज्ञानी हो तो भी जनकादिके समान लोकसग्रहार्थी कमं करो 1 जनकं ` 
पूवंपुगमे हो के उनसे पहिले उत्पन्न लोगोने कमं कयि हँ भरतः पूवं पवतर लोगोने कमं किये, इसलिये 


तुम भी कमं करो यही दिखलाते हे ॥ १५॥ 


७ 
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कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽसुमात्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धन्यं च विकर्मणः । 
अकमंणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः \॥ १७ \1 
वस्तुतः क्या कमं है, क्या श्रकमं है इस विषयमे विद्धान्‌ भी मोहित ै। इसलिये तुमको भली 
प्रकारसे कमं श्रौर अ्रकमं बताऊ गा जिसको जानकर तुम प्रश्चुभ, श्र्थात्‌ संसारसे मुक्त हो जा्रोगे | १६॥ 
क्योकि कमंका तत्त्व प्रतिषिद्ध कमेका तत्तव ब्रौर श्रकमं भ्र्थात्‌ चुपचाप वेठना कु न करनेक ततत्वको 
जानना चाहिये । कमेक श्र्थात्‌ तीनोकी गति कठिन हे । १७ ॥ 


ॐ वा-क द क = त को अनेक ३ 





ननु कर्मविषये कि कथित्संरायोऽप्यस्ति, येन पूर्वैः पूवंतरं कृतमित्यतिनिवध्नासि, भ्रस्त्ये- 
वेत्याह-"कि कर्मो "ति। नौस्थस्य निष्करियेष्वपि तटस्थवृक्षेषु गमनभ्रमदशंनात्‌, तथा दू राच्चक्षुः- 
संनिकृष्टेषु गच्छत्स्वपि पुरुषेप्वगमनश्रमदशंनात्‌ परमाथंतः कि क्म, किं वा परमाथंतोऽकर्मेति 
कवयः-मेधाविनोऽप्यत्र-्रस्मिन्विषये मोहिताः-मोहम्‌-निणंयाश्चास््यं प्राप्ताः, ग्रत्यन्तदुनिरूपत्वा- 
दित्यथंः । तत्‌-तस्मात्‌ ते-तुभ्यमहं कम॑, श्रकारग्रन्लेषेण च्छेदादकमं च प्रवक्ष्यामि -प्रक्पेण 
सदेहोच्छेदेन वक्ष्यामि । यत्कर्माकमस॑स्वरूपं ज्ञात्वा मोक्ष्यसे-मुक्तो भविष्यस्यदुभात्संसारात्‌ ॥ १६॥ 

ननु सवंलोकप्रसिद्धत्वादहमेवैतज्जानामि देहेद्द्रियादिन्यापारः कम, तूष्णी मासनमकमंति, 
तत्र किं त्वया वक्तव्यमिति । तत्राऽऽह-'कमणः' इति । हि-यस्मात्कमंणः शाश्चविहितस्यापि 


राङ्का-क्या कमं विषयमे कुछ सन्देह भी है जिस कारणा वहत श्रनुरोध कर रहे हो करि पूवं लोगोने 
कमं किये है इसलिये तुम मी कमं करो ? 
समाधान-हा, है जेसे-नौकामे बेठे हुए पुरुषको क्रिया रहित तीर वृक्षोमें चलनश्रम होता है, 
नौकाकी गति वृक्षोमें प्रतीत होती है मानों वृक्ष ही चल रहे हैँ तथा गतिमान्‌ दूरत्य पुरुषमे यह्‌ नहीं चलता 
हे एेसा ज्म होता हे, श्रक्रियावानुमें क्रियाका श्रौर क्रियावानुमें प्रक्रियाका भ्रमहोतादहै। यह्‌ लोक्रमे प्रसिद्ध 
उदाहरण हे । परमाथंतः क्था कमं हे, क्या श्रकमं हे इस विषयमे बड़े-बड़े विद्धान्‌ भी विमुग्ध होते हँ । निणंयमे 
भ्रसमथं रहे क्योकि इस विषयका निणंय श्रति कठिन है श्रतः तुमसे कमं श्रकमंका भेद कहेंगे । "वक्ष्यामि 
न करके प्रवक्ष्यामि कहा । श्र" कां तात्पयं संशयनिवतंक कथनमें है जिस कर्माकि्मंके स्वरूपको जानकर 
संसारसे मुक्त हो जावोगे ॥ १६॥ | 
रङ्का-सर्वंलोक भरसिद्ध कर्माकमेको हम स्वयं जानते ही हे देहेन्द्रियादि ब्यापारकमं है, चुप निष्कि 
बैठना श्रकमं हे इसमें श्रधिक भ्रापको क्या कहना है ? 
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कर्मण्यकर्म यः पद्येदकर्मणि च कमं यः॥ 
स॒बुद्धिभान्मचुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ १८॥ 
जो पुरुष प्रतिषिद्ध या विहित देहेन्दिणादि व्परापार रूप कमम अ्रकमं भ्र्थात्‌ श्रकर्तां ्रात्माको 


निदेचल त्रिधा रहित देखे अओ्रौर अकर्म कमं भ्र्थात्‌ त्यागरूप क्रिपाको देखे वह॒ मनुष्योमें बुद्धिमान हे । 
वह योगी सफल कर्मोक्रा कृरने वाला हे । 








तत्त्वं वोद्धव्यमस्ति, विकर्मणश्च-प्रतिषिद्धस्य, श्रकर्मणद्च-तूष्णींभावस्य । भ्रत्र वाक्यत्रयेपि 
| वोढव्यं | तत्त्वमस्तीत्यध्याहारः । यस्माद्गहना-दुर्लाना। “कमंणः' इत्युपलक्षणं कर्माकमंविकरमं- 
णां गतिः-तत्वमित्यथेः । १७ ॥ 


कीटं तहि कर्मादीनां तत्वमिति, तदाह-“कर्मणि' इति 1 कमणि -देहेन्द्रियादि- 
व्यापारे विहिते प्रतिषिद्धे . चाहं करोमीति धरम्माम्य]ष्यासेनाऽऽत्मन्यारोपिते नौस्थेनाचलत्ु 
तटस्थवृक्षादिषु समारोपिते चलन्‌ इवाकत्रत्मस्वरूपालोचनेन वस्तुतः कर्माभावं तटस्थवृक्षादि- 
ष्विव यः पश्येत्‌-पञ्यति । तथा देहेन्द्रियादिषु त्रिगुणमायापरिणामत्वेन सवेदा सन्यापारेषु 


समाघान--राख्जविहित कमंका तत्तव समना चाहिये । प्रतिषिद्ध कमं विकमं हे । तुष्णीं भाव कु 
न करना श्रकमं है इनके भी तत्व जानना चाहिए इन तीनों वाक्योमे [बोद्धव्यका] प्रघ्याहार हे, कमं, विकमं, 
ग्रकमं इन तीनों की गति यथाथ स्वरूप गहन है श्रति कठिन हे" कमण; यह्‌ उपलक्षण है उक्त तीनोंका त्व 
दक्ञेय है ॥ १७॥ 

कर्मादि का तत्त्व केसां है ? इसको बतलाते हैँ “कमंणः' इत्यादि से । देहेन्द्रियादि व्यापार विहित 
होया प्रतिषिद्धहो उसमे करता हूं यह्‌ धर्माध्यास श्रात्मामें ्रारोपित हे, देदेन्दियादिका आत्मे 
तादात्म्याध्यास - तादात्म्यका श्रारोप है इसीसे “प्रहु गौरः बधिरः इत्यादि प्रतोतियां होती है, 
तादात्म्याध्यास होने पर तद्धमं कटरत्वादिका भ्रारोप होता है जसे लोहे मे अग्नि तादात्म्याध्यास होनेपर 
तद्धमं दाहादिका भ्रारोप कर श्रयो दहति" यह्‌ प्रयोग होता है वेसे हीमे करता हूं यह भी प्रतीति ्रारोपित 
कवृत्वविषयक है, नौकास्थ पुरुष निश्चल तटस्थ वृक्षो मे चलनारोपके समान म्रकर्ता भआरात्मस्वल्प का 
निश्चय करने से वस्तुतः क्रिया रहित तीरस्थ वृक्षों के समान कर्मो का ्रभाव देखता है तथा माया परिणाम 
प्रतएव सदा सव्यापारः देहेन्द्रियादिमें व्यापारोंका भ्रभाव यानी चप वठेहै कुच नहीं करते इस 
भ्रभिमान से भ्रारोपित अ्रकमं मे श्रौर व्यापाराभावदशा में एवं दुरस्थ चक्षुः सन्निकृष्ट चलते पुरुषमे गमना- 
भाव के समान हरसमयमें व्यापार सहित देहेन्द्रियादि स्वरूपका श्रवधान कर वस्तुत! कर्मामाव रूप 
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निर्व्यापारस्तुष्णीं सुखमास इत्यभिमानेन समारोपितेऽकर््मंणि व्यापारोपरमे दुरस्थचक्षुः- 
सनिङ्ृष्टपुरुषेषु गच्छत्स्वप्यगमन इव सर्वंदा सन्यापारदेहेन्द्रियादिस्वरूपपर्यालोचनेन वस्तु- 
गत्या कमं निवृ्त्याख्यप्रयत्तरूपं व्यापारं यः परश्येदृदाहूतपुर्षेषु गमनमिव । श्रौसीदन्या- 
वस्थायामप्युदासीनोऽहमास इत्यभिमान एव कमं । एताहशः परमार्थदर्शी स ॒बुद्धिमानित्या- 
दिना लुद्धिमच्व-योगयुक्तत्व-सवंकमंकृत्वैचिमिधं्मः स्तूयते । भ्रत्र प्रथमपादेन कर्मविकर्मणोस्त- 
स्वम्‌, कर्मशब्दस्य विहितप्रतिषिद्धपरत्वात, द्वितीयपादेन चाकर्मणस्तत्त्वं दर्चिंतमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्र यत्त्वं मन्यसे कमणो बन्धहेतुत्वात्तृष्णीमेव मया सुखेन स्थातव्यमिति, तन्मृषा । भ्रसति 
कतु त्वाभिमाने, विहितस्य प्रतिषिद्धस्य वा कर्मणो बन्धहेतुत्वाभावात्‌ । तथा च व्याख्यातम्‌ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ती'त्यादिना । सति च कतृत्वाभिमाने तुष्णीमहमास इस्यौदासीन्याभि- 
मानात्मक यत्कमं, तदपि बन्धहेतुरेव, वस्तुतत्वापरिज्ञानात्‌ । तस्मात्कमंविकर्माकमंणां तत्व- 
मीहरं ज्ञात्वा विकर्माकिमंणी परित्यज्य, कवत्वाभिमानफलाभिसंधिहानेन विहितं कर्मव 
कूवित्यभिप्रायः । 





प्रयत्न देखे, रौर जसे दरस्थ पुरुषमें चलन है पर दूरस्थ दोषसे तदभाव देख पड़ता वैसे ही कर्माभाव सदा 
कर्मदील देहादि मे देखे । 

प्ररन-उदासीन भ्रवस्था में कोई कमं नहीं रहता उस समय भ्रारोपित कर्माभाव कैसे । क्योकि उस 
समय, तो तदभाव वास्तविक दही है! 

उत्तर-उदासीन भे हं यह प्रभिमानही है एतादश परमाथदर्शी पुरुष सब मनुष्यों बदधिमान एवं 
योगयुक्त है वही सकल साघु कमं करता है बुद्धिमत््व योगयुक्तत्व सकलकमं कलर त्वसे उसी की स्तुति करते 
ह, यहां पर प्रथम पादसे कर्म॑विकमं का तत्व, कमं शाब्द विहितप्रतिषिद्धपरक है, द्वितीय पादसे भ्रकम॑का 
स्वरूप दिखलाया यह समना, इसमे जो श्राप यह्‌ सममते है कि कम॑ बन्धहेतु ह यदि उसकोन कर चुप 
वैठे रगे तो सुखसे रहैगे यह समभ श्रसत्य है, कठ त्वाभिमान न रहने पर विहित या प्रतिषिद्ध कमं 
बन्धहेतु नहीं होता यह पुवं भे भगवान्‌ ने स्वयं स्पष्ट कियाहै शन मां कर्माणि लिम्पन्ति इत्यादिसे, 
कल्त्वाभिमान रहने पर मेँ निवृक्तव्यापार बैठा ह, ्रौदासीन्याभिमानात्मक जो कमं हँ ` यह भी बन्धन का 


हेत है क्योकि वस्तुतत्तव का परिज्ञान नहीं है जब तक्र वस्तुर्व का परिज्ञान न होगा तब तक पुरुष कम- 
. हन्य नहीं रह सकता श्रतः कमं, विकमं श्रौर श्रकमं का त्व ॒ईटर हे यह जानकर विकर्माकमंका परित्याग 


कर कट त्वाभिमान फलाभिसन्धिका व्याग कर विहित कम ही करो यह प्रभिप्रायदहि। 
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ग्रपरा व्याख्या--कमंणि-ज्ञानकमंणि दह्ये जडे सद्रूपेण स्फुरणरूपेण चानुस्यूतंम्‌ 
सवंश्रमाधिष्ठानम्‌, श्रकर्म-ग्रवेद्यं स्वप्रकाशचैतन्यं परमाथहष्टया यः पर्येत्‌ । तथाऽकमंशि- 
च स्वप्रकाशे हग्वस्तुनि कल्पितं कर्म ~ हश्यं मायामयं न परमार्थसत्‌, इणग्दर्ययोः 
सम्बन्धानुपपत्तेः । 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि भ्रात्मन्येवानुपक्यति । 
सवभूतेषु चाऽऽत्मानं ततो न विजुगुप्सते" ॥ ईश उ-६, इति श्रुतेः ॥ 


एवं परस्पराध्यासेऽपि शुद्धं वस्तु यः परयति मनुष्येयु मध्ये, स एव बुद्धिमान्‌, नान्यः, 
ग्रस्य परमाथेदरित्वात्‌, भ्रन्यस्य चापरमार्थदशित्वात्‌ । स च बुद्धिसाधनयोगयुक्तोऽन्तकरण- 
शुद्धया एकाग्रचित्तः । श्रत: स एवान्तकरणशुद्धिसाधनकरत्स्नकर्मकृदिति वास्तवधर्भरेव स्तुयते । 
यस्मादेवम्‌, तस्माच्वमिपि परमाथदर्शी भव, तावतैव कृत्स्नकर्मकारित्वोपपत्तेरित्यभिध्रायः । 
प्रतो यदुक्तं “यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभादि'ति, यच्चोक्तं कर्मादीनां तत्वं बोद्धव्यमस्तीति, सः 
लुद्धिमानित्यादिस्तुतिश्व, तत्सर्वं परमाथंदशंने संगच्छते । भ्रन्यज्ञानादशयुभात्संसारान्मोक्षानुप- 
पत्तेः 1 ग्रतत्वं चान्यन्न बोद्धन्यं न वा तज्ज्ञाने सुद्धिमत्वमिति युक्तैव परमार्थदशिनां व्याख्या । 
यत्तु व्याख्यानम्‌-कर्मणि नित्ये परमेश्चराथेऽनुष्टीयमाने बन्धहेतुत्वाभावादकर्मेदमिति यः पर्येत्‌ । 


दूसरी व्याख्या ज्ञानकमं दृश्य जड़ मे सद्रूप से तथा प्रकाश रूप से जो भ्रनुस्यूत हे वहां सब विन्नमो- 
का भ्रधिष्ठान है एवं परमां दृष्टि से स्वप्रकाश चैतन्यकोजो देखता है तथा श्रकमं स्वप्रकाश्च ज्ञानरूप 
वस्तु मे कल्पित कमं दशय मायामय है परमाथं सतु नहीं कारण दक्‌ श्रौर दश्यका सम्बन्ध ही नहीं बन 
सकता "यस्तु सर्वाणि, इत्यादि श्रुति मे यह स्पष्ट किया गया है इसी तरह परस्पराध्यास में शुद्ध वस्तुको 
जो देखता है वही मनुष्यों के मध्य में बुद्धिमान्‌ है दूसरा नहीं यही परमार्थदर्शी हे भ्रन्य सब श्रपरमाथेदर्ली 
है, वह इुद्धिसाधनयोगथुक्त भ्रन्तःकरण शुद्धिसे एकाग्रचित्त अ्रतः वही भ्रन्तःकरण शुद्धि साधन सकल कर्मों 
काकर्ताहै इसप्रकार वास्तव धमं से स्तुति है क्योकि पूर्वोक्त परमाथदर्शी स्तुत होता है भ्रत।तुमभी 
परमाथंदर्शी बनो, उसी से सकल धमंकारित्व की उपपत्ति होगी इस कारणसे जो कहा यद्‌ ज्ञात्वा 
मोक्ष्यसेऽद्ुभात्‌,. भ्रौर ओ कहां कर्मादिका तत्तव जानना चाहिए वहु ब्द्धिमाच्‌ हे इत्यादि स्तुति यह्‌ सब 
परमाथं दशन मे सङ्गत होती है श्रन्य ज्ञान से श्र्युभमय संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती, अरन्य अतत्त्व को 
नहीं समना चादिएम्रौरन उसज्ञनसे ब्ुद्धिमत्वहीहै, भरतः परमा्थंद्शियोंकी व्याख्यादही युक्तहेै 
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तथाऽकर्मणि च नित्यकर्माकरणे प्रत्यवायहेतुत्वेन कर्मोदमिति यः पद्येत्‌, स बुद्धिमानित्यादि । 
तदसंगतमेव । नित्यकर्मण्यकर्मदमिति ज्ञानस्याशुभमोक्षहेतुत्वाभावात्‌, मिथ्याज्ञानत्वेन 
तस्यैवाद्ुभत्वाच्च । न चैताहदां मिथ्याज्ञानं बोदग्यं तत्वम्‌, नाप्येताहशानज्ञाने बुदधिमत्वादिस्तु- 
त्युपपत्तिः, आान्तत्वात्‌ । नित्यक्मनुष्ठानं हि स्वरूपतोऽन्तःकरणब्युदिद्टारोपयुज्यते, न तत्रा- 
कमेबुद्धिः कृत्राप्युपयुज्यते, शास्त्रेण नामादिषु ब्रह्यहष्टिवद विहितत्वात्‌ । नापीदमेव वाक्यम्‌ 
तद्विधायकम्‌, उपक्रमादिवि रोवस्योक्तेः । एवं नित्यकर्माकरणमपि स्वरूपतो नित्यकर्मविरुद्घ- 
कमंलक्षकतयोपयुज्यते, न तु तत्र॒ कमंहष्टिः क्राप्युपयुज्यते । नापि नित्यकर्माकरणा्प्रत्यवायः, 
भ्रभावाद्धानोत्पच्ययोगात्‌ । भ्रन्यथा तदविरोषेण सव॑दा कार्योत्पित्तिप्रसङ्धात्‌ । (भावार्थाः 
कमंङब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतैष ह्यर्थो विधीयते? मी ० द० २-१-१-इति न्यायेन भावार्थ 


ककत 7 र्यः ऊनेन ८ 


जो व्याख्यान है, नित्य कमं परमेश्वराथं क्रिये जाते हँ उनको श्रबन्धक होने से श्रकमं जाने क्योकि कमं 
बन्धन हेतु ही होताहै जो बन्धन हेतु नहीं वह कमं नहीं ईश्चरापंण बुद्धिस जो निरभिस्चन्धि कमं किया 
जाता हे उस प्रबन्ध हेतु कमं को श्रकमं ही जानना चाहिए एवं श्रकमं नित्य कर्मानुष्ठान माव मै प्रत्यवाय 
हेतु होने से यह कमं हे यहजो देखे सो बुद्धिमान्‌ है इत्यादि श्रसङ्गत है, नित्यकमं को यहु अकम है इस 
दशन से संसार से मुक्ति नहीं हो सकती मिथ्या होने से वहुज्ञानही ग्र्ुभ हे यह पिथ्या ज्ञान वोद्धग्य तत्तव 
नहीं ्रौरन एसे ज्ञान से ब्ुद्धिमत्वादि स्तुतिही हो सकतीहै क्योकि यह तो भिथ्या ज्ञान है नित्य 
कर्मायुष्ठान करने से भ्रन्तःकरण को शुद्धि होती है “श्रकमं बुद्धि से उसमे क्या उपयोग जो स्वरूप से कारण है 
उसमे बुद्धि का क्या उपयोग, ब्भ स्वरूप से दाह कारण है उसमें श्रबुद्धि बुद्धि होने पर मी यदि स्वरूप से 
हे तो, भ्रवइ्य दाह होगा चाहे जो इद्धि हो । 
शङ्का-जेसे “नाम ब्रह्मोतयुपासीत' इस श्रुति से भ्रव्रह्मनाम में ब्रह्म दष्ट का विधान तत्वज्ञानोत्पत्ति के 
लिए किया गया हे तथा प्रकृत में मी विघान ज्ञानोपयोगौ प्रयोगो के लिए हो सकता है ? 
समाघान-नामादि मे तत्फल के लिए ब्रह्मटष्टि का उक्त शाक्से विधान है प्रकृत मँ किसी शाह्ञ 
से उक्त नहीं विधान हे । 
शङ्का--वाक्यान्तर न सही यही वाक्य उका विधायक दहै। उपक्रमादि विरोध होगा यह कहू 
चुके है--इसी प्रकार नित्य कर्मानुष्ठानां मावस्वरूप से नित्यकमं विरुद्ध कमं लक्षक होने से उपयुक्त होता है, 
उसमें कमं दष्टिकातो कहीं मी उपयोग नहींश्रौरजो नित्यकमंन करनेसे प्रत्यवाय कहा सो भी ठीक 
नही, कारण श्रभावसे कहीं भावको उत्पत्ति नहीं होती भ्रन्यथा सदा नित्यकमं नहीं होता काल विशेषमे 
ही होता है, कालान्तरमें तदमाव हे श्रतः प्रत्यवाय ही होता रहेगा । पवंमीमां सामे दूसरा भ्रध्यायके भ्रारम्भमें 
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स्यैवापूवंजनकत्वात्‌. । श्रतिरात्रे षोडरिनं न गृहुणाति' इत्यादावपि संकल्पविेषस्यैवापूवंजन- 
कत्वाभ्युपगमात्‌, नैक्षेतो्यन्तमादित्यम्‌ इत्यादिप्रजापतिव्रतवत्‌ । श्रतो नित्यकर्मानुष्टानाहं 
काले तद्धिरुडतया यदुपवेशनादि कमं, तदेव नित्यकर्माकरणोपलक्षितं प्रत्यवायहेतुरिति वैदिकानां 
सिद्धान्तः । ग्रत एव 'श्रकु्वैन्विहितं कमे 'त्यत्र लक्षणां चता व्याख्यातः, "लक्षणहेत्वोः क्रियायाः" 
अ. ३-पा. २-१२५ इत्यविशेषस्मरणेऽप्यत्र हितुत्वानुपपत्तेः । तस्मान्मिथ्यादशंनापनोदे प्रस्तुते 
मिथ्यादशंनन्याख्यानं न शोभतेतराम्‌ । नापि नित्यानुष्ठानपरमेवैतद्राक्यम्‌, नित्यानि कुर्यादित्यथं 
"कमेण्यकमं यः पदयेदि' त्यादि भाष्य एव विस्तरेण व्याख्यातमित्युपरम्यते ॥। १८ ॥ 


भावा्थीधिकर्णमे लिखा है "भावार्थाः कमं जब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत एष ह्यर्थो विधोयते" इस न्यायसे 
भावार्थं-वात्वथं ही श्रपूवेजनक्‌ माना गया है "नाऽतिरात्रे षोडशिनं गृह्णति" यहोपर तदग्रहणसंकल्प ही 
प्रपूवंजनक है ग्रहणा भाव नहीं । प्रजापति त्रतके विषय पर लिखा है "नेक्षेतोद्यन्म्रमादित्यं नास्तंयन्तं कदाचन 
यहा पर भ्रनीक्षण संक्त्पही भ्रनुष्ठेदहै वही भ्रपूवंजनक हे, ईक्षणाभाव कृतिसाध्य नहीं हो सकता श्रतएव 
विवष्लित नीं, यह मी मांसकोंका सिद्धान्त है इसलिए दृष्टान्त रूपसे कहा गया है ? 

द ्का--तो फिर नित्य कमं न करनेपे प्रत्यवायःकैसे कहा जाता हे ! 

समाघान--नित्यकर्मानुष्टानके समय कमे न॒ कर वेठना तदुव्यापारशुन्य बेठना ही भावरूप होनेसे 
प्रत्यवाय जनक्र हे श्रथवां उस कालमें नित्यकमं न कर प्रचुष्ठीयमान कर्मान्तिर ही प्रव्यवायका कारण दहे, 
उस कालका नित्यकर्मारण नहीं वह किसीका कारण हो नहीं हे, ब्रतएव श्रुतिमें कहा- कथमसतः सउजायेतः 
छा० उ० श्र ° ६-२-२ यह आ्राइ्चवयं प्रकट किया गया है श्रतः नित्यकर्माकरणोपलक्षित उपवेक्षनादि 
प्रत्यवायजनक है यह्‌ वैदिक सिद्धान्त है श्रतएव श्रकूवन्‌ विहितं कमं" यहां लक्षणमे “ग्रकुर्व॑न्‌" यह शव्- 
प्रत्ययान्त लिखा गया है, कमं त्याग कर उदासीन बैठना ही प्रत्यवायजनक है यह्‌ उक्त प्रत्ययान्तका तास्पयं हे ? 

प्रशन--'लक्षणहेत्वीः क्रियायाः का इत पारिन्याचायंके सूत्रसे ्रकृरव॑न्‌ यहां लक्षणमे शक्‌ प्रत्यय है 
यद्यपि लक्षण श्रौर हेतु दोनों भ्रथेमिं शदृ्र्ययका विघान समानरूपे हे, हेतुमे नहीं यह कैसे हो सक्ता हे ? 

उत्तर-प्रयोगान्तरमें वहां लक्षण हेतु दोर्नो में विवक्षाके भेदसे उक्तप्रत्यय होता है । जहाँ दोनोमें 
उपपत्ति होतीर्है। हेतमे यहां तदनुपपत्तिपे तदविवक्षा है भ्ननुपपत्ति ्रभावसे माव नहीं होता यह कहा 
ही हे। मिथ्या दशंनके निराकरण प्रसज्ञमे मिथ्या दशेनकी व्याख्या शोभित नहीं होती भ्रौरन नित्य 
कर्मानुष्ठानपरक ही यह वाक्यहै नित्य कर्मकरो करना वहु भ्रथं ।कर्मण्यकममंयः' इत्यादि वाक्यसे नहीं 
प्रतीत होता म्रप्रत्यायक वाक्यके प्रयोगसे भगवानुमे प्रतारकलत्वापत्ति हीगी इत्यादि माष्यमें विस्तारपवेक 
कृहा गया है श्रतः इस निरूपणसे उपरत होता हूं ॥ १८ ॥ 
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यस्य सर्गे समारभ्माः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कमंफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कम ण्यमिप्रवृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥ २०॥ 


जिसके समी कमं फल ठष्णा श्रौर संकल्प यानी कत्त स्वाभिमानसे रहित है, एसे उस ज्ञानरूपी 
रग्नि से जने हुए कमंवाले व्यक्तिको विद्वान्‌ लोग पण्डित कहते ह । १९ ॥ 


जो कमं एवं फलमें श्रासक्ि त्याग कर परमानन्दलाभसे सवत्र निराकांक्ष तथा देहेन्दियादि भ्रमिमान 
से शून्य रहता है । वह्‌ कमंमें प्रवृत्त होकर भी कु नहीं करता है ॥ २० ॥ 


तदेतत्परमाथंदरिनः कवृत्वाभिमानाभावेन कर्मालिप्तत्वं प्रपञ्च्यते “यस्येत्यादिनाः 
ब्रह्मकमसमाधि नेत्यन्तेन इति । यस्य-पूर्वोक्तपरमार्थ॑दशिनः सवं -यावन्तो वैदिका लौकिका वा 
समारम्भाः-समारभ्यन्त इति व्युत्पत्या कर्माणि कामसंकत्पव जिताः कामः-फलतृष्णा, संकल्पः- 
ग्रहं करोमीति कतृत्वसिमानः, ताभ्यां वजिताः। लोकसंग्रहार्थं वा जीवनमात्राथं वा 
प्रारन्धकमंवेगाद्रथाचेष्टारूपा मवन्ति। तम्‌-कर्मादावकर्मादिदशंनम्‌-ज्ञानं तदेवाग्निः, तेन दग्धानि 
शुभाद्ुभलक्षणानि कर्माणि यस्य, (तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरक्लेषविनाशौ तद्रयपदेशात्‌, 
४-१-१३-इति न्यायात्‌, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तं बुधाः-ब्रह्मविदः परमाथंतः पण्डितमाहुः । 
सम्यग्दर्शी हि पण्डित उच्यते, न तु आन्त इत्यथः । १६ ॥ 





परमार्थदर्वामि कलठुत्वका भ्रभिमान न रहनेसे कर्मलप नहीं होता इसीका प्रपच्च-विस्तार प्रागे करते 
ह श्रह्यकमं समाधिना यहोतकके ग्रन्थसे जिन परमाथ दशियोके जितने लोक्तिक या वेदिक समारम्भकमं 
कामसंकल्प रहित है, काम फलदृष्णा संकल्पम करता ह यह कट त्वाभिमान इन दोनोसे रहित 
है लोक संग्रहाथं शरीरयात्रोपयोगी प्रारब्धकमंबलसे वृथा चेष्टा रूप होते ह । वही कर्मादिमे भ्रकर्मादिदशन 
ही भ्रग्नि है, उससे मस्म हो गये हँ, शुमाश्युभकमं जिसका उसको ब्रह्मवेत्ता लोग पण्डित कहते है, भ्रदोषकमं 
दाहम तदधिगमे खत्तरपूर्वाघयो रदलेषविनाशौ तदुग्यपदेशातुः वेदान्त सूत्र प्रमाण है ्रात्मज्ञानसे पूवं 
कर्मका विनाश्च श्रौर उत्तर्रग्िम कमंका श्रसंसगं होता है, यद्यपि भ्रव शब्द पाप वाची हैँ तथापि 
बन्धकत्वेन कमं सामान्यपरक है इषसे पुण्यका भी संग्रह सिदध होता है, समीचीन पण्डित माना जाता 


है भ्रान्त नहीं ॥ १९ ॥ 
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निराखीयंतच्ित्तात्मा त्यक्तसगेपरिग्रहः । 
लारीरं केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ 
ठृष्णा रहित एवं श्रन्तःकरण श्रौर इन्द्रिय सहित देहको संयत रखने वाला तथा सभी मोग सामभ्रियोका 
त्यागने वाला केवल रारोर संबन्धी कमं करता हृभ्रा भी पापभागी नहीं होता ॥ २१॥ 
भवतु ज्ञानाग्निना प्राक्तनानामप्रारन्धकर्मणां दाहः भ्रागामिनां चानुत्पत्तिः । 
जञानोत्पत्तिकाले क्रियमाणं तु पूर्वोत्तिरयोरनन्तभावात्फलाय भवेदिति कस्यचिदारङ्का, 
तामपनुदति--“त्यक्त्वा' इति । कर्मणि फले चाऽऽसङ्ख म्‌-कवत्वाभिमानम्‌, भोगाभिलाषञ्च 
त्यक्त्वा-ग्रकव्रंभोकात्मसम्यग्द्निन बाधित्वा नित्यतृप्तः ~ परमानन्दस्वरूपलाभेन सवंतः 
निराकाङ्क्षः । निराश्रयः-म्राश्चय॒ः-देहेन्द्ियादिरदरैतदशंनेन निगंतो यस्मात्‌, स॒ निराश्रयः- 
देहेन्दरियाद्यमिमानरन्यः । फलकामनायाः, कत्‌ त्वाभिमानस्य च निवृत्तौ हेतुगभं क्रमेण 
विरोषणद्यम्‌ । एवंभूतो जीवन्मुक्तो व्युत्थानदशायां कर्मणि-वैदिके लौकिके वाऽमिप्रवृत्तोऽपि- 
प्रारब्धकर्मवदाद्लोकहष्टयाऽभितः साद्धोपाद्खानुष्ठानाय प्रवृत्तोऽपि स्वदृष्टया नैव किंचित्करोति 
सः, निष्करियात्मदांनेन बाधितत्वादित्यर्थः ॥। २० ॥ 
य दाऽत्यन्तविक्षेपहेतोरपि ज्योतिष्टोम दिः सम्यग््ञानवचान्न तत्फलजनकत्वम्‌, तदा 
शरीरस्थितिमात्रहेतोर विक्षेपकस्य भिक्षाटनादेनोस्त्येव बन्धहेतुत्वमिति कैमुत्यन्यायेनाऽऽह- 





राङ्का--ग्रच्छा ज्ञानाग्निसे प्रारब्ध व्यतिरिक्त पुवंकर्मोका दाह हो तथा उत्तर कालिककमेकिी 
भ्रनुत्त्ति हौ पर ज्ञानोतपत्तिकालमे जो कमं होते है उनका पूर्वोत्तर कर्मोमिं समावेश नहीं है अ्रतः वें 
फलप्रद होगे यह किसी की शंका हो तो उसका निराकरण करते हैँ 'त्यक्स्वे"तिसे । कर्मारम्ममे श्रोर फलम 
क्रमशः श्रसंग तथा कट्त्वाभिमान भोगाभिलाषका त्याग कर श्रकर्ता श्रभोक्ता भ्रात्मा हे इस समीचीन 
ज्ञानसे बांधित कर नित्य वप्त होकर परमानन्द लाभसे सब विषयोसे निराकांक्ष निस्पृह होता हे । निराश्रय 
ग्राश्रय देहेन्द्रियादि श्रदवेत दशंनसे देहेन्दरियादिका निराकरण कर ज्ञानी निराश्रय होता हे भर्थात्‌ देहेन्द्रियादि- 
के भ्रभिमानसे रहित होता हे जीवन्मुक्त दशाम देहादि रहते ही है उक्त निरास विदेहं केवल्यमे होता है फल 
कामना श्रोर भ्रमिमान निवृत्तिमे क्रमसे हेतु घटित दोनों विशेषण हे ईश जीवन्छुक्त समाधिके उपरम- 
दशामें लौकिक तथा वेदिक कर्म॑ प्रवृत्त होकर प्रारब्ध कमंबलसे लोकटष्टिसे प्रवृत्त होकर भो स्वदृष्टिसे वह्‌ 
कु नहीं करता निष्कियात्मदरदानसे सब कर्म बाधित हो जाते हे ॥ २० ॥ 

जब भ्रति विक्षेपहेतु ज्योतिष्टोमादि सम्यग्‌ ज्ञान वशसे फलप्रद नहीं होते तब स्वरारीर स्थिति हेतु 

(< 
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निराशो" इति । निराशीः-गततष्णः यतचित्तात्मा-चित्तमन्तःकरणम्‌, श्रात्मा-वाह्छेन्दरि सहितः 
देहः तौ संयतौ-परत्याहारेण निगृहीतौ येन, सः । यतो जितेन्द्रियः, श्रतो विगततृष्णत्वातत्त्यक्त 
सवंपरिग्रहः-त्यक्ताः सवे परिग्रहा भोगोपकरणानि येन, सः । एताहशोऽपि प्रारन्धकमंवशाच्छा- 
रीरम्‌-दारीरस्थितिमात्रप्रयोजनं कौपीनाच्छादनादिग्रहण-भिक्षाटनादिरूपं यति प्रति लाञ्खाभ्य- 
नुज्ञातं कमं कायिकम्‌, वाचिकम्‌, मानसं च, तदपि केबलं-कतु त्वाभिमानशून्यं पराध्यारोपित- 
कतुत्वेन कुवेन्परमाथंतोऽकर्व्रात्मददंनान्नाऽऽप्नोति-न प्राप्नोत्ति किल्विषम्‌-वर्माधमंफलभूतमनिषटं 
संसारम्‌, पापवत्पुण्यस्याप्यनिष्टफलत्वेन कि त्बिषत्वात्‌ । 


ये तु शरीरनिवेत्यं रारीरमिति व्याचक्षते, तन्मते केवलं कमं वुवंन्तित्यतोऽधिकार्था- 
लाभादब्यावतंकत्वेन शारीरपदस्य वैयथ्यम्‌ । श्रथ वाचिकमानसिकन्यावतंना्थमिति ब्रयात्‌, 
तदा कमंपदस्य विहितमात्रपरत्वेन चारीरं विहितं कर्म॒ कूवेन्नाऽऽप्नोति किल्विषमिति 


प्र विक्षेपक भिक्षाचरणादि फलप्रदानदारा बन्धक नहीं होते, यह्‌ कैमुतिन्याय सिद हँ इस्त श्राशयसते कहते हैँ 
“निरार्शागंतस्पृहः यतचित्तात्मा चित्त-प्रन्तःकरण भ्रात्मा बाह्य न्द्रिय सहित देह ये दोनों संयत विषय पराड- 
मुखसे निगहीत स्ववद्ीभरुत हे क्योकि वह जितेन्द्रिय है इसलिये विगतद्ष्ण होकर सवं परिग्रह यानी सकल भोग 
साध्नोको खोड दिया हे एेसा होने पर भी भरारन्ध कमव शरीरस्थितिमात्रके प्रयोजनसे कौपीनाच्छ्धादनको 
ग्रहणकर भिक्षाटनादि करनेवाले संन्यासीका शास्त्रविदहित कर्म कायिक, वाचिक, मानसिक है उसको भी 
कठ त्वामिमानशून्य दूसरे लोग उसमे कठ त्वका श्रारोप कर कर्तां कहते ह किन्तु वास्तविक कर्ता नहीं 
हे श्रकर््रा्मज्ञानसे पाप नहीं लगता पाप यहां घर्माधमंका बोधक है सो दुःखमय संसारे ही होता है। 





हंका~भ्रधमंफल संसारमे दुःखमय हो किन्तु धमंका फल तो संसारिक सुख होना चाहिए क्योकि 
क्रिल्बिष नहीं लगता हे इसको भगवान्‌ भी कहते हे । "पापं किल्वबिषकल्मषम्‌" इस श्रमरकोशसे उक्त शब्द 
पुण्यका बोधक नहीं ? 
उत्तर-यहां किल्बिष शब्द श्रनिष्टाथक हे । तत्वज्ञानीको पापके समान पुण्य भी बन्धक होनेसे श्रनिष्ट 
है श्रतः वह भी किल्बिष हीहे। 
जो किसीने व्याख्यान किया दहे कि शरीर निवंत्यं-शरीरसाध्यकमं शारीर है उनके मतम केवलं कमं 
कुर्वन" इससे भ्रधिक्रार्थका लाभ नहीं हे प्रतः शरीर पद श्रव्यावतंक होनेसे व्यथं हो जायगा, यदि कहो कि 
वाचिक मानसकी व्यावृ्तिके लिए शारीर विशेषणं है तो कमंराब्द विदहितमात्र परक होनेसे विहितं कमं करते 
हुये पाप नहीं पाता यह श्रथं होगा यह ठीक नहीं है क्योक्रि ज्ञानीको शास्त्र विदित शारीर कमं श्रसक्त ही 
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यटृच्छालामसंतुष्टो दन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कत्वाऽपि न निबध्यते ।(२२॥ 


प्रयत्नके विना प्राप्त वस्तुसे सन्तुष्ट श्रौर हषंशोकादि दइन्द्रोसे रदित तथा ईष्यसि शून्य सिद्धि श्रौर 
श्रसिद्धिमें सम रहने वाला पुरुष कर्मोको करके भी बद्ध नहीं होता ॥ २२॥ 


प्रप्रसक्तप्रतिषे्रोऽनथेकः । वाचिकं मानसं च विहितं कर्म॒कूवेन्नाप्नोति करिल्विषमिति च 


शाघ्चविरुद्रसुक्तं स्यात्‌ । विहितप्रतिषिद्धसाधारण्यपरत्वेऽप्येवमेव व्याघातं इति. भाष्ये 
एव विस्तरः ।\ २१॥। 


नहीं फिर उसका निषेध ही व्यथं है वाचिक मानसिक विहित कमं करता हृभ्रा ज्ञानीं किल्बिष पाता हे 
यह्‌ श्रथ दास्त्र विरु हे, विहित प्रतिषिद्ध साधारण परक होनेमे यही व्याघात है यह भाष्यमें हौ विस्तैर 
हे ॥ २१ 

किञ्चसे भाव्यकारने विक्त्प किया हैँ--क्या शारीर-साघ्यकमं शरीर है भ्रथवा शरीरस्थितिमात्रप्रयोजन शारीर 


कमं इष्ट है, शरीर साध्यकमं शारीर है इस पक्षमें क्या दोष है, शरीर स्थितिमात्र प्रयोजन शारीर है उस श्रमिप्रायसे 
पूर्वं वादौ पृच्छता है । 


उत्तर--सुनिये कहते ह, शरोर साच्य जोकमंहै सो क्या प्रतिषिद्ध रहै श्रवा विहित । प्रथमम विरोघहे 
क्योकि प्रतिबिद्धाचरण करनेपर श्रनिष्टन होगा तो प्रतिषेवशास्वर विरोध स्पष्टहै, द्वितीय पश्चमे विहित कमं करने प्र 
ज्ञानीको भ्रनिष्ट प्राप्ति नहीं होती यह्‌ श्रप्राप्त प्रतिषेध है क्योकि ज्ञानीको कर्मकरा विघानही नही, यदिदहैभी तो विहि 
कमं व्यथं है, शास्त्रीय दृष्टप्रयोजनसे कमं "यदि कारीर्या वृष्टिकामो यजेत इस वाक्यसे विहित है श्रदृष्ट प्रयोजन 
स्वर्गादिक्ाघन ज्योतिष्टोमादि टै, शरीर साध्यक्र्मं शारीर है इस पक्षम दूसराभी दोष कहते है केवल शारीर कमं 


यहां केवल विशेषणसे वाणी तथा मनसे साध्य विधिप्रतिषेधविषय घर्माधमं शब्द वाच्य करता हुभा संन्यासी पापमागी 
होगा यह फलिताथं हुभा 1 


शङ्धा- वाणो भ्रौर मनसे भी भ्रकमं करनेये संन्थासीको पाप होता ही है इसमे सन्देह ही क्या । 
उत्तर-विकल्पसे देते हँ कया वाक्‌मनसे विहितानुष्ठानमें पाप प्राप्ति है भयवा प्रतिषिद्धानुष्ठानमें । भरथम पक्षम 
ध्यान विधि विरोध स्पष्ट है, द्वितीयपक्षमें सत्यार्थानुवादमात्र भ्रनर्थक है, वाक्‌ तथा मनसे मो निषिद्ध कमंका भनुष्ठान करनेखे 
संन्थासीको पातक होता है यह निश्चितार्थं ही है फिर इसके भ्रनुवादसे कया प्रयोजन ? शरीरनिवंत्यं कमं शारौर है इस 
पक्षका निराकरण कर द्वितीय पक्ष्म लाभ दिखाति है। यदि शरीर स्थितमात्रप्रयोजन शारीर कर्म मानते है तो दष्टादृष्ट 
प्रयोजनसे कमंविधि प्रतिषेधविषय शरीर वागमनसे करने योग्य है वरन्तु शरीर स्थितिमात्रप्रयौजनसे भिन्न है उनके विना 
शरीर स्थिति बाधा नहीं उनको न करता हुभा संन्यासी उन्हीं शरीरादि कैसे शरीर स्थितिमात्रप्रयोजन मानता है केवल 


विशेषणसे भ्रहंकारी भभ" इस भ्रमिमानसे रहित लोक हष्टिप्ते शरोर षेष्टामात्र कमं करता हभा संम्यासी पातको नहीं होगा 
यह भाष्यका विस्तव भर्थं है । ¦ 
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४६० शरीमदूअगवदुगौता [ अध्याय ४ 





त्यक्तसवंपरिग्रहस्य यतेः शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनंः कर्माभ्यनुज्ञातम्‌, तत्राच्चाच्छाद- 
नादिव्यतिरेकेण शरीरस्थितेरसंभवाद्याच्जादिनाऽपि स्वप्रयतेनाच्नादिकं संपाद्यमिति प्रप्र 
नियमायाऽऽ्ह--'यद्च्छा' इति ॥ शाघ्नाननुमतप्रयतनव्यतिरेको यहच्छा, तयैव यो 
लाभोऽ्नाच्छादनादेः शाच्लानुमतस्य, स यहच्छालाभः, तेन संतुष्टः-तदधिकतष्णारहितः । तथा 
च शास्त्रं भक्षं चरेत" इति प्रकृत्य श्रयाचितमसंक्लुप्मुपपन्नं यदच्छया' इति याच्नासंकल्पादि- 
प्रयत्नं वारयति । मनुरपि- 
न॒ चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षव्राङ्घविद्यया। 
नानुद्ासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत करह्चितः ६-५६- ॥ इति ॥ 
यतयो भिक्षाथं भ्रामं प्रविशन्तीत्यादिदास्त्रानुमतस्तु प्रयत्नः कतेन्य एव । एवम्‌ 
लन्धव्यमपि रास्त्रनियतमेव- 
| कौपीनयुगलं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ । 
पादुके चापि गृहणीयात्कूर्यान्नान्यस्य संग्रहम्‌" 1 इत्यादि । 
एवमन्यदपि विधिनिषेधरूपं शास्त्रमूह्यम्‌ । ननु स्वप्रयत्नमन्तरेणालाभे रीतोष्णादिपी डितः 
कथं जीवेत्‌ ? श्रत भ्राह-'न्द्रातीतः' इति । दंढानि-क्षुत्पिपासाशीतोष्णवषोदीनि, श्रतीतः- 





सकल भोगसाधन वस्तु के परित्यागो संन्यासीको शरीरस्थितिमात्र प्रयोजन कमेक अभ्यनुज्ञा यानी 
भ्रनुमति रास्त्रमे हे, इसमे श्रन्न वस्त्रके विना शरीरः स्थिति नहीं रह सकती श्रत: याच्जारूप स्वप्रयत्नसे भी 
म्रन्नादि ग्रहण करना यह मौ प्राप्त होता हे श्रत नियमार्थं कहते है--"यदच्छयाः इति । शास्त्रासम्मत 
प्रयत्नव्यतिरिक लाभ यद्च्छा है उसीसे जो भ्रन्नादिक्ा लाभ हो वही शास्त्रसम्मत यद्च्छा लाभ दै उसीसे 
सन्तुष्ट॒होकर उससे श्रधिक्रकी ठष्णासे रहित होना ही शास्त्र माना है। “भक्षं चरेत्‌" इसके प्रकरणमे 
श्रयाचितमसंकलप्तमुपपन्नं यचच्छया"। यह शास्त्र याच्जासंकल्पादि प्रयत्नको मना करता हे न चीस्पात- 
निमित्ताभ्यां न नक्षव्राङ्गविद्यया' ननानुक्ञासनवादाभ्यां भिन्नां लिप्सेत किचित्‌” । "यतयौ भिक्षार्थं भ्रामं 
विशन्तीशव्यादि शास्ानुमत प्रयत्न तो करना ही चाहिए जितना लेना चाहिए यह भी शास्तरसे नियत है, 
कौपीनयुणलं वासः कन्या शीतनिवारणीम “पादुकेचापि गृहंणीयात्‌ कुर्यान्ननऽन्यस्य संग्रहम्‌" इत्या दि इसी 


प्रकार श्रौर भी विधि प्रतिषेध शास्त्र समना। 
लंक्ा- श्रात्मप्रयत्नके विना यदि कन्थादि न मिले तो सरदी गर्मसि पीडित होकर यति 


कैसे जीवेगा ? 


((--0. 48/108111\//80। 1811 (-0॥66101. 01411260 0 €80011 


र प क पाक कनका का 


श्लोक २३] सालुवादमधुसूदनोभ्याख्यासदिता ४६१ 





गतसङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस।:॥1 
यज्ञायाऽऽ्चरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 


फलासक्तिसे शन्य एवं कट्‌ त्वभोक्टः त्वादि अ्रध्यासरहित ब्रह्मत्मेक्य बोधमें स्थित चित्तवाले पुरुषके 
यज्ञ के लिये भ्राचरण करते हुए सब कमं विलीन हो जाते हें । 


रतिक्रान्तः समाधिदजायां तेष।मस्फुरणात्‌ । व्युत्थानदशायां स्पफुरणोऽपि परमानन्दाद्वितीयाकर्तं- 
भोकत्रात्मप्रत्ययेन बाधात्‌, तैटन््रेरुपहन्यमानोऽप्यक्ुभितचित्तः । श्रत एव परस्य लाभे, 
स्वस्यालाभे च विमत्सरः-परोत्कषासहनपुविका स्वोत्कर्षवाञ्चछा-मत्सरः, तद्रहिताऽद्ितीया- 
त्मदरनेन निर्वैरबुद्धिः । श्रत एव समस्तुल्यो यदृच्छालाभस्य सिद्धावसिद्धौ च-सिद्धौ न 
हृष्टः, नाप्यसिद्धौ विषण्णः, स स्वानुभवेनाक्तव परेरारोपितकतु त्वः रारीरस्थितिमात्रप्रयोजनं 
भिक्षाटनादिरूपं कमं कृत्वाऽपि न निबध्यते, बन्धहेतोः सहेतुकस्य कमंणः ज्ञानाग्निना 
दग्धत्वादिति पूर्वोक्तानुवादः | २२॥ 








उत्तर-दन््र क्षुधा, पिपासा सरदी, गर्मी, रादि है इनसे श्रतीत होकर श्रागे हो जाय भ्र्थात्‌ समाधि 
लग व उस ददामे इनका भान ही नहीं होगा ये व्युत्थान दशाम ही प्रतीत होते ह इस समय केवल भ्रात्म। 
हो का स्फुरण-प्रकाडहे। 

दका--टीक है पर व्युत्थान दशाम तो उनका स्फुरण होगा ही फिर क्या उपाय । 

उत्तर-परमानन्दाद्वितीय श्रकर्ता, श्रभोक्ता श्रात्मा है इस ज्ञानसे उक्त दन्द्रोका बाघहो जाता है 
यदि कुछ भ्रवशेष रहँ तो उनसे पीडित होने पर चित्तम क्षोभ न करना चाहिए भ्रत एव दूसरेको मिला श्रौर 
म्रपनेको भ्रन्नवस्त्रादि न मिला इस दश्ामे मी विमत्सर होना चाहिए । 

प्रदन-मत्सर क्या हे। 

उत्तर-परोत्कषं भ्रसहनप्वंक स्वोत्कषवाञ्च्छा मत्पर है तद्रहित होना चाहिए भर्थातु इदूसरेके 
उत्करषेको न सहुकर श्रपने ` उत्कर्षो इच्छा ही मत्सर है तद भाववान्‌ ही अरद्वितीयात्मज्ञानसे ` निवेरङ्दधि 
म्रतएव सम तुल्य यदृच्छा लाभकी सिद्धि भ्रसिद्धिमें समान रहे, सिद्धिम प्रसन्न न हो ्रिदिमे उदासनहो 
वहु ग्र ने अनुभवसि अकर्ता ह, दूषरा उसमे कदु स्वका भ्रारोप करता है, इससे हानि नहीं श रोरस्थितिसांधन 
मिश्चाचरणादि-कमं करके मो बद्ध नहीं होता, बन्वहेतु सहेतुक कमंका ज्ञानाग्निसे नाश्च हो गया है यह्‌ 
पर्वाक्तानुव।द है ॥ २२॥ 
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दर श्रौमद्धगवद्रीता [ अध्याय ४ 
सि 
बह्वापणं ब्रह्म हवि्रह्याग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ ॥ 

व्रह्मव तेन गन्तव्यं ब्रहमकर्मसिमाधिना ।॥२४॥ 
पेण ( मन्त्रादि ) ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, ब्रह्मरूप श्रग्निमे ब्रह्मरूप कतसि हवन किया गया ब्रह्म 
ही हे, ब्रह्मरूप कमम समाधिस्थ पुरष द्वारा प्राप्तव्य मी ब्रह्म हीं है ॥ २४॥ . 


त्यक्तसवंपरिग्रहस्य यहच्छालाभसंतुष्टस्य यतेय॑च्छरी रस्थितिमाच्रप्रयोजनं भिक्षाटनादि- 
रूपं केम, तत्कृत्वा न॒ निबध्यत इत्युक्ते, गृहस्थस्य ब्रह्मविदो जनकादेर्यज्ञादिरूपं यत्कमम, 
तत्-बन्धहेतुः स्यादिति भवेत्कस्यचिदाशङ्का, तामपनेतुं" त्यक्त्वा कमफलास द्धित्यादिनोक्तम्‌ 
विवृणोति--'गतसङ्गस्यः इति । गतसद्खस्य-फलासद्धशून्यस्य मुक्तस्य कव्व भोक्तत्वा्यध्या- 
सदून्यस्य ज्ञानावस्थितचेतसः निधिकल्पकरन्रह्यात्मैक्यवोध एव स्थितं चित्तं यश्य, तस्य स्थित- 
्रज्ञस्येत्यर्थः । उत्तरोत्तरविरोषणस्य पूव॑पवंहेतुत्वेनान्वयो द्रष्टव्यः, गतस्त्वं कृतः ? 
यततोऽध्यासहीनत्वम्‌, तत्कुतः ? यतः स्थितप्रज्ञत्वमिति । ईहशस्यापि प्रारव्धकमंवदाच्ञाय 
यज्ञसंरक्षणाथंम्‌, ज्योतिष्टोमादियज्े श्रेष्ठाचारत्वेन लोकप्रवृच्यर्थ॑म्‌ । यज्ञाय-विष्णएवे तत्प्रीत्यर्थमिति 
वा । श्राचरतः कमं यज्ञदानादिकं समग्र-सहाग्रेन फलेन विद्यत इति समग्रं प्रविलीयते-प्रकरष॑रा 


कारणोच्छेदेन तत््वदशंनाद्विलीयते-विनश्यतीत्यर्थः ।।२३॥ 
सब परिग्रह मोग साधनका त्यागक्र यदच्छालाभ सन्तुष्ट संन्यासीका शरीरस्थितिहेतु भिक्षाटनादि 
रूप कमं करने पर बन्ध नहीं होता यह कटनेसे गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी जनकादिका यज्ञादिरूपं जो कमं हुमा वह्‌ 
बन्ध हेतु होगा यह किसीका शङ्का हो तो उसके निरासके लिए (त्यक्त्वा कमंफलासङ्गमिश््यादिसे जो कहा 
उसका विवरण करते हँ 'गतसंगस्यः इत्यादिसे । फलासक्तिगुन्य युक्त कट्‌ त्व भमोक्त॒त्वादिके भ्भ्याससे 
शून्य ज्ञानावस्थित चित्त होकर निविकल्प श्रखण्ड ब्रह्यात्मेक्य बोधम स्थितचित्त स्थितप्रज्ञका यज्ञके लिए 
समग्रकमं नष्ट हो जाता हे यह प्रागेसे भ्रन्वय है । उत्तरोत्तर विशेषण पूव पूव॑का हेतु समना । गतसंग 
क्यो { यतः श्रध्थास् रहितत्व है यही क्यों ? करि वह्‌ स्थितप्रज्ञघ्व है ईट पुरुष धौरेयका प्रारब्ध कमंवशसे यज्ञके 
लिये सं रक्षणाथं ज्योतिष्ठोमादि यज्ञम श्ेष्टाचारतया लोक प्रवृत्तिके लिए । 'यज्ञाय-विष्णवे' भर्थात्‌ विष्णुपरीत्यथं 
यह भी श्रथं हो सकता हे । यज्ञदानादि कमं है । समग्र शब्द यद्यपि समस्तवार्चा है तथापि यौगिक भर्थंसे 
फल सहित साधनपरक है इस भावसे कहते हे, “पहाग्रेखे'ति, समशम्द सवं पर्याय है शकन्ध्वा दित्वाघ्पररूप 
हे, यदि उपसगं है तो ठीक ही है वस्तुतः लक्षणासे उक्त शब्द साधनफलोमयपरक है, सम॑-फलसाधनोभयं 
प्रपते इति यहां समग्र “रषु श्रदने भ्वादि है। सहप्रेण फलेन धिद्यते' इस ब्धुतसत्तिसे समग्रका फलसहित श्रथ 
है, प्रविलीन होता है, कारणक नाशे यानी त्वदशंनसे विलीन होता है नष्ट होता है यह्‌ भ्रं है ॥ २३॥ 


((-0. 48110811\/820| 48111 (01661101). [21411260 0 ©€810011 


ल्लोक २४ ] खायुबादम धुसूदनीव्याख्याखदित ४६३ 


ननु क्रियमाणं कमं फलमजनयित्वैव कुतो नश्यति ब्रह्मबोधे ? तत्कारणोच्छेदा- 
दित्याह--ब्रह्यापंणम्‌' इति । भ्रनेककारकसाध्या हि यज्ञादिक्रिया भवति । देवतोदह रेन हि 
द्रव्यत्यागो यागः । स एव ॒त्यज्यमानद्रन्यस्याग्नौ प्रक्षेपाद्धोम इत्युच्यते । तत्रोदे श्या देवता- 
संप्रदानम्‌, त्यज्यमानं द्रव्यं हविःशब्दवाच्यं साक्षाद्धात्वथंकमं, तत्फलं तु स्वर्गादि व्यवहितम्‌ 
भावनाकर्म । एवं धारकत्वेन हविषोऽग्नौ प्रक्षेपे साघकतमतया जुह्वादि करणम्‌, प्रकाडकतया 
मन्त्रादि, इति करणमपि कारकन्ञापकमभेदेन द्विविधम्‌ । एवं त्यागः, भ्रग्नौ प्रक्षेपश्च दवे त्रिये । 
तव्राऽऽयायां यजमानः कर्ता । प्रक्षेपे तु यजमानपरिक्रीतोऽध्वयुः । प्रक्षेपाधिकरणं चाग्निः, 
एवं देशकालादिकमप्यधिकरणं सवेक्रियासाधारणं द्रष्टव्यम्‌ \ 





शङ्ा--क्ल्यिमाण कमं फलादि विना क्यों नष्ट होता हे ? . 


समाघान--त्रह्य्ञान होने पर कमके कारणोंका नार हो जाता हे यही उत्तर ब्रह्यापंणसे कहा गया 
है, यागादि क्रिया अ्रनेककारकसाध्य होती हे, देवतोटेश्यक्‌ द्रव्यत्याग याग हि वही व्यज्यमान द्रव्यका अग्निम 
छदना होम है इसमे उदेश्य देवता सम्प्रदान है क्थोक्ि उदेच्यहीको सम्प्रदानसंज्ञा होती है, देवतो- 
ह दयक त्यज्यमान द्रग्यको हवि कहते है, होममें देवताके द्रष्य देते समय स्वाहा कहा जाता है “स्वाहा 
देवहुविदनिः इत्यादि कोल इसमे प्रमाण है, साक्षात्‌ धात्वथं का कमं हवि होता है फल भ्राख्यातार्था 
भावनाका स्वर्गादि कमं होता हैँ श्होमेन स्वगं भावयेत्‌ यह भ्रथं जुहुयात्‌ स्वगंकामसे प्रतीत 
होता है । जुहुयात्‌ में दो भ्रंश है प्रकत्यंशः प्रत्ययां प्रकृत्यथं होम है, प्रत्ययमे भो दो भ्रंगहे 
लिङ्त्व भ्राख्यातत्व है लिङ्थंको शाब्दी भावना ` कहते हँ तिङ्थको भर्थी भावना कहते हे, शाब्दी 
भावनाका कमं प्रार्थी भावना है श्रार्थी भावनाका कमं स्वर्गादि दहे। अतः भ्रार्थी भावनाका 
कमं ` व्यवहित स्वर्गादि है इसलिए व्यवहित स्वर्गादि कहा विशेष पूवंमीमांसामे देखिये । इविको 
जुहमे रखकर, श्रग्निमे भ्र्थात्‌ प्रक्षेप किया जाता हे, प्रक्षेप अग्निम हवि त्यागक्ा अतिशयेन साधक 
जह है । इस . कारण वह करण है, प्रकाशक मन्त्रादि भी करणे, करण दो प्रकारके होतेह कारक 
प्रोर प्रकाशक, कारक जुह्वादि है प्रकाशक मन्त्रादि, इसी तरह त्याग भ्रौर भ्रग्निमे प्रक्षेप यहां भी दो 
क्रियाये हैँ इनमे प्रथम क्रियामे यजमान कर्ता है द्वितीय क्रिया प्रक्षेपमे दक्षिणासे परिक्रौत अ्रष्वयु कर्ता हे 
्रक्षेपका भ्रधिकरण भ्रग्निहै इसी तरह जिस देश कालमेजो होता है उसका भ्रधिकरण वह देश काल 
भी होता है यह सब क्रिया साघारणदहै, कोड क्रिया किसी देशकालहीम होगी अन्यथा नहीं भरतः 
देश काल सवं क्रियाश्रोका साधारण भ्रधिकरण है यह समना चाहिए 
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तदेवं सर्वेषां क्रियाकारकादिन्यवहाराणां ब्रह्याज्ञानकत्पितानां रज्ज्वज्ञानकत्पितानाम्‌ 
सपंवारादण्डादीनां रज्जुतत्त्वज्ञानेनेव ब्रह्मतत्वज्ञानेन बाघे बाधितानुवृत्त्या क्रियाकारकादिग्यव- 
हासाभासो हश्यमानोऽपि दग्धपटन्यायेन न फलाय कल्पत इति, ग्रनेन इलोकेन प्रतिपाद्यते । 


न्रह्यहष्टिरेव च सर्वयज्ञात्मिकेति स्तयते । तथाहि--म्रप्यंतेऽनेनेति करणव्युत्पच्याऽर्पणम्‌- 

जुह्वादि, मन्वादि च । एवमप्यतेऽस्मा इति व्युत्पच्याऽप॑ण म्‌-देवतारूपं संप्रदानम्‌ । एवमप्यतेऽ- 
स्मि्निति व्युत्पच्याऽपंणम्‌-ग्रधिकरणं देशकालादि । तत्सर्वं ब्रह्मणि कल्पितत्वाद्‌ ब्रहौव, 
रज्जुकल्पितभुजंगवदधिष्ठानग्यतिरेकेणासदित्यथंः । एवं हविस्त्याग-प्रक्षेपक्रिययोः साक्षात्कर्म- 
कारक, तदपि ब्रह्यौव । एवं यत्र प्रक्षिप्यतेऽग्नौ, सोऽपि ब्रहैव । ब्रह्माग्नाविति समस्तं पदम्‌ । 
तथा येन कर्नां यजमानेनाध्वर्युणा च त्यज्यते प्रक्षिप्यते च, तदुभयमपि कतु'कारकम्‌, कत॑रि 
विहितया त॒तीययाऽनूच ब्रह्मेति विधीयते श्रह्मरोति। एवं हुतमिति हवनं त्यागक्रिया 
रक्षेपक्रिया च, तदपि ब्रह्मौ व, तथा तेन हवनेन यद्न्तव्यं स्वर्गादि व्यवहितं कर्म, तदपि ब्रह्य व । 
म्रत्रव्य एवकारः स्वेत संबध्यते । हइतमित्यत्रापीत एव ब्रह्य त्यनुषज्यते, व्यवधानाभावात्‌, 


इस प्रकार सब क्रिया कारकादि व्यवहार ब्रह्याज्ञानसे ही कल्पित है भ्रतएव त्रह्मतच्वज्ञानसे इनका 
बाघ हो जाता हे यथा रज्जुके भ्रज्ञानसे कल्पित रज्जुमे कल्पित सपं दण्डवारादिकोंकां ्रधिष्ठानभरूत रज्जुतत्तव 
साक्षक्तारसे बाघ होता हे ज्र्यतच्व ज्ञानसे वाध होनेपर भी संस्कारसे बाधितोकी भौ प्रारब्ध कमव 
अनुवृत्ति होती हे परन्तु वह्‌ क्रिया कारकादि व्यवहार प्रामासमात्र है शु्िरजतके समान भ्रथंकारी नहीं 
भ्रतएव दद्यमान भी वह भस्मीभूत कपडेके समान फलदायक नहीं होता यही इस र्लोकसे कहते ह । 


ब्रह्मदृष्टिं ही सवं यज्ञात्मक है यह स्तुति करते है-स्तुति प्रकार कहते हैँ "तथाहि" इत्यादिसे । भ्रप्यते 

ग्रनेन इति करणब्थुत्पत्तिसे श्रपण जुह्वादि, मन्त्रादि भी करण है एवं भ्रप्यंतेऽस्मै इस ग्थुत्पत्तिसे म्रपंण 

सम्प्रदान देवता हे, श्रप्यते भ्रारिमिन्नि त्यधिकरणब्युत्पत्तिसे श्रपंण अधिकरण श्रग्नि देश कालादि ये सब ब्रह्म 
मे कल्पित हैँ श्रतः ब्रह्यहीर्है यथा रज्जु कल्पित सर्पं रज्जुसे श्रतिरिक्त नहीं किन्तु तदात्म स्वरूप ही हे 
तथा त्रह्यमे कल्पित ये सब त्र्य स्वरूप ही हँ तदतिरिक्त नहीं तदुव्यतिरिक्तत्वेन ग्रसत्‌ है इसी प्रकार 
हविस्त्याग प्रक्षेप न्रियाश्रोमे जो साक्षात्‌ कमं कारकै वहभी ब्रह्यही है एवं जिस श्रग्निमे प्रक्षेप करते ह 
कह भ्रधिकरण भ्रग्रनिमी ब्रह्य ही हे "ब्रह्माग्नौ यह समस्त पद ह व्यस्त नहीं ब्रह्य चाग्निः ब्रह्माग्निः एवं येन 
यजमानेन? जो यजमान त्याग करता है तथा श्रध्वयुका प्रक्षेप करता है वे दोनों कवु कारकसे संग्रहीत होते है 
म्रतएव क ठृतीयासे दोनोका भ्रनुवाद कर ब्रह्मका विघान हे श्रह्मणा' €ससे । एवं हतम्‌" यह हवन त्याग 
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साकाङ्क्षत्वाच । "चित्पतिस्त्वा पुनातु" इत्यादा “वच्द्रेणे" व्यादिपरवाक्यरोषवत्‌ । श्रनेन 
रूपेण कर्मणि समाधिः-त्रह्यज्ञानं यस्य, स कर्मसमाधिः, तेन ब्रह्मविदा कर्मानुष्ठात्राऽपि ब्रह्य 
परमानन्दाद्रयं गन्तन्यमित्यनुषज्यते, साकाडङक्षत्वादव्यवधानाच्च । “या ते श्रग्नेऽयाशये' त्यादौ 
तनूवंषिष्ठेनन्त्यादिपूर्गवाक्यरोषवत्‌ । श्रथवाऽ्प्यतेऽस्मै फलायेति व्युत्पतत्याऽर्मणपदेनैव 
स्वर्गादिफलमपि ग्राह्यम्‌, तथा च न्रहयौव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिनाः इत्युत्तरार्धं ज्ञान- 
फलकथनायेवेति समञ्जसम्‌, भ्रसिमिन्पक्षे ब्रह्मकर्मसमाधिनेत्येकं वा पदम्‌ । पूर्वं ब्रह्मपदं 
तमित्यनेन संबध्यते, चरमं गन्तव्यपदेनेति । सिन्तं वा पदम्‌, एवं च नानुषद्धदयक्लेश इति 
द्रष्टव्यम्‌ । ब्रह्म गन्तग्यमित्यभेदेनैव तत्प्राप्षिः, उपचारात्‌ । भ्रत एव न स्वर्गादि तुच्छफलं तेन 
गन्तव्यम्‌, विद्ययाऽऽविद्यककारकव्यवहारोच्छैदात्‌ । 


क्रिया श्रौर प्रक्षेप क्रिया यह्‌भी दोनों ब्रह्यही है, एवं जिस हवनसे गन्तव्य स्वर्गादि एवं जो देश कालादि 
व्यवहित कमं ह वहभी ज्ह्यही हे यहि एवकारका सव जगह सम्बन्ध है । "हुतम्‌" यहां पर भी श्रह्येव^से 
ब्रह्मका भ्रलुषङ्ग पूवं स्थितके साथ सम्बन्ध है, हुत ब्रह्मके बीचमे कोई पद नहीं है श्रतः किसीसे व्यवधान नहीं है 
ूर्व॑पदका उत्तर पदके साथ सम्बन्ध प्रनुवृत्ति कद्ाती हे उत्तरका पूवंके साथ सम्बन्ध श्रनुषज्ग कहाता है हृत 
भौर ब्रह्य समान विभक्तिकर होनेसे मिथः उदर्य विधेय भावसे भ्रन्वित होनेमें साक्ष है । 

रङ्खा-पूवका उत्तरम सम्बन्ध तो श्रसकुत्‌ दृष्ट है उत्तरका पर्वमे सम्बन्ध करटा चष्ट है ? 

उत्तर "चित्पतिस्त्वा पुनातु" इत्यादिमे श्रच्छिद्र ण" इत्यादि उत्तर वाक्यदोषका सम्बन्ध होता है 
उसी तरह प्रकृतमे भी समना । इस रूपसे कमम समाधि हे त्रह्यज्ञान जिसका भ्र्थात्‌ कमम ही ब्रह्मज्ञान 
भावना है जिसकी वहु कमं समाधि है उस ब्रह्मवेत्ता कर्मानृष्ठानकारीको परमानन्द भ्रद्वितीय ब्रह्य ही गन्तव्य 
हे, इसका भ्रनुषंग हे । वह्‌ कमं करने पर भी ब्रह्मे ही मिलता है उसको स्वर्गादि बन्धन नहीं होता । 
ब्रहयव गन्तव्यम्‌" का सम्बन्ध समाधिनाके साथ है यहां मी साकाक्षि भ्रौर भ्रव्यवधान सम्बन्ध कारण हे, 
ध्या ते श्रगनेऽयाशया” इत्यादिमें 'तन्‌वंषिष्ठा" इत्यादि पूवं वाक्य रोषके समान । भ्रथवा रप्येते भ्रस्मे फलाय 
इस व्युत्पत्तिसे श्रपणपदसे स्वर्गादि फल भी ग्रहण कर सकते है, एेसा मानने पर शब्रह्म॑व तेन गन्तव्यं 
ब्रह्मकमं समाधिना" यह्‌ -श्रागेके लिए ज्ञानफल कथनाथं है यह ठीक है, इस पक्षम ज्रह्यव कमं ब्रह्य 
कर्मं॑तस्मिन समाधियंस्य स ब्रह्मकमंसमाधिः तेन, यह एक पद है । भ्रथवा पवं ब्रह्मपदका हतके साथ 

म्बन्घ हे भ्रन्तिमि का गन्तव्यके साथ सम्बन्धहै इस प्रकार भिन्नभी पदहो सकता एेसा मानने 

पर भ्रनुषंग कलेश नहीं होता है यह्‌ देखना चाहिये । ब्रह्म गन्तव्य ज्ञानी वस्तुतः ब्रह्म ही हे गन्छ॒ गन्तव्य- 
माव भेदम होता है यहां पर ब्रह्माभेद होनेसे श्रौपचारिक ज्रह्य प्रापि है, इसलिये तुच्छं स्वर्गादि 
0. ्‌ 
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देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञनेवोपजुहति ॥ २५ ॥। 
भन्य कमयोगी ज्योतिष्टोमादि यज्ञ सदा करते है । भ्रन्य ज्ञानयोगी सत्यज्ञानानन्तानन्दरूपन्रह्याग्निमे 
त्वं पदाथंरूप यज्ञको यज्ञसे हवन करते हैँ श्र्थात्‌ त्वं पदाथंका निरूपाधि ब्रह्मसे श्रभेद देखते हैँ ॥। २५॥ | 
तदुक्तं वातिकङृद्धिः-- “कारकव्यवहारे हि शुद्धं वस्तु न वीक्ष्यते । 
रुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकन्यापृतिः कुतः 1! ?' इति ॥ 











ग्रपणादिकारकस्वरूपानुपमर्देनेव तत्र नामादाविव ब्रह्महष्टिः क्षिप्यते संपन्मात्रेण 
फल विदोषायेति केषांचिद्न्याख्यानं भाष्यङृद्धिरेव निराकृतम्‌, उपक्रमादिवि रोधात्‌, तब्रह्यविद्या- 
प्रकरणे सम्पन्मात्रस्याप्रसक्तत्वादित्यादियुक्तिभिः ॥ २४ ॥। 


प्रभुना सम्यग्दशंनस्य यज्ञरूपत्वेन स्तावकतया ब्रह्मापंणमन्त्रे स्थिते, पुनरपि तस्य 
स्तुत्य्थमितरान्यज्ञानुपन्यस्यति-देवमित्या दिना । देवाः-इन्द्राग््यादय इज्यन्ते येन, स 
देवयज्ञः-तमेव यज्ञं दरापरंमास-ज्योतिष्टोमादिरूपम्‌, श्रपरे योगिनः-कमिणः पर्यपासते-सर्वंदा 
क वेन्ति, न ज्ञानयज्ञम्‌ । एवं क्म॑यज्ञमुक्त्वा,श्रन्तःकरणशुदिद्रारेण तत्फलम्‌तं ज्ञानयज्ञमाह "ब्रह्म "ति 


फल उसका गन्तव्य नहीं विद्यासे भ्राविधिक कारकादि भ्यवहारका उच्छेदहो जाता है कारकङ्ुद्धिरहित 
यज्ञादि कमं कहीं देखा नहीं गया है । वातिककारने कहा है-कारक व्यवहारमे शुद्ध वस्तु नहीं दीखता 
शुद्ध वस्तु सिद्ध हो तो कारक व्यवहार कैसे हो सकता है ? 
भ्रपणादि कारकत्व रूपानुपमदंनके विना ही उस नामादिमें ब्रह्यट्टिके समान दष्टिका विधान है 
फल विशेषके लिए संपन्मात्र है श्रनुत्तमाधिकरणमें उत्तम वस्तुका श्रारोप सम्पत्‌ कटहाता है जैसे मनोवृत्ति 
मे विश्वदेवोंका भरारोप “श्रनन्तं वे मनः भ्रनन्ता" वौ विवे देवाः ब्रु° उ० २-३-१० इतथादि । प्रकृते यज्ञादि 
उत्तम ब्रह्यटष्टिका भ्रारोप सम्पत्‌ है, क्रिसीके इस ग्याख्यानको उपक्रमादि विरोघसे भमाष्यकारने 
निराकरण किया है-ब्रह्यविद्याप्रकरणमे सम्पन्मात्रकी प्रसक्ति ही नहीं इत्यादि युक्कियोंसे, भ्रतः विशेष 
जिज्ञासुको भाष्य देखना चाहिए ॥ २४॥ 
इस समय यज्ञ रूपसे ततवज्ञानको स्तावकं ब्रह्मापंण इलोक मन्त्रके स्थित रहने पर भौ पुनः इनकी स्तुति 
के लिये इतर यज्ञोका भी निदंश करते है--देवमि' त्यादिसे । देव इन्द्र श्रग्नि प्रभृति पजित हों जिससे बह 
दैव यज्ञ हे, जेसे- ज्योतिष्टोम दकशंपौणंमासादि रूपको कमंयोगी उपासना करते हं सदा ज्ञान यज्ञ नहीं करते 
द । इस प्रकार क्रमं यज्ञ कुकर मनः शुदधद्धारा तत्तद फलशरूत ज्ञानयज्ञ कहते ईद--श्रह्य' इत्यादे । ब्रह 
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श्रोत्रादौ नौ निद्रयाण्यन्ये संयमाग्निषु जुति । 
ठाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥ २६ ॥ 
दूसरे योगी जन श्चोत्रादि सभी इच्दरियोको विषयोसे हटाकर संयम { धारणा ध्यान समाधि) खूप 
भ्रग्निमें हवन करते हे । श्रौर दूसरे योगी गण शाब्दादिविषयोंको इन्द्रियरूप अग्निर्मे हवन करते हँ ॥ २६॥ 
ब्रह्माग्नौ सत्यज्ञानानन्तानन्दरूपं निरस्तसमस्तविशेषं ब्रह्य तत्पदार्थः, तस्मिन्नग्नौ 
यज्ञ-प्रत्यगात्मानं त्वंपदार्थं यज्ञेनैव, यज्ञरब्द भ्रात्मनामसु यास्केन पठितः। इत्थंभूतलक्षे तृतीया । 
एवकारो भेदाभेदध्यावृत्यथेः । त्वंपदार्थाभिदेनेवोपजुह्वति-तत्स्वरूतया पश्यन्तीत्यथः । 
भ्रपरे-पुवंविलक्ष णाः-ततत्वदशंननिष्ठाः संन्यासिन इत्यथः । जीवब्रह्याभेददशंनं यज्ञत्वेन संपाद्य 
` तत्साधनयज्ञमध्ये पठ्यते श्वेयान्द्रव्यमयादज्ञाज्ज्ञानयज्ञः' इत्यादिना स्तोतुम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनेन सुख्य-गौणौ दौ यज्ञौ दितौ । यावद्धि किविद्रैदिकं श्रेयःसाधनम्‌, तत्सर्वम्‌ 
यज्ञत्वेन संपायते--“श्रोत्रादोद्यादिना । तत्र श्रोत्रादीनि-ज्ञानेद्दरियाणि तानि शब्दादिविष- 
येभ्यः प्रत्याहूत्याऽन्ये-प्रत्याहारषराः संयमाग्निषु, धारणा ध्यानं समाधिरिति च्रयभेकविषयम्‌ 











स्वरूपाग्निमे सत्यज्ञानानन्द रूप निरस्तसमस्तविशेष ज्नह्य तत्पदाथं .उसी ्रग्िमे प्रत्यगात्म यज्ञस्वरूप 
स्वात्मा त्वं पदाथंको यज्ञसे हवन करते है, यास्क सुनिने भ्रात्मनामोमे यज्ञशब्दका पाठ क्रिया हे । यहां इत्थं 
भ्रूतलक्षणमें दृतीया है, एवकार मेदाभेदनिवृक्तिके लिये है, स्वं पदाथके भ्रमेदसे हवन करते हे भ्र्थात्‌ तत्स्व- 
रूपतया देखते हँ ( श्रभिभ्राय यह्‌ है किं यज्ञ शब्द यहां ्रात्माका वाचक है वस्तुतः स्वात्मा भी परन्रह्य ही 
है किन्तु बुदुध्यादयुपाधिसंयुक्त श्रतएव भ्रध्यस्त सर्वोपाधिधमं यज्ञसे ्रास्मामे हवन करते ह सोपाधिक 
भ्रात्माका निरुपाधि ब्रह्यस्वरूपसे जो दशन है वही उसमें होम है उसीको सन्यासो कहते हं ब्रह्यको स्वात्मासे 
भ्रभित्त देखते हँ यही होम हे ) यहाँ भ्रपरेका पूवं विलक्षण तत्त्वदर्शी संन्यासी यह भ्रथं हं । जीव ब्रह्माभेदं 
दरंनको यज्ञत्वेन सम्पएदन कर तत्साधन यज्ञके मध्यमे पदृते ह श्रेयानि 'व्यादिसे स्तुतिके लिये ॥ २५॥ 


इससे मुख्य गोणमभेदसे दो यज्ञ बतलाये। जितना जो कु वैदिक श्रेयः साधन है उन सबको यज्ञत्वसे 
सम्पादन करते ह श्रोत्रादिसे उनमें श्रोत्रादि ज्ञानेद्धिर्था इनको शब्डादि प्रपने-म्रपने ग्राह्य विषयोसे हटाकर 


न्थ योगीजन प्रत्याहार पर होकर प्रव्याहृत भ्रातु भ्रन्तमुखो कृत-हटाई हई इ्दियोको संयवरूपो 
भ्रग्निमें हवन करते है । 


प्रदन-संयम किसको कहते हँ । 
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सयमशब्देनोच्यते । तथा चाऽऽह भगवान्पतञ्जलिः--®"त्रयमेकत्र संयमः" ३-४ इति । 
तत्र हत्युण्डरीकादौ मनसञ्चिरकालस्थापनं धारणा । एवमेकत्र धृतस्य चित्तस्य भगवदाकार- 
वृत्तिप्रवाहोऽन्तराऽन्याकारप्रत्ययभ्यवहितो ध्यानम्‌ । सर्वथा विजातीयप्रत्ययानन्तरितः 
सजातीयप्रत्ययप्रवाहः समाधिः । स तु चित्तभ॒मिभेदेन दिविधः संप्रज्ञातः, ग्रसं्रज्ञातश्च । 


उत्तर-एक विषयक घारणा ध्यान श्रौर समाधि ये तीनों संयम हँ । यह्‌ श्वकल्पित नहीं योग सूत्रम 
भगवान्‌ पतञ्ञलिने यह्‌ कहा हे "त्रयमेकत्र संयमः" । धारणाका लक्षणा है--"चित्तस्य देश्वन्धौ वारणा *३-१ 
उसमे देशा विशेष हृदय कमलम श्र धिक कालतक चिन्तको स्थित रखना धारणां है । विषयमे तीर्नोकी एकता 
विवक्षित हे । यद्विषयक घारणा हो तद्विषयक ध्यान श्रौर समाधि होनी चाहिप। 


क~ ~~ - “~ 


१. चरयमेकत संयम यो० सू° एक विषयमे घारणा व्यान भ्रौर समाचि इन तीनोंकी संयम यह दाल्लीय परिभाषा है 
एक विषयक इस विशेषणसे भिन्न॒ विषय इन तीनोका संयम पदसे व्यवहार नहीं होता इसको स्फुट करनेके लिए (तत्र 
हृप्पुण्डरीकादौ इत्यादि" विनियोगस्यलमें तीनोके व्यवहारार्थं तीनपदोके उच्चारणकी श्रपेक्षा लघवाथं सेयमसंज्ञा कौ गई ह 
इससे एक पदसे तोनोका व्यवहार होतादहै जसे "परिणामत्रयसंयमादिण्त्यादि स्यलमे संयमपदसे ही . तीनोक्ा 
व्यवहार होता है। 

चिह्सभरूमिके भेदसे योग दो प्रकारका है सम्प्रज्ञात भौर भरसंप्रज्ञात । संप्रज्ञातमें ष्येयाकार सात्विकं वृत्ति रहती 
है भरसंशरज्ञातमें कोई वृत्ति चित्तम नहीं रहती सवका निरोध रहता है "निरुष्यन्ते प्रमाणादिवृत्तयोऽमिन्न वस्था विशेषे सः" 
वह विचका भ्रवस्था विशेष योग है। 
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भरण्न--वृरिनिरोष योगका लक्षण सम्प्रज्ञात समाधिमें भ्रव्याप्त है क्योकि उसमें ध्येयाकार वृत्ति रहती ह ¢ 

उत्तर-'सवेतिमाष्यं लक्षणम सवचुत्ति निरोष नहीं कहा गया है राजस तामस वृ्तियोका निरोष सम्प्रज्ञातमें 
भी रहता ही है भ्रतः भव्यासि नहीं यदि सवंवृचि निरोध कटे होते तो उक्तम श्रव्यापि होती । 

प्रशन--क्िप्तादिमें भी यक्तिञ्चिव्‌ बृत्ति निरोच है प्रतः उसमें श्रतिन्याप्ति स्पष्टहै? 

उत्तर - क्लेशादिवि रोधित्व, चित्तवरृततिनिरोघत्व योग्य साधारण लक्षण है । 

प्रण्न-एक ही चिका क्ञिप्तादिके साथ सम्बन्ध होतादहै श्रौर क्षिप्तादि भूमि सम्बद्ध चित्तकै वृ्तियां किस 
लिए रोकी जाय † 

उचर-प्रथमका प्रख्या तस्वज्ञान तच्छील चिन सत्वगुण है, प्रवु्तिशील होनेसं रजोगणात्मक है स्थित्तिशीनल 
होनेसे तमोगरुणात्मक है प्रष्या उपलक्षण है भन्य भी प्रसाद लाघवादि समना एवं राजस-तामसोमें भी समना । बात 
"यह है कि एक मी चिद्य त्रिगुण निमित्तदहै भ्रौर गुणोमे मिथो वंषम्थ होने परस्पर वंचिश्यक्ते विचित्र परिणाम होकर 
मनेक श्रवस्याक प्राप्त करता है वित्तये परिणत सस विदय है पर्क प्रह्याल्पर होनेषे विसमे सत्व प्राधान्य 
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शलोक २६ ] ` खानुबादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता ४६९ 


चित्तस्य हि पश्च भूमयो भवन्ति-क्षिपरम्‌, मूढम्‌, विक्षिप्तम्‌, एकाग्रम्‌, निरुदमिति। तत्र रागद्वेषादिव- 
राद्िषयेष्वमिनि विष्टं क्षिप्तम्‌, तन्द्रादिग्रस्तं मूढम्‌, सवेदा विषयासक्तमपि कदाचिद्धचाननिष्ठम्‌ 
क्षिप्ताद्विक्िष्टतया विक्षिप्तम्‌, तत्र क्षिप्तमूढयोः समाधिशङ्कव नास्ति। विक्षिप्तेतु चेतसि 
कादाचित्कः समाधिः, विक्षेपप्रावान्यादयोगपक्षे न वतते, कि तु तीतव्रपवनविक्षिप्तप्रदीपवत्स्वयमेव 
नउयति । एकाम्रन्तु एकविषयकधारावाहिकवृत्तिसमथंसत्वोद्रेकेन तमोगुणकृततन्द्रादिरूपलया- 
भावादात्माकारा वृत्तिः। सा च रजोगुणकृतचाश्चल्यरूपविक्षेपाभावादेकविषयेवेति शुद्धे 





प्रदन-ध्यानक्याहि ? 

उत्तर--^तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ चित्त जिस विषयको भ्रालम्बन किया तद्विषयाकार चित्तवृत्ति 
हो जैसे भगवानूका ्रालम्बन चित्तने किया तो मगवदाकार तद्वृत्ति प्रवाह मध्यमे किसी दु्षरे विषयक 
वृत्तिते व्यवहित हयो फिर विषयान्तरको छोडकर पुनःपनः भगवद्‌ भक्ति प्रवाह हो तो वह्‌ ध्यान हे क्यींकि 
एेसा भगवद्िषयक चित्चतृत्ति प्रवाह विषयान्तर विषयक वृ्तिसे व्यवहित हे । 

५दन--म्रच्छा समाधिक्याहि? 

उत्र-"समाधिश्चित्तवृत्तिनि रोधः' सवथा विजातीय वृत्तिसे प्रव्यवहित गृहीत विषयक सजातीय 
प्रत्यय प्रवाह समाधि है । चित्क भरुमियां भिन्न-मिन्न हे भ्रतः समाचि दो प्रकारकी है १-संरन्ञात २-भ्रसंभर- 
ज्ञात 1 चित्तकी पांच भरुमिरयां क्षिप्त, मढ, विक्षिप्त, एकाभ्र, भ्रौर निरुद्ध । इनमें रागद्रेषके कारण विषयमे 
लिप्त चित्त क्षिप्त है वह विषयको कभी छोडता नहीं । सदा भ्रालस्य शील मढ़ है, विषयासक्त होनेपर किसी 
समय ध्याननिष्ठ होता ग्रतः क्षिप्तसे ग्रच्छाहे विक्षिप्तल्िप्तकभी भी ध्यानोन्पुख भहीं होता पूरवंसे विशिष्ट 
होनेसे विक्षिप्त कहाता है क्षिप्त मदमे समाधिका सम्भव ही नहीं । विक्षिप्त चित्तम समाधि कदाचित हो 
सकती है, पर विक्षेपकी प्रघानतासे भी योगके योग्य नहीं है किन्तु, तीव्र वायु विक्षिप्त प्रदीपके समान 
स्वयं नष्ट हो जातां है । चित्त एक विषयमे धारावाहिक ( लगातार ) वृत्ति होनेसे योगके योग्य है सत्त्व गण 
वृद्धिसे तमोगरुणका अभिभव होता है भ्रतएव तत्कृत तन्द्रादि रूप {लयाभावसे आ्रात्मानगर वृत्ति एकाग्र हे 
वह्‌ वृत्ति रजोगण प्रयुक्त चच्चलता रूप ॒विक्षेपके श्रमावसे एक विषयकं हौ रहती हे विशेष प्रयुक्त विषया- 





दिखलाया सत्त्वतसे किचिन्न्यून रजस्तम जिस समय होते है उस समय एेएवयं भ्रौर शब्दादि विषय ये ही प्रिय है जिसके 
वहु एेश्वयं विषय त्रिय होता है सत्व प्राधान्यसे, चित्त परशिषानके समय सस्व तमसे भावत होकर भ्रणिमादि रेष्वयंको 
ही तत्व मानकर उसके ही प्ररिघानकी इच्छा करता है प्रर क्षणमर पभ्रिवान करता भी है । भनन्त र्जोगुणसे चालितं 
उसर्मे भी स्थिर न रहकर तत्‌ प्रियमात्र ही होता है शब्दादिमे चिका स्वमावन है भरम दहुभ्रा है, एवं विक्षिप्तादिमें 
मी समना 1 विशेष जिज्ञासा हो तो योगम।ष्य देखिये । 
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६5०" भीमद्धगवद्रीता [ ध्याय ४ 








सत्वे भवति चित्तमेकाग्रम्‌, भ्रसयां भूमौ संप्रज्ञातः समाधिः । तत्र ध्येयाकारा वृत्तिरपि 
भासते । तस्यापि निरोधे निरुद्धं चित्तमसंप्रज्ञातसमःधिभूमिः । तदुक्त योगसूत्रे-# तस्यापि 
निरोधे सवेवृत्तिनिरोधान्निर्बीजः समाधि": १-५१-इति । ग्रयमेव सर्वतो विरक्तस्य समाधिफल- 
मपि सुखमनपेक्षमाणस्य योगिनो हढभूमिः सन्‌. धर्ममेव इत्युच्यते । तदुक्तम्‌--}परसंख्यानेऽ 
प्यकुसीदस्य सवेथाविवेकख्यातेधेमेघः समाधिः, ततः क्लेशकमंनिवृत्तिः ०३-२६-३० इति । 
ग्रेन रूपेण ॒संयमानां भेदादग्निष्विति वहुवचनम्‌ । तेषु इन्द्रियाणि जुह्वति धारणा- 





न्तराकार वृत्ति होती है एकैक ॒गणोद्धवसे गुणद्वयका तिरोभाव होनेसे तस्प्रयुक्त बृत्तियां नहीं होती शुद्ध 
सत्त्वोपचय कालम चित्त एकाग्र होता हे, इस भ्रुमिमे सम्प्रज्ञात सम।धि होती है उसमे ध्येयाक्तार वृत्तिका भी 
मान होता हे उस वृत्तिका भो निरोध करनेपर निरुद्ध चित्त एकाग्र होता है वही श्रसंधन्नातत समाधिकी भूमि 
हे। यह योगसुत्रमे लिखा दहै, सूत्र ऊपर देखिये । यही विरक्त योगको सखमाधिफल सुखको मी श्रपेक्षान 
करनेसे चद्‌ श्रुमि होकर घममेध कहा जाता है इसका भी योगसूत्र मलम देखिये । विषयस्चे निगृहीत 

परत्याव्रतित इस रूपमे संयम भिन्न भिन्न है इसलिए “संयमाग्निषु” यह्‌ बहुवचन है संयम सामान्य रूपसे 





# ^तस्थापि निरोधे सर्वनिरोधानिनर्नीजः समाधिः” प्रज्ञके -संस्कारोक्ा प्रयोजन है भोगाचिकार समाप्ति, यह्‌ 
पूर्वमे कह चके है प्रज्ञासंस्कार सद्वित चित्त प्रज्ञासंस्कार धारा जनक होनेसे चित्त धुवंबत्धाविकार ही होगा धतः मोगा- 
धिकार शान्तिके लिए भ्रन्य कुं उपायका भी भ्राश्रयण करना भ्रावष्कर है। सूत्रसे उत्तर कहते है-- तस्यापि" इति । 
ज्ञानप्रसाद लक्षण परव राग्यसे संस्कारोत्पत्तिद्रारा उस प्रज्ञा कृत संस्कारका मौ निरोध करनेपर प्रज्ञाका ही निरोष नहीं 
यह भ्रपि शब्दका भ्रयं है सम्पूणं जायमान संस्कार प्रज्ञा प्रवाहका निरोध करनेपर कारणके श्रमावसे कार्यानुत्पत्तिसे यह 
निर्बोज समाति होतो है यह निर्बोज समाधि समाधि्रज्ञाविरोघी परव राग्यसे उत्पन्न स्वकारण विरोधी प्रज्ञारूपसंस्कारोंका 
भी यह विरोवो है। 


शं का-परवेराग्थसे जात समीचीन विज्ञान ज्ञानमात्रका बाघक है समीचीनज्ञानसे भ्रसमीचीन ज्ञानका बाध लोकम 
हृष्ट है यथा--स्वप्नदष्टार्थके स्मरणका जाग्रदृबोधसे बाध होता है "निरुद्धचतेऽनेन प्रज्ञा" इति निरोधः पर वैराग्य, उससे 
उत्पन्न निरोघनं संस्कारः दोर्घकालादि सेवि परव राग्यसे प्रज्ञासंस्कारका बाधक है निष्कषं यह है कि यहाँ संस्कारत्वेन 
बाध्य वाधक्रमाव है ज्ञानत्वधे नहीं भ्रतः शंका ही भ्रनुचित है विस्तार भाष्यादिमें देखिये । 


† श्रषडयानेष्यक्रषीदस्य सर्वथा विवेकृख्परातिधममेव) समाधिः” पूर्वोक्त प्रकारसे व्युत्थान निरोषोपाय परसंश्यानको 
कहकर प्रसंख्यानके निरोधक उपाथक्रो कते है--्रषंश्यने'ति । उक्र प्रसंख्यानये मो कुछ सब भावोके भष्ष्ठातार्मे ही 
हो जाऊ इत्यादि प्रार्थना न कर वर्क उसमे भोक्नेशहीक्रा भ्रनुमव कर क्योकि उनमें भो परिणामित्वादि दोष 
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ध्यानसमाधिसिद्धचर्थं सर्वाणीन्द्रियाणि स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरन्तीत्यथंः । तदुक्तम्‌- 
#“स्वस्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार एवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः २ - ५४ इति । 











एक ही है अतः तद्रपसे एकवचन ही उचित होता, संयमाग्निमे इन्दरियोका हवन करते हँ धारणा ध्यान 
 प्रौर समाधि रिद्धिके लिए सब इन्द्रियोंको भ्रपने श्रपने विषयसे खींच लेते हँ यह भो योग सूत्र ऊपर 
देखिये ! विषयो श्राकृष्ट इन्द्रां चित्तरूप हीं होती है, इस कारणसे विक्षेप होता नहीं उसके न होनेसे 
चित्त धारणा ध्यान समाधिको धारण करता है--भर्थात्‌ उसमें धारणादि होते हैँ । इस तरह इस कथनसे 


दर्शने विरक्त होकर सर्वथा विवेक ख्यातिमान्‌ हौ रहे है तव॒ उस योगीको धर्ममेव समाधि होती है फिर उसङो 
जञानान्तर नहीं होते इसीसे सदा विवेक ख्याति ही रहतौ है श्रसंख्यानम्‌-विवेकः साक्षात्कारः । कुसीदं बृदधिजीविकाः यह 
प्रमरफोण है जसे ऋण देकर सुद लेते है भौर उससे भ्रपना खचं चलाते है ,वैसे प्रसंख्यानसे कोई सिद्धि न चाहैएेसा 
करने पर उसके योगमें कोई विन नहीं होता किन्तु निरन्तर विवेक व्याति होनेसे धर्ममेव नामक प्रसंज्ञात -योगकी 
परा काष्ठा होती है घमं मेहति सिञ्चति इति धर्ममेघः मिह सेचने से कम॑ उपपदर्मे भ्रण प्रत्यय है । 

उसका प्रयोजन कहते ह-- ततः क्लेदाकर्मनिवुत्तिः उससे क्लेशश्च कर्मकी निवृत्ति होती है तदनन्तर जीवौ विद्धान्‌ 
मक्त दो जाता | - ॑ 

गङ्धा-- त्यन्त दुःख निवृत्ति मोक्ष है जीवीको दुःख भ्रवश्यहोता है फिर सूक्ति कसी भ्रतएव^न ह वं सरशरी- 
रस्य सतः प्रियाप्रिययोरप इतिर स्ति" इत्यादि ्र्‌.ति जीवीमें दुःखका समर्थन करती है ? 

उत्तर~- दुःखके निदान जो भ्रविद्यादि क्लेश है उनका भ्रत्यन्त उच्छेद होनेसे भक्ति यहां गौण है इसमें प्रमाण 
प्रनुपलन्धि है सो भाष्यकार कहते ह-- "नहि क्षीणविपर्ययः कश्चित्‌ केनचित्‌ कचिज्जातो दृष्यते" इति । भरथं- मिथ्या 
ज्ञान रहित किसीको किंसीने किसो जगह उत्पन्नको दृष्टिगोचर नहीं करता । न्यायाचार्य श्रीगौतम मनिने भो कहा है- 
"वौतरागजन्मादशंनात्‌' इति भर्थात्‌ सराग ही का जन्म देखा जाता है । पञ्चसिखाचायंने इसको मोक्ष कहा है--द्वितीयो 
रागक्षयादिति । 

“स्वस्व विषयाऽसं्रयोगे चिच्स्वूपानुकार एवेद्ियाणां प्रत्याहारः" इति यो० सूऽ- विके निरो करनेपर 
चित्तके समान इन्दिर्यां मी निरूढ हो जाती है एक इन्दरियके जय करनेपर दूसरी इन्द्रियां स्वय लित न होती किन्तु उनके 
जयके लिये पृथक्‌ यत्न करना पड़ता है वैसा चि्तके जयम नहीं भरन्तु विके समान इन्द्या भो निरु दो जाती दहै 
इतरेन्द्रिय जयके समान उपायान्तरकी भ्रावश्यकता नहीं, इसमें भ्नुरूप दृष्टान्त कहते है जसे मघुकरराज, मधुमकखयोमिं 
एक मधुकर सब ॒ मक्खियोका राजा होता है उसके उड़ने पर पर्थात्‌ पूवंस्थानको छोड़कर निवासान्तर बनानेके लिये 
उड़ता है तो सब मक्खियां उसके पौ उडती € श्रौर जहां वह्‌ राजा स्थान बनाने के लिए बैठता है वहाँ हो सब मव्य 
उसको इ्छाके भनुसार बंठकर स्थान बनाना भ्रारम्भ करती है वेमे ही चिचाधीन इद्दियां चित्तके निरश्ड ॒होनेपर स्वयं 
 निषश्ड हौ जाती है यहो प्रत्याहार है। 
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४७२ श्रीमद्‌भगवदूगीता [ अध्याय ४ 








सर्वणिीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयो गाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते \\ २७ ॥ 
भ्रौर दूसरे योगी लोग स इन्द्ियोकी क्रियाश्रोको तथा प्राणोके व्यापारोको ज्ञानसे प्रकाशित हुई 
भ्रात्मसंयमयोगरूपी श्र ग्निमे हवन करते हैँ ॥ २७ ॥ 
विषयेभ्यो निगृही तानीन्द्रियाणि चित्तरूपाण्येव भवन्ति, ततश्च विक्षेपाभावाच््चित्तम्‌ 
, धारणादिकं निर्वंहतीत्य्थंः। तदनेन प्रस्याहार-धारणा-ध्यान-समाधिरूपं योगा द्गचतुष्टयसुक्तम्‌ । 
तदेवं समाध्यवस्थायां सवेन्द्रियवृत्तिनिरोधो यज्ञत्वेनोक्तः । इदानीं व्युत्थानावस्थायाम्‌ 
रागद्वेष राहित्येन विषयभोगो यः, सोऽप्यपरो यज्ञ॒ इत्याह | 
राब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इति । 
श्रन्ये-व्युत्थितावस्थाः श्रोत्रादिभिरविरुदढविषयग्रहणं स्पृहाबुन्यत्वेनान्यसाधारणम्‌ 
कुर्वन्ति, स एव तेषां होमः ॥ २६ ॥ 
प्रत्याहार घाररा घ्यान समाधिरूपचतुष्टय योगाङ्ग कहा । इस प्रकार समाध्यवस्थामें सब इन्द्रिय वृत्ति्योका 
निरोच यज्ञ भावसे कहा हे । प्रन व्युत्थान भ्रवस्था श्र्थात्‌ समाध्युपरम कालमें राग देष रहित विषयोपभोग 
जो है वह दूसरा यज्ञ है यह “शब्दादि"से कहते ह । भ्रन्य योगी शब्दादि विषयकी इन्द्रियाग्निमे हवन करते हैँ 
-ऋ्नन्यका श्रभिप्राय व्युत्थान कालिक योगीमे हें व्यक्ति भेद नहीं किन्तु उपाधि भेद माच्र है, ध्रोत्रादि इद्ियोे 
योगा विरुद्ध विषयोंका ग्रहणक र वृष्णा श्ुन्य होकर श्रन्य साधारण विषय ग्रहण करते ह यही उनका होम 
है भेद इतना हौ है कि भ्रन्य ठृष्णा युक्त होकर विषय ग्रहृण करते हु ये लोग स्पृहा शन्य होकर विषय ग्रहण 
करते हँ विषय ग्रहण उन दीनोके साधारण हे ॥ २६॥ 


सप्रयोजन यह प्रत्याहार विस्युपुराणमे लिखादै- 
“शद्रादिष्वनुरक्तानि प्रग्रृह्याणि योगवित. । कूर्याच्विचानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः । 


वश्यता परमा तेन जायते निष्कलार्मनाम्‌ । इचद्ियाणामवश्यस्तंनं योगो योगसाधकः" इति । 
भर्थ-ष्पष्ट है । निष्कषं यह है कि व्यान कालम जब चित्त ष्येववस्त्वाकार होता है तब जितेन्द्रिय पुरुषी 
चश्युरादि इन्द्रियां मो तत्समानाकारके समान ही होती है स्वतन्त्र मनके साथ एक होकर विषयान्तरका स कल्प नहीं करती 
भ्रलितेन्दिय पुरुष को उस समयमे मी चक्षुरादि इन्द्रियां मनसे रूपादि विषयोमें ही दौडती है प्रतएव मनुभगवानुने 


कहा है । 





“इच्ियाणां हि सर्वेषां यचेकं क्षरतीन्छियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम्‌” ॥ इति । 
भ्रजितेन्धियको भी इन्दिपां मोगकालमें चिचानुकारि होती है तनुब्यावृत्तिके लिए स्वविषय।ऽ संप्रयोग कहा है । 

ध्यानकालमें चक्षुरादि तुल्यवृ्तिका ही होती है इनमे तो वृ्तिका भ्रमावही रहता है भ्रतः “भनुकार एव" यह कहा । 

्रतएव “पिबन्निव च चधुर्म्यां पादौ सम्वाहयन्निव वित्तेन्धर्श्यतो ल्याये्तन्मूति विजितेन्द्रिय इत्यादि स्भृतियोमे 


मी इसका प्रयोग वै । 
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श्लोक २७ ] साजुवादमधुसूदनीन्याख्यासदिता ४७३ 





तदेवं पातञ्जलमतानुसारेण लयपूवंकं समाधिम्‌, ततो ब्युत्थानञ्च यज्ञद्रयमुक्त्वा, 
ब्रह्मवादिमतानुसारेण बाधपुवंकं समाधिम्‌, कारणोच्छेदेन ब्युत्थानशून्यं स्धंफलभूतं यज्ञान्तरमाह- 
'सर्वाणो'त्यादिना । द्विविधो हि समाधिभंवत्ि-लयपूर्गकः, बाधपूर्गकश्च । तत्र 'तदनन्यत्वमारम्भ- 
शब्दादिभ्यः" इति न्यायेन कारणन्यतिरेकेण कायंस्यासत्वात्पश्वीकृतपश्वभूतकार्यं व्यष्टिरूपम्‌ 
समष्टिरूपवि राट््‌का्यत्वात्‌, तद्न्यतिरेकेए नास्ति । तथा समष्टिरूपमपि पश्चीकृतपश्चभूतात्मकम्‌ 
कायंमपश्चीकृतपश्चमहाभूतका्यंत्वात्‌ तद्व्यतिरेकेण नास्ति । तत्रापि पृथिवी शब्द-स्परो-रूप-रस- 
गन्धाख्यपश्चगुखा गन्धेतरचतुगुंणाप्‌का्यंत्वात्तद्व्यतिरेकेण नास्ति, ताथतुगणा आपः 
गन्धरसेतरत्रिगुणात्मकतेजःकायंत्वात्तदुव्यतिरेकेण न सन्ति, तदपि त्रिगुणात्मकं तेजः 
गन्ध रस्पेतरद्िगुणवायुकायंत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण नास्ति । सोऽपि द्विगुणात्मको वायुः शब्द- 
मात्रगुणाकाच्का्यत्वात्‌, तद्न्यतिरेकेण नास्ति । स च राब्दगुण भ्राकाशो बहू स्यामि'ति- 
परमेदवरसंकत्पात्मकाहुंकारकायंत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण नास्ति, सोऽपि संकल्पात्मकोऽहंकारो 
मायेक्षणरूपमहत्तत्वकार्यत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण नास्ति, तदपीक्षणरूपं महत्त्वं मायापरिणाम- 
त्वात्‌, तट्व्यतिरेकेण नास्ति, तदपि मायाख्यं कारणं जडत्वेन चैतन्येऽध्यस्तत्वात्‌, तद्व्यतिरेकेण 


पाया; पा यायाय कययर परय्यकज् 


इस प्रकार पातञ्जल मतानुसार लय पूर्वक समाधि ततः ब्ुस्थानरूप यज्ञ्य कहकर श्रदरे त ब्रह्मवा- 
दिमतानुसार बावपूरवंक समाधिको कारणविनाशसे ब्युत्थान शून्य सवं फलभरुत यज्ञान्तर कहते दह-सवंणि" 
इत्यादिसे । दो तरहको समाधि होती है-लयपूवंक ओ्रौर बाघपुवक उसमे ““तदनन्यत्वमारम्भरशब्दादिभ्यः" 
वे-द-२-१-१३ इस सूत्रोक्त न्यायसे कारणसे भ्रतिरिक्त वस्तुतः कायं है हो नहीं अ्रतएव पञ्ञीकृतपच्चभरुतकायं 
जो व्यष्टिरूप विराट्‌ कायं हे म्रतः कारणीभूत समष्टिरूप विराटसे श्रतिरिक्त नहीं एेसे ही समष्टिरूप भी कायं 
ग्रपञ्चीकृत पच्वभ्रुत कायं होनेसे वह॒ भी भ्रपञ्चीकृत पच्वमहाभरतसे भ्रतिरिक्त नहीं उसमे भी पृथ्वी शब्द 
स्पशं रूप रस गन्धाख्य पञ्वगुणात्मिका ह । गन्धे प्रतिरिक् चतुगुण नल कायं है भरतः जलसे अतिरिक्त 
पुथ्वी नहीं हैँ जल भी गन्ध रस व्यतिरिक्त त्रिगुणात्मक तेज कायं होनेसे तेजसे भ्रतिरिक्त नहीं है, तेज भी 
दविगुणात्मक वायु कार्य होनेसे वायुसे भिन्न नही- वायु भी शन्दमात्रेक गुण भ्राकाश कायं है भ्रतः राका 
व्यतिरिक्त नहीं, वह्‌ शब्देकगुणक श्राकांश भी “एकोऽहं बहू स्याम्‌" इस परमेइवर संकत्पात्मकारहकार कायं 
होनेसे तदतिरिक्त नहीं, वह्‌ भी संकलत्पत्मक भ्रहुङ्कार मायेक्षणदूप महत्व कायं ह इसलिए स्वकारणीश्रुत 
महत्तस्वसे म्रतिरिक्त नहीं वह्‌ भी ईक्षणरूप महत्त्व माया परिणाम होनेसे मायासे भ्रतिरिक्त नहीं; चह 
भी मायाख्य कारण जड़ होनेसे चेतन्यमे श्रध्यस्त ह भ्रधिष्ठानसे श्रतिरिक्त माया भो नही, इस भालोचनसे 

६० ¦ 
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नास्तीत्यनुसंघानेन विद्यमानेऽपि कायंकारणाःमके प्रपश्च चैतन्यमात्रगोचरो यः समाधिः, सः 
लयपूवंक उच्यते । तत्र 'तत्त्वमस्यादि"वेदान्तमहावाक्यार्थज्ञानाभावेनाविद्यातत्कार्मस्याक्षी एत्वात्‌- 
एवं चिन्तनेऽपि कारणसत्वेन पुनः कृत्स्नप्रपश्चोत्थानादयं सुषुप्तिवत्सबीजः समाधिं मुख्यः 
मुख्यस्तु 'तत्वमस्या'दिमहावाक्याथंसाक्षात्कारेणाविद्याया निवृत्तौ सगंक्रमेण तत्कार्मनिवृत्तेरना- 
यविद्यायाइच पुनर्त्थानाभावेन तत्कार्यस्यापि पुनरुत्थानाभावानिनिर्बीजो बाघपूवंकः समाधिः,। स 
एवानेन श्लोकेन प्रदश्च ते। तथाहि “स वाणी "ति  सर्वाणि-निखिलानि स्थूलरूपारि संस्काररूपांशि- 
चेन्दरियकर्माणि इन्द्रियाणां श्चोत्र-त्वक्‌-चक्षुरसनन््राणाख्यानां पश्चानां वाक्पाणि पादपायूपस्थाख्यानां 
च पश्चानां बाह्यानाम्‌, ग्रान्तरयोऽच मनोबुद्धयोः कर्माि-गब्दश्च वण-स्पशं ग्रह ण-रूपदर्न-रसम्रहण 
गन्ध ्रहणानि, वचनादानविहरणोत्सर्गानिन्दाख्यानि च संकल्पाध्यवसायौ च । एवं प्राणकर्माणि च- 
प्राणानां प्राणापानन्यानोदानसमानाख्यानां पश्चानां कर्माणि बहिर्नयनमधोनयनमाकुश्चनप्रसा- 
रणादि श्रशितपौतसमनयनमृध्वंनयनमित्यादीति | श्रनेन पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्द्रियाणि 
पश्च प्राणा मनो बुद्धिश्चेति सप्तदशात्मक लिद्ध मुक्तम्‌ । तच सृक्ष्मभूतसमष्टिरूपं हिरण्यगर्भास्य- 





त. 


कांकारणात्मक प्रपच्चके विद्यमान रहनेपर भी चेतन्यमात्र गोचर लयपव॑क समाधि कही जाती है। उसमें 
(ततत्वमस्या'दि महावाक्याथं ज्ञान-न होनेसे श्रविद्या तत्कायंका क्षय नहीं होता । इसी प्रकार चिन्तने भी 
कारण रहता ही है फिर समस्त प्रपव्वका श्राविर्भाव होता है इसलिए सृुषुप्िके समान यह्‌ सबीज समाधि 


मुख्य नहीं किन्तु गोरा हे । 





मुख्य-तो ^तत्त्वमस्या'दि महावाक्याथं साक्ात्कारसे भ्रविद्याकी निवृत्ति होनेपर सगंक्रमसे तत्कायंकी 
निव्ति होती हे, अनादि भ्रविद्याका फिर उत्थान न होने तत्कार्योका सुतरां पुनरुत्थान नहीं होता 
ग्रतः वाघपुरवंक निर्बीज समाधि होतीहे वही सर्वाणि इस श्लोकसे दिखलाते ह । एेसाहे कि सब्र स्थूल 
ङ्प श्रौर संस्कार रूप इंद्रि कमे, श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु रसना प्राणनामक पांच तथा वाक्‌ हाथ प्र 
गरदाःलि ङ्ग बाह्य पचो श्रान्तर मान्नो उदधक्रे-कर्म--क्रमसे शब्दश्रवण स्पशंक्रा ग्रहण रूपका दद्न रक्षका 
ग्रह ःगन्धक्रा ग्रहण, वचर्नादानविहरणोतसर्गानिन्द संकल्पाध्यवसाय है । इसी प्रकार प्राएक्रमं-प्राणापात्न 


व्यानोदान समान. नामक पच्चप्राणोकेः कमं ` बाहर निकालना, नीचे गिरना, दुरस्थको समीप खीचत्ता, 


फौलाना, भुक्त पीतका समनयन ऊध्वं नग्रन रादि ह 1 इससे पांच ज्ञानेन्द्रिय पाच कमेन््रिय पाच ्राणःमनः 
बुद्धि यह सत्रह वस्तुर्रोक्रा समुह लिग शरीर कहा गया हैः। यह सूक्ष्म भ्रुत-समष्टि रूप है -यही हिरण्यम 
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मिह विवक्षितमिति वदितुं "सर्वाणीति विशेषणम्‌ । श्रात्मसंयमयोगाग्नौ-ग्रात्मविषयकः संयमः 
धारणा-ध्यान-संप्रज्ञातसमाधिरूपस्तत्परिपाके सति योगो निरोधसमाधिः । यं पतञ्जलिः 
सूबयासास-- %व्युत्थाननि रोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयौ निरोधपरि- 
ामः'३-€. इति । ब्धुत्थानम्‌-क्षिप्त-मूढ-विष्िप्ताख्यं भूमित्रयम्‌, तत्संस्काराः समाधिविरोधिनः, ते 
योगिना प्रयत्नेन प्रतिदिनं प्रतिक्षणं चाभिभूयन्ते, तद्धि रोधिनउच निरोधसंस्कारा: प्रादुभंवन्ति । 
ततश्च निरोधमात्रक्षणेन चित्तान्वयो निरोधपरिणाम इति । तस्य फलमाह तस्य प्रशान्तवाहिता 


है यही विवक्षित है यह कहनेके लिए सर्वाणि" यह विशेषण है भ्रात्मसंयमयोगाग्ति म्रात्मविषयक् संयम- 
घरणा ध्यान संप्रन्नात समाधिस्वरूप तत्फल होनेपर निरोध समाधि योग होता हे । जिसके विषयमे भगवान्‌ 
पतञ्ञलिका सूत्र है-्युत्थानेत्यादि ऊपर देखिए ब्युत्थान-क्िप्त-म्‌द-विक्षिप्तस्वरूप मूमित्रिय श्रौर उनके संस्कार 
समा{धका चिरोघी हे प्रतिदिन प्रतिक्षण योगियोके अ्रधिकं यत्नसे उनका निराकरण करना चाहिए । एसा 
करनेपर ही तदिरोषी निरोध संस्कार उत्पन्न होते ह। इस कारणसे निरोधमात्र क्षसे चित्तका भ्रन्वय- 
निरोध परिणाम है श्र्थात्‌ यावतक्षण निवृत्तिक चित्त हे तावतक्षण निरोध परिणाम हे । उसका फल कहते 
है--'तस्य प्रशान्तवाहिता" इत्यादिसे । रजोगुण तमोगरुएके नाश होनेसे लय तथा विक्षेप शून्य होनेसे चुदध 
भः ्यत्थाननिरोध संस्कारयौरमिभवग्रादुर्मावो निरोघक्षणोन चित्तान्वयो निरोघपरिणामः “यो० सूु° 
'परिणामत्रयस्षंयमादती तानागतज्ञानम्‌' इस भ्रागामिसूत्रव्याद्यानमें तीनों परिणामोका उपयोग होगा भरतः 
परिणामत्रयका स्फुट करनेकी इच्छासे पृते है--भरयेति । ग्युत्थान भ्रौर संप्रज्ञातमे चित्तके पररिणामका भेद स्पष्ट होनेसे 
हाँ प्रश्नका श्रवसर हौ नहीं निरोधमें परिणामका भ्रनुमव नहीं यदि भ्रनुभव नहीं तो परिणाम नहीं है यही क्योँन 
मान लिया जाय यह्‌ श्राक्षेप ठीक नहीं कारण "चल गुरधृकत्तं' इस न्थायसे गुण-परिणामके विना क्षणभर भी नहीं रह 
सकते प्रसंप्रज्ञातकी भ्रपेक्ष। संप्रज्ञात भी च्युत्थान ही है इस तात्पयंसे माष्यकार कहते है “ग्युत्थान निरोधस्कराराः' इति 
२.२१ निरुष्यते श्रनेन, इस ब्युत्पत्तिपे निरोध ज्ञानप्रसाद परवैराग्य है दोनों व्युत्यान निरोष संस्कारोका भ्रमिभव भ्रौर प्रादुर्माव 
होता है उसमें व्युत्थान संस्कारका भ्रमिमव श्रीर निरोध संस्कारका भ्राविर्माव यहाँ भ्रभिमव है क्रमशः छासि है प्रादुमाव 
क्रमशः वृद्धि है । निरोषलक्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम है प्रत्येक निरोधक्षणमें एक ही स्थिर चित्तम भ्रन्वित रहता है 
एक ही चित्त भी उक्त संस्कारोके भ्रभिभव प्रादुर्मावसे स्वरूपतः भिन्न नहीं होता निरोव कालम जायमान संस्कार 
निरोध संस्कार विवक्षित है इससे संप्रज्ञात कालीन प्रज्ञा भ्रन्य संस्कारका भो संग्रह हमा । 
शङ्का- जैसे भ्रविद्यामूलक क्लेश भ्रविद्यानिब्रृत्तिसे निवृकत्त होते है उनको निवृचतिके लिए ` यलान्तरको भरपेन्ञा नहीं 
'एवं व्युत्थानमूल संस्कार व्युत्थान निवृक्तिसे ही निवृत्त-हो जायंगे उनकी निवृह्तिमें निरो संस्कारको भपेक्षा नहीं ? 
उत्तर-कारणमात्रकी निवृचिसे कार्यमात्रको निवृति नहीं होती भ्रन्यया तन्तुवायको निवु्तिसे पटकी भो निवृति 
हो जायगी जिन्तु-जो भ्रन्वथी कारण है उसकी तिवृरिसि कार्यको निवृति होती है जसे तन्तुनिवृत्तिस्े पट ॒निब्ु्ति, उक्त 
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संस्कारात्‌" ३-१०- इति | तमोरजसोः क्षयाल्लय विक्षेपशून्यत्वेन शुदढधसत्वशूपं चित्तं प्रशान्त- 
मित्युच्यते । पुवंपूवप्रशमसंस्कारपाटवेन तदाधिक्यं प्रशान्तवाहितेति । तत्कारणं च सूत्रया- 
मास-%"वि रामप्रत्ययाभ्यासपूवेः संस्कारदोषोऽन्यः' १-१८ इति । वि रामः-वृच्युपरमः, तस्य 








सत्त्वस्वरूप चित्त प्रशान्त यह्‌ कहा जाता है पूवे-पूवं प्रम संस्कारकी पटुतासे संस्काराधिक्य ही प्रशान्त 
वाहिता हे उसका कारण सूत्र “विरामप्रत्यये"ति' मूल देखिये । विराम = वृत्तिका उपरम = श्रवसान उसका 
प्रत्यय कारण वृत्त्युपरमाथं है पुरुषका प्रयत्न उसका ्रभ्यास पुनःपुनः सम्पादन. तत्पूर्वकं तन्नन्य कारण 
क्लेश भरविद्यान्वयी है भ्रतः श्रविद्या निवृचिसे तन्निवृत्ति ठीक ही दै प्रकृते संस्कार प्रत्ययान्वयी नही है क्योकि प्रत्ययके 
चिरातीत होनेपर मी कालान्तरे वर्तमान तत्संस्कारसे स्मरण हीता है श्रतः प्रत्यय निवृत्ति होने पर भी संस्कार 
निवृदिके लिए निरोव संस्कारका सम्पादन करना भ्रावष्यक है प्रत्यय संस्कारका निमित्त कारण है भ्रन्वयी नहींय 
निष्कषं है । 

प्रणन--व्युत्थान संस्करारका सर्वंथा श्रमिभव हौनेपर वलवान्‌ निरोध परिणामसे चिन्तका कैसा परिणाम होता है? 

उचर-ब्युत्थान संस्कार मलरहित निरोच संस्कार परम्परा वाहिता प्रशान्त वाहिता निश्चल निरोव धाराप्रवाह 
निरोघ संस्कार बलसे ही होता है भतः निरोघ संस्कार भौर तत्प्रादुर्माव भ्रावश्यक है निरोच संस्कार पाटवं प्रहृतमं 
भ्रपेक्षित है केवल संस्कारमात्र नहीं मन्दसंस्कार होनेपर व्युत्थान संस्कारसे निरोध संस्कारदही का ध्रसिभव हो जायगा । 

> भ्रस्रज्ञात समाघिके भ्रवताराथं भाष्यकार पृते ह कि भ्रसंप्रज्ञात समाधिका व्या उपाय श्रौर क्या स्वभाव 
है ? सूत्रसे उत्तर देते है--विरामेत्यादि, पूर्वंपदसे उपाय कहते है संस्कार शेष श्रौर भ्रन्य इन दोनों पदोँषे स्वह्पका 
निर्देश है वृ्चिखूपज्ञान भी न हो यह विराम प्रघ्यय है इसका परर्वैराग्य उपायै ज्ञानम भी श्रलंबुद्धि व्यर्थवुदधि-ज्ञान 
मी शान्त हो जाय । विराम वृ्चियोका प्रमाव उसका प्रत्यय कारण उसका श्रभ्यास तदनुष्ठान पौनः पुन्य वही पूर्वमे है 
जिक्षके वह विरामप्रव्ययाम्थास पूवं है। किसीका मत है पूर्वं पदसे उपाय कथन है मध्यम पदसे लक्षण कथन है श्रौर भ्रन्त्य 
पदसे लक्ष्य कथन है भन्त्य-प्रसप्रज्ञात । 

प्रश्न--प्रपर वैराग्य निरोघका कारण क्यो नहीं होता 1 

उत्तर-वह सालम्बन है कायंका स्वरूप हौ कारण होता है विख्प नहीं श्रपर वैराग्य इसके विरूप है पुरुषपर्यन्त 
किसी भ्रालम्बनमें चित्तको एकाग्रताका भ्रम्पास श्रसप्रज्ञात समाधिकरा साक्षात्‌ साधन नहीं है क्योकि वह सालम्बन होनेसे 
विरूप है प्रकृत समाधि निरालम्बन है भ्रतः निरालम्बन ज्ञानप्रसादमात्रसे श्रसंप्रज्ञातप्रज्ञाकी उत्पत्ति टठीकटहै धर्म॑मेध 
समाधि ही जो कि रजः मनोमल् रहित बुद्धिसत््वसे उत्पन्न हई है तत्तद्विषथातिक्रम कर भ्रनन्त विषो दोषदर्शी प्रतएव 
समस्त विषयोके परित्यागसे स्वरूपप्रतिष्ठ निरालम्बन संस्कारमात्र रेष निरालम्बन समाधिका कारण है क्योकि दोनों 
नियालम्बनत्वेन समान है वृत्तिरूप काकि श्रभावसे श्रमाव प्राप्तके समान चित्त होनेसे निर्बीज निरालम्बन समाधि हँ 
निरालम्बन जो पर वैराग्य दहै वही भ्रसप्रज्ञातका साधन है क्थोकि वह जसे निवंस्तुक्‌ है श्रथत्‌ कोई घ्येय वस्तु नहींहै 
क्थोकि भ्रसंभरज्ञ(त ध्येयवदन्य है भ्रतः प्र वैराग्र मी सवर्थ शून्य है इत प्रकार निरालम्बनत्वसे दोनों समान दहै। 
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द्रवग्ययज्ञास्तपोयज्ना योगयज्नास्तथाऽपरे ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयज्गाश्च यतयः संहितब्रताः ॥ २८ ॥ 


कोई पुरुष वापी क्रुप तालाब श्रादिके निर्माणमें द्रव्य खचं करते है, कोई पुरुष कृच्छर-चान्द्रायणादि 
रूप घनज्ञ करने वाले हुँ । कोई श्रष्टाङ्गयो गात्मक यज्ञ करते हँ, कोई वेदादिशास्त्राध्ययन रूप यज्ञ करनेवाले होते 
है, श्रौर कोई वेदाथं ज्ञान ङूप यज्ञ करते है, श्रौर यत्नशौल यतिलोग दृढव्रत यज्ञवाले होते देँ ॥ २८ ॥ 





जः कि त ककन चः = = ॐ 





प्रत्ययः-कारणं वृच्युपरमाथः पुरुषप्रयत्नः, तस्याभ्यासः-पौनःपुन्येन संपादनम्‌, तत्पुवंकः-तज्जन्यः 
ग्रन्यः-संप्रज्नाताद्विलक्षणोऽसंप्रज्ञात इत्यथंः । एताहशो य भ्रात्मप्तयमयोगः, स एवाग्निः तस्मिञ्ज्ञा- 
नदीपिते ज्ञानम्‌-वेदान्तवाक्यजन्यो ब्रह्यात्मैकयसाक्षात्कारः, तेनाविद्यातत्कायंनाशद्वारा दीपिते- 
ग्रत्यन्तोज्ज्वलिते बाधपूवेके समाधौ समष्टिलिद्धशरी रमपरे जुद्धति-प्रविलापयन्तीत्यथंः । भ्रव्र 
च “सर्वाणीति, भ्रात्मेति, ज्ञानदीपिते, इति विशेष “रग्नावि'त्येकवचनेन च पूवंवेलक्षण्यम्‌ 
सूचितमिति न पौनस्क्त्यम्‌ ।। २७॥ 

एवं त्रिभिः इलोकैः पश्च यज्ञानुक्त्वा, प्रभुनैकेन श्लोकेन षड यज्ञानाह-्रग्ये- 
त्यादिना  द्रव्यत्याग एव यथाशास्त्रं यज्ञो येषाम्‌, ते द्रव्ययज्ञाः -पत-दत्ताख्यस्मातंकमंपराः । 


तथा च स्मृतिः- ह 
'वापी-कूप-तडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः ` पतमित्यभिधीयते ॥ 





पूर्वक ही कयं होता है श्रतः कारण पवं पदाथं हे भ्रन्य-सम्प्रज्ञातसे विलक्षण प्रसंप्रज्ञात यह भ्रथं हे । एतादश 
जो भ्रात्मसंयम योग वहीदै श्रगिनि ज्ञानदीपित ज्ञानप्रज्वलित उसमे ज्ञान - वेदान्त वाक्यजन्य ज्द्यात्मेक्य- 
साक्षात्कार उससे श्रविद्या तत्कायं नारके द्वारा दीपित भ्रत्यन्त लहराती हुई बाधघपवं समाधिमे समष्टि 
लिङ्गशरीरकों दूसरा योगी ही हवन करते हँ उसमे प्रविलीन करते हं यह स्फ़ुटाथंहे। यहापर सर्वाणि 
“म्ात्मा, (ज्ञानदीपिते इन विशेषणोतने भ्रौर "भ्रगनोः सप्तमीके एकवचनसे पसे वेलक्षण्य सूचित हुभराहे, 
इससे पुनरुक्ि नहीं हे ॥ २७॥ 


इस प्रकार तीन इलोकोसे पाँच यज्ञोको कहकर, इस समय एक इलोकसे छः यज्ञोको - द्रव्य" इत्यादि 
से कहते हँ, शाख्ञानुषारि तीथंविशेष पात्रविशेषे द्रव्यविशेष रजत सुवर्णादिका लोष्टं पाषाणाीद शा~, 
घमंश्द्धिसे त्याग ही है यज्ञ जिनका वे द्रगप्रयज्ञ है-पतंदत्तख्य स्मातं कर्मीदष्ठानपरायण । यहां एेषो 
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रारणागतस्रारं भूतानां चाऽप्यहिसनम्‌ । 
बहिवेदि च यानं दत्तमित्यभिधीयते।)' इति ॥ 
इष्टाख्यं श्रौतं कमं तु “दैवमेवापरे यज्ञम्‌" इत्यत्रोक्तम्‌ । भ्रन्तर्वेदि दानमपि तत्रेवान्तभूतम्‌ । 
तथा कच्छचान्द्रायणादि तप॒ एव यज्ञो येषां, ते तपोयज्ञास्तपस्विनः । तथा योगशचित्तवृत्ति- 
निरोधोऽ्टाङ्खो यज्ञो येषाम्‌, ते योगयज्ञा यमनियमासनादियोगाङ्खानुष्ठानपयः । श््यमनियमी- 
सनप्राणायमिप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो हिः योगस्याष्टावद्धानि! तत्र प्रत्याहारः 
श्नोक्रादीनीद्ियाण्यन्ये" इत्यत्रोक्तः । धारणाध्यानसमाधयः श्रात्मसंयमयोगाग्नावित्यत्रोक्ताः । 





स्भरति'है वापी क्षं ` तडागादि" इत्यादि ऊपर मूलमे देखिये । इष्टाख्य श्चौतकमं तो दैवमेवापरे" इत्यादि- 
-दलोकमे कह चुके है । - वेदीमे दान जो ` भ्न्तर्वेदिः दान है वहःमी देवयज्ञ ही कै प्रन्तगंत है एवं तप कृच्छर 
-चानद्रयणादि तप- ही ` यज्ञःहेः जिनका वे तपोयज्ञ तपस्वी है तथा योग शअ्र्टाज्ग चित्तवृत्तिनिरोघनामक 
यज्ञ हे जिनका वे योगयज्ञ यमनियमादि योगाङ्गानृष्ठानपर होते है 1 । 

प्रदन-योगके श्राठ श्रंग कौन दहै? 

उत्तर--यम, नियम, भ्रानि; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये श्राठ योगके र्ग 
'हैः। ':उनर्भेश्रत्याहार शश्रोत्रादीनीन्दरियाण्यन्येः यहाँ कह: चुके 1 धारणा ध्यान श्रौर समाधि. येतीनों 








# यम॒ नियम भ्रासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये भ्राठ योगके भ्रङ्घ है श्रम्यास वंराग्यश्ंडा- 
वीर्यादिको यथायोग स्वरूपतः; भविनामावत्तः इसीमे ्रन्तर्भुत समना; यथाक्रम ` इनका भ्नुष्ठान भ्रौर स्वख्प भ्रग्निम सूत्रोषि 
कहा जायगा । परन्तु यह प्रतिज्ञाः माष्यकारकीःहै मेरी नहीं क्योकि:मुभे-उन्हीं .सू्ोकी व्याख्या करनी है जिनका निर्देश 

-व्याख्येय टीकामे-है । ¦ 

्रहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः' योगाङ्ग भरहिसाकी स्तुति करते है सवंप्रकारोसे सब कालोसे प्रारिर्योका 
द्रोह न करना श्रहिसा है केवल प्राणवियोगानूकरूल व्यापार `ही नहीं जो पुरुष इस श्रहिसाका परिपालन नहीं करता वह 
यमनियमादिका मी पालन नहीं कर सकता यदि किसी प्रकार करे तो भी निष्फल होनेसे श्रकृतके समान ही हैः रहिता- 
िंदिकेः लिये ` ही "उनका भ्रनुष्ठान श्पेक्षितः है। 

प्रहन~~यदि `भ्रहिताटही यमादिका' मूल है'तो वे ्रहिसा सिद्धि परक कैसे ? कार्यं कारण सिद्धपरकं “कहीं 

दष्ट है ? 

उत्तर--सिद्धिसे यहाँ ज्ञान ईप्सित है उत्पत्ति नहीं धूमसे वह्विका ज्ञान होता हीह यदि भ्रहिसाज्ञाना्थं यमादि 

हैतोवे व्यर्थं है श्रुति स्मृत्यादिसे श्रहिसाज्ञान सिद्धदही है भवदातेति दि भरग्निमकर्मोको भ्रनुष्ठान न किया.नायगातो 
ग्रहिसा-भक्षव्यादिसे मलिन हो जायगी प्रतः परिशुद्ध भिसा-ज्ञानाथं भरग्निमोका भनुष्टोन है । 
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प्राणायामोशश्रपाने जुह्वति प्राणमि'त्यनन्तररलोके वक्ष्यते । यमनियमासनास्यत्रोच्यन्ते । कानि 
योगा द्धानीत्यपेक्षायाम्‌-्रहिसासत्यास्ते यब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः पश्च । 
रो चसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः पश्च । 
स्थिरसुखमासनं पद्मक~स्वस्तिकाद्यनेकविधम्‌ ॥ 
ग्रशाघ्नीयः प्राणिवधो हिसा । सा च कृतकारितानुमोदितमभेदेन त्रिविधा । 
एवमयथा्थंभाषणम्‌-श्रवध्यहिसानुबन्धि यथा्थंभाषरं चानृतम्‌ । स्तेयम्‌-प्रशास्नीयमागे 
परद्रव्यस्वीकरणम्‌ । ग्रश्ास्नीयः सीपुंसव्यतिकरो मैथुनम्‌ । शाश्चानिषिद्धमार्गेण देहयात्रा- 
निर्वाहकाधिकभोगसाधनस्वीकारः परिग्रहः । एतच्िवृत्तिलक्षणा उपरमा यमाः, यम 
उपरमे इति स्मरणात्‌ । तथा शौचम्‌-द्विविधं वाह्यम्‌, भ्राभ्यन्तरं च । मृज्जलादिभिः 


“ग्रात्मसंयमयौगागनौ" में कहे गये हैँ । ` प्राणायाम श्रपाने जुह्वति प्राणम्‌" इस समनन्तर इलोकमे कहेंगे, यम 
नियम श्राघन यहं कहते है । । | 

प्रदन--यम क्याहे ग्रौर कितने? 

उत्तर--म्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं भ्रौर भ्रपरिग्रह ये पाच यमरहे। 

प्ररन- नियम क्या ग्रौर कितने ह ? 

उत्तर--गौच, सन्तोष, तप-स्वाध्याय श्रौर ईधरप्रणिधान पाच नियम. । 

प्ररन-~- म्रासन क्या श्रौर कितने हें? 

उत्तर-स्थिर सुख भ्रासन दै वह्‌ पदमक, स्वस्तिकादि मेदसे भ्रनेकविध हं । 

प्ररत-ह्साक्याहे? 

उत्तर श्रशाश्लीय प्रारिवध, शाख विहित प्राणिवध हिसा नहीं ्रतएव मनुने कहा है (तस्मात्‌ यज्ञे 
वधोऽवधः" इति । वह्‌ हिसा कृत, कारित, भ्रनुमोदित भेदसे तीन प्रकार की हे । 

प्ररत --भ्रनृत क्याहे श्नौर कतिविध हे? 

उतरतर--म्रसत्य बोलना भ्रौर जिस सत्य माषणसे श्रवध्य ब्नाह्यणादिका वघ हो वह सत्य भी भ्रत॒त 
ही हे.यह.एक ही प्रकारका है। 

प्रन स्तेय क्याहै ? - 

उत्तर--अ्रशाज्ञीय उपायसे. परकीय द्रव्पग्रहण, श्रशासख्रोय. खीपुरुषसंयोगः मेथुन हे, शा्ञप्रतिषिद्ध 
उप्राथसेः-ओर शरीर निर्वाहक भोगसे.ग्रधिक.साधन ग्रहण प्रतिग्रहे इससे निवृत्ति स्वरूप उपरम यमःहे 
ध्यम उपरमे" यह्‌ भगवान्‌ प्राचायं पाणिितिङ्ा.बातु प्रा हे। . ए्रं शौत्त दो ` प्रकारका दै- बाह्य अर आ्राञ्य> 
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कायादिक्नालनम्‌, हितमितमेध्याशनादि च बाह्यम्‌ । यैत्रीमुदितादिभिम॑दमानादिचित्तमलक्षालन- 


मान्तरम्‌, संतोषो विद्यमानभोगोपकरणादधिकस्यानुपादित्सारूपा चित्तवृत्तिः । तपः-क्षुतिपिपासा- . 


रीतोष्णादिद्ढसहटनम्‌, काष्ठमौनाकारमौनादित्रतादी च । इद्धितेनापि स्वाभिप्रायाप्रकाशनम्‌ 
काष्ठमोनम्‌, अरवचनमात्रमाकारमौनमिति भेदः । स्वाध्यायः-मोक्षलाघ्चाणामध्ययनम्‌, प्रण- 


न्तर, मिट जलसे शरीरस्थ मलनिवृत्तिरूप प्रक्षालन, ओ्रौर हित-मित-मेध्य भोजन यह बाह्य शुद्धि है । हित 


यानी अ्रनुक्रुल, मित यानौ परिमित भ्रर्थात्‌ भ्रधिक नहीं मेध्य यानी पवित्र सात्विक, राजस, तामस, भ्रपवित्र 
नहीं मत्री सदितादिसे मदमानादिरूप मनोमलका प्रक्षालन श्रान्तर शुद्धि है, सन्तोष विद्यमान भोगशाधनसे 
म्रधिक न लेनेको इच्छाका श्र भावस्वरूप चित्तवृत्ति हे । 

प्ररन-तप क्याहे? 

उत र--भूख पिपासा सर्दी गर्मी घ्रादि दन््ोका सहन काष्वत्मौनाकार सौनादिन्नत हे। यहां काष्ट- 
वतु मोनका श्रथ हैकिजोखुहसेन बोलकर लिखकर या चेष्टापे समाना है वहं काष्ठमौन नहीं है किन्तु वस्तुतः 
श्रभिप्रायको वक्र मागसे सूचित करनाहीहै तो फिरचऋजुमागं शब्द हीसे युचित करना श्रच्छा है भ्रतएव 
काष्ठमोन श्र भ्राकारमोन दोनों कहा हे । काष्ठमोनका स्वरूप स्फुट करते हँ--"टङ्खितेन? से । ्रथं-चेष्टासे 





शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय भ्रौर ईश्वर प्रशिधानये पाच नियम ह मिद्ध जलादिसे मल प्रक्षालन द्वारा उत्पन्न 
शुद्धि है यहां भ्रादि शब्दसे पञ्चगव्यादि गोमूत्र यावकादि मेध्य है, ईनके मक्षणसे उत्पन्न शुद्धि, एवं भ्रादि चन्दसे भ्रशन- 
परिमाण संख्यादिका नियम मी समना । चित्तके मल मद मान, भ्रसूयादिका हटाना मनका शौच दै, प्राणरक्षामात् 
हेतुसे प्रधिक न लेनेको इच्छा सन्तोष है भौर लेकर छोडनेसे पहिले तादश इच्छा सन्तोष है सर्दी, गर्मी दन्ढका सहना 
तप है मूख-पिपासा भ्रादि दन जोड़े है, काष्टमौन किसी चेष्टसे भपने भ्रमिप्रायका प्रप्रकाश, न बोलना स्पही 
भ्नाकार मौन है यही दोनो भेद है कच्छ चाद्धायणादि तप है स्वाव्याय-मोक्षशाल्का भ्रष्ययन यदि उक्त शाछ्लका भ्रष्ययन 
कर्‌ चुका हो प्रथवा करनेकी योग्यता नहो तो प्रणवका जप करना है, परम गुरु परमेश्वरम सब कर्माका भ्रपंण करना 
ईश्वर प्रणिधान है। 
“स्थिरसुखमासनम्‌ यो० २ सु° ४९ ॥ इति ॥ 
जो स्थिर-स्थायि सुखप्रद है वह भ्रासन है यह सूत्रका पर्थं है “भास्यते श्रनेन" यह ग्युत्पत्ति भ्रासनकी है उक्षके 
` कट प्रकार भमाष्यमे है, कु निदेश यहां करते ई-पद्मासन भद्रासन स्वस्तिक भ्रादि इनमें पद्मासन प्रसिद्धै, वृषण 
कोशके समीपम पादतलको सम्पुट कर उसके ऊपर पाणिकच्छिका करे वह मद्रासन है श्रौर दोनों हाथ भ्रौर तथात 
दोनों पैरोको मोड़कर भृमि पर रखकर कच्छपाकार हो जाना उक्त प्रासन है, वार्य पैरको सिकोड्कर दक्षिण जि 
ऊख्के मध्यमे करके श्रौर दहिन पैरको बाई जाव भ्रौर अर्के बीच कर यह स्वस्तिकासन है इत्यादि विस्तार माष्य 
न्रौर वंशारदीमे देखिये जिज्ञासार्थं लिख दिया है । टीकाके लिये विशेष उपयोगी नहीं भ्रासन गौण है पशय चित्तैकाग्रता 


है जिससे सुखपूर्वक चिकी एकाप्रता हो वही भासन भगवानु सूत्रकारको भमिमत दे । 


((--0. 4810811\/820| 48111 (0166110). 1411260 0 €8010011 





श्लोक २८ ] खानुवाद्मघुसूदनीव्याख्यासखदिता ४८१ 





वजपो वा । ईैरवरप्रणिधानम्‌-सवंकर्मरां तस्मिन्परमगुरौ फलनिरपेक्षतयाऽ्परम्‌, एते विधिरूपाः 


नियमाः । पुराणेषु येऽधिका उक्ताः, त एष्वेव यमनियमेष्वन्तभव्याः । एतादशयमनियमाद्य- ` 


भ्यासपरा योगयज्ञाः । ^स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च'- यथाविधि वेदाभ्यासपराः- स्वाध्याययज्ञाः, 
न्यायेन वेदाथंनिक्वयपरा ज्ञानयज्ञाः । 


यज्ञान्तरमाह-यतयः' इति । यतयः-यत्नशीलाः संशितत्रताः-सम्यक्हितानि- 
तीक्ष्णीकृतान्य तिहढानि त्रतानि येषाम्‌, ते संशितत्रतयज्ञा इत्यर्थः । तथा च भगवान्प 
तञ्जलिः-'ते जातिदेराकालसमयानवच्छिन्नाः सावंभौमा महाव्रतम्‌ ३-३१ इति । ये 





मी भरपने श्चभिप्रायका प्रकारान न करना काष्ठमौन है । वचन यानौ शब्द न बोलना किन्तु भ्राकारादिसे 
जो सूचित करतें वे प्राकारमौन है, काष्ठमौन ्राकारमौनमे उक्त भेदे, हम उपर कह भ्रायेरहै। 
स्वाध्याय-मोक्षशास्तरोक्रां भ्रध्ययन भ्रौर प्रणव जप। यदि उन शास्त्रोको नपद्ाहोतो पदे यदिन पढ 
सके या पढ चुका हौ तो प्रणवक्रा जप करे, ईरवर प्रणिधान सव साघु कर्मोका परमगुर परमात्मामे फलेच्छा 
रहित समपंण॒ । ये विधिरूप नियम हैँ पुराणमें जो भ्रधिक कहे गये है वे इन्हीं यह नियमोके श्रन्तगंत हे 
एतादश थम नियमाच्यभ्यासशील योगयज्ञ उक्तयोगही है यज्ञ जिनका वे योगयज्ञ कहे जाते हैँ श्रथवा 
योग संयोग प्राप्ति पृण्यतीरथेमिं जाना वहां निवास करना यह्‌ भीं श्रथं हो सकता हे । 'स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च' 
विधानानुसार वेदाध्ययनमे जो रत है वे स्वाध्याय यज्ञ कहाते है, ज्ञानयज्ञ यानी ज्ञान ही है यज्ञ जिनके 
वे ज्ञानयज्ञ है, ज्ञानसे यहां वेदाथं ज्ञान विवक्षित है न्याये भर्थात्‌ पूर्वोत्तर मीमांसाविचाररूपसे" 
कमंकाण्ड एवं ज्ञानकाण्डके वेदाथनिणंयमें ही जो प्रयत्नरीलदहै वे ज्ञानयज्ञहै। दूसरा यज्ञ भी कहते है 
"यतयः यत्नशीलाः संदितव्रताः' सम्यक्‌ रिताति तीक्ष्णीकृतानि भ्रतिद्डानि म्रहिसारूपाणि त्रतानि येषां भर्थात्‌ 
्रहिसादि रूप व्रतम जो भ्रति दृढ संकल्प है वे ही संशितव्रत यज्ञ है एेसा ही भगवान पतञ्जलिने कहा हे ते 
जाति-देश्-काल-समथानवच्छिन्नाः सावंभौमा महाव्रतम्‌" इति । .जो पूर्वमे श्रहिसादि पाच यज्ञकटे गयेहेवें 








= क ` ~ - ~ ~ ~^ त क 


ही जात्यादि नियम रदित भ्रतएव दृदभरूमि महात्रत कहाते है उनमें जात्यवच्छिन्ना श्रहिसा है, सृगगू-मृगको 


नते जाति-देश-कालानवच्छिन्नाः सावंमौमा महाव्रतम्‌" २-२६ ॥ इति ॥ 

जात्यवच्छिन्ना ्रहिसा जसे मछली मारनेवालेको परिसा मचलीको न मारेगे है यह जात्यवच्छिन्ना है मह्स्यत्व 
जातीये ही नियत है भ्रन्य जातिभें नहींयही तीर्थमेन मारेगे यह देगावच्छिन्न है, पण्य दिनोमें हिसान करेगे 
यही कालावच्छिन्न है सब भूमियोमे सब विषर्योमें सवं भ्कारसे हिसान हो तो वही भहिसा सावंमौम होनेसे 
महाव्रत हं । 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


ठरे श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय ४ 





पूवंमहिसाद्याः पश्च यमा उक्ताः, त एव जात्यायनवच्छेदेन हढभ्‌मयो महात्रतशब्दवाच्याः ] 
तत्राऽहिसा जात्यवच्छिन्ना । यथा मृगयोमगातिरिक्तान्न हनिष्यसीति देशावच्छिन्ना । 
न तीथं हनिष्यामीति, सैव कालावच्छिन्ना । यथा न चतुर्दश्याम्‌, न पुण्येऽहनीति । सैव प्रयोजनं 
विशेषरूपसमयावच्छिन्ना । यथा क्षत्त्रियस्य देवब्राह्यणप्रयोजनन्यतिरेकेण न हनिष्यामि 
युद्धं विना न हनिष्यामीति च । एवं विवाहादिप्रयोजनन्यतिरेकेणाऽनृतं न वदिष्यामीति । एव- 
मापत्कालब्यतिरेकेण क्षुद्धयाद्यतिरिक्तस्तेयं न करिष्यामीति । एषमृतुव्यत्िरिक्तकाले पत्नीं न 
गमिष्यामीति । एवं गुर्वादिप्रयोजनमन्तरेण न परिग्रहीष्यामीति, यथायोग्यमवच्छेदो द्रष्टव्यः । 
एताहगवच्छेदपरिहारेण यदा सवंजाति-सवेदेशकाल-सवं प्रयोजनेषु भवाः सावंभौमा ग्रहिसादयः 
भवन्ति, महता प्रयत्नेन परिपाल्यमानत्वात्‌, तदा ते महाव्रतशब्देनोच्यन्ते । एवं काष्ठमौनादिः 
ब्रतमपि द्रष्टव्यम्‌ । एताहशत्रतदाढयं च काम क्रोध-लोभ-मोहानां चतुर्णामपि नरकट्रार- 








मारनेवाला यानी व्यांघक्ती सृगातिरिक्त जानवरोको न मारेगे इस संकल्पसे मृग जातिकौ हिसाका परिहार 
नहीं हृभ्रा किन्तु इतर जातोयहिताका ही निषेध हुभ्रा इस कारण यह ॒श्रहिखा जात्यवच्छित्न है, तीथंमे न 
मारगे यह तीथं देश विशेषावच्छित्न होनेसे देावच्छिन्न हि क्योकि देशा नियत टै इससे अन्य देशम हिसा 
करगे यह फलित होता है वही कालावच्छि् भीहोतीदहै जेन चतुद॑लीमे न पण्य दिनो हिसा करेगे 
वहु प्रयोजन विशेषरूप समयसे प्रवच्छिन्न समयावच्छिन्न होती है जैसे क्षत्रियकी देवता ब्राह्यणोके भरयोजन 
से भ्रतिरिक्त प्रयोजनके लिएे हिसा न करेगे एवं युदढधके विना हिसा न करगे यह भी समयावच्छित्न है इसी 
प्रकार विवाहादि प्रयोजनके विना भूठ न बोलगे विवाह परिहासादिमं भूठ बोलनेका निषेध नहीं है प्रत्युत 
म्रनुमति हे एवं विपदि कालको छोड़ भ्रूखके भयसे रहित होनेपर चोरी न करगे । भ्रूखकी निवृत्तिके लिए 
चोरी करनेका निषेध नहीं श्रतएव श्रोविश्वामित्रमहषिने धमंग्याधके सूनागृहसे इ्वजाघनी यानी कततेकी 
दंग रात्रिम चोराई थी यह पुराणम प्रसिद्ध है एव ऋतुकालातिरिक्त कालम भार्यागमन न करगे "ऋतौ. 
मार्यासुपेयादि'त्यादि वचनीमे तत्ततुकालमें मार्यागमन विहित है न करनेमे प्रत्यवाय रहि एवं गर दक्षिणादि 
प्रयोजनके विना प्रतिग्रहादि न लगे यह अ्रपरिग्रह भ्रवच्छित्नहि गुरु दक्षिणादि प्रयोजनके लिये प्रतिग्रह 
शाख्ञ सम्मत हे ्रतएव वरतन्तुशिप्य कौत्स १४ करोड रुपया मागनेके लिये श्रीरघु राजाके यहां गये भौर 
सेकडों अटो खच्च रोसे सोना गुरुजीके षास लाये यह्‌ रघुवंशमें प्रसिद्ध है, यथा सम्भव जाति देशकालाद्यवच्छेद 
इनमें सम मना उक्त भरवच्छेदसे रहित जब सव जाति सब देश सब काल सब प्रयोजनोमें होने वाली सावंमोम 
प्रह्सादि होतेह तबवे महात्रत कहे जाते है क्योकि बडे परिश्वमसे उनकी रक्षा होती है इसी प्रकार 
काष्ठमौनत्रतक्ो भी समना इस त्रतके सुद्द्‌ होने पर काम क्रोध लोभ मोहुये चारोंजो नरककै ररि 


((--0. 48108110 8111 (0661101. 1411260 0 6810011 





श्लोक २९ ] खानुबादमधुसूदनीन्याख्याखदहिता ४८३ 








अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे ॥ 
प्राणापानगती रूदुध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
दुसरे योगी जन प्राणवायुका भ्रपान वामे हवन करते दहै। भ्रौर लोग इसी प्रकार प्राणवायु 


भ्रपानवायुका हवन करते हं; दुसरे लीग प्राण श्रौर श्रपानको गति ( शासबहिगंमन, इवास श्रन्तगंमन ) 
को रोककर प्राणायाम परायण होते हँ ॥ २६॥ 





भूतानां निवृत्तिः । तत्राऽहिसया क्षमया क्रोधस्य, ब्रह्मचर्ये वस्तुविचारेण कामस्य, ब्रस्तेया- 
परिग्रहरूपेण संतोषेण लोभस्य, सत्येन यथार्थज्ञानरूपेण विवेकेन मोहस्य, तन्मूलानां च सर्गेषां 
निवृत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । इतराणि च फलानि सकामानां योगदास्त्रे कथितानि ॥ २८ ॥ 


म्राणायामयज्ञमाह सा्धंन--श्रपाने' इति । श्रपाने-प्रपानवृत्तौ जुह्वति-परक्षिपन्ति 
प्राणवृत्तिम्‌, बाह्यवायोः शरीराभ्यन्तरप्रवेशेन पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्गन्तीत्यथंः । प्राणे 
श्रपानं तथाऽपरे जुह्वति-शारीरवायोबेहिनिगंमनेन रेचकाख्यं प्राणायामं कुर्गन्तीत्यर्थः 1 पररक- 
रेचककथनेन च तदविनाभूतो द्विविधः कुम्भकोऽपि कथित एव । यथाशक्ति वायुमापूर्यानन्तरम्‌ 
श्ासग्रश्वासनिरोधः क्रियामाणोऽन्तः कुम्भकः । यथाशक्ति सर्गवायुं भिरिच्यानन्तरं क्रियमाणो 


प्रसिद्ध है इनकी निवृत्ति हो जाती है, उनमें क्रोधकी निवृत्ति अहिसा ओर क्षमासे होती है, ब्रह्यचयं श्रौर 
तात्विक विचारसे कामकी निवृत्ति होती है, भ्रस्तेयापरिग्रह रूप सन्तोषसे चौयंकी निवृत्ति होती हे, अर्थात्‌ 
चोरी करनेसे निवृत्ति होती है समीचीन ज्ञान सत्य है वही विवेकं है उसे मोहको निवृत्ति होती हे यह जानना 
इनसे भ्रन्य फल भी जो योगशाखमे प्रसिद्ध है वे भी फल सकाम पुरुषोको होते हे भ्र्थात्‌ तत्ततुफल कामि्योको 
योगक्ाश्लोक्त फल भी होते ह ॥ २८॥ 


प्राणायाम यज्ञ कहते है ^भ्रपाने' इत्यादि ढ्‌ इलोकसे । श्रपानवयाधु यानी गदास्थ वायुवृत्तिपें 
प्राणवृत्तिका निक्षेपरूप हवन करते है बाह्यदेशस्थित वायुका शरीरके भीतर प्रवेश करनेसे पूरक नामक 
प्राणायाम करते है, प्राणमें भ्रपानका उसौ प्रकार दूसरे हवन करते है भ्र्थात्‌ शरीर स्थित वायुकरे बाहर 
निकालनेसे रेचक नामक प्राणायाम करते हँ रेचक पररकका कथन तो है पर कुंमकका.निदंश नहीं है विना 
कुम्भकके उक्त दोनों नहीं हो सकते श्रतः उनसे कुम्भक्रक्ता मी भ्राक्षेप होता है क्योकि येन विना यन्नोपपद्यते 
तेन तदाक्षिप्यते' यह न्याय प्रसिद्ध है जैसे मोजनके विना पोनत्व [मोटापन] नहीं हो सकता भरतः मोटाईसे 
भोजनक्रा प्रक्षेप होता है वेमे प्रकृतमे मो समना प्रक्षिप्त कुम्भक दो प्रकारका हे सामर्थ्यानुसार वायुको 


((-0. 481108111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 &8104011 


छ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता [ प्ष्याय ४ 











बहिष्कुम्भकः । एतत्प्राणामत्रयानुवादपूर्गकं चतुर्थ कूम्भकमाह--्राणापानगती'-मुखनासि- 
काभ्यामान्तरस्य वायोबहिनिगंमः श्वासः-प्राणस्य गतिः । वहि्निगंतस्यान्तःप्रतेराः प्रदवासोऽ 
पानस्य गतिः तत्र पुरके भ्राणगतिनिरोधः । रेचकेऽपानगतिनिरोधः । कुम्भके तूभयगतिनिरोध 
इति क्रमेण युगपच इवासमप्रश्वासाख्ये प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः सन्तोऽपरे 
पूवविलक्ष णाः नियताहाराः श्राहारनियमादियोगसाधनविरिष्टाः प्राणेषु बा्याभ्यन्तरकुम्भका- 
भ्यासनिगहीतेषु प्राणाञ्ज्ञानेन्द्रियक्मेन्द्रियरूपाञ्जुह्वति-चतुथंकुम्भकाभ्यासेन विलापयन्तीत्यथंः। 


~ तदेतत्सवं भगवता पतञ्जलिना संक्षेपविस्तराभ्यां सूत्रितम्‌ । तत्र संक्षेपसूत्रम्‌- 
"तस्मिन्सति इवासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदलक्षणः प्राणायामः' २-४६ इति । तस्मिन्नासने स्थिरे 
सति प्राणायामोऽनुष्ठेयः। कीहशः ? इवासप्रश्वासयोगंतिविच्ेदलक्षणः इवासप्रश्वासयोः 
प्राणापानधमंयोर्या गतिः पुरुषप्रयत्नमन्तरेण स्वाभाविकश्रवहं करमेण युगपच पुरुषप्रयतत- 


विरोषेण तस्या विच्छेदो निरोध एव लक्षणम्‌.रुवरूपं यस्य, स तथेति ! एतदेव विवृणोति- 





पूणंकर तदनन्तर क्रियमाण श्वास प्रद्वासका गतिनिरोध भ्रतथकुम्भक कहाता हे जहां तक हो सके सब 


वायुको निकाल कर बाद क्रियमाण बहिः कुम्भक कहाता दै इन तीनों प्राणायामोक्रा भ्रनुवाद कर चतुयं 
प्राणायाम कुम्भकको कहते ह श्राणापानगती' इत्यादिसे । युख नासिका इन दोनोसे मीतरके वायुको बाहर 
करना यानी इवास बाहर जाना प्राणकी गति है बहिष्कृत वायुका भीतर भवेश प्रहवास श्रपानकी गति 
हे पूरकमे प्राणकी गत्तिका निरोध रेचकमें श्रपानक्ती गत्िकां निरोध श्रौर कुम्मकमे दोनोंकी गतियोका 
निरोध इस क्रमसे श्रथवा एक कालप इवास प्रह्वा नामकं प्राणापानगतिको रोककर प्राणायामपरायण 
तत्पर होते हये दूरे योगिजन पूवं योगियोसे विलक्षण संयताहार हित मित मेध्य श्राहारादि जो योगिर्योको 
विहित है उन सभी योगसाधनोमे श्रद्धायुक्त बाह्याभ्यन्तर कुम्भकाभ्याससे वशोकृत प्राणोमे प्राण ज्ञानेद्धिय 
कमन्य रूपको हवन करते ह चतुथं कुम्मकके भ्रभ्याससे विलान यानी विनष्ट करते हँ । यह सब भगवावू 
पतञ्जलि महर्षिने संक्षेप विस्तारसे सूचित किया है श्र्थात्‌ दोनों प्रकारके सूत्र बनाये ह उनमें पहिला सूत्र 
हे तस्मिन्‌ सति शधासप्रश्चासयोगतिविच्छेदलक्षणः प्राणायामः, इति । श्रथं-भ्रासन स्थिर होनेपर प्राणायाम 
करना चाहिये श्रन्थथा नहीं कैषा प्रणायाम है, शास प्रश्वास गतिविच्छेदलक्षण है, खास प्रश्वास यानीं 
प्रणापान इन दोनोकी परुष व्यापारके विना स्वाभाविक जो गति हि उसका क्रमते प्रथव। एक काले 
पुखष व्यापार विशेषसे विच्छेद निरोष है यही निरोधका लक्षणा स्वरूप है जिसका वह प्राणायाम है इसका 
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स॒तु 'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिद््टो दी्ष॑सृक्ष्म २-५० इति 








विवरण. करते हँ--"वाह्याम्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दी्ंसूक्ष्मः' इति । बाह्यगति 





"बाह्याभ्यन्तर स्तम्मवृत्तिद शकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः" इत्ति यो° सू० वृत्तिशब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध 
है 1 रेचक, पुरक, कर्मक भेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका है प्रष्वासके साथ प्राणएागत्तिका प्रवरोध रेचक है वही बाष्यवृत्ति 
रेचक नामक प्राणायाम है, जहां श्वास पुरकके साथ गत्तिका भ्रमाव है वह पास्थन्तरवृत्तिपूरक नामक प्राणायाम है जहां 
म्रस्प्रास निरपेश्न एकवार प्रयत्नसे - श्वास प्रश्वास इन दोनोंरो गतिका श्रभाव है वह्‌ स्तम्मवृत्ति कुम्भक नामक प्राणायाम 
है, वक्ष्षमाणकरुस्भक विशेष जो चतुर्थं है उसकी व्यावृत्तिके लिये भ्रसङृसप्रयत्नात्‌" यह्‌ विशेषण है वह भ्रसल्कसखत्नसे होता 
है यह्‌ ही स्पष्टदहै एक ही समयमे बाह्याभ्यन्तर प्राणोके विलापनमें दृष्टान्त दहै कि जसे सन्तप्त पत्यरके ऊपर 
प्रक्षिप्तजल सवतः सूखता हुभ्रा संकुचित होतादहै वैसे ही वहनशील यह वायु बलव्रान विधारक प्रयत्नसे निष्क्रिय होकर 
सृक्ष्मल्पसे शरीरम ही रहता है पूरण न करनेसे पूरक नहीं रेचन न॒ करनेसे रेचक भी नहीं वसेही बाह्याभ्यन्तर दोनोमें 
देणकाल संख्या परिदृष्ट इस विशोषण देनेका यह्‌ श्रं है कि इतने देश इतने काल श्रौर इतनी संख्यासे परिमित रेचकादि 
ममे करनाटै इसका निश्चय करलं श्रौर नासिका भ्रागे प्रादेश परिमित भ्रथवा बारह भ्रंगुलसे परिच्छिन्न बाह्य देश 
रेचक्रका विषय है इसका निएचय सरपतको रूईसे किया जाता है, पूरकका पादतल यानी पैरका तरूप्रासे लेकर मस्तक 
पयंन्त भ्राग्यन्तर विषय है वह्‌ चींटीके स्पशंके समान स्पर्शसे भ्रनुमेय यानी उसका भ्रनुमान किया जाता है कुम्मकवा 
रेचक श्रौर पुरक्क्रा जो कथित देश है वही बाह्याभ्यन्तर देण है इन्हीं दोनों देशोमिं प्राणका विलय होता है यह उक्त ईकी 
क्रिया है गौर उक्त स्पशं न होनेसे जाना जाता है यद्यपि संख्यासे कालनियम किया जाता है तथापि प्रकार भेदसे दोनोका 
उतल्नेख टै संख्यार्थं मात्रा मार्कण्डेय पुराणम है निमिषोके माता- 
"तालो लघ्वक्षरं तया प्राणायामस्य संख्यां स्मृतो द्वादश मात्रिकः" 


इत्यादि विशेष योगवािकादिमें देखिये बाह्यान्तरः विषपराक्षेपी चतुथं बाह्याभ्यन्तर विषयक जो क्रमणकर भ्र्थात्‌ त्यागकर 
केवल स्वयं रहता एवं भृत जो प्राणायाम सौ चौया है इस चौथेको कुम्भक संज्ाहै यह वसिष्ठजीके वाक्प्रसे स्पष्टहोगा 
पूवं सुत्रोक्त कुम्भक तो नियमसे रेचक पूरकके मध्प्रमे ही होता है इस कारण इन दोनोका भ्रतिक्रम नहीं करता रेचक 
पुरकके विष्थोके भ्रतिक्रमलामार्थं विषयवटित लक्षण कहा है भ्रन्यया ^रेचकातिक्रमी' एेसा सूत्र होता यह कुम्भक रेचक 
पूरकके देशम नहीं होता क्योकि यह व्यापक है श्रौर काल संपा परिच्छिन्न भी नहीं है क्योकि स्वेच्छासे मास वषंकालतक 
स्थायी हो सकता है धुवका यह प्राणयाम विष्णु पुराणमे लिला है तपके समय घ्र्‌.वके प्राण निरोधे सब जीवोके 
प्राणों निरोष हृभ्रा यह वहा कहा गया है 
यह चौधा प्राणयाम वसिष्ठ्षहितामें एेसा लिखा है-- 


श्रस्वेदं जनयेद्‌ यस्तु प्राणायामो हिं सोऽषमः। मध्यमः कम्पनातप्रोक्त उत्थानं चोत्तमे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूवं पूवं प्रकरर्वीत यावदुत्तमसंमवः। निश्वासोच्छवासको देहे स्वामाविक्गुणाबुमौ ॥ २॥. 
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४८६ श्रीसद्‌मगवद्गौता ` [ अध्याय ४ 





बाह्यगनिरोधरूपत्वाद्राह्यवृत्तिः पूरकः । म्रन्तरगतिनिरोधरूपत्वादान्त रवृत्ती रेचकः । 
कचित्तु बाह्यशब्देन रेचकः, श्रान्तरशब्देन च पूरको व्याख्यातः । युगपदुभयगति- 
निरोधःस्तम्भः तद्त्तिः कुम्भकः । तदुक्तम्‌ “यत्रोभयोः इ्वासप्रश्वासयोः सकृदेव 





निरोघल्प होनेसे बाह्यवृति पूरक हे ।! भीतर गतिनिरोधरूप होनेसे ्राभ्यन्तर वृत्ति रेचक है। 
कोई विदान्‌ तो बाह्यशब्दसे रेचकका भ्रान्तर शब्दसे पूरकका व्याख्यान किया है एक कालमें चास प्रश्चाप् 
दोनोको गतिक्रा निरोध स्तम्भवृक्ति कुम्भक है यह कहा है, जहां दोनों इवास प्रद्वासोंक्ा वि्धांरक प्रयत्नसे 








तस्यापि नश्यतस्तेन प्राणायामोत्तमेन हि । तयोनशि समर्थः स्यात्‌ करतुं केवलकुस्भक्रम्‌ ।! ३ ॥ 
रेचकं पूरकं त्यक्वा मूल्यं यद्‌ वायुधारणम्‌ । प्राणायामो प्रमिव्युक्तः स वं केवलकुम्भकः ।। ४॥ 
सहितं केवलं वापि कुम्भकं नित्यमम्येत्‌ | यावत्केवलसिद्धिः स्यात्‌ तावत्सहितमभ्यसेत्‌ ॥ ५॥ 
केवले करम्भकं सिद्धे रेचकपूरकर्वाजते न तस्य दुर्लमं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते" ॥ ६ ॥। इति ॥ 
भ्राकाडमें गमन करनेकी शक्तिके प्रादुर्भावसे स्वेच्छानुसार चाहं जर्हां जा सकता टै वाद्यविषय रेचकं प्रथम देशकाल भ्रौर 
संख्यासे परिच्छिन्न होता है पे देशादिके साथ ही श्राक्षिप्त होकर तदतिक्रामित होता है सूत्रम देशवाची विषयशब्द काल 
संख्याका मी उपलक्षक है यह्‌ सांक्षिप्त सूत्रार्थ है। 
यो० सु° तस्मिन्सति शवासप्र्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः, वक्ष्यमाण चार प्रकारके प्राणायामोका सामान्य 
लक्षण गतिविच्छेद है शाख्रानुसार स्वाभाविक गतिका भ्रमाव स्वेच्छानुसार नहीं यह सामान्य लक्षण रेचक पूरक भ्रौर 
कुम्मक इन तीनोमें भ्रनुगत है । 
शंका--प्रत्येक प्राणायामे सामान्य लक्षणकी श्रतिव्यास्ति होगी कारण रेचकादि तीनों मिलित प्राणायाम है 
एकक नहीं" प्राणायामस्तु विज्ञेयो रेचकपृरककुम्मकंः" यह भभियुक्तोक्ति है ? 
समाघान-एकंक भी प्राणायाम इष्ट ही ह श्रतः लक्षणानुगति इष्टसाधिका है भनिष्टापादिका नही पूर्वापरिभाववे 
प्रथम भूमिका साथ ही भनुष्ठानका नियम होनेसे तीनो एकत्वव्यवहार है यही उक्त वाक्यका तात्पयं है तीनों मिलित 
` प्राणायाम है एकंक नहीं इसीसे वसिष्ठसंहितामे- 
रेचक परक त्यक्त्वा सुखं यद्वायुारणम्‌ । प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वं कवलकुम्मकः ।! 
यह्‌ कहा गथा है, कंवलकुम्मक्मे मी प्राणायामत्व इष्टही है भ्रासन ठीक होनेपर प्राणायाम प्रत्याहार घारणा ध्यान भ्रौर 
समाधि इन पाचोको करना चाहिए । 'सत्यासनजये° इस भाष्योक्तिका तात्पयं यह है कि जैसे कालान्तरङृत यमनियमादि 
योगाङ्ग दै व॑सा भ्रासन नहीं किन्तु प्राणायामादिके साय तदङ्गं है समाधिषयंन्त (सत्यासनजये"की भनुवृत्ति है वाह्य वायुका 
भ्न्तःप्रवेशकर धारणा करना परकर्म वास प्रश्वासका गति विच्छेद है नहा मोतरकं वायुको निकालकर बाहर धारण 
कृरते है रेचकमें वर्हापिर भी श्वासप्रष्वासकौ गतिक विच्छेद है इसी प्रकार कुम्भमें मी समना । इति" । 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 ©€810011 





श्लोकं २९ | सानुवादमधुसूदनीव्याख्याखदिता | ४८७ 








विधारकात्प्रयत्नादभावो भवति, न पूनः पूवंवदापूरराप्रयत्नौघविधारणम्‌ नापि रेचकप्रयतनौ- 
धविवारणम्‌ कि तु यथा तप्त उपले निहितं जलं परिशुष्यत्सवंतः संकोचमापद्यतेः एवमयमपि 
मारुतो वहनशीलो बलवद्िधारकप्रयत्ननिरढक्रियः शरीर एव सृष्ष्मीभूतोऽवतिष्ठते । न तु 
परयति, येन पूरकः, न तु रेचयति, येन रेचकः "तत्त्व वै. पृ. २७१ इति । 

त्रिविधोऽयं प्राणायामो देदोन कालेन संख्यया च परीक्षितो दी्घंसृक्ष्मसंज्ञो भवति । 
यथा घनीभतस्तूलपिण्डः प्रसायंमाणो विरलतया दीघं: सूक्ष्मद्च भवति, तथा प्राणोऽपि देशकाल- 
संख्याधिक्येनास्यस्यमानो दीर्घो दुलक्ष्यतया सूक्ष्मोऽपि संपद्यते । तथाहि-हुदयाल्निगंत्य 
नासाग्रसंमुखे दादशाङ्गुलपयंन्ते देे स्वासः समाप्यते । तत एव च परावृत्त्य हुदयपयंन्तम्‌ 
प्रविदातीति, स्वाभाविकी प्राणापानयोर्गतिः । प्रभ्यासेन तु क्रमेण नाभेः, भ्रावारद्ारा 
निगच्छति । नासातदवतुविशत्यडगुलपयंन्ते षट्‌त्रिशदडगुलप्यंन्ते वा देशे समाप्यते। एवं प्रवेशोऽपि 
तावानवगन्तव्यः। तत्र॒ वाह्यदेशन्या्षिनिवाते देर इषीकादिसृक्ष्मतूलक्रिययाऽनुमातन्या । 
ग्रन्तरपि पिपीलिकास्पशंसहटदोन स्पर्शेनानुमातव्या । सेयं देशपरीक्षा । तथा निमेषक्रियावच्छि- 
त्रस्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षणः तेषामियत्ताऽवधारणीया, स्वजानुमण्डलं पाणिना त्रिः ` 
परामृष्य छोटिकावच्छिन्नः कालो मात्रा । ताभिः षट्त्रिंशता मात्राभिः प्रथम उदातो मन्दः । 


एक ही समयमे श्रभाव होता है पूववत्‌ फिर श्रापूरणघ्रयत्नसमूहका विघारण भ्र्थातु रोकना, एवं रेचक 
प्रयत्नसम्‌हका विधारण भ्र्थात्‌ श्रवरोधन होतादहैभ्रौर न रेचन प्रयत्नौघ विधारण ही होता हे किन्तु 
` तपे पत्थल पर जसे प्रक्षिप्त जल सुखता हृभ्रा सब जगहोसे संकुचित हो जाता हे वेसे यह भी मारुत यानी 
"वायु" वहनगतिशील बलवान्‌ विधारक प्रयत्न “व्यापारसे प्रतिबद्धगति होकर रारीरमें ही सृष्ष्म 
होकर रहता है प्रण नहीं करता जिससे पूरक कहा जाय श्रौर न रेचन ही करता हे जिससे रेचन 
कहा जाय । 

तीन प्रकारका यह्‌ प्राणायाम देशसे कालसे श्रौर संख्यासे परिच्छिन्न होनेपर दीघं सूक्ष्म नामका होता 
हे घनीभूत तूलपिण्ड यानी जमी रूई यानी दगलाको घुनकर फैलानेसे बडा होता हे भर्थात्‌ अधिक देश व्यापी 
होता हे भ्रौर समेटनेपर सूक्ष्म यानी खोटादहोता है तद्त्‌ प्राण भी देश काल भ्रौर संख्याकी भ्रधिकतासे 
ग्रभ्यस्यमान बड़ा रौर देखनेके भ्रयोग्य होनेसे सूक्ष्म भी होता है "तथाहि'से यही दिखलाति है, हृदय प्रदेरसे 
बहिगंत नासा यानो नाकके सामने वारह्‌ भ्रंगरूल पयंन्त देशम इवास समाप्त होता है वहां ही से लौटकर 
हृदयम प्रवेश करता है यह प्राण रौर भ्रपानकी स्वाभाविक गति है अभ्याससे तो क्रमसे नाभीके भ्राधार 
हारा निकलता है नासान्त चौबिस भ्रगुलपयंन्त वा छंत्तिस भ्रगरूलपययन्त देशमे समाप्त होता हे इसी प्रकार 
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स एव द्विगुणीकृतो द्वितीयो मध्यः । स एव त्रिगुणीकृतस्तृतीयस्तीत्र इति । नाभि. 
मूलात्प्ररितस्य वायोविरिच्यमानस्य शिरस्यभिहननमुद्धात इत्युच्यते । सेयं कालपरीक्षा 


सख्यापरीक्षा च । प्रणवजपावृत्तिभेदेन वा संख्यापरीक्ा, इवासप्रवेशगरनया वा । कालसंख्ययो 
कथं चिद्धेदविवक्षया पृथगुपन्यासः । यद्यपि कुम्भके देशब्यापिर्नावगम्यते, तथाऽपि कालसंख्या 
व्याप्षिरवगस्यत एव । स खल्वयं प्रत्यहमभ्यस्तो दिवसपक्चमासादिक्रमेण देशकालप्रचयव्यापि 


तया दीघं: पस्मनैपुण्यसमधिगभनीयतया च सूक्ष्म इति, निरूपितश्िविधः प्राणायामः । 
चतुर्थम्‌ फलभूतं सूत्रयति स्म-बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः २-५१ इति । बाह्यविषयः 
ञ्वासः रेचकः । श्राभ्यन्तरविषयः प्रश्वासः पूरकः । वैपरीत्यं वा । तावुभावपेक्ष्य सज द्बलवद्वि 








प्रवेश भी उतना ही समना वहां बाह्य देश व्याप्ति कैसे प्रतीत होगी करि यहाँ तक वायुका परेश हा 
क्योकि वायुका चाक्षुष प्रत्यक्ष हे नहीं स्पशं प्रत्यक्ष ररीर ही भँ होता है, बाह्यप्रदेशभे नहीं इस शङ्काकरे वारणां 
कहते हँ 'निवतिति' | वायुरहित देशमें सपंतको सूक्ष्म रूईकी क्रियासे भ्याप्तिक्ता शनुमान क्रिया जाता है 
भ्र्थात्‌ १२ या ३६ प्रंगरुलकी इरीपर रखी हुई रूई यदि हीलने लगे तो सभभफना चाहिये फि वायु वहां तक 
गया वाह्यवायुप्रयुक्त क्रियावृत्तके लिये निर्वाति प्रदेश कहा है मीतर प्रवेदाका ज्ञान कैसे होगा भीतर रूईकी 
सम्भव नहीं सके समाधामाथं कहते ह-^ग्रन्तरपी"ति 1 भीतर भी जब वायु प्रवेश करता है चीटीके स्पशके 
समान भीतर स्पशं ज्ञान होता है उसीसे उसका भ्रनुमान होता है यही देशपरीक्षा है निमेषक्रिया पलक 
गिरना तदवच्दन्न कालका चौथा माग क्षण कहा जाता है उनकी मी इस प्रकारकी संख्या जाननी चाहिए। 
प्रपने जानुमण्डलको यानी जांघको तीन बार दूना छोटिकावच्छिन्न काल मात्रा है जितने समयमे भ्रपनी जोष 
तीन बार छइ जाय उतना समय मात्रा है उन छखत्तिसि मात्राभ्रोसे पहिला श्रद्धात मन्द है उसीके दूनेको 
दूसरा मध्य कहते हँ वही तिशुना होकर तीसरा तीत्र हे । 
नभिमलसे प्रेरित रिच्यमान वाग्ुका शिरमें भ्रमिघात ठोकर उद्धात कहाता हे यह कलि परीक्षाहै 
संख्या परीक्षा प्रणव जपादिकी भ्रावृत्ति भेदसे भ्रथवा इवास प्रह्वांसकी गरणनासे होती हे, काल परीक्षा श्रौर 
संख्यापरिक्षा वस्तुतः समान ही हैँ फिर भी दोनोका स्वरूप वस्तुतः भिन्न है भ्रतः कथं चिदु भेद मानकर 
ग्रौपाधिक भेदसे श्रलग उतल्तेख क्रिया गया हे यद्यपि कुम्भकमे देश व्याप्ति नहीं मालुम पडती तो भी काल संख्या 
व्यप्नि ज्ञान होती ही है यही वह प्राणायाम प्रतिदिनके भ्रभ्याससे उत्तरो्ार बढता है, दिन मास वर्षादि पन्त 
प्राणायाम स्थायी होता है श्रतएव देशका प्रचय व्यापी होनेसे दीघ श्रति निपुण इरदधसे जाननेके योग्य सूक्ष्म हँ इस 
प्रकार त्रिविध प्राणायामका निरूपण हृश्रा 1 फलश्रूत चतुर्थका सूत्र कहते ह--नाह्य "स्यादि । बाह्य विषय 
इवास रेचकं श्राभ्यन्तर विषय प्र्वास पूरक भ्रथवा विपरीत बाह्य विषय पूरक भ्राभ्यन्तर विषय रेचक एसा 
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अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः॥ ३० ॥ 


नियत ग्राहार करनेवाले श्रन्थ योगीजन प्राणोंका प्राणोमें हवन करते हँ । -यज्ञके ारा निवत्त पाप- 
वाले सभी पुरुष यज्ञोके ज्ञाता शओ्रौर कर्ता होते है ।। ३० ॥ 





धारकप्रयत्नवशाइवति वाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधस्वतीयः कुम्भकः । तावुभावनपेक्ष्यैव केवल- 
कुर्भकाभ्यासपाटवेनासक्ृत्तत्तत्प्रयत्नवशाद्धूवति चतुर्थः कुम्भकः । तथा च बाह्याभ्यन्तरविषयात्‌ 
प्रयत्नवच्ा दवति चतुथः कुम्भकः । तथा च बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपीति, तदनपेक्न इत्यथैः । 

अन्या व्याख्या-- बाह्यो विषयो दादशान्तादिः, म्राभ्यन्तरो विषयो हूदयनाभिचक्रादिः । 
तौ दौ विषयावाक्षिप्य-पर्यालोच्य यः स्तम्भरूपो गतिविच्छेदः, स॒ चतुथः प्राणायाम इति । 
तृतीयस्तु बाह्याभ्यन्तरौ विषयावपर्यालोच्यैव सहसा मवतीति . विशेषः । एताहशश्चतुविधः 
प्राणायामः श्रपाने जुद्ति प्राणमित्यादिना सार्धेन इलोकेन दशितः ॥ २९ ॥ 

तदेवमुक्तानां द्वादशधा यज्ञविदां फलमाह-“सर्गेऽप्येते यज्ञविदः'इति । यज्ञान्वि- 
दन्ति-जानन्ति, विन्दन्ति-लमन्ते वेति यज्ञविदः-यज्ञानां ज्ञातारः, कर्तार । यज्ञैः 


भी व्याख्यान हो सकता है कारण रेचक भीतरसे बाहर निकलता है उसमे श्रान्तर भ्रौर बाह्य दोनों विषय 


हैँ विनिगमनाविरहसे दोनों कह सकते हँ एवं पूरक बाह्य वायुको भीतर खींचनासो मी बाहर मौतर 
एतदु भय विषयक ह प्रतः व्याख्यानद्वयमे श्रथ मेद नहीं इन ॒दोनोंकी श्रपेक्षा कर, सकृत एक बारके बलवान 
विघारक प्रयत्नसे बाह्याभ्यन्तर भेदसे द्विविध तीषरा कुम्मक होता है उन दोनोकी श्रपेक्षानकरकेही 
केवल कुम्भकाभ्यास पटुतासे बारबार तत्तद्‌ प्रयत्न वश होता है यह चतुथं कुम्भक है तथा च बाह्यान्तर 
विषयाक्षेपीका भ्रथं है बाह्यास्तर विषयानपेक्ष ही चतुथं कुम्मक होता है यदि उक्तं विषयोकी ्रपेक्षाहोतो 
तदपेक्षी एेसा सूत्र ही व्यथं होगा पूवं कुम्भके श्रतिरिक्त न होगा पूर्वोक्त स्वल्प तो कह ही चुके हँ भ्रतः उक 
व्याख्धा ही ठीक है । दूसरी भी व्याख्या सुनिये बाह्यविषय १२ श्रादि भ्रंगुलादि श्राभ्यन्तर विषय हृदय नामि 
चक्रादि उन दोनों विषयोंकां आक्षेपक अर्थात्‌ पर्यालोचनकर जो स्तम्भ रूप गति विच्छेद हें वह्‌ चतुथं 
प्राणायाम है तीसरा तो उन दोनों विषयोंका पर्यालोचन करके नहीं शीध्रहो जाता हे यह दोनोमे मेद हे 
एतादश चतुथं प्राणायाम “श्रपाने जुह्वति प्राणमित्यादिसे हे ॥ २९ ॥ 


उक्त बारह प्रकारके यज्ञ वेत्तार्रोका फल कहते है यज्ञविद्कौ गुर्पत्ति दिखलाते है यज्ञान्‌ विदन्ति 
जानन्ति विद्‌ ज्ञाने" घातु यज्ञोपपदकविदूसे यज्ञ विद्‌की सिद्धि हे यज्ञान्‌ विन्दन्ति यह व्युत्पत्ति विद्ल्‌ लाभेसे 
६२ | | 
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यज्ञशिष्टाम्रतम्मुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ॥ 
कममजान्विद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे \! ३२ ॥ 
हे श्रजु न ! यज्ञसे बचा हुभ्रा भ्रमृतस्वरूप प्रन्नादिका भोजन करनेवाला खनातन [नित्य] ब्रह्मको प्राप्न 
करता है । उक्त यज्ञमेसे एक भी यज्ञ जिसने नहीं किया, उसको स्वल्प सुखवाला संसार भी नहीं हे । परलोक 
कीबात हीं क्या ?॥३१॥ 
एवं अ्रनेक प्रकारके यज्ञ वेदम विस्तृतर्ह। उनको शरीर, मन श्रौर इन्द्रियोकी च्छियाभ्रोसे उत्पन्न 
समो । इस प्रकार भ्रपनेको उदाश्ीन जानकर ससार बन्धनसे मोक्ष प्राप्त करोगे ।॥ ३२ 


पूवेक्तिः क्षपितम्‌-नारितं कल्मषं पापं येषाम्‌, ते यज्ञक्षपितकत्मषाः । यज्ञान्करृत्वा [ग्रवशिष्टे 
काले] श्रवरिष्टममृतचन्दवाच्यमन्नं भुञ्जत इति यज्ञशिष्टामृतभुजः । ते सर्वेऽपि सतत्वशुद्धिज्ञान- 
प्रापनिद्रारेण यान्ति-त्रह्य सनातनम्‌-नित्यम्‌, संसारान्मुच्यन्त इत्यथः ।॥ ३० । 








एवमन्वये गुणमुक्त्वा, व्यतिरेके दोषमाहार्धेन “नायि त्यादिना । उक्तानां यज्ञानाम्‌ 
 मध्येऽन्यतमोऽपि यज्ञो यस्य नास्ति, सोऽयज्ञः, तस्याऽयम्‌-प्रत्पसुखोऽपि मनुष्यलोको नास्ति, सवं- 
निन्यत्वात्‌, कुतोऽन्यो विरिष्टसाधनसाध्यः परलोकः ठे कुरुसत्तम ! ।\ ३१ ॥ 





, बननेवाले यज्ञवितुकी है दोनों ब्छुलत्ति प्रकृतमे विवक्षित है भ्रतः उक्त राव्दसे यज्ञवेत्ता भ्रौर यज्ञकर्ताये 
दोनों रथं विवक्षित हे पूर्वोक्त यज्ञोसे क्षपित विनाशित कल्मष पाप है जिनका यज्ञोको करके शेष काले 
या श्रवरिष्ट ्रमूत शब्द वाच्य भ्रन्नका मोजन करते हैँ वस्तुतः यज्ञ शिष्ट भ्रन्न स्वरूपतः भ्रमत नहीं है तथापि 
स्तुतिके लिये पारिभाषिक श्रमृतशब्दका प्रयोग है इस्तको व्यक्त करनेके लिए श्रमृत शब्द वाच्य कहाहै 
"यज्ञशिष्टामृतभ्रुजः' ये सब सत्त्व शुद्धि दारा ज्ञान प्राप्नि द्वारा सनातन नित्य ब्रह्मको प्राप्त करते है-संसारमे 
सक्त होते र ॥ २० ॥ 
इस प्रकार यज्ञान्षयमें संसारके मुक्तिरूप गुणको कहकर व्यतिरेकमें यज्ञ न करने पर दोष कहते हँ उद्‌ 
दलोक यज्ञ” इत्यादिसे । उक्त यज्ञोमे एकविध भी जो यज्ञ नही किया वह्‌ प्रयज्ञ-यज्ञशुन्य है उसको स्वल्प 
सुख संसार मनुष्य लोक भी नहीं हे क्योकि हीन दशा होने पर सवं निन्य होता हे, विशिष्ट साधनसे प्राधियोग्य 
परलोक उसको करा, (कुरुसत्तम इस सम्बोधनसे कुर लोग यज्ञवेत्ता हृएहँ तुम उनमेश्रष्ठहो श्रता तुमभी 
` श्रवद्य-यज्ञविद्‌ बनो-यह्‌ श्रमिप्राय सूचित करिया ॥ ३१॥ 
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भ्र यान्दरव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयन्नः परन्तप ! ॥ 
सर्व कमाऽखिलं पां ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


हे भ्रजुन ! व्रग्यसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञकी श्रपेक्षा ज्ञान यज्ञ शरेष्ठ है क्योकि सम्पूणं श्रौत स्मातं कम॑का ज्ञानम 
प्यंवसान हे ।॥ ३३ ॥ 





कि त्वया स्वोतपरक्षामात्रेणौवमुच्यते ? न हि, वेद एवात्र प्रमारमित्याह-"एवमिति' । 
एवं-यथोक्ता वहुविधाः-वहुप्रकारा यज्ञाः-सवेवेदिकश्रेयःसाधनरूपा वितताः-विस्तृता ब्रह्मणः 
वेदस्य मुखे-दढारे । वेदद्वारेणेवेतेऽवगता इत्यथैः । वेदवाक्यानि तु प्रत्येकं विस्तरभयान्नोदाह्ि- 
यन्ते । कमंजान्‌-कायिकवाचिकमानसकर्मोद्धिवान्विद्धि-जानी हि तान्‌ सर्वान्यज्ञाननात्मजान्‌ । 


निनव्यपायो ह्यात्मा, न तद्वयापारा एते, किन्तु निर्ग्यापारोऽहमुदासीन इत्येवं ज्ञात्वा 
विभमोक्ष्यसे-ग्रस्मात्संसारबन्धनादिति शेषः ॥ ३२ ॥ 





स्वेषां तुल्यवन्तिदंशात्कमंज्ञानयोः साम्यमप्राप्तावाह--श्रेयानि'त्यादिना । श्रेयान्‌-प्रर- 
स्यतरः, साक्ान्मोक्षफलत्वात्‌, द्रन्यमयात्‌-तदुपलक्षिताज्ञानशन्यात्सवंस्मादपि यज्ञात्संसार- 





कया; यह्‌ श्राप स्वयं श्रपनी ऊहासे कह रहे हैँ या इसमें कु प्रमाण मी हे । 


हाँ । प्रमाण वेदहीहै यह कहते है इस प्रकार जैषा कहा है भरनेक प्रकार यज्ञ सव वेदिक कल्याण- 
कर वेद मुल वेद द्वारें विष्टृतहै वेद द्वाराही मै भो जाना है स्वप्रतिमामात्रसे नहीं, प्रत्येक वेद वाक्योका 
उदाहरणसे अन्यम जिसके उदाहरण न देगे उनमें भ्रविश्वास हो जायगा उदाहृत वाक्योसे प्रतीयमान यज्ञे 
विश्रास होगा इतलिए इतना हौ कहना पर्णाप्त है कि इस प्रकारके अनेक याग वेद विहित हैँ जिनके 
ग्रनुष्ठानसे भ्रनेक पुरुषधौरेय भवबन्धनसे विमुक्त होकर सक्त हो गये हे ये यज्ञ कायिक वाचिक श्रौर मानस- 
व्यापारसे उस्पन्न होते है यह समो उन सब यज्ञोको श्रनात्मासे उत्पन्न समो क्योकि वस्तुतः श्रात्मा 
निर्व्यापार, ये श्रात्माके व्यापार नहींहै किन्तु मे निर््यापार श्रतएव उदासीन हं इस प्रकारके ज्ञानसे 
संघार बन्धनसे विमुक्त होगे यह शेष है वाक्यसे नहीं प्रतीत होता किन्तु एतदथंक वाक्यका यहाँ भ्राधिक या 
शाब्दिक सम्बन्ध कर लेना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


सबके तल्यविर्देशसे कमं श्रौर ज्ञानमे समानता प्राप्त होती है अर्थात्‌ दोनो बराबर ह इस मके 
निराकरणाथं भगवान्‌ कहते है श्रेयानित्यादि" । श्रेयान्‌ भ्रतिशय प्रशस्त द्रव्यमय प्रर्थात्‌ द्रव्यसे उपलस्षित- 
ज्ञानरहित सांसारिक फल देनेवाले समो यज्ञोसे ज्ञान यज्ञ ही एक मात्र हे क्थोकि यह साक्षात्‌ मोक्षका हेतु 
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तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिप्ररनेन सेवया ॥ 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदक्किनः \\ ३४ ॥ 


इक्लिये तत्त्वज्ञानी पुरुषोसे श्रच्छीत रह्‌ दण्डवत्‌ प्रणाम श्रौर सेवा एवं निश्चल भावसे किये गये प्रहनके 
दवारा उप्त ज्ञानको समो । ज्ञानी जन तुमको ज्ञानका उपदेश दंगे ।। ३४॥ 





फलाज्ज्ञानयज्ञ एक एव । हे परंतप ! कस्मादेवम्‌ ? यस्मात्सवं कम-इ्टि-प्ु-सोम-चयनरूपम्‌ 
श्रौतमखिलं-निरवशेषं स्मार्तम्‌-ग्रौपासनहोमादिरूपं च॒ यत्कम॑, तत्‌ ज्ञाने-ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारे 
समाप्यते-प्रतिबन्धक्षयद्वारेण पयेवस्यति । "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनारकेन' इति, “वमख पापमपनुदति" ना० उ० १०-८, यज्ञादिश्चुतेरश्ववत्‌, 
वि० द० ३-४-३६ इति न्यायाचेत्य्थः ।। ३३ ॥ 

एतादहशन्ञानप्राप्तौ कोऽतिप्रत्यासन्न उपाय इति चेत्‌ ? उच्यते--"तदूविद्धि' इति। 
तत्‌-सवंकमंफलभूतं ज्ञानं विद्धि-लभस्व । श्रचायनिभिगम्य तेषां प्रशिपातेनप्रकरषंण नीचैः 
पतनं प्रणिपातः-दीघंनमस्कारः, तेन । कोऽहं ? कथं बद्धोऽस्मि ? केनोपायेन मुच्येयमि ? त्यादि 
| ना | परिग्रदनेन-बहुविषयेण प्रह्नेन । सेवया-सवेभावेन तदनुकूलकारितया । एवं भक्ति 
` दहे ज्ञानका फल मोक्ष हि। द्रव्यमयोपलक्षित ज्ञानशन्य सव संसार फलक यागोसे ज्ञानयज्न एक हीहै। 
हे परन्तप । 

प्ररन- क्यों ? 

। उत्तर--यतः सब इष्टि-पशु-सोम-चयनादि श्रुति प्रतिपाद्य श्रौत ग्रौर स्मृतिपरतिपाद्य ग्रोपासनहोमादि- 
रूप कमं ब्रह्यात्मेक्य साक्षाक्तारमें समाप्त होता है तत्वज्ञानोदत्ति प्रतिबन्धक दुरितनाश्च द्वारा उक्त ज्ञानमे 
पयंवसान होता है तथा च श्रुतिः-"तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति" इत्यादि, धमण पापम- 
पृदुदति" यह्‌ भी श्रुति है (सवपिक्षा च धज्ञादिश्नुतेरशधवत्‌' इस न्यायसे भी यह प्रथं सिद्ध होता हे ॥ ३३॥ 

एतादश ज्ञान प्राप्ति होनेमे कौन उपाय भ्रति सन्निहित होता है सो कहते है-'तद्िद्धि"से । सब कमक फल 
भूत ज्ञान प्राप्तकरो। श्राचार्योकि समीप जाकर उनकी विनीतभाव्रसे प्रतिय भुमिपतन साष्टंग दण्डवत्‌ 
करके हम कौन है ? देहेन्द्रियादि मनोडद्धियोे से कोई है या तदतिरिक्त केसे बद्ध हुए क्रिस उपायसे मुक्त 
होगे ? इत्यादि श्रनेकर विषयक्र प्रदनोसे सब प्रकारक सेवा तत्तवज्ञानि्योंको सेवा काथिक्र अ्रधिक नहीं होती 
किन्तु उनके भ्रनुकरुल भ्राचरण करना प्रतिक्कल नहीं यहीसेवादै, एवं इमो तरह भक्ति श्रदाधिक्यते 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहिमेगं यास्यसि पाण्डव ॥ 
येन भूतान्यज्लोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 
हे श्रजुन ! जिसको जानकर पुनः तुम इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त करोगे । जिस ज्ञानके दारा 
सवतो भावेन प्रणियोको श्रपनेमें ्रौर इसके बाद मरभम देखोगे ॥ ३५ ॥ 
श्रद्धातियपूवेकेणाऽवनतिविशेषेणाऽभिमुखाः सन्तः उपदेक्ष्यन्ति-उपदेरोन संपादयिष्यन्ति ते- 
तुभ्यं ज्ञानं परमात्मवरिषयं साक्षान्मोक्षफलं ज्ञानिनः-पद-वाक्य-न्यायादिमाननिपुणाः । ततत्वदशिनः- 
करतसा्नात्काराः । साक्षात्कारवद्धिरुपदिष्टमेव ज्ञानं फलपयंवसायि, न तु तद्रहितः पद-वाक्य 
माननिपुणैरपीति भगवतो मतं ““तद्विज्ञानाथं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेःसमित्पाणिः ब्रह्मनिष्ठम्‌” इति 
श्रुतिसंवादि । 
तत्रापि श्रोत्रियम्‌, भ्रधीतवेदं ब्रह्मनिष्ठम्‌-कृतनब्रह्यसाक्षात्कारमिति व्याख्यानात्‌ । 
बहवचनं चेदमाचायंविषयमेकरिमिन्नपि गौरवातिरया्थम्‌, न तु बहूत्वविवक्षया। एकः- 
स्मादेव तच्साक्षात्कारवत भ्राचार्यात्तच्वनज्ञानोदये सति, श्राचार्यान्तरगमनस्य तदथंमयोगादिति 
द्रष्टव्यम्‌ ।! ३४ ॥ 
एवमतिनिबंन्धेन ज्ञानोत्पादने कि स्यात्‌ ? श्रत भ्राहु-यत्‌ ज्ञात्वा' इति । 


ग्रतिविनय विशेषसे अ्रभिमुख उपदेशदानोन्म्ुख होकर ज्ञानी साक्षात्‌ मोक्षफलक ज्ञानका उपदेश तुमको 


दगे, यह्‌ व्याकरण, वाक्य-मीमांसा न्याथादिशाद्मे निपुणमति कृतात्मेक्य साक्षाच्कार तत्वदर्शी जिनको 
प्रात्मेक्य साक्षात्कार हो चुका है उन्दीके उपदेशसे मोक्षजनक ज्ञान होता है साक्षात्कार जिनको नहीं है उनका 
उपदेश फन जनक ज्ञान नहीं होता वे चाहे पद-व्यकरणादि शाख्मे कितना भी निपुण हो यह भगवान्‌का 
मत हे । यह “तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेदित्यादि"” श्रुति संवादि हे 1 श्रोत्रिय-प्रघीतवेद तदर्थाभिज्ञ केवज्ञ 
राम्दाभिन्ञ नहीं ब्रह्मनिष्ठ कृतब्रह्मसाक्षात्कार भ्र्थात्‌ जिसने ब्रह्मसाक्षात्कार क्रिया हो, “एकत्वं न प्रयुञ्जीत 
गुरावात्मनि चेश्वरे" इस स्मृतिके भ्रनु्ार एक गुरुकी विवक्षामे भी बहुवचन ही उचित होता है इसलिए 
बहुवचने प्रनेर गुरुको विवक्षा है यह्‌ समभ ठोक नहीं तत्वदर्शी एक ही भ्राचायसे तत्त्वज्ञानोत्पत्ति होनेसे 
ग्रनेक गुरुके पास तदथं जाना ठीक नहीं ।॥ ३४॥ ¦ 


र ङ्का --इस तरह रति प्राग्रहसे ज्ञानोत्पादनसे क्या होगा ? 
उत्तर-पूर्वोक्त ्रथं ज्ञान जिसक्रा उपदेश्च भ्राचार्थोनि दिया है उसको जानकर पाकर, शानम्‌ 
ज्ञात्वा" यह प्रभोग तो सा नहीं अ्रतएव "पाकं पचति" यहं प्रयोग इष्ट नहीं फलम फजका भन्वय नहीं हो 
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४९४ श्रीमद्भगवद्गीता [. अध्याय ४ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्गभ्यः पापकृत्तमः \ 
सर्ग ज्ञानप्लवैनोव व्रजनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यदि तुम निखिल पापि्ोसि भी भ्रधिक् पापाचारीहो तोज्ञानरूपी नौकासे समग्र पापोको श्रच्छी 
प्रकार तर जाभ्रोगे ॥ ३६॥ 


यत्पुवोक्तं ज्ञानमाचार्येरपदिष्टं ज्ञात्वा-प्राप्य, श्रोदनपाकं पचती'तिवत्तस्यैव धातोः सामान्य- 
विवक्षया प्रयोगः । न पनर्मोहिम्‌-एवं बन्धुवधादिनिमित्तं रमं यास्यसि । हे पाण्डव ] कस्मादेवम्‌ ? 
यस्मात्‌ येन ज्ञानेन भूतानि-पितपुत्रादीनि ग्रगषेण ब्र्मादिस्तम्बप्यन्तानि स्वाविद्याविजु- 
म्मितानि ्रात्मनि त्वयिःत्वंपदा्थं श्रथो-श्रपि, मयि-भगवति वायुदेवे तत्पदार्थं परमाथतो भेद. 
रहितेऽधिष्ठानमूते द्रक्ष्यस्यभेदेनैव, श्रधिष्ठानातिरेकेण कल्पितस्याभावात्‌ । माम्‌-भगवन्तं वासु- 
देवमात्मत्वेन साक्षात्कृत्य सर्वाज्ञाननाशे तत्कार्याणि भूतानि न स्थास्यन्तीति भावः ॥ ३५ ॥ 
किञ्च श्युरगु ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌--'अपि चे"ति), श्रपि चेदिःत्यसंभाविताभ्युपगम- 
प्रदङनार्थो निपातौ । यद्यप्ययमर्थो न संभवत्येव, तथाऽपि ज्ञानफलकथनायाभ्युपेत्योच्यते । 





सकता इत्यादि शाब्दिक नयमे प्रसिद्धहे ठो हे “ग्रोदनपाकं पचति" यह प्रयोग सामान्य विवक्षासे पच्‌ 
घातुका ही भ्रनुप्रणोग जैसे माना जाता है तदतु प्रकृतमें मी सममना, भाष्यकारने तो (ज्ञात्वा का पर्षि 
“प्रचिगम्थ" यह्‌ किया हे ^भधिगम्थःका भ्रथं राप्य क्रियाहै तदनुसार ही म॒लमें भी शज्ञात्वाका श्राप्य' 
प्रथं करिया हे एसा माननेन कोई श्रापत्ति नहीं फिर बन्धुव्रध।दि निमित्तक मोह भ्नममे न जाभ्रोगे भ्र्थात्‌ 
मुग्ध श्रान्त न होभ्रोगे। 
हे पाण्डव ! इक्त सम्बोधनसे जेषाम इस समय रमे पाण्डुपुत्रहूंयेमेरे हँ इस ब्रहुंकार^से मुग्व हूुये 
हो वेसे मोहोच्छेदक ज्ञानके लाभ होने पर मोह न प्राप्त करोगे यह्‌ सूचित होता है। श्रयो भ्रप्यथं है रौर 
भी जिस ज्ञानसे भूत पिदृपुत्रादि सवको भ्रपनेमे त्वंपदा्थमे भगवान्‌ वासुदेव मुममें ब्र्थातु तत्दाथमें 
वास्तविक भेदरहित स्वाधिष्ठानभरूतमें भ्रभिन्न बद्धि्े देखोगे भ्रधिष्ठानसे भ्रतिरिक्त कल्पित वस्तु नहीं है 
रज्जुमे कल्पित सपं रज्जुपे भ्रतिरिक्त नहीं यह स्पष्ट है एवं ब्रह्यमें कल्पित निखिल प्रपञ्च ब्रह्यसे भिन्न नहीं 
मुक भगवानु वासुदेवको स्वात्मखूपसे साक्षाक्तार करने पर सम्प्रा श्रज्ञानका नाश हो जायगा तो भ्रज्ञान 
कायं सब श्रुत न रहेंगे यह भाव दहै ॥ ३५॥ 
भ्रोर भी ज्ञानका माहात्म्य सुनिये “श्रपि चेदि'तिसे। ये दोनो भ्रव्यय भ्रसम्भावित पदाथ स्वीकारके धोतङ्‌ 
हं श्रसम्भावितका श्रनुष्ठान नदीं होता केवल प्रथंत्राद है श्रपिच देवदत्त पव॑तक्तो शिरसे तोड़ सक्ते हँ घटके 
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यथेधांसि  समिद्धोऽग्निर्मस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्गकर्मणि मस्मसा्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 


हे श्रजुन ! जसे प्रदीप्त श्रग्नि लकड़ीयोको भस्मीभूत करदेतादहे, उसी प्रकार ज्ञानख्पी भ्रग्निसमी 
कर्मोको भस्म कर देता है ।। ३७॥ 





यद्यपि त्वं पापकारिभ्यः सर्वेभ्योऽप्यतिशयेन पापकारी पापकृत्तमः स्याः, तथाऽपि 
सर्वं दृजिनम्‌-पापमतिदृस्तरत्वेनार्णवसहशं ज्ञानप्लवेनैव, नान्येन । ज्ञानमेव प्लवं पोतं कृत्वा 
संतरिष्यसि-सस्यगनायासेन पुनरावृत्तिवजितत्वेन च तरिष्यसि श्रतिक्रमिष्यसि। वृजिनशब्दे- 
नात्र धर्माधमेरूपं कमं संसारफलममिप्रेतम्‌, सुमुक्षोः पापव्पुण्यस्याप्यनिष्टत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 

ननु समुद्रवत्तरणे कमणां नाशो न स्यादित्याश्ङ्खय दष्टान्तान्तरमाह-- 
'यथेधांसि' इति । एधांसि-काष्ठानि समिद्धः-प्रज्वलितोऽग्निभस्मसात्कुरूते-भस्मीभावम्‌ 
नयति । हेऽजुंन ! ज्ञानाग्निः सवंकर्मारि-पापानि पुण्यानि चाविशेषेण प्रारन्धफलभिन्नानि 
भस्मसात्कुरते तथा-तत्कारणाज्ञानविनादोन विनाशयतीत्यथंः । तथा च श्रुतिः- 


भिद्यते हदयमग्रन्थिरिच्छयन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे इति ॥ 





तोडनेमे क्या सन्देह किन्तु यहो यह सब बात सम्भव नहीं इस ॒तात्पयंसे कहते ह--यह प्रसम्भव हे तथापि 


ज्ञानफन कथनाथं मानकर कहते ह--यद्यपि सब पाप कमि्योसे तुम भ्रधिक पापकारी हो। अतिशयेन 
पापकारी इति पापकृत्तम हो तो भी सब पाप भ्रति दुस्तर दुःख तरनेके भ्रयोग्य भ्रणव ( समुद्र ) सदश 
ज्ञान रूप नोकासे ज्ञानसे श्रतिरिक्त कोई दसरा उपाय तरनेका नहीं है । (तरिष्यति" न कहकर "सन्तरिष्यति, 
कहा हे यहां समका श्रथं स्फुट करनेके लिए कहते हँ सम्थग्‌ पुनरावृ रहित तरोगे उर्पायान्तरसे उक्त 


समद्र तरने पर पुनः भ्रागमनभ्रौर तरणहोता ही रहताहैश्रतः इस प्रकारका तरर सन्तरण नहींहे 
उक्त समुद्रका संल्लंवन करोगे । वृजिनशब्द यद्यपि पापवाची है तथापि संसारफल धर्माघमं दोनोंका बोधक 


है 1 सुमुक्षुको पापके सदश पुण्य मी भ्रनिष्ट है केवल पुण्यसे स्वगंका बन्धन रहेगा भरतः यह भी भ्रनिष्टहे 
ग्रतः उसका भी भ्रतिक्रमण श्रावदयक हे 1 ३६॥ 


दाङ्का- समुद्रके समान तरनेसे कमंका नाशन होगा यदि कमं रहेगा तो फिर बन्धका सम्भव रहेगा 
ही तो सम्यक्‌ तरण कैसे होगा ? यहु शंकां कर दूसरा दृष्टान्त देते हँ "यथेधांसी'तिसे । जेसे काष्टोको प्रदीप्त 
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(तदधिगम उत्तरपूर्वाघयो रङ्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌, “इततरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु! 
४-१-१३-१४ इति च सूत्रे । अ्ननारब्धे पुण्यपापे नश्यत एवेत्यत्र सूत्रम्‌-“ग्रनारब्धकार्य एव तु पूर्वे 
तदवधेः ४-१-१५" इति । ज्ञानोत्पादकदेहारम्भकाणां तु तहेहान्त एव विनाशः । “तस्य तावदेव 
चिरं, यावन्न विमोक्ष्ये, ग्रथ संपत्स्ये" इति श्रुतेः, “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा रपद्यते" ४-१-१६ इति 
सूवाच । प्राधिकारिकाणां तु यान्येव ज्ञानोत्पादकदंहारम्भकाणि, तान्येव देहान्तरारम्भकाण्यपि । 
यथा नसिष्ठापान्तरतमःप्रभृतीनाम्‌ । तथा च सूत्रं 'यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌' 
वेऽ द ० ३-३-३६ इति । श्रधिकारः-ग्रनेकदेहारम्भकं बलवत्प्रारनब्धफलं कमं । तचोपासकाना- 
मेव, नान्येषाम्‌ 1 श्रनारब्धफलानि नश्यन्ति भ्रारनब्धफलानि तु यावद्धोगसमाप्षि तिष्ठन्ति 1 


प्रगिनि घधकती हई श्राग भस्म करदेतीहै। हे भ्रजुन ! ज्ञानरूपी श्रग्नि सव कमकि चाहे पापो श्रयवा पृषण्य 
हो, समान रूपसे केवल प्रारजञ्ध फलब्रूत पुण्य पापको छोडकर वाकी सवणे भस्मीमाथि कर देती है तथा 
तत्कारण श्रज्ञानके नाशद्वारा तत्कार्य घर्माधर्म॑को भी नष्ट करती है यह्‌ श्रुति भौ कहती है-मिद्यते हृदयग्रन्थि- 
रित्यादि ।% वेदान्त सूत्र भी उपर देखिए । जो कमं पुण्य पाप स्वरूप श्रपना फल सुख दुख भोग नहीं द 
चुके है किन्तु देने वाले है वे घ्रनारन्ध पुण्यपापं येतो नष्ट होते ही है इसे सूत्र है ्रनारन्ध कायेश्यादि, 
ज्ञानोत्पादक देहारम्भक कर्मोका देहनाशके समय नाश हो जाता है पहिले नहीं इसीसे प्रारब्ध कमंसे इतर 
सच्ित कर्मो तत्तव ज्ञानसे नाश्च होता हे यदि प्रारब्धका मी नाक् मानाजाय तो जीवेन्मरुक्िही श्रसम्भव 
हो जायगी श्रतएव इस श्रथ॑में श्रुति एवं सूत्र है-^तस्य तावदेव चिरं, यावन्न विमोक्ष्ये, ्रथ सम्पर्स्येः भोगेन 
त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते इति । भ्रधिक्ारियोके तो जो कमं ज्ञानोत्मादक देहके भ्रारम्भक हवेही 
देहान्तरके भी भ्रारम्भक होते हँ जंसे वसिष्ठ श्रपान्तरतमा प्रभृति महियोका, इसमें प्रमाण सूत्र हँ " यावद- 
धिकारमवस्थितिराधिकारिक्णाम्‌”। म्रधिकार भ्रनेक देहोके श्रारम्भक हे बलवत्‌ प्रारब्घ कमं बलवत्तत्व- 
ज्ञानसे भी श्रनाश्य है यहो इनमे बलवत्ता हे ईदश कमं उपासकोंको ही होता है दूसरेको नहीं । भ्रनारब्ध 
कमं श्र्थात्‌ संचित तो नष्ट होते ही ह ्रारन्ध फल कमं जब तक भोग होता रहेगा तब तक रहेगे ही प्रन्यथा 
मोग ही श्रनियत हो जायगा सुख दुःख भोगमें कोई नियम न रहनेसे क्रमशः उभय भोगजोभ्नुतहेसो 
श्रन्थवस्थित हो जायें एवं निहतुक कायं नहीं होता श्रतः मोग हीन होगा, भोगायतन ही शरीर हे, भोग 





# भिद्यते ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर हृदयकी गाठ चुट जाती है सभी संशयोका नाश हो जातादहै भौर समी कमंक्षीणहो 


जाते है। # तदविगमे ब्रह्म साक्षा्कारके पश्वात्‌ होनेवाने पार्पोका स्पशं नहीं होता, पूर्वमे क्रिये हये प्रप 
विनष्ट हो जाते है श्रुत्िमें रेषा लिखा है । इतरस्य -पापके समान पुण्यका भी स्पशं नहीं होता । देह पातानतर मोक्ष 


हो जावा दहै। 
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न हि ज्ञागेन सदृशं पवित्रमिह पिद्यते॥ 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनाऽऽव्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 


इस संसारम ज्ञानके सदृशा पवित्र करनेवाला दुसरा कोई नहीं है । उस ज्ञानको बहुत काल पर्यन्त 
कमंयोगतसे संस्कृत सने श्रनुभव फरता है ॥ ३८ ॥ 


भोगश्च केन देहेन, भ्रनेकेन वैति न विशेषः । विस्तरस्त्वाकरे द्रष्टव्यः ॥ ३७ ॥ | 

यस्मादेवम्‌, तस्मात-'नहि ज्ञानेने' ति । न हि ज्ञानेन सहां पवित्रम्‌-पावनं शुद्धि- 
कृरमन्यदिह्‌-वेदे, लोकव्यवहारे वा विद्यते, ज्ञानभिन्तस्याज्ञानानिवतंकत्वेन सम्‌लपापनिवतंकत्वा- 
भावात्‌, कारणसद्‌भावेन पुनः पापोदयाच । ज्ञानेन त्वज्ञाननिवृत्त्या समलपापनिवृत्तिरिति 
तत्सममन्यन्न विद्यते । तदात्मविषयं ज्ञानं सर्वेषां किमिति भकटिति नोत्पद्यते तत्राऽऽह-- 
'तदि"ति । तत्ज्ञानं कालेन महता योगसंसिद्धः-योगेन पूर्वोक्तकमंयोगेन संसिद्धः-संस्कतो 
योग्यतासापन्नः स्वयमात्मनि-प्रन्तःकरणे विन्दतिलभते, न तु योग्यतामापन्नोऽन्यदत्तं स्वनिष्ठतया, 
न वा परनिष्ठ स्वीयतया विन्दतीत्यथंः ॥ ३८ ॥ 


समाप्तिही शरीर समाप्निकाकारणदहै। भोगएकशरीरसेहो या भ्रनेकशरीरसे इसमे कोई म्रन्तर नहीं हें 


कुच विस्तार देखना हो तो भ्राकर ग्रन्थोमें देखिये ॥ ३७ ॥ 


यतः ज्ञान एेसा हे श्रतः ज्ञानके समान पवित्र दूसरा शुद्धिकर इस लोकम भ्रथवा वेदम नहीं है ज्ञानसे 
भ्रतिरक्त कोई श्रज्ञान निवर्तक नहीं हे प्रतः समल पाप निवतक ज्ञान ही है पाप निवृत्तिके विना शुद्धि नहीं 
ग्रतः यह्‌ बहुत ठोक कहा गया है ज्ञानसे भ्रतिरिक्त संसारम कोई १वित्र नहीं अज्ञानको यदि न निवृत्ति होगी 
तो मूलकारण रहने पर फिर पापोदय हो सक्ता हे ज्ञानसे श्रज्ञानको निवृत्ति होनेसे समल पापको निवृत्ति 
होती हे श्रतः ज्ञानके सदश दूसरा कोई नहीं हे । 

प्ररन--म्रच्छा तो भ्रत्मविषयक ज्ञान सबको क्यों शीघ्र नहीं होता? 


उत्तर--वह ज्ञान बहुत दिनमें कमं योगसे संसिद्ध संस्कृत ज्ञानोत्पत्ति योग्यता पवित्रान्तःकरणएवाला 
पुरुषको होता हे स्वयमात्मामें भ्र्थात्‌ भ्रन्तःकंरण मनमे पाता है योग्यतापन्न होकर भ्रन्यप्रदत्त ज्ञानको नहीं 
पाता न अन्यज्ञानको ही भ्रात्मीय ब्ुद्धिसे प्राप्त करता है किन्तु कमं योग सिद्धके भ्रन्तःकरणमें स्वयं उत्पन्न 
होता हे म्रतः तदु्पत्ति कामनासे चिरकाल तक कर्मयोग करना चाहिए तुम भी यदि उस ज्ञाभको चाहते हो 
तो चिरकाल तकं निष्काम कमं करो यह्‌ भाव है, भ्राचार्याद्युपदेश परोक्षज्ञानमे ही उपयोगी हे ॥ ३८ ॥ 

६३ 
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श्रद्धावाल्क्मते ज्ञानं तत्परः संयतेस्द्रियः॥ 
` ज्ञानां लब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति \॥ ३९ ॥ 


जितेन्द्रिय, एवं गुरूपासनामें लगा हुभ्रा £ ढावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त करता है । ज्ञानको प्राप्तकर 
हीध् ही परमशान्त ( मुक्ति ) प्राप्तकरता है ॥ ३९ ॥ 











येनैकान्तेन ज्ञानप्राप्तिभेवति, स उपायः पूरवोक्तप्रशिपाताद्यपेक्षयाऽप्यासन्नतरः 
उच्यते-श्रद्धावान्‌' इति । गुरवेदान्तवाक्येष्विदमित्थमेवेतिप्रमारूपाऽस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा, 
तद्वान्पुरुषो लभते ज्ञानम्‌ । एताहदोऽपि कश्चिदलसः स्यात्‌, तत्राऽऽह-“तव्प रः," गुरूपासनादौ 
ज्ञानोपायेऽत्यन्ताभियुक्तः । श्रद्धावांस्तत्परोऽपि कश्चिदजितेन्ियः स्यात्‌ श्रत श्राह- 
संयतेन्द्रियः" इति । संयतानि विषयेभ्यो निवत्तितानीन्द्ियाणि येन, स संयतेन्द्रियः । य एवम्‌- 
विोषणत्रययुक्तः, सोऽवश्यं ज्ञानं लभते 1 प्रिपातादिस्तु बाह्यो मायावित्वादिसंभवादनैकान्ति- 
कोऽपि । श्रद्धावच्वादिस्त्वैकान्तिकं उपाय इत्यथः । ईहरोनोपायेन ज्ञानं लब्ध्वा परां~चरमां 
शान्तिम्‌-प्रविद्यातत्कायंनिवृत्तिरूपां मुक्तिमचिरेण-तद्व्यवधानेनैवाधिगच्छति-लभते । यथा हि 
` दीपः स्वोत्पत्तिमत्रेणेवान्धकारनिवृत्ति करोति, न तु कचित्सहकारिणसपेक्षते । तथा ज्ञानमपि 
स्वोत्पत्तिमात्रेणेवाज्ञाननिवृत्तिं करोति, न तु किचित्प्रसंख्यानादिकमपेक्षत इति भावः ॥ ३६ ॥ 


=> ~ = ~~~ | 


जो उक्त ज्ञानके भ्रच्रुक साधन है वह्‌ पूर्वोक्त ज्ञानोपाय प्रणिपातादिके ब्रपेक्षासे भी मरति सत्निकटरहै, 
उसको कहते हँ श्रद्धावानितिसेः गुर तथा वेदान्त वाक्योमें यह जेसा कहा गया है वैसा ही है यथां बुद्धि रूप 
प्रास्तिक्य द्ध श्रद्धा, धद्धावानु पूख्ष ज्ञान लाभ करता है शवद्धावानू लभते ज्ञानं" यह भगवान स्वयं करगे 
संदाय विपयंयादि द्धि होनेपर साभिनिवेश सोतसाह ततुसाधनमें प्रवृत्ति नहीं होती एसा भी कोई प्रालसी 
हो तो ज्ञानोत्पत्ति न होगी फिर श्रद्धा भ्रति सन्निहित साधन नहीं इसलिए कहते हँ--"तत्परः' इतिसे। 
गुरुपासना गर चुश्रृषा ज्ञानोपायमे सदा व्यापृत होना चादिए । 
राङ्का- श्रद्धावान्‌ तत्पर होकर भी यदि ब्रजितेन्द्रिय होगा तो भी ज्ञान नदीं होगा इसलिए कहते है- 
संयतेन्द्रियइतिसे । संयतेन्द्रि होना चाहिए संयत-विषय पराङ्मुख हो इन्द्रियां जिनकी वह स्ववशीकृतेद्िय 
जो उक्त विक्षेषणत्रयसे सयुक्त होगा उसको भ्रवश््य ज्ञान प्र्निहोगी। बाह्य प्राणिपातादि तो मायावीमे 
भी हो सकते हे श्रतः ्यमिचारी साधन है श्रद्धाव्वादि एेकान्तिक ्रव्यभिचारी उपाय है, ईदश उपायसे 
ज्ञान लाभकर उत्कृष्ट श्रन्तिम सान्ति श्रविद्या तरत्काथप्रपव्च निवृत्तिरूप मुक्ति ्रचिर भ्रति शीघ्र ज्ञानोत्पत्तिके 
्रव्यवहित उच्च रक्षणे लाम करता है जंसे प्रदीप स्वो्पततिके भ्रनन्तर क्षणे ही अन्धकार समूहकी निवृत्ति 
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-प्र्ञश्चाश्रदुधानश्च संखयाव्मा विनश्यति ॥ 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संञायात्मनः ॥ ४०॥ 


भगवानूको न जाननेवाला श्रद्धारहित तथा संशयशील पुरुष स्वार्थसे च्युत हो जाता हे । संशयशील 
कोन सुखदहंन यह्‌ लोकै न परलोक ही है ॥ ४०॥ 








प्रत्र च संरायो न कतंन्यः । कस्मात्‌ ? “प्रज्ञश्चो'ति । श्रज्ञ-भ्रनधोतचाखत्वेनाऽऽत्मन्ञान- 
शन्य: । गुख्वेदान्तवाक्यार्थं इदमेवं न भवत्येवेतिविपयंयरूपा नास्तिक्यनुद्धिरश्रद्धा तद्वान्‌- 
ग्रश्रह्धानः । इदमेवं भवति न वेति सवत्र संशयाक्रान्तचित्तः संशयात्मा विनश्यति-स्वार्थाद्श्रष्टः 
भवति । श्रज्ञश्चाश्रहधानश्च विनश्यतीति संशयात्मापेक्षया व्यूनत्वकथनाथं चकाराभ्यां तयोः 
प्रयोगः, कुतः ? संशयात्मा हि सवंतः पापीयान्‌ । यतो नायं मनुष्यलोकोऽस्ति, वित्ताजनाद्य- 
भावात्‌, न परो लोकः स्वर्गमोक्षादिः, धमंज्ञाना्यभावात्‌, न सुखं भोजनादिकृतं संशयात्मनः 
सवत्र संदेहाक्रान्तचित्तस्य । भ्रज्ञ स्याश्च हधानस्य च परो लोको नास्ति, मनुष्यलोके भोजनादि- 
सुखं च वर्तते, संशयात्मा तु त्रितयहीनत्वेन सवतः पापीयानित्यथंः ॥ ४० ॥ 





करता है कोई सहकारि कारणको श्रपेक्ष। नहीं करता वसे ज्ञान भी स्वोतत्ति मात्रसे भ्रज्ञानकी निवृतिं 
करता हे कोई ज्ञानान्तरकी श्रपेक्ना नहीं करता, प्रसंख्यान तत्वज्ञान हे ॥ ३९ ॥ 


इसमे संशय नहीं करना चाहिए 


प्रघ्न-क्यो ? 


उर ्रज्ञ-चास्त्राध्ययन रहित भ्रतएव श्रात्मज्ञान रहित गुरं भौर वेदान्त वाक्योके रथम यह ेसा 
हो नहीं सकता यह विपयंय भ्रम ज्ञान रूप नास्तिक्य ज्ञानका लाभ कर सकता है एव भ्रश्रह्घान भी युक्ति 
युक्त बातको सुनकर शरद्धावान भी हो सकता हे भ्रतः वे दोनों परलोक भागी हो सकते हँ सदा संदयग्रस्त 
वेसा नहीं होता किन्तु रति पापो हे इस प्रकार सब उपदिष्ट श्रथोमिं संशये भ्राकुल चित्त भ्रतएव संशयात्मा 
सन्दिग्ध चित्त विनष्ट हो जाता है स्वरूपसे तो विनाश नहीं होता स्वाथंसे भ्रष्ट प्रच्युत होता हे यही विनाशसे 
विवक्षित है, ्रज्ञ प्रौर श्रश्रहधान दोनों नष्ट होते है, संशय आत्माकी अ्रपेक्षसि उक्त दोनोमे न्यूनता कथनाथं 
चकारका प्रयोग किया गया है ॥ ४० ॥ 
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योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंदित्रसंलायम्‌ ॥ 
्राव्मवन्तं न कमांणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१ ॥ 


हे धनंजय ! योग ( समत्वबुद्धिरूप ) से भगवानूमें क्मोको समपित करनेवाले, ज्ञानसे निवृत्त संशय- 
वाले तथा सदा भ्प्रमादी पुरुषको कमं नहीं बोधते हैँ ।॥ ४१॥ 





एताहरास्य सर्वानथंम॒लस्य संशयस्य निराकरणायाऽऽत्मनिश्चयमुपायं वदन्नध्याय- 
दयोक्तां पूर्वापरभूमिकाभेदेन कम॑ज्ञानमयीं द्विविधां ब्रह्मनिष्ठासुपसंहरत्ति-- "योगेति । 
योगेन ~ भगवदाराधनलक्षणसमत्वबुद्धिरूपेण संन्यस्तानि ~ भगवति समपितानि कर्माणि 
येन । यद्वा परमाथंदशनलक्षणेन योगेन संन्यस्तानि त्यक्तानि कर्माणि येन, तं योगसन्यस्तकर्मा- 
रम्‌ । संशये सति कथं योगसन्यस्तक्म॑त्वम्‌ ? श्रत ब्राह-न्नाये'त्ि । ज्ञानक्षंछिन्नसंशयं ज्ञाने- 
नाऽऽत्मनिश्चयलक्षणेन च्छिन्नः संशयो येन, तम्‌ । विषयपरवशत्वरूपप्रमादे सति कुतो ज्ञानो. 
त्पत्ति! इत्यत भ्राह-श्रात्मवन्तमि"ति भ्रात्मवन्तमप्रमादिनम्‌ । सवंदा सावधानम्‌ । ईंहशमप्रमा- 





प्ररन- क्यो ? संशयात्मा सबसे प्रधिक पापी है ! 
उत्तर-पवत्र सन्देह होनेषे धनाजंनो पायमें भी सन्देह होगा कि ग्यापार कृषि, दि घाटा लगनेके 
भयते न करेगा तो यह मनुष्य लोक भमो उस्ना श्रच्छान होगान परलोक स्वगं मोक्षादि--तत्ाधन धमं 
ज्ञनि संशथधात्माको होत। नहीं ब्रतः तदभाव कैष्ुतिकन्याय सिद्धिहि क्थोकि वह्‌ सर्वत्र संशयाक्रन्तचित्त 
रहता हे यज्ञ श्रौर प्रश्रहधानको परलोक नहीं होता यह लोक तो होता है मनुष्रलोकमे भोजनादि सु 
होता हे इष्ट प्रयोजन साघनमें उत्साह प्रवृत्ति होती है संशयाह्मा तो इहु लोक स्वगं प्रौर मोक्ष इन तीनि 
रहित प्रतएव महापापी होता है । | | 
एवंभूत सब दुःखका निदान संशयके निराकरणाथं श्रात्मनिश्चयरूप उपायक्ो कहते हए भ्रध्याय- 
दयोक्त पूर्वापर भूमिका भेदसे कमं ज्ञानमयी द्विविधा ब्रह्यनिष्ठाका उपसंहार करते ह--"योगेतिसे । भगवदा- 
 राधनलक्षण समत्वूप बुद्धिस संन्यस्त भगवानु समपित्त क्रिया है कर्मोक्ो जिसने भ्रथवा परमाथं दशन सूप 
योगसे सम्यक्‌ व्याग करिया है कर्मो शि जिसने उस योग संन्यस्तकी, 
प्ररन-संशय रहनेपर योगसन्यस्त कमं केसे ? 
उत्तर--श्रात्मनिद्वयात्मक ज्ञानसे नष्ट किया है संशयक। जिने उस ज्ञान संच्छिल्न संशथविषयाधीनं 
स्वभावकरो प्रमाद हो सकता हे। | 
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श्लोक ४२ ]| सायवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता ५०१ 
~~~ ~ 


तस्मादज्ञानसंमृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनाऽऽ्मनः ॥ 
छित्गेन' संलयं योगमाति्छोत्ति मारत ! ॥४२॥ 


इति श्रीमहाभारते तसाहखयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवंि 
श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुंन- 
संवादे ब्रह्मपंणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ | 


हे भारत ( भ्रजुन ) भ्रज्ञानसे उत्पन्न हुए हदयमे श्रवस्थित इस भ्रपने संशयको ज्ञानरूपी तलवारसे 


काटकर तत्वज्ञान करो ग्रौर युद्धके लिये खड़े हो जाश्रो ॥ ४२॥ 


॥ चौथा म्रध्याय समाप्त 1 





दित्वेन ज्ञानवन्तं ज्ञानसंचिननसंशयत्वेन योगसं्यस्तकर्माणं कर्माणि लोकसंग्रहार्थानि, वृथाचेष्टा- 
रूपाणि वा न निबध्नन्ति श्रनिष्टमिष्टं मिश्रं वा शरीरं नारभन्ते हे घनञ्जय ! ॥ ४१॥ 
यस्मादेवम्‌, तस्मात्‌" इति । भ्रज्ञानादविवेकात्संभूतमुत्पन्नं हृत्स्थम्‌-हदि बुद्धौ स्थितम्‌, 
कारणस्याऽऽश्रयस्य च ज्ञाने शत्रुः सुखेन हन्तुः शक्यत इत्युभयोपन्यासः । एनम्‌-सर्वानथं- 
मूलभतं संश्ञयमात्मनो ज्ञानासिनाऽऽत्मविषयकनिश्वयखड्गेन च्छित्वा योगम्‌ सम्यग्दशंनोपायम्‌ 





प्ररन- प्रमाद होनेपर कैसे ज्ञानोत्पत्ति होगी ? 


उत्तर-ठीऱ है प्रमादोको नहीं किन्तु ग्राह त्रान को भ्रा विषपरमे सदा सावधान प्रतएव ईश प्रमाद- 
शन्य ज्ञ(नवानू ज्ञान वत्वे निवृत्तसं यय प्रतएव योग सन्यस्त कमो लोकसंग्रह इदस कृत वृधा चेष्टा खूपादि 
नहीं बाधते ्रतिष्ट, इष्ट मिश्च उभयात्मकं वा शरीरका भ्रारम्भ नहीं करते हे । हे धनञ्जय | राजग भ्रति 
बलवान्‌ है उनका विजयकरर धनापहरण करनेका सामथ्यं ममे हे या नहीं इस संशथको भ्रति प्रबल भ्रात्म 
निर्चयसे छोडकर धन जीतनेवाला तुम हो दृष्टान्त हो इसके ध्वननाथं धनञ्जय विशेषण हे ।॥ ४१ ॥ 


जिस कारणसे एेषा है तस्मादि तिसे ततः भ्रज्ञान श्रविवेक ज्ञानसे समुत्पन्न हदय स्थित बुद्धिस्थ करण 
भ्रौर ्राश्रषके ज्ञ(नसे बुद्धिमें स्थित भ्रज्ञानको ज्ञानसे सुखसे भ्रनायाषसे नाशकरः सक्ते हं इस देतु दोतोक्ा 
उपन्यास है इस सर्वानथं मल संशयको प्राहमविषयक निश्चय खङ्ग, तलवारभ्रादि रूप ज्ञानसे छेदनकर यथाथं 
ज्ञानके उपाय कर्मानुष्ठान करो इपर समय तो स्वधमं युद्ध करनेके लिए उठो । योग्यता सूुचनाथं भारत 
सम्बोधन है तस्मात इस वतुर्थाध्यायसे योग सम्प्रदाय सिद्धदहे। 
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०२ | श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 
निष्कामकर्माऽऽतिष्ठ-कुर । श्रत इदानीसुत्तिष्ठ युद्धाय हे भारत ! भरतवंशे जातस्य युद्धोद्योगोः 
न निष्फल इति भावः ॥ ४२ ॥। 
स्वस्यानीशत्वबाधेन भक्तिश्रद्धे इदीकृते । 
धीहेतुः कर्मनिष्ठा च हरिणेहोपसंहता ॥ २ ॥। 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्री विदवेश्वरसरस्वतीपुज्यपाददिष्यश्ची मधुसूदन- 
सरस्वती विरचितायां श्रीमदगवद्रीतागढार्थंदीपिकायां ब्रह्मापणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ! 


प, 





मगवान्‌ वासुदेव सवंज्ञ तथा ईडवर है इसका प्रतिपादन कर योग्यता सम्पादनके लिए कमं निष्ठा भ्रौर 
तत्च्य ज्ञान ` निष्ठा उस्म प्ररिपातादि वहिरज्ञ साधन श्रद्धादि श्रन्तरङ्ग साधन उसका फल सर््रानिथं 
+ वृत्तिपूर्वक ब्रह्मभाव हे ब्रतिपासिष्ठ संशयको कहते हुए सम्पूणं दोषवानु संशयको छोडकर उत्तमाधिकारीको 
ज्ञाननिष्ठा, कर्मीको कमनिष्ठा इसको स्थापित किया । स्वस्यानीशत्वेति । भ्रपनेमें श्रनीदवरत्वका बोधकर भक्ति 
श्रद्धाको दद्‌ किया ज्ञानहेतु कमं निष्ठाको मी दृढ़ किथा इसीका भगवनूने उपसंहार किया । 


इस प्रकार म० म० पण्डितप्रवर श्रीहरिहरकृपालुद्धिवेदिविरचित मधुसूदनी- 
भाषानुवाद चौथा प्रध्याय समाप्त 
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अश पल्चमोर्प्यायः। 


म० टी०-स्रध्यायाभ्यां कृतो द्वाभ्यां निरयः कप-बोधयोः। 
कृमं-तच्यागयोरभ्यां निणंयः क्रियतेऽधुना ॥ 


तृतीयेऽध्याये “ज्यायसी चेत्कमंरस्ते' इत्यादिनाऽजुनेन पृष्टो भगवाञ्ज्ञानकर्मणोः 
विकल्पसमुचयासंभवेनाधिकारिभेदभ्यवस्थया “लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया? 
इत्यादिना निणंयं कृतवान्‌ । तथा चाज्ञाधिकारिक कर्म न ज्ञानेन सह समुच्धीयते, तेजस्ति- 
मिरयोरिव युगपदसंभवात्‌, कर्माधिकारहेतुभेदनुद्धयपनोदकत्वेन ज्ञानस्य तद्विरोधित्वात्‌ । 
नापि विकल्प्यते, एकाथंत्वाभावात्‌, ज्ञानकायंस्याज्ञाननाशस्य कर्मणा कतुमराक्यत्वात्‌, “(तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” इति श्रुतेः । 





'्रध्यायाभ्यामिशत्यादि । पवेमे दो श्रध्यायोसे ज्ञान कमंका निणंय किया गया हे भ्र कमं भ्रौर उसके 
त्यागा निर्णय दो भ्रष्यायोसे करते है । वृतोय अध्धायम ज्यासी चेदित्यादिसे । कम॑से बुद्धिः भ्रधिक- 
श्रेष्ठ हे यदि यह्‌ श्रापका निश्वयदहेतो मुभे श्रपने मक्तको कठिन कर्म॑मे क्यों नियुक्त करते है। इस प्रकार 
ग्रजु न भगवानसे प्रहन किया, भगवान ज्ञान कर्मोका विकल्प तथा समुचचयको भ्रसंमव मानकर भ्रधिकारि 
भेद, शुद्धान्तःकरण श्रौर श्रशुद्धान्तःकरणके भेदसे दोनोकी व्यवस्था है इस अमिप्रायसे “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा 
निष्ठा “इत्यादिसे भ्रजु नको उत्तर दिया भ्र्थात्‌ भरज्ञानिर्योको कमंनिष्ठा श्रौर ज्ञानि्योको ज्ञाननिष्ठा भेदसे 
दो प्रकारकी निष्ठा इस लोक्षमे मेने कटी है यह भगवानुने श्रीमुखसे निणंय किया इस स्थितिम अन्ञाना- 
चिकारीके . लिये विहित कमंका ज्ञानके साथ समुच्चय नहीं है कारण प्रकाश भ्रौर अ्न्धकारके समान 
दोनोंका सामानाधिकरण्य एक कालम एक पुरुषमे दोनोकी स्थिति भ्रसंमव हे एवं कर्माधिकारहेतु साध्य-घा- 
घनादिभेदन्ञानोपमरद॑क ज्ञान कर्मका विरोधीहै भ्रौर न दोनोँक्ा विकल्प. ही हो सकता है क्योकि दोनों 
भिन्नाथंक्त हैँ एकार्थंक नहीं ज्ञानका कायं भ्रज्ञान नाश है जो क्म॑से नहीं हो सकता (तमेव विदित्वा अति- 
मृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यतेऽयनाय" भ्रात्माको ही जानकर मू्युका -श्रतिक्रमण कर सक्ता हे दूसरा 


मागं भुक्कि लिये नहीं यह भरुति है, ज्ञान उत्पन्न होने पर कममंको कच्च कायं हौ नहीं मनश्युद्धद्ायो | 
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। 
। 


५०४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 





ज्ञाने जाते तु कमंकार्यं नापेक्ष्यत एवेत्युक्तं ““यावानथं उदपाने" इत्यत्र । तथा च 
ज्ञानिनः कर्मानधिकारे निशिते, प्रारन्धकमंवशाद्‌ वृथाघेष्टारूपेण तदनुष्ठानं वा सर्व॑कर्मसंभ्यासोवेति . 
निविवादं चतुथे निर्णीतम्‌ 1 ग्रज्ञेन त्वन्तःकरणशयुद्धिद्रारा ज्ञानोत्पत्तये कर्माण्यनुष्ठेयानि, 
"तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इति श्रुतेः, सर्व 
कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते” इति भगवद्चनाच्च । एषं स्वकर्माणि ज्ञानार्थानि । 
तथा सवेकमंसन्थासोऽपि ज्ञानार्थः श्रूयते--"एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, 


ज्ञानोत्पादन ही क्मका प्रयोजनदहै ज्ञान होदही चुका फिर कमकाक्या प्रयोजन द्रु नहीं 'यावानथं 
उदपाने' इसके व्याख्यानके भ्रवसरमे प्वमें ही कह चुके हँ उस प्रकार ज्ञानीको कर्मानुष्टानमें भ्रविकार नहीं 
हे यह निश्चित होनेपर भी श्रारव्व कमं वश वृभावचेष्टा रूपसे कर्मानुष्ठान श्रथवां कर्मोक्रा त्याग ज्ञानी 
के लिए हे। यह चतुथं श्रध्यायमे विवादरहित निणंयहो चुका है। अ्रन्नतो मनःचुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पत्तिकै 
लिये कमं प्रवय ही करे । "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति" इस्यादि श्रुति उक्ताथंका बोधक है 
“सवं कर्माखिलं पाथं (ज्ञाने परिसमाप्यते" यह्‌ भगवदचन भी उक्ताथंक है। इस प्रकार सव कमं ज्ञानाथं 
हो जाते हँ तथा सवं कमंसंन्यास भी ज्ञानाथं ही श्रुत है "एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः” इत्यादि श्रुति मृलमे 
देखिये ^त्यजतेव हि . तजङ्ञेणम्‌' इप्यादि भी "सत्यानृते सुखदुःखे" इत्यादि इनका थं श्रतिस्पष्ट है उसमे 
कमं भ्रोर उसक्रा व्याग जो कि भ्रारादुपकरारक श्रौर संनिपत्योपकारक स्वरूप है इनका प्रयाज श्रौर प्रवधा- 
सादिक समान सश्रुचचय नहीं हो सकता समिधो यजति, तन्‌न पातं" यजति, इडो यजति यहियंजति स्वाहाकारं 
यजति, इन वाक्योसे . विहित ये समिदादि पांच प्रयाज हँ इनमें पूवेपक्ष श्रौर उत्तरपक्ष शाख्दीपिकामें इश 
प्रकार है क्या समिदादिको देवता मानकर तत्संस्काराथं तदुटेदेन याग विधान है, श्रथवा भ्रारादुपकारक- 
यागविधान हे यह संशय कर सामवायिकलाभेच्छासे देवता संस्कार विधि है। 

(तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवणन चेष्यते । देवता “संगतिः; तत्न दुबलच्वपरं परमं", पु० ५३३ 
विधिरित्यादिवचनसे समिदादिमें देवताकी प्रतीति नहीं हो सकती बयोकरि देवता विधायक तद्धितादि कोई नहीं 
हे तथापि समिघो यजति" इत्यादि वाक्य देखनेते देवताभिधानमें द्वितीया भी समथं है यह पूर्वपक्ष कर उत्तर 
दिया किं उदे पूवक त्याग यजिका श्रथ है त्यागमें देवता कमं नहीं होती किन्तु संभ्रदानही होती है, उदेश 
पूवक त्याग याग है उसका एक देश उदेशगत कमंत्वका त्यागमे उपचार श्रारोपकर "विष्यः यजति" इत्यादि 
प्रयोग है पचो पर विधिम उपचार उक्त नहीं केवल याग दही का यहां विधान है। इन पाचोका कायं विशेष 
फल विदेष श्रत्यादिसे प्रतीत नहीं होता है इसलिये प्रकरणसे भ्रारादुपकारक प्रयाजादि है समिदादिशब्द 

म॑न्त्रवरणंप्राप्तदेवतानिमित्तकर नामधेय ही है यह मानकर देवताके भ्रनुवादक है भ्रनुवादमें उपचार दोष 


नहीं । भ्रारादुपकरारक प्रयाज हे यह. सिद्धारत पूवमीमसिाका । 
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श्लोक १ ] सालुवादमघुसूदनीन्याख्यासदहिता ५०४ 





शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पर्येत्‌, ब ° उ० ४-४-२२-२३. 
त्यजतेव हि तज्ज्ञेयं त्युक्तुः प्रत्यक्परं पदम्‌, सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममु च 
परित्यज्य, भ्रात्मानमन्विच्छेत्‌, इत्यादौ । तत्र कर्म तत््यागयोरारादुपकारक-सांनिपत्योपकारकयोः 
प्रयाजावघातयोरिव न समुच्चयः संभवति, विरुद्धत्वेन योगपद्याभावात्‌ । 


नापि कर्म-तच्यागयो रात्मज्ञानमात्रफलत्वेनैकाथेत्वात्‌ भ्रतिरात्राथंयोः षोड़शिग्रहणा- 





भाव यहद कि यागके उपकारक श्रज्ग दो भकारके होतेह एक सल्निपत्योपकारक जो सामवायिक 
भो कहलाते हँ दूसरे श्रारादुपकारक कहे जाते हैँ यागके दो स्वरूप हँ द्रव्य भरौर देवता, इनके 
संस्कारकं कमं सन्निपत्योपकारक हँ ये साक्षात्‌ द्रव्यदेवता संस्कार दारा प्रधान यागके उपकारक हैँ जैसे 
व्रीहीन्‌ अ्रवहन्तिः इत्यादि । यद्यपि प्रोक्षित वा भ्रप्रोक्षित त्रोहिके भ्रवघात करनेपर तण्डुल निष्पत्ति 
समान दही है तथापि प्रोक्षणसे त्रीहिमे संस्कार होता है जिससे प्रोक्षित भ्रवहत त्रीहि निष्पन्न तण्डुल पुरोडा- 
शहोमसे भ्राग्नेयादियागजन्य भ्रपूवकी उत्पत्ति होती है भ्रन्यथा नहीं प्रयाजादि द्रभ्य देवता संस्कार नहीं है 
किन्तु दशपुणंमास प्रकरण इनका पाठ है, जो जिसका उपकारक होता है उसीका उसके प्रकरणमे पाठ 
होता है दशपुणंमास प्रकरणमें इनका पाठ देखनेसे ये दशंपूणंमासके श्रज्ग हँ यह्‌ निश्चय स्वाभाविक है 
'दरापूणंमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत इस वाक्यते स्वगंके लिये दशंपुणंमास यागका विधान है उक्त यागसे 
स्वगं कैसे करं इस कथं भावाकांक्षासे प्रकरण पठित प्रयाजादिसे उपकार संपादन करके, यह्‌ भ्रार्काक्षा उक्त 
यागकीहै तथा प्रयाजादिविधि वाक्यमें फलका निद॑ंश नहीं है थतः मुभे क्या फल होगा यह्‌ भ्राकाक्षा 
प्रयाजादिकी है क्योकि फलके विना प्रयाजादिका कोई श्रनुष्ठान ही नहीं करेगा विना श्रनृष्ठानके विधि ही 
व्यथं है श्रता उमयाकक्षारूप प्रकरणसे "नष्टाश्चदग्धरथवतु" दोनोंका सम्बन्द हे । प्राग्नेयादि छः याग भिन्न- 
भिघ्न कालमें होते हैँ इनका समुदाय एकसमयमें नहीं रह्‌ सकता भ्रतः एक-एक यागसे एक-एक भ्रपूवं होता हे 
जिसको उत्पर्यूवं कहते हँ प्रयाजादि भ्रपूवं सहुकृत ये छः भपुवं भ्रथवा तदपुवंद्यारा उक्त षड्याग प्रधाना- 
पूवंके उत्पादक होते ह मथवा प्रघानापूवं हारा उक्त छ!) याग स्वगंका उत्पादक होतादहै यह तिष्कषं है 
सारांश यह्‌ हे कि यद्यपि यागाथ ही प्रोक्षण भवघात भ्रादि है एवं तदथं ही प्रयाजादि भी है किन्तु इनका 
सयुच्चय नहीं हो सकता भिन्नकालीन शोनेसे तदभाव स्पष्ट ही है इस भ्रभिप्राय से कहते है-'यौगपद्याभावसे 
समुचय नहीं हो सकता भ्रोर न कमं भ्रौर तत्याग का विकल्प ही हो सकता । यद्यपि दोनों भ्राव्मज्ञान- 
मात्रफलक ह भ्र्थात्‌ दोनों से श्रात्मज्ञान ही ईप्सित है भ्रतएव भ्रतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे 
षोडरिनं गृह्णाति" इन दोनों वचनो से षोडकशिग्रहण भौर भ्रग्रहण का विकत्प है यद्यपि दोनौ विरुद्ध है तथापि 
एकार्थंक होने से इनका विकल्प होता है तद्त्‌ कम॑-तत्त्थाग परस्पर विरद होने पर भी एक आत्मज्ञानमात्र- 

६४ 
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५०६ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता [ अध्याय ५ 





ग्रहरणयोरिव विकल्पः स्यात्‌, द्वारभेदेनैकार्थत्वाभावात्‌ । कर्म॑णो हि पापक्षयरूपमटृष्टमेव 
दारम्‌, सन्यासस्य तु सवविक्षेपाभावेन विचारावसरदानरूपं इष्टमेव द्वारम्‌, नियमापूर्व 
तु दष्टसमवायित्वादवघातादाविव न प्रयोजकमेका्थंतायाम्‌ । 





फलक विकत्प नहीं होता, कारण द्ारभेदसे दोनों एकाथंक हीं कमं का पापक्षयल्प भ्रच््टही हार है 
भ्रोर सन्यास का चित्तविक्षेपामावसंपादनद्ारा विचारावकाक्ञदानरूप दृष्ट प्रयोजन है कर्मानृष्ठान समयमे 
साघ्यसाघनादिविषयक मनोवृत्ति होने से श्रात्मव्यतिरिक्त विषय मे चित्तविक्षेप का होना स्वाभाविकहै 
इससे निरन्तर भ्रात्मविचारमे भ्रवसरन मिलनेसे बाधा पड़गी। कमंत्याग करनेसे तदनुष्ठानका समय 
भी श्रात्मविचार हीमे मिलेगा इस तरह तत्त्याग प्रात्मविचारावसरःद होनेसे दृष्टप्रयोजनक है श्रतः 
दारभेद से दोनों का विकल्प नहीं होता । 


नियमापूवेमित्यादि' यह्‌ मावहि विधि तीन प्रकारकी होतीदहै श्नपू्ंविधि, नियमविधि श्रौर 
परिसंख्याविधि । प्रमाणान्तर से भ्रप्राप्त भथं का विधान भ्रपूवंविधि है जै यजेत स्वगंकामः' यह यागमे 
स्वगजनकष्व किसी प्रमाणएसे ज्ञात न ही उसका प्रापक उक्तवाक्यहीहै भरतः यह्‌ श्रप्वं विचिह। पृक्ष 
म अ्रप्राप्त का प्रापक नियम विधिहजेसे श्रीदीन्‌ प्रवहन्ति, यहाँ त्रीहि का भ्रवघात क्ुटनाः तण्डूल 
निष्पत्ति के लिए विहित हे भ्रवघात में तण्डुल निष्पादकत्व श्रन्वय व्यत्तिरेक दशन हारा प्रत्यक्षादि प्रमाण- 
सिद्ध हें सवथा भ्रप्राप्त नहीं किन्तु पक्ष मे भ्रप्राप्त हे, घान से चावल निकालने कादो उपाय ट-एक करुटना 
दूसरा नखविदलन [नख से उकेलना] जिस पक्षम नख से निकोल कर चावल निकरालेगें उस पश्च मेँ प्रवघात 
भरप्राप्त हे भरतः उक्त नियम विधि हे भ्रवघात ही से चावल निकालना नखविदलन से नहीं । 


शङ्का । तण्डुल निष्पत्ति दोनों उपायों से समान ही है फिर श्रदघातमें वया दिश्ेष जो भ्रवघातही 
करना यह्‌ नियम मानते हे । 


उत्तर-भ्रदधातजन्य तण्डुल संस्कार श्रपूवं विशेष होता है जो पुरोडाशहोमहारा श्र्नेयादिजन्य 
भ्रपूवं का उत्पादक होता हे भ्रन्यथा निष्पन्न तण्डूल से पुरोडाश््वारा याग करने पर उक्तापूवंसहुकारि- 
वैकल्यसे उक्छयागजन्य श्रपूवं न होगा इसलिये नियमापूर्वोत्पित्यथं श्रवधात ही का विधान है । 


परिसंख्या विधि का उदाहरण "व्व पच्छ नखा भक्ष्याः" है यहां क्षु्निवृत्ति के लिये 'पंचनख श्रपंचनख 
साधारण में रागतः भक्षण प्राप्तहै ्रतः पचनखमें भी भक्षण रागतः प्राप्तहीहै, प्राप्तम विधि होती नहीं 
द्सलिये पंचनखका तदन्यमे श्रौर भक्षका श्रभक्ष्यमें लक्षणा होती है । 'पंचनख पांचसे श्रन्य श्रमक्ष्य है शक 
शाही गोधा खङ्ग कमं यानी कुरा इन रपाचोसे प्रतिरिक्त पंचनख भक्ष्य नहीं इतरमें भक्षयस्व निषेधकी 
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श्लोक १ ] खायुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ०७ 





तथा चाहष्टाथं हष्टाथंयोरारादुपकारक-संनिपत्योपकारकयोरेकप्रधानाथंत्वेऽपि विकल्पो नास्त्येव, 
प्रयाजावधातादीनामपि तत्प्रसद्खात्‌। तस्मात्रमेणोभयमप्यनुष्ठेयम्‌ । तत्रापि सन्यासानन्तरम्‌ 





विधि पंचनखमें भक्षणकौ विधि नहीं श्रन्यथा उक्त पंचनखका जो भक्षण न करेगा उसको प्रत्यवाय होगा 
परिसंख्यामें तोन दोष हँ । स्वाथेत्याग, इत राथंग्रहृण भ्रोर प्राप्तका बाध । 

'विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यन्न च श्राप्ते परिसंख्येति कीत्यंते" तं-वा-प०° ६०। 

“परिसंख्या त्रिदूवणा" इति च । यह्‌ पूवमौमां सामे श्रतिस्पष्ट हे । 

प्रकृतमें भ्रवघात जन्य नियमापुवं भी अ्रवधातक्रा प्रयोजक भ्रौर तण्डूलनिष्पत्ति दोनों हे तण्डुलनिप्पत्ति 
ही नहीं म्रतः भ्रवघात प्रदष्टाथं भी, केवल फिर दृष्टार्थं ही क्यों यदि यह्‌ किये कि भ्रपूवं भ्रवघातजन्य हे 
वह्‌ म्रवघ।तसमयमें सिदध नहीं किन्तु साध्यदहे प्रयोजक वही होता ह जो प्रयोज्यकालमे सिद्ध दहो एक हीमे 
सिद्धत्व साव्यत्व दोनों घमं एक कालमें नहीं रह सकते क्यों वे दोनो पूर्वापरकालघटित ह एक ही कालल 
पूवं पर नहीं हो सकता तो तण्डूलनिष्पत्तिपर भी दृष्टि दीजिये वह॒ भी तो भ्रपूवंवद्‌ भावीहीहे वही केषे 
प्रथोनक होगा इसरक। उत्तर यहहं छि प्रवृत्तिमें क्रिप्राफन सर्वत्र प्रवृत्तिभ्रयोजक माना जाता है यद्यपि फल 
स्वरूपे परवृत्ति्मधमें सिद्ध नहो हँ तथापि बुद्धिम विषयतासम्बन्यपे हे प्रतः बुद्धिविषयत्वेन षिद्ध मान कर 
प्रयोजक कह! जाता है ्रतः एव "फलमपि हेतु यह्‌ म्रभिथुक्तोका सिद्धान्त हे । 

प्ररन-प्रदि दोनों समाने तो प्रवघातमें क्या विनिगमक है जो प्रयोजकत्व मानते हैँ ? तत्समवायि 
प्रपुवमे नहीं । 

उत्तर--तण्डल भ्रन्तरङ्न है श्रतः पूवं उपस्थित होताहे रौर दृष्ट मीहे श्रपूवं तण्डुलमें होनेपर तदाध्ित 
परकालमे होगा श्रौर ब्र है श्रतः श्रन्तरङ्ग पूर्वोपस्थित तण्डुल ही श्रवघातका प्रयोजक माना जाता हे 
तत्समवेत श्रपुवं नही जो ततु प्रयोजक है वह्‌ तदथं है इस न्थायसे प्रवघात दृष्ट तण्डुलाथं हे तदपूर्वाथं नहीं 
एवं ह्यजतेतेषटयादि व्यागविधि नियमविधि माने तो भो व्याग जन्य निथमापूवं त्यागाथं नहीं हो सकता किन्तु 
दृ भ्रात्मविचारावकाशप्रदानाथं होहै दशां श्रौर श्रदरष्ठाथंका विकल्प नहीं होता इस भ्र्भिभ्रायसे कहते 
ह कि नियमापुवन्तु" इत्यादि । प्रवध।व नियमविध्यपूवं दृष्तण्डुलसमवायी तण्डुलवृत्ति होनेसे जेसे अ्रवघातका 
प्रथोजकं नहीं वेषे ही व्यागनियमविधि-म्रपूवं व्यागका प्रयोजक नहीं जिन्तु उक्त भ्रवसरप्रदान हौ घ्यागका 
प्रयोजक है ग्रतः दश्थकव्यागहै श्रीर कमं ब्रहश्राथक है दोनोका विकल्प नहीं माना जाता। भन्यथासे 
बाधके कहते हँ यदि मानं तो प्रपाजावधघातक्ञा भो विकल्प कह सकते हो प्रयाज ब्रदृश्टाथं हे भ्रौर ्रवघात 
उक्त रीतिते दृष्टाथं हे ग्रतः क्रमसे ही कमं श्रौर ततत्यागका अ्रचुष्ठान करना चादिये। 


प्ररन--तो क्या संन्यास लेकर भौ कर्मानुष्ठान नहीं हो सकता ? 
उत्तर-कभी नहीं । 
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कर्मानुष्ठानं चेत्‌, न तदा परित्यक्तपूर्वाश्रमस्वीकारेणाऽऽरूढपतितत्वात्कर्मानधि कारित्वम्‌, प्राक्तन- 
सन्यासवैयथ्यं च, तस्यादृष्टाथंत्वाभावात्‌ । प्रथमछकृतसंन्यासेनैव ज्ञानाधिकारलाभे, तदृत्तरकाले 
कमनुष्ठानवेयथ्यं च । तस्मादादौ भगवदर्पणबुदधया निष्कामकर्मानुष्ठानादन्तःकरणसुद्धौ 
तीत्रेण वैराग्येण विविदिषायां दृढायां सवंक्म॑संन्यासः श्रवणमननादिरूपवेदान्तवाक्यविचाराय 
कतव्य इति भगवतो मतम्‌ । तथा चोक्तम्‌-^न कम॑णामनारम्भान्तैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते" इति । 
वक्ष्यते च--“म्राररुक्षोमुनेर्योगिं कमं कारणमुच्यते । 
| योगरूढ्स्य तस्यैव दामः कारणमुच्यते ॥' इति ॥ 
योगोऽत्र तीत्रवेराग्यपुविका विविदिषा । तदुक्तं वातिककारैः- 
“्रत्यग्विविदिषासिद्धयं वेदानुवचनादयः । 
बरह्यावाप्त्यै तु तच्याग दैप्सन्ती तिश्नुतेवंलात \।*' इति ॥ 
स्मृतिश्च--'“कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः। 
कृषाये कमभि: पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते || इति ॥ 
मोक्षधमे च-““कषायं पाचयित्वा च श्रेणीस्थानेषु च तरिषु । 
परत्रजेच परं स्थानं पारित्राज्यमनुत्तमम्‌ ॥ 





प्ररन-क्यो ? 

उत्तर--+तत्रापीःति संन्यापके ब।द यदि कमे कोई करेगा तो पूर्वाश्नमकरा त्याग कर उत्तरा्रम सन्यास 
प्राख्ढ्‌ होकर भी पुनः परित्यक्त पूर्वाश्रम स्वीकारसे श्रारूढपतित होनेसे कर्माधिकारी हौ नहीं हे श्रौर पूवं 
स्वोकृतसंन्यास मी ग्यथहो जायगा क्योक्रि सन्याषतो श्रच््टाथं है नहीं उसमे दष्टाथकरत्वक्रा प्रतिपादन 
विश्लदरूपते भ्रभीकर हीचुके हैँ श्रौर प्रथम स्वीकृत सन्यासपेही ज्ञानाधिकारका लाभदहो गया फिर 
तदुत्तरकालमे कर्मानुष्ठान व्यथं है । प्रतः सर्वेप्रथम भगवदपंणङ्खदधिसे निष्कामकर्मानुष्ठान करना चाहिये उसमे 
भरन्तःकरण-मनकी शुद्धि होनेपर इसमे तीत्ररेराग्थसे विविदिषा -बरहमज्ञानेच्छा द्द्‌ होगी तदनन्तर सवं कम 
संन्य(घ श्रवश-मनन-निदिध्यासनल्प वेदान्तवाकषयव्रिचारके लिये करना चाहिये यही भगवानको भ्रमिमत हे । 
ठेसा हो कहा है न कमंणाभिश्ट्यादि। कमं न करने दी मोक्ष नदीं होता । भ्रागे मो गीताम मगवान श्रौमुलते 
कटेगे श्रादक्षोमृनरयोगं कम कारणाघरुच्यते “इत्यादि योग यहां तीत्र वैराग्यपुवेक ब्रहयज्ञानेच्छा विवक्षित है 
यह वातिककारने कहा है, श्रत्यग्‌विविदिषासिद्धये' इत्यादि मूल देखिये । (तमेतं वेदानु चनेनन ब्राह्मणाः 
त्रििदिषन्ति' दध्यादि श्रतितरिहितवेदानरुवचन।दि श्रात्मविविदिषोत्पत्तिरे लिए विहित है बरहाप्र(पिरूप-मोक्षके 
लिये तो कमत्ागकां ही विधान है "दमं लोकममुं परिलयज्य श्रत्मानमन्विच्छेतुः इत्यादि उक्ताय मूल 
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भावितैः करणौधायं बहुसंसारयोनिषु । 
ग्रासादयति शुद्धात्मा मोक्षं वे प्रथमाश्रमे ॥ 
तमासाद्य तु मुक्तस्य हष्टाथंस्य विपश्चितः । 
त्रिष्वाश्रमेषु को न्वर्थो भवेतपरमभीप्सतः 1" इति ॥ 


मोक्षम्‌-वैराग्यम्‌ । एतेन क्रमाक्रमसंन्यासौ द्वावपि दशितो । तथा च श्रुतिः- “ब्रह्मचर्यं 
समाप्य, गृही भवेद्‌, गृही भृत्वा, वनी भवेत्‌, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌, यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव 
प्रव्रजेद्‌ गृहाद्ा वनाद्वा, यदहरेव विरजे्त, तदहरेव प्रव्रजेत्‌" इति । तस्मादज्ञस्याविरक्ततादचायाम्‌ 
कर्मानुष्ठानमेव । तस्यैव विरक्ततादशायां सन्यासः श्रवणाद्यवसरदानेन ज्ञानां इति, 
दराभेदेनाज्ञमधिक्ृत्यैव कमं-तच्यागौ ग्याख्यातुं पश्चम-षष्टावध्यायावारभ्येते । विद्रत्संन्यासस्तु 
ज्ञानवलाद्थंसिद्ध एवेति, संदेहाभावान्नात्र विचार्यते । तत्रैकमेव जिज्ञासुमज्ञं प्रति ज्ञानाथंत्वेन 


हे स्मृति भी दहे । 'कपायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः देतुहेतुमत्की भ्रभेद यहोपर विवक्षसे प्रथम 
दवितीय पाद ह क्रमसूचनाथं वृतीयचतुथं पाद हे। 


मोक्षधममे मो लिखा हैँ कषायं पाचयित्वा चेट्यादि । तनो श्रेणी तीनीं प्राक्नमोमे ब्रह्यचयं गाहस्थ्य 

ग्रोर वेखानपमे तत्तदश्रमविहितकर्मोसे मनके मलक्रो प चाकर प्रनुत्तमं न उत्तमं यस्मात्‌ तदनुत्तम सर्वोत्तम 
परं स्थानम्‌ उक्कृषट्यान संन्यास व्राश्चमका ग्रहण करे इसते ्राश्चमाचुक्रम संन्यास सूचित होता हे । संसारको 
बहुविध योनिमें भ्रम करता हुप्रा परिशुद्धान्तःकरण प्रथम ्राश्रम ब्रह्मवर्याश्नममे ही मोक्षपा लेतादहे, 

यहां मोक्ष वेराग्प्रपरकदहै, वैराग्य मोक्षकरो पाकर दृष्टाथं अ्रतएव विद्वान्‌ मुक्त परब्रह्म विविदिषावानुको 
तानां प्रानमसि क्या प्रथोजन इक्षपे श्रक्रम संस्था सूचित होता है, इस प्रकार द्विविध सन्यास सूचित श्रा; 
देशी दहा श्रुति हे श्रह्मवयं समाप्य गृहो भवेदिष्त्यादि । “इतरथा ब्रह्यचयदिव प्रत्रजेदिः्त्यादि । भ्रतः अज्ञको 
प्रविरक्तता दशामे कर्मानुष्ठान ही विहित दहै वही करना चाहिये, उसीको वेराग्यको ्रवस्थामे संन्यास 
श्रवणादिके ्रवसरष्रदाना्थं है, इस प्रकार ्रवस्थाभेदसे ब्रन्ञके प्रति ही कमं भ्रौर तच्यागके व्याख्यानके 
लिये पञ्चम प्रोर षष्ठ भ्रध्पायक्रा श्रारम्भदटै। विद्वानूका संन्थाख तो ज्ञानबलसे भ्रथंतः सिद्धटै, क्योकि 
संन्यासक विनाज्ञनदहो ही नदीं सक्ता, ज्ञान हो गया तो भ्रथंतः वैराग्थसिद्धि मानी जाती है, भ्रतः वेराग्यमें 
सन्देह न होनेसे उका विचार नहीं क्रिपा गपा, संदिग्धका ही विचार होता है भ्रसंदिग्का नहीं “सन्दिग्धे 
हि न्यायः ्रवतंते' यह सिद्धान्त है, एक ही जिज्ञासु श्रजञे प्रति ज्ञनाथं हौ कमं रौर तस्थागका विषवन हे, 
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श्रजुन उवाच 


सन्यासं कर्मणां छृष्ण ! पुन्थगिं च ञंसि । 
मेः == 6 = ५ = ट 
यच्छ य एतयीरेक तन्मे ब्रुहि सुनिश्चितम्‌ \॥ १॥ 


भ्र्जुन बोले-हे कृष्ण | श्राप वेद विहित नित्य नैभित्तिक कर्मोका त्याग कहते हैँ। पुनः 
त्यागके विरुद्ध कमंका भ्रनुष्ठान कहते ह| इन दोनों जो कल्याण कारी दहो मेरे लिये वही निरिचत 
कर कटहि्यि । १॥ .. 


कत ऋत ~ ~ ~~~ न ` =, त 4 त क 2 नो ~ थ । 0 अाामाककयाायााकायाााान्छ 








कर्म-तच्यागयोविधानात्‌, तयोश्च विरुदयोयुंगपदनुष्टानासंभवान्मया जिज्ञायुना किमिदानी- 
मनुष्ठेयमिति संदिहानः श्रजु नउवाच-“सन्यास्सि"ति ।! दहै कृष्ण-सदानन्दरूप, भक्तदुः- 
खक्षंणेति वा । कमंणाम्‌-यावज्ञीवादिश्ुतिविहितानां नित्यानाम्‌, नैमित्तिकानां च संन्यासं- 
त्यागं जिज्ञासुमज्ञं प्रति कथयसि वेदमुखेन पुनस्तद्िरुढं यो गं च-कर्मानुष्टानरूपं शंससि “एवमेव 
प्रत्रजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
इत्यादिवाक्यद्वयेन, 


^"निरा्ञीयंत चित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रहः । 
चारीरं केवलं कमं कुवेन्ना$ऽप्नोति किल्बिषम्‌, ॥।"' 


““चिच्वैनं संशयं योगमातिष्ठोन्तिष्ठ भारत ।' इति गीतावाक्यद्वयेन वा । तात्रैकमज्ञम्‌ 


[व 1 १ त 11 11 7 1 ` ए त 1) विवि कक 


विर्द्ध इन दोनोंका एक कालमें श्रनुष्ठान प्रसंमव हे, जिन्नाघु मं इस समय क्या करू इस प्रकार सन्दिग्ध 
प्रजन बोले । हे कृष्ण ! सदानन्दस्वरूप श्रयवा मक्तदुःख।पहारक शावज्नोवमग्निहोत्र जुहुयादि'त्यादि शरुति- 





वचनोसे विहित जीवनकाल पयंन्त श्रनुष्ठेर नित्य नैमित्तिक कर्मोका संन्यास त्याग भ्ज्ञके प्रति कहते हो, ` 


किर तद्विरद्ध योग कर्मानृष्ठानस्वरूप योग भी बेदगरुलसे कहते हो "एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्तः 
तमेतं वेदानुवचनेने' व्यादि वाकयद्य से । श्रवा "नि राशीयंतचित्तात्मा त्यच्तसरव॑परिग्रहः" इध्यादि “छि्वनं 
संशयम्‌ इत्यादि दो गीतावाक्योसे यह भी भ्रथं हो सकता टै निवेद श्रौर गीता दोनों भगवहाक्य हीह 
ग्रतः वाक्य रूपे दोनोक्ा संग्रह होता है । इमे एक प्रजञकरे प्रति कमं श्रोर तत्याणक्ा विवान्‌ होने एकं 
कलमे दोना श्रश्ुठान ही ब्रसंमव दे, अतः कम प्रार्‌ ततयाग इन दोनकि मध्यमे जो एक श्रेय अधिक्‌ 


कै 
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श्लोक २-३ ] सानुवादमधुसुदनीग्याख्यासदिता ५११ 





म° टी ०-एवमजुंनस्य प्ररे तदुत्तरं धरीभगवानुवाच-- "सन्यासः 'इति । 
संम्यासः कममयोगश्च निःभयसकराबुमौ । 
तयोस्तु कमसन्यासात्कर्मयोगो वििष्यते ।॥ २॥ 
म० टी ०---तमेव कर्मयोगं स्तौति त्रिभिः“ ज्ञेयः" इत्यादिभिः । 
ज्ञ यः स नित्यसंन्यासी योन द्रष्िन काङ्क्षति । 
निटुन्दो हि सदहाबाहो ! सुखं बन्धास्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
श्री भगवान्‌ वोले-- संन्यास श्रौर कमंयोगये दोनों मोक्षोपयोगी है। इन दोनों मे कमेसन्यापकी 


ग्रपक्षा ( भ्रन्न के लिये ) कमयोग उत्तम हे! २॥ 
जोन किसीसेटेष करतादहैग्रौर न किसीसे श्राकाक्षाकरतादहै, वहु कमंयोगी सदा सन्यासी ही 


जानने योग्य है । क्योकि राग श्नौर द्वेषसे रहित पुरुष सुखधुवंक बन्धन से शकत हो जाता है ॥ ३ ॥ 





प्रति कर्म॑-तत्यागयोविधानाद्युगपदुमयानुष्ठानासंभवादेतयोः कर्म-तच्यागयोमध्ये यदेकं श्रेयः- 
प्रशस्यतरं मन्यसे कर्म वा तत्यागं वा, तन्मे ब्रूहि सुनिधितम्‌-तव मतमनुष्ठानाय ॥ १ ॥ 

उभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ-ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन मोक्षोपयीगिनौ । तथापि तयोस्तु 
कर्म पन्थासादनधिकारिृतात्कर्मयोगो ग्रविशुद्ध चित्तेनएऽवि रक्तेन चित्तशुद्धि वे राग्यादि 
जनको विरिष्यते-श्रेयानधिकारसंपादकत्वेन उत्कृष्टो भवतीति कमंयोगं स्तौति ॥ २ ॥ 

सः निष्कामक्म॑योगी कर्मणि प्रवृत्तोऽपि नित्यं संन्यासीति ज्ञेयः! । कोऽसौ ? 





| ^ ज स डः क भाः = ता ऋ काण = = त ऋ चना क 


प्रशस्त मानते हो कमं प्रथवा तच्थागसो मरुभसे युनिदिचत किये भ्रनुष्ठानके लिये म्र्थात्‌ (तुम कमं करो 


मथवा तुम कमंत्याग करो" इस तरह प्रपना मत स्पष्टं किये जिससे मे सन्देहरदित होकर करू ॥ १॥ 
र्जुनके इस प्रनका उत्तर भगवान्‌ कहते ईह-- संन्यासः" इत्यादिसे। यद्यपि संन्यास शरोर कमयोग ये 
दोनों निशश्रेयसकर तत्त्वन्ञानोत्पत्तिहेतु होनेसे तद्रा मोक्षोपयोगी ह मोक्ष नित्य हे इसलिये मोक्षोघ्पत्तिका 
न कटुकर मोक्षोपयोगी कहा; प्रतिबन्घकीभूत ग्रविद्यापनयनट्वारा मोक्षका भरमिग्यजकं हे । इन दोनों मे भ्रन- 
धिकारि कृत कममसंन्यास से कमयोग उत्तम है, क्योंकि प्रधिकारिता संपादक कमयोग है, श्रपुतान्तःकरण 
कर्मसंन्याससे पतित हो जायगा श्रौर कमंयोगसे कुं दिनों बाद कमसन्यासका भ्रधिकारी हो सकता हे, भरतः 
ग्रज्ञको कमयोग ही उत्तम है यह स्तुति हे ॥२॥ 
तीन इलोकोसे उसो कमयोग की स्तुति करते है- 
वहु कमं करता हुभ्रा मी तित ही संन्यासी है यह्‌ समना चादिए । 
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५१२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


सांख्ययोगौ पथग्बाटाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ।\ ४ ॥ 


सन्यास भ्रोर कमंयोगको मखं लोग पृथक्‌-पृथक्‌ फलवाले कहते ह, पण्डित लोग एसा नदीं कहते । 
एकमे भी भली प्रकार स्थित हृश्रा पुरुष दोनों का फल प्राप्त करता हे ॥ ४॥ 





यो न द्े्टि भगवदपंणनुद्धया क्रियमाणं कर्म निष्फलत्वशङ्कया न कांक्षति स्वर्गादिकम्‌ । 
निद्रन्धः-रागदधेषरहितः हि-यस्मात्सुखम्‌-श्रनायासेन हे महाबाहो ! बन्धात्‌-श्रन्तःकरणाशूद्धि- 
रूपाज्ज्ञानप्रतिबन्धात्पमुच्यते नित्यानित्यवस्तुविवेकादिप्रकर्षेण मुक्तो भवति ॥ ३ ॥ 


म० टी०---ननु यः कर्मणि प्रवृत्तः, स कथं संन्यासीति ज्ञातव्यः ? कर्मत्यागयोः 
स्वरूपविरोधात्‌, फलैक्यात्तथेति चेत्‌ ? न । स्वरूपतो विरुढरयोः फलेऽपि वि रोधस्यौचित्यात्‌ । 
तथा च निःश्रेयसकरावुभावि'त्यनुपपन्नमित्याशङ्कयाऽऽह-- सां ख्ययों गावि" ति । 


प्रइन~-कौन ? 
उत्तर-जो राग-ढेष नहीं करता भगवदपंराबुदधिसे कमं करता है, स्वर्गादि फल नहीं चाहता । निर्ध 
8 € श 
राग दष रहित, "हि" हेत्वथं हे, यस्मात्‌ जिससे “सुखम्‌ श्रनायासं" से हे महाबाहो ! भ्रन्तःकरण भ्रदयुद्धिरूप ज्ञान 
प्रतिबन्धे मुक्त हो.जाता हे। 


“कषाये कमंमिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते । ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमंणः ॥\*” इत्यादि 
वचनोसे मनकी भ्रद्युद्धि तत्त्वज्ञानोत्पत्तिमें प्रतिबन्धक है कमंयोगसे उस श्रशुद्धिसे युक्तहो जाता है उसूकां 
मन तत्त्वज्ञानोतत्तियोग्य हो जाता है । निस्यानित्यवस्तुविवेकप्रकषंसे मुक्त हो जाता हे । 


अपना मत है। 


वस्तुतस्तु “यो न ष्टि न काक्षति' इस वायसे हुः, तत्साधन सामान्ये द्वेष नहीं करता श्रौर न सुख 
तत्साधन की इच्छा ही करता हे रागद्रेषुन्यत्वरूप संन्यासगरणयोगसे वह कर्मी भी संन्यासीहीषहै, यह 
व्यापक श्रथं ही प्रकृतमे विवक्षित हे। भगवदपंणङ्खदधिसे क्रियमाण क्म॑से निष्फलत्व शंकासे उससे देष 
नहीं करता श्रौर न उससे स्वर्गादि चाहता हे, इस श्रथंसे राग देष केवलनिष्काम कमेमात्रविषयक संकुचित 
क्रिया गया हे, एताषन्माच्र संन्यासिगुण भी नही हे, जिससे तद्गरुणयोगसे वह संन्यासी कहा जाय । वस्तुतस्तु 
निदनद्धसे राग देष सामान्याभावका बोध सिद्दी हे, श्रतः स्वामीजीका संकुचित प्रथं ठीक है॥३॥ 
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श्लोक ५ ] सालवादमधुसृदनीन्याख्यासदिता ५१३. 





यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तदयोगेरपि गम्यते । 
एकं सख्यं च योगं च यः पङ्ति स पङ्ति ॥ ५ ॥ 


ज्ञानिर्योको जो स्थान प्रप्तहोताहै वही स्यान फलाभिसन्धिरहित कमं करनेवार्लोको भी प्राप्न 
होतादहे। जो ज्ञानयोग श्रौर कमंयोगको समान देखतां है क्योकि दोनोंका फल समान हे वही यथाथ 
देखता हे ॥ ५॥ 


संख्या-सम्यगात्मबुद्धिः, तां वहतीति ज्ञानान्तरद्धसाधनतया सांख्यः - सन्यासः, 
योगः-पर्वोक्तः कर्मयोगः । तौ पृथक्‌-विरुढफलौ बालाः-ला्ना्थविवेकज्ञानशुन्याः प्रवदन्ति, 
न पण्डिताः । कि तहि पण्डितानां मतम्‌ ? उच्यते- एकमपि सात्यास-कमंणोमध्ये सम्यगास्थितः- 
स्वाविकारानरू्पेण सम्यक-यथाशास्त्रं कृतवान्सन्‌ उभयोविन्दते .फलम्‌-ज्ञानोत्पत्तिदरारेण 
निश्रेयसमेकमेव ।॥ ४ ॥ 
एकस्यानष्ठानात्‌ कथमुभयोः फलं विन्दते, तत्राऽऽह-“यदि त्यादिना । 
सांख्येः-ज्ञाननिष्ठेः सन्यासिभिरेहिककर्मनुष्ठानशन्यत्वेऽपि प्राग्भवीयकमंभिरेव सस्कृतान्तः- 
करैः श्रवणादिपूविकया ज्ञाननिष्ठया यत्प्रसिद्धं स्थानं तिष्टत्येवास्मिन्‌, तु कदाऽपि च्यवत इति- 








प्ररन-जो कमं करता है वह संन्यासी केसे माना जाय, क्योकि कमं-तत्त्यागका स्वरूप ही विचुदध हे 
दोनोका फल एक है, श्रतः फलतः भ्रविरोध कह सकते टँ यह्‌ भी कहना ठीक नहीं, विरुद्धस्वकूपोका फल 
भी विष्द्ध ही होता है, जसे श्रग्निसंयोगका फल उष्णस्पशं, जलसंयोगका फल शीतस्पशं एेसी परिस्थितिमे 
दोनों मोक्षोपयोगी हैँ यह कथन सवथा उपपत्तिशुन्य हे, इस शंकासे कहते है सांख्येयोगावितिःसे । संख्या- 
सम्यग्‌ भ्रात्मबुद्धिः तां वहति प्रापयति इति सांख्यः 'तद्हति रथगुगप्रासंगम्‌' इससे सख्या शब्दसे यत्प्रत्यय हुश्रा 
"यस्येति च' से भ्राकारका लोप हुभ्ना, सांख्य प्रकृतमे सन्यास है संन्यास ज्ञानका भ्रन्तरज्ग साघन हे, साघन 
साध्यका प्रापक होता है, यह्‌ सवंसंमत है यो ग-पूर्वक्त कमंयोग ये दोनों भिन्न फलक है, यह शास्त्रज्ञजन 
नहीं भ्रतएव बालक कहते हँ पण्डित एेसा नहीं कहते । 

प्ररन~तो पण्डितोका क्या मतदहे? 

उत्तर-“उच्यतेःसे 1 संन्यास भ्रौर क्ममिं एक भी सम्यगारिथत भ्रपने भ्रधिकारके म्ननुरूप यथाशास्त्र 
शाख्का उल्लंघन कर नहीं यथाविधान जो किया सो दोनोके फलका भागी होता है क्योकि ज्ञानोत्पत्ति- 
दारा दोनोंका फल एक ही मोक्ष है ॥ ४॥ 

प्रल-एकके भ्रनुष्ठानसे दोनोका फलं कैसे पाता है ९ ~ 


उत्तर- ज्ञाननिष्ठ सांख्य संन्यासी शास्त्रीय कर्मानुष्ठान रहित प्राचीन जन्मकृत कमंसे ही संस्कृतान्तः- 
८५ क 
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५९४ श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ५ 





व्युत्पत्या मोक्षाख्यं प्राप्यते-श्रावरणाभावमात्रेण लभ्यत इव, नित्यप्राप्तत्वात्‌ । योगैरपि 
भगवदपंणबुद्धचया फलाभिसंधिराहित्येन तानि कर्माणि शास्त्रीयाणि योगाः, ते येषां सन्ति, 
तेऽपि योगाः । श्रशंश्रादित्वान्मत्वर्थीयोऽच्छत्ययः। तैर्योगिभिरपि सत्त्वशयुद्धचा संन्यासपूरव॑क- 
श्रवादिषुरःसरया ज्ञाननिष्ठया वतमाने, भविष्यति वा जन्मनि संपत्स्यमानया तत्स्थानं गम्यते । 
भरत एकफलत्वादेक साख्यं च योगं च यः पश्यति, स एव सम्यक्पदयति, नान्यः । भ्यं भावः- 
येषां सन्यासपूविका ज्ञाननिष्ठा हश्यते, तेषां तयैव लिगेन प्राग्जन्मसु भगवद्पितकमंनिष्ठाजनु- 
मीयते, कारणमन्तरेण कार्योत्पत््ययोगात्‌ः। तद्ुक्तम्‌- 

“यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूनं कतं भवेत्‌ । 

सत्कृत्यं पुरुषेरेह नान्यथा ब्रह्माणि स्थितिः ।1” इति ॥ 





करर हे वे श्रवणादिपूवंक ज्ञाननिष्ठासे जो प्रसिद्ध स्थानहे भर्थात्‌ जहां सदा स्थितिही रहे कभी वहसि 
च्यत न हो वही वास्तविक स्थाने, वहहै मोक्ष “नस पुनरावतंते' इत्यादि श्रुत्तिसे, वहसि पुनरावृत्ति 
नहीं होगी यह निद्वय हे । 
दाङ्ा-मोक्ष तो भ्रात्मस्व्प होनेसे सदा प्राप्त ही है उसकी प्राप्ति कैसी ! 
उत्तर-वस्तुतः प्राप्त हे, पर भ्रज्ञानवश् श्रप्राप्तवत्‌ प्रतीत होता है, ज्ञान होनेपर प्राप्त ्रप्राप्ठके समान 
प्रतीत होता है केवल मोक्षावरण भ्रज्ञानके हटानेसे वह लन्ध होता है, योग भगवदपंण बुद्धिस फलकामना- 
शून्य कृत कमं निरभिसन्धि कमं कहाते है वे शास्त्रीय हों तो योग कहाता है एवंभूत कमं जिनकेहै वे भी 
योग भी कहाते हे “योग! भ्रस्ति भ्रस्य इस अर्थम मत्वर्थीय भ्र प्रादि मानकर भ्रचूप्रत्यय होता हे । वे योगी 
मी इस जन्म या जन्मान्तरके सा्चु कर्मासि श्रन्तःकरणशुद्धि हारा श्रवणमननादिपूवंक ज्ञाननिष्ठासे सम्पन्न 
होकर उसी स्थानम जाते हँ, जहां सन्यासी जाते है, भरत; एक मोक्षरूप फल होनेसे एक सांख्ययोगको 
जानता हे यही सम्यग्दर्शी है दूसरा नहीं, यह तात्पयं है, जिनकी सन्यासपुवंक ज्ञाननिष्ठा देखी जाती 
है उसी ज्ञाननिष्ठास्वरूप हेतुसे पूवजन्ममे मगवद्पंण ब्ुद्धिसे कृत कर्मानुष्ठाननिष्ठाका भ्रचुमान होता दहै, 
क्यो कि कारणके विना कायंक्ी उत्पत्ति नहीं होती सो कहा हे । 
“यान्यतोऽस्यानि जन्मानि तेषु नून कृतं मवेत्‌ । 
सत्कु्यं पुरुषेणेह नान्यथा ब्रह्मणि स्थितिः ॥* इति ॥ 
ज्ञाननिष्ठावान्‌ पुर्षको देखकर यह ॒निइचयत्मक ज्ञान होता है कि इस पुरषने पूवं जन्ममें तब्रहाज्ञा- 
नोत्पतिके योग्य साधुकर्म भगवदपंण बुद्धिसे निरभिसन्वि सतु कमं भ्रवश्य किया हे प्रन्यथा ब्रह्मम स्थिति 
नहं होती, दृष्ठान्त व्यतिरेकी है जो नहीं किया है एेसा नहीं है, इस प्रकार जिनकी भगवदपित कमनिष्ठा 
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श्लोक ६ ] सांयुवादमधुसूदनीव्यांख्यासदिता ५१५ 


संन्यासंस्तु महाबाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिन्रह्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ & ॥ 
हे भर्जन । भ्रशुद्ध म्रन्तःकरणमे भ्र्थात्‌ हठे क्रिया हुभ्रा संन्यास दुःखकी प्राप्िके लिये होता है, 


मननरील निष्काम कमं करनेवाला ब्रह्यको दीघर ही प्राप्त करता हे । 





एवं येषां भगवदपितकममनिष्ठा ह्यते, तेषां तयैव लिगेन भाविनी संन्यासपूरवंज्ञाननिष्ठाऽनु- 
मीयते, सामस्याः कार्यान्यिभिचारित्वात्‌। तस्मादज्ञेन मुमुक्षुणाऽन्तःकरणशुद्धये प्रथमं 
कमयोगोऽनुष्ठेयः, न तु संन्यासः । स तु वैराग्यतीत्रतायां स्वयमेव भविष्यति ॥ ५॥ 
ग्रशुद्धान्तःकरणेनापि संन्यास एव प्रथमं कुतो नक्रियते, ज्ञाननिष्ठाहेतुत्वेन 
तस्याऽऽवरयकत्वादिति चेत्‌ ? तत्राऽऽह----संन्यासस्त्वि' इति । श्रयोगतः-योगमन्तः 
करणरोधकं राघ्लीयं कमं श्रन्तरेण हठादेव यः कृतः संन्यासः, स तु - दुःखमाप्तुमेव 
भवति । भ्रगुद्धान्तःकरणत्वेन तत्फलस्य ज्ञाननिष्ठाया श्रसंभवात्‌ । शोधकै च 
कमंण्यनधिका रात्करमन्रह्योभयश्रष्टत्वेन परमसंकटापत्तेः । कमंयोगयुक्तस्तु शुदान्तःकरणत्वान्मु- 
निमंननरीलः संन्यासी भूत्वा ज्रह्य-सत्यज्ञानादिलक्षणमात्मानं नचिरेण-रीघ्मेवाधिगच्छति, 
साक्षात्करोति, प्रतिबन्धकाभावात्‌ । एतचोक्त प्रागेव- 





देखो जाती है उनको उसी ज्ञाननिष्ठा नियमे भावो भ्रगले जन्ममे संन्यासपूवंक ज्ञाननिष्ठाका भ्रचुमान 


होता है, क्योकि सामप्रो कायंका व्यभिचार नहीं करती, कारण रहनेपर भ्रवद्य कायं होता है कारण 
रहुनेपर कायंन होतो वह व्प्रभिचारदै, पर एेषा नहं होता नदीपूरसे जातवृष्टिका भ्रौर मेघोपत्यादिसे 


मविष्यद्‌ वृष्टिका श्रदरुमान लौकिक पुरुष मो करते हैँ प्रत। ग्रज्ञ सुमु्नजनको प्रथम प्रन्ताकरण शुके 


लिये भ्रवद्य कमं करना चाहिये, त्याग खूप सन्यास नहीं, कमंसन्यास तो तीव्र वैराग्य होनेपर स्वयं 
हो जायगा । ५॥ 
प्रन--भ्रशुद्धान्तःकरण पुरुष ज्ञाननिष्ठा हेतुभ्रूत कमंसन्यास ही प्रथम क्यो नहीं करते सन्यास 
जञाननिष्ठाका हेतु है तो इससे उक्त फल हो ही जायगा, फिर विलष्ट कर्मावरष्ठानसे क्ष्या लाभ ? 
उत्तर-“श्रयोगतः इत्थादि-योग भ्रन्तःकरणलोधक शद्धिकारण शास्त्रविहित॒तत्तच्कर्माटष्ठान 
इसके विना हसे किया गया कमेटयागरूप सन्यास दुश्व हौ देनेवाला होतां हे, क्योकि भ्रगुदान्तःकरणं 
होनेते तत्फल-सन्यासफल ज्ञाननिष्ठा हो ही नहीं सक्तो । संन्यास प्रहण करनेपर फिर शोधककर्मायुष्ठान 
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५९६ श्रीमद्भगवद्गीता [ ध्याय ५ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्गभ्रूतात्मभूतात्मा कृर्गन्निपि न किप्यते॥ ७॥ 


जितेन्द्रिय" देहको वशमे रखनेवाला निमल भ्रन्तःकरणवाला तथा चेतन भ्रचेतन सव जगतु को 
'भ्रातम स्वरूप सममनेवाला निष्काम कमं करता हृश्रा भी लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 


“न॒ कमंणामनारम्भान्नैष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
्‌ न॒ च संन्यसनादेव सिद्धि समाधिगच्छति ।” इति । 

ग्रत एकफलत्वेऽपि कर्मसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यत इति यत्प्रागुक्तम्‌, तदुपपन्नम्‌ ॥६॥ 
, ननु कमरणो बन्धहेतुत्वा्योगयुक्तो मुनिन्ग ह्याधिगच्छतीत्यतुपपन्नमित्यत म्राह-यो गयुक्तः' 
इतिं । भगवदपंण-फलामिसंधिराहिव्यादिगुणयुक्तं शाक्लीयं कमं योग॒ इत्युच्यते । तेन योगेनं 
युक्तः युरुषः. प्रथमं विशुद्धात्मा-विशुद्धो रजस्तमोभ्धामकलुषितः श्रात्मा-प्रन्तःकरणरूपं सत्त्वम्‌ 
यस्य, सं तथा । निर्मलान्तःकरणः सन्विजितात्मा-स्ववशीकृतदेहः । ततो जितेन्द्रियः-स्ववशी- 

क्रतसवंबाह्य नियः । एतेन मनूक्तस्त्रि दण्डी कथितः--- 


“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । 
यस्यैते निहिता दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते ।।' १२-१०, इति ॥। 
'वागि'ति बाह्येन्द्रियोपलक्षणम्‌ । एतादश्चस्य तत्त्वज्ञानम वश्यं भवतीत्याह-सवं ति सवंभूता- 





म श्रधिंकार भीं नहीं रहता क्म ब्रह्म दोनोसे च्युत होनेपर क्लेशप्रदं श्रवस्था हो जायगी, कमयोंगेयुक्तं 
तो शुद्धान्तःकरण युक्तं होनेपे खनि मननशील भर्थात्‌ संन्यासी होकर सत्यज्ञानांनन्दलक्षण ब्रह्यको शीघ्र ही 
प्राप्तकर लेता है, प्रतिबन्धक दुरितक्रा कमं हारा नाश होनेसे ब्रह्मका साक्षातुकार करता है यह पहले ही 
कट्‌ चुके है न कमंणामनारम्मातु इत्यादि । श्रतः एक फल होनेपर भी कम॑सन्याससे कमयोग विरिष्ट है 
यहु उपपत्तियुक्त है ॥ ६ ॥ 
` प्रश्न कमतो बन्धका कारण है फिर कर्मानुष्ठानशील योगयुक्त सुनि ब्रह्मको प्राप्त करता है यहं 
सोपपत्तिक नी, इसपर उत्तर कहते ह योगयुक्तः" इ्यादिसे । भगवदपेणफलाभिसन्विरहितत्वगुणणुक्त चाख- 
विहितं कमं योग कहता है, उस योगते युक्त पुरुष प्रथम विशद्धात्ना होकर प्र्यात्‌ रजोगुखतमोगणल्प 
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श्लोक ७ ]] सालुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ५१७ 
त्मभूतात्मा-सवंभूत म्रात्मभूतश्वाऽऽत्मा स्वरूपं यस्य, स तथा । जडाजडात्मकं सवंमात्ममाव्म्‌ 
पदयचित्यर्थः 1" 

सर्वेषां भूतानामात्मभूत भ्रात्मा यस्येति व्याख्यने तु सवंभूतात्मेत्येतावतैवार्थं- 


लाभादात्मभूतेत्यधिकं स्यात्‌ । सर्वात्मिपदयोजंडाजपरत्वे तु समञ्जसम्‌ । एताहशः परमार्थदर्शी 
कुवेन्नपि कर्माणि परह्टया न लिप्यते-तैः कर्मभिः । स्वहा तदमावादित्यथंः ॥ ७ ॥ 








कलङ्खसे निसु क्त श्रन्तःकरण हो गया जिका, अ्रतएव विजितात्मा द्वितीय भ्रात्म लब्द देहुपरक हे, देहुको 
भ्रपने वशम कर उसके वाद बाह्य ्द्रियों को वशमें कर जो पुरुष उक्त तीनोको वमे कर लेता हे वह्‌ त्रिदण्डी 
कहाता है, तथा च मनुः । 

“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च। 

यस्थेते निहिताः दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥” इति ॥ 


वाग्‌ यह्‌ बाह्य च्दियोँका उपलक्षण है, एेसे परुषक्तो तत्वज्ञान श्रवर्य होता हे, यह सवंभूतात्म- 
भूतात्मा कहते हँ । सवेभ्रुतः सवंस्वरूपापन्न श्रौर भ्रात्मभूत श्रात्मा स्वरूप है जिसका वहु जडाजड़ सब 
जगत्‌को श्रात्मस्वरूप ही देखता हे, भ्र तिरिक्त नहीं । सव भूतोका भ्रात्मभ्रुत श्रात्मस्वरूप है श्रात्मा जिसका 
सा व्याङ्यान करनेमे स्वंभ्रुतात्मा यही पर्याप्त है फिर श्रात्मभुत यह व्यथं हो जायगा । सवंशब्द जड़परक 
ग्रौर भ्रात्मशब्द ग्रजडपरक होनेसे दोनों साथंक होते है, श्रतः यही भ्रथं भगवानुको भ्रमीष्टहे। एसा 
परमाथेदर्शी परदृष्टिसे कमं करता हृश्रा भी लिप्त नहीं होता भ्र्थात्‌ तज्जन्य पुण्य भ्रौर पापसे सशि नहीं होता 
यही क्म॑श्रेयहै सो नहीं होता कारण प्राद्मृष्टिसे कु करता ही नहीं ग्रतः कर्माभाव ही हे ॥ ७॥ 
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१. सर्वेषां ब्रह्मादीनां सांबपय॑न्तानां भूतानामान्मभूत 'श्रात्मा प्रत्यक्‌ चेतनो यस्य' इस भाष्यव्याख्यानका “सवेषां भूतानाम्‌- 
ग्रात्मभूत इत्यादिपे प्रनुवादकर उसमें दोष स्वामोजी देते हँ सवंभूतात्मा उसीसे भाष्योक्ताथंका लाभ हो जाता है फिर 
ग्रातमभूत यह पद व्यथं हो जायगा, इस भ्रापत्तिपे भाष्यक्रारके मतको दूषितकर “सर्वभूतं जडभूत श्रात्मभरूत अजड्भूत 
ग्रात्मा यस्य व्याख्यानकर दोना पदोँको साथंक कहा है, परन्तु यह बालवंचनामात्र है, सर्वशब्द भ्रखिलाथंक होने सें 
जड़ ग्रौर ग्रजड़ दोनोका उक्त शब्द से परामशंकर सभभ॑भरुतात्मा इसीसे स्वामीजीके भ्रथका लाभ सुखसे हो जाता है 
फिर भ्रात्मभूत वैयथ्यं स्वमतर्मे ही वञ्नलिप्त है, “यश्चोभयोः समो दोषः" इस न्यायसे स्वामीजीका भाष्यपर्‌ आक्षेपं 
भ्रनुचित है । किच भाव्यमतमें “तत्वमसि” इत्यादि वाक्ये हौ जीवात्मा परमात्माका भ्रभेद सिद्ध है, तद्थंक गीतावाक्यं 
मानना उचित है, भ्रापके मतम केवल श्रौताभेदसे ही निर्वाह नहीं किन्तु कायंकारणाभेदलिङ्खक भअरनुमानसे जड़सा- 
धारण भ्रात्मपरमात्मका ेक्य प्रतीत होता है, श्रतः भष्योक्त हो भ्रथं समोचीन है ददुंर दष्टियोको इसपर ध्यानं 
देना चाहिये । 
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११८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तच्वेवित्‌ । 
पर्यैज्छण्वन्स्पृटाज्जिघ्रत्र ठ नन्गच्छन्स्वपञ्छवसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रकपन्विसृजन्गह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नरपि । 

इन्द्रियाणीनिद्रियार्थषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


समाहितचित्त तत्वज्ञानी देखता हुभ्रा सुनता हुभ्रा स्पशं करता हुभ्रा सू घता हृभ्रा भोजन करता- 
हृभ्रा जाता हृभ्रा सोता हृभ्रा घास लेता हुभ्रा बोलता हुश्रा मृत्रपुरीष त्यागता प्रा, ग्रहण करता हुभ्रा 
भ्रोर ्रांखोको खोलता श्रौर बन्दक्ररता हुपध्रा मो सव इन्दियां ्रपने श्रपने विषयों मे प्रवृत्त हैँ इस प्रकार 
जानता हृश्रा वस्तुतः एेसा सममकर कुच नहीं करता हं ॥ ८-९ ॥ 





एतदेव विवृणोति द्ाभ्याम्‌-'सेवेएति । चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियैः, वागादिकमेन्दियैः, 
प्राणादिवायुभेदेः, भ्रन्तःकरणचतुष्टयेन च तत्तचेष्टायु क्रियमाणासु इन्द्रियाणीन्दरियादीन्ये 
वेन्द्रिया्थेषु, स्वस्वविषयेषु व्तन्ते-प्रवतंन्ते, न त्वहमिति धारयन्‌-ग्रवधारयन्नैव किचित्करोमीति 
मन्येत-मन्यते ततत्ववित्‌-परमा्थंदर्शी युक्तः-समाहितचित्तः । 

ग्रथवाऽऽदौ युक्तः कमंयोगेन ( ण ) पश्चादन्तःकरणदुद्धिष्टारेण तत्वविदुभूत्वा नैव 
किचित्करोमीति मन्यत इति संबन्धः । तत्र दश्ञंन-श्रवण-सपशंन-घ्राणाशनानि चक्षुःश्रोत्रत्वग््रा- 
णरसनानां पश्चज्ञनेन्द्रियाणां व्यापाराः पर्यजञ्श्युण्वन्स्पृशज्जिघ्रत् इ्नन्नित्युक्ताः । गतिः पादयोः, 
प्रलापो वाचः, विसगंः पायूपस्थयोः, ग्रहणं हस्तयोरिति-पश्च कर्मन्दियव्यापारा गच्छन्प्रलपन्वि- 








दो इलोक्रोसे इसीका विवरण करते है नेवेति"से । 
चक्षुरादिज्ञानिन्दरिथोषे, वागादिक्मन्दर्योसे, प्राणादि वायुविषशेषसे, चतुविध भ्रन्तःकरणसे तत्तच्वेष्टा- 
रूप शिया करते समय इन्द्रियां ही स्वस्व विषय इन्रिया्थंमे प्रवृत्तहो रही है, पँ नहीं उनमें प्रवृत्त हे, इष 
घारणासे मं कुछ नहीं करता हूं यह तक्छदर्शो-परमा्थंदर्शी गुक्त-समाहितचित्त मानता ह 
भ्रथवा प्रथम कमंयोगसे युक्त होकर पोचे अ्रन्तःकरणशुद्धिदारा तत्ववित्‌ होकर कुं नहीं करते है 
यह्‌ मानता है यह संबन्ध इष्ट है । उसमे दशंन श्रवण स्पशंन घ्राण श्रशन चक्षुशज्ञोत्रत्वग्घ्राणरसना पाच 
ज्ञानेन्द्रियोके व्यापार पद्यन्‌ श्युण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्व्‌ श्रदनव्‌ ये कहे हं । पैरकी गति, बाणीका प्रलाप, पागूपस्थका 
विघरगं, हा्थोका ग्रहृण ये पाच कमन्दरियोके व्यापार "गच्छन्‌" भ्रलपन' "विजन्‌" "गृह्णन्‌" से कहा उन्मिष" 
(तिमिषनरू" इत्यादि नागक्कमद्ि पाच प्राणका व्यापार है । शस्वपनु' प्रादिकरा सवत्र सम्बन्ध हे यह्‌ प्रन्तःकरण 
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श्लोक १० ] साज्ुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता ५१९ 





ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते नस पापेन पदमपत्रमिवाम्भसा)।१०॥ 


जो पुरुष परमेद्वरमे सव कर्मोको श्रपण करके फलाभिलाष को त्याग कर कमं करता है वह्‌ 
पुखष पाप पुण्य कमंसे युक्त नहीं होता जेसे जलसे कमल का पत्ता लिप्त नहीं होता ॥ १०॥ 





सृजन्गृह्णन्निव्युक्ताः । शसन्निति प्राणादिपश्चकस्य व्यापारोपलक्षणम्‌ । उन्मिषन्निमिषन्नित्ि 
नागकूमादिपश्चकस्य । स्वपन्नित्यन्तःकरणचतुष्टथस्य । भ्रथक्रमवशात्पाटक्रमं भङ्क्त्वा व्याख्या- 
ताविमौ इलोकौ । यस्मात्सवव्यापारेष्वप्यात्मनोऽकर्वत्वमेव पश्यति, तः (कव॑न्नपि न लिप्यते" 
इति युक्तमेवोक्तमिति भावः ।॥ ८ ॥ € ॥ 

तहि भ्रविद्वान्‌ कत्‌ त्वाभिमानाद्िप्येतेव, तथा च कथं तस्य सन्यासपूविका 
ज्ञाननिष्ठा स्यादित्याह ्रह्मणि" इति । | 

बरहा णि-परमेहवरे ग्राधाय-समप्यं सद्धम्‌-फलाभिलाषं त्यक्त्वेश्चरार्थं भृत्य इव- 








चित्त प्रहंकार बुद्धि मन इन चारोंकरा व्यापार हे पाठक्रमका त्यागकर भ्रथंक्रमके भ्रचुसार इन दोनों इलोकोका 
व्याख्यान किया है । "पाठक्रमादथंक्रमो बलीयान्‌" यह्‌ न्याय प्रसिदढ दहे, भ्रथबोघाथं ही शब्दप्रयोग होता हे 
वही इष्टानिष्टक्षाधनद्ारा पुरुषाथं हे, इसलिये श्रथक्रम ही प्रघानदहे। विरोध होनेपर श्रयं क्महीका 
म्रनुसरण करना युक्तियुक्त ह, भ्रतः सब व्यापारोको भ्रनात्मकठ क मानताहे, भ्रतः कमं करता ह्ुभ्राभी 
उससे लिप्त नहीं होता यह्‌ ठीक ही कहा । ८.६ ॥ 

प्रशन-भ्रविद्वान्‌ तो कट्‌ त्वाभिमानसे लिप्त होता ही है वयोक्रिं वह तो तत्तदुभ्यापारसमयरमे 
प्रपनेको कर्ता मानता हीह, इसलिये उसकी क्या गति होगी; सन्यासपूवंक ज्ञाननिष्ठा उसकी कैसी हो 
सकती है ? 

उत्तर- सविशेष नि विक्ेष बोधक वेदान्तवाक्य द्वारां भात्मश्रवण करनेपर संशय होना स्वाभाविक 
है क्योकि भरपौरषेय दोनों वाक्योमे प्रामाण्य समान हे, विरद्धघमंहयविदिष्ट एक धर्मी हो नहीं सकता 
प्रन्यथा विरोध ही लुप्हो जायगा । संशयतिवृत्तिके लिये मननका विघान मन्तव्य" इस श्चतिसे किया 
गया हे । "मनन" भ्रनुमानात्मक हे । कुसुमाञ्जलिमे 

यायचचयमीशस्य मननग्यपदेश् भाक्‌ उपासनेव कियते श्रवणानन्तरागताः 

इत्यादि स्पष्ट हैः न्याय-पंचावयववाक्य है प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः' इत्यादि 

पन्यन्न विस्तर हे, मननसे सुरायनिवृत्ति होती है, इस श्रभिप्रायसे कहते हे, लन्धश्चवणमननफलसे लन्घं 
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५२०. श्रीमद्भगवद्‌ गीता [ अध्याय ५ 
स्वाम्यथ स्वफलनिरपेक्षतया करोमीत्यभिप्रायेण कर्माणि-लौकिकानि वैदिकानि च करोति यः, 
लिप्यते न स पापेन । पापपुण्यात्मकेन कमंरोति यावत्‌ । यथा पद्मपत्रमुपरि प्रक्षिपतेनाम्भसा 
न लिप्यते तदत्‌ । भगव दपंणनुदध चाऽनुष्ठितं कमं बुद्धिशुद्धिफलमेव स्यात्‌ ।। १०॥ 





श्रवणमननयोः फलं" येन, स ईश पुरुषके सब श्रसं मावनाश्रोसे शून्य होनेपर भी विपरीतभावनावानू 
हो सकता हे, ्रतः वही प्रतिवन्धक हो जायगी, ग्रतः जीवात्मपरमात्मेक्यसाक्षाक्तार नहीं होगा, भ्रतः 
निदिध्यासन कहते है यह भाव है, "तत्तवमसीत्थादि"वाक्यसे विहित जीवब्रह्याभेदसाक्नात्का रमे ग्रसं मावनाज्ञान 
भ्रौर विपरीतमावनाज्ञान प्रतिबन्धक है। संशयम्‌लक श्रसं मावनाज्ञानकी निवृत्ति मननसे होती है, विर्ढ- 
घमेविशिष्टका भ्रभेद बाधित हे, सर्वंज्ञत्व-किचिज्ज्ञत्वादि विरुद्धधमंविशिष्ट जीवब्रह्यका श्रमेद घटपटाभेदके 
समान बाधित हे तथा स्वस्वामीका भ्रभेद जैसे श्रसंभवहै वैसे ही जीवेश्वरका भी इस विपरीतमावनाकी 
निवृत्तिके लिए नि दिध्यासनकी "नि दिध्यासितन्यः'से विधान है, निदिध्यासन प्रत्ययेकतानताङप ध्यानापरपर्याय 
हे, नत्वमसि" इत्यादि वाक्यजन्यन्ञानका निरन्तर चिन्तन करनेसे विपरीतभावनारूप प्रतिवन्धककी निवृत्ति 
भ्रप्रतिबद्ध उक्त वाक्य म्रभेदसाक्षात्कारका जनक होता हे। 

पररन-उक्त वाक्ये तदभेद साक्षात्कार जनक सामथ्यं हैया नहीं, यदि दहै तो सकृत्‌ श्रुत वाक्याय- 
ज्ञान ही तदत्पादक हो सकता है, पुनः उसकी भ्रावृत्ति घारा ही व्यथं है, हितीय पक्षम ज्ञान तदुत्तरोत्तर 


ज्ञान भी श्रविशेषसे जनक नहीं हो सकते श्रत निदिध्यासन व्यथंहै यदि कर्हयि कि एक-एक ज्ञानमें उक्त 
ज्ञानजनक्त्व नहीं हे किन्तु तत्समरुदायमे है तो यह भी ठीक नहीं क्षणिक ज्ञानोक्ता तावत्समुदाय एक समयमे 


रही नहीं सकता तो उक्तसमश्षाय उक्तज्ञानकां कारणा कैसे रहेगा ? 
उत्तर-टीक है विपरीतमावना श्रनादिकालपरम्परापरिप्राप्त प्रचरटै यद्यपिवे स्वरूपसे नहीं 
किन्तु उनकी वासनायं हे ही जबतक वासनायं रहंगी तब तक विपरीत ज्ञान प्रतिबन्धक स्वरूप होते रहे, 
रतः एक-एक वासनाको निवृत्तिके लिये एक-एक उक्त वाक्याथं ज्ञान तदहासनाकी श्रावक्यकता हे सवंफल- 
विपरीत ज्ञानवासनाकी निवृत्तिके बाद सकृत्‌ श्रुत उक्त वार्वेय श्रप्रतिबद्ध होकर उक्तामेद साक्षात्कारजनक 
होता है इत्यादि विहोष मत्कृत बहदारण्यकवातिकसारको पृ०सं° भाषा टीकामें देखिये-इस श्रभिप्रायसे कहते हं 
‹स्वंप्रतिबन्धापगमादिःत्यादि मननसे श्रसम्भावना निदिध्यासनसे विपरीतभावनारूप प्रतिबन्धकी निवृत्ति 

होनेसे सवप्रतिबन्दापगम स्फुट हे इति दिक्‌ । 

सन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा कैसी हो सकती है ? इसका उत्तर श्रद्यणएीति'से है यथा सुमूत्य स्वाथं त्यागकर 
केवल स्वामिगत फलके लिये कमं करता है तथा फलम संग॒तदमिलाषका त्यागकर ईदवर्याथं कमं जो 
करता टै चस अभिप्राये लौकिक्र वा वेदिक जो करता है वह पाप तथा एण्य. एवमुमयात्मक कमंसे लिप 
नहीहोता । इसमें भ्रचुरूप दृष्टान्त कहते हँ पद्मपत्र कमलके पततम पानी दछोडनेपर भी पानी उसमे टता 
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श्लोक ११-१२ | साुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता २१ .. 


कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमं कर्व न्ति सङ्ग त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
प्रयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


निष्काम कमंयोगी केवल शरीर मन बुद्धि एवं इद्द्ियोसे भी फलासक्कि को त्यागकर भ्रन्तःकरण- 
को शुके लिए कमं करते ह ११॥ 


निष्काम कमंयोगी कमं फलको व्याग कर ॒निद्मानित्यवस्तुविवेक पूवक ज्ञान निष्ठा क्रमसे शान्ति 


मर्थात्‌ मोक्ष पराप्तकरतादहै। श्रौर जो पुरुष ईरराथं कमं है इस भावनासे शृन्य है वह॒ फलमें शक हुभ्रा 
कामनाके हारा वद्ध होता हे। १२॥ 


तदेव विवृणोति-'काये्ने {ति । कायेन मनसा बुद्धये न्द्ियैरपि योगिनः-कमिणः 
फलस द्ध त्यक्त्वा कमं कुवन्ति । कायादीनां सर्वेषां विरोषं “केवलैरि'ति । इदेव रायेव 


करोमि, न मम फलायेति । ममताबून्यैरित्यथंः । ग्रात्मशुद्धये-चित्तगुदढधयर्थम्‌ ॥ ११ ॥ 


कतूत्वाभिमानसाम्येऽपि, तेनैव कममंणा कश्चिन्मुच्यते, कश्चित्त॒ बध्यत इति-वैषम्ये 
को हेतुरिति तव्राऽऽह-"युक्तः' इति । 





नहीं विन्दु होकर निकल जाता है वह॒ पूववत्‌ रहता है जलसे आ्राद्र नहीं होता, पत्रान्तर या वस्त्रादि जेसे 
भीगतेर्है वेसा वह भीगता नहीं कारण उसमें जल ठ्हरता ही नहीं श्रतः तदुगुणाधान नहीं होता, 
एवं ज्ञानी भी उक्त प्रकारसे कमंलिप्तः नहीं होता भगवदपंण बुद्धिस कमं करतादहे, इसलिये उन 
कमेसि उनकी भ्रन्तःकरणकी युद्धि होती हँ, इस प्रकारके कृत कर्मोका फल भन्तःकरणश॒दध ही हे ॥ १० ॥ 


इसीका विवरण करते है कायेनेत्यादि'से । शरीर, मन भ्रोर बदधीन्दियोसे कर्मयोगी फलेच्छा 
त्यागकर कमं करते हैँ शरीरादि सबोंका विशेषण हे “केव: यह । केवल शरीर, केवल मन, केवल्‌- 
इन्दरियोसे ईश्वराथं कमं करता हं श्रपने फलके लिये नहीं इस प्रकार ममता शून्य होकर कमं करनेसे 
भरन्तःकरण शुद्ध होता है, फलेच्छुक होनेपर वह कमं श्रात्मकढ्क भी हो जायगा । केवल कायादिकठु क 
नहीं इसलिये केवल विशेषणा है यहा भ्रात्म शब्द चितपरक ह, चिशढधयथं कमं होता हे, वस्तुतः 


भ्रात्मा तो सदा शुदहीदहे, कमी प्रबुद्ध होता ही नहीं 'वृ्तिसारूप्यमितरत्र' इस योगसूतरके भनुसार 
88 । 
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सर्गकर्माणि मनसा सन्यस्या$ऽस्ते सुखं वटी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कु्गैन्न कारयन्‌ ।! १३ ॥ 

जितेन्द्रिय निष्काम कमंयोगी नवद्वारवाले शरीर रूपी धरम सव कर्मोको मनसे व्याग करता 
हमरा न कराता हुभ्रां ्रनायास प्रारन्ध कमं वश्च श्रवस्थित रहता है ॥ १३ ॥, क 

युक्तः-ईरव रायैवैतानि कर्माणि, न मम फलायेत्येवमभिप्रायवान्‌ कर्मफलं त्यक्त्वा कर्माणि 
कुवन्‌ शान्ति-मोक्षाख्यामाप्नोति । नैष्ठिकीम्‌-सत्त्वशुदधिम्‌ । नित्यानित्य वस्तुविवेकसन्यासङ्ञान- 
निष्ठाक्रमेण जातामिति यावत्‌ । यस्तु पुनरयुक्तः ईश्च रायैवैतानि कर्माणि, न मम॒ फलायेत्य- 
भिप्रायदान्यः, स कामकारेण - कामतः प्रवृत््या मम फलायैवेदं कमं करोमीति फले सक्तः 
निबध्यते कमंभिः-नितरां संसारबन्धं प्राप्नोति । यस्मादेवम्‌, तस्मात्वमपि युक्तः सन्कर्माणि 
कुविति वाक्यशेषः ।॥ १२ । 

भ्ररुद्धचित्तस्य केवलात्संन्यासात्कमंयोगः श्रेयानिति पूर्वोक्तं प्रपञ्च्य, श्रधुना 

शुद्धचित्तस्य कर्मसंन्यास एव श्रेयानित्याह-"सर्गकर्माणी'ति । 
जेसा चित्त सल्िहित होता वेसा ही भ्रात्मा प्रतीत होता प्रतः तुम भी युक्त होकर करो, इस 
प्रकार कमंसे बन्धकी शंका नहीं यह्‌ भगवान का श्रभिप्रायरहे। ११॥ 

प्रर्न-कट्‌ त्वाभिमान समान होनेपर भी उसी कमसे कोई मुक्त होताहे कोई बदहोताहै इस 
वैषम्यमे क्या कारण ? 

उत्तर-"युक्त” इत्यादिसे । ईदवराथं ही ये कमं हें मेरे फल के लिये नहीं, एतदाशयवानु कमफलका 
त्यागकर क्मोको करता हृश्रा मोक्षनामक शान्तिको प्राप्त करतादटै, यही नैष्ठिकी शान्ति है। सुक्तको 
फिर भ्रश्लान्ति कभी नहो होती ग्रतः मोक्षही कान्तिहि। यह शान्ति साक्षात्‌ कर्मानुष्ठानमात्रसे नहीं होती, 
किन्तु सत्तवशद्धि नित्यानित्यवस्तुविवेक सन्यास ज्ञाननिष्ठाक्रमसे हींहोती हे, श्रन्यथा कमंजन्म होनेपर 
भ्रनित्य हो जायगी । मोक्षहेतुज्ञानसाधनोत्पिक्रमसे ज्ञानोत्पन्न होनेपरदहे, जो श्रयुक्त हे, ईद्वराथं हीये 
कमं ह मेरे फलके लिये नहीं इस भादसे शून्य कामतः-तत्फलेच्छा श्रपने फलके लिये इन कामोको करता 


` हं इस प्रकार फलमें जो भ्रासक्त हँ वह कमपि बद्ध होता हे 'नि"उपख्गंसे नियतत्व बन्धमे सूचित किया गया 


हे । श्रतः “वच्यते न कहकर "निबध्यते" कहा संसारके विना सासारिक फल नहीं मिल सकता सांसारिक 
फुल कामि्योको संसारबन्धन श्रावदयक ही है यत एवं ततः यदि एेसाहे तो तुमभी युक्त ही कमकरो 
करो बन्धनका भय इस प्रकारसे नहीं यह्‌ वाक्य शेष है पुवं वाक्यको पयंवसिताथं करनेके लिए इतना भ्रौर 


जोड़ देना चाहिये ॥ १२॥ 
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नित्यम्‌, नैमित्तिकम्‌, काम्यम्‌, प्रतिषिद्धम्‌, चेति सर्वाणि कर्माणि मनसा 'कर्म॑ण्यकमं यः 
पश्येदि' त्यत्रोक्तेनाकर््रत्मिस्वरूपसम्यग्दरनेन संन्यस्य-परित्यज्य प्रारन्धकमंवशादास्ते-तिष्ठत्येव । 
कि दुःखेन ? नेत्याह्‌-सुखम्‌-्रनायासेन, भ्रायासहेतुकायवाडमनोग्यापारशून्यत्वात्‌। कायवाङ्म- 
नांसि स्वच्छन्दानि कुतो न व्याप्रियन्ते ? तव्राऽऽह-वरी-स्ववशीकृतकार्यकरणसंधातः 1 
क्वाऽऽस्ते ? नवद्वारे पुरे । द श्रोत्रे, द्वे चक्षुषी, द नासिके, वागेकेति शिरसि सप्त, दे पायूपस्थाख्ये 
ग्रध इति नवद्रारविशिष्टे देहे देही-देहमिन्नात्मदर्शी प्रवासीव परगेहे तत्पूजापरिभवादिभिर- 
प्रहष्यन्नवि षीदन्नहंकारममकारशून्यस्तिष्ठति । भ्रज्ञो हि देहतादात्म्याभिमानादेह एव, न तु 
देही । स च देहाधिकररमेवाऽऽत्मनोऽविकरणं मन्यमानो गृहे, भूमो, वाऽऽसने वाऽहमासे इत्य- 
भिमन्यते, न तु देहैऽहमास इति, भेददशेनाभावात्‌ । संघातव्यतिरिक्तात्मदर्शौ तु सवंकमं- 


प्रशुद्ध चित्तवाले को केवल सन्याससे कम॑योग ही भ्रतिश्रे्ट है यह्‌ पूर्वोक्तका विस्तारसे निरूपणकर 
परब शुढचित्तको सब कर्मो त्याग ही भ्रति उत्तम है यह कढते है सवंकमाणी'त्यादि से । नित्य नैमित्तिक 
काम्थ शरोर प्रतिषिद्धये हौ सब्रकमं हे इनका मनसे कमम भरकम देखता इस प्रकार पूवंकथनानुसार 
प्राटा वस्तुतः कर्ता नहीं है ्रकद्‌ स्वह्पात्मस्तमोचोनज्ञानसे त्यागकरर कमंवशसे केवल स्थित रहता हे । 
प्ररन-त्रया दुखमें जीवनयापन करता हे ? 








उत्तर--पुलपसे-प्रनावासते भ्रायास श्रम कहाता है अरजितेन्द्रियोको इन्दिय विषयोके संग्रहादिमें 
प्राया करना भ्रावदयक हे इसोको स्फुट करते हु श्रायास हेतु कायिक वाचिकं मानसिक व्यापार रहित 
होनेसे स्ायासकी क्या संभावना ? 


प्ररन--वाक्‌, काय भ्रौर मन स्वतंत्र स्वयं क्यों नहीं प्रवृत्त होते ? 
उत्तर-वे स्वतन्त्र हुई नहीं शरोरोद्ध्ियादिको भ्रपने वशमे कर लिया हे । 
प्रशन~-सुखसे कहां रहता है नौ इारवाले नगरमे, नो वार कौन दै ? 


उत्तर-दो कान दो प्रां दो नाक एक वाक्‌ सातवा शिर श्रोर दो पाग्रुपस्य मलम॒त्रादिको द्यागने- 
वालोकी इन्द्रियां देहसे भिन्न प्रात्माके जाननेवाला यथा दसरेके गृद्रमे विदेशो रहता हे गरदस्वामीको भ्रादरसे 
न प्रसन्न होता है न निरादरते श्रप्रसन्न ब्रहंकार मभकारसे रहित केवल रहता हे भ्रज्ञ पुरुष देहतादात्म्या- 
भिमानसे देहस्वरूप ही श्र।त्माको जानता है भ्रतएव भ्रहं गौरः, श्रं कृशः “इत्यादि प्रतीतियोको यथाथं मानता 
है । प्रतएव .वह देहके श्रविकरणक्तो भ्रपना श्रधिकरण मानता है गृहमे भ्रासनपर भूमिपर हर जगह देह्‌ 
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न कत्रत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वमावस्तु प्रवर्तते \ १४॥ 
भ्रात्मा देहादिका कठृत्वश्रौर कर्मोका निर्माण नहींकरता तथान कमं फलके सम्बन्वका ही 
निर्माण करता हे, प्रकृति ही इस प्रकार प्रवृत्त होती है ॥ १४॥ 
सन्यासी भेददशंनाह्‌ हेऽहमास इति प्रतिपद्यते । श्रत एव देहादिव्यापाराणामविद्ययाऽऽत्मन्य- 
क्रिये समारोपितानां विद्यया बाध एव सर्वंकर्मसन्यास इत्युच्यते । एतर्मादेवाज्ञवैलक्षण्यायुक्तम्‌- 
विशेषणं "नबद्ारे पुर आस्त" इति । ननु देहादिव्यापाराणामात्मन्यारोपितानां नौव्या- 
पारारां तीरस्थवृक्ष इव विद्यया बाधेऽपि स्वव्यापारेणाऽऽत्मनः कतृ त्वम्‌, देहादिग्यापारेषु 
कारयितत्वश्च स्थादिति ? तैतेत्याह-"न ब कुर्वन्न कारयन्‌, आस्त ' इति संबन्धः ॥१३॥ 
देवदत्तस्य स्वगतैव गतियंथा स्थितौ सत्यां नभवति, एवमात्मनोऽपि कृत्वम्‌, 
कारयितृत्वं च स्वगतमेव सत्सन्यासे सत्ति न भवति श्रथवा नभसि तलमलिनतादि- 
वद्स्तुवृत्या तत्र॒ नास्त्येवेति संदेदापोहायाऽऽह-'न कन्न त्वमिति । लोकस्य - देहादेः 
कतु्त्वं प्रभुरात्मा - स्वामी न सृजति । त्वं कुविति नियोगेन तस्य कारयिता 
न॒ भवतीत्यर्थः । नापि लोकस्य कर्माणि - रप्सिततमानि घटादीनि स्वयं सृजति- 





रहता है वही श्रपना ग्रविकररण सममकर "धरमेहैँ श्रास्नपर हम्ह इत्यादि प्रयोग करता है यह नहीं 

कहता क्रि हम देहम है कारण मेदज्ञानाभाव है देदसे भिन्न श्रातमाको जानत। नहीं फिर कटं केसे देहादि 

समरुदायस्रे अ्राटमा श्रतिरिक्त हे यह जाननेवाला भिन्न दर्शी तो सवं कमं त्यागी प्रतएव देहम हम ह एेषा 

जानता हे ्रतएव देहादि व्यापारयोक्तो ग्रक्रिय-क्रियाशयुन्य भ्रात्मामें भ्रज्ञानसे श्रारोपितोंका विद्यसे बाधही 

कमंसंयास का होता है इसी भ्रज्ञ वैलक्चण्धसे ठटोक विशेषण है नवद्वार पुरमें रहता है । 
प्रजन-यथा तीरस्थ वृक्षोमे नोकास्थित चलन व्यापारको वृक्षम प्रारोप करता हे तथा प्रात्मामें 

ग्रारोपित देहादि व्यापायोका विद्यासे बाघ होनेपर भी श्रपनेव्यापारसे श्रात्मामें कद्‌ त्व तथा देहादि 

व्ापारसे कारयिदृत्व हो सकता हे देहादि व्ापारसे प्राह्मा नहो निजव्यपारसे कतां कारयिता होनेप 


क्या भ्रापत्ति ? 
उत्तर- नहीं न वह करता है न कारयिता है कटस्थ चैतन्यम क्रिपराका सम्भव नहीं शश्रस्तेः का 


सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।। १३ ॥ 
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नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
ऋज्ञानेनाऽबृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


व्यापक परमात्मा किसी के पाप या पुण्य कमं कोग्रहण नहीं करता है। किन्तु श्रज्ञान (माया) 
से श्रावृत प्र्थात्‌ छिपा है इससे सब जीव मोहित हो रहे ह । १५॥ 








कर्ताऽपि न भवतीत्यथः । नापि लोकस्य-कमं कृतवतस्तत्फलसम्बन्धं सृजति-भोजयिताऽपि ॥ 
भोक्ताऽपि न भवतीत्यथेः। “स समानः सन्तुभौ लोकावनुसंचरति, ध्यायतीव लेलायतीव 
सध्री" व° उ० ४-३-७. इत्यादिश्रुतेः । 

ग्रत्रापि “श्री रस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते" इत्युक्तेः, । 

यदि क्रिचिदपिस्वतोन कारयति, न करोति चाऽऽत्मा, कस्तहि कारयन्कूर्व् प्रवतंत इति ? 
तत्राऽऽट--'स्वभ। वस्तु इति । स्वभावस्तु-्रज्ञानात्मिका दैवी माया प्रकृतिः प्रव्रतंते ॥ १४॥ 

नन्वीश्वरः कारयिता, जीवः कर्ता, तथा च श्रुतिः- “एष उ दयेव साधु कपतं 

कारयति तम्‌, यमेभ्यो लोकेभ्रन्निनीषते । एषह्येत्र एव । साघु कमं कारयति तम्‌, यमधो 
निनीषते", कौ. उ, ३-८ इत्यादिः । 





देवदत्तमे वस्तुतः गति रहती है खड होनेपर निवृत्त हो जाती है एवं श्रातमामे भौ कठ्‌ त्व कारयिवृत्व 
वास्तविक मानकर उसोके संन्यासको सन्यास क्यों नहीं कहते. प्रथवा भ्राकाशमे नीलिमाके समान वास्तविक 
कतृ त्वादि प्रत्मामें नहींहै इस सन्देह निवृत्तिके लिये कहते हँ तलमलिनता इन्द्रनीलमणिनिर्मितावाङ्‌- 
मुक्टाहतलगतमालिन्य जो भ्राकाशमे प्रतीत होती है वहं वस्तुतः उनमें नहीं है लोक-देहका प्रम भ्रात्मा 
कठ्‌ त्वका सजन नहीं करतात कमं कर एेत्ती प्रेरणा नहीं करता जिससे वह कारयिता कहा जाय ओर 
न लोकके कमं इष्टतम घटपटादि स्वयं करता है अ्रतः कर्ता ही नहीं है कर्मं करनेवाले लोकका कतक साथ 
हमारा कमके फल सम्बन्धकी खष्टि मो नहीं करता सम्न्धको मो ष्टि नहीं करता भोजयिता मो नहीं 
हे भोक्ता भी नहीं हे "स समानः सन्तु मो लोकौ म्रनुपच्चरति ध्प्रायतोत लेलायतोव सधोः” यह्‌ श्रति हे । गोतामें 
भी कहा हे, (शरीरस्थोऽपि कौन्तेय | न करोति न लिप्यते" इति । | 


प्ररन--यदि भ्रात्मा स्वयं कु नहीं कराता न कर्ताहैतो फिर कोन कराताकर्ताहे? 
उत्तर-इसका स्वाभाव कराता कर्ता हे श्रज्ञनस्वूप देवी माया प्रकृति स्वमाव हे वही प्रकृति 
करती कराती हे ॥ १४॥ 
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२६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 





स्मृतिश्च-- “रज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन : सुखदुःखयोः । 
दैश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा” | इति ॥ 

तथा च जीवेरवरयोः कतृत्व-कारयितृत्वाभ्यां भोक्तृत्व-भोजयितृत्वाभ्यां च 
पापपुण्यलेपसंभवात्कथ मुक्तं स्वभावस्तु प्रवतंत इति ? तत्राऽऽह ‹नादसो" इति । परमाथंतः 
विभुः-परमेरवरः कस्यचिज्जीवस्य पापं सुकृतं च नैवाऽऽदत्ते, परमाथतो जीवस्य कतुंत्वा- 
भावात्‌, परमेश्वरस्य च कारयितृल्वाभावात्‌ । कथं तहि श्रुतिः, स्मृतिः, लोकव्यवहारघ्च ? 
तत्राऽऽह “प्रज्ञानेने"ति । ग्रज्ञानेन-ग्रावरणविक्षेपशक्तिमता मायास्येन-ग्रनृतेन तमसाऽऽवृतम्‌- 
भ्राच्छादितं ज्ञानं जीवेश्वरजगद्धे दशभ्रमाधिष्ठानभूतं नित्यं स्वप्रकाडां सचि दानन्दरूपमद्धितीयं परमार्थं 
सत्यम्‌, तेन स्वरूपावरणेन मुद्यन्ति-प्रमात्‌ प्रमेय-प्रमाण-कत्‌-कमं-करण-भोक्त्‌ मोग्य-मोगाख्य- 
नवविधसंसाररूपं मोहमतस्मिस्तदवभासरूपं विक्षेपं गच्छन्ति जन्तवः-जननशीलाः संसारिणः 





परश्न-रदरवर कारयिता हे^तं एभ्यो लोकेभ्थः' श्रुति भी एेसीदही कहती है उसमे व साघुकमं 
कारयथित।से यधृ्निनीषते इत्यादि, श्रज्ञो जन्तुरनीशोऽय'मित्यादि एतदथेक स्मृति भी है। एेसी स्थितम 
जीव कर्ता ईंडवर कारयिता जीव भोक्ता ईश्वर भोजयिता माननेसे पुण्य पापके संसगंका संभव है फिर केसे 
कहते हँ स्वभाव ही प्रवृत्त कराता कता हे ? 
उत्तर-प्रमाथतः यह है नादत्ते इत्यादिसे । विश्रु परमेश्वर किसी भी जीवका पाप पण्य नहीं 
लेता कारण तत्वतः जीव कर्ता ही नहीं है परमेश्वर भी वस्तुतः कारयिता नहीं कर्तां तत्त्वतः कोई होतो 
कारयिता भी वास्तविक हो सकता हे, प्रकृतमे सो है नहीं । 
प्ररन-तो उक्त श्रुति स्मृति श्रौर लोक व्यवहार इस विषयका केसे संगत होगा ? 
उत्तर--ग्रवरणविक्षेयशक्छिगाली माया नामक श्रज्ञान तमसे भ्राच्छादित-म्रावृत ज्ञान जीवेश्वर 
जगद्धेदश्रमाधिष्ठानमूतनित्यत्वभ्रकाशविदानन्दस्वरूप भ्रद्विततीयपरमाथं इस स्वरूपावरणसे प्रजा सुग 
होती है । भ्र्यात्‌ “एकमे पाद्वितीयं ब्रह्मः इत्यादि श्रुतियोसे उक्त ज्ञानस्वरूप प्रात्मा एक ही परमाथं सतु है 
मायासे जब उक्त स्वल्प श्रात्मा भ्रावृतदहो जातादहे तो उसीमे जीवेरवर भेद कल्पना समस्त चराचर 
जगतुकी कल्पना होती-हे निरधिष्ठान कल्पना नहीं होती कल्पित भ्रधिष्ठान नहीं हो सक्तां कारण 
करलपनासे प्रवं कल्पित नहीं है इसलि वह कल्पनाका प्रधिष्ठान नहीं हो सक्ता श्रतः स्वप्रकाश सदा- 
सिद्ध स्वरूप श्रत्मा ही कल्पित निखिल जगतुका भ्रधिष्ठान है उक्त कल्पनानुसार भ्रमाद्‌, प्रमाण, प्रमेय 
कठ्‌", कमं, करणा, मोक्रत्‌, भोग, भोग इ प्र।र नवविध संप्र रूप मोह विपयंय ब्रतस्मिनू तदव मारूप 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादिस्यवज्ज्ञान' प्रकालायति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


जिनका श्रन्तःकरण का ब्मज्ञान भ्रात्मज्ञानसे नष्टहो गया दहै वह्‌ज्ञान सूयंके समान परमात्माको 
भासना हे । म्र परमात्नाके स्वरूपक्रो साक्षात्‌ करता है । ॥ १६॥ 








वरतुस्वरूपादरिनः । भ्रकत्रंभोक्त. परमानन्दाहितीयात्मस्वरूपादशंननिवन्धनोऽयं जीवेश्वर 
जग दश्रमः प्रतीयमानो वर्तते म॒ढानाम्‌ । तस्यां चावस्थायां मढप्रत्ययानुवादिन्यावेते 
श्रुतिस्मृती वास्तवाद्वैतबोधिवाक्यशेषभूते इति न दोषः ॥ १५ ॥ 


तहि सवंषामनायज्ञानावृतत्वात्कथं संसारनिवृत्तिः स्यात्‌ ? श्रत भ्राह-ज्ञानेने'ति । 
तदावरणविक्षेपकतिमदनाद्यनिर्वाच्य मनृतमनथंब्रातम्‌लमनज्ञानमात्माश्रयविषयमविद्यामायादि - 
रव्दवाच्यमात्मनो ज्ञानेन-गुरूपदिष्टवेदान्तमहावाक्यजन्येन श्रवण-मनन-निदिध्यासनपरिपाक- 
निमलान्तःकररवृत्ति रूपेण निविकल्पकसाक्षात्कारेण शोधिततत्त्वेपदा्थाभिदरूपञ्युद्धसचिदानन्दा- 


रजत भिन्न युवित शकलमें रजन ज्ञानक समान मोहरूप विक्षेपको प्राप्त होते ह । श्रतः जननरील संसारी 
वस्तुके यथाथं ज्ञानसे गून्य रहते ह श्रकर्ता श्रमोक्ता परमानन्द श्रद्वितीय श्रात्मस्वरूपके श्रज्ञानसे ही यह्‌ 
जीवेशवरादि जगद्धिश्रम भृढोकौो रहता है उस श्रवस्थामें रूढ पुरुषोके विद्यमानके श्रनुवाद करनेवाली 
उक्त श्रुति स्मृत्यादि हं वस्तुतः श्रदरेतबोधि वाक्यके शेषभूत हे श्रतः प्रकृतमें कोई दोष नहीं ॥ १५॥ 
प्रस्न--ग्रच्छा तो प्रनादि ग्रज्ञानसे सब प्रावृत हीह फिर संसार निवृत्ति केसे होगी ? 


उत्तर-ज्ञानेने'त्यादिसे । ज्ञानावरण विक्षेप दो भ्कारकी रच्छियां शरज्ञानमे होती हे भरावरण रक्छिसे 
प्रधिष्ठानके विशोषांशका प्रावरं म्रौर विक्षेप शक्तस पदार्थान्तरका श्रारोप . रमसे होता है शुक्कित्व- 
[विरोषका श्रावरण ग्रौर रजतका श्रारोप शुत्तयज्ञानसे होता हे यह्‌ लोकम प्रसिद्ध हे, एवं ्ात्माज्ञानमें 
वतंमान श्रावरण शक्ते स्वप्रकाश चैतन्य श्रह्धितीयानन्दस्वरूपके श्रानन्दादि कल्पित विशेषांशका श्रावरण 
ग्रोर विक्षेप शक्तसि जीवेरवरादिभेद भ्रारोपित होता है इस श्रथंको प्रौढ रचनासे कहते ह ्रावरणविक्षेप- 
शक्तिद्दयशाली ग्रनादि सदसदादि विलक्षण श्रनृत श्रनथं समुदायका मल भ्रात्माश्रय ( ्रात्मामे रहनेवाला ) 
ग्रोर भ्रात्मविषयपक भ्रविद्यामायादिपर्याय श्ज्ञान भ्रात्माे रहता हे । 


शस्राश्रयत्वविषयत्वभागिनी निविभागवितिरेव केवला। 
 पूवंसिद्धतमसो हि पर्चिमो नाश्चयो मवति नापि गोचरः ॥।› सं-कशा-१-३१६ इति ॥ .. 
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लण्डकरसवेस्तुमात्रविषयेण नारितम्‌-वावितं कालत्रयेऽप्यसदेवासत्तया ज्ञातमधिष्ठानचैतन्यमात्र- 


तां प्रापितं शुक्ताविव रजतं शुक्तिज्ञानेन येषां श्रवणमननादिसाधनसंपन्नां भगवदनुगृही तानाम्‌ 
९सक्षुणाम्‌, .तेषां तञ्ज्ञानं व तं, श्रादित्यवत्‌, यथाऽऽदित्यः स्वोदयमात्रेसौव तमो निरवशेषम्‌ 
निवतंयति, न तु कचित्सहायमपेश्षते । तथा ब्रह्मज्ञानमपि रुद्सच्वपरिणामत्वाद्ग्यापकप्रकाशरूपम्‌ 





यह संक्षेप शारीरकका मत है इसके भनुसार श्रज्ञान ब्रह्याश्चय भ्रौर ब्रह्मविषयक है वाचस्पति मिश्चके 
मतमे जीवा त इह्यविषयक है ज्ञान श्रधिष्टान कहुनेसे ज्ञानस्वरूप जीवात्मा परमात्मा दोनों हँ किमाश्चय 
विषयक भ्रज्ञान है इसके स्फुट करनेके लिये ज्ञानम श्रग्रिमविशेषण है निय स्वप्रकाश भी दोनों हँ इनमे 
बौद्ध नेयायिकाभिमत श्रात्मस्वरूपका व्यवच्छेद होतां है "सच्चिदानन्दरूपः परमाथं खत्य सच्चदानन्दरूपतते 
भ्रोर टितीयसे भागवताभिमत श्रार्मरवरूपका व्यवच्छेद है वे श्रानन्दवान्‌ श्रौर सद्ितीय श्रात्मा मानते हं 
यह्‌ पूवं इलोकमे कह चुके हँ उवत श्रज्ञान गुरूपदिष्ट'ततत्वमस्या"दिवेदान्तमहावावयजन्य श्रवणमनननिदिध्या- 
सनाभ्यासातिशयसे निमलपरिशडढान्तःकरणवृत्तिरूपं श्रतएव निविव त्पक साक्षात्कार शोधिततत्तवंपदार्था- 
भेदरूप सच्चिदानन्दाखण्डकरस वस्तुमात्रविषयक ज्ञानसे नष्ट-वाधित होता हे शरत भविष्यत्‌ वतंमान तीनो 
कालोमे भ्रसत्‌ ही भ्रसत्स्वरूपसे ज्ञात श्रधिष्ठान चेतन्यमात्र स्वरूपताको प्राप्त किया जाता हे । 
“धिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः' 
इस वचनके श्रनुसार कल्पित वस्तुका बाघ श्रधिष्ठान स्वरूप होता हे । जेसे शविंतमे रजत शवितज्ञान 
से बाधित होकर रावितिरूप ही रजत था, भ्रतिरिक्त नहीं, श्रवणामननादि तत्त्वज्ञानोत्पत्तिसाघनसम्पन्न 
मगवानूके दयापात्र युुक्षुश्रोंका ज्ञान यही ्रकाक्चयतिः स्रियाकाकर्ताहे इसमें दृष्टान्त “श्रादित्यवत्‌" हे । 
जैसे भ्रादित्य स्वकीय उदय माचरसे सम्पूणं श्रन्धकार निवृत्त करताहे, कुद बाकी नहीं छोडता रौर तक्निवृत्ति 
मे स्वोदयसे भर्तिरक्तकी कुद्ध॑भी सहायताकी श्रपेक्षा नहीं करता, वसे ब्रह्मज्ञान भी शुद्ध सत्वगरुणका 
परिणाम होनेसे व्यापक प्रकाशरूप स्वोत्पत्तिमाचसे सहकारि कारणान्तरका ग्यवच्छेदक हे भ्रति स्पष्ट हे । 
सहकारि कारणान्तर निरपेक्ष मी कहा कायके सायं भ्रज्ञानकी निवृत्ति करता हुभ्रा परमात्मज्ञानानन्दस्वरूप 
एक श्रद्वितीय परमात्मतत्त्वका प्रकाश करता हे । 
परदन--शद्धश्रात्मा तो भ्रविषय दहे, फिर वह॒ घटादिवत्‌ ज्ञानका कमं कैसे होगां ? ज्ञान स्वस्वरूपा- 
ततिरि्छको विषयविधया ही प्रकाशित करता हे । 
उत्तर-टीक है, ज्ञानका कमं भ्रात्मा नहीं है, फिर मौ भ्रन्ताकरण भ्रति शुद्ध [ स्वच्छं ] होनेसे उसमे 
ग्ात्माका प्रतिबिम्ब पड़ता है, 6दिरिष्ट जडास्मक वृत्ति श्रविषय स्वरूपके सदृ तादश चेतन्यको भ्रभिष्यक् 


करती हे। 
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स्वोत्पत्तिमात्रेणेव सहकार्यन्तरनिरपेक्षतया सकायंमज्ञानं निवतंयत्परं सत्यज्ञानानन्ता- 
नन्दरूपमेकमेवाद्ितीयं परमात्मतच्वं प्रकाशय ति-प्रतिच्छायाग्रहरणमात्रेणेव कमंतामन्तरेणाऽभि- 
व्यनक्ति । भ्र^््राज्ञानेनाऽऽवृतम्‌ः ज्ञानेन नाितमि^त्यज्ञानस्याऽऽवरणत्व-ज्ञाननाश्यत्वाभ्याम्‌ 
ज्ञानाभावरूपत्वं व्यावतितम्‌ । न ह्यभावः किचिदावृणोति, न वा ज्ञानाभावो ज्ञानेन नादयते, 
स्वभावतो नाशरूपत्वात्तस्य । तस्मा दहमन्ञः मामन्यं च न जानामी"त्यादिसाक्िप्रत्यक्षसिद्धम्‌ 
भावरूपमेवाज्ञानमिति भगवतो मतम्‌ । विस्तस्त्वद्रेतसिद्धौ पृ० सं° ५५८ द्रष्टव्यः । येषामिति 
बहुवचनेनानियमो दितः । तथाच श्ुतिः-- “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत, स॒ एव तदभवत्‌, 
तथर्षीणां, तथा मनुष्याणां, तदिदमप्येतहि य एषं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति, स इदं सवं भवति?” 
बृ. उ. १-४-१० इत्यादिः यद्विषयं यदाश्रयमज्ञानं तद्विषय-तदाश्रयप्रमाण्ञानात्तन्तिवृत्तिरिति 
त्यायप्राप्रं नियमं ददोंयति । 
तव्राज्ञानगतमावरणं द्विविधम्‌-एकं सतोऽप्यसत््वापादकम्‌, भ्रन्यत्त॒ भासतोऽप्यभाना- 
पादकम्‌ । तत्राऽऽ्यं परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमाणन्ञानमाव्रान्निवतंते, भ्रनुमितेऽपि वह्भयादौ 
प्रशन -शुद्धचेतन्यसे भ्रनार्य श्रत एव तदाव रकं प्रज्ञान ततप्रतिबिम्बविशिष्ट वृत्तिसे कंसे नष्ट होगा ? 
क्या विम्बकी भ्रपेक्षा प्रतिविम्बमें विशेष प्रतिशय है ? । 
उत्तर--विम्ब श्रज्ञानका साधकटहे, श्रतः वह्‌ बाधक नहीं हो सकता। प्रतिबिम्बविशिष्ट वृत्ति 
तन्नाशक -होती है यह लोकम चष्टचर है । जसे सू्यके भ्रालोकसे दण रई मस्म नहीं होती, सीसामें सूयं 
प्रतिबिम्बसे वह॒ भस्म होती हे, वसे ही शूद्धसे भ्रज्ञानका नादान होनेपर भी तस्प्रतिबिम्ब विशिष्ट वृत्तिसे 
समल समस्त भ्रज्ञानका नाश होता है इसमें भ्रादचयं ही क्या ? श्रज्ञानसे ज्ञान भ्रावृत होता हे, ज्ञानसे 
उस भ्रावरणका नाश होता हे, इस कथनसे भ्रज्ञानमें प्रावरकत्व-ज्ञाननाश्यत्व इन दोनों विरोषणोसे भ्रज्ञान 
नेयायिकामिमत ज्ञानामाव स्वरूप हे, इसकी व्यावृत्तिको गई हे, भ्र्थात्‌ मावाभावविलक्षणं प्रनिवंचनीय हे 
क्योकि श्रभाव किसीका आवरण नहीं करता भ्रौरन ज्ञानाभावका नाश हीकरतादहे। स्वभावसे ही 
वह नाशस्वरूप है, भ्रतः मे भ्रज्ञ हुं, मे प्रपनेको भ्रौर श्रन्यकी नहीं जानता हं, इत्यादि साक्षि प्रत्यक्षसिद्ध 
` मावाभावविलक्षण स्वरूप ही श्रज्ञान मगवानूको भ्रभिमत है, इससे विस्तार श्रदरेत सिद्धिम देखिये । 
धर्षा" इस बहुवचनसे देव मनुष्यादिका नियम नहीं है, इसी भ्रथका पोषक श्रुति है-"तद्‌ यो यो देवानाम्‌ 
प्रत्यबुध्यत, स एव तदमवत्‌, तथर्षीणाम्‌, तथा मनुष्याणाम्‌, तदिदमप्येतहि य एवं वेद भ्रह्‌ ब्रह्मास्मीति, स। 
इदं सवं भवति" इत्यादि । 
यद्विषयक यदाश्रयक प्रज्ञान तद्विषयक तदाश्रयक प्रमाणज्ञानसे निवृत्ति होती हे यह न्यायप्राप्त नियमको 
६७ 
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तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निछास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यषुनरावृत्ति ज्ञाननिधूत कल्मषाः ॥ १७ ॥ 
परमात्मतत्त्वमे परिनिष्पन्न श्रन्तः करणवृत्ति है जिसकी एवं परब्रह्म ही श्रात्म है जिसका तथा 
ब्रह्ममे ही निष्ठा-स्थिति है जिसकी यत्परायण भ्र्थात्‌ सबसे विरक्त ज्ञानके द्वारा पाप मुक्त हुए मुक्तिक 
पवते वद्धिरनास्तीत्यादिभ्रमादशंनात्‌ । तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा"स्ति इति वाक्यात्परोक्ष- 
निश्चयेऽपि, न्रह्य नास्तीति भ्रमो निवर्तत एव । श्रस्त्येव ब्रह्य, किं तु ममन भातीत्येवम्‌ 
अरमजनकं द्वितीयमभानावरणं साक्षात्कारादेव निवर्तंते स च साक्षात्कारो वेदान्तवाक्येनैव 
जन्यते निविकल्पक इत्यादि म्रद्रेतसिद्धावनुसंधेयम्‌ प° सं° ७०१ ॥ १६॥ 

, (तदुबुद्धयः' इति । ज्ञानेन परमात्मतत्वप्रकाशे सति-तस्मिञ्ज्ञानप्रकारिते परमात्मतच्ते 
सचिदानन्दघन एव॒ बाह्यसर्वविषयपरित्यागेन सावनपरिपाकात्पयंवसिता बुद्धिः-म्रन्तः- 
करणवृत्तिः खाक्षात्कारलक्षणा येषाम्‌, ते तदुबुद्धयः-सवंदा निर्बीजसमाधिभाज इत्यथः । तत्किम्‌ 
बोद्धारो जीवा बोद्धग्यं ब्रह्मत्वमिति बोद्धृबोद्धन्यलक्षण भेदोऽस्ति ? नेत्याह~-"तदात्मानः'इति। 








दिखलाते हं । उसमे भ्रज्ञानगत ्रावरणदो प्रकारका होता दहे। वस्तु रह्नेपर भी तदसत्वापादक, दूसरा 
मान होनेपर भी श्रभानापादक, उसमे प्रथम परोक्षापरोक्ष साधारण है । प्रमाणन्ञानमात्रसे उप्षकी निवृत्ति 
होती है । पवंतादिमें व्िकरा भ्रनुमान ज्ञान होनेपर भी पर्वतम श्रग्नि नहीं है यह्‌ भ्रम नहींदेखा जाता 
हे, कारण परोक्ष वह्लयनुमान प्रमाण ज्ञानसे वह्वयज्ञानका नाश होता है तथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' 
इस परोक्षवाक्यजन्य निश्चय होनेपर भी ब्रह्म नहीं है यह भ्रम निवृत्त होताहेही, ब्रह्महै किन्तु हमारे 
भानमें नहीं भ्राता, हमको उसका भान नहींहोता, यह भ्रम जनक ह्ितीय श्रभानापादक भ्रावरणः 
हे, इसका साक्षाच्तारसे ही निवृत्ति होती है, तदन्य परोक्षप्रमाणजन्य ज्ञानसे नहीं वह साक्षाक्तार वेदान्त- 
वाक्य ही से होत। है । निव्िकल्पस्वरूपर निगंतः विकल्पः गुणादिधमंः यस्मात्‌" इस ब्युत्पत्तिसे चेतन्यव्यक्ति- 
मात्रविषयकज्ञान नििकल्य कहा जाता है इत्यादि विस्तार श्रदवेत ्षिद्धिमें देखिये ॥ १६ ॥ 
ज्ञानसे प्रकार्लित उस परमात्मतक्वमे सच्चिदानन्दघनस्वरूपमे ही बाह्य सब विषयोके परित्याग 
से साधनपरिपाक होता है, उसमे पर्यवसित-परिनिष्पन्न भ्रन्तःकरण वृत्ति साक्षात्कार लक्षण जिनकी वेह 
यदुबुद्धयः कात हँ । सदा निर्नीजखमाधि निरत रहते ह, तो क्या बोद्धा समभनेवाला जीव बोदधग्य ब्रह्मतत्त्व 


यह बोदध-बोद्धव्यलक्षण भेद है नही, किन्तु (तदात्मानः' वह्‌ परब्रह्म हे श्रात्मा जिनका ने "तदात्मान 
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तदात्मानः-तदेव परं ब्रह्माऽऽत्मा येषां, ते तथा । बोद्धवोद्धुब्यभावो हि मायाविजम्भितः, न 
वास्तवाभेदविरोधीति भावः । 
ननु “तदात्मानः इति विद्येषरं व्यथंम्‌ । श्रविद्ग्यावतंकं हि विद्रद्विरेषरम्‌ । 

रज्ञाः श्रपि हि वस्तुगत्या तदात्मान इति कथं तदुब्यावृत्तिरिति चेत्‌ ? न । इतरात्मत्वव्यावृत्तौ 
तात्पर्यात्‌ । म्रज्ञा हि म्रनात्मभूते देहादावात्माभिमानिन इति, न तदात्मान इति व्यपदिदयन्ते । 
विन्ञास्तु निवृत्तदेहाद्यभिमाना इति, वि रोधिनिवृच्या तदात्मानः" इति युक्तं विशोषणम्‌ । ननु 
कर्मानुष्ठान विक्षेपे सति कथं देहा्यभिमाननिवृत्तिरिति इति । तत्राऽऽह-"तन्निछाः' 1 तस्मिन्नेव 
ब्रहाणि सवेकर्मानुष्ठानविक्षेपनिवृत्या निष्ठा स्थितियंषाम्‌, ते तन्निष्ठाः, सर्वकमंसन्यासेन तदेक- 
विचारपरा इत्यथः । फल रागे सति कथं तत्साधनमृतकमत्याग इति ? तव्राऽऽह- तत्परायणाः ॥ 
तदेव परमयनं प्राप्तव्यं येषाम्‌, ते तत्परायणाः। सवतो विरक्ता इत्यथः । भ्रत्र 'तदुबुद्धयः* इत्यनेन 
साक्षात्कार उक्तः । "तदात्मानः" इत्यनात्माभिमानरूपविपरीतभावनानिवृत्तिफलको निदि- 
बोद्धबोद्धव्यमाव मायिक हे, ्रतः वास्तविक जीव ब्रह्याभेदका बावक नहीं यह्‌ भाव हे। 

हांका--तदात्मानः यह विशेषणा व्यथंहै, क्योंकि सब जोव ब्रह्मस्वरूप ही है कोई जीव भ्रब्रह्य 
स्वरूप होता तो फिर उपकी भ्यावृत्तिकर उक्त विशेषण सा्थंक होता । 

उत्तर -प्रविद्वानके श्रात्माकी ष्यावृत्तिके लिये उक्त विरोषण हि । भ्रज्ञात्मा भीतोन्रह्य स्वरूप दही 
है फिर उनकी व्यावृत्ति कंसे ? 

उत्तर--भिन्नात्म ग्यावृत्तिमें तास्पयं है। श्रज्न लोग ग्रनत्म-त्रात्ममिन्न देहमें भ्रात्माका भ्रमिमान 
करते है, इस कारण उनका तद्‌(त्मानः से ग्प्रवहार नहीं होता। ज्ञानी तो निवृत्त देहाभिमान होनेषे 
विरोविदेहाभिमानको निवृत्ति, तदात्मानः से उनका व्यवहार होता हे, श्रतः विशेषण ठीक हे। 

शंका--कमं करनेको भ्रवस्थामें साध्य, साधन, इतिकर्तग्यताज्ञानसे चिदयका विक्षेप श्रवश्य होगा, 
उक्त समथ "तदात्मानः" कसे होगे ? देहाभिमान भो उस समय रहेगा ही । 

उत्तर--'तलिष्ठा५ उनी ब्रह्मे ही निष्ठा अखिल कर्मानुष्ठान विक्षेपो निवृत्ति निष्ठाको स्थिति हे- 
जिनको वे ^तत्लिष्ठाः" ह सब कर्मोको छोडकर ब्रह्मेक विच[रपरायण उसीके मननमे निरत है । 

रंका--फलमे भ्रनुराग रहनेपर उसका साधन कंका त्याग ही केसे होगा ? 


उत्तर-'तत्परायणाः' वही ब्रह्म पर उत्कृष्ट प्रथन प्राप्तव्य है जिनका वे तत्परायण ह, सब प्रकारसे 
विरक्त दै यहां 'तदुडद्धयः, से सक्षात्कार कहा है \ | 
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विद्याविनयसम्पम्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
दुनि चेव ङवपाके च पण्डिताः समदनः ॥ १८ ॥ 


पण्डित लोग ( ज्ञानी जन ) विद्या भ्रौर विनयसे क्त ब्राह्यणमें जी हाथी कृत्ते तथा चाण्डालमे 
भी समदर्शी होते ह । ॥ १८ ॥ 








ध्यासनपरिपाक इत्यनेन सवंकमंसन्यास पूवंकः प्रमारप्रमेयगतासंभा वनानिवृत्तिफलको वेदान्त- 
विचारः श्रवणमननपरिपाकरूपः, "तत्परायणाः" इत्यनेन वैराग्यप्रकषं इति, उत्तरोतच्चरस्य पूव 
पुवंहेतुत्वं द्रष्टव्यम्‌ । उक्तविशेषणा यतयो गच्छिन्ति-ग्रपुन रावृत्ति पुनर्देहसंबन्धाभावरूपां मुक्तिम्‌ 
्ाप्तुवन्ति । सङृन्मुक्तानामपि पुनर्देहसस्बन्धः कुतो न स्यादिति चेत्‌. ? तव्राऽऽह-“ज्ञाननिधूतः 
कलपतषाःइति । ज्ञानेन निधू तम्‌-समूलमुन्मूलितं पुनर्दहसम्बन्धकारणं कल्मषम्‌ -पण्यपापात्मकम्‌ 
कमं येषाम्‌, ते तथा । ज्ञानेनानाद्यनज्ञाननिवृत््या तत्कार्यकमंक्षये तन्मूलकं पुनर्दग्रहणं कथम्‌ 
भवेदिति भावः ॥ १७ ॥ 


देहपातादुध्वं विदेहकैवल्यरूपं ज्ञानफलमुक्त्वा, प्रारन्धकमंवदात्सत्यपि देहे 
जीवन्मुक्तिरूपं तत्फलमाह-“विद्य त्यादि । विद्या-वेदाथंपरिज्ञानम्‌, ब्रह्मविद्या वा । विनयः 


निरहंकारत्वश्नम्‌ । ्रनौद्धत्यमिति यावत्‌ । ताभ्यां संपन्ने ब्रह्मविदि विनीते च ब्राह्मणे साच्िके 


(तदात्भानः से श्रनात्मा देहादिना श्रात्मामिमान रूप विपरीतधारणा निवृत्तिफलक निदिध्यासन परिपाक । 
(तन्निष्ठाः इस विशेषण से सवंकमंसन्यासपूवंक प्रमाण प्रमेयगत श्रसंभावनानिवृत्तिफलक वेदान्त विचार 
श्रवणा मनन परिपाकरूप" तत्परायण॒ से वेराग्यप्रकषं, स प्रकार उत्तरोत्तर पूवं पूवमेहेतु है इसपर दृष्ट 
देना, "उक्त विशेषण विशिष्ट संन्यासी पुन दहसम्बन्धा भावरूप जुक्तिको प्राप्त करते ह । 

हंका- युक्तोको एक बार भी फिर देह सम्बन्ध क्योन ही होता ? 

उत्तर--्ञाननिध्रुतकल्मषाः' ज्ञान से निम ल क्रिया हे पुनदंहसम्बन्धका हेतु कल्भष पुण्यपापात्मक 
कमं जिनका वे ज्ञाननिधरुतक्रत्मष है । तत्वज्ञानसे भ्रनाद्यनयेतुभूत भ्रज्ञान की निवृत्तिसे भ्रज्ञावकायं कमके 
क्षयते तन्मल देह ग्रहृण कंसे हो सकता है ? यह तात्पयं दे ॥ १७॥ 

देहनागो्रा विदेह कैवत्यफल कहकर प्।रग्घ कमेवश देह रहनेपर भी जीवन्मुक्ितिरूप फल कहते- 
है-- “विद्ये्यादि से। विद्या-वेदा्थंज्ञान श्रथवा ब्रह्मविद्या विनय-्रकार राहित्य भनौ ढत्य-अद्यंवहारता 
्रनुद्ण्डता इन दोनोसे संपन्न ब्रह्मवेत्ता, सास्विक विनीत विनयसम्पन्न ससे उत्तम श्व ब्रह्मणमे एवम्‌- 
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इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः। 
लिदषिं हि समां व्रह्म तस्मादूनब्रह्मणि ते सिथिताः॥ १९॥ 


जिनका मन समतामें स्थितदहे, वे जीवन कालमेही संसारको जीत लिए ह । क्योकि ब्रह्य, सव- 
विकार शून्य एवं कुटस्य नित्य है, इसलिये वे समदर्शी ब्रह्य हैँ । ॥ १६ ॥ 





सर्वोत्तमे, तथा गवि संस्कारहीनायां राजस्यां मध्यमायाम्‌, तथा हस्तिनि, शुनि, इवपाके 
चात्यन्ततामसे सर्वाधिमेऽपि, सच्वादिगुणैःतज्जेश्च संस्कारेरस्पृष्टमेव समं ब्रह्म द्रष्टुं रीलं 
येषाम्‌, ते समदशिनः, पण्डिताः-ज्ञानिनः । यथा गंगातोये तडागे सुरायां मूत्र वा 
प्रतिविस्वितस्याऽऽदित्यस्य न तद्गुणदोषसम्बन्धः; तथा ब्रह्मणोऽपि चिदाभासद्ारा 


प्रतिविस्वबितस्य नोपाधिगतगणदोषसम्बन्ध इति, प्रतिसन्दधानाः स्वं समहय व रागद्धे ष- 


 राहित्येन परमानन्दस्पूर्त्या जीवन्मुकितिमनुभवन्तीत्यथंः 1 १८ ॥ 


ननु साच्विक-राजस-तामसेषु स्वभावविषमेषु प्राणिषु समत्वदशंनं धर्मदास 
निषिद्धम्‌ । तथा हि तस्यान्नमभोज्यमि'त्युपक्रम्य गौतमः स्मरति--“समासमाभ्याम्‌ 
विषमसमे पूजातः” इति । 'समासमाभ्यामि'ति चतुर्थी-द्विवचनम्‌ । "विषमसमे इति दन्दरैक- 
वद्धावेन सक्षम्येकवचनम्‌ । चतुवंदपारगाणामत्यन्तसदाचाराणां याशो वन्लालंकारान्नादि- 


संस्कार हीन गौ मे जो राजसी रजोगण प्रधान हे ्रतएव "मध्यमा" कहा तथ। हस्ती, कु, 'ाण्डाल सर्वाधम 


ग्रत्यन्त तामसम तम, सतव रजस्तमः करमते ्रनादि व्यवहार होता श्राया ह तदनुसार मध्यम। रजोगरणमयीका 
ग्रहृण है दुग्ध घृतादि उत्तम पदार्थोपादान होनेसे राजसी हे तथा हाथी, कृत्ता चाण्डाल भ्त्यन्त ताम 
ये है, भ्रतएव सबसे भ्रधम तामस हे । सत््वादिगुए तज्जनित संस्कारसे सवथा श्रसंयुक्त सम ब्रह्म दशंन का 
लल है जिनका वे समदर्शी पण्डित ज्ञानी होते ह । जसे गङ्ञाजल मे तालाब के जल मे मद्यमे, मत्रमें 
प्रतिबिम्बति श्रादित्यमें प्रतिबिम्बाधार वस्तुगत गरुणदोषक्रा सम्बन्ध नही होता वसे चिदाभास द्वारा प्रति 
बिम्ित्‌ त्रह्यमे मी उपाधिगत गुण दोषका सम्बन्ध नहीं हे। इसका प्रतिषन्धानकारो पुष सब्र स्थले 
सम दृष्टिसे यक्त राग द्वेष रहित परमानन्द प्रकाशे जोवन्मुव्तिका। अनुभव करते हें ॥ १८ ॥ 


दंका-साप्विक राजस तामसो जौ स्वम।वसे ही विषम प्राणी हँ, उनमे समष्टि करना घमंशास्तरसे 


विषु है। तथाहि ^तस्याऽ्नमभोज्यम' उसका श्रन्न भोजन के योग्य नहीं, इसको उपक्रम कर गौतम 


की स्मृति हे-'समासमाम्यां' विषमसमे पूजातः इति। समसमाभ्धाम्‌ यह्‌ चतुर्थो विमच्छि का 


द्विवचन हे । 
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दानपुरस्सरः पुजाविशेषः क्रियते, तत्समायैवान्यस्मै चतूर्वेदपारगाय सदाचाराय विषमे तद- 
पक्षया न्यूने पूजाप्रकारे कृते, तथाऽल्पवेदानां हीनाचाराणां याहशो हीनसाधनः पूजाप्रकारः 
क्रियते, ताहशायैवासमाय पूर्वोक्तवेदपारगसदाचारब्राह्यणपेक्षया हीनाय ताहशहीनपुजाधिके 
मुख्यपुजासमे पूजाप्रकारे कृते, उत्तमस्य हीनतया, हीनस्योत्तमतया पूजातो हितोस्तस्य 
पूजयितुरन्नमभोज्यं भवतीत्यर्थः । पूजयिता प्रतिपत्ति विदोषमकूवंन्‌“वनाद्धर्माच हीयते इति च 
दोषान्तरम्‌ । यद्यपि यतीनां निष्परिग्रहाणां पाकाभावाद्धनाभावाचाभोज्यान्नत्वम्‌, धनहीनत्वम्‌ 
स्वत एव विद्यते, तथाऽपि घमंहानिर्दोषो भवत्येव । श्रभोज्यान्नत्वं चाशुचित्वेन पापोत्पच््ु- 
पलक्षणम्‌ । तपोधनानां च तप एव धनमिति, तद्धानिरपि दूषणं भवत्येवेति कथं समदनः, 
पण्डिताः जीवन्मुक्ता इति ? प्राप्ते परिहरति-“उहैवे"व्यादिना । तैः-समदशिभिः पण्डितैः 


विषमसमे दन्द्रसमासमे एकव्धाव करनेसे सप्तमीका एकवचन दै, इसका प्रथं है कि चारो वेदोका 


पारंगत विद्वान्‌ श्रत्यत सदावारीकी जेषी वस्त्रालङ्कारादिसे विशेष पूजा की जाय, उसीके समान 
भ्रन्य विद्वान जो चारों वेदोंका प।रंगत सदाचार संपन्न है उसमे विषम-न्यून पूजा करने से तथा श्रत्प 
वेदाभिज्ञ हीनाचार का जसे हीन साधन परजा प्रकार है किया जाता है तादश ही, भ्रतएव ्रसम पूरवोक्तवेद- 
पारंगत सदाचारी न्रह्यण कौ श्रपेक्षासे हीन की तादृशश्च हीन पजासे भ्रधिक मूख्यपूजा समपूजा प्रकार 
करने से; भ्र्थात्‌ उत्तम को हीन प्रकार की पुजासे, हीन कौ उत्तमं पूजासे पूजा करनेवाले काभ्रनन 
भ्रमोज्य होता हे, यह उक्त स्मृति का भ्रथं है । पूजा करनेवाला पात्र के भ्रवधान न कर धन भ्रौर धमंसे 
रहित होता हे, यह दूसरा दोष है। यद्यपि सच्यशील यति नहीं होते, भरतः उनमें पाक!भाव तथा घना- 
भावस प्र मोज्यान्नत्व घनहीनत्व स्वतः सिद्धदै। संन्यासी रसोई बनातेही नहीं, स्वयं दूसरेके गृहमे 
भिक्षा करते हं जिसको भ्रपने भोजनके लिये भ्रनन नहीं उसमे धनदहीनत्व, म्र मोज्यन्नत्व स्वतः सिद्ध दहै। 
भ्रतः यति उक्तस्मृतिके लक्ष्य नहो, भरतः उनके समदशंनमें कोई स्मृतिविरोधको शङ्कानही, तोमी 
घमंह्‌।निदोष होता हो हे। भ्रमोज्प्रालनत्व श्रशुचित्व सम्पादनद्वारा पापोत्पत्तिमे उपलक्षण है। तपोधन 
यतियो को तपहीधनदहै, उस तपरूपो घनको हानिमो दोषहीदहै। श्रतः समदर्शी जीन्पुक्त पण्डित 
कैसे हो सकते ह इस सदेह का परिहार करते है--हैवेति' से । 


वे समदर्जी पण्डित दैव" यहाँ ही जीवन दशामें हौ “सृज्यते इति सर्ग? द्वैत प्रपञ्च को जीत 
लिया श्र्थात्‌ सग प्रपञ्च को जीत लिया भ्र्थात्‌ सगं प्रपञ्व से भ्रतिक्रान्त रहते हँ शरीरपात के श्रनन्तर 
सगं का अतिक्रम करना टै; इसको चर्वा ही क्या ? उस समथ तो स्वतः सिद्ध है। 
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इहैव-जीवनदशायामेव जितः-ग्रतिक्रान्तः सर्गः सृज्यत इति व्युत्पत्या दवैत्रपथ्वः । देहपातात्‌ 
ऊध्वंमतिक्रमितव्य इति किमु वक्तव्यम्‌ । कैः ? येषां साम्ये-सव॑भूतेषु विषमेष्वपि वतंमानस्य 
ब्रह्मणः समभावे स्थितं निश्चलं मनः, । हि-यस्मात्‌ निदिं समं सवंविकारशान्यं कूटस्थनित्यमेकम्‌ 
च ब्रह्म । तस्मात्ते समदशिनो ब्रह्मण्येव स्थिताः। श्रयं भावः-दृष्टत्वं हि देवा 
भवति - श्रदुष्टस्यापि दुष्टसम्बन्धात्‌, स्वतोदुष्टत्वाद्रा । यथा गडगोदक्तस्य मूव्रगतंपा- 
तात्‌, स्वत एव वा । यथा मूत्रादेः । तत्र दोषवत्सु इवपाकादिषु स्थितं तद्दोषैदुष्यति ब्रहोति 
मूढेविभाग्यमानमपि, सवंदोषासंसृष्टमेव ब्रह्य, व्योमवदसंगत्वात्‌, ““श्रसंगो ह्ययं पुरूषः," 

सूर्यो यथा सवंलोकस्य चक्षुनं लि-यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः । 

एकस्तथा सवेभूतान्तर।त्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः कठ-उ-२-६-१९ इति श्रुतेः ॥ 
नापि कामादिधर्मवत्तया स्वत एव कलुषितम्‌, कामादेरन्तःकरणवर्मत्वस्य श्रुतिस्मृति- 
सिद्धत्वात्‌ । तस्माचिर्दोषब्रह्यरूपा यतयो जीवन्मुक्ता म्रभोज्यान्नादिदोषदृष्टाश्च ति व्याहतम्‌ । 





प्ररन--किसने सगं जीता ? 

उतत्तर-सर्वाभूतों मे विषयों मेंभी वतमान ब्रह्यके साम्यम मन स्थित जिनका स्थिर दे, क्योकि 
निर्दोष श्रत एव सम, सवंविकार रहित, कुटस्थ, नित्य एकं ब्रह्म हे, श्रतः वे समदर्शी ब्रह्य ही मे स्थित हे । 
भाव यह्‌ है--दृष्टता दो प्रकार की होती है-्रदुष्ट मे दष्ट के सम्बन्धसे या स्वतः दुषटतासे भी, प्रथमका 
उदाहरण-गज्ञाजल स्वतः श्रद्ष्ट है, किन्तु मूत्र के गढेमे गिरनेसे तत्सनघ से दूषित होता हे । स्वतः दूषित 
म॒क्नादि प्रसिद्ध ही है, उनमें स्वतः दष्ट शवपाकादि में स्थित ब्रह्य उसके दोसे दूषित होता ह । ब्रह्य भी यह्‌ 
मृखोकी संभावना होती हे, लेकिन ब्रह्मसव दोंषोसे सदा भ्रसंबद्धही है, क्योकि भ्राकाशके तरह 
ब्रह्म श्रसंग हे । “भ्रसंगोह्ययं पुरुषः" एेसी ही श्वति कहती हे ।' सूर्यो यथा सवंलोकस्य' इत्यादि मूल देखो । 
सब सीकका नेत्र सूयं विना सूयं प्रभा केवल नेत्र वस्तु प्रकाश्नमें समथं नहीं है । भ्रतः सूयं भी सब लोकोके 
नत्र हैँ उनका सम्बन्ध मेध्यामेध्य सबके साथ होता है; परन्तु बाह्य अ्रशुचिपदाथके संसगमे दुषित नहीं होते 
तथा सरवंभूतोकर प्रन्त रात्मलोकके दुःखादि दोषसे लिप्न नहीं होते, स्वतः भी दोष भ्रात्मामे नही, क्योंकि 
कामादि दोष भ्रन्तःकरण के धमं हु ्रात्माके नहीं इसमे प्रमाण श्रुतिस्मृत्यादि हे । ततः निर्दोष ब्नह्यस्वरूप 
यति जीवन्मुक्त भ्र मोज्यान्नादि दोषे दृष्ट होते ह यह कहना ही व्याहत हे । 

प्रदन--फिर उक्त स्मृतिकी क्या गति है ? 

उत्तर--उक्त स्मृति श्रविद्वानू गृहस्थ विषयक हे । कारण, उसका भ्रन भ्रमोज्य ह इसके प्रकरणम 
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५३९६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 
----------- 
न प्रहष्येल्प्रियं प्राप्य नोद्विजेसप्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः।॥ २०॥ 


जो प्रियवस्तुको प्राप्तकर भ्रानन्दित नहींहो श्रोरश्रप्रियकीप्राप्त उदिग्निन हो एेसा स्थिरबुदधि 
सन्देहरहित ब्रह्य ज्ञानी ब्रह्ममें स्थित है । ॥ २०॥ 





स्मृतिस्त्व विद्रद्गृहस्थ विषयं व, तस्यान्नमभोज्यमित्युपक्रमात्‌, पूजात इति मध्ये निर्देशात्‌, 


धनात्‌ धर्माच्च हीयते" गौ ध-सू- ५-२५ इत्युपसंहाराच्चेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


यस्मान्तिर्धौषं समं ब्रह्म, तस्मात्तद्रपमात्मानं साक्षात्करर्वन्नाह “न प्रहृष्योदित्यादि । 
"'दुःखेष्वनुद्विगनमनाः सुखेषु वि गतस्प्हः” इत्यत्र व्याख्यातं पूर्वाम्‌ । जीवन्मुक्तानाम्‌ 
स्वाभाविक चरितमेव मुमुक्षुभिः प्रगत्नपुवंकमनुष्ठेयमिति वदितुः लिङ्प्रत्ययौ। 
श्रद्वितीयात्मदशंनशीलस्य व्यतिरिक्तप्रियाप्रियप्राप्त्ययोगान्न तन्निमित्तौ हषंविषादा- 
वित्यथंः । श्रद्वितीयात्मदशंनमेव विवृणोति ~ “स्थिरबुद्धिरि्ति ।! स्थिरा-निक्ष्चला 
सन्यासपू वंकवेदान्तवाक्यविचारपरिपाकेण सवंसंशयशून्यत्वेन निविचिकित्सा निशिता 
ब्रह्मणि बुद्धिर्यस्य, सः तथा । लब्धश्च वणमननफल इति यावत्‌ । एताहशस्य सवंसंभावना- 


पाठ हे । “पूजातः यह मध्यमे निदंश है, घन श्रौर घमंसे हीन होता है उपक्रम, मध्यमे भ्रभ्थास, भ्न्तमें उप- 


संहारसे शास्त्रका तात्पयं निरय किया जाता हे ॥ १९ ॥ 


जिस कारण दोष शून्य सम ब्रह्म है, श्रतः तद्रूप श्रपनेको साक्षात्कार करता हभा दुःख उपस्थित 


होनेपर चित्ते उद्ेग न करना, सुख प्राप्चिकी इच्छा न करना, यहोपर पूर्वाद्धका व्याख्यान करच्ुकेहं।. 


जीवन्मुक्तोके स्वाभाविक चरित गु्रक्षश्रोके प्रयत्न पूवक अनुष्ठ य हे भ्र्थात्‌ उनके स्वाभाविक चरित्र शुघ्ु- 
शश्नोके प्रयत्न पूर्वक किये जाते ह । शय॒क्षकी धरवेक्षा जीवन्मुक्त उच्चरणीके हँ प्रहृष्येत्‌" इत्यादि इखको 
भ्रभियुक्त भ्रनुष्ठान करने के लिए लिङ्‌ प्रत्यय हे । ग्रदेतात्मदर्शनस्वभाव श्रतएव भ्रद्धितीयात्मदशन परायणको 
^ ब्रह्य अतिरिक्त प्रियाभ्रियाप्राप्ति का संमव न होने से तन्निमित्तक हषविषाद नहीं होना । प्रियप्रापति होनेसे हषं 
नहीं होता, श्रप्रिय पराप्त होनेते विषाद नहं होता । श्रद्वितीयात्मदशंन का विवरण करते है-ध्थिरडदध- 
रितिसे निश्चल कमंघ्यागपुवंक वेदान्त वाक्यश्चवणादि विचार परिपाकसे सब प्रकार संशय निवृत्त हो जाता 
है, भ्रतएव “विचिकित्सा तु शय,” इस कोशसे विचिकित्सा संशय कहाता है । भ्रसंदिग्घ निदिचत ब्रदमभे 
बुद्धि है जिसकी वहं भ्र्थातु श्रवण मनन फल लाम भक्त एसे को स्व प्रसं मावनाश्रोसे शून्य के-श्रभाव रहने 
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श्लोक २९१ ] सालुवादमधुसदनीव्याख्यासहिता ५३७. 





बाह्यस्परेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञनुते॥ २१ ॥ 
वाह्य विषयमे श्रनासक्त मनवाला, मनमें बाह्य विषय निरपेक्ष उपशमखूप सुख प्राप्त करता दे । 
वह ब्रह्मे समाधियुक्त ्रन्तः करणवाला भ्रक्षय सुख का लाभ करता हे।॥ २१॥ 








रून्यत्वेपि विपरीतभावनाप्रतिबन्धात्साक्षात्कारो नोदेतीति । निदिध्यासनमाह- 
रसं मूढः" इति । ग्रसंमूढःनिदिघ्यासनस्य बिजातीयगप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाहस्य 
परिपाकेण विपरीतभावनाख्यसंमोह रहितः । ततः सवंप्रतिबन्धापगमात्‌ ब्रह्य वित-्रह्मसाक्षात्कार 
वान्‌ । ततश्च समाधिपरिपाकेण निदषि समे ब्रह्मण्येव स्थितो नान्यत्रेति, ब्रह्मणि स्थितः । 
जीवन्मुक्तः स्थितप्रज्ञ इत्यथः । एतादृशस्य देतदशंनाभावात्प्रहषेद्धिगौ न भवत इत्युचितमेव । 
साधकेन तु दैतदशंने विद्यमानेऽपि विषयदोषदरंनादिना प्रहषंविषादौ त्याज्यावित्य- 
भिप्रायः । २० ॥ 


ननु वाह्यविषय प्रीते रनेकजन्मानुभूतत्वेनातिप्रबलत्वात्तदासक्तचित्तस्य कथमलौकिके- 


पर भमी विपरीत भावनारूप प्रतिबन्धके कारणा ब्रह्म साक्षात्कार नहीं उत्सन्न होता है भ्रतः निदि- 
घ्यासन कहते है । निदिध्यासन शब्दार्थं स्फुट करते है-“विजातीये' व्यादिसे । विजातीय सांसारिक 
घटादिज्ञान से भ्रनन्तरत-म्रव्यवरहित सजातीयज्ञान प्रवाह निदिध्यासन हे । १०।१५ मिनट जहां तक हो सके 
भ्रात्मज्ञानधारा लगातार होती रहे, मध्य मे विच्छेदनश्रौर न विषयान्तरके ज्ञान से व्यवहित ही हो ज्ञान 
कास्वमावदहीक्षणिकदहे। एकंज्ञान चिरकाल तक स्वहूपसे नहीं रह सकता, जिस विषय का श्रालम्बन 
केर ज्ञान उत्पन्न हो उसी विषयक्रा भ्रालम्बन उत्तरोत्तरक्षणोत्पन्न ज्ञान भी करता जाय तो ज्ञानघारा ताव- 
तकाल तक सजातीय विषय का ही भ्रालम्बन करिया विजातीय घटादि का नहीं; इस लिये विजातीय प्रत्यया- 
नन्तरित सजातीय प्रत्यय प्रवाहुरूप निदिध्यासन ध्यानापरपर्याय प्रसिद्ध है । इसके परिपाकसे फलोन्युख होनेसे 
विपरीतभावनाख्य संमोह से रहित होता है, इससे सब प्रतिबन्धको के भ्रमाव से श्रह्यवेत्ता न्द्मसाक्षा- 
त्कारवानुःभवति' तब समाधिपरिपाकसे दोषशुन्य प्रतएव घम ब्रह्य मे हो भ्रन्यत्र नही, इस प्रकार ब्रह्म मे स्थित 
जीवन्मु्छ ही है वही स्थितप्रज्ञ है । ईट महात्मा पुरुष को देत दशंना भाव प्रयुक्त हषद्िगाभाव उचित ही 
है । साघक देतद्शंन रहने पर भी विषय दोषदशंन से हषं विषाद को ध्यागना चाहिये । शाञ्ञ तो वस्तुतः 
साघक के लिये है, साधकावस्था मेँ उपयोग इसी प्रकार हो सकता है; यह भ्रसिप्राय हे ॥ २० ॥ 
परन--दष्ट सांसारिक सुखसाधन से समुत्पन्न प्रीति भ्रनेकजन्मानुभूत होने से भ्रतिप्रबल हे, भ्रत। उसमे 
ष्ठ 
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५३८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 








बरह्मणि दृष्टसवंसुखरहिते स्थितिः स्यात्‌, परमानन्दरूपत्वादिति चेत्‌ ? न । तदानन्दः 
स्याननुभूतचरत्वेन चित्तस्थितिहेतुत्वाभावात्‌ । तदुक्तं वातिके- 
““्रप्यानन्दः श्रुतः साक्षान्मानेनाविषयीङृतः । 
दृष्टानन्दाभिलाषं स न मन्दीकतुमप्यलम्‌ ।।' इति ॥ 
तत्राऽऽह-- "बाह्यं ' व्यादिना । इन्द्रियैः स्पृद्यन्त इति स्पर्शाः-शब्ददयः, ते च 
बाह्याः, भ्रनात्मघमंत्वात्‌ ।  तेष्वसक्तात्मा-श्रनासतक्त चित्तस्तृष्णाशून्यतया विरक्तः सन्नात्मनि- 
प्रन्तःकरण एव बाह्यविषयनिरपेक्षं यदुपदमात्मकं मुखम्‌, तद्धिन्दति-लभते निमंलसतत्ववृत््या । 
तदुक्तं भारते-““यचचच कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ 1 इति ॥ 
ग्रथवा प्रत्यगात्मनि-- त्वंपदार्थं यत्सुखं स्वरूपभूतं सुषुप्तावन्‌ भूयमानं बाह्यविषया- 
सक्तिप्रतिबन्धादलभ्यमानम्‌, तदेव तदभावाह्छभते, न केवलं त्दपदाथंसुखमेव लभते, कितु 
तत्पदा्थक्यानुभवेन पूणंसुखमपीत्याह-'स'इति । तृष्णाशुन्यो ब्रह्मणि परमात्मनि योगः 
समाधिः, तेन गुक्तः-तस्मिन्ग्यापृत ग्रात्मा-ग्रन्तःकरणं यस्य" स ब्रहायोगयुक्तात्मा | 





भ्रासक्त चित्तका अ्रलोकरिक-लोकप्रमाणाविषय ब्रह्मम जो दृष्ट सब सुखो से रहित है उसमे वह स्थित कैसे 
होगा ? यह किये किं स वेषयिक भ्रानन्दों से उत्कृष्ट है, श्रतः प्रवृत्ति क्यो न होगी, तो वह्‌ श्रानम्द भ्रनुभरत 
नहीं । इसलिये शब्दबोघनमात्र से उसमें चित्तस्थिति नहीं हो सकती । वातिककारने भी यही वहा है- 
श्रष्यानन्दः' इत्यादिसे । साक्षात्‌ श्रत भी परमानन्द मननसे विषयभूत न होने पर भ्र्थात्‌ मनोगोचर होने पर 
दृष्ट लोकिकानन्द को अ्रमिलाषा से मन को शिथिल भी नहीं कर सकता, उससे हटाना तो दूर रहा ? 
उत्तर- बाह्य ति । इन्द्रियां जिनका स्पशं शब्दादि, वे बाह्य, क्योकि वे भ्रनात्मधमं हँ उनमे 
भ्रासच्िशन्य हे श्रात्मा जिसका वह्‌ दृष्एाशून्य विरक्त होकर श्राटमा श्रन्तःकरणमे, यहां रजस्तमःशुभ्य सात्विक 
चित्तवृत्तिसे भ्रात्मश्चब्द श्रन्तःकरण तात्पयं से प्रयुक्त है । निरपेक्ष उपशमनात्मक सुख का लाभ करताहै यही 
भारत में कहा ह “यच्च कामसुखम्‌" इत्यादि से। लोकम वेषयिक जो काम सूुखरहै भ्रौर देवलोकमें दिव्य 
स्वर्गादि सुख है ये दोनों दृष्णाक्षथ जन्य सुख की सोरहवीं कला-प्रंश के बरावर नहीं हो सकते । ्रथवा 
भ्रात्मनि प्रत्यगाध्मनि त्वंण्दाथं जीव मे जो स्वरूपभ्रुत सुख हे सुषक्तिमे प्रनुभूयमान बाह्यविषयासक्ति 
परतिबन्धकरवक् से लन्ध नहीं होता, वही सुखप्रिबन्धकाभावसे श्रनुभव करता हे। केवल त्वंपदाथं सुख काही 
लाम नहीं करता, किन्तु तत्पदाथनुमवजन्य पूणसुल का भी लाम करता हे यह कहते हु--'स" इत्यादि से। 
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ये हि संस्पकश्चजा मोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
विषय श्रौर इन्दरियोके सम्बन्धसे होनेवाले जोभोगदहं वे सबदुःखकेही कारणं भ्रौर श्रादि 
ग्रन्तवाले ( प्रनित्य ) हैँ । हे प्रजन! बुद्धिमान्‌ पूरुष उसमे नहीं रमता हे । ॥ २२॥ 
ग्रथवा ब्रहणि-तत्पदा्थं योगेन वाक्यार्थानुभवरूपेणः समाधिना युक्तः-एेक्यं प्राप्न म्रात्मा- 
त्वंपदा्थ॑स्वरूपं यस्य, स तथा, सुखमक्षयमनन्तं स्वस्वरूपभूतमरतुते- व्याप्नोति । सुखानुभवरूप 
एव सवदा भवतीत्यर्थः । नित्येपि वस्तुन्यविद्यानिवृच्यभिप्रायेण धात्वर्थयोग ओ्रौपचारिकः ॥ 
तस्मादात्मन्यक्षय पुखानुभवार्थी सन्वाह्यविषय प्रीतेः क्षणिकाया महानरकानुबन्धिन्यास्सकाशादि- 
न्द्रियाणि निवतंयेद्‌, तावतैव च ब्रह्मणि स्थितिभ॑वतीत्यसिप्रायः ॥ २१ ॥ 
ननु वाह्यविषयप्रीतिनिवृत्तावात्मन्यक्षयसुखानुभवः, तस्मिश्च सति तत्प्रसादादेव 
बाह्य विषय प्रौ तिनिवृत्तिरितीतरेतराश्रयवशाच्वैकमपि सिध्येदित्याशङ्कय, विषयदोषदशंना- 
भ्यासेनैव तत्प्र तिनिवृत्तिमंवतीति परिहारमाह~--"ये हौ" त्यादिना । हि यस्मादये संस्पशंजाः- 


स वह्‌ दृष्णालृुन्य हौ ब्रह्य ( परमात्मा) मे योग-समधि चित्तसमावेशल इसमे युक्त भ्र्थात्‌ ब्रह्मे दही सब 


लीन हे अरतःकरण॒ जिसका वह है ब्रह्मयोगयुक्तात्मा । 

प्रथवा ब्रह्य तत्मदाथं मे योग वाक्धार्थानु मवरूप समाधि से युक्तन्रह्योक्य प्राप्त भ्रात्मा त्वपदाथस्वरूप 
जिसका वह्‌ ब्रह्मयोगणुक्तात्मा प्रनन्त श्रक्षय सुखस्वरूप भुत मे व्याप्त रहता है । भ्रगुङ्व्याप्तौ" से “अद्नुते' 
बना हे, सदा सुखानुभव स्वरूप ही रहता है । 

प्रज पोक्षसे पूवंमेमो त्वपदाथंको व्याप्ति तत्पदाथं में उभयाभेद से सदा रहती है तदश मं 
विशेष क्या ? 

उत्तर--टठीक है जीवन्रह्याभेद नित्य वस्तु है इसमे गरुख्य वह्भ ध्रुम के समान व्प्रात्ति नहीं है । भविद्या 
को ग्रनिवृत्ति से तत्पदाथंसे श्रपनेको भिन्न मानता है तन्निवृद्युत्तर प्राप्त मानता हे। इसलिये भोपचारिक 
घात्वथग्पाप्ति तद्धोग समना, इस कारण श्रात्मा मे प्रक्षय सुखानुभव का इच्छुक होकर बाह्य- 
विषथक क्षणिक प्रीति जो मह्‌(न रकनिदान है उपे इन्द्रियों को निवृत्त करे इसीसे ब्रह्म मे स्थिति होती हे 
यह प्रभिप्राय हे ॥ २१॥ | 

प्रन--बाह्य विषयमे प्रोतिन होनेसे श्रात्मामें अक्षय सुख का म्रनुमव होता दहे। भ्रात्मामें 
उक्तानुमव होने से बाह्यविषयप्रोति की निवृत्ति होती है इसे परस्पराघोन उत्ति होने से भ्रन्योन्याश्नप दोष 
है ससे एक भो नहीं सिद्ध होगी । दोनों मे किसो की भी उस्त्ति न होगो ? 


((-0. 48104811\/8201 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


५9 क ककत ज 4 १ काः == = 


[क १ 


जनाः त नो करक" च अद्यः ॐ भ ~ ज 


४४० ्‌ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 





विषयेन्द्रियसंबन्धजा भोगाः-शुदरखुखलवानुभवा इह वा परत्र वा रागदरषादिग्यापतत्वेन 
दुःखयोनय एव ते, ते सर्वेऽपि त्रह्यलोकपर्यन्तं दुःखहेतव एव । तदुक्तं विष्णपुराणे- 
"यावतः कुरुते जन्तुः पंबन्वान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हदये शोकशङ्कवः ।।'' इति । 
एताहला श्रपि न स्थिराः, कि तु म्रा्यन्तवन्तः-प्रादिविषयेन्दियसंयोगः, भ्रन्तश्च तद्वियोग एव 
तौ विद्यते येषाम्‌, ते पूर्वापरयोरसत्तवान्मध्ये स्वप्नवदाविभूताः क्षणिका मिथ्याभूताः । 
तदुक्तं गौडपादाचार्येः- 
 “्रादावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्तथा ॥1” प्र ° २-कलोक-४ । इति ॥ 
यस्मादेवम्‌, तस्मात्तेषु बुधः-विवेकी न॒ रमते-प्रतिकूलवेदनीयत्वान्न प्रीतिमनुभवति । 


तदुक्तं भगवता पतज्जलिना--“'परिणामतापसंस्कारदुःखैगुंणवृत्तिविरोवाच दुःखमेव स्वम्‌ 


उत्तर--म्रन्योन्याश्चरय नहीं है; बाह्यविषयप्रो तिनिवृत्ति विषयदोषदशनसे हो जाती है उसके लिये 
तादृशानुमव को श्रावश्यक्रता नहीं, इस राशय से परिहार करते ह-शये ही त्यादिना से । हि यतः जो 
विषयेन्दरियसंबन्ध से भोग होते हं श्रतिस्वल्प सुखलेशानुभव इस लोक में तथा परलोक मे रागद्रपमिश्चित 
होनेसे वेदुःखके मूल होर्ह। वे सव त्रह्मलोकपयंन्त-कायंब्रह्मलोक तक सब दुःखके हेतुहीरहै, यह्‌ 
विष्टुपुराण मे कडा गया है- "यावतः कुरुते जन्तुः" इत्यादि । प्राणी जितने भ्रियपदार्थो के साथ मनका 
संबन्व करता है उतने शोक के कीलं ह्ृदयमें गाडताटहै षक कील की व्यथा हृदय को सह्य नदीं भ्रनेकं 
कीलो को व्यथा कंसे सह सकता हे ? श्रिय मानस विषयों से सुख की प्रपेक्षा दुःख दही प्रविक होतादहै एषे 
भो स्थिर नहीं, किन्तु उत्पत्ति विन।श रोल ह, विषयेच्धिय संयोग प्रादि है, तद्ियोग-तत्संयोगामाव भरन्त 
हे, ये दोनों विद्यमान ह जिनमे वे पूवं मे उत्तरमेंभीनहींहीर्ह मध्य में} समय तक स्वाप्निकं पदार्थो 
के समान उलन्न क्षणिक मिथ्वाभरुत होतेर्है। गौडपादाचायंजी ने यही कहा है- आद विन्ते" इत्यादि । 
जो श्रादि श्रन्तमेंनहींहै, वतमान प्रवस्थामें मो वह नहींहे यह विषथोंकास्वमावदहे। भ्रतः विवेको 
स्व्रमावज्ञ पुरुष उनमें नहीं रमता । प्रतिङ्कुलवेदनीय दुःखप्रद होने से प्रीति का उनमें अनभव नहीं करता। 
महषि पतञ्जलि ने मो एषा ही कह! है-परिणामतापसंस्का रदुःखैवृ्तिविरोधाचव दुःखमेव सवं विवेकिन 
इति । सब विषययुख दृष्ट एहिक श्रदृ्ट वेदिक्रप्रमाएसिद्ध स्वर्गादि प्रतिकरुलवेदनीय होने से दुःख ही है । 
`  प्रदन-क्रिस को ! ड 
उत्तर-विवेको को। 
प्रशन--क्यो ? 
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विवेकिनः” यो-द-२-१५ इति । सवंमपि विषयसुखम्‌-हृष्टमानुश्रविकं च दुःखमेव, प्रतिकूलवेद- 
नीयत्वात्‌, विवेकिनः परिज्ञातक्लेशादिस्वरूपस्य, न त्वविवेकिनः । श्रक्षिपात्रकत्पो हि विदहान- 
त्यल्पदुःखलेशेनाप्युद्िजते, यथोणतिन्तुरतिसुकूमारोऽप्यक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्रोन दुःखयति, नेतरेषु 
ग्रद्धेषु, तद्द्धिवेकिन एव मभ्रुविषसंपृक्ताचचभोजनवत्सवंमपि भोगसाधनं कालत्रयेऽपि क्लेशानु- 
विदधत्वाद्‌दुःखम्‌, न मूढस्य बहुविधदुःखसहिष्णोरित्यथः । तत्र “परिणामतापसंस्का रदुःखै'रिति 
भूतवतंमानभविष्यत्कालेऽपि दुःखानुविद्धत्वादौपाधिकं दुःखत्वं विषयसुखस्योक्तम्‌, गुणवृत्ति- 
विरोधाचरेत्यनेन स्वरूपतोऽपि दुःखत्वम्‌ । तत्र परिणामश्च तापश्च संस्कार तएव दुःखानि, 
तैरित्यथंः । इत्थं भूतलक्षणे तृतीया । तथाहि-रागानुविद्ध एव सर्वोऽपि सुखानुभवः, न हि 
तत्र न रज्यति, तेन सुखी चेति संभवति । राग एव च पूरव॑मुद्धूतः सन्विषयग्रप्त्या सुखरूपेण 
परिणमते । तस्य च प्रतिक्षणं वधंमानत्वेन स्वविषयाप्राप्निनिबन्धनदुःखस्यापरिहायंत्वाद्‌- 
दुःखरूयक्तैव । या हि भोगेष्विद्ियाणामुपशान्तिः, परिवृप्तत्वात्‌, तत्सुखम्‌ ॥ या लोल्यादनु- 


उत्तर--उसको क्लेशादि स्वरूप का यथाथं परिचय है । भ्रविवेकी विषय के यधाथं स्वरूप को नहीं 
जानता, इसलिये उनमें वे रमणा करते है श्रां में सूत्रपात गिरना मी अख को सहन नहीं । दूसरे प्रवयवोको 
सूत्रसंबन्धपे दुःख नहीं प्रच्युत सुखहो है इसोकरो स्फुट करते है--विद्वानू-विषयस्वरूपाभिन्ञ भ्रांख के समान 
म्रति्वत्प दुःखलेश से मी उद्विे होतेरह। जपे मकरोका सूत ्रतिसूक्ष्म अ्रतिको्मल आंखर्प पात्रमे पर 
स्शंमात्रसे दुःख देता हे सरे श्रज्ञो मे नहीं तया विवेकोको दही दुःख देता ह भ्रविकेकी को नहीं। मधुविष- 
संमिश्रितान्नभोजन के सदश सब मागताघन तानों कानों मे क्लेशानुसुत-व्याप्त होनेसे दुःखही हे। 
अनेकविधदुःखसहनशोल मृदुको दुःख नहीं मालुम होता यह्‌ अथंहे। उनमें (परिणामतापसंस्क।रदुखे” 
मूत वतंमान भवि काल में दुःखानुसंबद्ध होने से विषय सुखमें श्रोपाधिक दुःखत्व हो हे । परिणामताप- 
संस्कार दही दुःख दै उनसे इत्यम्भरुतलक्षणएमे दृतोाविभक्ति है तथारहिसे उक्तायं कोस्फुट करते दहें। सब 
वेषयिक्रसुखानुभव रागानुविद्ध ही है। जिसमे जो. भ्रनुरक्त नहीं होता उसमे वह पुखी नहीं होता । पव- 
कालोत्पन्न राग ही विषय प्राप्ति से सुखरूपसे परिशन होता है । प्रतिक्षण उसके बढ़ने से जब उसके विषय 
की प्राप्ति नहोगीतो दुःख प्रवश्यहो होगी उसका परिहार नहींहो सकता हे। सदा विषयप्राप्ठिका तो 


:संयोगा विप्रयोगान्ताः," से निराकरण कर ही चुके है। भोगों मे जो इद्विणों की शान्ति हे परिद्प्त होने से 


वही सुख हे । विषय लोलुपता से जो चं वल।तमक्‌ भ्रशान्तिहै वहो दुब हे। यहतो जानी हुईं बात दहे कि 
भोग द्वारा इन्दियों की दृत्ति अनेकजन्म में मो नहीं हो सक्तो वल्कि ष्णा बदृतो ही जातो हे । इन्द्रियो मे 
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परान्तिः, तदुदुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कतु" शक्यम्‌; यतो भोगाभ्यास- 
मनुविवधेन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणाम्‌ । स्पृतिद्च--"न जातु कामः” इत्यादिः । 
तस्मादुःखात्मकरागपरिणामत्वाद्विषयसुखमपि दुःखमेव, कार्य॑कारणयोरभेदादिति परिणाम- 
दुःखत्वम्‌ । तथा सुखानुभवकाले तत्प्रतिकूलानि दुःखसाधनानि दष्ट । नानुपहत्थ भूतान्युपभोगः 
संभवतीति, भूतानि च हिनस्ति । दवेषञ्च-सर्वाि दुःखसाधनानि मे मा भूवन्निति संकल्प- 
विशेषः । न च तानि सर्वाणि. कश्चिदपि परिहतु शवेनोति । ग्रतः सृुख।नुभवकालेऽपि 
तत्परिपन्थिनं प्रति द्वेषस्य सववेदैवावस्थितत्वात्तापदुःखं दुष्परिहरमेव । तापो हि द्वेषः, 
एवं दुःखसाधनानि परिहतु मशक्तो मुह्यति चेति मोहदुःखताऽपि व्याख्येया । तथाचोक्तम्‌ 
योगभाष्यकारेः--सवंस्थ द्वेषानुविद्धक्चेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापानु भवः” प° ३८० इति । 
तत्रास्ति द्वेषजः कर्मारायः । सुखसाधनानि च प्राथंयमानःकायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते । 


यह कौशल नेपुण्य भ्र्थात्‌ चमत्कार हे कि मोग के पश्चातु राग दिन दूनां रात चौगुना बदृताहौ जाताहे। 
मन॒ भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा हे- 
(न जातु कामः कामानामूपमोगेन शम्यति । 
हविषा कृष्एवत्मेव भूय एवाभिवधंते ॥' २०९४॥। 
जैसे घौ डालने से भ्राग जमती नहीं, किन्तु बढती श्रतिवेगसे जितनाही घृत बदेगा उसकर 
म्रनुसार प्रगिति प्रदीप्त होती जायगी वेसे ही विषयोपमोग से इन्द्रियां शान्त नहीं होती, इन्द्रियशान्ति ही सुख 
हे । भ्रतः सुखार्थी को भोग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये यह भावहे दुखात्मक राग का परिणाम होनेसे 
विषयघुख भी दुःख हीहे। कायकारणका हेमकुण्डल के समान श्रमेदहै, भ्रतः विषय मोग में परिणामदुः 
खत्व है इसी प्रकार सुखत्वानु भवक्रालमे सुखविरोधी दुःखसाघनों से सुखार्थी द्वेष करता है । प्राणी पीडन के 
विना त्रिषयोपभोग होता नही, इसलिये भ्रूतो को हिसा भोगी करते करातेहीर्है। देष का स्वरूप यह्‌है 
सब दुखक्षाघन हमको न हो यह संकल्पम मानस भावविशेष सब दुःखसाघनों का परिहार कोई मी संसारी 
जीव नहीं कर सकता । भ्रतः सुखानुभवसमयमे भी सुखविरोधी के प्रति सदैव द्वेष बना ही रहता है। 
तापदुःख मी दुष्परिहार हई है, ताप ही द्वेष है, इक भरकर दुःलपाधनों के परिहार करनेमे प्रसमथं होकर 
मोह को प्राप्त होवा हे इष प्रकार मोह को दुःखताहेतु समना, यह योगमष्यक्ारने कहा--'सर्वस्येल्यादिः 
से । सब को देषसंयुक्ताचेतन क प्रधीन तापानुमव है । 
मोग के साधन दोश्रेखियों मे विभक्त, चेतन श्रौर भ्रचेतनसे दोनों द्वेष संयुक्त हैँ भ्रतः इनके 


म्रधोम तापानरुमवहे। 
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ततः परमनुगृह॒णाति, उपहन्ति चेति, परानुग्रहपीडाभ्यां घर्माधिर्मावचिनोति, सकर्माडियो 
लोभान्मोहाच्च. भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते । तथा वतमानः सुखानुभवः स्वविनाशकाले 
संस्कारमाधत्ते । स च सुखस्मरणम्‌, तच्च रागम्‌, स च मनःकायवचनचेष्टाम्‌, सा च 
पुण्यापुण्यकर्माशयौ, तौ च जन्मादीति, संस्कारदुःखता। एवं तापमोहयोरपि संस्कारौ 
व्याख्येयौ | 
एवं कालत्रयेऽपि दुःखानुवेधाद्विषययुखं दुःखमेवेत्युक्त्वा, स्वरूपतोऽपि दुःखतामाह- 
शुणवृत्तिविरोधाच्चे' ति । गुणाः-सत्वरजस्तमांसि सुखदुःखमोहात्मकाः परस्परविरुद्- 
स्वभावा श्रपि तैलवच्येगनय इव दीपं पुरुषभोगोपयुक्तत्वेन उयात्मकमेकं कायंमारभन्ते, तत्रैकस्य 
प्राधान्ये द्रयोगुंख मावात्प्रधानमात्रन्यपदेदोन साच्विकं राजसं तामसमिति त्रिगुणमपि कार्यमेकैन 
गुणेन व्यपदिदयते तत्र सुखोपभोगरूपोऽपि प्रत्यय उदुभूतसच्वकायत्वेऽप्यनुद्‌भूतरजस्तमः 
कायत्वातत्रिगुणात्मक एव । तथा सुखात्मकत्ववत्‌दुःखात्मकत्वम्‌, विषादात्मकत्वञ्च तस्य ध्रुव 
मिति, दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । न चैताहदोऽपि प्रत्ययः स्थिरः, यस्मा चलं च गुणवृत्तमि' ति- 
उनमें देषज कर्माशय है सुख साधनों का प्रार्थी शारीरिक, वाचिक मानसिक चेष्टा करता है, उससे 
दूसरे का श्रनुग्रहु करता है परोपकारग्यवहार से घर्माधमं की वृद्धि होतीरहै, वह्‌ कर्माशय लोभ मोह से होता 
है । यही ताप दुःखता कही जाती हि । यथा-वतंमान सुखानुभव स्वनाशकालमें संस्कार का ्राघान करता 
हे । संस्कार सुखकरा स्मरण कराता हे वह्‌ स्मरण राग उत्पन्न करता है। राग मन शरीर वचन चेष्टा करता 
हे । चेष्टा पुण्यपापात्मक्र कर्माशय को उतपन्न करती है । पुण्यापुण्य कर्माशय जन्मादि करता है। इस प्रकार 
संस्कार दुःखता एवं तम रूप मोह के संस्कारों का व्याख्यान कर लेना । इस प्रकार तीनों कालों मे दुःख 
संसगं से विषय सुख दुःख ही हे, यह कहकर स्वरूप से भी दुखटव कहते है- गरण--सत्वरजस्तम क्रमः 
सुखदुःखमोहात्मक मिथोविरुदढस्वभाव होने पर भी तेल वत्ती भ्रौर ्रगिनि जसे प्रदीपक भ्रारम्मक् होतेह 
वैसे ही पुरुषोपभोगयोग्य सुखदुःखमोहात्मक एकैक कायं करते ह । सुखादि त्रिगुणपरिणाम हे, भ्रतस्त्रिगुण 
तापात्मक है । एकैक मे एकक गुणप्रघान होने से सात्त्विक, राजस, तामस, इस तरह त्रिगुण मी कायं 
एकेक गुण से व्यवहृत होता है । उनमें सुखोपभमोगरूप भी प्रत्यय उपचित्त सत्तवकायं भ्नुद्धतरजस्तमःकायं 
होने से त्रिगुणात्मक हे एषो स्थिति मे सुखात्मकृत्व के समान दुःखात्मकल्व मोहातमकत्व भी निर्वित ही हे। 


रतः ध कोसबदुखही है, एता भी प्रत्यय स्थिर नहीं, क्योकि गणवृत्त चल क्षणिक परिणाम- 
स्वभाव हे। 


पद्न- एक ही प्रत्यय परस्परविरुद्ध सुख-दुःख मोहत्व का एकसमय में कते भ्राश्रय होगा ९ 
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च क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ । नन्वेकः प्रत्ययः कथं परस्परविरुदढसुख दुःखमोहत्वान्येकदा 
प्रतिपद्यत इति चेत्‌ ? न । उद्भूतानुदुभूतयोवि रोधाभावात्‌ । समवृत्तिकोनामेव हि गुणानाम्‌ 
युगपद्विरोधः, न विषमवृत्तिकानाम्‌ । यथा धम॑ज्ञानवैराग्येश्वर्याणि लब्ववृत्तिकानि लब्धवृत्ति 
कैरेवाधर्माज्ञानावेराग्यानैश्वयेः सह विरुध्यन्ते, न तु स्वरूपसद्धिः, प्रधानस्य प्रधानेन सह्‌ विरोधः, 
न तु दुबंलेनेति हि न्यायः । एवं सत्वरजस्तमास्यपि परस्परं प्राधान्यमाव्रं युगपन्न सहन्ते, न 
तु सद्धावमपि । 

एतेन परिणामतापसंस्कारदुः खेष्वपि रागद्रं षमोहानां युगपत्स दधावो व्याख्यातः, 
प्रसुप॒तनुविच्छिन्नोदारख्पेण क्लेशानां चतुरवस्थत्वात्‌ । तथा हि-- “गर विचास्मितारागद्रेषा- 
भिनिवेशाः पश्च क्लेशाः । श्रविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिःनोदाराणाम्‌। ्रनित्याश्ुचिदुःखा- 
नात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । हग्दशंनशक्त्योरेकात्मतैवास्मिता । सुखानुशयी- 
रागः । दुःखानुशयी देषः । स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः । ते प्रतिप्रसवहेयाः 
सूक्ष्माः । ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः । क्लेशमूलः कर्माशियी हष्टाहृष्टजन्मवेदनीयः । “सति मूले 
तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः यो-द-२-२-१३' इति पातज्ञलानि सूत्राणि । तत्रातस्मिस्तद्बुद्धिः- 
विपयंयोः, मिथ्याज्ञानम्‌, म्रविेति पर्यायाः । सा चाशेषसंसारनिदानम्‌। तत्रानित्ये नित्यबुद्धियंथा- 
धरुवा पृथिवी, ध्वा सचन्द्रतारकाः दयौ रमृता दिवौकस इति । ग्रशुचौ-परमवीभत्से काये शुचि- 





उत्तर--उदुभ्रूत भ्रनुदुभ्रूत का विरोध नहीं होता । समवृत्तिक गणो का एककाल मे ही विरोघ होता है 
विषमवृत्तियों का विरोध नदीं होता, समवृत्ति गणो का ही विरोध होताहि। यथा घमं ज्ञान वैराग्य एेदवयं 
लन्ववृत्तिक का श्रघमं, म्रज्ञान, श्रवेराग्य, ग्रनेरवयं लन्धवृत्तिक के साथ विरोधर्है। स्वरूप से वतंमानका 
नहीं, भवान का प्रघान के साथ विरोघर्है, दुबल के साथ नहीं, यही न्याय ह। इसी प्रकार सत्त्वरजस्तम- 
परस्पर प्राघान्यमात्र का सहन नहीं करते, स्वरूप से रहने के विरोधी नहीं है । गुणत्रय का सर्वत्र समावेश 
सव मानताहीहै, | 
इसपे परिणामतापसंस्कार दुःख म भी राग, द्वेष, मोहका एककाल में समावेक् समना। 
प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाररूप से क्लेशो की चार प्रवस्थायें हँ । (तथाहि से इसी को स्फुट करते ह । भ्रवि्या- 
ध्िमिता से लेकर (मोगा! पर्यन्त योग सूत्र है । मूल मे देख सकते ह--उनमें यथाक्रम प्रथम निदिष्ट विद्या 
का लक्षण कहते है-्रतस्मिनु तद्डद्धि विपयंय मिथ्या ज्ञान, भ्रविद्याये दोनों शब्द पर्याय वाचीह 
प्रतस्मिनु भ्र्थात्‌ जो विषय जैसा नही उस विषय में तद्दधि उसको वेसा समम्ना । 
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बुद्धियंथा-- नवेव शा द्भुलेखाकमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवनिमितेव चन्द्रं भित्वा निःसृतेव 

ज्ञायते नीलोत्पलपतव्रायताक्षी हावगभभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोकमाइवासयतीवेति, कस्य केन 

संबन्धः । | 
“स्थानाद्रीजादुपष्टम्भान्तिष्यन्दान्तिवनादपि । 
कायमाधेयशोचत्वात्पण्डिता ह्यशुचि विदु" |" इति च 

वैयासिकः श्लोकः । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययः, श्रनथं चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः । दुःखे 

युखख्यातिरुदाहूता, परिणामतापसंस्का रदुःखैगुंणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सवं विवेकिनः" इति। 

प्रनात्मन्यात्सख्यातियंथा-- शरीरे मनुष्योऽहमित्यादिः 1 इयं चाविद्या सवंक्लेशम्‌लभता 

तम इत्युच्यते । बुद्धिपुरुषयोरभेदाभिमानोऽस्मिता मोहः । साधनरहितस्यापि सवं सुखजातीयं मे- 





यह्‌ म्रविद्या प्रेष सं्तारका मूल कारण दहे। श्रनित्य में नित्यबुद्धि-यथा ध्रुवा पृथिवी नित्य भ्रथवा 
प्रचल रह । यह्‌ श्रनित्य पृथिवी में नितव्यबुदधि अ्रविद्याहै। चन््रतारासे युक्त ्राकाश हे, जरामरण रहित 
देवता ह, इत्यादि मिथ्या ज्ञान प्रविद्याहे। 
ग्रशुचि परम भ्रति घृणित शरीर मे पवित्रबद्धि यथा शशिकलाके समान सुन्दरी यह कन्या हे । मधु 
ममृत श्रवयवो से निर्मित के समान यह्‌ चन्द्रका भेदनक्रर निकलीसी ज्ञात होती है। नील कमलदल के 
समान लम्बे नेत्र्‌, वह भावगभित लोचनो से जीवलोक को भ्राश्वासन देती सी मालुम पड़ती हे । स्वयं 
श्राप विचारिये, किसके साथ किसक्रा संबन्ध हैँ । ग्यास भगवान्‌ का यह इ्लोक देखिये, या सुनिये इस 
विषय मे क्या कहते है- ॑ 
'स्थानाद्वीजादुपष्टम्मात्‌ निष्यन्दा्निघनादपि । 
कायमाघेयशशौचत्वात्‌ पण्डिता ह्यराचि विदुः ॥ “इति । 
इसी से श्रपुण्यमे पुण्य ज्ञान, ्रनथंमे प्रथं का ज्ञान मी सममना। दुःख ज्ञान कह ही चुके ह। 
वेषयिक सुख ज्ञान भ्ननात्मा में त्रातमज्ञान । जेते शरीर मे श्रात्मनज्ञान ग्रहं मनुष्य, कृष्णः, गोरः इत्यादि । 
मनुष्यत्व, कृष्एत्व, गौरत्वादि देहवमं हे, भ्रात्मधमं नहीं मनुष्यत्वादि सामानाधिकरण्येन प्रतीयमान ्रा्मत्व 
शरीर वृत्ति हौ प्रतीत होता है । श्रात्मा शरीर नहीं है, किन्तु उसे श्रतिरिक्त हे । यही भ्रविद्या सब क्लेशोका 
मलसूत भ्रतएव तम कहाती हे । 
बुद्धि पुरुषका श्रमेदाभिमान भ्रस्मिता हे, इसको मोह कहते हैँ । उपाय रहित भी पुरुष चाहता हे 
१. “विकारो मानसो भावः" श्रमरकोश है मनोविकार म्रादि को भाव कहते ह । २, स्थानात्‌-उत्पत्ति स्थान, बीजशुक्र 


शोणित श्रस्थि श्रादि, श्राधय, स्वेदमूत्रादि भ्रौर मरणसे भी भ्रारोपित भ्रपवित्रता के कारण भी पंडित लोग 
पवित्र समते ह । 


६९ 
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भूयादिति विपयंयविशेषो रागः, स एव महामोहः । दुःखसाधने विद्यमानेऽपि किमपि 
ट्भ्खं मे मा भदिति विपयंयविशेषो देषः। स तामिस्रः । श्रायुरभावेऽप्येतैः शरीरेन्द्रि 
यादिभिरनित्यैरपि वियोगोमे मा भदितिम्राविद्रदद्खनाबालं स्वाभाविकः सवंप्राणिसाधारणः 
मरणत्रासरूपो विपयंयविरोषोऽभिनिवेशः । सोऽन्धतामिखः । तदुक्तं पुराणे-- 

"त॒मो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञितः । 

श्रविद्या पश्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः 1)" इति ।! 

एते च क्लेशाशतुरवस्था भवन्ति । तत्रासतोऽनुत्पत्तेरनभिव्यक्तर्पेणावस्थानं सुषा 

वस्था । भ्रभिव्यवतस्यापि सहकायंलाभातकार्याजन कत्वं तन्व वस्था । श्र भिव्यत्त स्य जनितकायंस्यापि 
केनचिद्बलवताऽभिभवो विच्छेदावस्था । ग्रभिव्यकव्तस्य पराप्तसहकारिसंपत्तेरप्रतिबन्धेन स्वकायं 
कृरत्वमुदारावस्था । एताहगवस्थाचतृष्टयविशिष्टानामस्मितादीनां चतुर्णा विपयंयरूपणां वलेशा- 
नामविद्यैव सामान्यरूपा क्षेत्रम्‌-प्रसवभूमिः । सर्गेषामपि विपय॑यरूपत्वस्य दश्ितत्वात्‌ । तेन 
भ्रविद्यानिवृत््यैव क्लेशानां निवृत्ति रित्यर्थः । ्‌ 


कि सब सुख हमको हो, यह्‌ विपयंय विरोष राग हे, यही महामोह है, दुभ्ख हमको न हो यह्‌ विपर्यय विशेष 


देष हे, यह तामिस्र कहाताहै। श्रायुन रहनेपर भो इन श्रनित्य शरीरेन्द्रियाटिको मेरावियोगनहो 
यह पण्डित ली बालकपर्यन्त सवंप्राणी साधारण मरणभयरूप विपयंयविशेष श्रभिनिवेश है, यही ्रन्वता- 
मित्र हे । यह पुराण्मेकहा दे- “तमो मोहो महामोहः) ° इत्यादि । चार श्रवस्थावाले ये क्लेश होते हं । 
प्रसत की उत्पत्ति होती नहीं, रवपृष्पाद कहाँ होते हैँ । श्रतः उत्पत्ति से पहले भी कारण मे कायं रहता है । 
यह (नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" इसके ्रनुसार जो गीता सम्मत हे तदनुरूप भ्रथं करते 
हे । उत्प्िशब्द श्रभिबग्यक्ति परक है । उत्पत्तिसे धवं भोर नाशके बाद भी कारण में कायं रहता हे, उत्पत्ति 
होने पर ही सवंसाधारण इुद्धिगोचर होता है, इसलिये कारण मे कायेदोरूपसे रहता हे । श्रमिन्यक्त 
प्नौर श्रनभिग्यक्त ङूपसे विद्यमानता दजला मे श्रमिव्यक्तरूप से उत्पत्ति से पूवं श्रौर विना के भनन्तर 
श्रनभिष्यक्तरूप से रहता है) श्रनभिग्यक्तरूप से क्लेश्का श्रवस्यान सुप्तावस्था है, भ्रमिव्यक्त होने पर मी 
सहकारिकारण का लाम न होने पर कार्याजनकत्व श्रवस्था ततु श्रवस्था हे। प्रमिव्यक्तप्रारन्च कायंका 
किसी बलवान्‌ से श्रभिभव पराजय प्रतिरुढ्ारब्धकायंस्व विच्छेदावस्था हे । भ्रभिग्यक्त कारणों को सहकारी 
गरप्रतिनन्ध से स्वकार्थकरत्व उदार श्रवस्था है 1 ईदश प्रवस्थाचतुष्टयवि्िष्ट श्रस्मितादि चारोंका 
` ` प्तौ मौह” श्यादि, तम, मोहः महामोह, तामिख, श्रौर भ्रन्धतामिख्र मे पाञ्भेद वाली भ्रविद्या परमात्मा से 
प्रादभ त हुई है । | 
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तेच क्लेशाः प्रसुप्ताः । यथा प्रकृतिलीनानां तनवः-प्रतिपक्षभावनया तनूकृताः-यथा- 
योगिनाम्‌ । त उभयेऽपि सूक्ष्माः प्रतिप्रसवेन-मनोनि रोधेनैव नि्वाजसमापिना हेयाः । येतु 
सृक्ष्मवृत्तयस्तत्कायंम्‌ताः स्थूला विच्छिन्ना उदाराश्च विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना पुनः 
प्रादुभवन्तोति विच्छिन्नाः, यथा रागकाले क्रोधो विद्यमानोऽपि न प्रादुर्भूत इति विच्छिन्नः 
उच्यते, एवयेकस्यां च्ियां चैत्रो रक्त इति, नान्यासु विरक्तः, कि त्वेकस्यां रागो लब्यवृत्तिः 
न्यासु च भविष्यदूवृत्तिरिति, स तदा विच्छिन्न उच्यते, ये यदा विषयेषु लब्धवृत्तयः, ते तदा 
सर्वात्मना प्रादुर्भृेता उदारा उच्यन्ते । तत उभयेऽप्यतिस्थूलत्वाच्छुद्रस्वमथेन भगवद्धयानेन 
हेया न मनोनिरोधमपेक्षन्ते । निरोधहैयास्तु सूक्ष्मा एव, तथा च परिणामतापसंस्कारदुःखेषु 
परसुपतनुविच्छिन्नल्पेण सर्वे क्लेशाः सवंदा सन्ति । उदारता तु कदाचित्कस्यचिदिति विशेषः । 
एते च बाधनालक्षणं दु:ख मुपजनयन्तः क्लेशशब्दावाच्या भवन्ति । यतः कर्मारयो घर्माधर्मख्यिः 
व्लेशमूलक एव | सति च मूलभूते क्लेशे, तस्य कर्मांयस्य विपाकः फलम्‌-जन्म, श्रुः, भोगश्च ति। 





विपथंयल्य कलेजो का भ्रविद्या ही सामन्यष्पा उत्पत्ति भूमि हे, सब विपयंयरूपसे हे। यह्‌ दिला 
चुके टँ इसे यदहं स्पष्ट है करि भ्रवि्यानिवृत्तिहोनेसेही ब्रलेशों की निवृत्ति होतोहै यहंञ्रथदहे। वे. 
वंनेश प्रसु्ठ दाते दँ--जंसे भरकृतिचिन्तक्ो को प्रकृति मे हौ लय होता हे, उनके क्लेश शरोरादि सहकारि 
कारणविरह से कायं नहीं कर सकते, इस वास्ते तावत्सुप्त रदहेगं जब तक कृति लोन हे । भ्रनन्तर शरीरादि 
सम्बन्ध होने पर फिर स्वकार्यारम्म करेगे। तनु विरोधिमावनासे निवल श्रिये गये जसे योगियोंकेये 
दोनों सूक्ष्म क्लेश हैँ प्रतिप्रसव मनोनिरोध तिर्बीज समाधि हेय-निवत्तनीय हे श्रौरसूक्ष्मवृत्ति है । अ्रथवा 
सक्षम के कायं भरत स्थूल विच्छिन्न प्रौर उदार खङृ-खफे कर स्वरूप से फिर उत्पन्न होते हं। विच्छित्न का 
उदाहरण देते हैँ -यथा रागक्रालमें क्रोध विद्यमान रहता हे, प्रादुभरूत नहीं है इसलिये विच्छिन्न हे--एवं 
एकहीख्नीमें चेत्रनामक पुरुष प्रनुरकहे, दूसरो स्रो में विरक्त नदीं, जन्तु एकमे राग लब्धवृत्ति हे ब्रन्थ- 
ल्लिषों मे मविष्थदुवरृ्ति, ग्रतः उत समप विच्छ कहा जाताहै। जो जिक्च समथ जिष विषय मे लन्ववृत्ति 
हे वह्‌ उर समथ सर्वास्मम।व से वृत्त दै, प्रदुभुत दहे, इसलिये उदर काते हें ये दोनो भतिस्शूल ह रद 
स्वभ शुद्धता्विक भगवदुध्यान से हेय हे, इनको हानि के लिये मनोनिरोष को भ्रपेन्न। नहो मनोनिरोघ 
से हेथ सृक्ष्षहो है तथा च परिणामताप संस्कारदुखमे प्रषुप्त-तगरु-विच्ित्न-उदारलूप से सब क्लेश सदा रहते 
ह, उदारता कदाचित्‌ किसो की होती है । ये क्लेश बाधनालक्षण दुःख को उत्पन्न करते हु, भ्रतः क्लेशशब्द 
वाच्य हे। धतः वर्मावमंलूप कर्माशय क्लेशमृलक हो है, म॒लभरुत क्लेश के रहने पर उष कर्माशय का विपाक- 
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स च कर्माराय इह परत्र च स्वविपाकारम्भकत्वेन दष्टा टजन्मवेदनीयः । एवं क्लेशसंततिर्घ॑टी- 
यत्त्रवदनिदामावतंते । श्रतः समीचीनमुक्तम्‌- 


“ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
ग्राद्यन्तवन्तः' इति । 


दुःखयोनित्वं परिणामादिभिः, गुणवृत्तिविरोधाच श्रादुयन्तवत्वम्‌, गुणवृत्तस्य चलत्वादिति 
धोगमते व्याख्या । 


प्रौपनिषदानां तु भ्रनादिभावरूपमन्ञानमविद्या | ग्रहंकारधम्यंध्यासोऽस्मिता । राग- 
देषाभिनिवेशास्तदुवृत्तिविशेषा इति, श्रविद्यामूलत्वात्सर्वेऽप्य विद्यात्मकत्वेन मिथ्याभूता रज्जु- 
भुजंगाध्यासवन्मिथ्याभूतत्वेऽपि दुःखयोनयः- स्वप्नादिवद्हष्टिसृष्टिमात्रत्वेनाऽऽदूयन्तवन्तर्चेति 
बुधः-ग्रधिष्ठानसाक्नात्कारेण निवृत्तशभ्रमस्तेषु न रमते--प्रगतृष्णिकास्वर्पन्नानवानिव तच्रो- 
- दकार्थो न प्रवतंते । न संसारे सुखस्य गन्धमात्रमप्यस्तीति बुद्ध्वा, ततः सर्वाणीन्ियाशि 
निवतंयेदित्यथेः ॥ २२ ॥ 


फल-जाति, श्रा, भोग हे। वह कर्माशय इस लोक परलोक में स्वविपाक जात्यादि क्राभ्नारम्भकहोनेते 
दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीय हे । इस प्रकार क्लेशसन्तान घटी यन्> के समान प्रतिक्षण [लगातार ] चलता रहता है, श्रत: 
ठीक ही कहा हे- ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते'आ्यन्तवन्तः, ईति । दुःलयोनित्व परि 
रणामादि से निगरण वृत्तिविरोघ से चलत्वहेतु से गुणवृत्त में श्रा्यन्तवत्व है, यह व्धाख्यान योगमतसे है, 





प्रौपनिषद म्रदरेत वेदान्ती के सम्मत यह व्याख्यान है-प्रनादि भावरूप भ्ज्ञान भ्रविद्यादहि, ब्रहुकार 
घर्म्य॑ध्यास भ्रस्मिता हे । रागदेष भ्रमिनिवेश् भ्रन्तःकरण के धमं विशेष ह, चस चाल से ये सव भ्रवि्यामलक, 
है, भ्रतः भ्रविद्यात्मक होने से मिथ्धाभ्रूत ही दहं। रज्जुमे सर्पाध्यासके सदृश मिथ्याहोनेपर मी दुःखके 
कारण है, स्वप्नादिवद्‌ दृष्टिद्ष्टिमात्र से श्रा्यन्तवानचु हे बुघ-धविष्ठानभ्रुत श्रुद्धालम साक्षात्कार से निवृत्तन्नम 
उन विष्यो मे नहीं रमण करते । उदकार्थी पुख्ष मृगद्ष्णा मे उदकामावकरा ङ्रिम्बा सूयं मरीचिका ज्ञन 
होने से तदादानादि में नहीं प्रवृत्त होता एवं ब्रह्म वेत्ता भी प्रपच्वाविष्ठन के साक्षात्कार होने से प्रपच्चामाव 
किम्बा ब्रह्य ही को देखता हृभा प्रवृत्त नहीं होता । ब्रह्म स्वयं हे तदतिरिक्त है नदीं कहा प्रवृत्त हो संसार 
म सुखकरा ले्च भी नहीं दै, यह जानकर सांसारिक सव विषयों से इन्द्रो को निवृत्ति करं यह 
भ्रथं है ॥ २२॥ | 
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ाक्नोतोहैव यः सोढधु' प्राक्डारीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स॒ युक्तःस सुखो नरः ॥ २३ ॥ 


जो मनुष्य शरीर त्यग करनेके पहले काम भ्रौर क्रोघसे उत्पन्न वेगको सहन कर सक्रताहै वहु 
मनुष्य इस लोकम योगी प्रौर सुखी हे ¦ ॥ २३॥ 








स्वनिथंप्रा्तिदैतुर्दुनिवारोऽयं श्रेयोमागंप्रतिपक्षः कष्टतमो दोषो महता यत्नेन 
मुमुक्षुणा निवारणीय इति यत्नाधिक्यविधानाय पुनराह-“लाक्नोतीः त्यादिना । 
श्रात्मनोऽनुकूरेषु सुखहेतुषु हद्यमानेषु श्रूयमाणेषु" स्मयंमाणेषु वा तदगुणानुसंघानाभ्यासेन यः 
रत्यात्मको गघंः-ग्रभिलापस्त्ष्णा लोभः, स कामः। स्रीपु सयोः परस्परन्यतिकराभिलाषे 
त्वत्यन्तनिरूढः कामशब्दः । एतदभिप्रायेण (कामः क्रोधस्तथा लोमः' इत्यत्र धनतुष्णा लोभः 
घ्ीपुंसव्यतिकरस्तप्णा काम इति कामलोभौ पृथगुक्ती। इह तु तृष्णासामान्याभिप्रायेण 
कामशन्दः प्रयुक्त इति, लोभः प्रृथङ्नोक्तः । एवमात्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु 
हद्यमानेषु, श्रूयमाणेषु, स्मयंमाणेषु वा तदोषानुसंधानाभ्यासेन यः प्रज्वलनात्मकः 
देषो मन्युः, स क्रोधः । तयोरूत्कटावस्था लोक्वेदवि रोधश्रतिसंवानप्रतिबन्धकेतया लोकवेद- 
विरुद्धप्रवृच्युन्मुखत्वरूपा नदीवेगसाम्थेन वेग इत्युच्यते । यथा हि नद्या वेगो वर्षास्वतिप्रबलतया- 
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सव ग्रन्थो कीप्राक्िका कारण श्वेयामागका प्रतिपक्ष प्रबल रान्न यह्‌ दोष प्रतिशयन कष्टकारी 
कष्टतम श्रतिदुनिवार है । बड़े परिश्रम से मुमुक्षु इसका ताग करे, इस प्रकार यत्नाधिक्य विधान के लिये 
भो कहते हँ - शक्नोतीति" रे । प्रात्मा कें वुङ्कल सुक्ल देदु दृश्यमान श्रूयमाण स्मयमाण दोख पडता हो, 
सुन पडता हो, स्मृतिविषय होता दौ । दस्यमान।दिविष के गृणा का ब्रवुसतन्वान।म्यास तुरत स्मरणाम्यास 
से जो रागात्मकं गद्धं विषयामिलाष दृष्णा लाम बद्‌ कामदहें। स्रा पख्ष का परस्पर संपर्कामलाषमें 
द्रलयन्त निरूढ काम शब्द हे, इस प्रभिप्रायसे कामःक्रोधस्तथा खोभः' यहां पर लोम दही वृष्णा स्त्री 
पुरुष संसगं काम है, एतदथ दोनो का ब्रलग निदेश किया है । यहाँ पर दृष्एा सामान्य के म्नमप्रायसे कामः 
शब्द का प्रयोग हे, दोसे लोम का श्रलण उपदेश नहीं का । कामसेही लोमकाभीसंग्रहदहो जाताहे, 
इसोप्रकार भ्रात्मप्रतिक्रु † स्वविरोचि दुःखहेतु श्रूयमाण स्मयमाण वक्तमान दृष्टि श्रुति स्मति विषयों में उनके 
दषानुसघानःम्पासे दोषस्मरणपाटवसे भ्रन्तःकरण कौ प्रजलनाट्मकं वृत्ति का मन्यु दष क्रोध इत्यादि शब्द से 
व्यवहार करतेर्ह। लोभ, क्रोधको विशेष।मिष्यक्कि भ्रवस्था लोकशाक्ञावरुद्ध के प्रतिसन्वान का प्रतिबन्धक 
होने से विषधम्वृ्थादि श्रनुचित है, प्रकतंभ्य हे एतत्श्मरय का प्रतिन्तरं होने से लोक वेदविद वि्रथक्‌ 
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लोकवेदविरोषप्रतिसंघानेनानिच्छन्तमपि गर्तं पातयित्वा मज्जयति चाधो नयति च' तथा 
कामक्रोधयोरपि वेगो विषयासिध्यानाभ्यासेन वर्षाकालस्थानीयेनातिप्रबलो लोकवेदविरोध- 
प्रतिसंधानेनानिच्छन्तमपि वरिषयगतें पातयित्वा संसारसमुद्रे मज्जयति चाधो महानरकान्नयति चैति 
वेगपदप्रयोगेण सूचितम्‌ । .एतच् प्रथ केन प्रयुक्तोऽयम्‌' इत्यत्र विवृतम्‌ । तम्‌-एताहशम्‌ 
कामक्रोधोधवं वेगमन्तःकरणप्रक्षोभरूपं स्तम्भस्वेदाद्यनेकवाद्यविकारलि द्ध माद्री रविमोक्षणात्‌- 
शरीरविमोक्षपयन्तमनेकनिमित्तवशात्सवंदा संभाव्यमानत्वेनाविखम्भणीयमन्तस्त्पन्चमात्रमिहेव 
बहिरिन्द्रियव्यापाररूपाद्गतंपतनात्प्रागेव यो यतिर्धीरस्तिमिगिल इव नदीवेगं विपयदोषदना- 
भ्थासजेन वशीक्रारसज्ञक्वैराग्येण सोुम्‌-तदनुरूप कार्यासंपादनेनानथेकं कतु दाक्नोति-समथंः 
भवति, स एव युक्तो योगी, स एव सुखी, स एव नरः पुमान्पुरुषाथंसंपादनात्‌ । तदितरस्त्वा- 
हारनिद्राभयमेथुनादिपुध मंमात्ररतत्वेन मनुष्याकारः पशुरेवेतति भावः । 
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वृत्ति उन्मुख रूप हेतु होते से नदी वेग के सदृश है । इस लिये वेग कहाता है। जैसे वर्षाकाल में नदी वेग 
भ्र तप्रवल हो लोक शास्त्रविरुद् प्रतिसन्धान से पुरुष की इच्छा नहीं हे रि हम प्रवाह मे गिर कर इष जाय, 
गिर जोय फिरभी विवश होकर नदी प्रवाहुसे इूवताहे, गद्ढेमें गिरतादै, जल के नीचे दब जाताहै; 
वैसे ही कामक्रोधका मी वेग विषय-ध्यानाभ्यासमसे वर्षाक्राल-स्थानापन्न भ्रतिवलवान्‌ होने से लोक वेद- 
विरुद्ध स्मरण से इच्छा न होने पर मी श्रनिच्ुक्‌ पुरुष को विषयल्प गद्ढो में भिराकर संसाररूपी सथुद्र 
मे इवा देता हे, नीचे महानु नरक मेले जाताहै, यह भाव वेगपदसे सूचित करिया है। यह्‌ (अथ केन 
्रयुक्तोऽयम्‌' यहां पर विरोषरूप से निरूपित दै । इस प्रकार के काम क्रोध से उत्पन्न वेग जो भ्रन्तःकरण को 
प्रषुब्व-म्रति चंचल करने वाला हे, स्तम्म-प्रवृत्ति प्रतिरोध स्वेद-पसीना प्रादि अ्रनेक बाहरकर विकारो का 
ज्ञापक हे । जो कामी क्रोधा में देखे जाते हं जिनको देख कर यह्‌ स्पष्ट हो जातादहे करि यह कामी हि यह कोषो 
हे बही यहो स्तम्म स्वेदाद से विवक्षितदहेवें ही बाह्य विक्रारर्ह। उनका ज्ञापक उक्तं वेग है शरीरत्थाग- 
पयन्त अनेक कारणों से सदा संमाव्यमान होने से श्रविर्वसनीय भीतर उत्पत्ति के समयमे तुरत य्हाँदही 
बहिरिन्दरियादिव्यापाररूप गतं गदढे में गिरने से पव हीजो संन्यासो ज्ञानी तिर्मिगिलमत्स्य-मचलीं के समान 
नदी वेग को विषय दोष दशन के भ्रभ्धाससे उत्पन्न वशोकारसंज्ञक वैराग्य से सहन करने में भ्र्थातु तदनुङ्कल 
कायं न कर उसको विफल करने मे समथं होता हे वही युक्त है वही योगी सुखी होता है वही मनुष्य पुश्ष है 
पुरुषाथं संपादन दही परुष का कत्तव्धरदे। इक्तसे मिन्न 'आहार-निद्रा-मय-मेधुनश्च सामन्पमेतत्पश्- 
भिनराणामर्‌ इस इ्लोक के प्रनुक्वार तद्धमंमात्रनि्ठ होने से मनुष्याकार पशु ही है, यह्‌ माव दहे । 
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योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथ)९न्तर्ज्यो तिरेव यः। 


स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 
जो मनुष्य विषय निरपेक्ष श्रात्मस्वरूप सुखका ग्रनुभव करनेवाला प्रौर भ्रन्तरात्मामेही क्रीडा 


करने वाला तथा वाह्य इन्द्रियो ्रनुन्पन्न भ्रन्तरात्मामे ज्ञानवाला है, वह्‌ समाहित योगी ब्रह्मरूप मोक्ष 


को प्राप्त करतादहे। वथोक्रि योगी सदा स्वयं ब्रह्मल्प ही हे ।। २४॥ 

प्राक्श्चरीरविमोक्षणादित्यत्रान्यदृव्याख्यानम्‌- यथा मरणादृध्वं विलपन्तीभियुंवतीभिरा- 
लिद्खचमानोऽपि पुत्रादिभिर्दह्यमानोऽपि प्राणशुन्यत्वात्कामक्रोधवेगं सहते, तथा मरणा- 
तप्रागपि जीवन्नेव यः सहते “स युक्तः" इत्थादि । श्रत्र यदि मरण वज्जीवनेऽपि कामक्रोधानुत्पत्ति- 
मात्रं न्यात्‌, तदेतद्युज्येत । यथोक्तं वसिष्ठेन -- ्‌ 

श्रा गते यथा देहे शुखं दुःखं न विन्दति । 
तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ 1।'" इति ॥ 
इह तुत्पन्नयोः कामक्रोधयोवेगसहने प्रस्तुते तयोरनुत्पत्तिमात्रं न दृष्टान्त इति 

किमतिनिबन्धेन ।। २३॥ 


भ्राक्श रीरविमोक्षणात्‌ः इसका दूसरा मी व्याख्यान है- जैसे मरने के बाद विलाप करती हुड 
स्त्रियों से ्रालिग्यमान प्रायः मरने के वाद स्त्रियां माता, भगिनी, स्त्री, लडकी भ्रादि रोती भौर तदुपकार- 
प्रकाश हारा, विलाप करती शवसे चारोंतरफ लपट जातीर्है, बाहरने जानेमें बाधा डालती ह यह्‌ 
चाल हे, एवं पुत्रादि से दह्यमान होने पर भराण श॒न्य है, इसलिये काम क्रोध का वेग सहता है, वैसे मरण 
से पवं जीताजो उक्तवेग को सहता है वही युक्त योगी सुखी है इत्यादि समना । एेसा ही श्रीवसिष्ठजीने 
कहा है “प्राणो गते" इत्यादि से । यहां तो उत्पन्न काम क्रोध के वेग को सहना प्रस्तुत है उन दोनों की 
ग्रनुत्पल्तिमात्र दृष्टान्त मे हे, ग्रतः दृष्टान्त दार्टान्तिक में वैषम्य हे । 


अपना मत 
वस्तुतः बात यह है कि वसिष्ठजीने जिनका देहाधष्यास निवृत्त हो चका हे, जीवन्मुक्त है 
उनके विषय में कहा है । प्रकृत गीताइलोक आररश्ु योगी के विषयमे हे, इसलिये उक्त दृष्टान्त प्रकृत 
मलाग्र नहींहो सकता। मृत शरीर प्राणादि श॒न्य भ्रतएव काष्ठ लोष्ठसम भ्रचेतन हे, इसलिये उसमे 
कामादिहो ही नहीं सकते । प्रकृत तितिक्षु सप्राणादिहै इस कारणसे कामादिकापूरासंमवहे फिर 
भी यावज्जीवन इनके रोकने का प्रयत्न जो पुरुष करेगा वही योगी सुखी हे इतर नहीं यह भाव है इस 
तात्पयं से कहते हँ श्रधिक दुराग्रह व्यथं है ।॥ २३ ॥ 
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कामक्रोधवेगसहनमात्रेरोवमुच्यत इति न, किं तु “योऽन्तः इति । भ्रन्तर्बाह्य- 
विषयनिरपेक्षमेव स्वरूपभूतं सुखं यस्य सोऽन्तःसुखो बाह्यविषयजनितसुख शून्य इत्यथः कुतो 
बाह्यखुखाभावस्तत्राऽऽह्‌- ्रन्तरारामः' इति । भ्रन्तः-्रात्मन्येव, न तु स्त्यादिविषये बाह्यसुख- 
साघन भ्रारामः-्रारमणं क्रोडा यस्य, सोऽन्तरारामस्त्यक्तसवंपरिग्रहत्वेन बाह्यसुखसाधनशून्यः 
इत्यथः । ननु त्यक्तसवंपरिग्रहस्यापि यते्य॑हच्छोपनतैः कोकिलादिमधुरशन्दश्रव ण-मन्दपवनस्पशंन 
चन्द्रोदय-मयू रनृत्थादिदशंनातिमधुरशीतलगद्खोदकपान-केतकीकुसुमसौ रभाद्यवघ्राणादिभिर््राम्यै 
सुखोत्पत्तिसंभवात्कथं वाह्यसुखतत्साघनशून्यत्वामिति ? तत्राऽऽह-तथाऽन्तर्ज्योतिरेवे' ति । 
यथाऽन्तरेव सुखं, न बाह्य विषयैः-तथाऽन्तरेवग्रात्मनि ज्योतिविन्ञानं न वाह्यरिन््ियैयस्य, 
सोऽन्तज्योतिः श्रोत्रादिजन्यश्चब्दादिविषयविज्ञानरहितः । एवकारो विशेषरात्रयेऽपि संबध्यते । 





काम क्रोध सहन मात्र से मुक्त होतादै यह नहीं, किन्तु भ्रन्तः-र्बाह्यविषयकं निरपेक्ष स्वल्पभरत सुख 
हो जिसको वह भ्रन्तःसुखी, शब्दादि बाह्य विषथोत्पन्न सुख से शृन्य यह्‌ प्रथं हे । 


प्ररन- बाह्य सुखाभाव क्यो ? 


उत्तर-उसमे कहते हं प्रन्तरात्मामे ही एवकार से वाह्यसुखस्षाघन पुत्र कलत्रादि की व्यावृत्ति करते 
है । आराम क्रोडा है जिसको “रमु क्रीडायाम्‌ श्राङ्‌ पूर्वक उक्त धातुसे श्राराम शब्द की निष्पत्ति है, त्य 
सवंपरिग्रह निखिल मोगसाधन प्रह का त्यागी बाह्यसाधन शून्य होता ही है। 


प्रशन- त्यक्त सवपरिग्रह संन्यासी की भी यहु प्राप्त कोकिलादि कौयल प्रभृति पक्षियों के मीठे 
रसीले शब्दों का सुनना। मन्दसमीरसपके चन्द्रोदय मयूर नृत्य ( मोरका नाच) देखना भ्रति मधर 
शोतल गज्ञाजल पीना । केतकीपृष्पके सुगन्धको सु घना । श्रोत्र त्वक्‌ नेत्र रसना घ्राण इन पाचों इन्दियीं 
के साथ श्रनायास प्राप्त उक्त पाच विषयों का सम्बन्ध होने पर ग्राम्य सुख सांसारिक पुरुषों के सुख की 
उत्पत्ति भ्रवद्य होगी । उस्रका परिहार योगी नहींकर सकता फिर बाह्यसाधन शृन्य केसेकहाजा 
सक्तादहे? 
उत्तर-“अन्तर्ज्योतिरि" व्यादि । जेसे-मीतर ही सुख होता है, ब!हर के विषयों से नहीं मीतरही 
न्नात्मा में विज्ञान उद्पन्न होता है, बाह्य न्दियोसे नहीं, जिसमे से वह म्रन्तर्योति श्रोत्रादि पंचेन्दरिथजन्य 
हा्दादिज्ञानरहित एवका संबन्व भ्रन्तःसुख श्रन्तराम प्रन्तरयोति इन तीनों विशेषणो के साथ समाधि समयमे 
निख्द्धवित्यावस्था में बब्दादि विषर्यो का मान ही नहीं होता । समाधि से विरत होने पर उत्थान दशा मे 
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रभन्ते ब्ह्मनिवोणस्रषयः क्षीणकल्मषाः । 
चिन्नद्वैधा यतात्मानः सवेभूतदिते रताः ॥ २५ ॥ 


जिनके पाप निवृत्त हो गये है, जिनके संशय निवृत्त हो चुके है" परमात्मा में जिनका चित्त एकाप्र 
है तथा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहै एेसे ब्रह्य ज्ञानी ऋषि मोक्ष को प्राप्त करते ह| २५॥ 





समाधिकाठे शब्दादिपतिभासाभावाद्‌, ग्युत्थानकाङे तत्मतिमासेऽपि मिथ्यालनिश्चयान्न 
युखोसपत्तिसंभव इत्यर्थः । य॒ एवं यथोक्त विरोषणसंपन्नः, स यो गी-समाहितो बह्मनिर्बाणम्‌-ब्रह्म- 
परमानन्दूपं कल्पितद्वेतोपरमङ्पस्वेन निर्वाणं तदेव, कस्पितामावस्याधिष्ठाना तमकल्वात्‌ । 
अविवावरणनिवृत्याऽधिगच्छति-नित्यप्राप्तमेव प्राप्नोति । यतः सर्वदेव बह्ममूतः, नान्यः, “हमेव 
सन्ब्रह्माप्येति" ते° आ ० २-अनु ° २- इति श्रतेः, “अवस्थितेरिति काशङ्त्स्नः वे° द १-४-२२ 
इति न्यायाच्च ॥ २४ ॥ 

मुक्तिहेतोर्तानस्य साधनान्तराणि विघृण्वन्नाह-“लमन्तः इत्यादिना 1 प्रथमम्‌ 
यज्ञादिभिः क्षीणकल्मषाः, ततोऽन्तःकरणञ्ुद्धया ऋ षयः--सृक्षमवस्तुविवेचनसमथाः 
सन्यासिनः, ततः श्रवेणादिपरिपाकेण च्छिन्नद्वेधाः-निवृत्तसर्वसंच्याः; ततो निदिध्यासनपरि- 





शब्दादि का भान होने पर भी उनमें मिथ्वात्व निश्चय सेन्राह्य तादश विषयों से योगी को सुखोत्प्ि का 
संभव ही नहीं मिथ्यारजतादि से भला कौन सुखी होता है ? यहं श्रथ है जो पूर्वोक्त गुण सम्पन्न है । 
वह योगी समाहित होकर निरुद्ध बाह्य विषयवुत्तिक हो ब्रह्निर्वाणःत्रह्म परमान्दरूप निर्वाण मोक्ष 
कल्पित द्वैताभाव से उपलक्षित ब्रह्म ही मोक्ष है। कल्पित का अभाव अधिष्ठानस्वरूप ही होता है । रज्जु- 
से कल्पित भूजंग का मभाव रज्जुस्वरूप ही है, अज्ञानरूप आवरण कौ निवृत्ति से भराप्त ही को पाता है। 
यतः “सदा ब्रह्यभूतः,नाच्यो योगी स्वयं ब्रह्मस्वरूप ही है तदतिरिक्त नहीं । अपने के सदा अपनी प्राप्ति रहती 
है, भेद इतना है कि सांसारिकको स्वप्राप्ति सदा ज्ञात रहती है ब्रह्य होकर ही ब्रह्य पाता है, एतदथंक 
ब्रह्मवे" त्यादि श्रुति है । इसी में वेदान्तसूत्र प्रमाण देते है-“अवस्थितेरि'त्यादिसूव्रो न्याय से भी उक्ताथं 
सिद्ध होता है ।॥ २४ ॥ 

मुक्तिहेतुज्ञान के साघनान्तर-अन्यसाधनों का विवरण करते "लभन्ते इत्यादि से! सवेप्रथम 
यज्ञदानादिकों से अन्तःकरण के पापों का क्षय करना, तदनन्तर अन्तःकरण शुद्ध होता है; उससे सूकष्म- 
वस्तुओं के विवेचन में समथं होते हैँ तदनन्तर श्र वणमननादि के परिपाक से छिद्र ध-निवृत्त सन्देह होते है, 


तदनन्तर निदिध्यासनपरिपाक से संयतात्मा का अथं-परमात्मा मे ही जिनका सदा एकान्तचित्त रहता दै 
\9 9 
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कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवोणं वतैते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
काम ओौर क्रोध से रहित संयत चित्त वाले तथा परमात्मा का साक्षात्कार करने वालि यत्नशील 
सन्यासियों के लिये जिवित ओर मृत दोनों अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त है। 





पाकेण संयतात्मानः-परमात्मन्येवेकामरचित्ताः एताद्ाश्च द्वैतादर्दित्वेन सर्वभूतहिते रताः हिसाशल्या ब्रह्मविदः 
ब्रह्मनिर्वाणं रभन्ते । 

“यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आल्मेवामूद्धिजानतः । 

तत्र को मोहः कः योक एकत्वमनुपरयतः ||” ईश्च ° उ० म० ७ । 
` बहुवचनं “तथो यो देवानाम्‌” ° ० १-४-१० इत्यादिश्रलयुक्तानियमय्रद्नार्थम्‌ ॥ २५ ॥ 

पूवं कामक्रोधयोरुत्पन्नयोरपि वेगः सोढव्य इत्युक्तम्‌, अधुना तु तयोरत्पत्तिमरतिबन्ध एव कर्तव्य 

इत्याह--'कामक्रोधे?ति । कामक्रोधयोगवियोगः-तदनुत्पत्तिरेव युक्तानां कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ । अत 
-एव यतचेतसाम्‌-संयतचित्तानां यतीनाम्‌-यलनश्ीखनाम्‌ संन्यासिनां विदितात्मनां साक्षाच्छृतपरमास्मनामभितः- 





वे संयतात्मा कहलाते हैँ । यहां आत्मशब्द मनःपरक है एताहश पुरुष द्र तादर्शी होने से सब प्राणियों कै 


हित में अनुरक्त रहते हैँ । अतः वे हिसाशन्य ब्रह्यवेत्ता ब्रह्मनिर्वाण का लाभ करते हैँ । यस्मिन्नित्यादि। 
प्रश्न--“सरवेभुत हिते रताः" यहाँ बहुवचन है । “तद्यो देवाना मित्यादि में एकवचन है, अतः श्रुत्य 
नूसारि एकवचनत्याग में क्या भाव हं ? 
उत्तर- बहुवचन ही ठीक है, श्रुति में एववचन विवक्षित नहीं, एतस्सूचनाथं उक्त श्लोक मे बहु- 
वचन का भ्रयोग क्रिया है अथवा ब्रह्मचारी भूत्वा गृही भवेत्‌" इत्यादि श्रुति से एवं भृत पुरुषरत्न. संन्यासी 
हो सकते टै अन्य आश्रमी नहीं, आश्चमेकत्व विवक्षा से एकवचन का ही प्रयोग करना उचित है, बहुवचन का 
नहीं, इस सन्देह को व्यावृत्ति करते हैँ । बहुवचन तद्यो यो देवानां पत्यवुद्धशचतः इस श्रुति के अनुसार 
आश्चमानुक्रम नियत नहीं 'यदृरेव विरजेत्तनदहरेवप्रव्रजेत्‌? इत्यादिश्रृति ही अनियम कहती हैः अतः सब 
आश्रमो में एवंभूत योगी हो सकते है एतत्मुचनाथं उक्तगीताश्लोक में बहुवचन है ॥। २५॥। 
काम क्रोध के उत्पन्न होनेपर उनके वेग को सहना चाहिये, यह्‌ कहा-अब तो यह्‌ कहते हैँ कि 
उनकी उत्पत्ति ही को रोकना चाहिये । कामक्रोधका वियोगदोप्रकारसे होताहै। उत्पन्न का ध्वंस 
करने से अथवा तदुत्पत्ति प्रतिबन्ध करने से अथवा तदुत्पत्ति प्रतिबन्ध करने से पहला तो कह चुके ह । 
दूसरा कते है--कामक्रोधवियुक्तानाम्‌' इत्यादि से ८ अतएव “यतचेतसाम्‌! ) वशीकृत अन्तःकरण 
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स्परान्ुत्वा बदिबाद्यांदचक्षुदचेवान्तरे भ्रुवो, । 
प्राणापानौ समौ करत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 
यतेन्द्रियमनोवद्धिखनिर्मोक्षिपरायणः । 
विगतेच्छाभमयक्रोधो याः सदा सखुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
बाहर के राद्वादि विषयों को बाहर ही छोड़कर वुष्टिको भकरुटी के मध्यमे स्थिर कर नासिकामें 
सचरण करने वाले प्राण ओर अपान वायु को सम करके । 
इन्द्रियां मन ओौर बुद्धि वशीभूत हैँ जिसकी एेसा जो मोक्ष परायण मनि इच्छा भय भौर क्रोधसे 
रहित हं वह॒ सदा मक्तहीहै। 





उभयतो जीवताम्‌, गतानां च तेषाम्‌ ब्रह्मनिर्वाणं -मोक्षो वर्त॑ते, नित्यत्वात्‌ । न तु भविष्यति, 
साध्य्वाभावात्‌ ॥ २६ ॥ 

पूवंमीरवरा पितसर्वभावस्य कर्मयोगेन अन्तःकरणञ्युद्धिः, ततः सवेकम॑संन्यासः, ततः श्रवणादि 
परस्य तत्वज्ञानं मोक्षसाधनमुदेतीद्युक्तम्‌ । अधुना स॒ योगी ब्रह्मनिवाणमित्यत्न सूचितं ध्यानयोगम्‌- 
सम्यग्दशेनस्यान्तरङ्गसाधनं विस्तरेण वक्तुं सूत्रस्थानीयान्‌ त्रीन्‌ इरोकानाह भगवान्‌ । एतेषामेव इत्तिस्थानीयः 
कृतस्नः पषठोऽध्यायो भविप्यति । तत्र द्वाभ्यां संक्षेपेण योग उच्यते । तृतीयेन तु तत्फरं परमातमन्ञानमिति 
विवेकः स्पर्शान्नि'ति । स्पर्शान्‌-शब्दादीन्वाह्यान्‌-बहिभेवानपि श्रोतादिद्धारा तत्तद्‌कारान्तःकरणवृत्तिभिरन्तः- 
परविषटान्पुनर्वहिरेव कृत्वा । परवेराग्यवरोन तत्तदाकारां इृत्तिमनुतपायेप्यथः । यदेत आन्तरा भवेयुः, तदोपाय- 


यत्नशील संन्यासी अतएव विदितात्मब्रह्मसाक्षात्छृतात्मा को दोनों दशमे -जीवित मरण दशाम ब्रह्मनिर्वाण 
रहता है मोक्ष नित्य है भावी नहीं अतएव “मविष्यति' न कहकर 'वतंते' कहा ॥ २६ ॥ 


पटले ईश्वर मे समपित सवंभाव का योग कर्मयोग निरभिसन्धिकर्मानुष्ठान से अन्तःकरणशुद्धि होती 
है । तदनन्तर सब कर्मो का संन्यास ततः श्रवणनिदिध्यासनशील को मोक्षकारणतत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है 
यह कहा । इस समय वह्‌ योग ॒श्रह्मनि्वाणमधिगच्छतिः से सूचिन तत्वज्ञान का अन्तर ङ्गसाधन ध्यान- 
योग का विस्तृतकथनाथे तत्सूत्रस्यानीय भगवानु ३ श्लोक कहते ह सूत्र संक्षिप्ता्थक होता है उसका 
विस्तृत व्याख्यान भाष्य हो जाता है । तदल्पव्याख्यान वृत्ति की परम आवश्यकता होती हैः परमद्यालु 
भगवान्‌ उक्त सूत्रों का अथं एतद्वृत्तिस्वरूप षष्ठाव्याय से स्वयं करगे, उनमे मी दो श्लोकों से संक्षेप मे 
योग कहते है । तीसरे से योगफल परमात्मा का ज्ञान यह विवेक है । स्पश ब्राह्यं शब्दादिविषय शरोत्रादी- 
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भोक्तारं यज्ञतपसां सवंरोकमदेरवरम्‌ । 
खुद्द सवभूतानां ज्ञात्वा मां रान्ति च्छति ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्धी तासूपनिषत्यु ब्रह्मविधायाम्‌ योगास्त्र 


श्रीङृष्णाजु नसंवादे संन्यासयोगो 
नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


सभी यज्ञो एवं तपो का भोक्ता या पालक, सभी लोकों के ईश्वर के (हिरण्यगर्भादि के ईश्वर) तथा 
सभी प्राणियों के स्वाथं रहित प्रिय एसा मुञ्चको जानकर शान्ति प्राप्त करता दहै। 





सहस्रेणापि बहिन स्युः, स्तभावभङ्गप्रसङ्गात्‌ । बाह्यानां तु रागवदादन्तःपविष्टानां वैराग्येण बहिर्गमनं 
संमवतीति वदितुं बाह्यानिति विशेषणम्‌ । तदनेन वैराग्बमुक्ला, अभ्यासमाह -चक्चुरिति--“चक्चुदचैवान्तरे 
श्रवोरिःतिः । इत्यनुषज्यते अत्यन्तनिमीरने हि निदराख्याख्यास्मिका धर्तििका भवेत्‌ । प्रसारणे तु 
प्रमाण-विपयेय-विकरप-स्खरतयश्चतस्रो विक्षेपालिका वृत्तयो भवेयुः । पश्चापि तु धृत्तयो निरोद्धव्या इति 
अधंनिमिङनेन भमध्ये चक्षषो निधानम्‌ । तथा प्राणापान समो तुल्यावुध्वाधोगतिविच्छेदेन नासाभ्यान्तर- 
चारिणो कुम्भकेन कला, अनेनोपायेन यताः-संयता इन्द्रियमनोबुद्धयो यस्य, स तथा । मोक्षपरायण;-सरव विषय- 
विरक्तः युनिः-मनरीखो मवेत्‌ । 'विगतेच्छामयक्रोधः" इति वीतराग-भय-कोधःः इत्यत्र 





च्रियद्वारा जो अन्तःप्रविष्ट है उनको फिर बाहर करके पर वेराग्यवश से तत्तदाका रवृत्ति को अनुत्पन्न कर, 
यदि वस्तुतः आन्तरिक होते तौ हजारो उपायों से बाहर न हो सकते । अन्यथा वस्तुस्वभावका ही भङ्ग हो 
जायगा, बाहरवाले किसी के दवारा मीतर घुस गये हँ तो उनका वैराग्य से बाहर निकालना हो सकता है । 
यही कहने के लिये बाह्यानु यह स्पर्शादि में विशेषण है । इससे वैराग्य कहकर अभ्यास कहते है-चश्चुष्चे- 
वान्तरे'इत्यादि श्रवोरेवान्तरे चक्षुःकृत्वा दोनों भ्र कुटियों के मध्य में नेत्र करके अत्यन्त आंख बन्द करने पर 
लयात्मक निद्रावृत्ति ही ही जायगी । नेत्र फलाने से प्रमाणविपयंयविकल्प स्मृति ये चार विक्षेपात्मक वृत्तियों 
होगी पाचों वृत्तियों का निरोध करना है इसलिये अद्धनिमीलन आधी आख बन्द करते के लिये भोहों के 
मध्य तरे आंख के अर्धं मीलन का विधान है। इसी तरह प्राण अपान तुल्य ऊध्वंगति ओर अधोगति को 
रोक कर नासिका कै भीतर ही कम्भकभ्राणायामविशेष से संचार करके इस उपाय से संयत है इन्द्रिय मन 
बुद्धि जिश्तकरा वहं तथा यतेय मनोबुद्धि मोक्षपरायण सब विषयों से विरक्त मुनि मननशोल हो-मनन- 
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एतादृचो यः सन्यासी सदा भवति, युक्त एव पसः, न तु तस्य मोक्षः कर्तव्योऽस्ति अथवा 
य एतादञ्चः, स सदा जीवन्नपि मुक्त एव । 

एवं योगयुक्तः किं ज्ञात्वा सुच्यत इति! तदाह-“भोक्तारभिःति। सर्वेषाम्‌ 
यज्ञानाम्‌, तपसाञ्च क्ख्पेण, देवतारूपेण च॒ भोक्तारम्‌-भोगकरतारम्‌ । पालकमिति वा । 
(सुजपार्नाभ्यवहारयोः इस धतुः। सर्वेषां टोकानां महान्तमीश्वरम्‌-हिण्यगर्मादीनामपि 
नियन्तारं सर्वेषां प्राणिनां युद्दम्‌-परव्युपकारनिरपेक्षतयोपकारिणं सवान्तर्यामिणं स्व॑भासकम्‌ 
पसिपूर्णसचिदानन्देकरसं परमार्थसत्यं सर्वात्मानं नारायणं मां ज्ञाला-भालसमत्वेन साक्षात्छर्य 
चांतिम्‌-सवंसंसारोपरतिं सुकितमृच्छति-प्प्नोतीत्यथंः । तवां परयन्नपि कथं नाऽहम्‌ 
मुक्त इत्याराङ्कानिराकरणाय विशेषणानि । उक्तरूपेणेव मम ज्ञनं समुकतिकारण- 
मिति मावः ॥ २९ ॥ 





तत्पर हो, विगतेच्छाभयक्रोध-ईइसका व्याख्यान "वीतरागभयक्रोधः प्र कर चुके हैँ । अतः इनकी य्ह 
व्याख्यान कौ आवश्यकता नहीं । एतादृशगुणविशिष्ट संन्थासी सदा मुक्त ही होता है उसको मोक्ष कतव्य 
नहीं अथवा एताहण पुरुष सदा जीता हुश्रा भो मक्त ही है ॥ २७॥ २८ ॥ 


इसी तरह योगमूक्त क्या जानकर मुक्त होता है ? यह कहते है“भोक्तारभिति" से । सब यज्ञोका 
तपों का कत्र रूप से, देवतारूप से अथवा पालन कर्ता यह अथं है) भूज पालनाभ्यवहारयोः' इस धातु से 
भोक्ता बना, अतः इसका भोग कर्ता, पालक दोनों अथं है। सब लोगों का महान ईश्वर कर्ता भोक्ता 
महेश्वर इससे परमात्मा का प्रतिबिम्ब जीवदहै। बिम्ब प्रतिबिम्ब एकहीदहै भेदावभास आन्ति है। 
जीवकतुःक योग ईश्वरकत्रक है जीव कतर क तत्फल भोग ईश्वरकत्रं क हौ है भज्‌ पालनाभ्यवहारयोः इस 
स्मृति के अनुसार “भुज्‌' धातु का दो अथं है पालन ओर अभ्यवहार अर्थात दोनो भरकृत में विवक्षित है इस 
आशय से पालक भी अथं उचित ही है । सब लोकों का महान्‌ ईश्वर हिरण्यगभं अपरब्रह्य उनका मी 
नियन्ता शासनकर्ता सब प्राणियों का सुहूद्‌-सच्चा मित्र प्रत्युपकार न चाहकर उपकारी संसार मे मित्र एेसे 
ही मिलते हँ जो अपने उपकार के लिये दूसरे का उपकार करते हँ । भगवान्‌ का कोई उपकार ही क्या कर 
सकता है ? वस्तुतः वे पुणकाम हँ उनको उपकार की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी प्राणियों का सदा 
उपकार करते है! सबके अन्तर्यामी, सबके भामक, -परिपूणंसच्चिदानन्दंक रसपरमाथंसत्य, सर्वात्मा, 
नारायण मु्को जानकर अर्थात्‌ स्वात्माभिन्नत्वेन अपनी आत्मा से अभिन्न देखकर सर्वेसंसासरनिवृत्ति- 
स्वरूपशान्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। 
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उनिकसाधनाभ्यासनिष्पन्नं हरिणेरितम्‌ । 
स्वस्वरूपपरिज्ञानं सर्वेषां सुक्तिसाधनम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीमत्परहंसपरिघराजकाचायंश्रीविदवेश्वरसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
मधुसूदनसरस्वती विरचितायां श्रीभगवद्धीतागरूढा्थंदीपिकायाम्‌ 
स्वरपपरिज्ञानं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





प्रश्न- यदि एेसी बात दहैतोमेंञापकोदेख रहा हू फिर मुक्त क्योंनहुभा? 


उत्तर-इस आशंका के निराकरणाथं उक्त विशेषण है । जिस रूपसे कहा है उस पसे ही मेरा 
ज्ञान मुक्तिकाकारण दहै रूपान्तर से नही, तुम उसरूपसे अभी मुञ्चे देख ही नहीं सकते जिसरूप से देख 
रे हो, वह दशंन मुक्ति का कारण ही नहीं, अनेक साघनोसे उत्पन्न भगवदुपपदिष्टितस्वरूपपरिज्ञान सबको 
मुक्ति का कारण दहै, केवल संन्यासी ही ज्ञान से मुक्तहोते हैँ दूसरे नहीं यह कापेण्य भगवानु मे नहीं 
किसी भी आश्रमी को ताहशन्ञान हो तो वही मुक्त होता है! मुक्ति मे आश्रमविशेष प्रतिबन्ध नहीं यह्‌ 


अभिप्राय दै ।। २६॥ 


इस प्रकार श्री म० म० पण्डित प्रवर हरिहरकृपाट्-द्विवेदि विरचित मधुसूदनी- 
भाषानुवाद पांचवाों अध्याय समाप्त हमा । 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 
भगवानुवाच 
अनाभितः कर्मफलं कार्य कम करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः॥ १॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-हे अजुन ! जो कमं फल कौ अपेक्षा न रखता हुआ करने योग्य कमं 
करता है, वह्‌ संन्यासी तथा थोगी है, अग्निसाध्य श्रौत कमं का त्याग करने वाला एवं अग्निनि रपेक्ष स्मातं 
कमं करने वाला संन्यासी ओर योगी नहीं होता है। १॥ 





योगसूत्रं॑त्रिभिः ®छोकेः पश्चमान्ते यदीरितम्‌ । 
षष्ठस्त्वारभ्यतेऽध्यायस्तत्तद्वयाख्यानाय विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 


तत्र॒ सर्वकर्मत्यागेन योगं विधास्यन्‌ त्याज्यत्ेन हीनत्वमाशङ्कय कमयोग स्तोति 


द्वाभ्यां श्रीभगवानुवाच 'अनाभितः इत्यादिना । 





पूर्वोत्तर अध्यायो की संगति भाष्यकार ने इस प्रकार दिलाई है- सम्यक्‌ दशंन का अन्तरङ्क- 
साघन ध्यानयोग के सूत्रस्वरूप स्पश्ान्‌ क्र त्वा बहि इत्यादि तीन श्लोको से उपदेश दिया है उन्हीं 
का विव रण-स्वरूप छठवां अध्याय का आरंभ होता हौ उसमें ध्यान योग का बहिरङ्गं हेतु कमं हं । इसको 
यावद्‌ ध्यान योगा रोहण मे समथं न हो तावत्काल अधिकारी गृहस्थ कमं कये इस कारण कमं की स्तुति 
करते ह अनाशितःः इति से । 


प्रणन--कर्म करने की अवधि ध्यानयोगारोहण सीमा क्यों कहते हैँ श्रुति तो यावज्जीवन कर्मानुष्ठान 
का विधान करती है “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति इति । । 

उत्तर- नहीं, योगारोहणेच्छुक को कमे करना चाहिए क्योकि योगारोहण मे कमं कारण हं 
भारोहणेच्छा विशेषण निष्पन्न होने पर तदिच्छा कौ निवृत्ति हो जायगी तदारूढ का शम से ही सम्बन्ध 


ह । आर्श ओर आरूढ दोनों को शम कमं ये दोनों करने चाहिए यह यदि भगवानु को अभिप्रेत होता हं 
तो आर्श आरूढ यह विभाग करना तथा शम कमं विषय भेद से विशेषण ये दोनों अनथक हो जायेगें 
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५६० श्रीमद्‌ भगवदगीता [ अध्याय ६ 





पुनः शंका आश्नमियो मे ही कोई योगपर आरुरुभ्रु ह कोई आरूढ हे अन्यन कोई आरुरुध्रुहं न आरूढ हे । 
उनकी अपेक्षा से आररुध्चु आरूढ ये विशेषण विभाग कारण हैँ नहीं पुरुषभेद से व्यवस्था इ नहीं तस्येव 
इस विशेषण से जिसको आरोहणेच्छा काल मे कमपिक्षा ह उसी को आरोहणोत्तर शमपेक्षा कहते है 
कमपिक्षा नहीं पुनर्योगग्रहण से जो पूवं योगारुर् था वही जब योगारूढ हो जाय तव उस योगाखूढ को 
योग फल के प्रति योगफल के लिए शम ही कतव्य कारण दँ दूसरा नहीं ्रतः कोई भी कमं यावज्जीवन 
कतंव्यत्त्वेन प्राप्त नहीं योगश्रष्टवचन से भी उक्ताथं ही सिद्ध होता है गृहस्थ कर्मीको यदि योग विहित 
होता तो छठे अध्याय में वह्‌ कर्मी गृहस्थ योग विभ्रष्ट होने पर भौ कर्म फल पाता ही है फिर उसकी नाश 
को आशंका अयुक्त हं, किया हुआ काम्यकर्म हो अथवा नित्य हो मोक्ष नित्य होने से कायं ही नहीं । अतः 
स्वफल देगा ही नित्यकमं का कुछ फल नहीं यह कथन निम्‌ ल है । वेदप्रमाण से नित्यकमं का भी विधान 
ह अतः उसका भी फल अवश्य हं यह कह चुके है अन्यथा वैद अन्थेक हो जायगा मौर कमं रहने पर 
उभयविश्ष्ट का कुछ अथं ही नहीं । कर्मी के विभ्रशकाकोईकारण ही नहीं। 
प्रन-ईश्वर म कमं का अपेण की बुद्धि से अनुष्ठान किया इसलिए कर्मी को फल नहीं होगा यह्‌ 
कथन ठीक नहीं ईश्वर मे समपित कमं के संन्यास का फल तो अधिक होगा १ 
्रश्न- मोक्ष के लिए होगा स्वयंकृत कर्मों का ईष्वरमें संन्यास करने पर मोक्ष ही फल देता है 
दुसरा नहीं । योगसहित कमंसंन्यासी मुक्त होता ह योग भ्रष्ट होकर यदि संन्यासी होगा तो मुक्त होगा 
नहीं कारण योग सहित नहीं ईश्वर में कमफल का संन्यास कर चुका हँ भ्रतः फलान्तर नहीं इस परिस्थिति 
मे नाश की आशंका टठीकही है। 
उत्तर ध्यानसहित ईश्वरसमपित कमं का फल मोक्ष ही ह इसमें कुछ प्रमाण नहीं इस कारण गृहस्थ 
योगभ्रष्ट से नहीं कहा जा सकता । दूसरा हेतु यह हं कि “एकाकी यतचित्तात्मा निराक्ीर- 
परिश्रहः । ्रह्यचारव्रते स्थितः इत्यादि वचनो से कमंसंन्यास का विधान है उक्त विशेषणो का 
गृहस्थ मे सम्मव ही नहीं इसलिए स्पष्ट प्रतीत होता हं कि गुहस्थके प्रति ध्यानयोग की विधि नहींहं 
अतः उनके प्रति योगश्रष्ट वचन लागर नहीं । 
प्रश्न-गुहस्थ भी ध्यानकाल में एकाकी रहता हं क्योकि उक्तकाल मे स्त्री को सहायता कौ भाव- 
्यकता नहीं आज्यावेक्षणादि के लिए अग्निहोत्रादिकमं में यथा स्व्रीसहायता की अपेक्षा ह, अतएव विधुर 
्रग्निहोत्रादि में अधिकारी नहीं होता तथा ध्यानकाल में स्त्री को सहायता को अपेक्षा नहीं अतः अप्राप्त. 
स््रीसहायता का /एकाकी' इत्यादि से प्रतिषेध अनथक हं 
उत्तर-निरादीरपरिग्रहः? इत्यादिविशेषणों पर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत होतां हं क्रि यह 
वचन गृहस्थं के अनुकूल नहीं । ओर भी कारण हं गृहस्थ में एकाकित्व का विधान कर यदि ध्यानयोग का | 
विधान कियाजायगा तौ उभय विभ्रष्ट प्रश्न का उत्यान ही नहीं हो सकता क्योक्रि योगभ्रष्ट होने से ज्ञानश्न श 
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श्लोक १ ] सालुवादमधुसृदनीन्याख्यासदिता ५६१ 





कमणां फलमनाधितः - श्रनपेश्माणः फलाभिसन्धिरहितः सन्‌ कार्य॑म्‌- 
कतंव्यतया शास्त्रेण विहितं नित्यमग्निहोत्रादि कमं करोति यः, स कम्यंपि सन्‌ संन्यासी 
च योगी चेति स्तूयते । संन्यासो हि त्यागः, चित्तगतविक्षेपाभावश्च योगः, तौ चास्य विद्येते 
फलत्यागात्‌, फलत्‌ष्णारूपचित्तविक्षेपाभावाच । कर्मंफलतृष्णात्याग एवात्र गौण्या वृत्या 
संन्यास - योगचब्दाभ्यामसिधीयते सकामानपेक्ष्य प्राशस्त्यकथनाय । श्रवश्यंभाविनौ हि 
निष्कामकर्मानुष्ठातुमुंख्यौ सन्यास-योगौ । तस्मादयं यद्यपि न निरग्निःप्रग्निसाध्यश्रौतकमम॑त्यागी- 


होने पर भी कायंभ्ंश नहीं हो सकता कारण वतंमान कायश्न'श होने पर भी पूवकृतकमं का तो फल भ्रवश्य 
ही होगा श्रतः उक्त प्रन का पर्यालोचन से गहस्थ के प्रति कमं की विधिहे ध्यान की विधि नहींहे। 


प्रशन--ःव्ना शितः" इत्यादि वाक्यसचे कर्मी गृहस्थे ही सन्या सित्व योगित्व कदा हे प्रतिषेव भी किया 
निरग्नि श्रक्छियये खल्थासित्व योगित्व का ? 

उत्तर--ठीक है व्यानयोगके भरति बहिरङ्गकारण कमंके फलाकाक्षाके सन्यासका विधान नहीं किन्तु 
उक्तवाक्य स्तुतिपरकं है केवल निरग्नि भ्रक्रिय ही संन्यासी योगी नहीं किन्तु कर्मी भी फलासक्तिका त्यागकर 
चित्तशद्धिके लिए कर्मानुष्ठाननिष्ठ सन्यासी योगी हो सकता है यह उसकी स्तुति है । एक वाक्यसे कर्मफला- 
सङ्गन्यासस्तुति, चतुर्थाश्नमसन्यासभ्रतिषेध, का सम्भव नहीं । निरग्नि शरोर भ्रन्रिय परमाथंसन्यासीमे श्रुत्यादि- 
विहितलोकप्रसिदसंन्यासित्व का भगवान्‌ प्रतिषेध करते है भ्रन्यथा सक्कर्माणि मनसा सन्यस्य' 
(नेव कुर्वन, इत्यादि स्ववाक्यविरोध हो जायगा श्रतः योगारख्रुक्ु को विहित अ्रग्निहोत्रादिकमं फल नि रपेत्त 
क्रियमाण ध्यान योगारोहण का साधन होता हे इस कारण वह संन्यासी योगी है इससे वह्‌ स्तुत होता हि कमं 
फलकामनादून्य कमफल श्रनाश्रित कहाता है । एव भ्रूत होकर काम्यकमंसे विपरीत निधय श्रग्तिहोत्रादि कमं 
जो करता है वह कर्मी इतर कमियोसे विशिष्ट है यही वह्‌ संन्यासी योगीसे कटते है शेष भाष्य स्पष्ट हे ॥ 

पच्वमाध्यायके श्रन्तिम तीन रलोकोसे जो योगसुत्रमे कहा है उसके विस्ठृत व्याख्यानाथं छख्वां 
भ्रष्यायका भ्रारम्भ करते है। उसमे सब कर्मोको त्यागकर योगका विधान करेगं त्यज्यमान कमयोग 
कोन हे इस प्राशंकासे उसकी स्तुति करते ह दो दलोको से--श्री भगवाज्ुवाच' इत्यादिसे । कमके फलोको 
प्रपेक्षा न कर फलकामनारहित होकर शाक्ञविहित हं भ्रतएव हमारा कतव्य है कि हम नित्य भ्रगितिहोत्रादि 
कमं करं इस बुद्धिस जो करता हे वह कर्मी मी संन्यासी योगी है यह उसको स्तुति हे। संन्यास त्याग हे, 
चित्तगत विक्षेपा माव योग है, ये दोनों इसको ह फलत्यागसे फलव्ष्णारूप चित्तविक्षेपा मावसे कमंफनेच्छात्याग 
ही गौणी वृत्तिसे यहां सन्यास योगशब्दसे कहा गया है सकमि कमियों को श्रपेक्षा कमयोगी प्रशस्त है । 
निष्काम कर्मानुष्ठान निष्ठको सुख्यसंन्यासयोग भ्रवद्य होगा । यद्यपि यहु निरग्नि अर्थात्‌ श्रग्तिसाध्य श्रौत- 

= - । 
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५६२ । श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


यं सन्यासमिति प्राहुर्योगं टं विद्धि पाण्डव ! । 
न॒ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कङ्चन | २॥ 


हे रजु न ! जिसको संन्यास एेसा कहते है उसको तुम योग समो । फल संकल्पको नहीं दो डनेवाला 
कोई भमी मचुष्य योगी नहीं होता ॥ २॥ 


व === 
न भवति, न चाक्रियः-श्रन्तिनिरपेक्षस्मातंक्रियात्यागी च न भवति तथापि संन्यासी योगी 


चेति मन्तव्यः । 

प्रथवा “न निरग्निनं चाक्रियः' संन्यासी योगी चेति मन्तव्यः, विन्तु साग्निः 
सक्रियञ्च निष्कामकर्मानुष्ठायी संन्यासी योगी चेति मन्तव्य इति स्तूयते । "प्रपलवो वा श्रन्ये गो 
ग्रह्वेभ्यः, पशवो गोश्रश्वाः' इत्यत्रैव प्रहांसालक्षणया नजन्वयोपपत्तिः । रत्र "चाक्रियः" इत्यनेनैव 
सर्वकमंसन्यासीति लब्धे, निरग्निरिति व्यर्थं स्यादित्यग्निशब्देन सर्वाणि कर्मण्युपलक्ष्य 
निरग्निरिति संन्यासी, क्रियाराब्देन चित्तवृत्ती रुपलक्ष्य, श्रक्रिय इति निरु चित्तवृत्तिर्योगी च 
कथ्यते, तेन न निरग्निः सन्यासी मन्तव्यः न॒ चाक्रियो योगी मन्तव्य इति यथासद्भयमुभय- 
व्यतिरेको दरंनीयः 1 एवं सति नजृदयमप्युपपन्नमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १॥ 


कमत्यागो नहीं है रोर न श्रक्रिय श्रग्नि निरपेक्ष स्मात्तं कर्मत्यागी ही है तथापि संन्यासी तथा योगी माना 


जाता हे श्रथवा निरग्नि श्रौर योगी न मानना चाहिए किन्तु सागििश्रौर सक्रिय निरभिसन्धि कर्मानुष्ठानकर्ता 
को संन्यासी योगी जानना चाहिए । इसी तरह उसकी स्तति है इस प्रकारके शब्दप्रयोग वेदमें भी पाये 
जाते हे तथाहि ्रपक्षवो वा भ्रन्ये गो भ्रद्वेभ्यः, पशवो गो श्रवाः इत्यादि । “लोमवल्लाज्गलवान्‌" पश शब्दां हं 
लोमयुक्तः पू छवाला जानवर प्राणी पक्षही कहाता हे गौ श्रश्व के पुछ में केश होतेह ग्रतःये पशह 
इनसे भ्रतिरिक्त महिषादिके पुचमेभीलोम होतेह ्रतःवे भी पशु हँ किन्तु श्चति ही कहतीहेकिवे षश 
नहीं है । पश्च मे नमथं परमेद के भ्रन्वयाथं पशु शब्दकी प्रशस्त पशुम लक्षणा हे भ्र्थात्‌ प्रशस्त पशु भिन्न 
महिषादि है क्कि वे प्रशस्त नहीं है एवं निरग्नि संन्यासी श्रन्रिय योगी है फर मी प्रशस्त नहीं । ध्यान- 
सहित निरभिसन्धि कर्मानुष्टायी कर्मी गृहस्य ही प्रशस्त संन्याप्षी योगी है इस प्रकार यह्‌ स्तावक वाक्य हे 
विधायक नहीं । यहां श्रन््यिसे ही श्रगनिसाध्य श्रौतकमं तदसाध्य स्मार्तादिसकलकमेके प्रतिषेधका लाभ दहो 
सकता हे । श्रोतकर्मामातबोधनाथं निर्न यह शब्द व्यथं है इस शंकाकी निवृत्ति के लिए भ्रग्निशब्दसे सब 
कमो लक्ष्य कर निरग्निसे संन्याषी, क्रियाश्षब्दसे चित्तवृत्तियोंकी लक्ष्यकर प्रक्रिय दान्दसे निरुढचित्त-वृत्ति 
योगी कहा जाता है इससे निरग्नि मात्रसे संन्यासी नहीं समना चाहिए भ्रक्रिय मात्रसे योगौ नहीं समना 
चाहिए इस प्रकार से दोनोकरा भेद दिललानेसे ननूढटय उपपन्न दोता है भ्र्थात्‌ दोनों नमु सार्थक होते हु ॥१॥ 
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श्लोक २ ] साञुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता ५६३ 

ग्रषन्यासेऽपि संन्यासशब्दध्रयोगे निमित्तभूतं गुणयोगं ददंयितुमाह-- भ्यं 
संन्यासमिति । यं सवेकमे.तत्फलपरितव्यागं संन्यासमिति प्राहुः श्रुतयः-न्यास. एवात्य- 
रेवयत्‌, ब्रह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च ब्युथायाथ भिक्षाचयंम्‌ 
चरन्तीत्याद्याः' । योगम्‌-फलतृष्णा-कत्‌ त्वाभिमानयोः परित्यागेन विहितकर्मानुष्ठानं तं संन्यासं 
विद्धि हे पाण्डव }, ्रन्रह्यदततं ब्रह्मदत्तमित्याह तं वयं मन्यामहे ब्रह्मदत्तसहशोऽयमि'ति न्यायात्‌ । 
परशब्दः परत्र प्रयुज्यमानः साहदयं बोधयति गौण्या वृत्या, तद्धावारोपेण वा । प्रकृते तु 
कि साहदयमिति तदाह---न ही" ति। यस्मात्‌ भ्रसंन्यस्तसङ्कत्पः-प्रवत्यक्तफलसङ्कल्पः 
कश्चन-कश्चिदपि योगी न भवति । श्रपि तु सर्वो योगी त्यक्तफलसङ्कल्प एव भवतोति फल- 
त्यागसाम्थात्‌, तृऽ्णारूपचित्तकृत्तिनिरोधसाम्याचच गौण्या व्या कम्थेव संन्यासी च योगी च 
भवतीत्यथेः । 








प्रसंन्यासमें संन्या्तशठ्दपयोगका निमित्तभूत गुणथोग दिखनानेक लिए कहते है-- "यं सन्यासमिति' से । 
निक्ष परिव्यागङो संन्थासके नाने श्रुतिं कहतो हँ "यास एवात्यरेचयत्‌", ब्राह्मणाः पूत्रैषणायाइचेत्यादि । 
ुत्र-वित्त-लोकेषणासे निवृत्त होकर भिक्षाचयं (संन्याछ) लेते है-करते हं योग फलष्णा कर्तव्यामिमान इन 
दोनोँक्रा व्याग कर विहित कर्मानुष्ठान खूपको संन्यास समको हे पाण्डव। भ्रन्रह्मदत्त को ब्रह्मद कहनेमे 
मानाजतादहे क्त ब्रह्मद सदश यह है इश्च न्यासे परशब्द परत्र शक्यार्थातिरिक्त लक्ष्थमे प्रपुज्यमान 
गोणोवृ्तिपे प्रथवा तद्ध।वसे तदोय प्रवृत्ति निभित्तारोपपे तत्साटकश्यका बोधक होता हि प्रकृतमे क्था सादृश्य 
है ? यह्‌ कहते दै-जिष कार णपे प्रसंन्यस्तसंकत्प भ्र्थात्‌ फलसंकलपत्थागके विना कोई भी योगौ नदीं हो 
सकता है जरिन्तु पव योगो फलक्षकल त्यागी हो होता है मरतः फलत्याग सादृश्य कृष्णारूप विचावृत्तिनिरोष 
सादृश्ये गौ णोवृत्तिद्वारा कर्मी हो सन्यासो एवं योगो होता हे। तथाहि ( १) 'योगहिचत्तषत्तिनिरोधः" 
( *१ ) योगश्चितवृत्तिनिरोघः । जिस भवस्थाविशेषमे चित्तक्नो प्रमाणादि वृद्धियां रोको जाय वह श्रवस्थाविंशेष 


योगै वहदो प्रकारका है संप्रज्ञात भौर भ्रसंप्रज्ञात यह भागे कगे । 


प्रणन- संप्रज्ञाठ योग में इस लक्षण की भ्रगव्याप्ति ह भर्थात्‌ उसमे पह लक्षण नदीं जावा कथोकिं साह्विकवृत्तिधों 
क[ निरोध सप्रज्ञात मे नहीं होता यदि किये जरि लक्षण में सवंशन्द का निवेश तहं है सर्व॑वृत्ति निरो कहते तो दोष 
होवा राजस-तामसवृत्तिथो का निरोधतो होता ही दहै भरतः किञ्चिदुवुत्तिनिरोष लेकर लक्षणसमन्वथ हो जायगा यह्‌ 
ठो नहीं कारण विक्लि्तादिभें यक्तिञ्चिद्वृत्तिनिरोध रहता ही है उसको लेकर श्रतिव्या्ति स्पष्ट है । 


उत्तर--ठोक है क्लेशकमंविप।कराथविरोषि निरो मे विरेषण देते है, उक्तं विरोधो चित्तदृत्ति निरोष योग है 


((--0. 48110811\/820| 48111 (0160). 1411260 0 ©&810011 


५६४ श्रीमद्भगवद्गीता | अध्याय ६ 











तथा हि योगच्चित्तवृत्तिनिरोधः, प्रमाण-विपयंय-विकल्प,-निद्रा-स्मृतय इति वृत्तयः 
पश्चविवाः । तत्र प्रत्यक्षानुमानशाक्चोपमानार्थापत्यभावाख्यानि प्रमाणानि षडिति वैदिकाः । 
प्रत्यक्लानुमानागमाः प्रमाणानि त्रीणीति योगाः । भ्रन्तर्भाव-बहिर्भावाभ्यां सङ्कोचविकासौ. 





९ सि क व न 
श्रमाणविपययेततादि। पाँच प्रकारकी वृ्तियां है, वैदिको मीमांसक, तदनुयायि श्रत वेदान्तियोंके मते प्रसयक्ष, 
भ्रतुमान, उपमान शास्त्र, भ्र्थापदति, म्रनुपलन्धिभेदते छ प्रमाण हु । प्रत्यक्ष भ्रनुमान नौर भ्रागम तीन प्रमाणा 


लिप्तादि में यक्किञ्िदुवृत्तिनिरोध है किन्तु वह क्लेरादिविरोधी नहींहै प्रत्युत प्रविरोधी दै श्रतः घ्रत्तिव्यात्नि नहीं। 
संप्रज्ञात में जो राजस तामस निरोध है वह उक्त क्लेशादि का विरोषी है सात्तिकवृत्ति स्वयं उक्त क्लेणादि को विरोषिनी 
है तन्निरोष तदनुकरूल ही होगा प्रतिक्रुल नहीं इस कारणं वह लक्षण घटकं नहीं । 

प्रणन-एक ही चित्त में क्षिप्तादि पांच भूमियों का सम्बन्ध कंसे ? श्रौर क्यों ेसी श्रवस्था से युक्त चित्त की व्रृत्तियां 
रोकने के योग्यै? 

उत्तर- पहले प्रन के उत्तर म हेतु कहते ईहै-- चित्त प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थितिशील होने से त्रिगुणात्मक टै प्रस्याग्रहण 
उपलक्षणाथं हँ इस से श्रन्य प्रसाद-लाघवादिका भी संग्रह होता है चित्त प्रख्याशील होने से सत्वात्मकं टै प्रवृत्तिशील 
होने से रजोगुणात्मक है स्थितिरील होने से तमोगुणात्मकं है । प्रवृत्ति से परिताप शोकादि राजसो एवं स्थितिग्रहण से 
गोरव, ्रावरण दैन्यादि तामसो का भी उपलक्षण तथा ग्रहण सम भना । 

“सत्त्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चलं च रजः । गुर वरणकमेव तमः प्रदीपमवच्याथतो वृत्ति; ।' 

उत्तर का निष्कषं यह है कि चित्त एक ही है फिर भी त्रिगुणात्मक होने से गणो के मिथः उपचयापचय वैचित्य 
से विचित्र परिणत होता हुम्रा भ्रनेक भ्रवस्था से युक्त होता है। चित्तरूप से परिणत सत्त्व ॒चित्तसत्व है इससे प्रल्यारूप 
होने से चित्त म सत्व से थोड़ा कम रज भ्रोर तम जव परस्पर बरावर होते हैँ तव एेदवयं श्रौर विपय शब्द, स्पशं, रूप, 
रस, गन्ध ये ही चित्त को प्रिय होते हं । सत्त्वश्रवान चित्त होता हुश्रा भी तत्तव में प्रणिधान की इच्छा करता है परन्तु 
स्वोपसजंनीभूत तमसे तत्त्व का भ्रावरण हो जाता दै इस हेतु से भ्रणिमादि एेदवयं को ही तत्त्व समकर उसके प्रणिधान 
की इच्छा करता है तथा प्रणिधान भी करता है क्षण भर, श्रनन्तर ही रजोगण से परिचालित होकर उसमे भी स्थिर 
न रहकर केवल एेदवर्यादि प्रियमात्र ही होता ह क्यो कि शब्दादि में चित्त का स्वभाविकप्रेमवद्धमूदा ठै इससे विक्षिप्तावस्था 
म भ्रतिव्याति का परिहार हृम्रा । मृढावस्था मँ श्रतिव्याप्ति का परिहार भाष्यकार करते है--पदेव तमेति । जव 
रजोगण को जीतकर तमोगुण बढता है तव॒ चित्तसत्व का भ्रावरक तमके हटाने मेँ श्रसमथं होने से तमसे तिरोहित 
चित्तसत्व श्रधमेन्मरख होता है श्रमं श्रज्ञान श्रवैराग्य श्रनैरवयं प्रवण होता दै श्रज्ञान श्नरमज्ञान निद्राज्ञान भी गृहीत 
होता है ईसमे मूढावस्था भी सूचित हई । श्रनैदवयं सव॒ जगह इच्छा का विघात जो चाहे वह . न हौ म्रोर जव वही 
चित्तसत्व संजातसत्व तम.समूदायरहित रजोगुण सहित होता है तब धमं ज्ञान वैराग्य एेरवयंविषयक होता दै । प्रवतंक 

 रजोगुरलेख से संसृष्ट होने से चित्त का धर्मादि मं प्रवृत्त कराता दै वही चित्तसतत्व रजोगुणलेशसूप तम से रहित श्रता 
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श्लोक २] सादुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ५६५ 








स्वरूपप्रतिष्ठ सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्र चित्त धममेघख्यातोन्मुख होता है धमंमेष भ्रागे कटेगे । योगिजन सत्त्वपुख्पान्यता- 
ख्याति मात्र चित्त धर्ममेघप्ंन्त को पर प्रसंख्यान कहते हँ यद्यपि चित्त प्रसंख्यान ही है किन्तु तदवृत्तिविदेष प्रसंख्यान है 
तथापि धर्म॑वर्भं का श्रमेद मानकर चित्त को प्रसंख्यान कहा है प्रसंख्यान तच्वज्ञान टै प्रख्या भोतिकप्रकादाभिन्न यथाथं- 
विषयप्रकाश शु द्धसच्वगुण है सत्व का परिणाम विशेष ज्ञान है ‹सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌, इत्यादि के भ्रनुसार सत्व ही ` 
प्रकाशक है निरोधावस्था मेँ भी लक्षणसमन्वय करते हुए सकारण निरोध का स्वरूप कहने ह -“चितिशक्तिरिःव्यादिं से । 
संप्रज्ञात समय मेँ संर कारणत्वादि दोपदशंन से ही इतरवृत्तिनिरोध हुभ्रा उसकी सिद्धि होने पर विवेक््याति मं भी 
वैराग्य होता है इसमे सत्र वृत्तियों का निरोध होता है यह्‌ प्रक्रिया है। जसी विवेकख्यातिनि्टा विवेकख्याति वैराग्य मं हेतु 
है उसको प्रथम दिखनाते ह--“खप्रामिरिःस्यन्त से । चितिशक्ति पुरुपरूप परिणामिनो नहीं है पूवंधमंनिवृत्ति उत्तरधमं 
उत्पत्ति परिणाम है तद्रहिता कूटस्थ नित्या परमाथंसत्या है विश्चेष ्राकरग्रन्थो में देखिये । 
वृत्तीनां विभागः 

प्रमाग्ण-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ये पांच चित्त की वृत्तियां है 1 प्रमितिः प्रमाण, विकल्पन विकल्पः, 
विपरीतिः-विप्यंयः, निद्राणं निद्रा, स्मृतिः स्मरणं तत्करणं भो करण व्युत्पत्ति से, प्रमाणादि पचि दै 1 इनमें 
प्रमाण का विभाग क्रते है--प्रस्यत्तानुमनागमाः प्रमाणानि । अनधिगततत्ववोधः पौरुषेयो व्यवहारहेतुः 
प्रमा, संशयव्याच्रत्ति के लिये ्रनधिगतत्व विशेषण है । संशय श्रधिगंतविषयक होता है श्रनधिगत में संस्काराभाव 
से कोटि की उपस्थिति नहीं श्रतः संशयाभाव स्फुट है ्रमव्यावृत्तिके लिये तत्त्वविशेषण दै निविकल्पादिव्यावृत्ति के 
लिये व्यवहार हतु विरोपण है तत्करण व्यावृत्ति के पौरुषेय विशेषण है । 

प्रत्यत्त का लत्तण । 


इनमे प्रत्यक्ष का लक्षण करते हँ--इन्द्ियप्रणालिक्रया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविरोषात्मनोऽथस्य 
विकेपावधारण धाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌, भ्रथं से समारोपिततत्व का निपेध है बौद्ध श्रदरेतादि मतम श्रारोपित रथं का भान 
होता है प्रतएव प्रत्यक्षादि में व्यावहारिक प्रामाण्य हे पारमार्थिक नहीं । योगराल््ानुसार श्रथं वास्तविक है बौद्धमते भ्रथं 
ज्ञानाकार है, ज्ञान स्वाकारमात्र का ग्राही होतादटै कारण ज्ञान भीतर होता है घटादि विषय वाह्य है श्रौर दूरस्य तथा 
व्यवहित है उनके साथ ज्ञान का सम्बन् हौ नहीं है प्रकाशक श्रसंवद्ध का भासक नहीं होता भ्रन्यथा अ्रसंबद्धात्वाविदोष से एक 
ही ज्ञान से त्रिलोकौ का भान हो जायगा प्रतः भ्र्थाकरार परिणत ज्ञानाकार को ज्ञान ग्रहण करता है वासना से ज्ञान भेदकी 
सिद्धि स्वप्नादि के समान उपपन्न होती है फिर बाह्याथं सद्भाव मं कु प्रमाण नहीं इत्यादि के खण्डनाथं बाह्यगोचर कहा । 
वाह्यविषथ के साथ ज्ञान का सम्बन्ध नहं दै यह बौद्धो का प्रा्तिम प्रलपमात्र है बाह्येन्दियद्रारा आहंकारिक भ्रन्तःकरण 
वाह्यविषय के साथ सम्बद्ध होकर तदाक्रार परिणत होता है । श्रथ समान्यविशेषोमयात्मा माना जाता है। भ्रनुमानादि 
से व्यावृत्ति के लिये "विशेषावधारणप्र धाना" यह विशेषण है श्रनुमानादि से सामान्याकार से भ्रथं की प्रतीति होती है 
धूमदशंन से पव॑त मे ्रग्नि है एतावन्मत्र की प्रतीति होतो दै अ्रग्निगत ताणंत्व हस्तवितस्त्यादिदेशस्थत्वादिविलेष का 
भ्रवधारण नहीं हो सकता प्रत्यक्षे इन विशेषणो का भ ्रवधारण होता है । यद्यपि सामान्याकार भौ ज्ञान परत्यक्षम होता . 
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है तथापि वह प्रधान रूप से नहीं किन्तु विशेष मँ गुणविधया भासित होता है भरतः ठीक कटा--विलेपावधारणप्रघाना 
वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । प्रमाण फलके विषयमे विप्र तिपत्तिक्रा तिराकरण करते ह--फलम्‌-वि शिरः पौरुषेयः चित्तवृत्तिर्वोधः | 
प्ररन-चित्तगत वृत्ति का पुरुषगत बोध फल केसे हो सकता टै क्रियासमानाधिकरण तत्फल होता टै 1 खादिरमें 


। कुठारसंयोग से पलाश से छिदा नहीं होती ? | हः 


उत्तर-भ्रविशिष्टसे देते है बोध पुरुषमें नहीं उत्पन्न होता भ्रन्यथा परिणामित्वापत्ति होगी, किन्तु दपंणा के 
समान श्रतिस्वच्छ वुद्धि मे प्रतिविम्वित चैतन्य ही बुद्धिवृत्ति से श्रथक्रार तथा तदाकारतापन्न फल है । वृद्धि जो चेतन्य 
का प्रतिबिम्ब पड़ा हे वही पौरुषेय प्रमा है विम्बभूत वृत्ति प्रौर चतन्यप्रतिविम्ब दोनों वृद्धि ही दै इसलिये त्ियाफलभाव 


की अनुपपत्ति नहीं भरत एव भाष्यकार ने कहा -म्रविरिष्टः प्र्थात्‌ भ्र्थाक्रारापन प्रतिविम् रौर विम्वभूतवृत्ति दोनो ` 


ब्रह्यात्मक होने से भ्रविशिष्ट है विम्वप्रतिविम्ब का भ्रमेद श्रन्यत्र विस्तार से सुनिरूपित टै श्रयं घटः" इत्याकारकं ज्ञान 
वृत्तिरूप विम्ब है मेँ जानता हं वह बोध पौरुषेय प्रमा है । वन्तुतस्तु- 
“^तस्मिश्चिदुपंणे स्फारे समस्ता वस्तुदृ्टयः । इभास्ता प्रतिर्विवन्ति सरसीव तटद्रुमाः ॥ 
यथा संलक्ष्यते रक्तः केवलः स्फटिको जनेः । रञ्जकाय्‌.पवानेन तद्रत्परमपूर्पः ।1*" 
इत्यादि स्मृतिवचनो से चेतन्यमें बुद्धिवृत्ति का प्रतिबिम्ब प्राचीनो ने माना दहै यह सिद्ध होता दै श्रतः विषयाकार 
बुद्धि प्रमाण दै तो वृत्ति फल है इत्यादि भ्रन्यत्र विस्तार है । 
अनुमान लत्तषण 
्रत्यक्षानन्तर प्रत्यक्षादिमूलकत भ्रनुमान का निरूपण करते है-अनुमेयस्य तुल्यजातीयेषु अनुवर्ते: विजातीयधमम्‌- 
यावत्त सवन्धो यः, तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरलुमानम्‌। विजातीयधमंविरिष्ट धर्मी भ्रनुमेय दै उसका 
तुल्यजातीय साध्यवमंसामान्य से समान सपक्षमें भ्रनुधरत्त इसपे विरुद्धं भ्रसाधारणत्वका निरास हुश्रा । भिन्न जातीय श्रसपक्ष है 
वे विरुद्ध श्रोर साध्याभाववान्‌ विपक्ष है वे व्यावृत्त हुए, इससे साधारण भ्रनेकान्तिक का निरास हुश्रा । "सम्बद्धयते" इस 
व्युत्पत्ति से संबन्ध शब्द यहाँ लिङ्ग ॒परक है इससे पक्षधमंता दिखलाते हुये श्रसिद्धत्वका वारण करते हैँ । तद्विषया 
तचिवन्धना सामान्थावधारणप्रधाना से प्रव्यक्षविषय से व्यवच्छेद करते टँ । संबन्धज्ञानाधीन भ्रनुमान टै विदोष मँ सम्बन्ध- 
ग्रहण नहीं होता किन्तु सामान्यके साथ ही सम्बन्धग्रहण होता दै श्रतः सामान्यावधारणप्रधाना श्रनुमिति होती है 
विद्येषावघारणप्रधाना नहीं । गृहीतग्यापकतावच्छेदक धर्माविच्छिन विधेयताक ही भ्रनुमति होती दै भ्रन्यथा नहीं। 
उदाहरण दै च॑द्रतारकादि गतिमान है देशान्तर प्राप्ति से। जैत चेत्रादि सवैरे पूवंदिशार्मे सूयं को देखता सायं कालमें 
पश्चिमं दिशामें देखने स॑देशान्तर प्रापि स्फुट है इसपे गतिक श्रनुमान होतादै। चेत्रादि में गतिपूवंक ही देशान्तर 
प्राप्ति दष्ट है तदनुक्ार चन्द्रतारकादि मँ भो तदनुभान होता दहै। वैधम्यं दृष्टान्त है विन्च्यप्राि है क्योकि उसमे गति 


नहीं है । 
आगम का लत्तण 
प्रागम वृत्ति का लक्षण कहते ह--अप्रिन टश्ोऽचमितो बवाथेः परवोधसंक्रान्तये शब्देन उपदिश्यते शब्दत्त- 


द्थंत्रिवया चत्तिः श्रोतुरागभः । दष्ट तथा भ्रनुमित रथं का श्रोता मँ स्ववोधसंक्रान्ति के लिये शब्द से उपदेश करते हे । 
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शब्द से तद्वृत्ति जो श्रोता कौ होती है वह्‌ भ्रागम है । जिस वाक्य का वक्ता श्रधनद्धेयाथं तथा दृष्टनुमिताथं नहीं वह्‌ भ्रागम 
प्रमाण नहीं किन्तु वह भ्रागमाभास है मूल वक्ता यदि दृष्टानुमिताथं नहीं है तो वह भ्रागम प्रमाण दै। 

तत्त्वददंन-कारुण्य-करणपाटवाभिसंबन्ध श्राति हँ उपदिद्यमान का ज्ञान हो यही दया टै दयाञुन्य पू छनेपर 
भो ठीक नहीं कहता प्रायः वैसे पुरुष प्रतारण ही करते ह श्राप्त्या वतंते इति भ्रातः" उससे ष्ट वा भ्रनुमित जो भ्रथं का 
दृष्टानुमित ही में म्रन्त्भाव हँ इस कारण श्रलग नहीं कही गई भ्ातपुस्षमें जो ज्ञान टै वह॒ श्रोता में नहींजा सकता श्रतः 
तत्त्वज्ञान सहश ज्ञानोत्पादन श्रोता के चित्तमंजो होता रहै वही प्रकृत म स्ववोधसंक्रान्तिर्दै वही म्रथं श्रोता के हिताहित 
प्रापि परिहार के लिये कटा जाता है जिस भ्रागम का वक्ता श्र्रद्धेयाथं है जसे जो भ्रनार है वे श्रपूय मालपूये है अरदृष्टानु- 
मिताथं "चैत्यं वन्देत स्वगंकाम.' इत्यादि । 

प्रदन--यदि एेसादहै तो मनुस्मृति भ्रादिभी भ्रागम नहो होगे वयोकिवे भो दष्टानुमिताथं नहीं टै जैसे 
कहा है ? 

““य: कदचित्‌ कस्यचिद्ध मं: मनुना परि कीतितः । स॒ सर्वोऽभिहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः ॥"* 
उत्तर- इसमें मूल वक्तरि कहा मूल वक्ता वहाँ ईश्वर दृष्टानुमित्यथं है । 
विपयेयका लक्षण 
विपयंयो मिध्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ । विपर्यय यह लक्ष्य है मिथ्याज्ञानमित्यादि लक्षण है ज्ञानमें जो रूप प्रकादित 

होता है उस रूपभे ज्ञान प्रतिष्टित न रहना ही प्रतद्रुपप्रतिष्ट है, जेसे शुक्ति में “इदं रजतम्‌" इस ज्ञान मँ रजत का भान 
है परन्तु उसमे प्रतिष्टित नहीं “नेदं रजतम्‌" इस वाधक के होने परं प्रतद्रुपरनतभिन्न राक्तिङ्प मेँ प्रतिष्ठित हो जाता है । 
ग्रनित्याश्चुची त्यादि सृव्रौक्तोदाहरण स्पष्ट है । योगवातिक के मतरे ज्ञानाकारका विषयं भ्रारोप होता है ज्ञानाकारेणोपस्थित 
शुकत्यादि को दछोड़कर दुरस्थ रजत विषय कल्पना मेँ गौरव दोष है वैशेषिक से इतना प्रन्तर टै किवे बाह्य रजत का 
रारो करते हैँ यहां ज्ञानाकारके इससे संशय का भौ संग्रहो जाता है कि प्रतिभासि कोटिदरय में श्याुपुरूष दोनो 
कोटियो मँ प्रतिष्ठित ज्ञान नदीं रहता वाध निच्चवयोत्तर एककोटि में वह्‌ प्रतिष्ठित हो जाता है । 

प्ररन-- विकल्प भी तद्रपाप्रतिष्टित होनेके विचार से वह विपयंय ही हो सकता है ? 

उत्तर- नही, विपयय मिथ्याज्ञान है विकल्प तद्धन है इसकी व्यावृत्ति के लिये मिथ्या ज्ञान का निर्देश है इससे 
सर्वानुभवसिद्ध वाघ दिखलाया यह्‌ विपयंय मेँ ही है विकल्पमें नहीं उसका तो सदा व्यवहार होता ही है विचारदील प्रगस्त 
पंडितो को ही उसमे बाध वुद्धि होती है । 

प्रदन--फिर वह वयो प्रमाण नहीं ? | 

उत्तर--्ननुपजात विरोधी उत्तर ज्ञ,न से पुवं ज्ञान का बाध उचित नहीं उत्तर ज्ञानोत्पत्ति वेला म तद्विरोषी 
उत्तर ज्ञान उपजात विरोधी है पूवं ज्ञान श्रनुपजात विरोधी दहै श्रतः पूवं ज्ञानसे ही उत्तर ज्ञान का बोध होना 
उचित है । 

भूताथं-सत्याथं विषयक प्रमाण रहै प्रमासे श्रप्रमाणका बाध दृष्टहैजेसे तेमिरिकादि दोष से एक चन्द्र जं 
्विचन्द्रत्व बुद्धि का वाध होता है एक चनदरत्व दशंन से, क्यो कि बुद्धयो का तत्त्व मं पक्षपात है उपजातानुपजातविरोधिबाच 
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के विषय मे यह व्यवस्था है कि जहां की ्रपेक्षा कर उत्तर ज्ञान उत्प्न होता है वहाँ ही भ्रनुपजात विरोधि उत्तर ज्ञान 
का वाध होता है यहां तो पूवं की ्रपेक्षा न कर स्वस्वकारणमात्र से दोनौं ज्ञान होते दै विदोष भ्रन्यत्र देखिये । यह्‌ 
पचपरवां भ्रविद्या है भ्रविद्या सामान्य भ्रविद्यास्मितेयादि पाचों मे ह प्रव्यक्त महदहंकार पञ्च तन्मात्र इन भ्राठों मँ जो भ्रनात्मा 
है इनमे भ्रात्मवृद्धि भ्रविद्या है इसी की योगी जघन्य कहते है इसी प्रकार योगियों को भ्राठ भ्रणिमादिकँने जो भ्रघ्ेय 
एेश्वयं है उने श्रेयो बुद्धि श्राठ प्रकारका मोह है पूर्व॑से भी यह जघन्य है इसको भ्रस्मिता कहते है । योग से अरष्टविघ 
एेश्वयं को प्राप्तकर दिव्य तथा श्रदिव्य शब्दादि दश विष्यो का उपभोग करेगे ईदश वुद्धि महामोह है इसी को राग भी 
कहते है इत्यादि भ्रन्यत्र देखिये । 


विकल्पका लक्ञण 
“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशन्यो विकल्पः 1 शब्दश्च ज्ञानं च शब्दज्ञाने श्रलुपातिनी यस्य स ॒शब्दज्ञानानु- 


पाती वस्तुशुन्यो विकल्पः? । 
प्रन --यदि शब्दज्ञानानुपाती विकल्प है तो भ्रागम प्रमाण क श्रन्तगंत विकल्प होगा यदि वह्‌ चिर्वंस्तुक पदा्थंशून्य 
है तो विपयंय होगा ? 
उत्तर-इस शका के वारणाथं भाष्यकार कहते है किन वह प्रमाण के श्रन्तगंत है न विपयंय के श्रन्तगंत है। 
प्रदन--क्यो ? . 
उत्तर - वस्तु शून्य है तो भी शब्द ज्ञान के प्रभाव से तद्धेतुक व्यवहार देषा जाता दै उदाहर्ण--पुरुप चेतन्य- 
स्वरूप है 1 यदि चिति ही पुशूष है तो किससे कोन विशेषित हो, बात यह है कीं श्रमेद मँ भेदका भ्रारोप किया जाता 
है कहीं मिनो में भ्रमेद का इस कारण भेद ग्रौर कोई वस्तु नहीं प्रतः तदाभास विकल्प प्रमा ज्ञान ही श्रौर विपयंय हीह 
क्यो कि व्यवहार का विसंवादन ही बाधन शाखप्रसिद्ध उदाहारण दै । “पुरुषस्य चैतन्यम्‌" व्यपदेश विशेष्यभाव उस्म वाक्य 
की वृत्ति होती है जेसे- चैत्र की गौ है यहां चैत्र स्वत्वसबन्धसे गौ मे विदोषण है वस्तुतः इन दोनोका भेददहैभ्रौर 
स्वस्वामिमाव संवन्ध भी है इत्यादि । 
निद्राब्रत्िका लत्तण 
अभाव्रप्रत्ययालम्बना धृतिनिद्रा | प्रमाणादि पाचों मं॒वृत्तित्वका विवाद परीक्षक को वही है भ्रोर प्रमाणादि 
सूत्र मेँ वृत्ति का ग्रहण हई दै फिर यहाँ वृत्तिग्रहण भ्रनुवादा्थंक है विधेया्थंक नहीं भ्रनुवादे निरथंक नहीं किन्तु विशेष 
विधान के लिये है निद्रा के वृत्तित्व मृ विद्वानों का विवाद है श्रतः यहां वृत्तित्व का विधान है प्रकृत श्रनुवादाथंक वृत्तिपद 
यहाँ भ्रनुवतंमान भी विधायक नहीं हो सकता इसलिये फिर ॒वृ्तिग्रहण है । जागर स्वप्न वृत्तियो का भ्रभाव उसका 
प्रत्यय कारण बुद्धि के सत््वगुणका श्राच्छादक तम वही श्रालम्बन है विषय जिसकी वही वृत्ति निद्राहै त्रिगुण 
बुद्धि सत्त्व मँ जब सत्वरजस्तम को श्रमिनव कर संपूणं कारण इन्द्रियो के भ्रावरक तम भ्राविभ्रूत होता है. तब बुद्धि 
के विषयाकार परिणाम के श्रमाव से प्रदुभूत तमोमयी बुद्धि का श्रनुभव करता ह्र पुरुष सुषुप्त भ्रतएव भरन्तःसंज्ञ 


कहाता है 1 
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दर्टव्यौ । ्रतएव ताकिकादीनां मतभेदाः । विपयंयः-मिथ्याज्ञानम्‌ । तस्य पञ्च भेदाः-श्रविद्याऽ 
स्मितारागद्रेषाभिनिवेश्ाः, त एव च क्लेशाः । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्योऽवभासो विकल्पः- 








योगी मानते रह, भ्रन्तर्भाव बहिभाविसे संख्याभेद हि उपमानका भ्रनुमानमे, भ्र्थापदिका केवलग्यतिरेकी 


्रनुमानमे, प्र भावका प्रत्यक्षमे, श्रन्तर्माव माननेसे उक्त तीन प्रमाणा है । बहिर्भाव मानने से वेदिक मीमांसक 
वेदान्ती छै प्रमाण मानते है, फलम विशेष नहीं इसीसे तारिक नैयायिक वेशोषिक कै मतभेद है । नेयायिक 





प्ररन--क्यो नहीं निरोध केवल्यदशा के स्मान वृच्यभाव ही निद्रा मे नहीं मानते ? 

उत्तर--सुप्तोत्थित पुरुप उत्पत्ति के साथ निद्राका स्मरणं करता दै 'सुखमहमस्वाप्सम्‌ न किचिदवेदिषमिश््यादि में 
सुख से सोया कुं भी नहीं जाना करि काँ है क्या करना है इत्यादि जव सत्त्वसद्कृत तम श्राविभ्रू त होता है तव सुप्तोत्थित 
कोणा स्मरण होता मै सुख पूर्वंक सोया मेरा मन प्रसन्न दै बुद्धिको विशद करता दै1 श्रौर जब रजश्सहकृत 
तमका आविर्भाव होतादै तव इस प्रकारका स्मरण होताहै दुःख से सोया गर्मी मच्छरंश्रादिसे निद्रा कठिन से कुछ 
हुई मेरा मन कुण्ठित दै कोई कायं करना नहीं चाहता श्रकमण्य है ममता है इत्यादि जव सत्व भ्रौर रजका भ्रत्यन्त 
भ्रभिभव कर तम उपचित होता है कि गाठमूठमे था मेरे शरोर के सब भ्रवयव भारी मालूम पड़ते है बहुत श्वान्त मन है 
श्रालस्य से भराटै चुरायाहुम्रा प्रतीत होता दै यदि उस समय भ्रनुभव न होता तो उक्त स्मरण नहीं हो सकता स्मररमें 
संस्कारदारा भ्रनु व कारण है श्रत) प्रत्यक्ष ज्ञान विद्यैषही निद्रा है। 

प्ररन--व्युत्थान चित्त के भ्रधिकारी प्रमाणादि वृत्तयो का विरोध हों व्यो किं वे , चित्तेकाग्रयरूप समाधि के 
प्रतिकूल है निद्रा तो एकाम्रवुद्धि के सदश दै जसे समाधिम चित्त विक्षेप नहीं होता एक विषयक हौ चित्त रहता है वैसे ही 
निद्रा मेँ भी प्रतः यह्‌ समाधि के भ्रनुकूल ही है प्रतिकूल नहीं फिर इसका निरोध क्यो ? 

उत्तर- एकाग्र तुल्य होने पर भी वह्‌ तामस होने से समाधि के प्रतिकूल भ्रतएव निरोधाहं है । 

स्मृतिका लक्तण 

प्रनभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः । प्रमाणादिकों से भ्रनुभ्रूत विषय भ जो श्रसंप्रमोप-श्रचौयं वह स्मरण है । 
संस्कारमाच्रजन्य जो ज्ञान तत्कारण जो संस्कारकारणीभूत जो भ्रनुभव उससे भासित जो भ्रथं स्मरण का भ्रपना है उसमें 
श्रधिक का ग्रहण करना चोयंहै परायेका ग्रहण चोरी है स्मरण चोर नही है श्रपने ही विषयमात्रका ग्रहण नहीं 
“मुष स्तेये" इस धातु से सम्पुवंक से घन्‌ करने से संप्रमोष बनता है पर स्मरण पूर्वानुभव मर्यादा का भ्रतिक्रम नहीं करता 
्र्थात्‌ श्रनुभूत ही का ज्ञापक होता है इतर का नहीं श्रनुभूत से कदाचित्‌ न्यून का ज्ञापक हो जाता है यद॑श्च मे संस्कार 
्रनुदुभुद्ध वा श्रनुत्प किम्बा प्रतिरुदध हुम्रा उसका स्मरण नहीं होता श्र्थात्‌ श्रपना छोड़ देता है पर परायेका ग्रहण नहीं 
करता । वृत्त्यन्तर से स्मृति मे यह विशेष है । संशय करते ्ै-- क्या चित्त ज्ञानं कास्मरणं करतादहैवा ग्राह्य विषय 
का? कि प्रत्ययस्य--चित्तमित्यादि से। प्रत्ययस्य विषयस्येत्यादि भँ श्रधीगथंदयेषां कमणि" से कमं मं षष्ठी 


है स्मृति विषयज्ञानोभयविषयक होती है वर्यो कि उभयविषयक स्मरण मं उभयविषयक संस्कार कारण हे सो युक्ततम हे । 
५७२ 
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प्रमाभ्रमविलक्षणोऽसदथंव्यवहा रः-शशविषाणमसत्‌, पुरुषस्य चैतन्यमित्यादिः । प्रभावप्रत्यया- 
लम्बना वृत्तिनिद्रा, चतसृणां वृत्तीनामभावस्य प्रत्ययः-कारणं तमोगुणः,तदालम्बना वृत्तिरेव 
निद्रा, न तु ज्ञानाद्यभावमात्रमित्यथेः । 


भ्रनुभूतविषयासम्प्रमोषः प्रत्ययः स्मृतिः । पूर्वानुभवसंस्कारजं ज्ञानमित्यर्थः । तस्य 
स्वंवृत्तिजन्यत्वादन्ते कथनम्‌ । लज्ञादिवृत्तीनामपि पश्चस्वेवान्तभावो द्रष्टव्यः । एतादशाम्‌ 





प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, उपमान, शब्द ४ प्रमाण मानते है, ठेशेषिक शब्द उपमानको शाब्दे श्रन्तर्भाव करदोरही 
प्रमाण मानते हँ । विपयेय मिथ्याज्ञान है उनका पाच भेद है प्रविद्या, ्रस्मिता, राग, देष श्रौर श्रभिनिवेश, 
ये ही क्लेश हं “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुघ्युन्योऽवभासो विकल्पः" यह्‌ ज्ञान श्रम प्रमासे विलक्षण है इसमे श्रव्यन्त 
भ्रसत्‌ अ्र्थेका व्यवहार होता हे। भ्रममें भ्रन्यत्र विद्यमान पवंदृष्टका भान होता है प्रथवा श्रनिवेचनीय 
प्राति मासिक रजतादिक्रा इसमे भ्रत्यन्त श्रप्रसिद्ध श्रतएव श्रृष्टपृवं श्रत्यन्तासत्‌क्रा व्यवहार होता है--यथा 
दारविषाणं, पुरुषस्य चेतन्यमि^त्यादि । भ्रभावप्रत्ययालम्बना वृत्तितिद्रा' चारों वृत्तियोके श्रभावका कारण 
तमोगुण हे । तदाश्रया वृहि निद्रा हे ज्ञानामावमात्र नहीं। 


भ्रनुभूतविषयासंप्रमोष स्मृति हे, पूर्वानुभवसंस्कारजन्य ज्ञान यह्‌ स्पष्टहै। प्रत्यक्षानुमानादि सकल- 
वृत्तिजन्य होने से स्मरण का सब वृत्तियोके श्रन्त में निर्देश किया है । लज्जा भ्रादि वृत्तियों का उक्त पश्चक मे 
भ्रन्तर्भाव हे। इन सब वृत्तियों के निरोध योग श्रौर समाधि इन राब्दों से व्यवहृत होता हे। फल संकल्प 
भी रागाख्य-रागनामक तीसरा विपयंय विशेष है तदीय निरोधमात्र भी गौणी वृत्ति से योग भ्रौर संन्यास 


ते कहा जाता है । रागाख्य-वृत्ति यदि पृथक होती तो पांच ही मनोवृत्तियों हैँ इस कथन से विरोध होता है। 


प्रदन - घटमात्र का श्रयं घटः" यह्‌ म्रनुभव दै भ्रनुभवविपयक्र यहु नहींर्है श्रत: तजन्य विपयमात्रका संस्कार 
हयगा उससे विषय का ही स्मरण होगा ज्ञान का नहीं ? 

उत्तर--श्राह्योपरक्तेत्यादि । “घटमहं जानामि". इस श्रनुव्यवसाय मेँ केवल ज्ञान का मान नहीं हँ किन्तु विषय 
घटपटादि विशिष्ट ज्ञान का भ्रनुव्यवसायात्मक भ्रनुभव है भ्रतः तजन्य संस्कार उभयविषयक होने से ज्ञानविषयोभयविषयक 
सरण होता दै । | 

भ्ररन - व्यवसायरूप वृत्ति को स्वप्रकाश मानकर तजन्योभयविषयक संस्कार हो सकता है भ्रनुग्यवसायपयन्तानु- 
सरण व्यथं दै? 

उत्तर-कमं कतु विरोघ से व्यवसाय श्रपना श्रनुभव नहीं कर सकता श्रननुभूत का संस्कार नहीं होता श्रतः 
भ्रनुव्यवसाय श्रावद्यक है श्रधिक योगमाष्यादि मे देखिये । 
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आरुूरुक्षोमुनेयगिं कर्मं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
वेराग्यरूपी योगे भ्रारूढ होनेको इच्छा रखनेवाला भदिष्ध कमेके फलका त्याग करनेवाला सुनिसे 


मगवदपंणबुद्ध पूवंक किथा गया नित्यकर्मादि योगके साधन ह । वैराग्यरूपी योगको प्राप्त कयि हुए उस 
मुनिको सवेकर्मका त्याग ही साधन दहै ॥३॥। 





सर्वासां चित्तवृत्तीनां निरोधः, योग इत्ति च, समाधिरिति च कथ्यते 1 फलसङ्कल्पस्तु 
रागाख्यस्तृतीयो विपयंयभेदः, तन्निरोधमात्रमपि गौण्या वृत्या योग इति, संन्यास इति चोच्यते 
इति न विरोधः ॥ २ ॥ 


तत्‌ फ़ प्रशस्तत्व(त्‌ कर्मयोग एव यावज्ञीवमनुष्टेय इति, नेत्याह-“्र।रुरुक्षोरि'ति । 
योगम्‌-ग्रन्तःकरणशुद्धिरूपं वैराग्यमारुरक्नोः-ग्रारोदुमिच्छोः, न त्वारूढस्ये मुनेः भविष्यतः 
कमं कलत्‌ऽणत्यागिनः । करमे-रस्त्रविहितिमगिनिहो त्रादि नित्यं भगवदर्पणबुद्धय। कृतं कारणम्‌- 
योगारोहणे साधनमनुष्ठेव्रमुच्यते वेदमुखेन मया 1 योगाखूढस्य-योगम्‌-्रन्तःकर्णशुद्धिरूपम्‌ 
वैराग्यं प्राप्वतस्तु तस्यैव पूवं कमिणोऽपि सतः शमः-सवंकमंसंन्यास एव कारणम्‌-प्रनुष्ठेयततया 
ज्ञानपरिपाकसाधनमुच्यते ॥ ३ ॥ 








यदि इसका विपयंयमें श्रन्त्भाविहो जातातो पाच प्रकार को भनोवृत्ति्यां है यह्‌ कदना ्रटल रहता 
है जिसको वेदों ने संन्यास कहा है हे पाण्डव ! उसको कर्मयोग समो यह्‌ कथन कमयोग मरोर संन्यासं के 
ग्रमेरभिप्राय से नहीं है किन्तु माणवक मे हशब्द भ्रयोग के समान निष्काम कमंमे संन्यास शन्दका 
प्रयोग उक्त कमं प्रारास्त्य सुचनाथंहे॥ २॥ 


तो क्या कमयोग प्रशस्त है ईसलिए यावज्जीवन इको का श्रनुष्ठान करना बाहिए ? नही, योग- 
अन्तःकरण शुद्धरूम वैराग्य आाररक्षु के लिए है तदाख्ूढ्‌ के लिए नहीं । माविषठुति जो कमन दृष्या त्यागं 
ह बाह्लविदित अग्निहोत्रादि कमं भगवदपंणङ्खद्धि से करिणा वही योगारोहरणमें हेतु दे। वेदद्ारा उको 
को मेने भ्रनुष्ठेय कदा हे म्रन्तःकरणशुद्धि योगाख्प वेराग्यार्ढ हो गया है अर्यात्‌ इष वैराग्य को प्राप्त कर 
चु6। हे उतो उक्त कृतकर्मा को शम सर्व॑कमंसन्यास ही ज्ञान परिपाक का मोक्षामिग्यकछि का साधन हे उसी 
का भ्नुष्ठान युक्त है यही मेने काहे ॥ ३॥ 
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यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न क्स्विनुषज्जते । 
स्वं कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
ऋ्रात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 


जिस समाचिकान मे इन्द्रिणाथं श्र्थात्‌ रूप रसादि विषयों में तथा नित्य नेमित्तिकं काम्य कर्मोमं 
भासक्त नहीं होता हे उस काल में सभी मनोवृत्तयो का परिघ्याग करने वाला वह्‌ योगारूइ कहलाता ह ।४1 


विवेक युक्त मन से श्राट्मा ( जीव ) का उद्धार कर प्र्थात्‌ योगारूढ बनावे । न कि विषधास्षक्छिसे 
उसको संसार समुद्र मे बावे । मन ही भ्रात्मा का बन्धु श्रौर मन ही भ्रात्माकारन्नुहै॥५॥ 





कदा योगारूढो भवतीत्युच्यते “यदा ही"ति । यदा-यस्मिन्‌ चित्तसमाधानकाछे 
इन्द्रिया्थबु-शञ्दादिषु कमसु च नित्य-नैमित्तिक-काम्थ-लौक्रिक-प्रतिषिद्धेषु नानुषज्यते, तेषाम्‌ 
मिथ्यात्वदशनिनात्मनोऽकतं भोक्तुपरमानन्दाद्वयस्वरूपदशंनेन च प्रयोजनाभावबुद्धयाऽहमेतेषाम्‌ 
कृता, समेते भोग्या इत्यभिनिवेशकरूपमनुषदङ् न करोति । हि-यस्मात्‌, तस्मात्‌ सवेसंकलत्प- 
सन्यासी सवेषां सङ्कल्पानामिदं मया कतंभ्यम्‌, एतत्फलं मोक्तव्यमेत्येवंरूपाणां मनोवृत्ति- 
विश्ेषाणाम्‌, तदिषथाणां च कामानाम्‌, तत्साधनानाञ्च कर्मणां त्यागशीलः, तदा शब्दादिषु 
कर्म॑सु चानुषङ्गस्य, तद्वेतोश्च सङ्कल्पस्य योगारोहणभ्रतिबन्धक्स्याभावात्‌ योगम्‌-समाचिमारूढः 
योगारूढ इत्युच्यते ॥ ४ ॥ 





कब योगारूढ होता हे यहं कहते ह--“यदेति" से । जिस चित्तषमाविकराल मे इन्द्िणाथ शब्द स्पर्शादि 
म तथा तित्य नेमित्तिक काम्थ लौक्रिक् प्रतिषिद्धो कर्मो में श्रनुरकनहो कारण उनमें दद्‌ मिथ्परात्तर निश्चय 
होने से तथाः भ्रात्मा भक्ता प्रभोक्ता परमानन्द प्रद्ितोयदे इस निश्चवयसे प्रयोजनाभाव बुद्धिके कारण 
मै इनका कर्ता हूं ये मेरे भोग्य ह यह अ्रमिनिवेश-ग्राग्रहरूपय श्रतुषज्ग सम्बन्ध नहीं करता जिसमे सवं संकल्प 
संन्यासी सब संकल्मों का यह मेरा कतंव्य है यह मेरा भमोक्व्यरहै एवं मरून मनोवृत्ति विशेषं का तथा 
तद्विषयो के कर्त्रा का मरौर तत्धाधन कर्मोक। त्यागी होताहै तब शब्दादि विषयोंमे तद्धेतु कर्मो में 
भ्रनुषङ्ग तथा तत्कारण संक्प वस्तुतः ये ही दोनों योगारोहए के प्रतिबन्धक दँ उनके भमाव से योग-समाधि 


मे योगाङ्द कहा जातवा है ॥ ४॥ 
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बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शत्रू त्वे वतंतात्मैव शत्र्‌वत्‌ ॥ & ॥ 


विवेक क्त मन से शरीर श्रौर इन्द्रियों को जिने जीत लिया उस जीवात्मा का वही ्रा्मा भ्र्थात्‌ 
मन बन्धु है! मन खहित इन्द्रियां ओर शरीर जिसका नहीं जीता गयाहै वह मनशन्नुकी तरह शात्रुतामे 
वति करतादहे।६॥ 


ल = ॐ क = को = कायि 





यो यदैवं योग्ढो भवति, तदा तेनात्मनैवात्मो दतो भवति, संसारानथंत्रातात्‌ । श्रत भ्राह्‌- 
(उद्ररेदि" ति । प्रात्मना-विवेकयुक्तेन मनसा श्रात्मानम्‌-स्वं जीवं संसारसमुद्रे निमग्नं ततः 
उद्ररेत्‌-उत्‌-ऊर्ध्वं हरेत्‌ । विषयास ङ्घ परित्यागेन योगारूढतामापादयेदित्य्थंः। न तु विषयासङ्खं - 
नात्मानमवसादप्रेत्‌-संसारसमुद्रे मज्जयेत्‌ । हि-यस्मादात्मैवात्मनो बन्धु हितकारी संसारवन्ध- 
नान्मोचनहेतुः, नान्यः कश्चित्‌ । लौकिकस्य बन्धोरपि स्नेहानुबन्धेन बन्धहेतुत्वात्‌ श्रात्मैव । नान्यः 
कश्चित्‌ रिपुः शतरु~ग्रहितक्रारी विषयबन्धनागारप्रवेशात्‌ कोशकार इवात्मनः-स्वस्य बाह्यस्यापि 


रिपोरात्मप्रयुक्तत्वादुकमवयारणाम्‌ “्रात्पैव रिपुरात्मनः'इति ॥ ५॥ 





जो जित कालम योगारूह होता है उसी काल मे उसने सांसारिक दुःख समूह स श्रपने से श्रपना 
उद्धार कर लिया । यहं प्रथम भ्रात्म शज्द विवेकयुक्त मनःपरक है इतीय आत्मशब्द जीव परक है विवेकी 
मनसे सं्ारल्पो सथ्रुद्रमे इरे हए स्वस्वरूप जीव का उद्धार करे श्रन्तस्तल से ऊपर निकाले विषयोंको 
ग्रासक्तिको त्याग कर योगारूढ हो विषथासक्किदार श्रात्मा का भ्रवसाद समुद्र मे बावे नही, क्योकि भ्राटमा 
उक्त विवेक निष्ठ मन ही श्रत्म-जोव का परम हितकारी होने से वास्तविक बन्धु हे भ्र्थात्‌ संसारबन्धन से 
मुक्त करानेकाहेतुदै दूसरा लाकिक बनधु उक्त बन्बु से छडा नहीं सकता ब्रतः वह पारमाधिक बन्धु नहीं 
प्रत्युत लौकिक बन्धु स्नेदादि द्वारा संसार बन्धन दहेतु होनेसे तदाभास दहे तथा भ्रात्मा हो, दूसरा कोई नहीं 
ग्रहितकारी विषय बन्धन गदभवेश हारा कोषका र-कोटविरोष के समान भ्रपना जीवका शत्रु हे । 


प्ररन--बाह्य भी शत्रु होतेह फिर श्रात्मा ही यह्‌ श्रवधारण केसे सगत हो सक्ता हं ? 


उत्तर--बाह्य शत्रु मी मन दहो से बनते कोईजन्भसे हो मनुष्य का मनुष्य शत्रु नहीं होता किन्तु 
व्रिरोष से भित्रमीशन्नुबन जताहै विरोव विषधापष्ति दारादही होताहे यह्‌ भरसद्ध हे। जिसका मन 
विरक्ति से पराङ्ष्रुलल होकर ब्रन्तमुखहो जतो उफ बाह्य शत्रु का, भरतः ठीक हो कद्‌ बाह्य 


शतु भी मनः प्रधुक्त होते हँ ्रतः यह्‌ बहुत ठोकमनहौ अ्रल्मिका बन्छुहं भोर मत हो रसिका 


दात्रुहे॥ ५॥ 


((--0. 48110811\/820| 48111 (0166110). 1411260 0 ©&810011 


न क + कर 


| 1 न उ कुर्न 


1 1) 


( ५७४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय£ 


भ 049 ज थि कठ छ क क ज 9 को~य क 9 ` पो चनन 9 क क ऋ ~ क काः = ज कि @ = = => ~ 


जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
ठीतोष्णसुखद्ुःखेषु तथा मानापमानयोः [। ७ ॥ 


शीत श्रोर उष्ण सुख दुःख तथा मान प्रौर श्रपमान में समत्व बुद्धिस जो रागटेष दृन्यहै उसीका 
केवल भ्रात्मा समाहित होता हे भर्थात्‌ योगारूढ होता हे ।॥ ७॥ 








इदानीं किलक्षण श्रात्मा भ्रात्मनो बन्धुः, किलक्षणो वात्मनोंरिपुरित्युच्यते- 
“बन्धुरिति । भ्रात्मा-कायंकरणसंघातो येन जितः-स्ववीकृतः श्रात्मनैव विवेकयुक्तेन मनसैव, 
न तु शघ्रादिना । तस्यात्मा-स्वरूपम्‌-प्रात्मनो बन्धुः, उच्छह्खलप्रवृच्य भावेन स्वहितकरणात्‌ । 
श्रनात्मनस्तु-भजितात्मन इत्येतत्‌ । शतुत्वे-शत्रुभावे वर्तेतात्मैव श्रुत्‌ वाह्यशातरुरिवोच्छ्कल- 
प्रवृत्त्या स्वस्य स्वेनानिष्टाचरणात्‌ । ६ ॥ 


जितात्मनः स्वबन्धुत्वं विवृणोति- "जितात्मनः" इति । शीतोष्ण-सुखदुःखेषु चित्त- 
विष्षेपक्रेषु सत्स्वपि, तथा सानापमानयोः-पूजा-परिभवयोधित्तविक्षेपहैत्वोः सतोरपि तेषु 
समत्वेनेति वा । जितात्मनः-प्रागुकतस्थ जितेन्द्रियस्य प्रशान्तस्य सवत्र समब्रुदधया रागद्रेषगुन्यस्य 
परमात्म।-स्वप्रकाशन्ञानस्वभावः भ्रात्मा समाहितः-समाधिविषयो योगारूढो भवति । परमिति- 





इस समय कोश भ्र।ह्मा-मन श्रात्मा-जीव का बन्धुहै कोटकश्च भ्रात्मा प्रात्माका शन्नुहे। ज्ञापक 
चिह्न को लक्षण कहते हें यथा डष्णसशं म्रग्नि का लक्षण है तथा प्रकृत मे किस लक्षणसे मन बन्धु या 
शत्रु घमा जाता हे, इस पर "बन्धुरिणया।द से उत्तर देते ह । भ्रात्मा-काय-शरीर करण-इन्धियां एतदु मया- 
हमक संघ।त॒ जिसने भ्रपने वश मे कर लिया विवेकी मनसेही शश्लादिसे नहीं मनही विवेकशील स्वयं 
उक्त संघात को जीत लिया हे वही श्रालमा, भ्रात्मा-जीव का बन्घुहे ब्योंकि निमर्याद प्रवृत्तिंकरन हानेसे 
जीव का हितक्रारी है जो जितंद्ियटहै वही मन बन्धुहि जो मन उक्त संधातको विजयो नहींहै वह्‌ मन 
म्रजितात्मा हे उन भ्रजितात्मा मनमे शत्रुभाव शच्रुत्व का व्यवहार भ्र्थातु बाह्य शत्रुवदुभ्यवहार करेगा 
बाह्य शतु }जेसे उच्ुह्खलभ्रवृत्ति से प्रनिष्ट करता है वैसे यह भन भ्रपनेसे ही भ्रपना भ्रनिष्ठकारीहे।॥ ६॥ 
जितात्मा स्वविजित मन बन्धु टै इसका विवरण करते ह-चित्त कं विक्षेप चंचल करने वले. 
शीतोष्ण चुख।दि रने पर भा तथा चित्त विक्षेप कर मान-्रपमान ्रादर भ्रनादर हीने पर भी उनम सम 
द्धि जितात्मा को होती है नितेन्धिय श्रतः रशन्तात्मा सब विषधोंमे सम इद्धि हाने से रागद्वेष बून्य 
हकर परमात्मा स्वव्रकशथि ज्ञि स्वरमाव्‌ सभ। हित समवि विषय होता है ब्र्थातु वही योगाद्‌ होता हे 
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ज्ञान विज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी सपमलोष्टाङम काञ्जनः ॥ ८ ॥ 
ज्ञान विज्ञान से तृप्त श्रन्तःकरण वाला विकार रहित एवं श्रच्छी तरह इन्द्रियों को जीतने वाला तथा 
मिद्ी पत्थर सोना में समान बड वाला योगी, युक्त भ्र्थात्‌ मगवान की प्राप्त वाला एेसा कहा जाता हे ८ 


| 
| 


">, 2 0 
शः कुन 


क्क 


॥ 1 
थु, अद्‌ 1 > = 


वा छेदः । जितात्मनः प्रशान्तस्यैव परम्‌-केवलमात्मा समाहितो भवति, नान्यस्य । तस्मा- 


जितात्मा प्ररान्तश्च सवेदित्यथंः ॥ ७ ॥ । 

किच "ज्ञाने'ति। ज्ञानम्‌-शा्रोक्तानां पदार्थानामौपदेरिकं ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌- 
तदप्रामाण्यशङ्कानिराकरणफलेन विचारेण तथैव तेषां स्वानुभवेनापरोक्षीकरणम्‌ । ताभ्याम्‌ ( 
नृपतः-संजातालम्प्रत्यय श्रात्मा वित्तं यस्य सः, तथा कूटस्थः विषयसन्निधावपि विकारशन्यः, 
ग्रत एव विडितानि रागद्रेषपुवंकाद्विषयग्रहणादयावतितानीनच्दियाणि येन॒ संः, श्रत एव ` \ 
हेयोपादेयवुदधिरान्यत्वेन समानि मृत्पिण्डपाषाणकाश्चनानि यस्य सः । योगी-परमहंसपरित्राजकः । 


परवैराग्ययुक्तो योगारूढ इत्युच्यते ॥ ८ ॥ । 





। ग्रथवा परमात्मा इति छेदः । परम्‌-्रात्मा शुद्ध तत्पदाथं समाहित साक्षादात्मस्वरूप प्रतीत होता है वही 
जीवन्मुक्त होता दै जिसने कायं करण सघातरूप श्रात्मा को जीत लिया हे. उसी का केवल श्रात्मा समाहित 
है दूसरे का नहीं ्रतः जितात्मा श्रौर प्रशान्त होना चाहिए ॥ ७॥ 
ग्रौर भी सुनिये ज्ञान शास्तीय पदार्थोक्रा गुरूपदेशपुवक परोक्ष शाब्दबोधात्मक ज्ञान इससे भ्रप्रामाण्य- 
हका निराकरणा्थं स्वयं विचार करना। विचार का फल है सराय निवृत्ति इसके होने पर उपदिष्टाथं में 
प्रामाण्य ग्रहण होता हि इससे जेसा सुनाहेवेसे ही श्रपने भ्रनुभव से प्रद्यक्ष करना। उपदेश श्रौर प्रत्यक्ष 
इन दोनों ज्ञान विज्ञानो से वप्त प्रन इक्त विषयका पूरा परिज्ञानदहो चुका हे इसमे कूद विचारणीय विषय 
नहीं है संजातालप्रस्यय का यही भाव है। संजात-सशुत्पन्न भ्रलं प्रत्यय - पूणंज्ञान तद्विषय मे जिस मन में 
ईटश चित्त है जिसका वही संजातालंप्रत्यय पुरुष है इस विषय का पणं विचार हो चुका है यही तत्तव है 1 
भ्रव यहां कुच विचारणीय भ्रंश नहीं रह गया हे वह्‌ कृटस्थ भ्रविकारशील दाब्दादि विषयसमीप मे रहने 
पर भी तस्प्यु्त विकारशून्य श्रतएव इन्द्रिय विजयी अर्थात इष्टानिषटों से रागदेष पुरस्सर इन्द्रियो को जिसने 
पृथक्‌ कर लिया है यह्‌ पुरुष हेयोपदेय बुद्धि रहित होने से वल्य हं । मिदीका इकड़ा पत्थर का रोड़ा 


सुवणं का खण्ड बराबर है जिसको वह्‌ योगी परमहंस परित्राजक परमवेराग्ययुक्त योगाख्ढ कहा 
ज(ता हे॥ ८॥ 
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सुहन्मित्रायुदासी नमध्यस्थद्ध ष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समब्ुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 
स्वायं रहित सबका उपकार करनेवाला सुहृत्‌, एवं स्नेह से उपकार करने वाला मित्र, शन्न 


उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बन्धुभ्रों मे साधुग्रोंमेश्नौर पापियोंमें मी समान माव रखने वाला पुद्ष श्रति- 
श्रेष्ठ हे ॥ ६ ॥ 





सुहृन्मित्रादिषु समबुद्धिस्तु स्व॑योगिध्रेष्ठ इत्याह~--"सुहन्मित्र "ति । युहत.-परत्युपकार- 
मनपेक्ष्य पूर्वस्नेहम्‌, संबन्धं च विनैवोपकर्ता, मित्रम्‌-स्नेहेनोपकारकः भ्ररि;कृतोपकारमनपेक्ष्य 
स्वभावक्रो्येणापकर्ता, उदासीनः-विवदमानाविवदमानयोरुभयोरप्युपेक्षकः । मध्यस्थः-विवद 
मानयोश्मयोरपि हितैषी । देष्यः-स्वकृतापकारमपेक्ष्यापकर्तां । बन्धुः-संबन्धेनोपकर्ता एतेषु 
साधुषु-शाघ्चविहितकारिषु, पपेषु-शाघ्चप्रतिषिदधकारिष्वपि, चकारादन्येषु च सर्वेषु, समनुद्धिः-कः 
कीटक्ममेत्यव्यापृतवुद्धिः सर्वत्र रागद्ेषशून्यः विशिष्यते-सवंत उकृष्टौ भवति । "विमुच्यते" इति 
वा पाठः ॥ € ॥ 


सुहन्मित्रादि मे घमबुद्धि तो सब योगियो में श्रेष्ठ है यह कहते है--' सुहृदि स्यादि से । बदले में मेरा 
मी समयपर उपकार करेगा इसकी श्रपेक्षा न करं रौर पूवंके प्रेम तथा सम्भन्धके विनाजो उपकार 
करता है वह्‌ सुहृत्‌ ह । सनेहसे जो उपकार करताहे वह्‌ मित्रहे। पूर्वं किये ञ्रपकारकी रपेक्षान कर 
भ्र्थात्‌ उसका पव मे कुदं मी भ्रपकार नहीं क्रिया गयाहे फिरभी क्ररस्वभाव से श्रपकारकतं श्रि कहाता 
हे । ( उदाक्षीन ) फशड़ेवाले दोनों कौ उपेक्षा करने वाला दोनों मे क्रिसीका पक्षपाती नहीं, दोनोंका 


हितैषी वह्‌ मध्यस्थ हे। 
देऽथ स्वकृत भ्रपने श्रपकार की भ्रपेक्षा कर बदला छकाने की बुद्धि से भ्रपकारकर्ता । 


बन्धु-सम्बन्धनिमित्तक उपकारकारी। इममे तथा शास्त्रविहित कमं करने वलते साधुभ्रों में 
लाल्प्रतिषिद्धक्म॑कारी पापियों मे, चकार से श्रन्थ सब पुरषो मे समबुद्धि कोन क्या करता है इस भ्रनुसन्धान 
से रहित सब मँ रागव षशचुन्य विशिष्यते--सनसे उर्कृष्ट होता । “विडुच्यते यह भी पाठ है तो वह्‌ संसार- 
बन्धन से विगरुक्त होता हे ॥ ९॥ 
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योगो युज्ञोत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाक यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 


शरीर सहित इन्द्रियों को जीतने वाला दृष्णा रहित परिग्रह ( संग्रह ) रदित, योगी एकान्त मे रहकर 
भ्रकेले श्र।तम। ( चित्त ) को निरन्तर समाधि में लगावं ॥ १०॥ 





एवं योगारूढस्य लक्षणम्‌, फलं चोक्त्वा, तस्य साद्धं योगं विवत्ते--योगी"त्यादिभिः. 
स योगी परमो मतः" इत्यन्तैश्योविशत्या रलोकैः । तत्र एवमुत्तमफलप्राप्तये योगी-योगारूढः 
ग्रात्मानम्‌-चित्तं सततं-निरन्तरं युज्ञीत-क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्तभूमिपरित्यागेनेकाग्रनिरोधभूम्यां समाहितम्‌ 
कुर्यात्‌ । रहसि-गिरिगुहादौ योगप्रतिवन्धकदुजंनादिर्वाजिते देशे स्थितः एकाकी-त्यक्तसवंगृह- 
परिजनः संन्यासी चित्तम्‌-ग्रन्तःकरणम्‌-ग्रात्मा देहश्च संयतौ योगप्रतिबन्धकन्यापारशून्यो यस्य, 
सः-यतचित्तात्मा 1 यतो निराशीः-वैराग्यदाढ्यंन विगततृष्णः। ग्रतएव चापरिग्रहः-गास्ना- 


भ्यनुज्ञातेनापि योगप्रतिबन्धकेन परिग्रहेण न्यः ॥ १० ॥ 


{ 
इस प्रकार योगारूढ का लक्षणा तथा फल कहकर उसको साङ्गयोग का विधान करते है-योगी- 


त्यादि" से! “स योगी परमो मतः' इत्यन्त तेईस २३ श्लोकों से । उत्तमफलप्राप्ति के लिये योगी-योगाखूढ, 
ग्रात्मा चिच्च, श्रात्मशब्द यहां वित्तपरक है सतत श्रनवरत ( लगातार ) योग करे, क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त 
भूमि से चित्तको हटाकर एकाग्र निरुद्ध भमि से युक्त करे। एकान्त मेँ निजनप्रदेश में पवत को गुफादि में 
योग प्रतिबन्धक दुजंनादिधून्य प्रदे मे रहकर ्रकेला सब का त्याग कर सन्यासो होकर चित्त अन्तःकरण, 
भ्रात्मा देह ये दोनों संयत योगप्रतिबन्धक व्यापार शून्य हँ जिसके वही यत चित्तात्मा हे जिससे 
निराक्ली पर वैराग्यकी ददता से विगत दृष्ण सब विषय को कामनासे रहित इसी से भरपरिश्रह सिद 


होता हे। 
हंका--श्रपरिग्रह कहने का क्या माव है? 


उ्तर--श्रनेक भोला पुस्तकादि परिग्रहृन्य हो समयान्तरोपयो गिविषयों का संग्रही न हो तात्कालिक 
भ्रत्यावदयक वस्तु मात्रका संग्रह निरिवत नहींहे शाञ्च सम्मत भी योग प्रतिबन्धक परिग्रह्‌. शून्य हो 
यथपि भ्रनेक कन्था पृस्तकादि का परिग्रह शाज्ञ से श्रभ्यनूज्ञात हे तथापि चित्त विक्षेपकर होने से एकाग्रता 
म प्रतिबन्वक हे श्रत उनका त्याग ही श्रेयान्‌ है ॥ १० ॥ 

७३ 
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खुचौ देशो प्रतिष्ाप्य स्थिरमासनमात्मनः \ 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेकालजिनकुोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 


पवित्र स्थान मेक्रमसे कुश व्याध्रचमं या मृगच्मं श्रर मृदुवख्वालान भ्रति ऊचान भ्रति नीचा 
भ्रपने भ्रासन को स्थिर प्रतिष्ठित करके ॥ १९॥ 





तत्रासननियमं दशंयन्नाह द्वाभ्यां “शुचौ देरो"इत्यदिना । शुचौ देशे शुचौ-स्वभावतः 
संस्कारतो वा शुद्धे जनसमुदायरहिते निभये गङ्धातटगुहादौ देशे समे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरम्‌ 
नि्लं नात्युच्छितम्‌^-नात्युच्वं नाप्यतिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं चैलम्‌-मृदुवघ्म्‌ श्रजिनम्‌-मृदु 
व्याघ्रादिचमं च कुशेभ्य उत्तरे उपरितने यरिमन्‌ तद्‌  श्रास्यतेऽस्मिन्ित्यासनं कुश मयबृस्मुपरि 
मृदुचमं, तदुपरि मृदुवस्वरूपमित्यथंः । तथा चाह भगवान्‌- पतञ्जलिः “ई्थरसुखमासः 
नमिति । श्रात्मन इति परासनव्यावृ्यर्थम्‌, तस्यापि परेच्छानियमामावेन योगविक्ष 
 पकुरत्वत्‌ः ॥। ११ ॥ 





योग॒ करे यह कहां कहां पर कैसे करे एेसी श्राकाङक्षा होने पर तदङ्ग श्रासनादि नियम को कहते 
है शुचो देशे" इत्यादि दो श्लीकों से । रासन नियम दिखलाते है श्रौर कहते है--शुचिता दो प्रकारकी 
होती ह स्वतः स्वभावतः भ्रथवा परिमा्जनादिसे, दोनोंमे कोईमभीदहो पवित्र देश मे जन ससुदाय रहित 
निभंय हिलजन्तु से शून्य गंगातट गिरि गृहादि देश मे सम स्थानम ऊचानीचा स्थान नहो समतलहो 
उसमें स्थिर निरचल न भ्रति ऊंचा ्रौरन भ्रति नीचा हो "चैलाजिनकुशोत्तर भ्रासन रव्खे, चेल-कोमल- 
दख, श्रजिन कोमल व्याघ्रादि चमं, ये दोनों कुशासन के ऊपर रहे “उपरि उपरि प्रास्यते प्रस्मिन्‌" इति 
ग्रासनम्‌ कुशासन के उपर व्याघ्र चमसिन, उसके ऊपर मृदु वस्त्रासन होना चाहिये । "चेलाजिने कुक्ेम्य 
उत्तरोत्तर यस्मिन" इस विग्रह से पूवं चेलासन तदुपरि व्याघ्र चर्मासिन तदुपरि कुशासन रखना एेसा प्रतीत 
होतां है पर इस प्रकार का भ्रासन सुखद नहीं हो सकता इसलिए ते वस्त्राजिने कुरोभ्य उत्तरे उपरितने 
यरिमिन्‌ यह विग्रह पूर्वोक्त समीचीनाथं लाभके लिए सू्लकारने दिखलाया हे । स्वोक्तं समास से लन्धघ 
अ्रथं को स्फ़ट करते है कुश्यमयेत्यादि? से। यही योगसूत्रकार भगवानु पतज्ञलि ने कहा है-- स्थिर 
सुखमासनम्‌" ईति । श्रपना श्रासन हो भ्रासन में श्रपना विशेषण पराये भ्रासन की व्यावृत्तिके लिएहे। 
दुसरे की इच्छा नियत नहीं हो सकती न जाने कब कहूं कि मेरा प्रासन दे दो यह सन्देश चित्त विक्षेपकर 
होने से योग में प्रतिबन्धक है इसलिए ठोक कदू भ्रपना ही भ्रासन ॥ ११॥ 
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तत्रकामग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविड्यासने युञ्ज्याद्योगम।त्मगिङ्ुद्धये ॥ १२ ॥ 


उस प्रासन पर वेठरङूर मनको एकाग्र करके चिद ग्रौर इन्दरियोंको क्रिणाग्नों को वशोभ्रूत करने 
वाला भ्रन्तःकरश को गुद्धि के लिये योग का श्रभ्यास करे॥ ९२॥ 





एवमासनं प्रतिष्ठाप्य कि कुर्यादिति ? तत्राह "तत्र "ति। तत्र तरिमिन्नासने उपविश्यैव, न तु 
शथानस्तिष्ठन्वा, श्रासोनः संमवादि ४-१-७ ति न्यायात्‌1 यताः-संथता-उपरताङ्चित्तस्थेन्द्रियाणाम्‌ 
क्रिवा वृत्तथोःयेन संयतचित्तेन्दरियक्रियः सन्‌ योगम्‌-समाधिं युज्ञीत-्रभ्यसेत्‌ । किमर्थम्‌ ? श्रात्म- 
विशुद्धये-म्रात्मनः-ग्रन्तऽकरणस्य सर्वविक्षेपशुन्यत्वेनातिसृक्ष्मतया त्रह्यसाक्नात्कारयोग्यतायै, 
““हृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सुषक्ष्मया सूषक्ष्म्दशिभिरि"ति श्रुतेः । कि कृत्वा योगमभ्थसेदिति ? 
तत्राह "एकाप्रमि"ति । एकाग्रम्‌-राजस-तामसग्युत्थानास्यप्रागुक्तभूमित्रयपरित्यागेनैकविषयक- 
घारावाहिकनेकवृत्तियुक्तपुद्रिक्तपत्वं मनः कृत्वा हढभूमिकेन प्रयत्नेन संपाद्य एकाग्रताविवृद्धर्थ॑म्‌ 
योगम्‌-संप्रज्ञातसमायिमभ्यसेत्‌ । स च ब्रह्मयाकारमनोवृत्तिप्रवाह एव निदिष्यासनाख्यः। 


इस प्रकार श्रासन दाकर क्या करना चाहिए इसमे कहते ह- वह उस प्रासन पर बेटकरर ही 

करन[ चाहिए सोकरया खड़ा होकरनहीं। बेठकरदहो उपाक्षना का होना सम्मवहे यह्‌ न्याय हे। 
सम्भवतः वेठना स्वतः प्रप्तदे उतोकाम्रतुवाद शभ्रातीनः हे विधि नहीं। संथत-खम्यक्‌ नियन्तित हे स्व 
सब विषय ग्रहण व्यावृत्त हं [वत्त ग्रोर इन्द्रियो को वृत्तियां जिक्र वह्‌ यतवचित्तेन्धिय क्रिय होकर योग समाधि 
करे उसका भ्रभ्यास् पूनः पुनः म्रावतेन करे। 

प्रशन क्यो एसा करे ? 

उत्तर--प्रात्मा को शुद्धि कं लिए, प्रात्म। प्रन्तम्कररण सब विक्षेगों से रहित होने से प्रति सूकम चित्त 
होगा अ्रतः उक्तम त्रह्यप्ष(क)ार करने को योगता उत्पन्न होगो तदथं सम।वि प्(वश्यक है इसमे दश्यते 
त्वश्या बुद्धया इत्यादि श्रुति परमण हे । 

पररन--कब्या करकं योगायास करे? - 

उत्तर-एकग्र मन कर राज तापस ग्पुत्यान नामक पूर्वोक्त भरूमित्रय का परित्याग कर एक विषयक 
घ(रा वहिक भ्रनेक वृत्तिथुक्त प्रतएव उपचित सत्य मन करके जित विषय की वृत्ति लगातार होती रहे 
विषयान्तरक्ो वृत्तिनहो यही योग का श्रभ्यासहे। दृढ भ्रूमिक प्रयत्न से तथाभूत मन का सम्पादन कर 
एकाग्रता बढ़ने के लिए “संप्रज्ञात' न।मक समाधिका भ्रभ्यासकरे। यही सं्रज्ञात समाधि ब्रह्माकार 
मनोवृ्तिधारा ही निदिध्यासन कहाता हे। 
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समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्क्ष्य नासिकाग्र स्वः दिदखश्चानवलोकयन्‌ ।॥ १३ ज्ञ॥। 


शरोर का मध्यभाग, शिर श्रौर ग्रोवा (गदन) को सीधाभ्रौर कम्प रहित धारण करते हए 
द्‌ प्रयत्न योगी भ्रपनी नासिका के भ्रग्रभाग को देखकर श्रौर दिलाश्रोंकोन देखते हुये ।॥ १३ ॥ 


तदुक्तम्‌-्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृति विना । 
. संपरज्ञातसमाधिः स्याद्धयानाभ्यसप्रकषंतः ।।' 


` एतदेवाभिप्रेत्य ध्यानाभ्यासप्रकर्षं विदधे भगवान्‌ “योगी युज्ञीत सततम्‌, युञ्ज्याद्योग- 
मात्मविदुदधय , युक्त भ्रासीत मत्परः" इत्यादि बहुकृत्वः ।॥ १२ ॥ 
तदथं बाह्यमासनमुक्त्वा, श्रघुना तत्र कथं दारी रधारणमित्युच्यते 
सममि'ति। कायः-शरीरमध्यन्‌ स च शिरश्च ग्रीवा च कायिरोग्रीवं मूलाधागदारभ्य मूर्धान्ति- 
पयन्तं समम्‌-ग्रवक्रं श्रचलम्‌-श्रकम्पं धारयन्नेकतत्वाभ्यासेन विक्षेपसहभाव्यंगमेजयत्वाभावम्‌ 


(्रह्याकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽटंकृति विना । 
सप्रज्ञातसमाधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकषंतः ।› इति ॥ 


इसी के भ्रनुरोध घे ष्यानाभ्यास के प्रकषं का मगवान्‌ ने विघान किया है “योगी युञ्जीत सततम्‌' 
इत्यादि वाक्य से म्रनेकवार ॥ १२॥ 

योगाथ बाह्य भ्रासन कह कर इस समय भ्रासन पर कैसे शरीर धारण करे यह्‌ कहते है- कायः 
शरीरमध्य वह्‌ भोर शिर, ग्रोवा, कण्ठ ये काय शिरोभ्रोवये प्राण्धज्ग होनेसे इन्टैकवद्भधाव है। मलाधार से 
लेकर मरद्धान्त पयन्त को सम सीधा करटा न कर भ्रचल-कम्प रहित घ।रण करते हुए एक तत्त्वके ही 
भ्रभ्यास से विक्षेप के साथ होने वाले भ्रज्ञमेजयत्व शरीर कम्पादिके प्रभाव का सम्पादन करते हुए दृद 
प्रयत्न होकर श्रपने नासिकाकेश्रग्र भाग को देखकर ही लय विक्षेप राहिव्यके लिए खुली भांख रखकर 
भ्राख मीचने पर निद्रा भ्रा जायगी वह्‌ यदि स्वप्नात्मक होगी तो चित्त में विक्षेप होगा यदि सुषुप््यातमक होगी 
तो चित्त का भराणमें लय हो जायगाये दोनों योग विरोधी है श्रतःएतदभावाथं ्रख खुली रहना ही ठीक 
हे । भ्रथवा निमीलित नेत्र होने से निद्रा उससे चिच का लय हो जायगा भ्रतः नासिकाग्र देखने का विधान है 


श्रवलोकयन्नेब विक्षेप व्यावृच्यथं' दिशश्चानवलोकयन्‌" का विधान है। दिशाश्नों फो देखकर नेत्र 


स्थित कोई भी वस्तु दीख पड़ने से विक्षेप श्रावद्यक हो जायगा अ्रतः टीक कहा कि दिशा कोन देखना 
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प्रलान्तात्मा विगतमोब्रह्मचारिव्रले स्थितः । 
मनः संयम्य मन्ित्तो युक्त प्रासौत मत्परः ॥ १४ ॥ 


ब्रह्मचयं गुर्श्॒रुषा भ्रादि में स्थित रहते हृए निरभेय तथा शान्त अन्तःकरण वाले होकर मन को 
विषयाक्ार वृक्ति से शन्य कर मेरे में चित्त लगाने वाले प्रौर मत्यरायण होकर रहें ॥ ९४॥ 





संपादयन्‌ स्थिरः-हटप्रयत्नो भूत्वा, कर च स्वम्‌.स्वीयं नासिक ग्रं संप्रेक्ष्यैव लय-विक्षेपराहित्याय 
विषयप्रवृत्तिरहितोऽनि मीलितनेत्र# इत्यर्थः । दिशश्वानवलोकयन्‌-्रन्तरान्त रा दिच्ां चावलोकनम्‌ 
मकुवंन्‌, योगप्रतिबन्यकत्वात्तस्य । एवंभूतः सन्नासीतेत्युत्तरे संबन्धः ।। १३ ॥ 


| क्च “प्रल्ान्तास्येति । निदाननिवृत्तिर्पेण प्रकषण शान्तः - 
रागादिदोषरहित श्रात्मा-ग्रन्तःकरणं यस्य, स प्रशान्तात्मा । रास्रीयनिश्वयदाव्याद्विगतभीः- 
सर्वकमंपरित्यागे युक्तत्वायुक्त्त्वश ङ्का यस्य, स विगतभीः, ब्रह्मचाख्त्रिते-ब्रह्मचयं-गुरुयुश्रूषा- 
भिक्षामोजनादौ स्थितः सन्‌। मनः संयम्य-विषयाकारवृक्तिशन्यं कृत्वा मयि-परमेश्वरे 
प्रत्यक्चिति - सगुणे निगुंखे बा चित्तं यस्य, स मचित्तो मद्विषयकधारावाहिकचित्तवृत्तिमान्‌ । 
पुत्रादौ प्रिये चिन्तनीये सति कथमेवं स्यात्‌, श्रत भ्राह--'मत्परः' इति । श्रहमेव परमानन्द 
हपत्वात्यरः पुरूपा्थैः प्रियो यस्य, स तथा। ^तदेतस्परेयः पुत्रात्‌, प्रेयः वित्तात्‌, प्रेयः 





नाक्षिकाग्र देखने से विषयान्तर कौ वृत्ति न हो एतदथं सकल तत्तवाभ्यास में द्द प्रयत्न कटा हे मध्य-मध्य 
मे दिशाभ्नों कोन देखत, दिग्दडेन भो योगणक्रा प्रतिजन्धक् दै एवभ्रु। होकर प्रासन पर वेढे रहना उत्तर- 
श्लोकस्य 'प्रासीत' क्रिया के साय स्षम्बन्ध है प्रधेनिमालतेनेत्र क, पु. पाठ हे ॥ १३॥ 

विशेषणान्तर भ कहते है-“किश्च' से । निदान--राग~ दषा।द तक्निवृत्ति से प्रशान्त है श्रात्मा 
जिक्षका, प्रात्मा--ग्रन्तःकरण विवक्षित हे। प्रशान्त भ्रात्मामे रागद्रषादिका सम्भव ही नही शाख्के निश्चय 
की गृढतासे विगत निवृत्त दै भाः-भय जिसका सब कमकरि त्यागसे योग होगा कि नहीं इस्त शंकासे रहित 
प्रथवा सवे कम परित्याग उचित दहै या नहीं इत्यादि शाज्ञोय सवकमं परित्याग हे भरतः युक्तही है इस 
निश्चयपते भ्रसंदिग्ध बुद्धि विगत भोः । ब्रह्यवारित्रत-ब्रह्यचयं गुर शुन्रूषादि, [भक्ना, भोजन, स्नान, गोचादिके 
पालनमें स्थित होकर मन संयम कर विषयाकार वृकत्तिसे रहितकर मिक्त परमेदव रमे स्वयं प्रकाशित 
चैतन्य, सगण या निगु एमे चित्त है जिसका वह्‌ मच्च, मद्विषयक निरन्तर चित्त वृत्तिमान्‌ 

प्ररन--प्रिय पुत्रादि चिन्तनीय रहुनेपरः परमेश्वर हो मे धारावार्दिक वित्त वृति केपे हो सक्ती है ? 
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^ श्रीमद्भगवद्गीता | अध्याय & 





युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः 
लान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।। १५॥ 


इस रकार मनको निरोधोन्षुख करता हुश्रा निरुद्ध मनोविक्रार वाला योभीमेरेमें श्रवस्थित 
परमानन्द रूप पुक्तिपयंवसायिनी शान्ति को प्राप्त करतां है ॥ १५॥ 





क त तः ` ` कोके य कः -9 कः गोः 9 प अदो = । 





भ्रन्यस्मात्सवंस्मात्‌, श्र॑तरतरं यदयमात्मे' वृ-उ० १-४-८ । ति श्रुतेः । एवं विषयाकारसवंवृत्ति- 
निरोधेन भगवदेकाकारसववृत्तियुक्तःसंप्रज्ञातसमाधिमान्‌ भ्रासीत-उपविशेयथारक्ति। न तु 
स्वेच्छया व्युत्तिष्ठे दित्यथंः । भवति कश्िद्रागी स्त्रीचित्तः, नतु च्ियमेव परत्वेनाराध्यत्वेन 
गृह्णाति, कि तहि राजानं वा देवं वा, श्रं तु मचित्तो मत्पर सर्वाराध्यत्वेन मामेव मन्यतेः 
इति भाष्यकृतां व्याख्या । 

व्याख्यावत्वेपि मे नात्र भाष्यकारेण तुल्यता । 


गुज्ञायाः कि नु हेम्नैकतुलारोहेपि तुल्यता ॥ १४ ॥। 
एवं संप्रज्ञातसम।धिनाऽऽसीनस्य कि स्यादिल्युच्यते--'युञ्जन्नेवमि'ति । एवम्‌- 





'उच्चर--“मत्परः" मेँ हौ परमानद स्वरूप होनेसे पर घर्वो्कृष्ट पुरषाथं प्रिय हूं जिसके वही मत्परः” है इष 
भ्रथमे श्रुति रमाण कते है-' तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रादि'स्यादि । इस प्रकार विषयथाकार सब वृ्तियोके निरोध- 
दारा मगवदाकार चित्तवृत्ति शुक्त हाता है । सभज्ञात समाधिमान्‌ होकर प्रासन पर बैठा रहे जब तकत वेसो 
बैठनेको शकि रदे रा।क्त सहित होकर स्वेच्खासे उपरत न हो शक्ति न रह्नेपर व्धुत्थान उचित हीह, एषा 
ही भकृत रागो ख्रोचित्त होता हे परन्तु फिर भो ल्लीकोही परम श्राराध्य नहीं मानताहै यह्‌ योगो तो 

मच्विद्यः मत्परः" होकर सरवाराध्य युको ही मानता हे यदहं माष्यकारकी व्याख्या है। 

वह्न--माष्यक्रार का तात्पयं है कि मच्चित्तसे मत्परका लाम हो ही जाता है फिर तदुपादानका 
क्या तात्पय ? 

उद्यर-- यथा किचित्‌ रागो" इत्यादि, खोचित्त होनेप्र मो ल्लोको हो प्राराघ्य नहौं मानता 
इसलिए मत्परः यह्‌ विशेषक प्रकाशनाथं भ्रावश्यक है । गीताका व्याख्यान माष्यकारने क्रिया हे। 
ममी किया ह । दोनों भ्याख्यादृ्व धमं रहनेपर भी भाष्यक्रार कौ समता मुममे नहींदहे जेसे 
गञ्जा ८ धु श्वुचो ) से सोना तोला जाता है यह तो लोक प्रसिद्ध है तौलनेक्रे समय तुला ( तराज्गु ) मे दोनों 
साथ ही चदृते है तो भी शरुधुची सोनाके समान कीमती नही होती यह भी प्रसिददहीहे॥ १४॥ 

उक्त रीति से सम्भज्ञात समाविश्य होने पर क्या होगा यह कहते है-“ुञ्जन्नेवमित्यादि' से । 


((--0. 481108111\/8201 18111 (0166110). [1411260 0 €2104011 


श्लोक १५ ] साचुवादमघुसूदनीव्याख्यासहिता ॑ ५८३ 


रहोऽवस्थानादिपूर्वोक्तनियमेनात्मानम्‌-मनो युञ्जन्‌-प्रभ्यासवैराग्याभ्यां समाहितं कुर्गन्‌ योगी- 
सदा योगाभ्यासपरोऽभ्यासातिज्ञयेन नियतम्‌-निरदधं मान्‌सं-मनो येन, नियतोनिरुढा मानसाः 
मनोवृत्तिरूपा विकाराः येनेति वा, नियतमानसः सन्‌ रान्तिम्‌-सर्ववच्युपरतिरूपां प्रगान्त- 


` वाहितां निर्वाणपरमाम्‌-तत्त्वसाक्षात्का रोत्पत्तिद्रारेण सकार्याविद्यानिवृत्तिरूपां मुक्तिपयंव- 


सायिनीं मत्संस्थाम्‌-मत्स्वरूपपरमानन्दरूपां निष्ठामधि गच्छति, न तु सांसारिकाण्येश्र्याखि 





पूर्वोक्त नियमसे प्रात्मा सनको योगशील करता हुभ्रा प्रभ्यास वेराग्यसे मन को निरोवोन्मुल करता 


हुश्रा योगी सदा योगानुष्ठान परायण भ्रभ्यासातिक्ञय से नियत- निरुद्ध हे मानस मन जिससे श्रथवा नियत- 

निरुद्ध करिया है मानस मनोवृ ङ्प विकार जिससे यह्‌ भी श्रथं विवक्षित हो सकता हे । 'स्वान्त हृन्मानसम्‌- 

मनः' इस कोश से मानस, मन, दोनों पर्यायवाची हँ यथेच्छं किसीका प्रयोगक्रिया जाताहे तोमी 

लाघवानुसार सन ही का प्रयोग प्रायः गीताम देखा जाता है। यहां पर उक्तां लाभ के लिए लाघवन्याय 

की उपेक्षाकर मानस कहा गया है (मनसि भवा मानसा विकाराः इस व्युतत्ति के तात्य से दूसरा 

प्रथं है । वस्तुतः विषयाकार वृत्यादिनिरोध ही मन का नियन्त्रण हे वह नियत कहने से गताथं हो जाता 

है इसलिये उक्त व्पुत्पतिप्रदशंन भ्रनावह्यक है श्रतः भ्रनास्थासुचक वा शब्द का प्रयोग हे, अतएव भाष्यकार 

ते मानस का विवरण मन हीक्ियादहै भ्रन्य व्याख्याकारोंने मानसका मनही भ्रथं क्रिया हे। नियत- 
मानस होकर निखिलवृच्युपरतिरूप शान्ति तद्विषय वृत्तियां ही मन मे ्रशान्तिहै तदभावरूप ही उनकी 
शान्ति है इसको प्रशास्तवाहिता कहते हैँ । राजस भानस वृत्तियों से अ्रनभिभूत गृहीतविषयक सात्विक 
चिद्तप्रवाहहप ॒निर्वाणमू्‌-परमात्मतकव साक्षात्कारोत्पत्ति्टारा कायं के साय तत्कारणीशूत भ्रविद्या निवृ्ति- 
रूप ॒मूक्ति पयंवसायी मरसंस्था मत्स्वरूप परमानन्दरूप निष्ठा को प्राप्तकरता है । सांसारिक रेड्वयो को 
जो श्रनात्मपदाथं है तद्विषयक समाधि फल नहीं पाता । क्योकि ये भ्रपवगं मोक्षसाधनसूत समाधि के 
प्रतिबन्धक है । सरवंवृत्छुपरमरूप शान्तिमे ही ये सब विशेपण है निर्वाण परमा मोक्षफला' इसमें हेतु है 
तत्वज्ञानोत्पत्तिद्वा रा उक्त दान्तियुक्त चित्त में ही तत्त्वज्ञान की उत्ति होती है । तच्वज्ञानोत्पतति से काय- 
संसार इसके साथ प्रविद्या की वृत्ति होती है, उपादान की निवृह्ति से -उपादेय कायं निवृत्त होता हे । 
प्रवि्याका साक्षाद्‌ विरोध दहै विद्या भ्रविद्या की समूल ततुक्ायंनिवृ्ति करती है भरविद्यानिवृ्ति-प्रमाव 
भ्रधिकरणस्वरूप माना जाता है एतदनुसार ब्रह्मस्वरूप ही भरविद्या निवृति हे अतिरिक्त नहीं 


भ्रतएव~“ग्रविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्धव उदाहृतः" । यह वचन संगत होता हे। 


दूस श्रभिपध्राय से भ्रविद्या निवृत्तिरूपं मोक्ष पयवसायिनी कहा, उच्छ शान्ति का भन्तिम फल 


सक्ति है इसलिये भुक्ति पयंवसायिनी ठीक ही हे भ्रविद्या निवृत्ति भ्रमावस्वरूप होने से भ्रपुरुषाथ हे इस 
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५८४ श्रीमद्भगवदू गीता [ अध्याय ६ 


प्रनात्मविषयसमाधिफलान्यधिगच्छति, तेषामपवर्गोपयोगिसमाध्युपसगंत्वात्‌ । तथा च तत्त 
त्समाधिफलान्युक्त्वाह भगवान्‌ पतञ्जलिः, "ते समाधावुपसर्गा, व्थुत्तथरो सिद्धयः" इति 
(१) स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गादि'ति च । स्थानिनः-देवाः । 
तथाचोदहालको देवैरामन्वितोऽपि तत्र सद्धम्‌-प्रादरं स्मयम्‌-गवं चाऽक्रृत्वा दे वानवज्ञाय पुनरनिष्ट- 
प्रसद्ध निवारणाय निविकत्पकमेव समाधिमकरोदिति वसिष्ठेनोपाख्यायते । 


सुमुक्षुमिर्हयश्च समाधिः सूत्रितः पतञ्जलिना (२) "वितर्क विचारानन्दारस्भितानुगमा- 
त्सम्प्रज्ञातः' सम्यक्‌ संरय-विपयंयानध्यवसायरटहितत्वेन प्रज्ञायतेप्रकरपेण-विदोषरूपेण ज्ञायते 


व्युल्यानकाल म सिद्धियां है । ( २ ) स्थान्युपनिमन्त्रणेत्यादि यो० सू०। स्थानी देवता स्व स्वं एदवर्यो 


के ऊपर भ्रधिक्रार करने के भय से उनके समाधि भङ्गाथं योपियों को निमन्त्रण देतेर्ह जो उसको स्वीकार 
करते हुवे परम पुरुषथंसे वश्चितहो जाते्हैजो नहीं खीकार करतेवे परम पुरुषाथं भागीहोतेदहैँ 
इसलिए योगसूत्रकारने योगियों को सावधान करने के लिए कहा है-- स्थानिनः" इत्यादि । उद्ालक 
सुनि देवताभ्रो से श्रामन्तित होने पर भी उसमे श्रादरतथा गर्वं नकर देवतागणींको उपेक्षा-प्रनादर कर 
पुनः अ्रनिष्टापत्तिप्रषज्ञ भय वारणाथं निविक्ल्प समाधि ही की, यह योग वरिष्ठ का उपाख्यान है । मुपुक्षुग्नों 
को समाधिभी हेय है एतदथंक सूत्र पतञ्जलि ने रचा है--“वितकै^स्यादि । संशय, विपर्यय, श्रनध्यवसाय 
निश्वयामाव से रहित शभ्रज्ञायते' प्रकषं से विरोषल्पसे ज्ञात होता है भाव्यलूप जिसे वहु संन्ञात 
मन्दाशंका को निवृत्ति के लिये मत्संस्था मत्स्वरूप परमानन्द मन्निष्ठाम्‌-मयि भगवति चिदानन्दल्पे निष्ठा 
मद्भिन्नात्मक स्थिति को प्राप्त करताहि यह्‌ मावहे। 


उक्त समाधि के प्रतिबन्धक श्रनात्म एेदवयं हँ यह्‌ समाधि फल कहने के श्रनन्तर भगवान्‌ पतञ्जलि 
ने स्पष्ट कहा दै-( १ ) ते समाधाविति । भ्र्थात्‌ तत्तत्‌ समाधि एल समाधि में प्रतिबन्धक है। 


१-भ्रात्मविषयसंयम में प्रवृत्त योगी को श्रात्म संयम के प्रभाव से किसी समय इन भ्र्थान्तर सिद्धियों को प्राक्तकर 
श्रपने को ` कतङ्ृत्य सम कर योग से विरत हो जायगा इसलिये परमकारुणिक सूत्रकार योगियों को सावधान करने के 
लिये कहते दै- (ते समाधौ उपसगाः, ठयुत्थाने सिद्धयः' अ० ३ सू ३५ इतिः । 'व्युत्थितचित्त' उनको सिद्धि 


. मानता दै- जैसे सुदामा के समान जन्मदरिद्र पुरुष ददा पांच रुपये को पाकर मानो खजाना पा गये एसा समता है 


समाहितचित्त योगी को ये स्वयं प्राक्त सिद्धियाँ हेय दै इनसे सदा विरत रहना चाहिये । भ्राघ्यात्मिक, श्राधिदैविक, 
भ्राधिभौतिक दुःखत्रय का श्रात्यन्तिक निवृक्तिरूप. परमयुरषाथं मोक्षकाभ वहु योगी तद्विरोधि सिद्धियो मेँ कैसे भ्रनुरक्त होगा 


यहु सूत्र माष्य का श्रथं ह। 
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भाव्यस्वरूपं येन, स॒ संप्रज्ञातः समाधिः-भावनाविरेषः । मावना हि भाव्यस्य विषयान्तर- 
परिहारेण चेतसि पुनः पुननिवेशनम्‌ । भाग्यं च त्रिविधं-ग्राह्य-ग्रहणग्रही वभेदात्‌ । ग्राह्यमपि- 
दिविधं स्थूल-सृक्ष्मभेदात्‌ । तदुक्त “'क्षीणवृत्तेरमिजातस्येव मणेग्र हीतूग्रहण-ग्राह्ये षु तत्स्थ- 
तदञ्जनतासमापत्तिः' \ क्षीणा राजस-तामसवृत्तयो यस्य, तस्य चित्तस्य गृहीतु-ग्रहण-ग्राह्येप्यु- 
ग्रात्मेन्द्ियविपयेषु तत्स्था-तत्रैवैकाग्रता, तदञ्जनता-तन्मयता । न्यग्भूते चित्ते भाव्यमानस्यै- 
वोत्कषं इति यावत्‌ । तथाविधा समाप्निः-तद्रूपः परिणामो भवति । यथाऽभिजातस्य 
निमंलस्य॒स्फटिकमणेस्तत्तदुपाश्रयवशात्तत्तद्रूपापत्तिः, एवं निमंलस्य चित्तस्य तत्तद्धाव- 





समाधि भावनाविशेष है, ध्येयस्वलू्प का सविशेष दृद निश्चय संप्रजञात समाधिसे होतादहै, मावनाको 


स्फुट करते ह-भावनां हयीव्यादि से । विषयान्तरवृत्ति निरासपूर्वेक गृहीत ध्येयविषयक निरन्तर 
चित्तवृत्यत्पाद ध्यानापर पर्याय भावना है 1 भाव्य तीन एकार का है-ग्रा्य, ग्रह, ग्रहीता । स्थूल सूक्ष्म भेदते 
परह्य भी दो प्रकार का है यह योग सूत्रमे कहा है--श्षीणहृत्तेरि त्यादि । क्षीण ह राजस तामस वृत्तियां 








( २ )--“स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ः पा० ३ सू० ५१ कहीं स्वान्यु 
नियन्त्रो" यह पाठ है दोनों का श्रथं देवा यही है । चारं प्रकार के योगी होते ह उनमें भ्रभ्यासवान्‌ प्रवृत्तमात्र जो है वह्‌ 
प्रथम है, “ऋतंभरप्रज्ञ' दूसरा है, भूत श्रौर इन्द्रियों का विजयी ही तृतीय है ्रतिक्रान्त भावनीय चतुथं है । इनमें चोथा 
समाधि की सप्तविध प्रान्तभूमि की प्रज्ञाको प्राप्त हुभ्रा है। मधुमतीसंज्ञक द्वितीयभूमिका साक्षात्कारि ऋतंभरप्रज्ञ' का 
निमन्रण स्वामी देवता करते है, दिव्यस्नी वसनादिक से सत्कार करना चाहते हँ उसमे द्ख॒प्रभिलाष या स्मय ब्राश्चयं 
या श्रहङ्कार योगी को नहीं करना चाहिये । सङ्खका दुष्परिणाम तो स्पष्ट ही है विषय सेवी होने से मुक्ति मागंहीसे 
प्रच्युत हो जायगा । समय से समाधि मेँ शिथिल प्रयत्न हो जायगा श्रपने को श्रहो ! धन्य म हुं एेसा मानेगा देवता सत्कार 
कर रहे हँ इससे श्रधिक क्या करना है श्रतः संग स्मय दोनो योगी को नहीं करना चाहिये 


( १ ) 'वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संमरज्ञातः पा० १ सू० १७ संप्ज्ञातपूवंक श्रसपरज्ञात समाधि 
होती है इसलिये प्रथम ॒संप्ज्ञात का निरूपण है संपरज्ञात सामान्य वितकं विचारानन्दास्मिता के स्वल्प के अरनुगम से 
समना यह श्रीवाचस्पति के श्रनुसार श्रथं है । योगवातिककार ने उक्तसूत्र मे रूप का पाठ भ्रप्रामाणिक है एसा लिखा 
है, इसमे हेतु दिया दै-“वितकविकलः सविचारः? इत्यादि भाप्यप्रयोग । इसमे रूपशब्द का प्रयोग नहीं है भ्रा्यसूत्र 
मं मी भाष्यकार का “वितर्कानुगतः विचारानुगतः' एेसा ही पाठ है चारो म ॒संप्रज्ञातशब्द प्रयोग का प्रवृत्तिनिमित्त है 
साक्षात्कार विशेषरूप है यह ॒भ्रागे स्फुट होगा । स्वरूपसाक्षातकारवती प्रज्ञा-म्राभोग है, वह स्थूलदिषयकं होने से स्थूल । 
जैसे धानुष्क-धन्वा से वाण चलाने वाला पुरुष पहिले भ्रम्यासाथं स्थूल लक्ष्यका ही वेधन करता है उसके भरनन्तरः सूक्ष्म 

७४ 
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नीयवस्तुपरागात्‌, तद्रपापत्तिः, समापत्तिः, समाधिरिति च पर्यायः । यद्यपि ग्रहीतु-ग्रहण- 
ग्राह्येष्वित्युक्तम्‌, तथापि भूमिकाक्रमवराद्‌ ्राह्य-ग्रहण-ग्रहीवष्विति बोद्धव्यम्‌ 1 यतः प्रथमम्‌ 





जिसको उस चित्त का ग्रहीता, ग्रहण ग्राह्य में भ्रात्मा, इन्द्रिय, विषय में ततर्स्थता उसी मे एकाग्रता, तदञ्जनता- 
तन्मयता विनीत चित्तम ध्येयका ही उत्कषं होता है तथाविध समापत्ति-तद्रूप परिणाम होतादहे। जैसे 
निमंल स्फटरुमणि में तत्समीपस्थित जपाकुसुमादिगत भ्रारुण्यप्रतिबिम्ब से स्फटिकमणि भी भ्ररुण 
( लाल ) प्रतीत होती है वस्तुतः उक्त मरि लाल नहींहे वसे ही मलरहित चित्त तद्धय वस्तुरूपरषित भ्रत- 
एव तद्रूपापन्न होता हे यही तद्रूपापत्ति समापत्ति है ¦ समापत्ति समाधि ये पर्याय वाची है! यद्यपि सूत्रकार 
ने गरहीद ग्रहण ग्राह्य कहा हे तथापि भरूमिक्राक्रमवश् से ग्राह्य ग्रहण ग्रहीता समभना चाहिये क्योकि प्रथम 





लक्यका वेधन करता है वैसे प्रथम योगी पांचभोतिक-पथिव्यादि पंचभूतों स॒ वनी चतुभुजादि ध्येय का साक्षात्क.र करता 
है, श्रनन्तर सृष्ष्मका, इस प्रकार सूक्ष्म चित्त के प्रालम्बन का साक्षात्कार होता है स्थूलकारणभूत सूक्ष्म पंचतन्मात्रलिगा- 
लिगविषयकविचारं भ्र्थात्‌ स्थूुलभूत श्रालंबन मं कारणत्वेन उसमें स्थित प्रकृति महदहंकार पञ्चतन्मात्र भृतेन्दियो का सूक्ष्म 
भ्रथं . तदाकार सूक्ष्म जो चित्त का साक्षात्कार सृक्ष्मगत ग्रशेष प्रत्यक्ष दहै वह विचारदै। विदोपसे चरम सुद्ष्मपयन्त 


गमन उसमे भ्रनुगत-युक्त निरोध-विचासानुगत नामक योग है इसविचार का ही श्रवान्तर भेद सविचार निविचारभ्रागे ` 


कटेगे । 

ग्राह्यविषयक संप्रज्ञात को कहकर ग्रहणविपयक संप्रज्ञात कहते ह--“अस्मिता' से। इन्द्रियां हई टै इसकारण 
इन्द्रियो का ॒सृक्ष्मरूप भ्रस्मिता है भ्रस्मिता ग्रहीता श्रात्मा के साथ एकात्मक वुद्धि संवित्‌ है । उसमें ग्रहीता का भ्रन्तर्भाव 
होने से ग्रहीतृविषयक संप्रज्ञात होता है एक ब्रालम्बन में चित्त की केवल पुरुषाकार जो वृत्ति होती दै श्रस्मितामाच्र म्राकार 
होने से यह साक्षात्कार श्रस्मितादहै। यह प्रत्यक्ष जीव विषयक श्रौर परमात्मविषयक होनेसे दोप्रकारका होताहै 
कारणानुगत कायं होता है कार्यानुगत कारण नदीं होता है भ्रतः स्थूल प्रत्यक्ष सूक्षमन्दरियास्मिता कारणचतुष्टय से भ्रनुगत 
होता टै भ्रगले तीन दो एक कारणक होने से तीन दोएक रूपहोतेर्है। भ्रसंप्रज्ञात से भेदक कहते हये सब सालम्बन 
समाधियां है । गरसं्रलात निरालम्बन होता है । 


(ज्लीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीत-ग्रहण-ग्राह्येषु तत्स्थ-तदंजनतासमापत्तिः” पा० १ सू० ४६ । भ्रभ्यास 
भ्रोर वैराग्य से राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो गई है जिस चित्तकी उस चित्तका इससे चित्त सतत्तजो स्वभावसे 
स्वच्छ है रजस्तम से उसक्रा श्रमिभवाभाव स्फुट किया गया इसमें दृष्टान्त स्पष्ट कहते ई-“यथेति" से । जैसे स्वभावस्वच्छ 
स्फटिकमणि जपाकूुसुमादि उपाधिवश्च तत्सरूपापन भासित होता है उपाधिका जो श्रपना रूप है नील पीतादि तदुपरक्त मणि 
प्रतीत होता है दार्टान्तिक मे तथासे भाष्यकार योजना करते है । ग्राह्य जो भ्रालंबन तदुपरक्त जो चित्त इससे ग्रहीतु ग्रहण का 
व्यवच्छेद होता है ग्राह्यसमापन्न चित्त ग्राह्याकार से प्रतीत होता है भ्रतसूक्ष्मोपरक्त भूतसूक्मसमापन्न भूतसूक्ष्मस्वरूपाभास 
होता है । स्टरुलखूयसमापन्न स्शरूलरूपामास होता है इससे वितकं॑विचारानुगत समाषि दिखालाया जिससे भ्रथं का ग्रहण 
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ग्राह्यनिष्ठ एव समाधिर्भवति । ततो ग्रहणनिष्ठः, ततो ग्रहीतनिष्ठ इति ग्रही त्रादिक्रमोऽप्यग्रे 
व््राख्यासयते । तत्र यदा स्थूलं महाभूतेन्द्रियात्मकषोडशविकाररूपं विषयमादाय पुवापरानु- 
सन्धानेन, राब्दार्थोल्लिखेन च भावना क्रियते, तदा सवितकंः समाधिः । भ्रस्मिन्नेवालम्बने 
पूर्वापरानुसन्धान-शब्दार्थोल्लिखशुन्यत्वेन यदा भावना प्रवर्तते, तदा निवितकः। एताबु- 
भावप्यत्र वितकंशब्देनोक्तौ । तत्रान्दःकरणलक्षणं सूक्ष्मं विषयमालम्ब्य, तस्य देशकाल 
धर्मावच्छेदेन यदा भावना प्रवतंते, तदा सविचारः । श्रस्मिन्नेवाऽवलम्बने देशकालधर्मावच्छैदम्‌ 
विना धर्मिमाच्रावभासित्वेन यदा भावना प्रवतंते, तदा निविचारः। एतावुभावप्यत्र 
विचारशब्देनोक्तौ । तथा च भाष्यम्‌ "वितक श्चित्तस्य स्थूक ्राठम्बने आमोगः, सूक्ष्मे 
विचारः" इति । इयं ग्राह्यसमापत्तिरिति व्यपदिद्यते । यदा रजस्तमोलेशानुविद्धमन्तः- 


ग्राह्य विषयक हौ समाधि होती है तदनन्तर प्रहृएनिष्ठ बाद ग्रहीद्निष्ठ यह क्रम स्वाभाविक दहे, स्थूल 
ग्रालम्बनपु्वंफ ही सूक्ष्मालम्बन चित्त होता है ग्रहीत्रादि का क्रम प्रागे व्याख्यान करगे । उनमें जिख समय 
स्थुन महाभूतेन््रिपादि षोडश विकारशूप-पृथ्व्री, जल, तेज, वायु श्नोर भ्राकाराये पाच महाभूत, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय श्नोर एक मन ये षोडश ( सोलह ) विकार ह । इनमे किसी एक का भ्रालम्बन 
कर पूवं प्रपर के अ्रनुन्धान के साथ इसका वाचक यह्‌ शब्द है इस शब्द का इस प्रकार प्रथं हे इस प्रकार ` 
शब्दाथं मावनापुरस्पर गृहीतविषय की भावना करते है तब यह्‌ सवितक समाधि हे इसी परवगदीत श्रालम्बन 
मे पूवेषरानुसन्धान तथा शब्दार्थोल्लेखशन्य जव भावना करते है तब वह निवितक खमाधिहेये दोनाों 
मो यहां वितकंशब्द से कहे गये हँ । उस भ्रन्तःकरणरूप सूक्ष्मविषय का भ्रालम्बन कर उसमे देशकालप्रणुक्त 
धर्मविशिष्ट को जवर भावना करते हतर सविचार समाधि कहाती है। जब इसी भ्रालम्बन मे देश-काल 
घमं सम्बन्धके त्रिता धर्मिमात्रभानपुरस्सर भावना होती है तब निविचार समाधि होतीदैये दोनों भी 


यहा विचारशब्द से कटे गये है । इतो के श्रनु्ार भाष्य है (वितकंश्चित्तस्य स्थरे आङम्बन आमोगः, 


होता है वे ग्रहण इन्द्रियां है। प्रहणशूप जो भ्रालंबन उससे उपरक्त भ्रन्तःकरण भ्रपने रूपको चिपाकर इन्द्रिय के समान 
चित्त हो जाता है इसमे भ्रानन्दानुगत कद्र श्ररिमतानुगत कहते है -“यदीवपुरूषे"-ति । भ्रस्मिता से ग्रहीता पुरुष 
विवक्षित है ग्रहीता के भ्रालम्बन करने पर चित्त ग्रहीता के समान प्रतीत होता है एवं मुक्त पुरुष शुकादि का जव चित्त 
ग्रालम्बन करता है तो तत्सभान चित्त होता है उस ग्रदोतृ ग्रहण ग्राह्य मे चित्त लगाने पर ध्यान परिपाक्वश् निवृत्तरजस्तमो- 
मन चित्तका जो तत्स्थ तदंजनता तदाकारता वही समापत्ति संप्रज्ञात योग हे । १-४१ 
यद्यपि सूत्रम ग्रहीतृ ग्रदण ग्राह्य लिखा हे तयापि भूमिक कम से ग्राह्य ग्रहण ग्रहीतुसमापत्ति कटी गई हं स्युला- 
लन्व्रनरेफ सूषक्ष्माजप्वन चितसमपत्ति होती हं इसलिये तदनुसार व्याख्यात हे । 
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कृररणसत्तवं भाव्यते, तदा गुणभावाचिच्छक्तेः धुखप्रकाशमयस्य सत्वस्य भान्यमानस्योद्रेकात्‌ 
सानन्दः समाधिभंवति । भ्रस्मिन्नेव समाधौ ये बद्धधृतयस्तच्वान्तरं प्रधानपुरुषरूपं न पर्यन्त, 
ते विगतदेहाहङ्कारत्वाद्विदेहशब्देनोच्यन्ते | इयं ग्रहणसमापत्तिः । ततःपरं रजस्तमोलेश्ानभिभूतम्‌ 
शद्ध सत्त्वमालम्बनीकृत्य था भावना प्रवर्तते, तस्यां गुह्यस्य स्वस्य न्यग्भावाचितिशक्तेरटे- 
कात्सत्तामात्रावशेषत्वेन समाधिःसास्मित इत्युच्यते । न चाह ङ्कारास्मितयोरभेदः शङ्कनीयः, 
यतो यत्रान्तःकरणमहमित्युल्लेखेन विषयान्‌ वेदयते, सोऽहङ्कार: 1 यत्र त्वन्तमुखतया 
प्रतिलोमपरिणामेन प्रकृतिलीने चेतसि सत्तामात्रमवभाति, साऽस्मिता । श्रस्मिन्नैव समाधौ ये 
कृतपरितोषाः, ते परं पुरुषमपरयन्तश्चेतसः प्रकृतौ लीनत्वास्परकृतिलया इत्युच्यन्ते । सेयम्‌ 
प्रहीवसमापत्तिः, भ्रस्मितामात्ररूपग्रहीत्‌ निष्ठत्वात्‌ । ये तु परं पुरुषं विविच्य भावनायां प्रवतंन्ते, 
तेषामपि केवलपुरुषविषया विवेक्यातिग्रंही तसमापत्तिरपि न सास्मितः समाधिः, विवेकेन 
अ्रस्मितायास्त्यागात्‌ । तत्र गृहीत॒भनपुवंकमेव गृहणभानम्‌, तत्पुवंकं च सृक्ष्मगा ह्य भानम्‌, तत्पूवेकश्च 


` शक्ष्मे विचारः” यदह ग्राह्य समापत्तिशन्द से व्यवहृत होता है । जब रजस्तमोगरुण के लेश से सम्बद्ध मन्तः 
करणगत सत्त्वगुण कौ भावना करते हुं तब चिच्छक्तिके गुणभाव होनेसे सुख प्रकारामय ध्येय सत्य, 
के उपचय से सानन्द समाधि होतीहै इसी समाधिम जो बद्धादर होकर प्रधान पुरषरूप तच्वान्तर को 
नहीं देखते वे देहाहङ्काररहित होने से विदेद्शब्द से कहे गये ह यह ग्रहण समापत्ति है । इसके 
बाद रजस्तमोगरुण के लेश से श्रनभिभ्रूत-प्रतिरोहित श्ुदढधसत्व का भ्रालम्बन करजो भावना को जाती 
हे उस भावनामें ग्राह्य तत्व का न्यगभाव होनेसे चेतन्य शक्ति के उपचय से सत्तामात्र भानपुरस्सर 
समाधि सास्मिता कही जातीहे। श्रहंकार श्रौर सस्मिताये दोनों एक है एसी शंका ठीक नहीं क्योंकि 
जिसमें श्रहं उतल्लेखपुरस्सर विषय का ज्ञान होतादहै वह श्रहंकारदै यथा श्रं धटं जानामि" भर्थात्‌ 
मे घडे को जानता हं। जहां श्रन्तघुखतया प्रतिलोमपरिपाक से प्रकृतिजीनचित्त मे सत्तामात्रका 
भान होता है वह्‌ सास्मिताहि। भाव यह हे कि अन्तःकरण का भ्रन्तमुंख श्रौर बर्हमुखमेदसेदो प्रकार 
का परिणाम होता हे। यथा-घटेन्दियसल्लिकषं होने पर प्रन्तःकरण इन्द्रियद्वारा घटसे सम्बद्ध होकर 
घटाकार परिणत होता है उस घटाकारवृत्ति में चेतन्य का प्रतिबिम्ब पड़नेसे घटका प्रकाश होताहि इसी 
कारण श्रहमथं का उल्लेख होता हि भ्रौर जब श्रन्तमरु ख श्रतएव भ्रन्तःकरण का प्रतिलोम परिणाम होता 
है तो वह चित्त प्रकृति मे लीन होने से प्रहमथं का उल्लेख न होकर केवल पदाथंसत्तामात्रका मान होता 
है बह सास्मिता है। इसी समाधि में जो लीन सन्तुष्ट हो जाते है वे प्रकृति पुरुष को न देखक्रर चित्त प्रकृति मे 
लोन होने से प्रकूतिलथ कहे जाति ह। यही प्रदीतु सम।पत्तिहै कथोकि प्रस्मितामात्ररूप प्रहीदनिष्ठहे। 
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स्थूलगाह्यभानमिति । स्थूलविषयो द्विविधोऽपि वितरकंश्चतुष्टयानुगतः । द्वितीयो वितकंविकलः- 
त्रितयानुगतः । तृतीयो वितकं-विचाराभ्यां विकलो द्वितयानुगतः, चतुर्थो वितकंविचारानन्दैः 
विकलोऽस्मितामात्र इति चतुरवस्थोऽयं संप्रज्ञात इति । ्‌ 

एवं सवितकंः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च समाधिरन्तर्घानादिसिद्धिहेतुतया सुक्तिहेतु- 
समाधिविरोधित्वादेय एव मुमुक्षुभिः 1 ग्रहीतृ-गृहणयोरपि चित्तवृत्तिविषयतादशायां गाह्यकोटौ 
निक्षेपाद्धेयोपादेयविभागकथनाय गृह्यसमापत्तिरेव विवृता सूत्रकारेण । चतुविधा हि गाह्य 
समापत्तिः । स्थूलगाद्यगीचरा द्विविधा-सवितर्का निवितर्का च । सूक्ष्मगाह्यगोचरापि द्विविघा- 
` सविचारा निविचारा च । (१) "तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः सङ्कीर्णा सवितर्का । शब्दाथं- 


जो लोग परपुरख्ष परमात्मा का विवेक कर भावना करते हं उनकी भी केवल पुरुष विषयक विवेकज्ञान प्रहीठ- 


समाप्ति होने पर भी सस्मिता नहीं है क्योकि वे लोग विवेकपुरस्सर सस्मिता का त्याग कर चुके, इनमे प्रहीव्‌- 
भानपूवंक ही ग्रहण का भान तत्युवक सूृक्ष्मम्राह्य का भान दहोताहे। दो प्रकारके स्थुल विषय १-वितक- 
चतुष्टयानुगत २-वितकविकल ३--त्रितयानुगत, वितक विचार से रहित दो से भ्रनुगत हं ४ वितकं विचार 
प्रानन्द इन तीनों से रहित होकर सस्मितामात्रहे । इस प्रकार चार भ्रवस्था सम्प्रज्ञात समाचधिकोदहे। 

इसी धरक्रार घवितकं सविचार, सानन्द, सास्मिताये चारों समाधियां अ्रन्तर्घानादिषिद्धि हेतु हैं 
मुक्िहेतु समाधिके विरोधीदहं प्रतः मुु्षुश्रोकेये त्याज्य हं। जिस सिद्धिसे समाधि स्थित पुख्ष को 
कोई देख नहीं सकता उसको म्रन्तर्वानि बिद्धि कद्ते ह, ` जिस पुरुष को उक्त समाधिथों होती ह वह्‌ 
पुरुष चाहे जर्हां जन सम्रुह्‌ मे उसको कोई देख सक्ता नहीं, ग्रहीता प्रर ग्रहण भमी वित्वृक्ति की विषयता 
दशाम ग्राह्य कोटिमें प्रक्षेप होनेसे हेषोपददेव-त्याज्य ग्राह्य विभाग कहनेके लिये ग्राह्यसमापचिका 
हो सूत्रकारने विदोष विवरण क्ियादहे। चार प्रकार की म्राह्यसमापसिह। स्थूल गोचर दो प्रकार 
की है-सवितकं--निवितक । सूक्ष्मग्राह्यगोचर भी दो प्रकार की है--सविचार-निविचार। 
उसमे “शब्दाथज्ञान विकल्पैः सकोणाः सव्ितकां' र्यात्‌ शब्दाथंज्ञानविकल्प से मिली ई स्थूलाथं मान- 
स्वरूप सवितर्का समापत्ति है स्थुल विषयक सविकल्पवृत्ति यह निष्कषं हे । 

( १) शब्दाथेज्ञानविकल्पैः संकीणौ सवितका ॥ १-४२॥ 

सामान्य समापत्ति कटी गई, यह्‌ ग्रवान्तर मेदमे ४ प्रकार को है सवित्रा निवितर्का समापत्ति का लक्षक यह 
सूत्र दै शनब्दाथंज्ञान विकल्पका उदाहरण देते हैँ "गोरिति शब्दः, गोरित्यथः, गोरिति ज्ञानम्‌ इन विभक्तो का अविभाग 
से ग्रहण लोकमें दृष्ट है शब्दा्थंञनों मे वस्तुतः भेद है भ्रमेद नीं किन्तु भ्रभेदप्रत्यय है शब्दज्ञानानुपातोत्यादि 
वस्तुगन्य प्रत्यय विकल्प कहाता ह । 
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जञानविकल्पसंभिन्ना स्थूलार्थावभासरूपा सवितर्का समापत्तिः | स्थूलगोचरा स विकत्पकवृत्तिरित्यथः, 
स्प्रतिपरि्ुद्धो स्वरूपड्यून्ये वाऽथमात्रनिर्मांसा निवितका ! तस्मिन्नेव स्थूल श्रालम्बने 





उसी स्थुल आलम्बन मे शब्दाथं स्मृति न होकर सुस्पष्ट प्राह्याकारमात्रका भानहोनेसे ज्ञानांश 
का तिरोघान होने से स्वरूपकषन्य के समान निवितकां समापत्तिहै ज्ञानांश यदि तिरोहित न होता उसका 
मन होतातो स्वरूपरान्या न कहाती । ्रतएव लिखा है- ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमात्‌ ध्येयेक.गोचरः ^ 


प्ररन--प्रतीतिवलसे तीनो का भ्रमेद ही मानिये तो विकल्प न होगा ? 
उत्तर - परीक्षकों से श्रन्वय-व्यतिरेकट्ारा विभाग करने पर श्रथ ज्ञान धमं से भिन्न शब्द धर्मं तारत्व-मन्दत्वादि है 


इसी प्रकार श्रथं धमं जडत्व मूतंत्वादि शब्द ज्ञान धमं सं भिन्न है एवं ज्ञान धमं प्रकाश भ्रामूरत॑त्वादि शब्दां धमं से श्रन्य है. 


इस तरह इन तीनों का भिन्न २ मागं है समापत्ति ही विकल्परूप है स्थूल भूत, इन्दियों मे समाहित योगी की समाधिप्रज्ञा मेँ 
समारूढ्‌ जो गवाद्यथं वा नारायणाय्थं वह॒ यदि शब्दाथंज्ञानविकत्प से प्रतीत होता है शब्दा्थं्नानामेद मायानुविद्ध विपयी- 
क्रत होता है तब संकीर्णा विकल्पमिधित समापत्ति सवितकसंज्ञक होती ठट यह इस गो भ्रंदार्मं शब्दां का श्रमेद विकल्प 
है भासते इस भ्रमे भ्रथज्ञान का भ्रभेद विकल्प है एवं “नारायणोऽयं भासते" इत्यादिरूप से सवितर्का समापत्ति हँ 
दाब्दाथज्ञानविकल्प से यथासंभव श्रन्थ विकल्प भी समना ॥ १-४२ ॥ 
( १ ) स्छतिपरिश॒द्धो स्वरूपशूल्येवाथंमात्रनिमौसा निर्विंतकी ।॥ १-४२ ॥ 

सूत्रयोजना के लिये प्रथम निवता का व्याख्यान करते है - यदा पुनरिति । जैसा शब्दाथं संगति ग्रहण होता हँ 
वैसा ही स्मरण होता है तदनुसार भ्रागम भ्रोर भ्रनुमान होता है संगतिग्रह “श्रयं गौः" यह शब्दाथंज्ञानका परस्पराध्यास- 
स्वरूप है इससे जो शाब्द तथा अनुमान होगा वह्‌ भी विकल्प ही होगा इससे भ्रागमानुमानपूवंक समाधि प्रज्ञा सवितर्का है । 
यदि पुनः भ्रथंमात्र के श्रादर श्रतएव भ्रथंमात्र्रवणचित्तसे संकेत कां त्याग वरते ट तो समाधिम तन्मूलक विकल्प नहीं 
होता श्रतः विकल्पदयुन्य समाधिप्रज्ञा मे स्वरूपमात्र स्थित भ्रथं स्वरूपमात्र से ज्ञात होता है विकलि्पिताकार से नहीं वही 

निवितरका समापत्ति है वही योगियोँ का पर प्रत्यक्ष है ग्रसत्‌ का लेशमात्र भ्रारोप नहीं । 
पर प्रत्यक्ष से भ्रथतत्त्व का ग्रहण कर योगी उपदेश देते ईह तथा पदाथं का उपपादन करते है परन्तु प्रश्न यह है 
कि यदि भ्रागम श्रौर भ्रनुमान शुद्धाथं मिथ्याश्ध्यासगून्य केवल श्रथंमात्र विपय होता ही नहीं तो फिर वह प्रथं भ्रज्ञात 
भ्रनुमान का विषय नही है तो भ्रविषय श्रथं का उपदेश या उपादान कैसे होगा शब्दादि से स्वविषय का उपदेश उपादान 
करते ह यह सर्वातरभवसिद्ध श्रथं है, भ्रन्यथा एक ही शब्द से सवका उपदेश हो सकता है शब्दान्तर व्यथंही हो जायें 
प्रतः श्रागम श्रोर भ्रनुमान मिथोऽ्यस्तताविषयक्र विकल्प ही है पर भौ प्रत्यक्ष विकल्प ही है ग्रतः कहा--"तच्चतिः । वह्‌ 
श्रुत श्रागम भ्रनुमानका बीज है भ्र्थात्‌ ्रविकल्प प्रत्यक्ष से श्रथंतत्तव का ग्रहण कर परदचात्‌ शब्द भ्रनुमानद्वारा उपदेशादि 
करते है श्रुतानुमानसहभ्रूतवात्कालिक विशेषदश्चन है परन्तु इक्ुक्षीर माधुयंविशेष को जैसे शब्द से कोई नही कह सकता 
तद्वत्‌ पदा्थंगत तत्त्वविशचेष शब्द विषथ नहीं जो जिसका कारण होता टै वह्‌ तद्विषयक नहीं होता जेस--ुमज्ञान वद्धिजञानका 


भ 
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कारण है वह धूमन्ञान विषयक नहीं होता एवं श्रवण मनन का कारण है श्रतः परप्रत्यक्ष विषया श्रथं का, शब्दादिद्रारा 
श्रवणादि नहीं हो सकता । 

व्याख्येय सूत्र को योजना कटठते है शब्दसंकेत श्रुत श्रनुमान इनका ज्ञान ही विकल्प दै उससे स्मृति परिशद्धि श्रपगम- 
निवृत्ति उसमें संकेत स्मृति परिशुद्धि हेतु है शश्रतानुमानस्मृतिपरिशद्धिः हेतुमती अनुमानशब्द्‌ः तत्त्व-वै° प ११३ 
मरनुमीयते इत्या्यनुमानम्‌' इस कमंव्युखत्ति से भ्रनुमेयाथंक दै । भाष्यार्थ-शब्दसंकेत श्रुतानुमानज्ञानस्मृति परिशुद्धिस्मृत्यागम 
होनेपर ग्राह्यस्वरूपोपरक्त प्रज्ञा ‹स्वमिव' यहाँ स्वं इव पदं भिनक्रिय है जहां पत्ति है वरहा से हटाक्रर भ्रन्यत्र इनका 
ग्रन्वय है "त्यकत्वा" के साथ संवन्ध है ^त्वकत्वा" इन स्वरूपग्रहणात्मक का त्याग कर पदाथ॑मात्रस्वरूप ग्राह्यस्वरूपापन्न के 
सभान वह्‌ होती टै तव निवितर्का समापत्ति कहाती 

प्रदन-निवितकं सात्क्नात्कार का विषय भ्रवयव है या श्रवयवी प्रथमपक्ष म वक्ष्यमाण निविचार समापत्तिके साथ 
एक विपयत्वापत्ति हो जायगी म्नन्त्थपञ्न मे भ्रवयवी कल्पित होने से तद्विषयक निविकल्प मे विकल्पञुन्यत्व को भ्रनुपपत्ति 
होगी भ्र्थात्‌ विकल्पात्मक होने से भ्रप्रमाण हो जायगा यह शंकां कर भ्रवयवी कत्पित नहीं किन्तु वस्तु है यह सिद्ध करते 
हये ्रवयविविपयक यह साक्षात्कार है यह वृद्धवा्य से निरिचत करते है भाष्यक.र तथा चः से लेकर लोकः” इत्यन्त 
वाक्य से पूर्वाचायोने निवितर्का का गवादि घटादि लोक भ्रालम्बन हैएेसा कहा दै 

प्रशन--ग्रवयवातिरिक्त श्रवयवी मेंक्या प्रमाद? 

उत्तर-"एकवुद्धयुपक्रमः' भा० ११३ इति । एक गौ इस बुद्धि का उपक्रम भ्रारम्भ करता है भ्रवयव भ्रन्यथा 
भ्रवयवों के भ्रनेक होने से एकत्ववुद्धि न होगी भरतः भ्रवयव श्रवयविबुद्धि का निर्वाहक नहीं हो सकते । 

प्रदन--ग्रच्छा तो एक प्रत्यय के भ्रनुरोध से एक विज्ञान ही भ्रवयवि व्यवहार का हेतु मानिये ? 

उत्तर-(अथोत्माः इति । हश्यस्वरूप यदि विज्ञानमाव्र ही श्रनवयव होगा तो तद्विज्ञानसे दद्य न॒ होगा स्वसे 
स्वदशन में कमंकतु विरोध ग्रसक्रत्‌ कह चके दै । 

प्रदन--थदि श्रवयवों से श्रतिरिक्त ग्रवयवी मानते हो तो कपाल घट हुश्रा तन्तु पट हुमा इत्यादि श्रवयव श्रवयवी 
का प्रभेद प्रत्यक्ष न होगा ? 


उत्तर-अरणुभ्रचयविशेपात्मा" इति । श्रणुग्रों का जो प्रचयास्यसंयोग तन्निमित्तक जो विदोष परिणामसूप 
तत्स्वरूप यह अ्रथं टै एेसी परिस्थिति में सामान्यविशेष का भेदाभेद मानकर म्रभेदप्रत्यय भी युक्त हो होता है। 

प्रन--भेदाभेद का तो परस्पर विरोध है एक म दोनो कैसे मान सक्ते है ? 

उत्तर- मेद भ्रन्योन्याभावस्वषरूप है श्रभेद श्रविभाग वा तादात्म्यस्वरूप है श्रतः विरोध नही । यदि श्रभेद 
भेदाभावस्वरूप होता श्रथवा श्रभेदाभावस्वरूप भेद होता है तो मिथोविरोध होता सो है नहीं यह भाव है। 

प्ररन--यदि श्रवयवी मानते होतो भ्रवयव के नाशसे भ्रवयवी का भी नादा मानना होगा तदनन्तर उसको 
म्रनुपलब्धि भो माननी होगी । किच यदि श्रवयवी नित्य दै तो सदा कार्यापत्ति भी होगी यदि भ्रनित्य मानें तो 
भ्रसदुत्पत्ति माननी पड़गी भ्रौर शबयश्यङ्खादि भ्रत्यन्तासत्को भी भ्रवयवी कारणव्यापार से उत्पत्तिप्रसंग हो जायगा ? 
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शन्दाथं स्मरतिप्रविलये प्रत्युदितस्पष्टगाह्याकारप्रतिभासितया न्यग्भूतज्ञानां गत्वेन स्वरूपशुन्यैव निर्वि- 
तर्का समापत्तिः । स्भूलगोचरा निविकल्पकवृत्ति रित्यथैः। १ 'एतयेव सविचारा नलिविचारा च 
सूक्ष्मविषया व्याख्याता' । सूक्ष्मः-तन्माव्रादिविषयो यस्थाः, सा सूक्ष्मविषया समापत्तिष्टिविधा 
सविचारा निविचारा च । सविकल्पक-निविकल्पकभेदेन एतयैव सवितकया निवितकंया च स्थूल- 


इत्यादि स्थूलविषयक निविकल्पकज्ञान के स्वरूप का भान होता है यह स्वानुभव षिद्ध हे। “पतये 
त्यादि । सूक्ष्म शब्दादि जन्मा विषय है । वह सूक्ष्मविषया समापत्ति दो प्रकार की है १--सविचारा २-- 
निविचारा । सविकल्पक सविचारा है, निविकल्प निधिचारा दहै, स्थूलविषयक् इसी सविचारा निविचारासे 
सवितर्का, नि वितर्का समापत्ति से सविचारा, निविचारा व्याख्यातप्राय है । शन्दाथंज्ञान विकल्प के साथ 





उत्तर-“सचे?ति । वह्‌ स्थूल श्रवयवकारणभूत सृक्ष्मो का साधारण है प्रत्येके परिसमाप्त टै द्वित्वादि के समान 
व्यासज्यवृत्ति नही भ्रन्यथा एकावयव व्यवधान मेँ भ्रप्रत्यक्ष हो जायगा श्रतः एक श्रवयव के नादा होने पर भी भ्रव- 
यवान्तर मे श्रवयवी रहता है । भ्रतः तदुपलब्धि होती है श्रवयवविभाग विशेष-भ्रारम्भ संयोगप्रतिद्ध्ी विभाग श्रवयवि- 
विनाशक है ठथा भ्रात्मभरूत होनेसे सदा भूतसूक्ष्म श्रनुगत रहता है भ्रतः शशादि टै श्णद्खादिकी उत्पत्ति नहीं उसमे 
प्रमाण करते है-“फलेने'त्यादि । फल-कायं उसकी भ्रभिव्यक्ति से -श्रनुमिति होती है कि यह कायं इसमे था। यदि 
भ्रसत्को अभिव्यक्ति कारण से होगी सबकी सबसे श्रभिव्यक्ति हो जायगी । 
प्रदन - सब समय भ्रमिव्यक्ति व्यो नहीं होती । 
उत्तर-स्वव्यञ्जकेःति । स्वाभिव्यक्ति का जो कारण वही श्रंजन-व्यंजक है जिसका स तथा भुत भ्राविभरूत होता 
है वतंमान भ्रवस्था को प्राप्त होता है सदा नही, इसी प्रकार मृद्भरपातादिकारण से धर्मान्तरं विनाशरूप तिरोधान को 
प्राक्च करता है कारण म लीन हो जाता है यही भ्रवयवी श्रवयवोंका धमं कहाता है। "यस्य पुनरित्यादि ग्रन्थ से 
वैनािकमतका निराकरण हे ग्रन्थविस्तारभय से प्रकृत मे उसका उपयोग न देखकर दछोड़ दिया जिज्ञासु जन तद्भाप्यादि 
देखं ॥ १-४३ ॥ 
९ एतयैव च सविचारा निर्विचारा च सू्मविषया व्याख्याता ॥ १-४४ ॥ 
ग्रमिव्यक्तः घटादिना धर्मो यैः साऽभिव्यक्तधर्मा, जिनसे घटादिरूपधमं श्रवयवी श्रमिन्यक्त होता है वे भूतसूक्ष्म है उन 
देडा कालनिमित्त श्रौर श्रनुभवसे श्रवच्छि्नो मे जो समापत्ति है वह॒ सविचारा है । देग-- ऊपर नीचे बगल श्रादि, काल-- 
वतमान निमित्त पाथिवपदमाण्‌ के गन्धतन्मात्रा प्रधान पञ्चतन्माव्राभ्नो से उत्पत्ति होती है श्रत: गन्धतन्मात्रप्रधानपंचतन्मात्र- 
गर्थिवपरमाणु का निमित्त ह इसी प्रकार जलपरमाणुका गन्धतन्मात्ररहित रसतन्मात्राभ्रों से तेजस का गन्धरसतन्मात्ररहित 
ख्पतन्मात्रप्रधान तीन तन्मात्राग्रौसि वायवीय का गन्धरसरूपतन्मात्रा से रहित स्वशंप्रधान दो स्पदांशब्द तन्माघ्राग्नो से एवं 
ग्राकाद्य की उत्पत्ति केवल शनब्दतन्मात्रा से होती है इनमे देश॒कालनिमित्तों का भ्नुभव होता है तदवच्छि्न मेँ भ्रनुभूत 


विदोषं को विदोष्य म बुद्धि नर्ही होती । 
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विषयया समापच्या व्याख्याता 1 शब्दाथंज्ञानविकलत्पसहितत्वेन देशकालधर्मादयवच्छिन्नः सूक्ष्मोऽथंः 
प्रतिभाति यस्याम्‌, सा सविचारा, । शब्दार्थज्ञानविकल्परहितत्वेन देशकालवर्माद्यनवचिच्नत्वेन 
च घमिमात्रतया सृक्ष्मोऽथैः प्रतिभाति यस्याम्‌, सा निविचारा । सविचारनिविचारयोः सूष्ष्म- 
विषयत्वविदोपणात्सवितकंनिवितकंयोः स्थूलविषयत्वमर्थाद्वयाख्यातम्‌ । “सूक्ष्मविषयत्वम्‌ 





देशक्रालावच्छिन्नस्वविशिष्ट सूक्ष्म श्रथं का जिसमे भान होता है वह सविचारा है एततु तदुवाच्य ईदश देश 
काल में वतमान एवंभूत रथं है एेसा भान जिसमे होता है वह सविचारा हे। शब्दार्थज्ञानविकल्पदुन्यस्वेन 
रथात्‌ देशक्रालधर्मा्यविशिषटत्वेन केवल धर्मिमात्रविषयक सूक्ष्म भ्रथं का भान जिषे हो वह निविचारा समा- 
प्ति हे। ग्रमु देश श्र्ुक काल श्रमुक धमंविशिष्ट एतत्‌ पदवाच्य यह भ्रथं है। इसका मान न होकर 
केवल सूक्ष्म श्रथंमाच्नकरा मान दहो वदी उक्त समापत्ति है। सविचारा, तथा निविचारा इन दोनों मे सृष्ष्म- 
विषयत्व विशेषण दिय गया हे, ग्रतः सवितकं निधितकं इन दोनों मे स्थूल विषयत्व भ्र्थात्‌ प्रा्ठ हे । 

प्रदन--सवितका के साथ सविचारा का क्या सारूप्य है ? 

उत्तर -- "तत्रा पी तत्त्व ° वै° प० ११६ ति। वहाँ भी एकबुद्धिविषय वतंमानघमंविशिष्ट भूतसूक्ष्म भ्रालंवनीभूत 
समाधि प्रज्ञामें श्रारूद्‌ होता है पाथिवपरमाणु पंचतन्मात्रप्रचयात्मा एक बुद्धितिग्राह्य एक परमाणु है इत्याकारक 
वुद्धि विषयः इसी तरह जलादि परमारगुश्रों मँ चार, तीन, दो एक तन्मा्रात्मा को एक बुद्धि निरग्राह्यत्व समभना । इससे 
संकेतस्मृत्यागमानुमानविकल्पानुवेध सूचित होता है क्योकि स्थूलविषयक प्रत्यक्ष मे परमाणुका प्रका नहीं होता किं भ्रागमों 
ते ही प्रकारित हो सकते ह ्रतः इसमें संकी णत्व ठीक है । निविचारा को कहते है--्या पुनरि तत्त्वे पृ० १२० ति । 
जो फिर सवंनीलपीतादिप्रकार सवसे सव देगकालानुभवों से यह भ्रथं है श्रविच्छिन सवधमंयुक्त सवघर्मात्मकों में 
समापत्ति दै वह निविचारा कही जाती है ईह स्वरूप यह्‌ भरतसूक्ष्म इसी स्वरूप से प्रालम्बनीभूत होकर समाधिप्रज्ञा के 
स्वरूप का उपरंजक टै । प्रज्ञा स्वरूपशून्य के समान श्रथंमात्रस्वरूप होती टै उसमे सद्रस्तुविषया सवितर्का निर्वितर्का 
च सूष्ष्मवस्तुविषया सविचारा निनिचारा च, इस प्रकार दोनो का इसी निवितर्का से विकल्प की हानि व्याख्यात हुई । 
योगवा्तिकानुसार महत्‌ से केवल विकृति विवक्षित है प्रकृति; विकृति उभय नहीं इससे भूतपरमाणणु श्रौर इन्दर्यो का संग्रह 
है सूक्ष्म के मध्यमे भूतपरमारगुभ्रौका प्रवेद उचित नहीं अ्रगले सूत्र मँ पाथिवपरमारगु गन्धतन्मात्रा सूक्ष्म है यह रागे 
भाष्यकार करगे सूक्ष्मत्व प्रकृत र्मे तत्त्वान्तरकारणत्व है । परमणु तर्वान्तर के कारण नहीं वस्तुतस्तु प्रकृति महदहंकार 
पचतन्मात्रायं ये श्राठ प्रकृतियां सूक्ष्म है ये ही तत्वान्तर कै कारण भी ईह । 

प्रन--शब्दा्थंज्ञानविकल्पसंकीणं का ही "एतया" से भ्रतिदेश क्यो नहीं करते ? 

उत्तर --इसी निवितकसि विकल्पहानि व्याख्यात हुई । विकल्पादि नहीं तो उत्तर संकीणंत्व का भ्रतिदेश कैसे ? पुवं 
भूमिका में जिस विषय का त्याग हो चुका है उत्तर भूमिका मे उसका संभव तो नहीं ॥ १-४४ ॥ 

“सृक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपयवसानम्‌' । १-४५॥ 

७५ 
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चालिङ्गपयवसानम्‌' । सविचारायाः, निविचारायाश्च समापत्तर्यतसक्ष्मविषयत्वमुक्तम्‌, तदलिङ्ध- 
पयन्तं प्रष्टव्यम्‌ । तेन सानन्द-सास्मितयो ग्रही व॒-ग्रहणसमापत्त्योरपि ्राह्यसमापन्चावेवान्तभविः 
इत्यथः । 

तथा हि-पाधथिवस्याणोगंन्धतन्मात्रं सूक्ष्मो विषयः, भ्राप्यस्यापि रसतन्मात्रम्‌, तैजसस्य- 
रूपतन्मात्रम्‌, वायवीयस्य स्परंतन्मात्म्‌, नभसः शब्दतन्मात्रम्‌, तेषामहङ्कारः । तस्य 
लिद्खमात्रं महत्तत्त्वम्‌ 1 तस्याप्यलिद्ध प्रधानं सूक्ष्मो विषयः । सप्तानामपि प्रकृतीनां प्रधान एव 
सृक्ष्मताविश्रान्तेः, तत्पयंन्तमेव सृक्ष्मविषयत्वमुक्तम्‌ । 

यद्यपि प्रधानादपि पुरुषः सक्ष्मोऽस्ति, तथाप्यन्वयिकारणत्वाभावात्तस्य सर्वान्वयि- 
कारणो प्रधान एव निरतिशयं सौक्ष्म्यं व्याख्यातम्‌ । पुरुषस्तु निमित्तकारणं सदपि नान्वयि- 
कारणत्वेन सृक्ष्मतामहंति । श्रन्वयिकारणत्वाविवक्षायां तु पुरुषोऽपि सृक्ष्मो भवत्येवेति 
द्रष्टव्यम्‌ । 

( १) ^ता एग सबीजः समाधिः यो-द-१-४६ । ताश्चतसरः समापत्तयः 
ग्राह्येण बीजेन सह वतंन्त इति सबीजः समाधिवितकंविचारानन्दास्मितान॒गमात्संप्र्ञात इति- 





(सुष््मविषयत्वश्चाऽलिङ्गपयवसानम्‌?। भ्रथं- सविचार निविचा९ समाप मे जो सूक्ष्मविषयत्व 
कहा हे वह प्रघानपयन्त समना, इक्षसे सानन्द सस्मितावंही ग्रहीद्-ग्रहण समापर्तियोंका भी ग्राह्य 
समापत्ति में भ्रन्त्माव हि । भ्रलिग पयंवसान जो सूक्ष्म विषयक कहा है उसी को स्फुट करते ट-^त॒थाही 
त्यादिसे । पृथ्वी कै परमारुश्रो मे जो गन्घतन्मात्रा ह वह्‌ सूक्ष्मविषय हे यदि इन परमाणु मे जो रसतन्मात्रा 
है एवं तैजस परमाणु मे जो रूपतन्मात्रा है, वागु के परमाणु मे स्पशंतन्मात्रा, श्राकाश के परमाणुमे 
ब्दतन्मात्रा ये सूक्ष्मविषय हँ । इनका कारण, प्रहुकार सूक्ष्मविषय है । इन सातां प्रकृतियों को सूक्ष्मता 


बाय यि साया 
- 


प्रदन -- क्या भ्रुतसूृक्ष्म मेँ ही प्राह्यविषया समापत्ति परिसमास्ति ह ? 

उत्तर- नहीं किन्तु सूकष्मविषयत्व श्रलिङ्गपयंन्त है पाथिवपरमाणु की गन्धतन्मात्रा वह समापत्ति का सूक्ष्मविषय है 
इसी प्रकार जलीयपरमारु का रसतन्मात्रा-तेजसपरमारगु का रूपतन्मात्रा । वायवीयपरमाणु का स्पशंतन्माघ्रा श्राकाज्च का 
लाब्दतन्मात्रा इनका कारण श्रहंकार है इसका भी लिङ्खमात्र सूक्ष्मविषय है, लिङ्गं से महत्तत्व क्यो कि वह स्वकारण 
प्रधान रँ लीन हो जाता. है, लिद्घमात्र का सूषमत्रिषय है, श्रलिङ्गं प्रधान दै क्योकि वह किसी मं #ीन नहीं होता 


्रलिङ्गसे परे कोई सूर्म नहीं है । 
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प्रधान में विश्रान्त है श्रतः प्रवानपर्न्त ही सूक्ष्मविषय कहा है मने मलाभावादम्‌लं मलम" इस वचन 
कै ्रनुसार तथा त्कादि से प्रधान किसी का काय नहींहै यदि वह कायं माना जाय तो उसका मी कोई 
कारणान्तर मानना पड़ेगा एवं वह भी कायं हो उसके भी कारणान्तर को कल्पना करनी होगी, इस 
रोति से भ्रनवस्था होगी कोई मलकारण नदीं सिद होगा इसके विना कायंकारणमावमग्यवस्था असङ्गत हो 
जायगी इसलिए कहीं कहीं कारणान्तर कल्पना का त्याग करना होगा, प्रघानमेंही उक्त कत्पनाका 
त्थाग सम्रुचित है प्रतः प्रधान अ्रलिग भ्र्थात्‌ श्रकारणदहे। सबकर्योका मूलकारण भ्रधान है इसलिए 
सबसे सूक्ष्म प्रधान हौ माना जाता दे। 


यद्यपि प्रधान कौ अपेक्षा पुरुष प्रतिसूक्ष्म हे, तथापि वह कायमात्र मे निमित्तकारण हे भ्रन्वी प्र्थात्‌ 
उग्ादान कारण ( कार्यानुगत ) कारण नहीं है जसे प्रकृति के साथ रजस्तम प्रादि गुण काय॑मात्रमे पये 
जाते हु वेसे चैतन्य के गुण कायेमें दृष्ट नहीं हे। भ्रन्पयी कारण मे तत्पयन्त भ्र्थात्‌ पुरषपयंन्त न कहकर 
प्रघानपयंन्त ही सौक्ष्म्य की व्याख्या कौ गई है। पुरुष तो निमित्तकारण होने पर मो श्रन्वयो कारण नहीं 
इसलिए तत्‌ सूक्ष्मता नहीं कदो गई है यदि अ्रन्वयकारणको विवक्षानकरे,तो पुरुषमे भो सूृक्ष्मता्रा 
जायगी यहु सारांश दहे। 


सूत्र-- ता एव सबीजः समाधिः! । भ्रथं--वे चारों समापिर्यां प्राह्यबोज के साथ रहती है 








प्रन --ग्रलिङ्घ से सुक्ष्म पुरुप है फिर भ्रलिङ्ख पयन्त ही सुक्ष्म क्यो ? 

उत्तर-ठीक है पुद्ष सुरदम टै किन्तु “उपादानत्वे सति सूक्ष्मत्वम्‌" यहां विवक्षित दै लिङ्गं कारण प्रचानवत्‌ 
पुल्य भी दै परन्तु प्रवान ( उपादान ) कारणं-प्रन्वयि कारण है, पुरुष महत्त्व का निमित्त कारण दहै जेप प्रधान 
महदाद्याकार से परिणत होता टै वैसा पुरुष नहीं उपसंहार करते है-“अतःमा-१२३ से। प्रधान में सौक्भ्य 
निरतिशय व्याख्यात हुभ्रा ।॥ १-४५॥ 

ता एव सवोजः समाधिः ॥ १-४६ ॥ ्रयं जरे चारो समापत्तियां वहिवंस्तुबीज होने से सभाधि भौ सवीज है, 
ग्ररीतू-ग्रहण-ग्राह्य मं जो समापत्तियां कह चुके हँ, वे ही सवीज समाधिसंप्रज्ञात योग है । 

प्रशन--ग्रहोतृग्रहणन्तसमापत्तियो से वितकंविचारास्मितानुगत तोन का ही संग्रह होता है ्रानन्दानुगत का नहीं 
फिर ता एव अ्रवधारण कहां ? 

उत्तर -भ्रानन्द बुद्धिधमं होने से ग्राह्यमध्यर्मे ही प्रविष्ट है। 

प्ररन--दुःखवीजसंस्कार देतु होने से समापत्ति्यां ही सवोज है वृत्तिनिरोधात्मक योग फिर योग को सवोज 
कैसे कहते हो 1 

उत्तर--'तश्चतललः' इति । “वदहिवस्तुनि अनात्मवर्माः संह्ारमादथः दुःखरीजानि जायन्ते म्राम्थः इति 
वहिरवस्तुत्रोजा।' संप्रज्ञातनिष्ट भो संस्कारदेतु होता है मरौर घममेव मो है । एवकार भिनक्रम है। यदि यवाध्रुत्‌ क ब्रन्वथ 
मनोगे तो ये हौ सत्रोज कवी ग्रठोतु-प्रणगोवर में सप्रौजत नदीं दोगा मरतः एवकार का संबन्ध सशीज के साथदहै तो 
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भ्रागुक्तः । स्थूलेऽथे सवितर्को निवितकः । सृक्ष्मेऽथं सविचारः, निविचार इति । 
तच्रान्तिमस्य फलमुच्यते-( १ ) “निविचारवेल्ारद्य ऽध्यात्मप्रसादः । स्थूल- 
विषयत्वे तुल्येऽपि सवितर्क॑शब्दाथंज्ञानविकत्पसङ्कीणंमपेक्ष्य तद्रहितस्य निधिकल्परूपस्य 
निवितकंस्य प्राधान्यम्‌, ततः सूक्ष्मविषथस्य सविकल्पकप्रतिभासरूपस्य सविचारस्य । ततोऽपि 





भ्रतः सबोज समाधि वितकं, विचार, श्रानन्द, श्रस्मिता इनके सम्बन्ध से संप्रज्ञातसमाधि पूवंमे कहा है । स्थूल 
मर्थ मे सवितकं, निवितक समाधि दहै । 

सक्षम भ्रथमे सविचार भ्रौर निविचार समाधि है इनमें भ्रन्तिमि जो निविचार समाधि है उसका फल 
कहते है --"निर्विचारवैशारयेऽध्यात्मप्रसादः' । स्थूलविषय समान होनेपर भी सवितकं शन्दाथंजञान- 
विकल्पमिध्रित की श्रपेक्षा तद्गृहीत अ्रतएव निधिकल्प निवितक सम।चिभ्रघान है । उसके बाद सूक्ष्म विषयक 
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“ताः सबीजा एवः चार ग्राह्यसमापत्तियां सवीजा ही दै सबीजता से वे नियत हुई सवीजत। स्वयं भ्रनियत होकर प्रहीतू- 
ग्रहण विषयक समापत्ति मे विकल्पाविकल्पभेद से श्रनिवारिता सती व्यवस्थित होती टै इस कारणा ग्राह्य में चार समापत्तियां 
भ्रोर म्रहीतग्रहण मं चार संकलन करने पर भ्राठ सिद्ध होती है । 
भ्रइन-स्थूल सूक्ष्म समापत्तियां ही चार है श्रानन्दास्मिता समापत्ति मिलानेसे दै होगी चार कैसे कहते टै? 
उत्तर-^तत्र स्थूले भा० ० १२४ इति भाष्यम्‌, चारो समापत्तयो के मध्यमे स्थूल ग्रथं मे एक ही समाचि दै किन्तु 
भ्रवान्तर भेद से सवितकं निवितकंरूप से दो कही गई है । इसी प्रकार सूक्ष्म ग्रथ मं भीएक ही समाधि है श्रवान्तरभेद से सविचार 
निवितकंरूप से दो कही गई है इस कारण वितर्कानुगतादिरूप से पूवं मे संप्रज्ञात चार प्रकारका कटा गया टै मिश्वजी की 
व्याख्या से भ्राठ समापत्तियां सिद्ध होतो हँ परन्तु योगवातिककारने उस व्याख्या का खण्डन किथादहै ग्रहणाख्य इन्द्रियो मे 
सानन्द निरानन्द दो समापत्ति ग्रहीता मे सास्मित निरस्मितरूप दो समापत्तियां इस प्रकार भ्राठ समापत्तियां सिद्ध होती 
है वह प्रमाणाभाव से ठोक नीं श्रानन्दातरुगता श्रस्मितानुगताभ्रो मे निरानन्दनिरस्मितत्त्वरूप विशेष का संभव ही नहीं 
भ्रानन्द श्राह्वादमाव्र है ्रोर भ्रस्मिता चैतन्यमात्रसंवित्‌ यह भाष्यकारने कटाह ह्वादशब्दसे इन्द्रियों का ग्रहण श्रौर 
भ्रसिमितायन्द से श्रहंकारोपरक्त चैतन्य के ग्रहण से लक्षण माननी पड़गी । श्रौर केसे ह्वाद वा संप्रज्ञात में ह्लादशुन्यत्व भ्रौर 
विविक्तचिन्मात्रसंविद्‌ से यक्त संप्रज्ञात में तच्छूल्यत्व रहेगा इति दिक्‌ । 
( १) निविंचारवेशारयेऽध्यात्मप्रसादः ॥ १-४७ ॥ 
चारो ग्राह्यसमापत्तियो में.निविचारा को उत्तम कहते है, वैशारयपदाथं भाष्यक्रार कठते ह“ अशा द्वी" भाण्प्र० १२५ ति। 
रजस्तम को वृद्धि भ्रश्युद्धि दै वही भ्राच्छादकलक्षण मल है उक्षपे रहित प्रकशिस्तरमात्र बुद्धिसतत्र का श्रनमिश्रुत 
स्वच्छस्थितिधारावैशद्य ह जिस समय निविचार समाधि का स्वच्छं प्रवाह होता है उस समय योगी का श्रध्यात्मप्रसाद होता 
है तो यथाथ-विषय तुगपत्‌ एक ही समय मेँ सर्वथिग्राही स्ुटब्ुद्धचालोक्र होता है इसो श्रथं मेँ परम ऋषियों की गाथा का 
उदाहरण -प्रज्ञाप्रसादमारुद्य इति । बुद्धिभ्रकाश्चप्रकपं से (तरति शोक्रभ(त्भवित्‌" इत्यादि धति के श्रनुसार स्वयं भ्रपने को 
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श्लोक १५1 सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता ४५६७ 


सूक्ष्मविषयस्य निविकल्पकप्रतिभासरूपस्य निविचारस्य प्राधान्यम्‌ 1 तत्र पूर्वेषां त्रयाणाम्‌ 
निविचारार्थत्वात्‌, निविचारफलेनैव फलवत्वम्‌ । निविचारस्य तु प्रकृष्टाभ्यासबलाद्वेशारदे 
रजस्तमोऽनभिभूतसत्वोद्रैके सत्यध्यात्मप्रसादः । क्लेशवासनारहितस्य चित्तस्य भूताथंविषयः 
क्रमाननुरोधी स्फुटः भ्रज्ञालोकः प्रादुभंवति । 

तथा च भ।'्यम्‌-- 

“प्रज्ञाप्रसादम।रुह्य अल्लोच्यः शोचतो जनान्‌ । 

भूमिानिव ञेलस्थः सर्वरग्प्राज्ञोऽनुपड्यति ॥' यो० मा० प° १२५ ।।इति॥ 

(१) तंरा तत्र प्रज्ञा" । तत्र-तस्मिन्‌ प्रज्ञाप्रसादे सति समाहितचित्तस्य योगिनः 


सविकल्प प्रिधानर्प सविचार प्रधान है उससे भी सूष्ष्मविषयक निविकल्प ज्ञानरूप निविचार प्रधान हे । 
इन चारोमें पूवं तीनों नििचाराथं है भ्र्थात्‌ निविचारके श्ज्ग हँ इसलिए निविचारके फलसे ही वे तीनों 
फलवान्‌ हैँ उक्त तीनोका पृथक्‌ फल नहीं टे फुखवत्सन्निधावफरां तदङ्गम्‌! यह न्थाय 9 सिद हे । निविचार 
के प्रकृष्टास्यासके वलस असकृत्‌ श्रभ्यास परिपाकसे जब उक्त विचार परिपक्व होता हे रजोगुण तमोगुणसे 
त दबकर स्वका उपचय-ग्रधिक होता हे तव भ्रध्यात्मभ्रसाद होता हे भ्र्थात्‌ क्लेशवासना रहित परमां 
विषधक क्रमाननुरोधि स्पष्ट वि्तका प्रज्ञालोक-ज्ञनप्रकाश उत्पन्न-( प्रादुर्भाव) होतादहे। इसी प्रकार 
योग भाष्य है-- 

्रज्ञाप्रसादमारह्य भरशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 

भूयिष्ठानिव शोलस्थः सर्वानू प्राज्ञोऽनुपदयति ॥' इति ॥ 

प्र्ञालोक को पाकर स्वयं प्रशोच्य भ्रौर लोगोको शोचते हए देखता हे, शोलस्थ पुरुष पवंतके चोटीपर 

ध्यित प्राज्ञभूमिमें रहनेवानों ( सव मनुष्यों ) को जैसे देखत। हे भ्र्थात्‌ स्वयं उत्कृष्टावस्थ।का ग्रन्‌मव करता- 





ग्रशोच्य मानकर ्रन्य सव जन को दुःखित देखता है जो पुरुष स्वयं शोच्य है वहं मूखंतावश्च किसी सूखी समान देखता है 
यह्‌ पूणं सुखी टै मरौर जो पुरूष स्वयं भ्रगोच्य है वह्‌ वस्तुतः दखार्णव निमग्न सब जीवो को दुःखित ही देखता है क्यों कि 
वह्‌ मूढ़ नहीं यथाथदर्शा है निविचारवेशारद्य होनेपर प्रकृति पुरूष के विवेक का किं वा परमेश्वरतत्व का साक्षात्कार करता 
है फिर साक्षात्कार करने के लिपे योग को श्रेक्षा नही यही निषिचारा में उत्कषं है ।। १-४७ ॥ 
( १) ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा' १-४८ 
उन्म समाहित चित्त को जो प्रज्ञा होती है वह ऋतंभरा कतो है यह संज्ञा अन्वथं है “ऋतं सत्यं बिभति" 
विपयंय का गन्ध भी उसमें नहीं रहता यह्‌ कहा है- 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 ©810011 


4 8 क 5.0 9 क) एथ १ किणे पवि चके "य ` ्कनव्थिि 


आ 9 9 चन 


न मि 


क 
१ रीरि 


४९८ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता [ अध्याय & 


या प्रज्ञा जायते, सा ऋतंभरा । ऋतं सत्यमेव विभति, न तत्र विपर्यासगन्धोऽप्यस्तीति- 
यौगिक्येवेयं समाख्या । सा चोच्मो योगः । 
तथा च भाष्यम्‌- 
"आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ परज्ञा ठमते योगमुत्तमम्‌ ॥' यो. मा. प° १२६ ॥ इति ॥ 
सातु( १) श्र॒तान्ुमानप्रज्ञाम्यामन्यनिषया विलोबार्थत्नात्‌" योच्द्‌, १-४१ 
श्रतम्‌-श्रागम विज्ञानम्‌, तत्‌ सामान्यविषयमेन । न हि विरोषेण सह्‌ कस्यचिच्छब्दस्य स ज्गतिग हीतुम्‌- 


हुभा भ्रघःस्थित लोगोको हीनावस्थामें दखता हं तथा व्यवधान होनेसे सब लोगोंको एक सम्रुहुमे देखता है 
इसीमे सूत्र हे-- ृतम्भरा तत्र प्रज्ञा" ्रथ--पूर्गो्त प्रज्ञाप्रसाद होनेपर समाहित योगी को जो बुद्धि उलयन्न 
होती हे वह्‌ ऋतम्मरा इद्धि कहाती है (ऋतं सत्यमेव विभर्ति अर्थात्‌ सत्यमात्र ही जो विषयक करती है, 
विपर्यासके गन्धमात्र की उसमें सम्भावना नहीं, इसी कारण सत्थमात्रविषधक् उक्त बुद्धि ऋतम्भरा कहाती 
है "ऋतम्मरा' यह्‌ यौगिक शब्द हे, योगां कह चुके हँ यह उत्तम योग है. भाष्य भी एेसा ही टे-- 





श्रागमनेनानुमानेन ध्यानाभ्यास्षरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगघरुत्तमम्‌ 


इसमें श्रवण श्रनुमान श्रौर निज घ्यानाभ्थास का परिपाक से इन तीन का प्रकारो से जिसकी बुद्धि 
उत्पन्न होती हे वह उत्तम योगकालाम करताहे। 





“श्रागमेनानुमानेन ध्यानाम्याप्तरसेन च । 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमूत्तमम्‌ ॥' 

ध्यान चिन्तन का जो श्रभ्यास-श्रसकरदावतंन उसमे जो श्रादर उससे भ्रागम-श्रवण, भ्रनुमान-मनन, ध्यान- 
निदिध्यासन इन तीनों कारणों से सबीज योगकाल में प्रकषं से विपयसिादिराहित्य से प्रज्ञा को उत्पादन करता हृभ्रा, 
योगी प्रज्ञा से परवेराग्यद्वारा वक्ष्यमाण उत्तमयोग निर्बीज का लाभ करता है।॥ १-४८ ॥ 
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श्रतान॒मानप्रजञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वात्‌" ॥ १-४९ ॥ 
समाधिसामान्य जो प्रज्ञा श्रुतानुमानरूप प्रज्ञा से भ्रतिरिक्त विषया ह 
प्रदन-क्यो ? 
उत्तर-विदीषाथत्वात्‌-विशेषा्थं विषयक दै 


क 
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 राक्यते । तथानुमानं सामान्यविषयमेव, न हि विशेषेण सह कस्यद्विचाप्षिग्रंहीतु शक्यते । 
तस्माच्छुतानुमानविषयो न विशेषः कथिदस्ति । न चास्य सृक्ष्मव्यवहितविग्रकृष्टस्य वस्तुनः 
लोकप्रत्यक्षेण गृहण मस्ति । किन्तु समाधिप्रज्ञानिगाह्य एव सविशेषो भवति, भूतसृक्ष्मगतो वा, 
पुरुषगतो वा । तस्माच्चिविचारवैशारदययसमुद्धवायां श्रुतानुमानविलक्षणायां सूक्ष्मव्यवहित- 
विग्रकृष्टसवंविशेषायामृतंभरायासेव प्रज्ञायां योगिना महान्‌ प्रयत्न ब्रास्थेय इत्यथः । 


चः रः गचतो का च य क. » नय छ अतः अक क 


ह छतस्भरा प्रज्ञा शाब्द श्रनुमान, बुद्धि से विशेषाथंमानके कारण भिन्नविषयक हे। क्योकि 
शब्दजन्यज्ञानसामान्यविषयक्र ही होता हे क्योकि सामान्यही होता हे क्योकि सामान्य ही के साथ व्यवहारादि 
से शाब्द शक्ति ग्रह होता है, विशेष के साथ किसी शब्द का सङ्गतिग्रह नहीं हो सकता क्योकि विदोष भ्राश्रय 
के भ्रनन्त होने से श्रनन्त है! तथा श्रनुमान भी सामान्यविषयक ही रहता है उक्त न्याय से विशेष के साथ 
क्रिसी दहेतु का व्याप्तिग्रह नहीं हो सक्ता कारण पूर्वोक्तहीहै इस कारण शब्द प्रर भ्रनुमान से विशेष 
को नहीं कहा जा सकता प्र्थात्‌ उक्तज्ञान का विशेष कोई नहीं है किन्तु सामान्य हौ है इस सृष्ष्म व्यवहित 
विप्रकृष्ट ( दूरस्थ ` वस्तु का लौकिक प्रत्यक्ष से भ्र्थात्‌ चक्षुरादिसे ज्ञान नहीं होता किन्तु समाधि बुद्धि 
ग्राह्य ही सविशेष श्रुतसूक्ष्मगतं प्रथवा पुरुषगत होता है इस कारण श्वतानुमान विलक्षण निविचारवेशारच- 
समुत्पन्न होने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट सवं विशेष विषयक ऋतम्भरा प्रज्ञा मे ही योगियों को महान्‌ प्रयत्न 

रखना चाहिए यह्‌ निष्कषं हुम्रा । 








प्ररल--प्रागम श्रोर अनुमान से श्रधिगत जो श्रथं तद्विषयक भावनाप्रकपंवल से प्राप्त निविचारा श्रागमानुमान- 
विषय विषयक ही होगी वयोकि भ्रन्यविपयानुभवजन्यसंस्कार अन्यविषयज्ञान का उत्पादन नहीं कर सकता यह निश्चित 
है श्रन्यथा प्रतिप्रसद्ध हो जायगा काभिनीभावनाजन्यसंस्कार से ब्रह्म प्रत्यक्षापत्ति हो जायगी भ्रतः निविच।रा यदि ऋतंभरा 
है तो प्रभ्यस्यमान प्रज्ञा भी ऋतंभरा होगी? | 


उत्तर- शश्रतानुमानेत्यादि' । वुद्धि सत्व प्रकाशस्वभाव है श्रत सर्वाथ॑दशंन समथं है किन्तु तमोगुण से श्रावृत ` 


रहता है जव जिस विषय में जो तमोगुण है उसका रजोगुण से श्रमिभव होता है उसी विषय को ग्रहण करता है श्रौर 
जव भ्रम्यास वैराग्य से पराकृत रजस्तमस्त्व भ्रतएव निदु ्ट वेगारदयय उत्पन्न होता है तव मानमेयसोमा को पारकर श्रनन्त 
म्रवाध प्रकाश होने पर किसको श्रविषय नहीं करता भ्रात सबको ग्रहण करता है जिसको ग्रहण नहीं करता वह हई नही 
है यह भाव है । श्रुत-्रागमजन्यज्ञान सामान्यविषयक होता है पदाथंतावच्छेदकरूपसे पदाथं शब्दबोधे भ्रतीत होता है 
पदाथतावच्छेदक घटत्वादि सामान्य टोता है घटादिगत विशेष नहीं क्यो कि वे श्रनन्त है भ्रतएव सबौकी एक समय में 
उपस्थिति नहीं इस कारण तततदटिशेषघर्मो मं शक्ति्रहका संभव नहीं विरे का परस्पर व्यभिचार भी है शरुत थमे भी 
विशेष का संशय दष्ट है श्रतः विरोष के साथ शब्द का संकेतग्रह न्ह, इस कारण विदोष कै साथ वाच्यवाचकभाव सुम्बन्व की 
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ननु क्िप्त-मूढ-विक्षिप्ताख्यन्धुत्थानसंस्काराणामेकाग्रतायामपि सवितर्कनिवितकंसविचारजानाम्‌ 
संस्काराणां सद्भावात्‌, तेश्वाल्यमानस्य चित्तस्य कथं निविचारवैशारयपु्व॑काध्यात्मप्रसादलभ्या 
ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्यात्‌ ? श्रत प्राहु-“'तज्जः सस्कारोऽन्यस'स्कारप्रतिबन्धी) 
१-० । तया-ऋतभरया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः, सः तत्वविषयया प्रज्ञया जनितत्वेन 
बलवत्त्वात्‌, भ्रन्यान्‌ व्युत््थानजान्‌, समाधिजांश्च संस्कारानतच्वविषय प्रज्ञाजनितत्वेन दृव॑लान्‌ 





शंका-क्षिप्त-मद-विक्षिप्त नामक व्युत्थान संस्कार एकाग्रदशामे भी सवितकं निवितकं सविचार 


से जो समुत्पन्न हये हँ उन संस्कारो के सद्‌माव से उनसे चाल्यमानचित्त निविचारवैला रथपुवंक श्रध्यात्म- 
प्रसादलम्य ऋतम्भरा प्रज्ञा केसे प्रतिष्ठित भ्र्थात्‌ सुस्थिर हो सङतीहै? 


उत्तर--'तजः सस्कारोऽन्यसंस्कारभतिबन्धी? । भ्रथं--^तग्रा ऋतम्भरा प्रज्ञया 
जनितो यः संस्कारः, स॒ तल्नः' भ्र्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा-समरुत्पन्न संस्कार स तल्नः' श्र्थात्‌ ऋतम्भरा प्रजञासे 
समुत्पन्न संस्कार तत्त्वविषयक बुद्धि से उत्पन्न होने के कारण बलवान है श्रन्य ब्पुत्थानजस्य श्रौर समाधिज्ञन्य 
संस्कार ्रन्य विषयक्र ज्ञान उत्पन्न होनेसे दुर्बल होतेह बलवान्‌ दुबल का बाधक होता है यह्‌ लोक- 








प्रतीति नही । अ्रनुमानसे भी सामान्यरूपसे ही प्रथंका ज्ञान होता है विदोषरूप से नहीं गृहीतव्यापकतावच्छेदक गति- 
त्वादिसामान्यखूप से ही गतिका भ्रनुमान होता है क्रियागत विरेषरूप से नहीं ध्यत्राप्राप्धिः, तत्र न गतिः यो० भा- 
घर-१ २८ । इस भाष्य लेख से भ्रप्राप्ि में हेतुत्व का प्रतीति होती है सो ठीक नहीं क्योकि व्यतिरेिस्थल मं साध्याभाव 
ही हेत्वभाव का लिग होता है इसलिये यत्र तत्र के स्थान का परिवतंन करना ध्यत्र न गतिः, तच्र न प्रापि? यह भाव है। 

प्रदन-अ्रच्छाः तो भ्रागमाविषय भ्रथं लोकिकप्रत्यक्ष का टी विषय मानिये वयोकि प्रत्यक्ष तो सवन्धग्रटापेक्ष से 
नहीं फिर योगजप्रत्यक्ष की भी भ्रावद्यकता ही टै? 

उत्तर-+नचास्येतिः । सृष्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट पदाथं का लौकिक प्रत्यक्ष हो हा नौं सकता इन्द्रियों की उसमें 
योग्यता ही नदीं है । 

प्रहन-प्रमाणाभाव से ताद्य विशेषाभाव ही क्यो न कहा ? 

उत्तर-विना विष के सामान्य होता ही नहीं इस न्याय से तथा श्रनुभव से सव वस्तुग्रो में विशेष रहता है यह 


मानना श्रावदयक है इसमे मिश्रजी की उपपत्ति भीटै कि प्रमाण प्रमेयकान व्यापकदहै श्रौरन कारण दी जिससे 
व्यापकामाव से श्रथवा कारणाभाव से भ्रमेयाभाव कह सकं । चन्द्रादि का परभाग प्रत्यक्ष नहीं होनेपर उसमं लोगो का 


सन्देह होता ही है यदि प्रमाण. निवृत्ति से प्रमेय की निवृत्ति मानी जाय तो परभागाभाव निश्चित ही हो जायगा 
फिर उसमे संशय कैसे ? वस्तुतः प्रमारनिवृत्ति भी नहीं है समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य दै विशेष वैशारदी श्रौर योगवाति 


कादि्मं देखिये ॥ १-४६ ॥ 
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प्रतिबन्ध्नाति-स्वका्यक्षिमान्‌ करोति, नाशयतीति वा । तेषां संस्काराणामभिभवात्‌, तत्प्रभवाः 
प्रत्यया न भवन्ति। ततः समाधिरुपतिष्ठते। ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकृताः 
संस्कारा इति, नवो नवः संस्काराशयो वधते, ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्काराः-इति । 

ननु भवतु ब्युत्थानसंस्काराणामतत्वविषयप्रज्ञाजनितानां तच्वमात्रविषयसंप्रज्ञात- 
समाधिप्रज्ञाप्रभवैः संस्कारे; प्रतिबन्धः, तेषां तु संस्काराणां प्रतिबन्धकाभावदेकागूभूमावेव 
सबीजः समाधिः स्यात्‌, न तु निर्बीजो निरोधभृमाविति, तत्राहू-'तस्यापि निरोधे- 


प्रसिद्ध न्याय हे इसके अनुसार ऋतम्भराप्रज्ञाजन्य संस्कार तदितर संस्कारों का प्रतिबन्घक स्वकार्याक्षम 
ग्रथवा नाश करता दहे। प्रतिबन्व, पूरं कायं सामग्री रहने पर जिसके कारण से कायं नदीं होता वह 
प्रतिबन्ध कहा जाता है  सत्कायेवाद मे वस्तु का भ्रत्यन्त नाश नहीं होता किन्तु स्वकारणर्मे लीन होनेसे 
स्वकायक्षम नहीं होता । त्रसत्‌ कायंवाद के अ्रभिप्राय से नाशयतीति वा' यह द्वितीय भ्रथं कहा है। सवथा 
इन संस्कारोंकां ऋतम्भराप्रज्ञा संस्कारसे तिरोभाव होनेसे तत्‌ संस्कार निमित्तकं ज्ञान नहीं होते 
ततः इसमे समाधि होती हे, तदनन्तर निविचार समाधिसे ऋतम्भरा रज्ञा होतीहे प्रज्ञासे फिर 
संस्कार, इस रीति से चये नये प्रज्ञासंस्कारातिषाय बदृते जाते ह उनमे प्रज्ञा उनमें संस्कार इति । 

शंका--ग्रतत्वह्ुद्धि जनित व्युत्थान संस्कारों का तततवमात्र ( परमा्थमात्र ) विषयक संप्रज्ञात 
समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों द्वारा प्रतिबन्ध हो इन संस्कारों का प्रतिबन्धकामावसे एकाग्र भ्रूमिकामें 
ही सबीज समाधि होगी निरोधश्रूमि में निर्बीज समाधिन होगी? 





परमार्थविषय संप्रज्ञात मानिये किन्तु भ्रनादिकाल से प्राप्त भ्रतएव प्ररूद्मूल व्युत्थान संस्कार से समाधिषज्ञा 


भ्रचिरागत होने से श्रपुष्टमूल वात्यामध्यवर्तीं प्रदीपपरमाणु के समान स्वयं नष्ट हो जायगी इस शंका की निवृत्ति के लिये 
मूत्र का भ्रवतरण देते है "समाधिप्रज्ञेति । तत्‌ शब्द से निषिचारा समापत्ति का परामशं ह भ्रन्यसे व्युत्थान को कहते 
है बुद्धिर्यो का तास्विक श्रथ मे पक्षपात श्रभिनिवेदा है यह ॒स्वमाव ह श्रव्यवस्थित बुद्धि तवबतक धरूमती रहती है जवतक्‌ 
तात्त्विक पदार्थं को नहीं विषय करती तात्त्विक पदार्थं के पाने पर उसपर पैर जमाकर संस्कार बुद्धि संस्कारवुद्धि चक्रक्रमसे 
भ्रावर्तमान भ्रनादि भ्रतच्वसंस्कार वुद्धि क्रमका वाधक होती है, वेदबाह्यो ने भी कहा है- 
'निस्पद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययः । 
न बाधोऽनादिमत्त्वेऽपि बुदधेस्तत्पक्षपाततः ॥* इति । ॑ 
 प्रमाणजन्यपरमार्थ॑विषयकबुद्धि का श्रनादिविपर्ययो से बाध नहीं होता इसमे हेतु है बुदिका तत्त्वम पक्षपात । 
कवियों ने भी कहा है “भवन्ति भव्येषु हि पक्ञपाता । श्रच्छा तो समाधिप्रज्ञा से व्युत्थान संस्कारका निरोध हो समाधि 
से जायमान जो संस्कारविदेष वह्‌ समाधिजञोत्पादक देतु ्रविकल ही है भ्रतः चित्त पूर्ववतसाधिकार ही रदेगा यह शङ्का- 
५७६ 
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सर्गनिरोधान्निर्बीजः समाधिः" यो-द-१-५१ । तस्य-पंप्रजञातस्य समाधेरेका्रभूमिजस्य, 
भ्रपिशब्दात्‌ क्षिप्त मूढ-विक्िप्नानामपि निरोधे-योगिप्रयत्न विशेषेण विलये सति सवंनिरोधात्समाधेः 
समाधिजस्य संस्कारस्यापि निरोधान्निर्बीजः-निरालम्बनोऽसंप्रज्ञातसमाधिभंवति । स च सोपायः 
प्राक्‌ सूत्रितो विरामप्रव्ययाभ्यासपूर्गः संस्कारलोषोन्यः' यो-द-१-१८ इति । विरम्यतेऽनेनेति 
विरामः-वितकंविचारानन्दारिमतादिरूपचिन्तात्यागः, तस्य प्रत्ययः-कारणम्‌ । परं वैराग्यमिति- 








उत्तर- (१) "तस्यापि निरोषे सवंनि रोधानिर्वीजः समाधिः" । यथं तस्य सम्प्रज्ञातस्य 
समाधेः एका ग्रभूमिजन्यस्य, एकाग्रभूमिजन्य सम्भ्रज्ञातसम'धिके प्रपि शब्दसे क्षिप्र मढ विक्षिप्त संस्कारों 
कामी निरोध भ्र्थात्‌ योगीके प्रयत्नविशेष से लय होनेसे तब संस्कारोंकां लयहो जातादहि इस 
कारण समाधिजात संस्कारकाभी लय होनेसे निर्बीज-निरालम्बन श्रसम्प्रज्ञातसमाधि होती है उपाय 
सहित उसको पूवं मे सूत्रकार ने कहा है-"विरामप्रत्ययाभ्यासपू्ैः संस्कार रोषोऽन्यः' । भर्थ--विरभ्यते 
भ्रनेनेति विरामः, वितक विचार भ्रानन्द प्रौर श्रस्मिता चिन्ताका त्याग-विराम शब्दाथं है उसका कारण 





करते है, इसका परिहार करते ्ह--^न तु" इति । वे प्रज्ञाजन्य संस्कार वलेशनाद हेतु टै भ्रतः वे चित्तो साधिकार 
नही करते । चित्तके दो कायं ह~ शब्दस्पर्शादि विषयो का उपभोग म्रौर विवेकख्याति, समे क्लेशकर्मादरायसहित-- चित्त 
उक्त विषयोपभोग म प्रवृत्त होता है प्रज्ञोत्पनसंस्कारों मं निमूलित वलेशकर्माडिय समाप्तप्राय भ्रधिकारत्व चित्त का कायं 
विवेकख्यातिमात्र बाकी रहती है भ्र्थात्‌ क्लेशकर्मादायसहकरत चित्त भोगसाधन है श्रौ र तदभावसहकृतचित्त योगसाधन है 
` सहकारिभेद से दोनों कायं व्यवस्थित है, भ्रतः समाधिसंस्कार चित्तके सर्गाधिकार देतु नहीं है किन्तु उसके विरोधी है 
स्वकाय मोगस्वरूप से प्रच्युत करते हैँ श्रसमर्थं करते हें । 
प्रइन- वयो विवेकख्याति पर्यन्त ही चित्तका व्यापार टै? 


उत्तर-तवतक ही चित्त भोग के लिये चेष्टा करता है जवतक विवेकख्याति का भ्रनुभव नहीं करता विवेकख्याति- 
युक्त चित्तका क्लेरनिवृत्ति होने पर भोगाधिकार नहीं ॥ १-५० ॥ 

(१) (तस्यापि निरोधे सवंनिरोधात्‌ निर्बीजः समाधिः ॥ १-५१॥ 

्रज्ञासंस्कारो का प्रयोजन भोगाधिकार प्रणम है यह कहार्है, पचते है इसको वया होता है--श्रज्ञासंस्कारविशिष्ट 
चित्त प्रज्ञासंस्कारधाराजनक | होने से पूर्ववत्साधिकार ही चित्त रहेगा श्रतः संस्कारोच्छेद के लिये श्रन्यभी किसीकी 


प्रपेक्षा है सूत्र से उत्तर कहते है--तस्यापी"ति । ज्ञानप्रसादलक्षण परवैराग्य से संस्कारोत्पादनद्वारा प्रहृतसंस्कार का 


निरोध होने पर केवल श्रज्ञा का ही. नहीं उत्पद्यमान सव संस्कारपवाह के निरोध से "कारणाभावात्‌ का्यभिावः' इस 
न्याय से कारत्पाद से यह निर्वीजि समाधि होती है, भाव यह दै कि पूवं पूवं भ्रसंप्रज्ञातसे प्रज्ञाकाही निरोष होता 
है संस्कार केवल लघु हो जते ह इस क्रम से प्रज्ञा तसंस्कार का म्रसं्रज्ञातपरग्परा से निरोध करने पर चरम्‌ श्रसन्ञात 
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यावत्‌ । विरामश्वासौ प्रत्ययः, चित्तवृत्ति विरोष इति वा । तस्याभ्यासः-पौनःपून्येन चेतसिनिवे 
शनम्‌, तदेव पूवं कारणं यस्य। स तथा, संस्कारमाव्ररेषः-सर्वथा निरवृत्तिक्रोऽन्यः पूर्वोक्तात स- 
बीजाद्विलक्षणः-निर्बीजः श्रसंप्रज्ञातसमाधिरितव्यथंः । संप्रज्ञा्तस्य हि समाधेर्वुपायावुक्तावभ्यासः, 


वैराग्यञ्च । तत्र सालम्ब्रनत्वादेभ्यासस्य, न निरालम्बनसमाधिहेतुत्वं घटत इति, निरालम्बने- 





परवेराग्य वस्तुतः विराम शब्दाथं है । (विरामश्वासो प्रघ्ययः चित्तवृत्तिविशेषः' यह भी भथंहै उका 
भरभ्यास्र बारम्बार चित्तमें सन्निवेश वही पवं कारण है जिसका स तथा । संस्कारमात्र शेष सवथा निवृत्तिक 
सकलवृत्ति शून्य श्रन्य याने भिन्न है पूर्वोक्त सबीज से विलक्षण निर्बीज भ्रसप्रज्ञात समाधि है यह तास्यं हे 1 

संपरज्ञात समाधिकादो उपाय कहा दहै १. श्रभ्यास २. वैराग्य, उनमें म्रभ्थास सालम्बन दहि इस 
कारण निरालम्बन समाधिका हेतु नहींहो सकता इसलिए निरालम्बन जो परवैराग्य हे वही कारण 


निर्वजयोग का परा काष्टाहटोतीटै जिसकारणसे प्रज्ञा श्रीर तत्संस्कार भ्रत्यन्तविलय कर दिया गया श्रत: निर्बीज है 


दुःखवीजसंस्कारो से शून्य यह्‌ भ्रथंदहै। दवं पव श्रसंप्ज्ञात व्यक्तियों मं क्रमते वीज तनुमावको प्राक्त होतादै भ्रतः 
गौ एनिर्बीजत्व टै म्नन्तिम भ्रसंभज्ञ।त मे सव प्रज्ञ(संस्कार क्षीण होते है श्रतः चित्तको सविकार नहीं करते यह भाव है । 
प्ररन-वैराग्य से जायमान ज्ञान समीचीनज्ञान है श्रत प्रज्ञ(वाधक्र होता है यह ठीक है संस्कार जो ज्ञ[नस्वरूप 
शं फिर उसको केमते वधाद यह्‌ तो देखा गया दहै कि ज!ग। पुरुष स्वप्नदष्ट प्रथं का स्मरण करता है जागरणनज्ञान से 
मिथ्याभूतर स्वप्नज्ञन का वध होने पर भी उसका स्मरण होता दै यदि संस्कारका भी वधक होता तो स्मरणन होगा 
स्मरण में उद्बुद्धसंस्कार ठैतु टै । 
उत्त नितेधसे देते टै -निष्द्यते अ्रनेन प्रज्ञा इस व्रत्पत्तिसे नितेधशन्द परवैराग्यपरक है। उने 
जातनिरोधसंस्छार दीर्बकालादि से चित्त, परवैराग्यजन्यसंस्कार से प्रज्ञा संस्कार का वध होता है विज्ञान से नहीं । 
प्ररन--म्रच्छा तो निरोध संस्कारहीमें क्या प्रमाण है क्योकि उसका प्रत्यक्ष तो होता नहीं स्मरणकायं लिङ्खक 
भ्रनुमान से भी नहीं सिद्ध हौ सकता सव वृत्तियो के निरोध होने पर योगी को प्रत्यक्ष ही नहीं होता कि उसको 
प्रमाण कटं, न स्मरण दही टै वह वृत्तिमात्र का निरोध होने से स्मृतिजनक नहीं हो सकता स्मृति भी तो वृ्त्यात्मक ही दै 
उत्तर--“निरोधे'ति । निरुद्धावस्थ चित्त की स्थिति के कालक्रम का भ्रनुभव होता है, मुहूतं श्राधा प्रहर एक प्रहर 
एक दिन रात इत्यादि का श्रनुभव होता है कि इतने कालतक चित्त निश्दधं था यह योगीको श्रनुभव होता है यह माना 
ज(ता है वैराग्याभ्यासत्रकपं के प्रतुरोधी निरोधमरकषं मृहृत्त॑य(मादिव्यापकत से योगी को प्रतीत होता है यदि वैराग्यक्षरण 
परस्पर क्रमनियतर न होते तो तत्कालव्यापी संस्कारको नहीं उसन्न कर सक्ते श्रतस्तदेराग्यक्षणप्रचयजन्य स्थायी 
संस्कारप्रचय म।नना भ्रावह्यक है । 
प्रजन-तो प्रजञासंस्कार नष्ट हो निरोधसंस्करार कते नश होगे यदि उनका उच्छेद न होगा तो चित्त साधिकार ही रहेगा ? 


उत्तर-“उगरत्थाने'ति । व्युत्थान भ्रौर उसका निरोधसमाधि संप्रज्ञात एतदुमयजन्य संस्कार केवल्यभागीय संस्कार 
निरोधसंस्कार व्युत्थानप्रज्ञानसंस्कार चित्तम प्रकर्षं से लीन हो नति ह इस कारण चित्त व्युत्थानप्रज्ञासंस्कारवत्‌ होता है 
निरोधसंस्कार वतंमान ही चित्ते रहता है निरोध संस्कार रहने पर भी चित्त साधिकार नहीं होता पुरषार्थजनक चित्त 
साधिकार होता है शब्दादिविषयों का उपभोग भ्रौ र विवेकख्याति ये ही दोनो पुरुषाथं है ये हो चुके है, व्युत्थानज्ञानसामान्य 
निरोधसमाधि म्रपभज्ञात तदुभथनन्यसंस्कार के सेत बल्यहे दुम संस्क(रविशिष्ट चित्त नित्यस्वकोयप्रािमें लोन हो 
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परं वैराग्यमेव हेतुत्वेनोच्यते । भ्रभ्यासस्तु संप्रज्ञातसमाधिद्रारा प्रणाञ्योपयुज्यते । तदुक्तम्‌- 
त्रयमन्तरङ्ग पूर्वभ्यः" धारणा-ध्यान-समाधिरूपं साधनत्रयं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- 
रूपसाधनपश्चकापेक्षया सबीजस्य समाघेरन्तरद्ध साधनम्‌ । सावनकोटौ च समाधिरब्देनाभ्या- 
स एवोच्यते, मुख्यस्य समाधेः साध्यत्वात्‌ । तदपि [त्रयं | बहिर द्धं निर्बीजस्य" श्रनिर्बीजस्य 
समाधेस्तदपि बहिरद्धं परम्परया तस्योपकारि । तस्य तु परं वैराग्यमेवान्तरंगमित्यथः । 


श्रयमपि द्विविधः-मवप्रत्ययः, उपायप्रत्ययश्च । “मवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिकयानाम्‌ 
विदेहानां, सानन्दानाम्‌ प्रकृतिलयानां च सास्मितानां देवानां प्राग्न्याख्यातानां जन्मविरोषादौषः 
धिविदेषात्‌, मन्त्र विशेषात्‌, तपोविरोषाद्वा यः समाधिः, स भवप्रत्ययः । भवः-संसारः भ्रात्माना- 
त्मविवेकाभावरूपः प्रत्ययः कारणं यस्य, स तथा । जन्ममात्रहेतुको वा पक्षिणामाकाश्गमनवत्‌, 
पुनस्स सारदेतुत्वान्मुमुक्षुभिहय इत्यथः । 


कहा जाता हे, श्रभ्थास तो सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा परम्परया हेतुहे, सूत्रकारने एेसा ही कहाह 


शत्रयमन्तरङ्घं पूर्वेभ्यः, । प्र्थातु पूवं कारणोसे ये तीन भ्रन्तरङ्ग हे धारणा ध्यान समाधि रूपसेये तीन 
साघन यम, नियम-प्रासन-प्राणयाम, प्रत्याहार रूप इन पचो सधनोंकी श्रपेश्ना सबीज समाधिके उक्त 
तीनों भन्तरङ्ग साधन है । साधन कोटिमे जो समाधि श्ब्दका प्रयोगप्रायाहे वहु श्रभ्य्रासके तात्पयसे 
ञ्मन्यथा साध्य साधन कोटिद्रपमे समाधि क्षब्ड प्रयोग श्रसज्गत दहो जापगा। क्योकि ख्य समाधि साध्य है 
रिसीक्ा साघन नहीं फिर साधन कोटिमें मुख्यार्थं समाधि शब्दके प्रयोगकी भ्रसंगति स्फुट हे । 


ययय 1 जायि = क = ~ 





जाता है दग्ेन्धनाग्नि के समान भ्राव्यन्तिक जीवन हो जाता है क्योकि चित्त परिणामिस्वभाव टै चित्तका विसदृश परिणाम 
ही तत्स्वामो पुश्यका भोग है पृरखुषाथं न होने से फिर विसय परिणाम नहीं होता विशेष योगवात्तिक मं देखिये ॥ {-५१॥ 
(१) चयमेकत्र संयमः इस योगसूत्र के श्रनुसार यद्विषयक धारणा हो तद्विषयक ही ध्यान समाधि हो तो उक्त तीनों 

संयम कति ई । संभरज्ञात भी तद्विषयक ही विवक्षित है साध्य संप्रज्ञात समान विषय संयम श्रन्तरङ्ग टै यमादि चित्तस्थेयं- 
साधनद्वारा संभर्ञात के वहिरंण साधन है भ्रतएव जडभरतादि जिन महापुरूपो का चित्त प्रागूजन्माजित कमंवश॒संयमयोग्य 
था उनको भ्रन्तरङ्ग सावन की भी श्रपक्षा नहीं यह गरुडपुराण मं लिखा है- 

“श्रासनस्थानविघधयो न योगस्य प्रसाघकाः। 

विलम्बजननाः स्वे विस्ताराः परिकीत्तिताः ॥ 

िदयूपालः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगोरवात्‌ | इति ॥! 


ग्रतएव गीता भं भी संयमाशक्त के लिये ही श्रम्यासादिकर्मों का विशेष उपदे है--“मय्येव मन भ्राघत्स्व' इत्यादि 


श्रम्थासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव” इत्यन्त । 
“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सहं । श्रविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमरनुते । 


इस श्रत से ज्ञान श्रौर कर्मो का साहित्य कदा है सो उसका श्रङ्गङ्गि के भ्रौत्सगिक सहानुषठान मेँ तात्पय हं 
मोक्षफल मँ दोनो का समुच्चय नदीं विवक्षित ह । 
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श्र द्वा-वीयं-स्मृति-समाधि-घ्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ १-१८। जन्मौषधिमन्त्रतपःसिदव्यतिरक्ता- 
नामात्मानात्मविवेकदशिनान्तु यः समाधिः, स श्रद्धादिपूव॑कः । श्रद्धादयः पूरवे उपाया यस्य, ` 
स तथा । उपायप्रत्यय इत्यथः । 

तेषु श्चद्धा-योगविषये चेतसः प्रसादः । सा हि जननीव योगिनं पाति । ततः श्रहधानस्य 
विवेकाथिनो वीयंम्‌-उत्साह उपजायते । समुपजातवीर्यस्य पाश्चात्यासु भूमिषु स्मृतिरुत्पद्यते । 
तत्स्मरणाचच चित्तसनाकुलं सत्‌ समाधीयते, समाधिरत्रैकाग्रता, समाहितचित्तस्य प्रज्ञा 
भाग्यगोचरा विवेकेन जायते, तदभ्यासात्‌, पराच वैराग्याद्धवत्यसंप्रज्ञातः समाविसुमु- 
क्षणामित्यथेः | | 
““प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावाः ऋते चितिशक्तेः”" इति न्यायेन तस्यामपि सववृत्ति- 

तिरोधावस्थायां चित्तपरिणामप्रवाहः, तज्ञन्यसंस्कारप्रवाहश्च भवत्येवेत्यभिप्रेत्य “संस्कारदोषो- 
ऽन्यः" इत्युक्तम्‌ । तस्य च संस्कारस्य प्रयोजनमुक्तम्‌ “तस्य प्रलान्तवाहिता संस्कारात्‌" इति। 
प्रशान्तवाहिता नाम श्रवृत्तिकस्य चित्तस्य निरिन्यनाग्तिवत्‌ प्रतिलोमपरिणामेनोपश्मः । यथा. 
समिदाज्याद्याहुतिप्रक्षेपे वल्िरुत्तरोत्तरवृद्धया प्रज्वलति, समिदादिश्ये तु प्रथमक्षणे किथि- 
च्छाम्यति, उत्तरोत्तरक्षणेषु त्वयिकमधिक शाम्यतीति, करमेण शान्तिवंधंते, तथा निख्डचित्तस्य- 
उत्तरोत्तराधिकः प्रशमः प्रवहति । तत्र पूवंप्रशमजनितः संस्कार एवोत्तरोत्तरप्रशमस्य कारणम्‌ । 
तदा च निरिन्धनाग्निवच्ित्तं क्रमेणोपशाम्यद्वयुत्थान-समाधि-निरोवसंस्कारेः सह स्वस्याम्‌ 
प्रकृतौ लीयते, तदा समाधिपरिपाक्रप्रभवेन वेदान्तवाक्यजेन सम्यग्दशंनेनातिदयायां निवृत्तायाम्‌ 
तदधेतुकदग्हश्यसंयोगाभावाद्ुत्तौ पश्चविधायामपि निवृचायां स्वहूपप्रतिष्ठः पुरुषः शुद्धः केवलः 
मुक्तं इत्युच्यते । 

तदुक्तम्‌-“तद्‌ द्रष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम्‌' इति । तदा-सवंवृत्तिनिरोधे । वृत्तिदशायान्तु 
नित्यापरिणामिचैतन्यरूपत्वेन तस्य सवदा शुद्धत्वेऽप्यनादिना इश्यसंयोगेनावि्यकेनान्तः 
करणतादात्म्यध्यासादन्तःकरणवृत्तिसारूप्यं प्रप्नुवन्तमोक्तापि भोक्तेव दुःखानां भवति ॥ 
तदुक्तम्‌, “वृत्तिसारूप्यमितरन्न' इति । इतरत्र-वृत्तप्रादुभवि । एतदेव विवृतं रष्टुदडयोपरक्तम्‌ 
विषयिविषयनिर्भासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मकमप्यविषयात्मकमिव, भ्रचेतनमपि 
चेतनमिव स्फटिकमणिकल्पं सर्वाथंमित्मुच्यते । 
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( १ ) (तदपि बहिरङ्क निबींजस्य? भनिर्वीजसमाधिका धारणा ध्यान समाधिरूप उक्तत्रय 


बहिरङ्ग ( परम्परया ) उपकारक पर वैराण्यही भ्रन्तरन् साघन है यह भीदो प्रकार का है। 
१ भवत्रत्यय २. उपाय प्रत्थय। (२) “भवप्रत्ययो . विदेहभरकृतिलयानामू । प्रथ--विदेहानाम्‌ 
सानन्दानां प्रङ़तिखयानाश्च इत्यादि, विदेह भ्रौर सानन्द भ्रकृति लय भ्रौर सारस्मिता पूवं मे व्याख्यात 


श्रतएव-^न केवलेन योगेन प्राप्यते परमं पदम्‌ । 
ज्ञानं तु केवलं सम्यगपवगप्रदायकम्‌ ।* इत्यादि 
्रतएव योगवासिष्ठ म कठा है- “उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 
तथेव ज्ञानकर्मभ्यां यत्र ते परमं पदम्‌!" इति । १, ७, 
( १ ) (तदपि बहिरङ्ग निबींजस्यः ॥ ३-८ | 
वह भी अन्तरङ्ग-साघनत्रयस्षयम निर्बीजस्य का बहिर ङ्ख साधन है उक्त साधनत्रयसंप्रज्ञातका ही म्रन्तरद्ध टै, भ्रसंप्रज्ञात 
भं नही क्योकि भसंप्रज्ञात निर्बीज होने से उसके साथ समानविषयत्व ही नहीं श्रौर समानविपयत्व प्रयुक्त टी श्रन्तरद्धत्व 
है यमादि के चिरनिरोध होनेपर ज्ञानप्रसादरूपपरवेराग्य से प्रसंप्रज्ञात होता है, भ्रसंप्रज्ञात के पू्वक्षणर्मे न रहने से संयम 
कारण ही नही तो उसमे भ्रन्तरङ्खत्व को क्या संभावना वहिरंग ईइवरप्रिधान से भो समाधि टोती है इस कारण यदनन्तर 
उत्पत्ति हो वह्‌ ्रन्तरङ्ख है यह नहीं कटं सक्ते, भ्रन्यथा वहिरङ्घ ईर्वरप्रिधानर्मे भी भ्रन्तरङ्खत्व की भ्रापत्ति हो जायगी 
समानाविषयक होने से ईइवरभ्रणिधान बहिरग साधन है भ्न्तरंग नहीं ॥ ३-८ ॥ 
( २ ) भवप्रत्ययो विदेहम्रकृतिलयानाम्‌ः ॥ १.१९ ॥ 
(लोके योगश्रष्टानाभिणत्यादि यो० वा० । योगभ्रष्ट भ्रतएव देवभावं को देवलोक में भवप्र्यय योग का विस्तार 
से कटने को इच्छा से “सूचीकटाह' न्याय से प्रथम भवप्रत्यय त्याग के लिये कहते है मूमृक्षुको यह्‌ उपादेय नहीं है, 
मिश्रजीने “भवन्ति जायन्तेऽस्यां-जन्तवः' इति भवः-प्रवि्या, यह भव की व्याख्याकीदटै भूतोमें इन्वरियोमेंया विकारो 
भरथवा प्रकृति मे भ्रव्यक्त महदहंकार पञ्चमात्राभ्रौ मैं भ्रनात्मख्याति तौष्टिकवैराग्यसंप्नो कोजो होती है वह्‌ भवगप्रत्यय निरोध 
समाधि है उक्त सब भ्रनात्म सव पदार्थो मं योग्यतानुसार भ्रात्मभ्रम होनेसे भ्रात्मा मानकर उपासना कर संतुष्टहो गये 
र्यात्‌ वास्तविक भ्रात्मा की उपासना है यह समकर संतुष्ट हुए वे तौष्टिकवैराग्यसम्पन्न ह यह भवप्रत्यय है । इनमें 
उपाय प्रत्यय जो श्रग्रिमसूतर से -वक्ष्यमाण है वही योगियो को उपादेय है विशैष के विधान से शेष मं मुमुक्षु का निषेध 
करते है । 
प्रदन-भवप्रत्यय किनका है? 
सत्र से उत्तर देते ह - “भवप्रत्ययः इत्यादि । विदेह भ्रोरं प्रकृतिलय इनको भवग्रत्यय निरो होता है । भूतेन्द्ियों 
गं किसी को श्रात्मा मान कर उसक्री उपासना से तद्वासनावासितान्तःकरण शरीरत्यागोत्तर इन्द्रियो मेया भूतो 
उपासनानुषार लीन संसकारमात्रविशचित्त षाट्कोरिकशरीर मनुष्यादिशरीर से रहित विदेह काति ह वे संस्कारमात्र के 
उपरथोयमात्र से वृत्ति का भ्रमाव सूचित करते ह । कैत्थ मोक्ष के समान कसते हुए विदेह कढाते ह वृत्तिशरुन्यत्वे हौ कैवल्य 
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जो देवादिक है जन्मविरेष, प्रोषधिविशोष मन्त्र विशेषोसे इनमें किसी के कारण जो समाधि होती है वह्‌ 
भवप्रत्यय हे । भवः-श्रात्मानात्मविवेका मावरूप संसार, वह प्रत्यय कारण है जिसका वहु भवप्रत्यय है 
जसे जन्ममात्र से पक्षियों में भ्राकाक्च गमन संस्कार है तदतु यह पुनः संसारदेतु होने से मुमुक्षो घे 
मव्रह्यय हेय हो हे। श्रद्धा-वीय-स्यृति-समाधिनमञापूंक इतरेषाम्‌" । जन्म श्रौषधि मन्व तपः 
सिद्धयो से व्यतिरिक्त भ्रत्मानातमविवेकदशियों की जो समाधि वह्‌ श्रद्धापूवंक हे। श्वद्धादयः पूवं उपाया) 
यस्य स तथा, पुवं शब्द उपायपरक है उपेय से पुवं नियमसे उपाय रहता है श्रत: वह॒ उपायप्रत्यय है, 
शद्धादिकों मे योगविवय में चित्तप्रसन्नताश्वदढाहै, बही मोधा (वेंगयामेढक) के समान योगीकी भी 
रक्षा करती है इससे श्रद्धावान्‌ विवेकार्थी को एकाग्रता समाधि होती है। समाहितचित्त को विवेकसे 
भाव्यविषयक बुद्धि होती है उस भ्रभ्यास श्रौर परवेराग्यसे समृक्षभ्रों की श्रसंपरज्ञात समाधि होती हे। 
भाष्य है-भरतिक्षणपरि गामिनो हि भावा ऋते चितिशक्तेः' इति । 


ऋ 





के साथ साद्य टै मोक्ष से भेद कहते ईह- साधिकार संस्कारदोषता वैषम्य ह मोक्ष निरधिकारचित्त प्रकृतिलीन होता है । 


इसमे साधिकारचित्त भूतेन्द्रियादि मेँ न होता है यह्‌ भेद है । "संस्कारमात्नोपभोग' एेसा भी कहीं पाठ है इसका प्रथं है 
संस्कार मात्र ही उपभोग है जिसका यह्‌ वृत्ति नहीं होती भ्रवधि की समाति होने पर स्वयं संस्कारविपाक तथा जातीयकं का 
भ्रतिक्रम करते है भ्र्थात्‌ फिर भी संसार में प्रविष्ट होते ह एेसा ही वायुपुराणे कहा दै- 
'दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । 
भोतिकास्तु समं परम्‌ इत्यादि ॥ 
एसा ही प्रकृतिलय श्रव्यक्त महदहंकार पंचतन्मात्राश्रौ मं किसी को श्रात्मा मानकर उसकी उपासना से तद्वासना- 
वासितान्तःकरण शरीर वियोगानन्तर भ्रव्यक्त मे उपासनानुसार किसी में लीन होते ह किन्तु चित्त साधिकार ही रहता है 
चरिताथं नहीं होता चित्त चरिताथं तव होता है यदि विवेकख्यातिको भी उत्पन्न करता प्रकृतिपुरुष के विवेक को न॒ उत्पन्न 
कर श्रतएव श्रचरिताथं चित्तम साधिकारता रहती है प्रकृतिसाम्य को प्राप्त करके भी भ्रवधि को समाप्त करफिरभी 
उत्पन्न होता है उसमे विवेक होता है इसर्मे भ्रनुरूप दृष्टान्त कहते ईह- जैसे वर्षा बीतने पर ही मेष ( मेढकी ) की शरीर 
सूख कर कम हो जाती दै मेष के जलसंपकसे फिर मेधा की शरीर हो जाती है यह्‌भी वायुपुराण मे लिखा टै- 
° °** सहस्र त्वाभिमानिकाः, 
वौद्धा दज सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥ 
पणं रातसहस्र तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः 
पुरुषं निगु णं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ।* इति । 
म्रतः यह पुनर्जन्ममकारण होने से हेय है । । 
इ“.मे श्राक्षेप यह दहै कि इन्दरियादि प्रकृतिचिन्तकों मे श्रविद्याहेतुक भ्रसंप्रज्ञात समाधि होती दहै यह भिक्रजी के 
व्याख्यान का सार है सो ठीक नहीं कारण परवैराग्येतुक भसंप्रज्ञात का भ्रविदान मे संभव नहीं वायुपुखण का वाढ्य 
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इस न्याय से समाधि में भौ सम्पुणं चित्तवृियों को निरोधावस्थामे चित्त का स्वरूप पिणाम 
धारा तथा तज्जन्य सस्कारघाराहोतीहीहै इस श्रभिप्रायसे संस्कारशेष कहा उस संस्कारका प्रयोजन 


सुत्रकारनेकहाहे सूत्र- (१) "तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌  श्र्थ--प्रशान्तवाहिता भ्रवृर्तिक चित्त 
का इन्धनशून्य भ्रग्नि को तरह प्रतिलोम परिणाम से उपशम शान्ति। लोक में काष्ट न रहने पर भ्रग्निजैसे 
शनेः शनः स्वकारणलयद्वारा क्षीण होती जाती है उसी तरह चित्त का शनैः शनेः कारण में लय प्रतिलोम 
परिणामरूप क्षय होता हे यही यथा से कहते ह लकड़ी धृतश्रादि श्राति प्रक्षेप से उत्तरोत्तर वृद्धि से श्रग्नि 
भज्वलित होती हे भ्नौर काष्ठादिके क्षय होने पर प्रथम क्षणम कुछ कमी होती है । उत्तरोचचर क्षण मे 
भ्रधिक २ शान्ति होती हे इस प्रकार श्रग्नि की शान्ति बढती जातीहै इसी प्रकार चित्तकी भ्रधिकाधिक 
शान्तिधारा बद्ती जाती है इनमे पू्प्रशमजनित संस्कार उत्तरोद्र प्रश्मकाकारण दै जव काष्टशुन्य 
भरग्नि के समान चित्त क्रम से शान्त होता हुश्रा ब्मुत्थानसमाचि निरोधषंस्कारों के साथ श्रपनी प्रकृतिमें 
लीन होता हे तब समाधि परिपाकोत्पन्न वेदान्तवाक्य जन्य समीचीनज्ञान से श्रविद्ानिवृक्ति होती ह 





इन्द्रियाद्य पासकं भ्रनुत्पन्नज्ञान कमदेवो के तत्तस्थितिकाल का ही वोधक है उनके श्रसंप्रज्ञात समाधि भ्रथवा देदाद्यभावग्रयुक्त 
 वृ्त्यमाव काल से नहीं इन्द्ियादिष्यानमात्र से श्रसंपरज्ञात नहीं हो तकता श्रौर इन्दरियाद्यपासक का इन्दरियाचयमिमानी 
सूर्यादिपद प्रासि ही फल टै यह भ्रन्यत्र स्पष्ट है ॥ १-१६ ॥ 
श्रद्धावीयस्यतिसमाधिग्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ।।१-२०॥ उपाय प्रत्यय योगिर्यो को होता है उपपत्ति श्रद्धादि है । 
प्रर्न-- श्रद्धा तो इन्द्रियादि चिन्त्कोौकोभीटै? 
उत्तर--ध्रद्धा चित्त की प्रसन्नता है वह भ्रागम भ्रध्यात्मराल्ल भ्राचायं का उपदेश भ्रनुमान भ्रागमा्यविरोधी इनसे 
सम लिया है तत्व यथाथस्वरूप जिस तस्व का तद्विषयक वचेतःप्रसाद श्रद्धा है इन्ियाद्य्‌ पासको मे यह नर्हीटै इसीको 
स्फुट करते ईह --“सभिरुची?त्यादि से । वयो कि उनकी भ्रभिरचि मोहमूलक होने से संप्रसाद नहीं । 
प्ररन-- क्यो यही शद्धा है ? 
उत्तर-"सा हीति? । श्रनथंफलक श्रसन्मागगसे माताके समान योगीकी रक्षा करतीं है यह इच्छाविरेष श्रद्धा 
, इच्छाविषय मेँ प्रयत्न करती है विवेकार्थी मँ वीयं होता है स्मृति भ्रनाकूलध्यान इससे चित्तं समाहित होता दै यमनियमादि 
के विना न होने वाली समाधि के उपादानसे यमनियमादि भी सूचित हुए । इस प्रकार श्रखिलभोगाङ्खसंपन्न को संप्रज्ञात- 
समाधि होतीदहै प्रज्ञा विवेक प्रकषं होता टै संप्रज्ञातपुवंक श्रसंग्रज्ञात की उत्पत्ति कहते र्है-"तदभ्यासादिःति। 
तत्तद्ध मिकाप्राक्त होने पर तत्तद्विषयवैराग्य से श्रसंप्रज्ञातसमाधि होती है वही मोक्ष का देतु है सत्वपुरुषान्यताख्याति पूवं 
ही निरोधभोगापवगंख्प श्रखिलकायं सम्पादन करते से चरिताथं चित्तको श्रधिकारसे रहित करता है ॥ १-२० ॥ 
( १) तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ।॥ ३-१० ॥ 
~  प्रदन- सर्वंथा व्युत्थानसंस्कार मलरहित निरोघ संस्कार धारा प्रवाह प्रशान्त वादिता है ? 
उत्तर- तस्येति, व्युत्यानसंस्कार मलरहित निरोधसंस्कार संस्कार धारा प्रवाह प्रशान्त वाहिता है । 
प्रश्न-- क्यो संस्कार पाटव की श्रेक्षा है संस्कारमात्र की नही ? 
इत्तर-निरोषसंस्कार यदि मन्द होता तो व्युत्थानसंस्कार्‌ से निरोधसंस्कार का भ्रमिभव हौ जायगा । 
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भरतः तद्धेतुक दग्दश्यहेतुसंयोग के प्रभाव से प्रमाणादि पच्रप्रकार की वृ्तिता निवृ होती ह 
प्रतएव स्वरूपप्र तिष्ठ केवल शुदधपुरुष मुक्त कदा जाता है । सो सूत्रकार ने कहा हे-( १) "तदा द्रष्टुः 


स्वरूपेऽवस्थानम्‌" ( १-३ ) इति । तब सन वृत्तियों के निरोध होने पर वृत्ति दामे यद्यपि नित्य .. 


भ्रपरिणामि चैतन्यस्वरूप भ्रात्मा सदा शुद्ध ही रहता है तथापि भ्रनादि दग्‌ दद्य सयोग से भ्रन्तःकरण मं 
तदात्माध्यासवश श्रन्त५करणवृत्ति सारूप्यका भ्रनुमव करता हृभ्रा भ्र्थातु भ्रन्तःकरण के घमं को वस्तुत। 


------~-~्= -----= 





(१) तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानमः ॥ १-२॥ 

ग्रसंप्रजञातयोगकालमे द्रष्टा चितिशकविति पुरुष का स्वह्प निविषय चैतन्य मं भ्रवस्थान रहता है जेसे जपाकुसम के 
प्रसन्निधान काल रे ्रलोहित स्वस्वरूप मे स्फटिकमणि का भ्रवस्थान रहता है तद्रत्‌ वृत्ति के श्रभाव काल मेँ वृत्तिपरतिविम्ब 
शून्य ये स्वस्वरूप में पुरुष का श्रवस्थान रहता है यो० भा० 1 चित्त की भ्रसंपरज्ञातत वस्था विषयभान न होनेसे विषयाकार 
परिणत वुद्धि से उपरक्त ही सदा पर्प प्रतीत होता है बुद्धि वोधरहित नहीं श्रतः जेसे सूयं का प्रकाश स्वभाव है वैसे ही 
पुरुष की बुद्धि वोधस्वभाव टै संस्कारमात्रावशिष्ट चित्त मे बुद्धिवोध है नहीं स्वभाव को छोड़कर पदाथं रहता नर्ही । 


प्रशन- संस्कारशेष ही बुद्धि को पुरुष वर्यो नहीं जानता ? 


उत्तर--“विषयाभावः इति । वुद्धिमात्र पुरुष का विषय नहीं किन्तु पुरषार्थ॑वती बुद्धि पुरुष का विषय ह 
विवेकख्याति विषयभोग पुरुषां हँ ये दोनो निरुद्धावस्था मेँ नहीं है । इससे विषयाभाव स्फुट है भूत से परिहार 
करते ह । 

(तदेति? । स्वरूप इससे श्रारोपित शान्त मूढत्व का निराकरण करते ह॑पुरुषका वास्तविक स्वरूप चैतन्य है 
शान्तादिरूप वुद्धिवोध नहीं वह तो स्फटिकके लौहित्य के समान भ्रौपाधिक है। उपाधि की निवृत्ति से उपहित की 
निवृत्ति नहीं होती भ्रन्यथा लौहित्यनिवृत्ति से स्फटिक की भी निवृत्ति हो जायगी यह श्रापत्ति है स्वा्भिन्नस्वख्प मेँ भेद 
की कल्पना कर श्रधिकरणत्व कहा है यही श्रथं भाष्यकार स्फुट करते है 'स्वरूपप्रतिष्ठेतिः। निरोघावस्या मे, व्युत्यानावस्था 
म नहीं । 


प्रजन--व्युत्यानावस्था भें श्रप्रतिष्टित स्वस्वरूप मे चि्तिशव्ति निरोध श्रवस्या मेँ प्रतिष्ठित होती हुई परिणामिनी 
हो जायगी ? 


उत्तर--व्युत्थानचित्त, त्विति । कूटस्थनित्य चितिशव्ति कभी भी स्वस्वख्प से च्युत नहीं होती इससे जैसे 


वयुत्थान मेँ वैसे निरोध मँ शुक्तिका मे रजतभ्रम हीनेपर रजतज्ञानं विषय होने से स्वरूप का उत्पाद नाश नहीं होता केवल 


ज्ञाता पुरुष रजत भिन्न को रजत मानता है निरोधसमाधि की श्रपेक्षा संप्रज्ञात भी व्युत्थान ही है । १-३। 
७७ 
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भात्मधमं मानता हरा स्वरूपसे दुःखोंका भ्रभोक्ताहोने पर भी भ्रध्यासरूप से भोक्ता होता है यह 
सूत्रकार ने कहा हे--( १ ) टत्तिसारूप्यमितरत्र १-४१। इतरत्र-वृत्तिप्रादुभवि-वृत्तियों के उत्पन्न होने पर। 


(१) त्तिसारूप्यमितर त्र" १-४। अ्थ- इतरत्र व्युत्थान में से चित्तके साथद्रष्टाका वृत्ति होने पर साह्प्य दै 
व्युत्थान मं ॒विम्बप्रतिविम्बरूप बुद्धि पुरूषवृत्तिका सारूप्य है । व्युत्थान मँ जो चित्त की वृत्तिर्या होती है दीपरिखा के 
समान द्रव्य विनर्वर भ्रवस्थापरिणाम मूषानिषिक्तद्रतताज्र के स्मान स्वरुयुवत श्र्थकार त्रिगणकायं होने से सुख-दुःख- 
मोहाश्रयत्व से “शान्त' घोर मूढाख्य होती है, उन वृ्तियों के समान वृ्तियां है जिस पुरुप की वहु पुरुप वृत्तिसरूप 
होता है । सारूप्य म सशब्द एकाक है यह कहा गया है कि जपाकुसुम स्फटिक के समान प्रतिसन्निधानवश श्रभेदग्रह 
होने से बुदधिवृत्तियो का पुरुष मे श्रारोप कर शान्त हँ दुःखित हूँ मूढ हँ यह निड्चय करता है जैमे मलिन दपं में 
प्रतिबिम्बित मूख को मलिन मानकर श्रपने को शोचता है म मलिन हँ यद्यपि शाब्दादिविज्ञानवच्व पुरुषमाररिन्यादिसमादेश 
नुद्धिकृत्ति है शरोर यद्यपि प्रकृतिविकार होने से भ्रचिद्रूप है भ्रतएव भ्रनुभाव्य है श्रथापि वृद्धि ये पुरुपत्व का प्रापादन 
करता हमरा पुरुषवृत्ति के समान भ्रनुभव के समान भासित होता है तथा च श्रात्मा विपयंयशुन्य टै फिर विपयंयवान के 
समान भ्रमोक्ता भी भोक्ता के समान विवेकच्यातिरहित भी तत्सहित के समान विदेकख्याति से प्रकाित होत। दै । 
इसका “चितेरप्रतिसंक्रमायाः” इसके व्याख्यान के समय उपपादन करगे । यह मतान्तर मेँ भी सिद्ध है पञ्चशिखाचायं का 
सत्र है--'एकमेव दशनम्‌, ख्यातिरेव दशंनमः इति । 

प्रन--एक ही दशंन दै यह कैसे क्योकि शब्दादिविषया विवेकविषयाबुद्धि वृ्तिरूप जड़ प्रतएव भ्रनुभव विषय है 
दशंन उससे भिन्न पुरुष का चैतन्य भ्रनुभव दशंन है ? 

उत्तर--ख्यादिरेवदशंनम्‌-उत्पन्नापव गिणी वृत्तिख्याति के लौकिकी श्रभिप्राये सेयह कहाटै किएक टीदहै। 
चैतन्य तो पुरुषका स्वभाव है ख्याति का नहीं सो तो लौकिक प्रत्यक्ष विषय नहीं किन्तु भ्रागमानुमान विषय है इससे व्युत्थान 
काल में मूलकारण श्रविद्या को दिखलाते हए तद्धेतुक संयोग भोगहेतु है । स्वस्वाभिभाव भी सूचित हुभ्रा इसका उपपादन 
करते है-- चित्त पुरुष स्वामी का स्व है। 

प्रदन-चित्तकृत उपकारका सेवी चेतन चित्तका स्वामी हो सकता है किन्तु यहाँ पुरुष मँ चित्तछेत उपकार का 
कु भी संभव नदीं ? 

प्रन-क्यो ? 
उत्तर-चित्तक्रा पुरुष के साथ संबन्ध ही नही भ्रौर पुरुष उपकायं भी नहीं । 
प्रशन--यदि दोर्नौ मानं तो ? { 
उत्तर-तो पुखष परिणामी हो जायगा । 
उत्तर-अयस्कान्तमणिकल्पर्भिश्त्यादि । पूर्षसंयुक्त चित्त नहीं यह ठीक है किन्तु पुरुष सन्निहित दैशिक कालिक 
` "नहीं क्योकि देयादिसंवंव भी पुरुष मं नहीं किन्तु योग्यतालक्षण संबंध है, पुर्षे भो्तुलक्षए़ भ्रौर चित्तम भोग्यलक्षणा 
शावितरूप योग्यता है विषशेष श्राकर ग्रन्थो मँ देखिये ॥ १-४॥ 
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हषी का विवरण सूत्रकार ने किया है । सूत्र--(१) पृषटरहयोपरक्तं चित्तं सर्वाथेम्‌' यो-द-४-२३ इति। 


हयोपर्त वित्तमेव विषयिविषयनिर्माघं चेतनाचेतनस्वरूपापन्नम्‌" श्रात्मा चेतन है चित्त भ्रचेतन 
है तथा श्रात्मा विषयी है चित्त विषय है, दोनों के परस्पराष्थास होने पर भ्रचेतन चित्त चेतनधमंक चेतन 
ग्रस्मा भ्रचेतनधमंक परस्पर प्रध्यस्तवमं के होने से वस्तुतः विषथाटमकचित्त भ्रविषयात्मक के समान ्रचेतन 
भौ चेतन के समान जपाकरुसुभततिहित स्फटिकमणि के समान सर्वां कहा जाता है इसी चित्तसाङप्य से 








( ९) द्र्टरदश्योपरक्तं वित्तः सवोथम्‌ः । ४-२३ ॥ अथ--जैसे षटादिविशेपितचित्त घटादि श्रथं को 


परत्य्नप्रमाण से सिद्ध करता इसी प्रकार द्रष्टा को छाया के सम्पकं से तदुपरक्त चित्त द्रष्टा को भी प्रत्यक्ष से सिद्ध 
करता है। तीन ्राक्रारों का ज्ञान है--"घटमहं संप्रत्येमि' म घट जानता हं ज्ञेय, ज्ञाता, भ्रौर ज्ञान तीनों का भान 
होता दै प्रतः जेय के समान ज्ञान प्रव्यक्षसिद्ध है तो भी यह विविक्त बुद्धयादिव्यतिरिक्ति चेतन्यल्प से भ्र्थात्‌ 
पारमाधिकस्वल्प से नहीं सिद्ध कर सकता, जसे जल मँ चन्द्रमा का विम्ब प्रत्यक्ष होता है परन्तु विस्वर प्रतीयमानलूप से 
पारमाधिक नहीं है चरिम्ब चञ्चल तथा स्वल्पपरिमाण जल के भोतर प्रतीत होता है पर टै विपरोत केवल विम्बसत्ता मं 
प्रमाण है इससे विम्ब म्रप्रदयक्ष है यह्‌ नहीं कह सकते प्रत्यक्षविम्ब जलगत है इसमे जसे भ्रप्रमाण है वैसे विम्बस्वरूप 
मेभी श्रप्रमाण दहै यह नहीं कह सकते तस्मात्‌ चित्त मँ प्रतिबिम्बित चैतन्यविषयकचित्तवृत्ति चैतन्याविषयक नहीं यही 
चित्तमें सर्वाथंत्व है यदी कहते ह "मनो हीः व्यादि से । विषयाकारापत्ति से मन्तव्य भ्रथं से उपरक्त मन है इतना 
ही नहीं किन्तु वह स्वयं विषय होने से पुरुष से ्रात्मीयवृत्ति से भ्रभिसम्बद्ध है यह चित्त हगृदश्योपरक्त विषयविष- 
यिनिर्भासचेतनाचेतन स्वर्पापन्न विषयात्मक् भी भ्रविषयात्मक के समानं भ्रचेतन चेतन के समान स्फटिकमणिकल्प 
सर्वाथं कटा जाता है यह्‌ चित्त र्म चेतन्यच्छायापत्ति वैनाहिकोंकोभी मान्यै अन्यथा वे भी चित्तम चेतन्य का 
्रारोप कैते करेगे कोई वैन।दिक चित्तको हौ चेतन मानते ह -- अपरे विज्ञानवादिनः” इति । 
यदि चित्त ही द्रष्टाकार रौर दृश्याकार प्रतीतहोता है तो चित्तसे भ्रमिन्नही द्रष्टा श्रौर दद्य है, 

कहा भो हं- 

श्रभिन्लोऽपि हि बुद्धयात्माविपर्यासितदशंनेः। 

ग्राह्यग्राहुकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ।* इति । 


चित्त भ्रौर श्रात्मा दोनो श्रमिनन दै किन्तु भ्रान्त को चित्त ग्राह्यहै भ्रात्मा ग्राहकटै इस प्रकार रा्प्राहकमाव 
से भिन्न के समान प्रतीत होते ह फिर केसे वे ग्राह्य टै? 


उत्तर--'समाधिप्रज्ञायाम्‌ इति । कम॑कतु विरोधादि पूरवंयुवित्यो से चित्तातिरिक्त भ्रपरिणामी नित्यचेतन है 
यह्‌ स्वीकार कराकर भ्रष्टाङ्गयोगोपदेश से समाधिप्रज्ञा उतार कर समाना समाधि में स्वयं चित्तातिरिवत भ्रात्मा 
प्रतीत होगा श्रत: वे भी श्रात्मा होकर संसारानथं से मुक्त हो जाँयगे इस प्रकार वे भी दयनीय ह । समाधिप्रज्ञा में जो 


ज्ञेयप्रतिविम्बभुत भ्रात्मा है वह्‌ किसका प्रतिबिम्ब है भरात्मा तो ्रालम्बन ही है भ्रतः जिसका प्रतिविम्ब है वह्‌ कूटस्य 
चैतन्य भिन्न ही है । 
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६९२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 





तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहुः (१) ^तदसङ्खये यवास- 
नाभिदधिचतमपि पराथ संहत्य कारित्वात्‌" ८ यो० द० ४-२४ ) यस्य भोगापवर्गार्थं तत्‌, 
स॒ एव॒ परश्च तनोऽसंहतः पुरुषः, न तु घटादिवत्‌ संहत्यकारि चित्त चेतनमित्यर्थः । एवम्‌ 





घ्रान्त ताक्रिकादिक उसको चेतना कहते है । सूत्र--'तदसंख्येयवासनाभिद्वित्तसपि पराथ संहव्यका- 
रित्वादि'ति । भथ-जिसके भोग व भ्रपवगं के लिए चित्त है वही चेतन श्रसंहत श्रसयुदायात्मक चेतन पर- 
पुष है । घटादिवत्‌ संह्यकारि वित्त चेतन नहीं है जैसे घटादि ससुद।यात्मक होने से परभयो जनकारि है । 








प्रशन-चित्तसे भ्रभिन ही भ्रालंबन क्यो न हो धृष्टता से समाने पर भी थदि एेसा कँ कि वह्‌ श्रात्मा चित्तमात्र 
ही है उससे भ्रतिरिक्त नहीं स्वरूपका निचय केसे करेगी जसे भ्रंगुलीका भ्रग्रभाग श्रपने से श्रपना स्पशं नहीं करता ? 

उत्तर-इसपर तो यह उत्तर देना कि प्रज्ञा श्रपने से श्रपने गदंन पर स्वयं नहीं चद सकता वयोकि एक क्रिया 
मं एक ही कर्ता कमं नहीं हो सकता यह लोक्रानुभवसिद्ध है तथा प्रज्ञसे प्रज्ञाका श्रवधारणा भी नहीं हो सक्ता । ४-२३ ॥ 

( ९ ) (तदसंख्येयवासनाभिश्चित्तमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌" ४-२४ । अथं-चित्तसे श्रतिरिक्त श्रात्मा है 
इसमें भ्रन्य हेतु कहते है-^तदिःत्यादि से । भ्रगणित्तवासना से चित्रित चित्त पदां है स्वातिरिक्त के भोगापवर्गाथं है। 

प्रहन- क्यो ? ` 

उत्तर- “संहत्यकारित्वात्‌? । मिलकर कार्यकारी है श्रकेला नहीं जो मिलकर कायं करते हवे पराथंही दृष्ट 
यथा शयन भ्रासन भ्रभ्यंगादि, संहत्यकरारि चित्त स्वाथं नहीं प्रवृत्त होता सुख सुखाथं नहीं किन्तु भ्रन्याथं है एवं चित्तको भौ 
समना । यथपि संख्यातिग कमंवासनायं श्रौर क्लेशवासना चित्तम ही रहती है पृर्षमें नहीं एेसी स्थिति मेँ वासनाधीन 
फलमोग चित्तको ही भोक्ता सिद्ध करते ह भोक्ताके लिये भोग्य है भ्रतः सव चित्तां ही टै यदी प्राप्त है तथापि चित्त 
भ्रगरितवासना से चित्रित भी पराथं है व्यो कि संहत्यकारी है । 

चित्त संहत्यकारी भी हो भ्रौर स्वाथं भी, इसमे क्या विरोध है यहु यदि कोई कटं तो उसके प्रति कहते है- 
“संहत्येति । सुखचित्त भोगोपलक्षणाथं है इससे दुःखचित्त भी समभना ज्ञान से श्रपवगं कहा है । चित्तका दो ही कर्त 
है भ्रनुक्ूलात्मकसुख प्रतिकूलात्मकदुःख श्रपने लिये श्रनुकूल प्रतिकूल नहीं होते क्योकि सुखादि सुखादि मेँ नहीं रह सक्ते 
श्रन्यया स्थितिविरोघ स्पष्ट है भिन्ने भ्राधाराधेयभाव होता है श्रमिन मे नहीं, संहत्यकारी भ्रन्य भी कोई साक्षात्‌ वा परंपरासे 
सुख दुःख भोगता हृश्रा सुखादि से श्रनुकूलनीय वा प्रतिकूलनीय है श्रतः जो साक्षात्‌ वा परपरा से सुखदुःलो मे व्यापार 
करता है वही उन दोनो से श्रनुकरूलनीय वा प्रतिकूलनीय है वह नित्य उदासीन पुरुप है वही मक्त होता है । एवं ज्ञेयपरतन्त्र 
ज्ञान भी स्व्रात्मा में पूवोक्तिवृत्तिनिरोघ संज्ञानार्थं नहीं बाह्यविषयकन्ञान से श्रपवगं का संभव नहीं श्रन्यथा विदेह प्रकृतिलय 
की भी भक्ति हो जायगी श्रत; ज्ञान भी स्वाथं नहीं भौर न पराथं ही किन्तु पुरषाथं है । 

प्रदन- श्चयनादि जो परार्थं दृष्ट है वे सब संहत-षरा्थं ही ह शरीरेन्द्रियादि संघातविरिष्ट ही श्रात्मा के लिये 
लथनादि है केवल के लिये नीं श्रतः उक्तानुमान से भी संहत ही भ्रात्मा सिद्ध होगा उदासीन चैतन्यमात्र नहीं ? 
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(१) विदोषदरिन श्रात्मभावभावनानिवृत्तिः। एवं योऽन्तःकरणपुरुषयोविरेषदर्शा,तस्य योऽन्तः- 
करणो प्रागविवेकल्चादात्मभावभावनाऽऽसीत्‌, सा निवर्ति,भेददराने सति,्रभेदश्नमातुपपन्चेः । सत्व 
पुरुषयोविरोषदर्शनं च भगवदपितनिष्कामकमंसाध्यम्‌ । तल्लिद्धं च योगभाष्ये दरित्तम्‌-यथा 
प्रावृषि तृण।ङ्करस्यो ड देन तदुबोजघत्ताऽनुमीयते, तथा मोक्षमार्गश्रवणेन सिदडान्ल- 
रुचिष्रात्‌ यस्य लोमहर्षश्रिपातौ दृड्येते, तत्राप्यस्ति निदोषद नबोजमवर्ग- 


वसे ही चित्त भौ संह्यकारि हौने से पराथं है इस तरह सूव-“विरोषदर्धिन आत्मभावभावनानिदृत्तिः' 
ूर्वोक्तरीति से जो अन्तःकरण श्रौर पुरुष ईन दोनोमें पूर्वोक्त विक्ेष का जानकार है उसके भ्रन्तःकरण में 
प्रविवेकवरा सवकालं में घना थी उ्की निवृत्ति होती है क्योकि भेदषाक्नाक्तार होने से भ्रमेदश्नम 
नहीं होता है, सतख-पुरषो के विवे का साक्षात्कार भगवन्चरणारतिन्द मे स्मपित निष्कामकमं से. होता हे । 
इसका लिङ्ग योगभ।व्य में माव्यकरार ने दिलाया है "यथां प्राद्रषि इत्यादि? 1 भथं-वर्षाक्ाल मे ठरणाङ्कर 
भूमिभेदन ते उप्त भूतिम तद्ब्ोज के सत्ता क्ता अ्रनुमान होतादहेवेसे हौ मोक्षोपायश्रवण से पूवसिद्ध श्रन्तः 
करण सचिवश जितने रोषाच्च ब्रन्रुपातादि देखे जाति हं उनमें विशेषदशंनबीज भ्रपवगं हेहु रवं जन्माजित हे 1 
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उत्तर--संहेत पराथ भागने से वहं भो संहत होने से उस्म भो परार्थ॑त्वानुमिति होगी एवं रीति से भ्रनवस्था होगी 
ग्रतः श्रसंहतपदाथं सिद्ध समना । पुव का भोगसुखादि साक्षात्कार ही है श्रपवगं विवेकद्याति साक्षात्कार भ्रयवा स्वरूप से 
भ्रवस्यान वह्‌ सर्वधा चैतन्यमात्र ह व्योकि पर्प ्रपरिणामी श्रौर नि्धंमंक है । 


प्रशन -परार्थत्वमात्र से पुटप को सिद्धि नहीं हो सक्तो विनाशादि्भं भो परार्थत्रका संभव है विनाज्ञा्थं ही उत्पत्ति 
कुछ लोग मानते हँ ? 


उत्तर-भोगश्रपवर्गाथं नटीं यहाँ पर साध्यकोटि म प्रविष्ट है भरतः सामान्य यत्किचित्परसे सिद्धसाधन भयवा 


्र्यान्तर नहीं जो यां विशेषयुरषद्य पर द वह्‌ कूटस्थ नित्य होने से संहत्यक।री नही म्रतः उसमे पराथत्वापत्ति से भरनवस्था 
नहीं यो० वा० ॥ ४-२४ ॥ 


( ९) "विशेषदशिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः' ॥ ४-२५॥ 


मोक्षमूल वीज युक्तिप्रचरुर भ्रात्मदशंन कहकर तदुपदेश के श्रधिकारी पृरुषकी अनघिकृत पुरुषकी व्यावृत्ति कहते है 
विशेषदशिनः' इत्यादिसे । अ्रथं--जिसकी श्रात्मामें भावना है उसकी श्रषटाङ्गयोगोपदेश के भ्रनुसार तदनुष्ठानसील पुज्ञान को 
योगाङ्ग के भ्रनुष्टानपरिपाक से सत्तवपुरुष के विवेक्रद्॑न से दारीरादिरभे भ्रात्मभाव भावना कौ निवृत्ति होतो है, जिसकी 
प्रात्मभावना ही नहीं है नास्तिक की उपदेशानधित पुरुष जिसको श्रात्मतत्तव परलोकसद्धाव का निश्चय नहीं उसको नं 
उपदेश है न विदोषदशन श्रात्मभावना की निवृत्ति यह्‌ सूत्रका भ्रथं है । 
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६९४ श्रीमद्भगवदुगीतां [ अध्याय ६ 


मागोयं कर्म सिनिव तितमित्थमन्नुमोयते यस्य तु तादट्ृङां कर्मबीजं नास्ति, तस्य 
मोक्षमार्गश्रवणे पूवेपक्ष्ु्तिष्ु रुचिर्मवति, रुचिश्च सिद्धान्तयुक्िषु, तस्य 
'कोऽहमासम्‌ कथमहमासमि'व्यादिभिरव्ममावमावना स्वाभाविको प्रवर्तत, 
सा तु गिशेषदशिनो निगतं ते' यो-भा० पृऽ ४४१-४४२ इति । 
एवं सति कि स्यादिति । तदाह "तदा विवेकनिम्नः कैवल्यप्राग्मारं चित्तम? । 

निम्नम्‌-जलप्रवहणयोग्यो नी चदेशः । प्राग्भारः-तदयोग्य उच्चप्रदेशः ! चित्तं च सर्वदा प्रवतं- 
मानवृत्तिप्रवाहेण प्रवहज्जलतुल्यं तत्प्रागात्मानात्मवितवरेकरूपविमागंवाहिविषय भोगपयय॑न्तमस्य- 
भ्रासीत्‌ । भ्रघुना त्वात्मानात्मविवेक मागं वाहि कैवल्यपयंन्तं संपद्यत इति । श्रस्पिश्च विवेकवाहिनि 
यह भ्रचुमान होता है जिसमे रेषा कमंबीज नहीं है उसका मोक्षोपायश्रवण में पूर्॑पकषभ्ों मे ही सचि मे ही सुचि 
होतो हे, सिद्धान्तयुचछियो मे म्रर्चि होती है उसक्ोर्मे कोनथा कैसेथा इत्यादि भ्रास्मभावना स्वाभाविक 
होती हे उक्तमावना विशेषदर्शी मे नहीं होती है । 

प्ररन--एेसा होने पर क्या होता हि ! 

उत्तर--पु°-“तदा विवेकनिम्नं केवद्यपराग्भारं चित्तम्‌” इति । श्रथं-निम्न - जलवहनयोग्य 


नीचप्रदेश प्रारमार है तदयोग्थ उच्वप्रदेश है। चित्त सदा बतंमान धाराप्रवाहुसे वहता हभ्रा जल के 
समान है विवेकज्ञन से पूवं भ्रत्मानात्मविवेकरूप जो मागं उससे जो विपरीतमागं भ्रनात्मविषयकमोग 








प्ररन-भ्रात्मभावना चित्तम रहनेवालो है उसका ज्ञान कैसे ? 

उत्तर-ध्यथेःति । प्राग्जन्माजित तत्त्वदशंनवीज श्रपवगभागीय जो कर्म भ्रष्टाङ्खयोगानुष्टान भ्रथवा तदेकदेशका 
भ्रनु्टान उसको इस पुख्ष ने किथा हे यह भ्रनुमान होता है उसकी भ्रात्मभावरना भ्रवदय वस्तु के भ्नभ्यास के विना स्वाभाविको 
होती दै । पूवपक्ष कमफल नहीं है श्रत: परलोक भी नहीं है इनम उसकी रुचि होती है श्रौर निर्णय मेँ कमफल टै पारलोकिंक 
भ्नोर परलोक ये दोनो ह इसमे भ्ररचि होती है । स्वगं नरक मोक्षादि से विचित्ररू्पता चित्तरमे ही होती है चिन्मात्रमें नहीं 
यह निश्चित होनेपर अ्रत्ममाव चित्तता नहीं होतो है। श्रुति भी है “रतं ह वाव न तपति, किमहं साध्‌ नाकरवम्‌, 
किमहं पापमकरवमिति? इति । श्रात्मभावना का स्वरूप भाष्यकारने कहा है मँ कौन था ? क्या मनुष्यादिरूप था ? केसे 
था ? दुःखसे दर्शनवान्‌ था वत॑मान भी यह्‌ मेरा स्वरूप क्या देह है ? वा मन भ्रादि है विशेष योगवातिक देखिये ॥४-२५॥ 

ध्योगभाष्ये दशितम्‌? इसी सूत्र के योगभाष्य मेँ दिखलाया ह । 

(तद्‌। विवेकनिम्नं कैवल्यं प्राग्भारं चित्तम्‌” विषयदर्शीकरा कैसा चित्त होता है सूव्रसे उत्तर कहते है-- 
(तदेति । कैवल्य मेँ प्राग्मार श्राभिमूख्य है जिसक्रा एवंभूत चित्त होता हं विरोष दशंनावस्था स्वर्गादि मं वैराग्यवह् 


चित्त भ्रन्यथा तदभिलापुक नदीं होता विषयाभिमुल् चित्त श्रज्ञान निन्न॒ भ्रज्ञानमागं संचारी होता है “्राग्भार-ग्राभिमुख्य' 


यद यो० वा० है । (तद्योग्य उच्प्रदेशः” मधुसुदनी है । 
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भ 


चित्ते येऽन्तरायाः, ते सहेतुका निवत॑नीया इत्याह. सूत्राभ्यां 'तच्च्छिद्र षु प्रत्ययान्त- 
राणि संस्कारेभ्यः, हानमेषां क्लेरावदुक्तम' यो-द-४-२७--२८ । तस्मिन्‌-विवेक- 
वाहिनि चित्ते दद्रेषु-ग्रन्त राङेषु प्रत्ययान्तराणि व्युत्थानरूपाण्यहं ममेत्येवंरूपाणि व्युत्थानानु- 
भवजेभ्यः संस्कारेभ्यः क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रादुमंवन्ति । एषां च संस्काराणां व्लेदानामिव 


हानसुक्तम्‌, यथा वलेशा श्रविद्यादयो ज्ञानाग्निा दग्धनीजभावा न पुनश्चित्तमूमौ प्ररोहं प्राप्नुवन्ति, 





तत्परतया इस समय श्रात्मानात्मविवेकमागंवाही होने से कैवल्यपयंन्त सम्पन्न होता हे इस विवेकवाही चिमे 
लो विध्न वे सदहेतुक ओर श्रौर निवतंनीयर्ह यहदो सूत्रोसे सूत्रकारने कहाहे। (९) (तच्द्रषु 
प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः, ( २ ) हानमेषां क्ठेशवदुक्तम्‌' । भथ--इस विवेकवादी चित्त मे बीच 
बीचमे ब्युत्थानरूप "प्रह मम' इत्याकारक ज्ञानान्तर होते हँ । ज्ञानान्तर ब्युस्थानानुभव से उत्पन्न संस्कारों से 
होते है, यद्यपि वे संस्कार क्षीयमाण ह तो मी उक्त प्रत्यय होते हँ उन संस्कारों का त्याग वलेशदतु कहा 
है जैसे भ्रविद्यादिकलेश ज्ञानाग्निदग्धबीजमभाव होने से चिभूमिमे फिर श्रक्ुर लाम नहींकर सकते, 


कक 





८ ९) (तच्ददरपु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥' ४-२७॥ 

प्रदन-- विशेपद्ांन यदि विवेकनिष्ठ होगा तो कभी भी व्युत्थिति न होगा देखते है मिक्षाटनादि दार्भ 
व्युत्थित चित्त ? 

उत्तर--^तच्द् रत्यादि सूत्र से । प्रतीति होती ह जिससे वह प्रत्यय चित्तसतत्व है €ससे चिति का विवेक है उससे 
निभ्न का "जानामि साक्षान्मोक्ष्म्‌" जानता हं विवेककर दिखलाया गया है नहीं जानता हँ यह मोह है एतन्मूलक भ्रहंकार, 
ममकार टै “ग्रहमस्मि' म हं इससे ्रहंकार ममसे ममकार दिखलाये है ये क्षीयमाण बीज पूवंसंस्कार व्युत्यानसंस्कारो से 
होते ई ॥ ४-२७ ॥। 

(२ ) हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ।।' ४-२८॥ 

प्रदन~- म्रच्छा तो यदि विवेक ज्ञान होने पर भी व्युत्थानसंस्कार-ज्ञानान्तर जबतक होते है तो इनके हानि का 
वेया उपाय है जिससे फिर ज्ञानान्तर को उत्पन्न न करे ? 

उत्तर~--(हानमिःत्यादिसूत्र । जिसको परिपक्व विवेकज्ञान नहीं हुभा है उस भ्रपरिपक्वविवेकन्ञान का भ्रक्षीयमाण- 
संस्कार प्रत्ययान्तर को उत्पन्न फरते ह परिपक्वविवेकज्ञान के संस्कार ज्ञानान्तरजनक नही होते जैसे विवेकरन््र मं (. गतं 
म ) उत्यन्न क्लेश संस्कारान्तर के उत्पादक नहीं होते यह कयो होता है इसका कारण यह्‌ है कि इन क्लेशो के बीजत्व का 
विवेकज्ञान से दाह हो जाता है इसी प्रकार व्युत्थानसंस्कार भी भस्म हो जाते ह । 


प्रन व्युत्थानसंस्कारो का निरोध विवेक ज्ञानसंस्कारो से करना भ्रौरं विवेकसंस्कारो का निरोध निरोधसंस्कार से 
करना, निरोधसंस्कारो का निरोध किससे होगा ? क्योकि वे भ्रवाह्यविषयक बतलाये गये द? 
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६१६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय & 








यथा ज्ञानग्तिना दग्धबीजभावा: संस्काराः प्रत्ययान्तराणि न विप्रसोतुं [प्ररोढ्‌ ] मर्हन्ति ज्ञानाग्नि- 
सस्वशरास्तु यावचित्तमनुरोरत इति । एवं च प्रत्ययान्तरानुदयेन विवेकवाहिनि चित्ते स्थिरीभूते सति 
'प्रसङ्खयानेऽप्यकुसी दस्य सर्वथा विवेकसख्यातेध्ममेधः समाधिः" यो.-द्‌-४-२९ । प्रसङ्कया- 
नम्‌-सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिः । शुद्धात्मज्ञानमिति यावत्‌ । तत्र बुद्धेः साच्िके परिणामे कृतसंयमस्य 
स्वेषां गुणपरिणामानां स्वामिवदाक्रमणं सर्वाधिष्ठाव॒त्वम्‌ । तेषामेव च शान्तेदितान्यपदेश्यधर्मित्वेन 
यथावद्िवेकनज्ञानम्‌-सवंज्ञात॒त्वं च । विश्लोका नाम सिद्धिः फलम्‌ । तद्वैराग्याच कैवत्यमुक्तम्‌ । 














वसे ही ज्ञानाग्नि से* दग्धबीजसंस्कार ज्ञानान्तररूप श्रंकुर का उत्पादन नहीं कर सकते, ज्ञानाग्निसंस्कार तो 
यावच्चित्त रहते है, इस प्रकार ज्ञानान्तर की श्रनुत्प्ति से विवेक्वाही चित्त स्थिर होने पर1 सू०- 
(१) श्रसंख्यानेऽप्यङसीदस्य सवथा विवेवःख्यातेधममेयः समाधिः” । प्रसंख्यानयु - सतत्वपुरुषान्यता- 
ख्यात्िः। चित्त से भ्रात्मा भिन्न है यह्‌ ज्ञान प्रसख्यान हे । शुद्ध श्रात्मन्ञान यह्‌ फलिताथं है । इसमें बुदधि- 
के सास्विक परिणाम मे जिसने संयम किया है उसको सव गुण परिणामों मेँ स्वामीके समान सर्वाविष्ठात्त्व 
होता है उन्हीं को शान्तोदिताव्यपदेर्यधमित्वेन स्थित को जबतक विवेकज्ञान रहता है तवतकं सर्व्॑ञादृत्व भी 
रहता हे. वह. विक्लोका नाम सिद्धि उसका फल है उसके वैराग्य होने से मोक्ष है । 

इसीको सूत्रकार कहते है- 

( १ ) सत्वरुषान्यताख्यातिमात्रस्य स्व॑भावाथिष्ठातस्वं सव्ञाठत्य॑च, तद्वैराग्या- 
दपि दोषबीजक्षये कोद्स्यमू? इनः दोनों सूत्रों से । भ्रथ-दइस पए्ररख्यान मे श्रद्ुसीदस्य फललिप्सारहितस्य, 
ज्ञानान्तर के अ्रनुदयः होने से सब प्रकार से विवेकख्याति का परिपोष होने से घम॑मेच समाधि होती है । 

उत्तर- चित्ताधिकार समासि होने पर चित्त के साथ ही सदा लीन हो जाते हँ | ४-२८ ॥ ~ 

( १) श्रसंख्यानेप्यङ्कसी दस्य सवंथाविवेकख्यातेधेममेघः समाधिः ।।' ४-२९ ॥ 

सूत्रकार उक्त प्रकार से व्युत्थाननिरोधोपाय विवेकज्ञान को कहकर प्रसंश्यान के निरोध का उपाय कहते ह - 
ग्रसंख्यानेऽपी?ति । प्रसंख्यान-विवेकसाक्षात्कार उस्म भी जो श्रकुसीद भ्र्थात्‌ षीवल ( किसान ) के समान सवंभावा- 

धिष्ठातूत्वादिरूपसिद्धि को न॒ चाहे प्रत्युत उससे भी वलेश ही माने क्योकि परिणामित्वादिदोष उसर्म भी है श्रतः उससे 
भी विरवत सव॑था विवैकख्यातिनिष्ठ ही हो इसी का विवरण करते ह--यदि व्युत्थानप्रत्यय हो तो वह्‌ ब्राह्मण सवंथा 
विवेकष्यातिनिष्ठ नही हैः यह समना, क्योकि विवेकख्यातिनिष्ठ को ॒ज्ञानान्तर नहीं होता है उसीसे वह सर्वथा 


 विवेकल्याति कलमा है, तब. उसक्रो धमंमेव समाधि होती है निष्कषं यह है क्रि विवेक-साक्षात्कार मै भो विरक्त निरोध के 
उपाय को चाहता है वह धमंभेष समाधि को उपासना करे उसकी उपासना से स्वंथा विवेक-ख्याति होती है तब उसके 


निरोध मे समथं होता है धमं मेहति वषंति सिञ्चति वा इति धमंमेषः ॥ ४--२९॥ 
( १ )“सत्त्व-पुरषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिघावत्वम्‌ सवज्ञादृत्वच्च ° ४-४९ ॥। 
रजस्तमेरूपमलरहित व्ुदधिसत्व का प्रवैश्षारद्यरूप वदीकार सज्ञा वतमान चित्त योगी को सवंभावो मे श्रषिष्ठातुत्व 
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श्लोक १५] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदहिता ६१७ 








सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सव॑भावाधिष्ठावृत्वम्‌, सवं्ात॒त्वं च' यो० द० ३ - ४९ ॥ 
(१) 'तदेराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यमि' यो० द° ३-५० ति सूत्राभ्याम्‌ । तदेतदुच्यते, 
तस्मिन्‌-प्रस द्याने सत्यप्यकूुसीदस्य-फलमलिप्सोः प्रत्ययान्तराणामनुदये सर्वप्रकारेविवेकख्यातेः 
परिपोषाद्ध्ममेघः समाधिभंवति । 
'दज्याचार दसाहिसादानस्वाध्यायकमंणाम्‌ । 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनाऽऽत्मदशंनमि ।1' या० १-८5 11 ति इमृतेः । 
धमम्‌-प्रत्यश््रहयं क्यसाक्षात्कारं मेहति-सिश्चतीति ध्ममेघः 1 तर्वसाक्षात्कारदेतुरित्यथं । 
'इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकमणाम्‌ । 
म्रयन्तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम्‌ ॥' 


यह स्मृति है । यज्ञ श्राचार दम ( इन्रियोंका दमन या उपक्षमन) श्रहिसा, दान, स्वाध्याय, कमं 
ये सव धमं है । इनमे योगद्वारा भ्रात्मदशंन उत्कृष्ट धमं ह । धमं जीवब्रह्यक्यसाक्षाक्तारख्प को सींचता हे 





~ --- --- ~~ -3 





्र्थात्‌ प्रकृति तत्तत्कायं पुरषो मै भ्रधिष्टातुत्व स्वेच्छा से विनियोग करने की शकवित भ्रपने देह के समान होती है एवम्‌ 
परकृतिपुख्षादि सर्वज्ञातूत्व भी होता है यह भी संयम साक्षात्कारपयय॑न्त इष्ट है संयमनिष्पतति ही सिद्धि का दहेतु है। 

प्रन- परार्थात्‌ इस सूत्र मँ उक्त संयम की भ्रयक्षा इसमें क्या विशेष है जिससे उसमे पुरुष को न सिद्धि 
ह यहाँ न दूसरी सिद्धि ? 

उत्तर- यहा सुखायनुभवरूप पुरुष प्रत्यय श्रतएव परिच्छिन्न मं संयम कटा है भ्रपरिच्छिन्न म नही, यहां पर उस 
संयम से ज्ञात परिपूणं पुरुष मे संयम कहते ह यह विशेष है । 

प्ररन- सत्व यह विरोषोपादान व्यथं है पुरुषान्यता यही कहना ठीक है ? 

उ्तर--रजस्तम से पुरुष मँ साक्षादविवेक नही होता किन्तु बुद्धिसत्त्वाविवेक द्वारा ही देहेन्द्रियादि मं भ्रविवेक 
होता है स्वप्नबाधिर्यादि श्रवस्या म चेतन मे देहन्द्रियभेद बालकों से भी सून्ञेय दै, परवैशारद्य परमस्वच्छता भ्रतिसुक्ष्मवस्तु 
प्रतिविम्बग्रहणएसामथ्यं है परम वशीकरणसंज्ञा परमाणु-परमहत्वान्त वशीकरण कहा है (अशेषगृह्य ति । संकल्पमात्र से पुरुष 
युवत शरसंगुक्त श्ररोषवस्तु समानरूप से सव गुणौ के स्वामी ह॑ तथापि मायादिप्रतिबन्ध से सव गुण सदा सब पुरषो के 
्रति भोग्यत्व से उपस्थित नहीं होते यह श्रुति म है--"स यदि पिद्ृलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य पितरः 
समुत्तिष्ठन्ति" इत्यादिसे कियैश्वयं रूपसिद्धि का व्याख्यान कर ज्ञानैशवयंरूप की व्याख्या करते ह--बद्ध मुक्त ईदवर तथा 
शान्तादिरूपध संविष्टो का एक ही समय में ज्ञान होता है यही सवज्ञातुत्व है जिसको प्राप्त कर योगी सवज्ञ क्षीणक्लेशबन्धन 
वक्षी विहार करता है इसी को विदोकासिद्धि फल कहते ह । ४-४६ । 

( १ ) 'तदवेराग्यादपि दोषबीजक्तये कैवल्यम्‌ । ३-५० ॥ 

+ (> 
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६१८ । श्रीमदूभगवद्गीता [ अध्याय ६ 


ततः वलेराकमंनिवृत्तिः, ततो धम॑मेचात्समाधेः , धर्माद्रा क्लेशानां पश्च विधानाम्‌-ग्रविद्यास्मिता- 
रागद्वेषाभिनिवेानाम्‌, कर्मणां च रक्त-कृष्ण-शुक्लभेदेन त्रिविधानामविद्यामलानामविदयाक्षये 
नीजक्षयादात्यन्तिकी निवृत्तिः.कैवल्यं भवति । कारणनिवेत््या कायंनिवृत्तेरात्यन्तिक्याः 
उचितत्वादित्यथंः । 
विस्तरेणोक्तस्याथंस्य साकषेपेण वर्णनम्‌ 1 

एनं स्थिते “युज्जननेवं सदात्मानम्‌" इत्यनेन संप्रज्ञातः समाधि रेकाग्रभूमानुक्तः, "नियत- 
मानसः' इत्यनेन तत्फलभूतोऽसंपरज्ञातसमाधि्निरोधभूमावुक्तः । “शान्तिमि'ति निरोधसमाधिज- 
संस्कारफलभूता प्रशान्तवाहिता, निर्वणपरमाभि'ति धर्ममेषस्य समाधेस्तच्वन्ञानद्रारा कैवत्य- 
हेतुत्वम्‌, “मत्संस्थामित्यनेनौपनिषदाभिमतं कैवल्यं दशितम्‌, यस्मादेवं महाफलो योगः, तस्मात्‌ 
तमं महता प्रयत्नेन संपादयेदित्यभिप्रायः ॥ १५॥ 


नि 
इसलिए ध्म॑मेष है तत्तवसाक्षात्कार का हेतु है यह श्रथंहे। सू°-^ततः कटेश्षकमनिषटत्तिः' ४-३० | 


भ्रथ--घमंमेधसमाधिसे भ्रयवा धमं से भविद्यादिपन्नविष वलेों का एवं रक्त कृष्ण शुक्ल भेद से त्रिविध 
तीन प्रकार की प्रबिद्यामूल प्रविद्याके क्षय होने से बीजक्षय से श्रात्यन्तिकनिवृत्तिटप कैवल्य होता दे, कारण 
निवृत्ति से भ्रत्यन्तकायंनिवृहिति उचित ही है। 

उस परिश्थिति मे “युद्धनेन्वं सदात्मानम्‌" चस वचन से प्काप्श्रूमिसे संपज्ञात समाधवहा हे । 
नियतमानसः" इस शब्द से तस्फलमूत भ्रसंपरज्ञातसमाधि निरोधमूमि मे कहा है । “ज्लान्ति" चस विशेषण से 
निरोषसमाधिजसंस्कार का फलभूत प्रशान्तवाहिता कही है । “निर्वाणपरमां! इस शाब्द से घ्ममेवसमाधि 


तत्वज्ञानद्वारा कैवल्य दहेतु है यह स्फुट क्रिया। भमत्संस्थामः इस शब्द से श्रौपनिषदाभिमत कैवल्य 
दिखलाया । जिस कारण ईदश महाफल योग है श्रत बडे प्रयत्नसे उस योग का संपादन क रो यह्‌ 
भगवाच्‌ का भ्रसिप्राय हि ॥१५॥ 





दुःखदोषबीज निखिलकमंवासनाभ्रों का चित्त कै साय लय होने पर पुनगुःणासंयोगरूप कैवल्य होता ई विशेष यो० वा० 
मँ देखिए । 

(ततः क्त शकमनिवृत्तिः, ॥ ४-३० । मूल में देखिए । 

दुसरे संयम का फल श्राभासमात्र है वास्तविक नहीं विवेकख्याति का संयम परमपुरुषाथं है इसको दिखलाने के 
लिये विवेकख्याति का प्रवैराग्यजनन द्वारा मोक्षाख्यफल कहते € । (तद्धेराग्यादिःति । जव हस योगी के कमो का क्षय 
हो जाता है तब एेसा न्ञान होता दै कि चित्िराव्ति ही पुरुष है तथा च उक्त सिद्धि भ वैराग्य होने पर भरसंप्ज्ञातगोय 
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श्लोक १६1 साचुवादभधुसदनीग्याख्यासांहता &१९ 
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नाध्यङनतस्तवु योगोऽस्ति न चेकान्तमनङनतः। 
न चातिस्वप्नखीठस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ १६ ॥ 


हे भ्रजु न | यह्‌ योग धिक मोजन करने वालेको श्रौर न भ्रत्यल्प ्राहार करमेवालेको एवं न 
भ्रधिकं शयन स्वभाव वालेकरो श्रौर न श्रधिक जागने वालेको सिद होता है ॥ १६॥ 








एवं योगाभ्यासनिष्ठस्याहारादिति यममाह द्वाभ्याम्‌-+नाती'ति । यदुभक्तं सत्‌ जीयंति- 
शरीरस्य च कार्यक्षमतां संपादयति, तत-्रात्मसम्मितमन्नम्‌, तदतिक्रम्य लोभेनाधिकमज्नतः 
न योगोऽस्ति, भ्रजी णंदोषेण व्याधिपीडितत्वात्‌, न चैकान्तमनइनत्तो योगोऽस्ति, भ्रनाहारात + 
ग्रत्यल्पाहाराह्ा रसपोषसाभवेण शरीरस्य कार्याक्षमत्वात्‌ । “यदुह वा भ्रात्मसम्मितमन्नम्‌, 
तदवति, तन्न हिनस्नि । यद्भूयः, हिनस्ति तत्‌ । यत्कनीयः, न तदवती' का. ७-२-२-१७' 
ति शतपथश्रुतेः । तस्माद्योगी नाःमसम्मितादन्नादधिकम्‌, न्यूनं वाऽरनीयादित्यथंः । 








किः । ~ से ~ कक 


इसी प्रकार योगाभ्यासपरायणा पुरुष का दो इलोकों से नियम कहते है, जो खाया हृभ्रा भन्न पचकर 
शरीर को स्वकायं समथं करतां है उस भ्रन्न को भ्रादमसम्मित कहते हे । उसका उल्लंघन करके लोभ से ठष्णा 
से प्रधिकं भोजन करनेवाले को योग नहीं होता ्रजीणं दोष सेजो ष्याधि-रोग उसे पीडित रहता हे। 
स्वंथा न खानेवालेको भी योग नहीं होता क्योकि भ्रनाहार भ्रथवा स्रत्पाहारसे रसपोषणन होनेसे 
शरीर अ्रपना कायं करने म समथं नदीं होता “यदुह वा प्रात्मसम्मितमन्नम्‌, तदवति । तन्न हिनस्ति, यद्‌ 
रषः । हिनस्ति तत्‌, यतु कनोयः, न तदवति" एसी शतपथ श्रुति ह । -भ्रथं--उक्तरोत्या ्रात्मसम्मित भ्रन्न 
भरुक होने पर रसादिद्रारा शरोरको रक्षा करताहै वह शरीरका नाश नहीं करता, भ्रधिक शुक भन्न 
शरीर क! नाशक दै जो स्वल्प भ्रन्न वह्‌ शरीर की रक्षा नहीं करता यह्‌ प्रथं हे। 








धम॑तेथसमाधि का फल कहते ई - -“ततः' इति । मूल क्लेशसंस्कार उनके साथ क्लेद अ्रभिनिवेश से भ्रतिरिक्त छिन 
हो जति ह ्रतए्र प्राख्ध।तिरिक्तर्माशय कलेश के साथ नण्ट हो जति है छर उनकी उत्पत्ति नहीं होती । 

्ररन- दुःख की भ्रत्यन्तनिवृत्ति मोक्ष है जीवित पुरुषे दुःख भ्रवश्य रहेगा ही श्रुति भी एेसा ही कहती है-- नहं 
वैव शरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो रहतिरस्ति' इति, तो फिर जीवन्मुक्ति कैसे दो सकती है यहो प्रदन करते है-"कस्मादिति'से । 

उत्तर भ्यस्मादिः यो° भा० पू० ४४७ ति । मिथ्याज्ञान संसार का कारण है निवृ्तिविपयंय कोह भी कहीं 
किसीने उत्पन नहीं देखा श्रतएव गोतममहषि ने कदा --'वीतरागजन्मादशंनात्‌" इति । दुःख निदान का भ्रत्यन्तसमुच्छेद 
गौणमृक्ति दै पंचशिखाचायंने इसको भी मोक्ष कहा है ~ द्वितीयो रागक्षयात्‌' इति द्वितीयो गौण इत्यथ; 1 जीवन्मुक्तो मं 
सवासनवले्शो का ्रत्यन्त विनाश हो हो जाता है यह सर्वंसंमत मागं है ॥ ४-३० ॥ 
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६२० श्रीमदूभगवदूगीता [ अध्याय ६ 





युक्ताहारविहारस्य युक्तचेैखस्य कर्मसु । 
खुक्तस्वप्नावबोधस्य योगो मवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 


उचित प्राहार विहार करनेवाले कर्मोमिं युक चेष्टा करनेवाले भ्रौर योगके उचित शयन करनेवाले एवं 
जागनेवालेकां योग सवं दु्वनाशक् होता हे ॥ १७॥ 


भ्रथवा-^पूरयेदशनेनारधं तुतीयमुदकेन तु। 
वायोः सश्चारणाथं तु चतुथंमवरोषयेत ।' 
इत्यादियोग्ाघ्लोक्तपरिमाणादधिकम्‌, न्यूनं वाऽ्नतो योगो न संपद्यत इत्यथः । तथा 
ग्रतिनिद्राशीलस्या, भ्रतिजाग्रतश्च योगो नैवास्ति हि श्रजुन ! सावधानो भवेत्यभिप्रायः। 
एकश्चकार उक्ताहारातिक्रमसमुचया्थंः, श्रपरोऽत्रानुक्तदोषसमुच यार्थ |, यथा साकंण्डयपुराणे- 
(नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो न च व्याकुलचेतनः। । 
युञ्जीत योगं राजेन्द्र ! योगी सिद्धयथंमात्मनः ॥ 
नातिशीते न चैवोष्णो न दन्द्रे नानिलान्विते । 
कालेष्वैतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परस््‌ ।।' इत्यादि ।॥ १६॥ 


एवमाहारादिनियमविरहिणो योगव्यतिरेकमुक्त्वा, तच्चियमवतो योगान्वयमाह-- 
'युक्ते'ति । श्राह्धिथत इत्याहारः-प्र्नम्‌, विहरणम्‌-विहारः पादश्रमः तौ गुक्तो-नियतपरिमाणौ 
यस्थ, तथा प्रन्येष्वपि प्रणवजपोपनिषदावतंनादिषु कमसु युक्ता नियतकाला चेष्टा यस्य तथा, 
स्वप्तः-निद्रा श्रवबोवः-जागरणं तौ युक्तौ नियतकालौ यस्य, तस्य योगो भवति-साधनपाटवात्‌ 





इस कारण से योगी भ्रात्मसम्मित भ्रन्न से प्रधिक भ्रथवा न्यून भ्रन्नन खाया करे श्रथवा- 
%रुरयेदशनेनार्धं दतीयञुदकेन तु । 
वायोः सांचरणा्थं तु चपुथंमवशेषयेत्‌ ॥° 
इत्यादि योगर्ञाज्ञ कथित परिणाम से श्रधिकं न्यून श्रथवान खानेसे योग नहीं सम्पन्न होता। 
एवं भ्रविक सोनेवाले को ्रतिजागस्णश्षीलको योग नहीं होतादहे, हे श्रजुन! सावधानदहो जाभ्रो। 
एक चकार-कथिताहार के श्रतिक्रम का समुज्वयायं है, दुषरा भ्रदुकतदोष समुच्चय।यं है; माकण्डेवपुरएमे 
लिखा हे- नाध्मातः क्षुधितः" इत्यादि ( मूलम देखिए ) ॥ १६॥ 
उक्त भ्राह्ारादि नियमरहितको योगामाव कहकर उक्त नियमशीलरे योग होता है यह्‌ कहते ह- 
धुक्तसे' । श्रा द्धियते इत्याहा रः-प्रन्नम्‌" विहार पादश्चम, ये दोनों नियत परिणाम ह जिसके उसको तथा 
न्य मे मी प्रणव जप उपनिषद्‌ पाठादि कमं मे णु भर्थातु नियत काल चेष्टा है जिक्षकी तथा निद्रा 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाषतिषते। 


निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार योगाभ्यासे वशीभूत हृभ्रा चित्त जिस समयमे परमात्मामे ही सुस्थित हो जाता हे उस 
समय सभी कामोंसे उष्ण रहित पुरुष युक्त भ्र्थातु समाहित कहा जाता है ॥ शद ॥ 





समाधिः सिध्यति, नान्यस्य । एवं प्रयत्नविशेषेण संपादितो योगः किफल इति ? तव्राहु- 


दुःखहे'ति ! सवे्ंसारदुःखकारणाविद्योरमूलनहैतुब्रह्यविदयोत्पादकत्वात्सम्‌लसवंदुःखनिवृत्तिहेतु- 
रित्यथेः । श्रव्राहयरस्य नियतत्वम्‌-प्रधंमशनस्य सब्यज्ञनस्य, वतीयमुदकस्य, वायोः सश्वा- 
रणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेदित्यादि प्रागुक्तम्‌ । विहारस्य नियतत्वम्‌-योजनान्न परं गच्छेदित्यादि । 
कमय चेटाया नियतत्वं वागादिचापलपरित्यागः, रात्रेविभागत्रयं कृत्वा प्रथमान्त्ययोर्जागरणम्‌, 
मध्ये स्वपनमिति स्वप्नाववोधयोनियतकालत्वम्‌। एवमन्येऽपि योगचाख्ोक्ता नियमा द्र्टव्याः। १७। 

एवमेक ग्रभूमौ संप्रज्ञातं समाधिमभिधाथ, निरोधभूमावसंप्रज्ञातं समाधि वक्तुमुपक्रपते- 
यदे"ति । यदा-यस्मिन्‌ क्राले परवैराग्यवशाद्विनियतं सवववृत्तिशून्यतामापादितं चित्तं विगत- 





सूतना जागना युक्त भ्र्थात्‌ नियत काल है जिस्रक्रा उस पुरुषकोयोग होतादहे, क्योकि उक्त साघन शील 
को इन्द्रिणां परिपुष्ट होतो हँ जिते समाधि सिद्ध होतो हे भ्रन्य दुबलेन्दरियों को योग नहीं सिद्ध होता। 
प्रशन--ईइस प्रकार श्रतिपरिश्रम से समुत्पादित योग काक्या फलद? 


उततर--4दृःखह इति । सवसंसारदुःल क(रणीभरून अविद्या उसके निदशेषतिवृत्तिहेतु जो ब्रह्मविधा 
उसका उत्पादक होने से सकल सारण सवंदुःख निवृत्ति का हेतु हे । यहां पर भ्राहार नियत हे सव्यञ्जन- 
भोजन पेट का भ्राघ हिस्सा श्रन्न से, जले तीसरा हिस्सा पणंकरे भ्र्थातु पेटको चारभागों मे विभक्त 
कर उसके भ्राघेभाग को भ्रन्नसे पूणं करे दृतोयभागक्ती जल पति करे भ्रौर चोधामाग वायुक्षचारके लिये 
खाली रक्खे इत्यादि पव में कह चुके हैँ । चारकोशसे भ्रधिक न चलना चाहिये यह विहार नियम हे, 
कमं मेंचेष्टाका नियम वागादि चपलताकात्याग प्रयोजनसे प्रधिकन बोलना, रात्रिका तीनमाग कर 
प्रथम प्नौर म्रन्त्यभागमें जाग ग मध्य्रभाग में सूतनां यही शयन निद्राका नियम हे दसी प्रकार योगश्षाख्ोक्त 
म्रन्य नियमों का भी प्रयत्न पूवक पालन करना ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार एका्रभरूमि मे संप्रज्ञात माधि कहकर निरोषभ्रूमिमें भ्रसंप्रज्ञातमे समाधि कहने का 
भ्ारम्भ करते है--+यदे"ति । जब पर वेैरारपवश व्िशषह्प से नियन्ित चित्य वृत्त्यभाववश सवशुत्यतापन्न 
रजष्वमतते रहित भ्रन्तःक रण्व सच्छं होनेसे स्रूरप्रइणक्रमय मो सबमोरसे तिष्वृहिक होकर 
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यथा दौपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मरता । 
योगिनी यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः \\ १९ ॥ 
जसे निर्वात ( वाणु रहित ) स्थानमें स्थित दीपक चञ्चल नहीं होता वही उपमा ( दृष्टान्त ) है । 
सम्प्रज्ञात समाधिवाले प्रतएव समौ वित्तवृत्तियोके निरोध करनेवाले तथा श्रसम्भज्ञात समाधिरूप योगकां 
भरचुष्ठान करते हुए योगीकी भ्रात्मा भ्र्थात्‌ डित्तकी कही जाती है ॥ १९॥ 


यः चः त क क = = = अक्क ~क = कक ककः | 


रजस्तमस्कमन्तःकरणसच्व स्वच्छत्वात्सवंविषयाकारग्रहणसमर्थमपि सर्वंतो निरुद्रवृत्तिकत्वात 
भ्रात्मन्येव-प्रत्यविचति श्रनात्मानुपरक्ते वृत्तिराहित्येऽपि स्वतः सिद्धस्यात्माकारस्य वारयितुम- 
शक्यत्वाचितेरेव प्राधान्यात्‌ , न्यगभूतं सदवतिष्ठते-निश्वलं भवति तदा-तस्मिन्‌ सर्व॑वृत्तिनिरोधकाले- 
युक्त--समाहित इत्युच्यते । कः ? यः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः-निगंता दोषददनिन सर्वेभ्यो हष्टाहृष्ट- 
विषयेभ्यः कामेभ्यः स्पृहा वृष्णा यस्येति, परं वैराग्यमसंप्रज्ञातसमाधेरन्तर ङ्गं साधनमुक्तम्‌ । 
तथां च व्याख्यातं प्रक्‌ ॥ १८ ॥ 

समाधो निवृ त्तिकस्य चित्तस्योपमानमाह- यथेति । दीपचलनहैतृना वातेन रहिते देशे 
स्थितो दीपो यथा चलनहेत्वभवान्ते द्धते-न चलति सोपमा स्मृता-सहषटान्तरिचन्तितो योगज्ञैः । 
कस्य ? योगिन एकाग्रभूमौ संप्र्ञातसमाधिमतोऽभ्यासपाटवात्‌ यतचित्तस्य-निरुद्रसर्वचित्तवृन्तेः 








्ननातमानुपर्त प्रत्यक्‌ चेतन्य मे न्यगृभूत ( दबकर) गुणभावसे श्रवस्थित होता दै भ्र्थात्‌ निश्चल रहता 
हे, भाव यह हे क “दत्तिसारूप्यमितरत्र इस सूत्र के प्रनुसार श्रस्मितादिहारा भ्रनाह्मविषयक वृत्युपरक्त 
भ्रात्मविषयक्र विचवृदधि होतो है तो वह श्रुद्चेतन्थाकरारवृत्ति न होने से चित्त निश्चल नहीं रह सकता 
स्वंवृि्ुन्यत्व ही निश्चजत्व है ब्रनाहभविषयक्वृत्तिदशामे वृति ही प्रधान रहती है श्रात्मा तदनुषारी 
प्रतीत हे भरतः न्थगृशरत होकर ही प्रतोत होतादहै। भ्रौर जव पर वेराग्यसे सकल अ्रनाटमविषयक्रवृक्ति 
निरुढ हो जाती हे अतएव निवृंत्(क मन शुद्ध भ्रनुपरक्त भ्रात्मा के सम्मुख स्थित होता है तो भ्रतिस्वच्छं 
होने से चितिक्ा प्रतिबिम्ब पड़ता है । इस कारण तदाक्रारवृत्ति रहने से सर्वंवु्िदयुन्यत्वरूप निश्चलत्व 
चित्ते कैषे हो सक्ता है ? इस शद्धा का वारणा करते हैँ किं वह्‌ स्वतः सिद्ध है उसका वारण कोई नहीं 
कर सकता है, वारण तो प्रागन्तुक्गो का हो होता है जेषे सचगरपण।दि सम्ध्रुव स्थित को छाया दुष्परिहर 
है वेसा ही अन्तःकरणघत्रमे चिति चाया मी दुष्परिहर दै चितिप्राषन्य होने से वह्‌ वृत्ति चिरा चाद्वल्य 
म हेतु नीं उक्ष वृद्धि निरोध काल में वह्‌ योगी मुक्त कहाता हे । 
प्रदत-क्रौन ? 
योगी जो सब कामो से निस्पृहं है विषयदोषददन से सर्वंदृ्ादृष्टविषयक कामों से जिसकी ठष्णा 
निवृत्त हो चुरी है पर वेराग्य ब्रप्रज्ञात समाधिक्ञा अन्तरङ्ग साधन दे वैसा ही पूवमे व्याख्यान क्रिया ॥ १८॥ 
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प्रसप्रज्ञातसमाधिरूपं योगं निरोधभूमौ युञ्जतःश्रनुतिष्टठतो य भ्रात्मा न्रःतःकरणम्‌, तस्य 
निश्चलतया सच्व्रेकेण प्रकाडकतया च निश्चलो दीपो दृष्टान्त इत्यथः । 

प्रात्मनो योगं युञ्जतः, इति ध्याख्याने दार्टान्तिकालाभः, सर्वाविस्थस्यापि चित्तस्य 
सवेदाऽत्मपदवेयर्थ्यं च, न हि योगेन भ्रात्माकारता चित्तस्य संपाद्यते, किन्तु स्वत एव 


समाधिमें निवु त्तिक चित्दकी उपमा कहते है *यथेतिसे । प्रहोष प्रकपनहेतु पवन शून्यप्रदेश मे स्थत 
प्रदीपचांचल्यकारणएा भावस्ते जपने नहीं चलता वही उपमा योगियोपे स्मृत हई हे । 

प्रदन-किस्योगीष्? 

उत्तर-एकाग्रभरूमि मे संपरज्ञातसमाविथूक्त अभ्यासपाटव से संयतचित्त प्रतएव निश्डसवंवृ्िक का 
प्रसंपरज्ञातसमाचिल्प योग ॒निख्डभूमि मे योगानुष्ठायी का जो भ्रात्मा भन्तःकरण उसको निह्चलता से 
सतत्वोपचय होने से प्रकालक्त भी है निहवलदीप दृष्टान्त है यह्‌ भथ हे । 

भाष्य के व्याड्यान भँ श्रपनी प्ररुचि प्रकादा करते है--श्रात्मनो योगं युत) इति व्याख्याने 
दार्णान्तिकालासः' इत्ति) यह यहु भाव है कि “यतचित्त भ्रोर ्रात्मा्ही दो चष्द हं चि्तदाब्द 
गरह्तःकरणावाची है यह प्रसिद्ध है, भ्रात्मशब्द गौणीवृत्ति से चित्त का वाचक है दार्टान्तिक लामके 
लिये प्रसिद्ध चित्तका ही ग्रहृण करना चाहिये मुख्याथं का ध्याग कर गौणाथेप्रहण युक्तियुवत नहीं 
'यतचित्त' बहुव्रीहिसमाससे योगी मे विशेषण नहीं हे किन्तु कमधारयसमास मानकर "यत च ततु 
वित्तं च" इस अकार संयतवचित्त का लाभ होता है यही दार्शन्तिक हे, "यतविच्चस्य योगिना यहां 
सामानाधिकरण्य मे षष्टी नहीं जिससे यतचित्त योगी का बोध हो किन्तु व्यधिकरणमे षष्ठीह 
योगी का यतचित्त दोष के समान हे, भ्रथवा मावप्रघान मानकर यतचित्त से (तस्य भावस्त्वतलौ 
सूत्र से भावम त्वप्रस्यय मानकर प्रकुट्यथं मे ` प्रकारीभूत धमं भाव कहाता हे भ्रतः यतचित्तत्वका 
भ्रथं यतचित्त होगा भ्रन्यपदाथेप्रधान बहुव्रीहि मे यतचित्तवानु प्रकृत्यथं मे प्रकार है भ्रतः वही 
तप्र्ययाथं है इस मे समासतद्धितरूपवृत्तद्रयकत्पना में गौरव हे श्रत कमधारयो वाः यह श्रागे 
स्वयं करगे । 

भाष्यनग्याख्यान में ्राटमपदवेयर्थ्यो्धावन भी भ्रसज्ञत है, विवेकादियुकमाव से भ्रविध्यानिवृत्ति होने 
पर श्रात्मा स्वयं प्रकाशित होता है इष भ्रथं में 'मनसेवानुद्र्टव्यम्‌" के समान योगसे भ्राह्मा मे श्रनात्माकारता 
की निवृत्ति कर स्वतःसिद्ध भ्रात्माकारताका जो स्फुरणरूप है उसका भर्‌ष्ठायी योगी का चिद निर्वात- 
प्रदीपके समान निस्चल है इस श्रथं में “श्रात्मज्ञो योगं युञ्जन्‌" इस वाक्य के प्रयोग मे भ्राद्मषद साथंक हे 
व्यथं नहीं ्रन्थथा “प्रात्मसंस्थं मनः कृत्वा" इस वाक्य मे भ्रत्मपद व्यथं हो जायगा "युञ्जन्नेवं सदाष्मानस्‌' 
भ्रात्मा इसके समान प्रन्तःकरणा समाधिनिरोध का भ्रचुष्ठान भ्रसप्रज्ञात समाष्य्मिशुख का यह्‌ भी भाष्याय- 
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यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धः योगसेवया । 
यत्र॒ चैवात्मनात्मानं पड्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 
जिस भ्रवस्थामे योगाभ्यासके दारा निरुद्ध चित्त उपरत ( शान्त } हो जाता है श्रौर जिस परिणामके 
होनेपर शुद्ध भन्तःकरणसे परमात्मासे भ्रभिल्न श्रात्माको देखता हृश्रा परमानर्दघन परमात्मामे ही सन्तुष्ट 
हो जाता है ॥ २०॥ 








भ्रात्माकारस्य सतोऽनात्माकारता निवत्यंत इति । तस्मादार्टान्तिकप्रतिपादनाथंमेवात्मपदम्‌ । 
यतचित्तस्येति भावपरो निदशः, कमंघारयो वा । यतस्य चित्तस्येत्य्थं; ।। १६९ ॥ 


एवं सामान्येन समाधिमुक्त्वा, निरोधसमाधि विस्तरेण विवरीतुमारभते=-“यत्रोपरमते' 
इति 1 यत्र-यस्मिन्‌ परिणामविशेषे योगसेवया-योगाभ्यासपाटवेन जानते सति चित्तं निरढधम्‌ 
एकविषयकवृत्तिप्रवाहरूपामेकाग्रतां त्यक्त्वा निरिन्धनाग्निवद्पश्ास्थन्निवृ ्तिकतया सर्गवृत्ति- 
निरोधरूपेण परिणतं भवति, यत्र च-यस्मिश्च परिणामे सति श्रात्मना रजस्तमोऽनभिभूतुद्ध- 
सत्त्वमात्रेणाऽऽन्तःकरणोनात्मानं प्रत्यक्चैतन्यं परमात्माभिन्नं सच्चिदानन्दघन मनन्तमद्वितीयं पदयन्‌ 
वेदान्तप्रमाणजया वृत्त्या साक्षात्कुर्गन्नात्मन्येव परमानन्दघने तुष्यति, न देदेन्द्रियसङ्घाते, न वा 








हो सकता है इस मे भ्रात्मपदका साथंव्य स्पष्ट है श्रा्मकब्द चैतन्यपर$ है यह्‌ तो भाष्यकार कफहा नहीं फिर 


व्यथं केसे । । 
प्रह्न--चित की निदचलता मे प्रदीप दही दृष्टान्त क्यों दिया पवंतादिक्योंन कहा? 


उत्तर--प्रहीप मे प्रकाशकत्व निश्चलत्व दोनों ध्मंहे च्तिमें भी भ्रात्मसम्बन्ध से प्रकारात्वादि 
हे भ्रतः यही दृष्टान्त उचित हे पवंतादि नहीं ॥ १९ ॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे समान्यतः समाधि कहु कर विस्तार से निरोघ समाधिके विवरणका श्रारम्भ 
करते है--“यत्रौपरमते"ईति से । जस चित्तपरिणामविक्षेषमे योग से वा योगानुष्ठान परिपाकसे होने पर 
चि्निश्द गृहीतैकविषयकवृत्तिघाराखूप एकाग्रता का त्याग कर काष्ठरहित भ्रग्तिके समान शान्त होता 
हुभ्रा निवृंहिकस्वरूप होकर सववृिनिरोघरूप से परिणत होतादहे श्रौर जिस परिणाम के होने पर 
रजस्तम चे भ्रतिरोहित शुदधसत्वमात्र भ्रन्ताकरण से प्रत्यक्चेतन्य संसारस्वमावप्रतिङ्कल चेतन्यपरमात्मामित्न 
सञ्चिदानन्दधन प्रनन्त श्रदवितीय देखता हभ्रा भ्र्थात्‌ वेदान्तप्रमाणजन्यवृ्ति से प्रत्यक्ष करत। हृभ्रा 
वुरमानन्दषनस्वरूप भ्रात्मा में ही सन्तुष्ट होता है देदेन्द्रियादि समुदाय मे नदीं तष्रोग्य भ्रन्य शब्द स्पर्षाहि. 
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सुखमात्यन्तिकं यत्तदुबुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ \ 
वेन्लि यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥ २१॥ 
जिस भ्रवस्थाविरोषमे अनन्त निरतिशय विषयेदिय सयोगसे प्रमिव्य्त सत्वमात्रवाहिनी बदिसे 


ग्राह्य सुखका भ्रनुभव करता है श्रौर जिख भ्रवस्थामें स्थित योगी श्रात्मस्वहूपसे विचलित नहीं होता हे । 
( इसीको योग कहते हैँ यह्‌ श्रभिम रलोकसे सम्बद्ध हे ) ॥ २१॥ 








तद्धोग्येऽन्यत्र । परमात्मदशेने सति ग्रतुष्टिहेत्वभावान्तुष्यत्येवेति वा । तमन्तःकरणपरिणामम्‌- 


सर्गचित्तवृत्तिनि रोधरूपं योगं विद्यादिति परेणान्वयः । "यत्र काले, इति तु व्याख्यानमसाघु, 
तच्छन्दानन्वयात्‌ 1! २० ॥ 

प्रात्मन्येव तोषे हितुमाह-'सुखमि'ति । यत्र-यस्मिन्न वस्थाविशेषे भ्रात्यन्तिकमनन्तम्‌- 
निरतिशयं ब्रह्मस्वरूपम्‌, श्रतीन्दरियम्‌-विषयेन्दरियसंप्रयोगानमिव्यद्धच बुद्धिग्राह्यम्‌बुद्धयं व 
रजस्तमोमलरहितया सच्वमाच्रवाहिन्या ग्राह्य भुखं योगी वेत्ति-्रनुभवति 1 यत्र च स्थितोऽयम्‌ 
विद्रास्तत्वत भ्रात्मस्वरूपान्नैव चलति । तं योगसंज्ञितं विद्यादिति परेणान्वयः समानः । 
'्रत्रात्यन्तिकमि'ति ब्रहासुखस्वरूपकथनम्‌, “ग्रतीन्द्रियमि'ति विषयसुखग्यावृत्तिः, तस्य 


विषयों मे भी नहीं । परमाम दशंन होने पर भ्रतुष्टिके कारणामाव से सन्तुष्ट होता ही है, एवकार श्रतुष्टि 
का व्यावतंक है उसमें कारणा है तद्धेत्वमावसरववृत्तिनि रोधरूप उक्त भ्रन्तःकरणपरिणाम को योग समना 
यह्‌ उत्तर ग्रन्थके साथ योजना हे । 











किसीने "यत्र" का भ्रथं जिस काल मे यह कहा है सो प्रसंगत है कारण "तं योगं विद्यात्‌" इत्यादि २३ 
दलोक के घटक तच्छब्दाथं के साथ श्रन्वय नहीं हो सकता क्यों कि काल योग नहीं है यह्‌ स्फुट हे ॥ २०॥ 


भ्रात्मामें ही सन्तोष का कारण कहते है (सुखमिति'से जिस भ्नवस्थ [विशेष मे भ्राव्यन्तिक श्रनन्त निरतिशय 


ब्रह्मस्वरूप श्रतीन्द्रिय विषयेन्द्ियसंयोग से भ्रनभिब्यज्गय लोकिकसुख विषयेद्धियसंयोग से भ्र्भिव्यक्त होता ` 


है तद्‌ विपरीत भ्रात्मसुख तदनभिव्यज्ञय उचितहीहै। इद्धिसे ही हीत होता हे लोक्रिक सुख भीतो 
बुदिग्राह्य ही है ्रतः बुद्धि मँ विरोषणा देते हैँ रजस्तमरूपमलिनरहित सच्वमात्रवाहिनो-दि से प्राह्यसुख 


का श्रनुभव करता है । लौकिकसुख मलिनबुदधिग्राह्य है भ्रात्मसुख शुदब्गद्िग्राह्य हे यही दोनों म महान अन्तर 
है । जा पर स्थित होकर तत्वज्ञानी भ्रात्मस्वरूप से वस्तुतः नही चलता है उसकी योगसज्ञा समना यह्‌ 


उत्तर के साथ प्रन्वय समान है । यहां श्राव्यन्तिक से ब्रह्म सुखस्वङ्प का कथन है वही सवथा दुःलासंभिन्न हे 
७९ 
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विषयेन्दरिसंयोगसापेक्षत्वात्‌। बुद्धिग्राह्यमिति सौषुप्तसुखण्यावृत्तिः, सुषुप्तौ बुद्धेर्लीनित्वात्‌ । 
खमाधौ निवृत्तिकायास्तस्याः सच्वात्‌ । 
तदुक्तं गौडपादैः-"लोयते तु सुषुप्तौ तन्निगृहीतं न लीयते ॥ ३-३५ इति । 
तथा च श्रूयते-- 
समाधिनिधू तमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न॒राक्यते वणंयितु गिरा तदा स्वयं यदन्तःकरणोन गृह्यते 11" मै-उ-४-६ इति । 
भरन्तःकरणेन ~ निरुढ सवेवृत्तिकेनत्यथः । वृत्या तु सुखास्वादनं गौडाचारयस्तत्र 
प्रतिषिदधम्‌- 
नास्वादयेत्‌ सुखं तत्र निःसङ्धः प्रज्ञया भवेत्‌ ।' मा-का ३--४५ इति । 
महदिदं समाधौ सुखमनुभवामीति सविकल्पवत्तिरूपा प्रज्ञा सुखास्वादः ! तं व्युत्थान- 
रूपत्वेन समाधिविरोधित्वाद्योगी न कुर्यात्‌ । ग्रतएवैताहश्या प्रज्ञया सह्‌ स ` परित्यजेत्‌ । 
तां निरुध्यादित्यथंः । निवृ त्तिकेन तु चित्तेन स्वरूपसुखानुभवस्तैः प्रतिपादितः-- 
स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌" ३-४७ इति । स्प चैतदुपरिष्टात्‌ करिष्यते ॥२१॥ 
स्वगादिसुख श्रन्ततः क्षयित्वादिजन्य परितापद्ुक्त ही है भरतीन्दरियसे विषयसुख व्यावृत्त इष्ट है क्योकि 
वैषयिकसुख विषयेद्दियसंयोगाघीन प्रसिद्ध ही है। उुद्धिग्राह्यसे सुषुप्िकालिक युख की व्यावृत्ति होती है 
क्यों क्रि सुषुप्ति मे स्वरण बुद्धि लीन रहती है समाधि म निवृंत्तिकबुद्धि रहती है । 
लीयते तु सुषुप्तौ तन्तिगरहीतं न लीयते ।› इति । ` 
भ्रथ-सुषप्चि काल मे तदुडद्धिरूप ्रन्तःकरण लीष दहो जातादहै। समाधिम योगसे निगरृहीतवचित्त 
लीन नहीं होता क्रिन्तु निवृत्तिक होकर रहता है । 'समाधिनिधू तमरस्येस्यादि । श्रात्मा में सन्निवेशित 
निरस्तरजस्तममलवित्त का जो सुख होता है उसका उस समय वाणी से वणन भहींहो सकता किन्तु 
स्वयं श्रन्तःकरण से गृहीत होता है इति । भ्रन्तःकरण निरुद्सवंवृत्तिक भ्रन्तःकरण परक है उस्र समय 
उस सुख क वृत्तद्धारा श्रनु मव गौडपादाचायने मना किया है-नास्वादयेत्‌ सुखं तत्रे्यादि घे । उस समय 
सुखास्शाद न करे प्रत्युत प्रज्ञा से निस्सङ्ग हो समाधिम इस महान सुख का प्रनुभव करताहुं ईदश 
सविकल्पवृतिरूपा भना सुखास्वाद है इस में सङ्ग न रक्खे समाधिविरोधी होने से उस सुखास्वादकौ 
दुत्यानसरूप से भावना कर योमीन करे प्रतएव ईदश प्रज्ञा के साथ सङ्गन करे उसका भी निरोघ 
कुरे निवृत्ति चित्त से स्वरूपं सुखानुमवः उनः लोगो ( गोडा चार्यं जी) ने कहा--शस्वस्थं शान्तम्‌" 
इत्यादि । इसका श्रागे स्पष्ट करेगे ॥ २१॥ - 
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यं छब्ध्वा चापरं कामं मन्यते नाधिकं ततः। 
यर्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
तं विदयादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ २३1 
वृत्ति रहितं चित्ती जिस भ्रवस्थाविकशेषको प्राप्ठकर दूरे लाभको उससे भ्रधिक नहीं मानते तथा 
जिस प्रवस्याः विशे स्थित योगी बहुत बड़ दुःखे भी विचलित नहीं क्रिया जाता हे ॥ २२॥ 
दख संयोगे रहित उस वृत्ति दुभ्य चित्तावस्थादिरोषको योग संज्ञक जानो। यह्‌ योग निवेद 
( इतना समय बीतनेपर भो योग स्िद्धन हुभ्रा इसे अ्रधिक् कष्ट क्य होगा इस प्रकारका भ्रनुताप ) रदित 
चित्तसे निश्चय पूवक करना चाहिये ।। २३ ॥ 


क ` अः क) केकयो "कोर: 


यत्र "न चैवायं हिथतश्चलति तत्वतः इत्युक्तमुपपादयति-- “यं कब्ध्वे'ति । यंच 


निरतिशथात्म क्यु लग्यञ्जकं निवृ ्तिकचित्तावस्थाविशेषं लन्ध्वा-सन्तताभ्यासपरिपाकेण 
संपाद्य, श्रपरं लाभं ततोऽधिकं न मन्यते-कृतं कृत्यम्‌, प्राप्त प्रापणीयमिति, शश्रात्मलाभान्न 
परं विद्यते" श्राय० घ-१-८-२. इति स्मृतेः । एवं विषयभोगवास्नया समधेविचलनं नास्ती- 
लुक्व, शोतव्रतपश ${युपद्रवतिवारणाथंपपि तच्च(स्तीत्याह्‌-यरिमन्‌-परमात्मसुखमये-निवृ त्ति 
कचित्तावस्थाविरेषे स्थितो योगी गुरुणा महता-शक्चनिपाकानिनिमित्तेन महताऽपि दुःखेन न 
विचाल्यते, किमुत क्षु्रेणेत्थंः ॥ २२ ॥ 
'(तपि'ति। यत्रोपरमते इत्यारभ्य वहुसिविशेषणीर्यो नि्वृत्तिकः परमानन्दाभि- 
व्यज्ञकथित्ताव्रस्थात्रिशेव उकः, तं चित्तवृत्तिनिरोधम्‌ - चित्तवृत्तिमय-सवेदुःखवियोग- 
जहाँ पर स्थित होकर योगी तत्वतः नहीं चलता है इ दूरवाक्ताथ का उपपादन करते है "यभि'तिसे | 
तिरतिशया!तमङ़ सुलग्यञ्च क निवृ तिरुचित्तावस्थाविशेष का लाम कर निरन्तर समाधिमावनापरिपाक से 
प्राप्त कर दूसरे लाभ को उसमे प्रधि नदी मानता कृतं कृत्थमु' इयादि से कर्तव्य कर शुके प्राप्तञ्य 
कौ प्राप्त कर चुङे। क्योकि भ्रात्मलाम से उत्कृष्ट लाम दूसरा नहीं यह्‌ भ्रापस्तम्ब स्मृति का भ्रं हे। 
इस प्रकार वरिषयभोगवासना से समाधि मे विचलन नहीं होता यह कहकर सर्दी, गर्मी, ध्रुप, मच्छर भादि 
के उपद्रव वारणाथं समाधि से चलन नहीं होता यह कहते है--जिस परमाट्मसुखमय मेँ निवु तिक चित्ता- 


वस्थाविरोष में स्थित योगी बडे शख्पातादिनिमित्तक भय के दुल से धिचलित नहीं होता, क्षुर भ्रतिस्वल्प 
मशकायुपद्रव से क्या हो सकता हे ॥ २२॥ 
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मेव सन्तं योगसंज्ञित-वियोगशब्दाहमपि विरोधिलक्षणया योगश्चन्दवाच्यं विद्यात्‌- 
जानीयात्‌, नतु योगशन्दानुरोधात्‌ कश्चित्‌ सम्बन्धं प्रतिपदेतेत्यथंः ।! तथा च भगवान्‌ 
पतञ्जलिरसूत्रयत्‌-"योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः इति । योगो भवति दुःखहा? इति यत्प्रागुक्तम्‌ 
तदेतद्पसंहतघ्र । एवंभूते योगे निश्वयानिवेंदयोः स।धनत्वविधानायाह्‌-“स ॒निश्वयेन!इति । 
यथोक्तफलो योगो निश्चयेन - शास्त्राचायंवचनतात्पयंविषयोऽथंः उख्य एवेत्यध्यवसायेन 
योक्तव्यः, श्रभ्यसनीयः । भ्रनिविण्णचेतसा, एतावतापि कालेन योगो न सिद्ध किमतः परम्‌ 
कष्टमित्यनुतापो निवेंदः, तद्रहितेन चेतसा इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सेत्स्यति, छ त्व रयेत्येवम्‌ 
चैयंयुक्तंन मनसेत्यथ 
तदेतत्‌ गौडपादा उदाज.:- 


“उत्सेक उदधेयंदतकुशाग्रेणे कबिन्दुना । 
मनसो निगप्रहस्तदरद्धवेदपरिखेदतः 11 ३-४१. इति । 


धयत्रोपरमते" से लेकर जितने विशेषणो से परमानन्दाभिग्यक्त करने वाला चित्त का श्रवस्थाविशेष 
योग कहा है उस चित्तवृत्तिनिरोध चित्तवृत्तिमथ ति खिलदुःखविरोधी होने से दुःखाभवि कै समान वतंमान 
योगसंज्ञक हे, यद्यपि दुःखाभाव को वियोगश्चब्द से कहना चाहिए तथ।पि विरोधी लक्षणा से योगक्ञन्दवाच्प 
जानना । यद्यपि उक्त योग का दुःखाभाव के साथ विरोधनदींहै तथापि सफलद्वत क्रा विरोवी उक्तयोग 
हे भरतः दवेतरूप दुःखाभाव का मी विरोध होनेसे विरोधि लक्षणा कहा दै यह्‌ योगच्चन्द का गुख्य भ्रथंहे 
प्रतएव उपादेय हि इस बुद्धि से उसमें सङ्ञ-संबन्ध न करे यह श्रथं है! भगवान्‌ पतंजलि ने एेसाही कहा है 
“योगशविचत्तवृ्तिनिरोधः' इति । योगो भवति दुःखहा" यह जो पूवं मे कहा है उस्षका यह उपसंहार 
हुभ्रा एते योग में निद्चथ भ्रनिवंद इन दोनों में योग॒ साधनता विधानके लिए कते हँ कथित- 
फलक योगद्चस््र भ्राचाये वचनों के तात्पयं क्रा विषय योम सत्यै यह दद्‌ निरचय-प्रध्यवसाय से 
्रभ्यसनीय है निर्वेदरहितचित्त से उकक्रा श्रम्थसि करे इतना दिन बोतगथा योग द्ध नहीं हृप्रा 
इते श्रचिक कष्ट श्रौर क्या होगा यह चिच्यका परिताप निवेद है तद्रहित चित्त से इस जन्ममेकिवा 
जन्मान्तर मेँ योग सिद्ध होगा जल्दी करना व्यथं है ईट्श धैययुत्रत मन से। गौोडपादाचायं ने इका 
उदाहरण दिया है-- 


“उत्पेक उदवेयंदस्करशा्ेणेकबिन्दुना। 
मनसो निग्रहस्तदतु भवेदपरिखेदतः ॥' 
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संकल्पप्रावात्कामास्व्यक्त्वा सर्वानलोषतः। 
मसक्ैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 


संकल्पते उत्पन्न भी कामनार््ोको वाना सहित स्यागकर श्रौर मनसे ही समग्र इद्िय समृहोको 
समी विषयोंसे लीं चकर नियन्तित करके ।! २४॥ 
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उत्सेकः-- उत्सेचनम्‌ । शोषणाध्यवसायेन जलोद्धरणमिति यावत्‌ । भ्रत्र- 
संप्रदायविद प्राख्यायिकामाचक्षते-- कस्यचित्‌ किल पक्षिणोऽण्डानि तीरस्थानि तरद्धवेगेन 


गे, शि दे, 


समुद्रोऽपजदहार ¦ स च समुद्रं रोषयिष्याम्थेवेति प्रवृत्तः स्वमुखाग्रेणेकेकं जलबि- 
न्दमुपरि प्रचिक्षेप । तदा च बहुभिः पक्षिमिबेन्ुवगेर्वायमाणोऽपि नैवोपरराम । यहच्छया 
च तत्रागते देन निंवारितोऽप्यस्मिन्‌ जन्मनि, जन्मान्तरे वा येन केनाप्युपायेन समुद्रम्‌ 
दोषयिष्याम्येवेति प्रतिजज्ञे । ततश्च दैवानुकू्यात्‌ क पालुरनारदो गरड तत्साहाय्ाय प्रेषयामास- 
(समुद्रस्त्वज्ज्ञातिद्रोहेख स्वामवमन्यते' इति वचनेन, ततो-गरुडपक्षवतिन शुष्यन्समुद्रो भीतस्ता- 
स्यण्डानि तस्मै पक्षिसे प्रददावित्ति। एवमखेदेन मनोनिरोधे परमधपें प्रवर्तमानं योगिनमी- 
दवरोऽनुगृह्णाति, ततदच पक्षिण इव तस्याभिमतं सिध्यतीति भावः ॥ २३॥ 


षे 


कि कृत्वा योगोऽभ्यसनीयः ? इत्यत श्राहु-संकल्पे'ति । सङ्कल्पः-दुष्टेऽवपि 


विषयेष्वश्ोभनत्वाद्नेन शोभनाध्यासः । तस्माच सङ्कल्पादिदं मे स्यादित्येवरूपाः कामाः 


` 1 





उत्सेचन वा जल बाहर करन सुखाने के श्रमिप्राय से जल निकालना यह्‌ फलितां हे । 

इस विषय भ किसी पक्षी के पूर्वाचार्यो ने प्राङ्यायिका को कहा है--तीरस्थ ्रण्डों कोतरङ्ख 
लहर के वेगसे समुद्र वहा ले गया वह पक्षी समुद्र को सुखाही देगा इस निश्चय से प्रवृत्त होकर 
ग्रपने चोँच से एक २ जलबिन्दु ऊपर फकरने लगा उस समय श्रनेक पक्षियों के बन्धुवर्गो के मना 
करने पर न माना श्र्थात्‌ उक्त कमंसे विरत न हुप्रा। बाद यद्च्छासे भ्रागत श्रीनारदजीनेभी 
मना क्रिया कि इस प्रक्रार से समुद्र नहीं सुखा सक्ते हो; इस जन्म भ्रथवां जन्मान्तर भै जिस 
क्रिसी उपाय से समुद्र सुखवेगे ही यह्‌ प्रतिज्ञा को, तदनन्तर प्रारज्धानुक्लता से दयालु नारद उसक्रो 
सहायता के लिए गण्डको भेजा समुद्र तुम्हारो जाति के विद्रोह से तुम्हारा भ्रपमान कर रहादहेः 
सक भ्रनन्तर गरुड के पखों से युखता हृभ्रा समुद्र उरकर उन श्रण्डोंको पक्षीकोदेदिषा। इसप्रकार 
भ्रलेद से मनोनिरोधरूप परमधमं मे प्रवतंमान योगी का भ्रनुप्रह ईश्वर करते हं उक्षसे पक्षी के समान योगी 
का मनोरथ सिद्ध होता हे।॥ २३॥ 


((-0. 481108111\/80| 811 0661100. 01411260 0 66810011 


ऋ ~ 1 नि ० व --क ~ +~ ~ .4 "~~~ 


4 # + +) ¬ 8.75 कि) 


६३० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


जाद 2. ~ ~ - >~ 9 छः 2. कोद ~ 9 - = 7.०9 को "० 2, 
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डानेः खनेरुपरमेदुबुद्धया धृतिगृहीतया । 
प्रात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ \॥ २५ ॥ 
धीरे-धीरे भूमिकाभ्रोका जय करते हृए उपरामताको प्राप्त करे । श्रवह्यकतंग्यता निश्चयरूप बुद्धिस 
मनको भ्रात्म संस्था ब्र्थातु सवंविध वृ्तिसे शुन्य प्रात्माकारमात्र विशिष्ट करके श्राध्मा श्नौर श्ननात्मा दोनों 
विषयोका चिन्तन न करे ॥ २५॥ 


आकारता ज कः = = क र = कत ध क 


प्रभवन्ति। तान्‌ रोभनाध्यासप्रभवान्‌ विषयाभिलाषान्‌ विचारजन्यादोभनत्वनिकचयेन 
दोभनाध्यासबाधात्‌ ष्टेषु लक्चन्दनकनितादिषु, प्रहष्टेवु चेन्द्रलोकपारिजाताप्सरःप्रभृतिषु 
श्ववान्तपायसवत्स्वत एव सर्वान्‌ ब्र ह्यलोकपर्यन्तानशेषतः-निरवशेषतः निर्वद्चेषान्‌ सवासनान्‌ 
त्यक्त्वा, भ्रतएव॒ कामपुवेकत्वादिन्द्रियप्रवृत्तेस्तदपाये सति घिवेकयुक्तेन मसनसैवेन्धियभ्रामम्‌- 
चक्षुरादिकरणसमृहं विनियम्थ-समंततः-सवभ्यो विषयेभ्यः प्रत्याहृत्य शनैः शनैरुपर- 
मेदित्यन्वयः ॥ २४ ॥ 

खनेरिलि। भूमिकाजयक्रमेण शनैश्शनैरुपरमेत्‌। धृतिः--र्र्मम्‌-प्रवि्तता, तया गृहीता या 
सुद्धिरवश्यकतंन्यतानिश्वयरूपा, तया यदा कदाचिवद्यंभविष्यत्येव योगः, कि त्व रयेत्येवंरूपया 
रानैः रनेगुरूपदिष्टमागण मनो निरुन्ध्यात्‌ । एतेनानिर्वेदतिश्ष्वयौ प्रागुक्तो । 


याहत ककः क जत ? ऋ "= `` के 





प्रहन-क्या कर योगाभ्यास करना चाहिए ? 

उत्तर-संकस्पे'ति । इषित विषयों मेँ भी दोषादशंन से शोभनत्वाध्यास सफलय दे उस संकल्प से 
यह्‌ सभक हो एवंख्प कामना होती है । उन शोभनाध्यासों से जायमान विषयामिलाष विचार समरुत्पन्न 
भगो भनत्व निरचय से शोभनाध्यास का बाध होने पर दृ्ट-माला चन्दन वनितादि, तथा भ्रष्ट इन्द्रलोक 
परिजात भ्रप्ठरा प्रभृतियों मे कृत्ता के वान्त पायस खीर के समान स्वतः ही ब्रह्मलोकपयन्त सकल 
वासनाश्रों का त्याग कर अतएव कामता पूवं हो इन्धियों कीस विषय मन प्रवृत्ति होती है प्रवृ्तिकारणो 
मूत काम के भभाव होनेपर विवेकयुक्त मन से इन्दरिप्मह धक्षरादि करणसशरुदायक्तो सब विषपो से सवधा 
खींच कर नियन्त्रित कर धीरे-धीरे संसार से उपरत हो यह्‌ भन्वय हे ॥ २४॥ 

(क्नेरिति'ते शूमिकाजय के करभ से धीरे-धीरे उपरत । हो" धृतिः" भ्रथं है-पैये, श्रचिन्नता इससे जो 
बुद्धि अवश्यकतंग्धतानिर्वयरूपा योग श्रवश्य करगे यह निश्चयङ्प इद्धि जसे कसो समय योग प्रवश्य होगा 
यह जल्दी करन। व्यथं है एवंख्दवार्वा बुद्धि उसे घोरे-घोरे गरह्पदेशानुसार मन को रोके इस उक्ि से 
पूर्वोक्त भरनिवद निश्चय दिखलाया । 
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तथा च श्वुतिः-- 
यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्च्छेज्ज्ञान भ्रात्मनि । 
त्ञानमात्मनि नियच्छेत्‌ तयच्छेच्छान्त श्रात्मनि ।।' इति ॥ 


"वागिति" वाचं लौकिकीं वैदिकीश्च मनसि व्यापारवति नियच्छेत्‌ । नानुध्यायात्‌ 
बहूञ्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌" (बृ° उ० ४-२१) इति श्रतेर्वाग्वृत्तिनिरोधेन मनोवृत्ति- 
मात्ररोषो भवेदित्यथंः । चक्षुरादिनिरोधोऽप्येतस्यां भूमौ द्रष्टव्यः । (मनसी"ति छान्दसम्‌ 
देष्यंम्‌ । तन्मनः-कमदल्द्रियज्ञानेन्द्रियसहकारि नानाविधविकत्पसाधनं करणम । ज्ञाने-जानातीति 
व्युत्पत्या ज्ञातयत्मिनि-ज्ञातुत्वोपाधावहङ्कारे नियच्छेत्‌-मनोग्यापारान्‌ परित्यज्याहङ्कारमात्रम्‌ 
परिशेषयेत्‌ । तच्च ज्ञानं ज्ञातृत्वोपाधिमह ङ्का रमात्मनि महति-महत्तत्वे सवंगव्यापके नियच्छेत्‌ | 
द्विविधो ह्यह द्धा रः-विशेषकूपः, सामान्यरूपरश्चेति । श्रयमहुमेतस्य पुत्रः" इत्येवं व्यक्तमभिम- 
त्यमानो विलेषकूपो व्य्टचह ङ्कारः, भ्रस्मीत्येतावन्मात्रमभिमन्यमानः सामान्यरूपः समष्टयहङ्कारः, 
स च हिरण्यगर्भः, महानात्मेति च सर्वानुस्यूतत्वादुच्यते । ताभ्यामहङ्काराभ्यां विविक्तो निरुपा- 
धिकः चान्तात्मा सर्वान्तरश्चिदेकरसः, तस्मिन्महान्तमात्मानम्‌ सम्बुद्धि नियच्छेत्‌ । एवम्‌ 
तत्कारणमन्यक्तमपि नियच्छेत. । ततो निर्पाधिकर्त्वंपदलक्ष्यः शुद्ध ॒श्रात्मा साक्षात्कृतः 


त शक कनः क त ज 9, च रा = ण नो > जा क ॐ = = ड" न 


एेसी ही भति दै- 

'यच्चेद्‌ वाङ्मनसी प्राज्ञः" इत्यादि ऊपर देखिये । श्रथं- लौकिक एवं वेदिकं वाणियों का व्यापार 
विशिष्ट मन नियन्त्रण करन "नानुध्यायाद्‌ बहूुञ्छब्दान्‌"' इत्यादि श्रुति से बोलना वागविग्लापनरूप दोष 
कहा है वाक्व के निरोव से मनोवृ्तिमात्र शेष योगी हो अर्थातुन बोलकर केवल विषयविषथक मनो- 
वृ्तिमात्रवान्‌ हो । इसी भूमिकामें चक्षुरादिकं का भी निरोध समना "मनसी यहां . दीघं छान्दस हे 
वाग्डमन का हन्दरसषमास नहीं वह॒ मन कर्मन्िय ज्ञानेन्द्रिय का सहकारि भ्रौर नानाविध संकत्प विकल्प 
हेतुमत करण हे "जानातीति ज्ञानमू" इस व्युत्पत्ति से ज्ञानरब्द ज्ञाता जो ्रात्मा है भर्थात्‌ ज्ञावृत्वोषाधि 

हकार मे निरोध करना । मनो ग्यापारमात्र कामी परित्याग कर अहंकारमात्रावशिष्ट कर, उस ज्ञानको 
रथात्‌ ज्ञावृत्वोपाधिक् प्रह॑कार को महु्तत्वषूप भ्रात्मामे जो व्यापक है भिरोघ करे। ्रहुकार दो प्रकार 
का है-१-विशेषरूप २--सामान्यल्प । “मँ इनका पुत्र हूं" एवंरूप व्यक्त भ्रभिमान विशेषरूप व्यष्टि 
प्रहुकार दै, प्रव्येक व्यक्तिका एवंभूत श्रहुंकारविरेष लोकप्रसिद्ध हे । “पै हु" एतावन्मात्र मिमान सामान्यङूप 
स॒मष्टधहंकार हे यह्‌ भी लोकप्रसिद्ध है । वह्‌ हिरण्यगभं सबसे बड़ा भ्रात्मा हे सर्वानुगत होने से महानात्मा 
कहाता है, द्िविघ श्रहंकारो खे विवेचित निरुपाधिक अ्लएव शान्त सर्वान्तर लिदेकरस हे उमे 
हिरण्णगमरूप महान भ्रात्मा समष्टब्ुद्धिहूप का निरोध करे। इसी एकार तत्ारणा भ्रव्यक्त का मो निरोध 
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भवति । शुद्धे हि चिदेकरसे प्रत्यगात्मनि जडशवितरूपमनिर्वाच्यमव्यवतं प्रकृतिरुपाधिः । साच 
प्रथमे. सामान्याहङ्काररूपं महत्तत्त्वं नाम धृत्वा व्यवतीभवति, ततोबहिविशेषाहङ्काररूपे, 
ततो बहिमनोरूपेण, ततो बहिर्वागादीच्द्रियरूपेण । तदेतच्छत्याऽभिहितम्‌-- 
"इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन््रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्त्‌, परा बुद्धिब्ुदधेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमन्यक्तमग्यक्तात्पुरुषः परः \ 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा कषा सा परा गतिः 1)' क, १-३-१०- ११, इति । 
तत्र गवादिष्विव वाङनिरोधः प्रथमा भूमिः, बालमुग्धादिष्विव निर्नस्त्यं हितीया, 
तन््रयाष्विवाहङ्कारराहिव्यं तृतीया, सुषुपाविव महत्तत््वराहित्यं चतुर्था । तदेत्ूमिचतुषट- 
यमपेक्ष्य शनैः शानैरुपरमेदित्युक्तम्‌ । यद्यपि महत्तत्व-दान्तात्मनोमंध्ये मर्हत्तर्वोपादानम- 
व्याकृताख्यं तत्त्वं श्रुत्योदाहारि, तथापि तत्र॒ महत्तत्वस्यं ॒श्रव्याकरेते नियमनं नाभ्याषयि । 








धधि न कन्द 7 का दा 


करे, तव निरुपाधिक त्वंपद का लक्ष्य शुद्ध भ्रात्मा क्रा ्र्यक्ष होता है शद्ध दिदेकरस स्वयं प्रकाज्ञ भ्रात्मा मे 
जड दाक्िरूप ( स्वभाव ) सदसद से श्रनिर्वाच्य भरव्यक्त सूृक्ष्मप्रकृतिउपाधि दहै) वहु प्रकृति पहले पहुल 
सामान्याहंकारखप महत्त्व का नाम धरकर रफुट होती दहै, वाद विदोषाहुंकाररूप से तदनन्तर बाहर 
मनोखूप से उसके वाद वागादि इश्दियरूप से व्यवत होती है यह श्र॒ति में कहा है--'इद्ियाणि ° पराण्याहु 
इत्यादि । ( मल में देखिये ) । उसमे गवादिके तरह वाड्निरोध प्रयसा भूमिदहे। भ्र्थातु जैसे गवादि 
पश वाबशन्य होतेदहेवेसेहीहो बालदुग्वादिमें यद्यपि दुवारी है तथापि मनोवृत्तिनिरोधरूप दितीय 
भमि हे । भ्रालस्यादिवश श्रहुकार वृत्तिविरह दृतीया भूमि दहे। सुषुप्ति के समान महत्तत्व शून्यता चौथी 
भूमि है, ्र्थात्‌ सुषु्चि में जेसे विषय ज्ञान नहीं होता उसी तरह चौथी श्रुमि में दिषयविषयक्त मनोवृत्तिविरह्‌ 
इष्ट है इन भूमि चतुष्टय की श्रपेक्षा दनैः दनैः ( धरधर) उपरत हो यह्‌ कहा। यद्यपि महत्तत्व श्रौर 
शान्तात्मा के बीच में महत्त्व के उपादान श्रव्याकृतसंज्ञक तत्वका श्रुति मे निरोधका उदाहरण दियादहै, 





~> 





१. इन्दरियाणि- यद्यपि कठोपनिषद्‌ मेँ इन्द्रियेभ्यः पराह्यथाः मर्थेम्यश्च परं मनः" एेसा पाठ भेद मिलता है तथापि 
भर्थादि मे परत्व विवक्षित नहीं ई । किन्तु पुरुष मे परत्व विवक्षित है। विवक्षिताथं्मे विरोध नही होने से 
पाठ भेद भ्रकिच्चित्कर है। इन्द्रियां पर ( श्रेष्ठ) हैँ। इन्द्रियो से मन ध्रेष्ठह। मन से बुद्धिक्रेष्ठहै । बुद्धि 
( हम लोगों की व्यष्टि बुद्धि ) से महान्‌ श्रात्मा समष्टि बुद्धि पर दहै । उससे भ्रव्यक्त ( माया ) पर है । भ्रवयक्त 
से पुदष पर है । पुख्ष से परे कु नदीं है । वही भ्रन्तिम सीमा है । वही भ्रन्तिमि गति है। 
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सुषुक्ताविव जीवस्वरूपस्य सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति" इति श्रुतेः स्वरूपलय- 
प्रसद्खात्‌, । तस्य च कमंक्षये सति पुरुषप्रयत्नमन्तरेण स्वत एव सिद्धत्वात्‌, तत्वदशंनानुपयोगि- 
त्वाच्च । “हदयते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः' इति पूवंमभिधाय, सृक्ष्मत्वसिद्धये 
तिरोधसमाधेरभिधानात. । स ततत्वदिदक्नोदशंनसाधनत्वेन, दृष्टतच्वस्य च जीवन्मुक्ति. 
प्रतिबन्धरूपकव्लेराक्षयायास्पेक्षितः । ननु शान्तात्मन्यवसुद्धस्य चित्तस्य वृत्तिरहितत्वेन सुषुप्ति- 
वददशंनहेतृत्वमिति चेत. ? न, स्वतःसिद्धस्य दशंनस्य निवारयितुमशक्यत्वत । तदुक्तम्‌- 
(प्रात्मानास्साकारं सवमा्षतोऽस्थितं सदा चित्तम्‌ । 
्रात्तैकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टि विदधीत ।।' इति ॥ 
यथा घट उत्पद्यमानः स्वतो वियत्पूर्ण एवोतखद्यते, जलतण्डुलादिपूरणं तुत्पन्नै घटे 


पश्चात्पुरुषप्रयत्नेन भवति, तत्र जलादौ निःसारितेऽपि, वियक्निःसारयितु न शक्यते 


यहां उक्त श्रूमि में इसके नि रोधका उदाहरण नहीं दिखलाथा तथापि श्रुति न इस श्रव्याकृत में महत्तत्वका 
मी निरोध नहीं कहा सुषुप्ति के समान जीवस्वरूपस्य सता सौम्य तदा संपन्नो भवति' इस श्रुति के 
्रनुसार जीवस्वङ्प का लाभ हो जायगा उसका कमं क्षय होने पर पुरुषव्यापार विना स्वत! सिदे भोर 
तत्त्वज्ञान का उपयोगी नहीं हे। 
““हद्यते त्गभ्यसा बुद्धया सृष्ष्मया सृहष्मदशिभिः ।" 
इस श्रुति से प्रथम उसको कहकर उसमे सूष्ष्मत्वसिद्धि के लिए निरोध समाधि का कथन हे । वह्‌ 
तस्व दिदृक्षु के दशंनहेतु होने से चृ्टतस्व कौ जीवन्मुरितरूप वलेशक्षय कै लिए श्रपेक्षित हे । 
प्रशान्तात्मा श्रवस चित्त वृत्तिरहित होनेसे सुषप्िके समान दशनहेतु केसे होगा भर्यातु 
सुषुप्तिकाले विषयवृत्तिसहित मन होने विषयदशंनहेतु नहीं हो सकता वैसे ही यदि निरोध समाधिम 
निवृंत्तिक मन रहेगा तो वह्‌ ्रात्मदशंनहेतु केसे होगा ? 
उत्तर--स्वतः सिद्ध दशंनका निवारण श्रशक्य हे भ्र्थात्‌ विषय जड है प्रतएव तदूविषयक मनोवृत्ति- 
दारा उसका प्रकाल होता है। श्रात्मा उससे विपरीत स्वयप्रकाक्च स्वल्प हे, इस कारण मनोवृत्तिकी 
प्रावदयकक्ता नहीं । यह कहा है- 
आत्मानात्माकारं स्नतोऽनस्थितः सदां चित्तम्‌ । 
अत्मिकाकारतया तिरस्छृतानात्मदष्टि गिदधीत ॥' इति । 
भ्रथं--स्व भावत्े चित्त सदा भरात्माक्रार रहता हे भ्रात्मेकाकारछ्त्तिसे भ्राह्मटष्ठिका निराकरण 


करो, प्र्थात्‌ चित्त स्वाभाविक श्रार्मानात्माकार सदा रहता है दसम भ्रात्मकारत्व सदा प्राप्त होनेसे 
9 
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मुखपिधानेऽप्यन्तवियदवतिष्ठत एव, तथा ॒चित्तमुत्पद्यमानं चैतन्यपुणंमेवोतपद्यते, उत्पन्ने तु 
तस्मिन्‌ मूषानिपिक्तदरुतताच्रवेदधुखदुःखादिरूपत्वं भोगहैतुध्मधिमंसह्‌कृतसामभ्री वहा द्वति । 
तत्र घटदुःखायनात्माकारे विरामप्रव्ययाभ्यासेन निवारितेऽपि, निनिमित्तश््चिदाकारो वारयितुः न 
शक्यते, ततो निरोधसमाधिना निवृंत्तिकेन चित्तेन संस्कारमात्रहेषतयाऽतिसूक्ष्मत्वेन निर्पाधिक- 
चिदात्ममात्राभिसुखत्वाद्वेत्ति विनैव निविघ्नमात्माऽनुभूयते । तदेतदाह- 
'त््ात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचदपि चिन्तयेत्‌ |` डति । 
भ्रात्मनि-निरपाधिके प्रतीचि संस्था-समा्तियंस्य तत्‌-ग्रात्मसंस्थं सवंप्रकारवृत्तिशून्यम्‌ 
स्वभावसिद्धात्माकारमाच्रविचिष्टं मनः कत्वा-धृतिगृहीतया विवेकुदढचा संपाद्य, श्रसंप्रज्ञात- 
समाधिस्थः सन्‌ किचिदपि श्रनात्मानम्‌, श्रात्मानं वा न चिन्तयेत्‌-न वृत्त्या विषयीकुर्यात्‌ । 
भ्रनात्माकारवृत्तौ हि व्युच्थानमेव स्यात्‌ । ‰ात्माकारवृत्तौ च संप्रज्ञातः समाधिरिति, भ्रसंपरजञात- 
समाधिस्थेर्याय कामपि चित्तवृत्ति नोत्पादयेदित्यथंः | २५॥ 
विधेय नहीं हे किन्तु उसकी सदा भ्रभिभ्यक्तिके लिए तद्ुविरोधी श्रनात्माकारवृत्ति ही निरसनीयदहे, यथा 
उत्पद्यमान धट स्वभावतः भ्राकाश्च एणं उत्पन्न होता हे ्राकाक्पत्िमे पुरषव्यापारकी श्रपेक्षा नहीं। 
चावल जलघे पत्ति उत्पन्न घटमे पीछे पुरुष व्यापारे होती है, उसमे जलादिके निकालने पर मी प्राकाक्षको 
निकाल नहीं सकते, घटके मह॒ बन्द करने पर भी जलादिसे घटकी पति नहीं होती परन्तु भ्राकाशपति 
उस भ्रवस्थामे भी उसमे रहती है वैसे ही उतध्मान चित्त चैतन्य पं ही उ्पन्न होता है, चित्त उत्पन्न 
होनेपर उसर्मे रषा ( ताच्नादिके रस डालकर वस्तु तेयार करनेवाला पात्र) में द्रवीभ्रूत तान्नादि डालने 
पर जैसे श्राधारभ्रुत पात्रका भ्राकार होताहे तदाकार ताज्नादि पात्र होतादहे, मोगहेतु धमधिर्मसहकृत 
सामग्री वदसे मन भी तद्रूप होता हे इसमे घटदटुःखादि भ्रनात्मकारका विराम प्रत्ययाभ्याससे निवारण करने 
पर भी निनिमिचक निहतुक .चिदाक्रारका वारण नहीं कर सकते <स निरोधस्माधिसे निवृत्तिक चित्त 
संस्कारमात्रावदविष्ट भ्रतएव भ्रतिसूक्ष्म नि रपाधिक चिदात्मके सम्मुख होनेसे वृ्तिके विना ही निर्वि भ्रात्मा- 
नुभव होता है, यह कहा है--'आत्मसंस्थं मनः छरत्वा" इव्यादि । शभ्रात्मनि निरुपाधिके प्रत्यगात्मनि 
संस्था चमा्तिंस्य स भ्रात्मसंस्थः' कहाता है सवंप्रका रकी वृतियोसे रहित स्वभावप्राप्त श्रात्माकारमात्र 
वि्ठिष्ट मन करके वैर्यसे वशीकृत उदधि से सम्पादन कर भ्रसंप्रज्ञातसमाधिरत होकर कुच भी भ्रात्मा भनात्मा 
करा चिन्तन न करना श्र्थात्‌ उक्तविषयक मनोवृत्ति न करना क्योकि पनात्माकारवृतति होने पर समाधि 
श्युत्थान ही होगा । ग्राट्माकार वुत्ति होनेसे सम्प्रज्ञात समाधि होगी इस कारण भ्रसप्रज्ञात समाधिस्थिरताके 
जिए कोई भी चित्तवृत्ति मनमे न उ्यन्न करना यह्‌ प्रथं दे ॥ २५॥ 
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यतो यतो निश्चरति मनश्चन्नलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियभ्येतदात्मन्येव वक्षं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


चच्चल ग्रौर श्रव्यवस्थित मन जिन जिन विषथोको उदेश्य कर समाधि विरोधिनी वृ्तिर्योका उत्पादन 
करता है उन उन विक्षेप श्रौर लय कारणोषे मनको नियन्त्रित कर ब्रार्माके ही वहीश्रत करे ॥ २६॥ ., 





“यतो यतः" इति । एवं निरोधसमाधि कुर्वन्‌ योगी शब्दादीनां चित्त विक्षेषहेतूनां मध्ये यतः 
यतः-यस्मायस्मान्िमित्ताच्छन्दादेविषयाद्रागद्रेषादेश्च चश्चलम्‌-विक्षेपाभिमुखं सत्‌ मनो निश्वरति- 
विक्षिप्तं सत्‌ विषय्रासिपुखीं प्रमाण-विपर्यय-विकत्प-स्मृतीनामन्यतमामपि समाधिविरोधिनीम्‌ 
वृत्तिमुत्पादयति, तथा लयहेतूनां निद्रारोष-बह्वशनश्रमादीनां मध्ये यतो ततो निमित्तादस्थिरम्‌ 
लयाभिमुखं सन्मनो निदचरति-लीनं सत्समाधिविरोधिनीं निद्राख्यां वृ्तिसुत्पादयति, ततस्ततः 
विक्षेपनिमित्तात , लयनिमित्तातच नियम्पैतन्मनो निवृत्निकं कृत्वा, ्रत्मन्येव स्वभ्रकारपरमानन्दघने 
वशं नपेत-निदन्ध्यात्‌ । यथान विक्षिप्येत, न वा लीपेतेति । एवकारोऽनात्मगोचरत्वं समाधेर्वा- 
रयति। एतच विवृतं गौडपादाचार्येः- 


उपायेन निगृह्णीयाद्धिक्षिप् कामभोगयोः । 
सुप्रसन्नं लये चैव॒ यथा कामो लयस्तथा ॥ १॥ 
दुःखं सवंमनुस्मृत्य कामभोगान्तिवतयेत्‌ । 
ग्रजं सवंमनुस्मृत्य जातं नैव तु परयति ॥ २॥ 
लये श्ंबोधयेचित्तं विक्षिप्ं शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयात्समप्राप् न चालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 





इस प्रकार निरोध समाधि करता हुभ्रा योगी चित्तविक्षेपकारण शब्दादिकोके मध्यमे जिस-जिष 


निमित्ते शब्दादिविषथ श्रौर रागद्रेषते विक्षेषोर्रुख चंचल होता हृभ्रा मन विषयाभिष्ठुब हो प्रमाण, विपयय, 
विकल्प, स्मृति इनमे एक भी कोई समाधि विरोधिनी वृत्तिका उत्पादन करता हे । तथा लयकारण निद्राशेष 


बहु भ्रशन ( धिक भोजन ) श्रमादिकोके मध्यमे जिस-जिस निमित्ते चच्रल भ्रतएव लयोल्छल होता 
हुमा मन निकलता है समाधि विरोधिनी िद्राख्यवृत्तिरो उतसन्न करता है उस-उस विक्षेपकारणसे भौर 


लथहारणसे चित्तको नियन्त्रित कर प्र्थातु निवृंत्तिक कर स्वप्रकाशानन्द चन भ्राद्ाके वशम ही करना 
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नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसद्धः प्रज्ञया भवेत्‌ । 

निद्चवलं निश्वरचित्तमेकीकूर्यात्प्रियत्ततः ॥ ४ ॥ 

यदा न लीयते चित्तं त च विक्षिप्यते पूनः । 

भ्रतिद्धनमनाभासं निष्पच्वं त्र्य तत्तदा ।' प्र ३ का० ४२-४६ ॥५।। इति- 


पञ्चभिः छोकैः-उपायेन-वक्ष्यमाणेन वैराग्याभ्यासेन कामभोगयोविक्षिप्त प्रमा ण-विपर्यय- 
विकल्प स्मृतीनामन्यतमयापि वृच्या परिणतः मनो निगृह्णीयात -निरुन्ध्यात । भ्रात्मन्येवेत्यथः । 
"कासभोगयोरि'ति चिन्त्यमानावस्था-भुज्यमानावस्थाभेदेन द्विवचनम्‌ 1 तथा लीयतेऽस्मि्िति- 
लयः-सुषुप्तम्‌, तस्मिन. सुप्रसन्नम्‌-ग्रायासवजितमपि सनो निगृह्णीयदिव । सुप्रसन्नं चेत्कुतः 
निगृह्यते ? तत्राह-यथा कामो विषयगोचरपरमाणादिवृत्युत्पादनैन समाधिविरोधी, तथा लयोऽपि 
निद्राख्यवृच्थुत्पादनेन समाधिविरोधी । सर्गवृत्तिनिरोधो हि समाधिः । भरतः कामादिङृतविक्षेपादिव, 
श्रमाद्कितलथादपि मनो निरोद्धन्यमित्यथैः । उपायेन निगृह्णीयात्कैनेव्युच्यते-- सर्गं दवैतम- 
विद्याविज॒म्भितमल्पं दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य “यो वै भूमा तत्सुखम्‌, नात्पे समस्ति, श्रथ यदल्पम्‌, 
भर्थात्‌ भ्रात्माभे ही निरोध करना, जिस तरहसे विक्षिप्त भ्रौर लीननदहौ। एवकार समाधिम भ्रनात्म- 


गो चरत्वक्रा वारण करता हे, यह गौडपादाचायने विवृत किया हे-- 
“उपायेन निह्ीयातु विक्षिप्तं कामभोगयोः॥ 

इत्यादि पाच दलोकोसे । वक्ष्यमाण वेराग्णाम्थासोपायसे कामभोगे विक्षिप्त तत्तद्विषयके प्रमाण, 
विपयंय, विकल्प, स्मृति इनपें किसी भी प्रकार वृत्तिम परिणत मनका निश्रह्‌ श्र्थात्‌ निरोध करना। 

प्रश्न~--कहां निरोध करना चाहिए ? 

उत्तर-श्राध्मामे ही, काम भौर मोर चिन्त्यमान भ्रवस्था श्नौर भुज्यमान श्रवस्थाके भेदसे द्विव चत्त है 
वस्तुतः कामभोग एक ही है दो पदार्थं नहीं । उषी प्रकार लीन होता है जिम लीन हो उसका लय कते हँ 
सुप्रसन्न श्रतएव श्राया परिश्रम रहित मनका निग्रह करना । 

प्रदन--पदि मन सुभ्रसल्त है तो उसका निग्रह क्यों? 


 उत्तर--पथा काम विषयविषयक्रप्रमाणादिवृत्तिके उल्मादनद्वारा समाधि विरोधी, तथालयमी 
निद्राख्यवृत्तिके उष्प।दनद्ारा समाधिविरोधौो भ्रत, उस्ना भी निरोध युक्त ही है । कोक सववृत्ति निरोघ 
बाधि है दस कारण कामादिक विक्षेपके समान समाधिकृतलयसे मो मनका निरोध करना चाहिए । 


“उपयिन निगह्धीयात्‌" यह कदा है ॥ १॥ 


८ 
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तन्मत्यंम्‌, तदुदुःखम्‌' इति श्रुत्यर्थं गुरूपदेरादनु-पञ्चात्पर्यालोच्य कामान्‌-चिन्त्यमानावस्थान्‌ 
विषयान्‌, भोगान्‌-मुज्य, सानावस्थांश् विषयान्तिवर्तयेत । मनसः सकारादिति शेषः । कामश्च 
भोगश्च कामसोगम्‌, तस्मान्मनो निवर्तयेदिति वा । एनं देतस्मरणकाले वैराग्यभावना 
उपाय इत्यथः | 

हैतविस्परणं त परमोपाय इत्याह-- प्रजं ब्रह्म सर्व॑म्‌, न ततोऽतिरिक्तं किञ्चिदस्ति 
इति रास्त्राचार्थोपदे्ादनन्तरमनुस्मत्य, तदिपरीतं देतजातं न परयत्येव, ्रधिष्ठाने ज्ञाते 
कत्पितस्याभावाद्‌ ! पूर्वोपायापेक्षया वैलक्षण्यसूचनाथस्तुशब्दः ॥ २ ॥ 

एवं वै राग्यभावना-तच्वदशनाभ्यां विषयेभ्यो निवर्त्यमानं चित्तं यदि देनंदिनलयाभ्यास्‌- 
वशाष्याभियुखं सवेत, तदा तिद्राचेष-म्रजी णं-बह्वशनश्रमाणां लयकारणानां निरोधेन चित्तम्‌ 
सम्यक्‌ प्रत्रोधयेद्त्यान प्रयत्नेन, यदि पुनरेनं प्रबोध्यमानं देनंदिनप्रबोधाभ्यासवरात. कामभोग- 
योविक्िप्॒ स्यात, तदा वैराग्यभावनया, तत्वसाक्षाकारेण च पुनः रमयेत्‌ \ एनं पूनः- 


ग 


के 


पूनरभ्यस्यतो लयात्संबोधितं विषयेभ्यश्च व्यावतितम्‌, नापि सम्राप्तम्‌-प्रन्तरालावस्थं चित्तम्‌ 





किस उपाय से यह्‌ कहते हँ- सम्पूणं देतप्रपञ्च प्रज्ञान विजभ्मित कल्पित हि श्रल्प प्रतएव दुःखमय 
हे एवंरूप से श्रदुघन्वान कर शयो वै भूमा" इत्यादि धरुतिका श्रथ गुरूपदेश कं परचात्‌ ( बाद ) स्वयं 
पर्यालोचन कर काम ्र्थात्‌ चिन्त्यानावस्याविशेष मोग-मुज्यमान भ्रवस्थावाले विषयोसे चित्त को निवृत्त 
करना । काषदच भो गद्च अनयोः सर्माहारः काममोगम्‌' उससे कामनाको निवृत्त करना इख प्रकार इतप्रपव्च- 
समरणसमय मेँ वैराग्यभावना उपाय है । देत का विस्मरण तो परम उपाय हे। यही कहते है-“अनजं ब्रह्म" 


 इत्यादिसे यह्‌ सथ ब्रह्म है उसे श्रपिरिक्त कुछ नहीं है इसका शास्त्राचार्योपदेश के बाद भ्रनुसन्धान 


करर उक्त उपदेश से विपरीत प्रपञ्चसश्रदाय तदी देखता हे भ्रविष्ठानलीन होने पर कल्पितवस्तु का भ्रमाव 
वस्तुतः होता ही है । पूर्वो पराय कौ श्रपे्षा से इस्त उपाय मे विलक्षणता सुचनाथं ^तु* यह्‌ शब्द हे ॥ २॥ 

इष प्रकार वैराग्यभावना भ्रौर त्वदशंन से विषयों से ्राकृष्थमाण चित्त यदि प्रतिदिन के 
लयाम्यास के वशसे लयाभिषश्ुखहो तौ निद्रावशेष भ्रजोणं भरधिक्ान्नमोजन रमये लयके कारण है 
इतके निरोष से उत्थानप्रयत्नद्ारा अ्रच्छी तरह से समना, फिर मो यदि इस प्रकार समफनि पर प्रतिदिन 
के काम भोगाभ्यासवद् काम भोगों मे विक्षिप्त तस्वृ्युन्ुव हो तो वेराग्यमावना श्रोर तत्वसाक्षाल्कार 
से फिर शान्त करना । इस भकार पुनः पुनः म्रभ्यसि करनेसे लय से सम्बोधित सथरुत्थापित विषयों से 
व्प्राव्तित चिच्च होता है इसको जानन। मध्य स्थितचित्त ( अन्तरालावस्वा चित्त) स्तब्श्रीश्ुत सकषाय 
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स्तन्धीभूतं सकषायं रागद्ेषादिभ्रबलवासनावदेन स्तब्धीभावाख्येन कषयेण दोषेण युक्तम्‌ 
विजानीयात्‌-समाहिताचिच्ताह्िवेकेन जानीयात्‌ । ततश्च ॒ नेदं समाहितमित्यवगम्य, 
लयविक्षेपाभ्यामिव कषायादपि चित्तं निरुन्ध्यात्‌, ततश्च लय-विक्षेप-कषायेषु परिहृतेषु 
परिलेषाच्चित्तेन समं ब्रह्य प्राप्यते, तच समप्राप्त चित्त कषायलयश्रान्त्या न चालयेत्‌-विषया- 
भिमुखं न कुर्यात्‌, कि तु धृतिगृहीतया बुद्धया लयकषायप्राप्नैविविच्य, तस्यामेव समप्रापता- 
वतियत्तेन स्थापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

तत्र समाधौ-परमसुखग्यञ्जकेऽपि सुखं नास्वादयेत्‌ “एतावन्तं कालमहं सुखी? इति 
सुखास्वादरूपां वृत्ति न कुर्यात्‌, समाधिभङ्धप्रसद्धादिति प्रागेव कृतव्थाख्यानम्‌ । प्रज्ञया 
यदुपलभ्यते सुखम्‌, तदप्यविद्यापरिकल्पित' मृषेवेत्येवंभावनया निःस ङ्घः-निस्पृहः सवंसुखेषु 
भवेत्‌ 1 अ्रथवा प्रज्ञया-सविकल्पसुखाक्रारवृ्तिरूपया सह सङ्ग परित्यजेत्‌, न तु स्वरूपसुखमपि 
निवृहिकेन चिरेन नानुभवेत्‌, स्वभावप्रापतस्य तस्य वारयितुमशक्यत्वात्‌ । एनं सर्गतो निवत्यं 
निश्चलं प्रयत्नवरोन कत चित्तं स्वभावचाञ्चल्याद्विषयाभिमुखतया निश्चरद्‌ ~ बहिनिगंच्छत्‌ 
एकीकुर्यात;-प्रयत्नतः निरोवप्रयतनैन समे ब्रह्यण्येकतां नयेत ॥ ४ ॥ 
राग-दरष-मोहादि प्रबल वासनास्तन्धीमाव नामक कषाय दोष से यक्त समाहितचित्त से भिन्न विवेक से 
जानना । ईदश चित्त न्रह्य प्राप्त नहीं है तदनन्तर यह चित्त समाहित नहीं है यह समभ कर लय विक्षेप 
के समान कषाय से भी चि का निरोध करना। लय विक्षेप कषाय इन तीनोंका परिहार करने पर 


परिशेष से चित्त समन्रह्य प्राप्त करता हि वह्‌ समन्य प्राप्त चित्त कषाय लय भ्रान्ति से विषयामिञुल न चला 
भ्रावे किन्तु धृतिगरहीतङ्खद्धि से लय कषाय प्राप्ति से विवेक कर उसी समब्रह्यप्राप्तिमे भ्रति परिश्रमसे 
स्थापित करे ॥ ३ ॥ 
उत्कृष्टुखग्यज्जक उस समाधि मे पुलास्वादन करे “इतने समय में सुली रहा' इत्याकारा 
सुखास्वादख्या वदि न करे क्थोकि एषा करने से समाधिका्मगहो जायगा यहपूवंम ही कह केहै। 
जो, सुख वृत्ति से उपलन्व होता है वह्‌ म्रविद्याकल्पित हे, प्रतएव मिथ्या है इतत भावना से निस्सङ्ग होकर 
सब सुखो से विदष्ण ( विगुख ) हो जाय । सविकल्पक सुखाकारवृत्ति प्रज्ञा से सम्बन्ध परिध्याग करे । 
स्वरूप युख का परित्याग न करे किन्तु निवृं्तिकचित्त से उसका प्रनुमव करे क्योंकि स्वतः प्राप्त वह्‌ सुख 
वारण करने मे अरगक्य है। इस प्रकार सव्र विषयों से निवृत्य कर निश्चल चित्त स्वभाव चश्चलवश 
विषथ(भिष्रु्ल बाहर निकले तो फिर एक करे, नि रोधप्रय्न मे समन्रह्य से प्रभेद करे ॥ ४॥ 
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समप्रापरं चित्तं कौहशम्‌ ? उच्यते-यदा-न लीयते, नापि स्तव्वीभवति, तामसत्वसाम्येन 
लयराष्देनेव स्तब्धीभावस्योपलक्षणात. । न च विक्षिप्यते पुनन शाब्दाद्याकारवृत्तिमनुभवति, 
नापि सुखमास्वादयति, राजसत्वसाम्येन सुखास्वादस्यापि विक्षेपशब्देनोपलक्षणात्‌ 1 पूर्व॑म्‌ 
भेदनि्दंशस्तु प्रथक्प्रयत्नकरणाय । एवं लयकषायाभ्याम्‌-विक्षेपसुखास्वादाभ्यां च रहितम्‌, 
प्रनिद्धनम्‌-ग्रद्धनं चलनं सवातप्रदीपवत्‌ लयाभिमुखरूपम्‌ , तदुरहितं निवातप्रदीपकलपम्‌ 
प्रनाभासम्‌-न केनचिद्िषयाकारेणाभासत इत्येतत्‌ । कषायसुखास्वादयोरुभयान्तर्भाषः 
उक्त एव । यदेवं दोषचतुष्टय रहितं चित्तं भवति, तदा तचत्तं ब्रह्म-निष्पन्नं समं ब्रह्य प्राप्तुम्‌ 
भवतीत्यथंः ।। ५! 
एताहरश्च योगः भुत्या प्रतिपादितः- 
'यदा पश्चाऽवतिष्ठन्ते ज्ञानानि समनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्द्रियधारणाम्‌ । 
ग्रप्रमत्तस्तदा भवति योगो दहि प्रभवाप्ययौ |` क.उ. २-६-१० ११ इति । 





प्रवन-सम प्राप्न चित्त कैसा होताहि? 


उत्तर-जब लीननहोभ्रौर न स्तन्धीभरूत हो लय भ्रौर स्तन्धीभावत्वेन समान ह भरतः लयशाब्द 
त्तन्धीभावका भी उपलक्षणरहै। भ्रौर विक्षिप्त नहो भ्र्थात्‌ फिर शब्दाद्याकारवृत्तिका भ्रनुभव न करे 
प्रन सुखास्वाद करे राजसत्वके साम्यसे विक्षेपशब्द सुखास्वादका भी उपलक्षण हे पूवम दोनोका 
प्रलग-भ्रलग निर्दे श्रलग २ प्रयत्न करनेके लिए है। इस प्रकार लय कषाय भ्रौर विक्षेप सुखास्वादोसे 
रहित चित्त सवात्रदौपके समान लयाभिमुखरूप चलन इगन है उससे रहित निर्वातिप्रदीप सद न किसी 
विषयाकारसे म्राभासमान स्वरूपतः सत्‌ । 


कषाय सुखास्वादका दो्नोे भ्रन्तमाव कहा है जिस समय इन चारो दोरषोसे रदित चित्त होता है तो 
वह्‌ वितत-ब्रह्म निष्पन्न समन्रह्य प्राप्त होता हे । 


इस प्रकारका योग श्चतिप्रतिपदित है-“यदा पश्चाव तिष्ठन्ते अप्राप्य मनसा सह!श्त्यादि। भ्रथ-जिस 
समय मनके साथ पञ्चेन्द्रिय स्थित रहते हे बुद्धि चेष्टा नहीं करती उसको परमा गति कहते है उस स्थिर 
इष्द्रिय घारणाको योग मानते हैँ । उस समय उस्पत्ति भोरनाशमे योगी भरप्रमत्तहोता है एतन्म्‌लक 


((--0. 480108111\/801 14811 (0166110). 1411260 0 &€810011 





क्व 





॥ पै क 
क कक कण = 
न ॐ 
= सभक ~ = 
१ ह ङ, 





नकन न "दन किनि (= न 


रे । चक अके ज्यौ षि 


&४० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 





प्रलाम्तमनसं दह्यनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 

उपेति ओआान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ । २७ ॥। 
हान्त चिचवाले निवृत्त रजोगणवाले निष्पाप श्रया व्रह्यके साथ ट्कीमावायन्न योगीको श्रष्युत्तम 
. श्रानन्द मिलता हे ॥ २७ ॥ । 


एतन्मूलकमेव च॒ "योगधित्तवृत्ति निरोधः” इति सूत्रम्‌ ! तस्मादयुक्तं (ततस्ततो 
नियम्येतदाट्मन्येव वक्षं नयेदि"ति ।॥ २६॥ 

एवं योगाभ्यासबलादात्मन्येव योगिनः प्रशाम्यत्ति मनः । ततश्चप्रङान्ते'ति। 
प्रक्षरण शां ^तम्‌-निवृंत्तिकतया निरु संस्कारमात्रदेषं मनो यस्य, तं प्रशान्तमनसं वृत्तिगून्यतया 
निर्मनस्कम्‌। निमंनस्कत्वे हेतुगर्भ वि्ेषणद्रयम्‌/लछान्तरजसम्‌(अकल्मवम्‌* इति । शान्तं विक्षेपकं 
रजो यस्य, तं विक्षेपशुन्यम्‌, तथा न विद्यते कत्मषम्‌-लयहेतुस्तमो यश्य, तमकल्मषम्‌-लय- 
शून्यम्‌ । शान्तरजसमित्यनेनैव तमोगुणोपलक्षणे, श्रकर्मषं संसारहेतुधर्मादिविवजितमिति 
वा । ब्रह्मभूतं ब्रहीव सवंमिति निश्चयेन समं ब्रह्य प्राप्तम्‌-जीवन्सुक्तं एनं योगिनम्‌ ।' एवम्‌- 
उक्तेन प्रकारेणेति श्रीधरः" । उत्तमम्‌-निरतिशयं सूखमुपैति-उपगच्छेति । मनस्तदृत्योरभावे 
सुषुप्तौ स्वरूपसुखाविभविप्रसिद्धि चयोतयति हिशब्दः, । तथा च प्रण््याख्यातं ' सुखमात्यन्तिकं 
यत्तदित्यत्र ॥ २७ ॥ 
“योग ्िचत्तत्तिनिरोधः' यह सूत्र है, श्रतः बहुत ठीक कहा है कि उन उन बिषयो से चित्त को हटा कर 


भ्रात्माके वशमेंही करे॥ २६॥ | 

इस तरह से योगाभ्यास बल से योगी का मन श्रात्मामे ही लान्त होता है तदनन्तर प्रकृष्टशान्त- 
श॒न्यवृि होनेसे निष्ढसंस्कारमातावशशिष्ट मन हे जिसका उस प्रचान्तमन योगौ को उत्तम सुख प्राप्त 
होता हे श्रषान्त मन काफलिताथं है निमनस्क उसमे देतुगभं विशेषण दोहे प्रथम 'शान्तरनसम्‌' दूसरा 
(अकल्मषम्‌ । रजोगुण ही मन का चालक है इसके शान्त होने से मन विक्षेपदयुन्य होता है भ्र्थात्‌ निवृ त्तिक 
होता हे, वृत्ति न होने से योगी निम॑नस्कं काता है तथा नहि विरते कल्मषं लयहेतुः तमो यस्य, इस 
विग्रह से लय हेतु ( कारण ) कल्मष न रहने से चित लयशून्य होता है । शान्तरजसम्‌" इसीसे तमोगुण का 


उपलक्षणतया बोध हो सकता है फिर श्रकत्मषम्‌” यह पृथक्‌ पद संसारहेतु धर्माघर्मादिरहितत्वार्थक 
ह, यह्‌ मी भ्रथं हि । श्रह्भुत ब्रहम ही सब है इष निश्चय से समब्रह्यराप्त इस जीवन्मुक्त उम योगी को । 


एवंःउक्त प्रकार से यह श्रीधरस्वामी जी का मत है--उरम निरतिक्षयसुख प्राप्त होता है । हि' 
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युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन त्रहमसंस्पर्डामव्यन्तं सुखमङ्नुते ॥ २८ ॥ 


निष्पाप योगी इसं प्रकार बरार मनको समाहित करता हुभ्रा भ्रनायास ब्रह्मस्वरूप निरतिशय 
सुखका भ्रनुभव करता है ¦ २८ ॥ 





उक्तं सुखं योगिनः स्फुटीकरोति-युज्जन्नेवमि'ति । एवम्‌-मनसेवेन्द्रियग्राम- 
मित्यायुक्तक्रमेणात्मानम्‌-मनः सदा युञ्जन्‌-समादधत्‌ योगी-योगेन नित्यसंबन्धी, विगतकल्मषः- 
विगतमलः संसारहेतुधमधिम॑रहितः सुखेन-श्रनायासेन ईश्वरप्रणिधानात्‌ सर्वान्तरांयनिवृत््या 
ब्रह्मसंस्पशंम्‌-सम्यकःत्वेन विषयास्प्चन सह ब्रह्मणः स्प तादाप्म्यं यस्मिन्‌, तद्विषयासंस्पशि । 
ब्रहमस्वरूपमित्येतत्‌ । ग्रत्यन्तम्‌-सवनिन्तान्‌ परिच्छेदानतिक्रान्तम्‌, निरतिशयं सुखम्‌-प्रानन्दमइतते- 
व्याप्नोति-सर्वंतोनिवृ त्तिकेन चित्तेन लय विक्षेपविलक्षणमनुभवति 1 विक्षेपे वृत्तिसत्वात्‌, लये 
च मनसोऽपि स्वरूपे णाऽसत्वात्‌ सववृत्तिशून्थेन सूक्ष्मेण मनसा सुखानुभवः समाधावेवेत्य्थं; । 
भ्रत्र॒चानायासेनेत्यन्तरायनिवृत्तिरुक्ता । 


शब्द, मन प्रौर तद्रूहियोके भरभावसे सुप्ति मे स्वरूप सुखाविर्भाव प्रसिद्ध हे इसका द्योतक 


सुखमात्यन्तिकं यत्‌" इस जगह व्याख्यान कर चुके है ॥ २७॥ 


युञ्जन्‌" इसी से योगी के सुख को स्पष्ट करते हुँ मनसेवेन्दरियग्रामम्‌ः इस रदलोकोक्तकम से 
ग्रात्माश्ब्द मनोवाची है सदा समाहित करता हूभ्रा योगी योगशब्द्‌ से नित्यसम्बन्घी भथ मे मत्वथ- 
इनिप्रत्यय है । यहाँ योगीशब्द ॒नित्ययोगसम्बन्धीपरक है विगतकतल्मष विक्षालितमलः ससारहेतुवर्माधम- 
रहितः, भनायास से ईद्वरोपासना से सम्पूणं विध्नों को निवृति होती है तदृढारा ब्रह्यका सम्यक्‌ स्पश 
तत्तादात्म्य प्राप्ति करता है । विषयके-प्रसंस्परं के साथ ब्रहमतादात्म्य है जिसमे विषयासंस्पर्शा ` न्रह्य- 
संस्पशंम्‌" इसको श्रत्यन्त॒ सब श्रनत भ्रपरिच्छेद निरतिषायसुख भ्रानन्द को प्राप्त करता हे । 
सबसे निर्वृत्तिकं चित्त होने से लय विक्षेप विलक्षणएका श्रनुमव करता है क्योकि विक्षेप मे मानस वृत्ति 
रहती है श्रौर लय में मन स्वरूप से मी नहीं रहता सूक्ष्म मन से सुखानुभव समाधिमे ही होता हे यहां पर 
'रनायासेन' इससे विषघ्न निवृत्ति कही गई है । योगसूत्रकारने विघ्नो को बताया ह-“व्याधिस्त्यानसंश्य- 


प्रमादारस्यापिरतिविभ्रान्तिदशंनाङन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तनिक्षपास्तेऽन्तरायाः 1 
चित्तं विक्षिपन्ति योगात्‌ श्रपनयन्ति, भ्र्थातु योगसे चित्तके हटाने वालोको चित्तविक्षेप कहते हे । चित्तविक्षेष- 
८१ 
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ते चान्तराया दरति योगसूत्रेण "्याधिस्त्यानसंङायप्रमादाटलस्या- 
विरतिभ्रान्तिदर्खानाकन्धभूमि कलत्वानवस्थितत्वानि च्िन्चविक्षोपास्तेऽन्तरायाः' 
यो. द. १-३० । चित्तं विक्षिपन्ति-योगादपनयन्तीति चित्तविक्षेपा: योगप्रतिपक्षा; । संशय- 
श्रान्तिदनि तावद्ृत्तिनिरोघस्य साक्षात्प्रतिपक्षौ, व्याध्यादयस्तु सप्तवत्तिसहचरिततया 
तत्प्रतिपक्षा इत्यथः । व्याधिः-धातुवैषम्यनिमित्तोविकारो ज्वरादिः। स्त्यानम्‌-्रकमंण्यता । गुरुणा 
रिक्ष्यमाणस्याप्यासनादिकर्मानहंतेति यावत. । योगः साधनीयो न वेत्युभयकोटिस्पृरिवज्ञानम्‌- 


थोग के विरोघीर्है संशयश्रौर श्रान्तिदशंनये दोनों वृ्िरूप होने से तन्निरोधके साक्षात्‌ विरोधीर्हँ 


वर्योकि वृत्ति होने से तन्निरोधन होगा निरोध होनेसे वृ्तियांन होंगी। व्याध्यादि सात वृ्तियोंके साथ 
रहने कारण सामभ्रीविघटनहारा परम्परया विरोधी हँ । “व्याधि-धातुवैषम्यमलक विक्रार ज्वरादि। 
स्त्थान-श्रकमेण्यता कर्माचुष्ठानानुत्साहताः गुरु से सिखाये जाने पर भी श्रासनादि कमं में श्रयोग्यता सब 
करं या नहीं। यह योग करना या नहीं तदमावोमयकोटिविषयक ज्ञान संशय है । श्रतद्रपप्रतिष्ठ होने से 
यद्यपि विपयंय में हो भ्रन्वभवि हो जाताहि पुनः संक्षय का पृथक्‌ निर्दह वयो? इस शंका की निवृत्ति करने 
के लिए दोनों म श्रवान्तर विकशेषधमं दिखलानेके लिए पृथक्‌ निदंश है । संशय उभयकोटिविषयक होता है 


(१) चित्तविक्षेप के हेतु व्याध्यादि नव प्रन्तराय्ह), ये चित्तवृत्तियां योगके श्रन्तराय योगविरोधिनी हे । चित्त के 


्विक्षेपक ये व्याध्यादि योग से चित्त को हटाकर श्रन्यत्र ले जाती ह श्रतः विक्षेप है। योगविरोधित्व भँ हेतु कहते ई-"सहे 
ते" भा० पर० ८८ इति। श्रनवयन्यतिरेकसे विक्षेप हेतुत्व व्याध्यादिर्मे सिद्ध करते ह | व्यतिरेक दिखलाते है-“एतेषामि"माति। 
संशय श्रान्तिदशन ये दोनो वृत्तियां है श्रतः साक्षात्‌ निरोधके प्रतिकूल है। जो व्याध्यादि वृत्तिस्वरूप नहीर्हैवे भी 
वृत्तिसाहच्यसे वृत्तिप्र तिकूल है । वात-पित्त-कफ ये शरीर के धारण करनेवाले ह इस कारण धातु कटे जाति है, भक्त पीत 
भ्राहारपरिणामविदेष रस है, करण इन्दि्यां ह, न्यूनाधिकमाव कम वेसी होना वैषम्य है। भ्रकमंण्यता-कर्मायोग्यता, 
संशय उभयकोटिविषयक ^स्थाणुनंवा" इत्यादि । यद्यपि संशय विपयंय मिथ्थाज्ञान से समान है, तथापि संशय उभयकोटि- 
विषयक है विपयंय एककोरि विषयक है जैसे “इदं रजतम्‌” एककोटिविषयकत्वाविषयकलत्वरूप श्रवान्तरविदोष विवक्षाभेद 
से दोनो का उपादान है। समाधिसाघनौ का भ्रभाव तद्विषयक प्रयत्नाभाव प्रमादरहै, शरीर तथा चित्त के गुरुत्व- 
( भारीपना ) से श्रप्रवृत्त श्रालस्यदहै, कफादि से शरीर मेँ तमोगुण से चित्त मँ गुरुत्व होता है, विषयसेवनजन्य 


भ्रत्यन्त भ्रभिलाष भ्रविरति है, मधुमती ्रादि समाधिभूमियों का श्रलाभ श्रलन्धभूमिकात्व है, किसी भूमि का लाभकर 


उतने ही से सुस्थित चित्त होने पर भी प्रयत्न को शिथिलता से चित्त की उसमें भ्रस्थिरता-ग्रनवस्थितत्व है 


हो सकती दै इस हेतु से उसे लब्धभुमिका भी ्रपाय हो सकता है श्रतः जिससे समाधि लाभ होनेपर चित्त उसमे स्थित 


रदे वैसा प्रयत्न करना चाहिये । 
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संशयः। सच प्रतद्रूपप्रति्ठत्वेन विप्॑यान्तगंतोऽपि सन्तुभयकोटिस्पश्ित्वैककोटिस्पशित्वरूपावान्तर- 
विशेषविवक्षयाऽत्र विपर्यया द देनोक्तः। प्रमादः-समाधिसाधनानामनुष्ठानसामथ्यंऽप्यननुष्ठानरी लता। 
विषयान्तरग्यापृततया योगसाधनेष्वौदासीन्यमिति यावत्‌ । श्रालस्यम्‌-सत्यामप्यौदासीन्यप्रच्युतौ 
कफादिना तमसा च कायचित्तयोगुरुत्वं व्याधित्वेनाप्रसिद्धमपि योगविषये प्रवृत्तिविरोधि । 
प्रविरतिः-चित्तस्य विषयविशेषे ठेकान्तिकोऽभिलाषः। भ्रान्तिदशनम्‌-योगासाधनेऽपि तत्साधनत्व- 
नुद्धिः, तथा तत्सावनेऽप्यसाधनत्वबुद्धिः, श्रलन्धभूमिकत्वम्‌-समाधिभमेरेकाग्रतायाइच भ्रलाभः ॥ 
कषिप्त-मूढ-विक्षिप्तरूपत्वमिति यावत्‌ । श्रनवर्थितत्वम्‌-लब्धायामपि समाधिभूमो प्रयत्नदोथिल्यात्‌ 
चित्तस्य तत्रा प्रतिष्ठितत्वम्‌, त एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योगप्रतिपक्षाः, योगान्तराया इति 
चाभिधीयन्ते । 'दुःखदोर्भनस्यङ्गमेजयत्वश्चसप्रश्वासाः विक्षेपसहमरुवः' योऽद्‌० १-३१, 


्रोर विपयंय एकको दिविषयक होता हि इस भ्रक।र उभमयक्रोटिकष्व एककोटिकत्व विवक्षा से विपयंय षे 


भिन्न संशय क्‌ । प्रमाद समाधिक्घाधन में स(मथ्यं होने पर मी अननुष्ठान स्वमावता । 


विषथान्तर में संलग्न रहने से योगक्ताघन मे उदासोनता ही हे, भ्राल्य उदाषोनताङ्गद्धिके न रहने 
प्रभो कफ़।दि तथा तमोगरुख से शरोर चिमे भारोपना, यद्यपि यह्‌ व्याधिस्वेन लोकप्रसिद्ध नहीं है तथापि 
योगप्रवृत्ि के विरोधौ होने से योगविषयमें व्याधि समना । भ्रविरति एकविषय मे चित्तका भ्रत्यन्तिक 
प्रभिलाष ठै भर्थातु जिस किसौ एकविषय मे चित्तक्रा सदा भ्रमिलाष रहेगा उसकी उपसे निवृत्ति कठिन 
रहेगी । भ्रान्तिदलंन-योग के श्रकारण में योगक। रणत्व बुद्धि है तथा तत्कारण मेँ भ्रकारणत्व बुद्धि हे । 
ग्रलन्वभरमिकृत्व समाधभूमि भोर एकाप्रता का लाभामाव क्षिप्त-मद्-विक्षिप्तरूपता यह फलिताथं हे । 
प्रनवध्यितत्व-मूमि के लन्ध होनेपर भी प्रयत्न की शिथिलता से चित्त को उसमे भ्रस्थिरता ये घब योगमल्‌- 
है योगविरोधा योग कै ब्रन्तराय विष्नभ्रूत वित्यविक्षेप कदे जति हँ । (१) दुःखदौभेनस्थांगमेजयत्वः 


द्य (सप्रश्वासाःविक्षेपसहथुवः' । चित्त का बाधनालक्षण रजोगुरा परिणाम दुल हे, बह भाष्यात्मिक 





प्रन-भूमिलाभोत्तर तद्भ्रश होने से क्याक्षतिदहै? 
उत्तर-समाधि प्रतिलाम यहां ध्येयसन्नत्कार विवक्षित है। तात्पयं यह है किं साक्षात्कारं पयंन्त ही चित्तका 
भूम्यवस्थान है श्रकृतसाक्षात्कार योगारूद का भ्न च अ्रनवस्थितत्व ही होता है । 
“प्रारूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः सङ्गन योगी किमुताल्पसिद्धिः 1' 
इत्यादि स्मृति इसमे प्रमाण है। भ्रतः ये नव योगमल योगप्रतिपक्न जो भ्रन्तराय भी कहाते ह । 
( १ ) दुःखदोमेनस्यांगमेजयस्वश्वासप्रश्वासविक्तेपसदहयुवः ॥' ९-३१॥ 
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६४४ श्रीम दू भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


दुःखम्‌-चित्तस्य रजसः परिणामो बाधनालक्षणः । तच्चाध्यात्मिकम्‌, शारीरम्‌, मानसश्च 
व्याधिवशात्‌,कामादिवशाच्च भवति । भ्राधिभौतिकं व्याघ्रादिजनितम्‌, भ्राधिदेविकं ग्रहपीडादि- 
जनितं द्रेषाख्यविपर्ययहेतुत्वात्समाधिविरोधि । दौमनस्यम्‌-इच्छाविघातादिवलवद्दुःखानु- 
भवजनितरिचत्तस्य तामसः परिणामविशेषः क्षोभापरपर्यायस्स्तब्धीभावः । स तु कषायत्वाह्- 
यवत्समाधिविरोधी, अ्रद्खमेजयत्वम्‌-ग्रङ्खकम्पनमासनस्थै्यवि रोधि, ्राखेन बाह्यस्य वायोरन्तः- 
प्रवेरानम्‌-घासः समाध्यद्धरेचकविरोधी, प्रारोन कोष्टयस्य वायो्व॑र्हिःसारणं प्रश्वासः, 
समाध्य ङ्ख पुरकवि रोधी । समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति । विक्षिप्तचित्तस्यैव भवन्तीति, विक्षेपसह- 
भूवोऽन्तराया एव । एतेऽभ्यास-वैराग्याभ्यां निरोदढव्याः । ईश्चरप्रिधानैन वा तीत्रसंवेगाना- 
मासन समाधिलाभे प्रस्तुते ( १ ) “ईश्चरप्रणिधानाद्े' ति पक्षान्तरमुक्त्वा, प्रगिघेयमीशवरम्‌- 
( २ ) कक्लेशकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविरेष दैश्वरः ।' 


माना याः यानाय क ज > = ० = ० ` 


हारीरिक प्रोर मानसिक तोन प्रकारकाहे व्याधिवश्च तथा कामादिवश्च होतादह। व्याघ्रादिजनित दुख 
भ्राधिमोतिक हे, ग्रहपीड़ादिजनित दुःख प्राविदैविकदै। दवेषताभक्र विपयंधहेतरु होनेसे समाधिविरोधी हे। 
दौमंनस्य इच्छा का विधातादिजो चहेसोन हो श्रतिदुःखानुभव से समुत्पन्न चित्त का तामस परिणाम- 
विहोष क्षोभापरनामक स्तन्धीभाव दहे, वह्‌ तो कषाय होनेसे लय के सदश समाधिविरोधी है भ्रङ्गमेजयत्व 
शरीर कम्पन है यह्‌ भ्रासन की स्थिरतामें विरोघीहै। प्राणसे बाह्य वायु का श्राभ्थन्तर प्रवेशन इवास 
. है यह्‌ समाधिहेतु रेचक विरोधी हे प्राण से कुक्षिस्थवायु का बाहर निकालना प्रद्वास है यह्‌ समाधिकारण- 
पूरक विरोधी है । समाहितचित्त को ये नहीं होते किन्तु विक्षिप्तचित्तको ही होते हँ इस कारण विक्षेप के साथ 
जायमान विघ्न कहते है। ये श्रभ्थासि वेराग्यों से निरोद्धग्य हँ । श्रथवा ईश्वरभ्रिघानके द्वारा निरोध 
करन्ना चाहिए । ईदरोपाना से तीव्रषैवेगवालों के समप समाधि लामके प्रस्ताव में ईदवरप्रणिघानाद्राः 





` ये केवल नव भ्रन्तराय ही नहीं किन्तु दुःखादि भी इनके साथ होति ह द्ुःखेभित्यादि से यही कहते ई । प्रति- 
कूलवेदनीय दुःख है, श्राध्यात्मिक शरीररोगो से होते दै, काभक्रोधादिवश मानस, श्राधिभौतिक व्याघ्रादि दिसकजन्तु- 
निमित्तक, ग्रहपोडादि जनित है यह दुःख प्रतिकूल वेदनीय होने से प्रारिमात्र को हिय है। यद्यपि दुःखमात्र मानस है 
तथापि मनोविकारजन्यत्वाजन्यत्व से त्रिधा विभक्त है -इच्छा के विघात से मन में क्षोमं चञ्चलता श्र॑ग्मेजयत्व-शरीरः- 
कम्प पुरुष के विना स्वयं प्राण जो बाह्यवाधु को पीता है भ्र्थात्‌ भोतर प्रवेश करता दै वह श्वासनामक विकार 
समाघ्यद्ध रेचक का विरोधी है पेट के भोतर के वाधको जो निकलता दै बादर करता ह पुख्ष को इच्छाके विना भी वहु 
भरश्वास है समाध्यङ्ख पूरक का विरोधी है ।॥ १-३१ ॥ 


((--0. 48108110 481 (0661010. 1411260 0 €810011 





10 


=" 


श्लोक २८ ] सानुवादमधघुसदनीञ्याखप्रा दिता ६४५ 
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'तत्र निरतिशयं सवज्ञबीजम्‌, स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदादिः 
योऽ द-१-२४-२४-२६९ ति त्रिभिः सूत्रैः प्रतिपाद्य, तस्प्रखिधानं द्वाभ्यामसूत्रयत्‌ । 
तस्य वाचकः प्रणवः ( १) तज्जपस्तद्थंभावनम्‌ ।' 





यह्‌ पक्षान्तर कहकर प्रणिधेथ ईश्वरका क्लेशकर्मादि तीन सूत्रों से प्रतिपादन कर उनकी उपासना का दो 
सत्र लिखे- 





( १ ) देश्वरप्रणिधानादाः १-२३। 

तीव्रसंवेग को समाधि लाम भ्रासन्नतम है इसके प्रस्ताव मँ ईदव\प्रिधानाद्रा' इस सूत्रसे पक्षान्तर सूचित किया है 1 
प्रणिवान यहां भक्तिविरोप इष्ट टै भक्ति मानसिक वाचिक श्रथवा काथिक कोई भो हो उससे श्रभिमुखीकृत ईरवर उस 
भक्त का म्रनुग्राहक होते है प्रेमलभ्नण भक्तिल्प वक्ष्यमाण प्रणिधान से चिन्तन करने से भ्रभिमुखीकृत इखवर ध्यान करने 
वालो को अ्रभिव्यानमात्र से भ्र्थात्‌ इसको समाधि मोक्षलाम श्रासन्नतम हो ईश इच्छामात्र से रोगाशक्त्यादि वश उपाया- 
नृष्टान मन्द होने पर भी वे अ्रनुग्रह॒ करते ह १.३१ ॥ 

चेतनाचेतन से ही संसार निष्पन्न दहै दूसरे से नहीं यदि ईवर भ्रचेतन है तो प्रान ही है भ्रवान के विकारो का 
प्रधानर्मे ही भ्रन्तर्भावि है एेसो स्थितिमें ईश्वर का भ्रभिमुखीकरण नहींहो सकता क्योकि वह अचेतन दै तोभी 
चितिशक्ति उदासीन तथा ब्रसंसारी होनेसे श्रस्मितादिरहित है ्रतः भ्रावजंन कैसे ? श्रोर कैसे उक्ताभिष्यान ही हो सकता दै 
इस प्रभिप्राय से कहते दै--“अथेः भा-प्र° ६४ ति । इसर्मे सूत्र से उत्तर कहते ई । 

(२) क्लेशकम(वपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः ।' १-२४॥ 

भ्रविद्यादि कलेश है. क्योकि वे ही संसारी पुरुष को क्लेश देते हँ विविधदुःखो के भार कुशलाकुशल, घर्मावमं- 
क्मजन्य टै इस कारण उपचार वृत्ति सेकमंदटै विपाक जघ्यायुर्मोग विपाकानुकूप वासना चित्तभरूमि मे रहती टै इससे 
प्राशय कटी जातो है । उश्रनातिसमुत्मादक कमं पूवं जन्म को उष्टूमोगजन्यवासूना को जबतक्‌ भ्रभिव्यक्त न करेगो 
तवतक उष्टरानुकूल भोग नहीं हो सकता श्रतः उष्टजात्यनुभवजन्थवासना उष्ट्विपाकानुगुण होती है । 

पररन-- पे क्लेशादि बुद्धिनं है पुरुषधरमं नदीं प्रतः कोई मो पुरुष इनसे संम्बदध नहीं है भरतः पुरुषपद से हो 
तदपरामशं सिद्ध है पुनः क्लेशकर्मेत्यादिप्रवेदा व्यथं है ? 


उत्तर--ते चे" भा-प्र° &१ व्यादि । वे मनमे रहते हुए सास(रिक्‌ पुरुष मँ मो व्यवहृत होति ह क्यो {क बहो तत्फलं 


भोक्ता चेतन है श्रतः पुरुषत्व से सवर मं भो क्लेशादि सम्बन्य को प्रसक्ति है इस लिए उसका प्रतिषेव युक्त ही है यही कढते ह~ ` 


ध्यो ह्यनेन" भा-पर६& ति । बुद्धिम स्थित पृरुषमात्रसाधारण भोग से श्रपरामृ्ट भ्रसंबद्ध वही पुरुषविशेष ईडवर है पुख्षान्तर से 
व्यवच्छि्विशेषके व्यावत्यं को दिखलाने की कामना से शंकापूरवंक परिहार करते ई-केवल्यमि"भा-त्यादिचे । प्रकृतिलयोका 
प्राकरृतबन्ध है विदेहो का वैकारिकवन्ध है, दिग्यादिव्य मोगम।गियों का दक्षिणादिबन्व है इन्हीं तीन बन्धनो का चदन कर 
मोक्षपराप्त हुए ह । प्रकृतिमावनासंसृतमननौ का देहनियोगान्तर हौ प्रतिमे लोन इए ह अतः इनमें एवं बन्वकोदि स्फुट है 
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उसके विधान का संभव नहीं श्रतः उत्तर कोटिमात्र का विषान है भ्र्थात्‌ ये पूवम तो बद्धथे ही उत्तर मेँ भ्रवयि समाप 
होने पर फिर बद्ध होगे तघ्ेकालिकवन्धनिषेध इनमे नहीं है ईश्वर मँ पूर्वापरोभयकोटि का निषेध है ईदवरमें 
न बन्ध थानदहै न होगा किन्तु सदा मक्त है भ्रौर सदा ईरवर है ज्ञानक्रियाशक्तिसंपत्‌ रेदवयं है ज्ञानके विषय 
म पृते ह --'योऽसावि'भा-प्र-्ठ-ति । ज्ञान क्रिया इन दोनो का अ्रपरिणामि चितिशक्ति में संभव नहीं श्रत: रजस्तम से 
रहित विशुद्ध चित्तसत्त्व मँ हौ रहते ई यही कहना होगा । सदामुक्त ईइवर का श्रविद्याजन्यचित्तसत्त्वसमुत्कषं के साथ 
स्वस्वामिभाव नहीं किन्तु दुःखत्रयाभिभरुत प्रेत्यभावमहाणंवनिमग्न प्राशियों का उद्धार करगे, ज्ञान धर्मोपिदेशद्टारा ज्ञानक्रिया 
का सामर्थ्यातिशय संपत्ति के विना ज्ञान धर्मोपदेश नहीं हो सकता । निवृत्तरजस्तमोमल विशुद्धसच्वोपादान के विना 
उक्तसंपति नहीं हो सक्तो यद विचार कर भ्रविद्या श्रपरामृ्ट भगवान्‌ सत्तवप्रकषंका ग्रहण करते ह श्रविद्याभिमानी श्रविद्या 
से तत्त्वको न जानकर होत। दै ्रवियारसे श्रवि्या का जानकार प्रविधाभिमानी नहीं होता । नाटकादिमें नर श्रीरामादि- 
रूप धारण कर मगवानक्रो उन-उन चेशाश्रोको दिलाता हुश्रा श्रान्त नहीं होता किन्तु वह जानताहैकिर्म श्रीराम नहीं 
भरतएव यह इसक्रा भ्रादायं वाघकालिक इच्छाजन्यस्वरूप है तात्विक नहीं । 
उद्धार को इच्छा से मणवान्‌ सत्प्रका ग्रहण करगे प्रौर स्वकरे उपादान से उद्धार की इच्छा होगी व्योकि यह्‌ 
भी तो प्राङृत हो है तब तो स्पष्ट प्रन्योन्यश्चय दोष है अ्रतः शाश्वतिक कहा, हां यह दोष होता यदि यह सगं पहिला होता 
 श्रनादिसगं प्रलयभ्रवाह म सु्टयन्तर मे सपरुस्न्न जो भगवानु कौ संहारेच्छा रहने समय तक्र प्रलय रहेगा श्रनन्तर फिर 
सृष्टि होगो इसके अनुसार अ्ररधिके पूणं होने परमे फिर सत्त प्रकषं का ग्रहण करूगा इसका प्रवघान कर भगवान्‌ 
सगं का संहार किय। । उक्त समथ उफ संकत्पवासनावासित ईस्वर चित्तसक्वप्रधानसहश होकर भी प्रलयावधि के पुणं 
होने पर उक्त संकल्पवासनावश्च उसी प्रकार ईश्वर चित्तसत्वमाव से परिणत होता है, लोकम जैसे चैत्रादि बडे सबेरे 
उठता है यह संकल्प कर सूत गया वेसा ही उक्त संकत्पवासना से उठता है श्रत: ईश्वरप्रणिधान सत्त्वप्रकर्षोपादान इन 
दोनो को शाइवतिक श्रनादि होने से भ्रन्योन्याश्रय दोष नहीं । 
ईश्वरका वित्तसत्व प्रलय ममो प्रकृति के सख्प नहीं यद कहना ठीक नर्ही, कारण जो कभी भी प्रधानस्वरूप 
नहीं होता वह प्रधानविक्रार हौ नहीं कहा जा सकता भ्रौर चितिशक्ति उसको कह नहीं सकते वर्योकि वह्‌ भ्रज्ञ है इन 
दोनो से ्रतिरिक्त प्रमाणाभावसे कोई पदाय दहो नहोहै इस मतमें प्रति पुरुषसे श्रतिरिक्त पदाथं नहीं विश्व का 
इन्हीं मेँ श्रन्तर्माव है ईटर ईश्वर का शादवतिक उत्कषं है । 
प्ररन--प्रच्छा तो यह ईश्वर का शाधितक उत्कषं सप्रमाण है ्रथवा निष्प्रमाण ? 
उत्तर-“तस्ये"भ।-७२-ति । श्रुति स्मृति का शाश्वतिक उत्करषं सप्रमाणं है भ्रथवा निष्प्रमाण ? 
प्ररन--शालन म क्या निमित्त है ईश्वर के सत्त्वप्रकषं का किंसो को प्रत्यक्षया भ्रनुमान है नहीं? शास्र ईश्वर 
रत्य से उत्पन्न है इसमें प्रमाण नहीं पने रेदवयं के प्रकाशनार्थं कल्पना करके भौ यह क्रदं सक्ते र्हैलोक्मे एेसा 


व्यवहार देखा जाता टै ? 
उत्तर--श्रद्ृटपच्वेभ।(-प्र-७०-ति । भाव यह है ईशर प्रणीत मन्वायुभ्वेदादि म संवादि प्रवृत्ति देखने से भ्र्थात्‌ भ्व्य 


मिच्रार निश्चय से प्रामाण्य सिद्ध होता है श्रौषध विशेषो का तत्संयोग वियेष मन्त्रो का तत्तदुवर्णो के घटाने बढ़ाने से लौकिक . 
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प्रमाणव्यवहारी हजारजन्म से भी भ्रन्वयग्प्रतिरेक जो कारणत्वग्राहुक है उसको नहीं जान सकता श्रागम से भ्रन्वयव्यतिरेक- 
ग्रहण से भ्रन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट टै । भ्रागम से भ्रन्वयव्यतिरेक श्रौर उनसे श्रागम भ्रनादि मानकर इस दोषका परिहार 
नही हो सकता, प्रलय मेँ महाप्रलय में दोनों के सन्तानो का विच्छेदो जातादहै। महाप्रलय में क्या प्रमाण है प्रधान 
का विकार जगत्‌ प्रधानमें भ्रभिनटै यह आगे कर्हुगे । सहा परिणामियो का भ्रसहश परिणाम भी दष्ट है तस्मात्‌ , 
प्रधान किसी समय महदह कारादिरूप से विपरिणत होता है रौर किसी काल में सदृशरूप से परिणत होता टै, जिस काल मं 
सदा रूप से परिणत ठौता है वही सहश परिणाम प्रलय है । भ्रतः मन्त्रायुरवे दादिशासख्रों की रचना से भगवान का रजस्तमो- 
मलरहित निरावरण स्वंतः प्रकाराशील श्रतएव विद्वविषयकंज्ञान माना जाता है इसी मे भ्रभ्युदयनिःश्रेयसफलकोपदेश्च- 
प्रधान वेदराशि ईश्वरविरचित तद्श्रद्धि प्रक्षं से ही हो सकते हँ भ्रन्यथा नहीं सत्वोत्कषं होनेपर रजस्तमनिमित्तक 
श्रम विप्रलम्भो का सम्भव नहीं श्रतः यह सिद्ध हृश्रा कि शाख्र प्रङृष्टसत्त्वनिमित्तक टै विदौष वैशारदी 
भ्रादिमें देखिये । १-२४ ॥ 
"तत्र निरतिशयं सवेज्ञबीजम्‌ ।।' १-२५ ॥ ( यह ६४५ के मूल मेँ देखिये ) 
उक्त प्रकार से ईश्वर के ज्ञान क्रियाशक्ति भँ शास्त्र प्रमाणा कहकर ज्ञानराविति मेँ भ्रनुमान प्रमाण है यह कहते ई- 
“किच्च ' भा० प्रू ७४ ति । वुद्धिसत्तवावरक तमोगुराके श्रपचय के तारतम्य से जो भ्रतीत भ्रनागत-भावी प्रत्युत्यन्न-वर्तंमानः 
एकैक का श्रथवा समुदाय का तथा ्रतीन्द्ियों का श्रल्प भ्रधिक जो ज्ञान वह सवंज्ञ बीज है कारण है । कोई पुरुष भ्रतीतादि 
कु हौ पदाथं जानता है सब नहीं, कोई बहुत भ्रतीतादियो का ग्रहण करता कोई उससे भी बहुतर जानता है उससे 
भ्रधिकतम जानता दहै । ग्राह्य विषय कौ श्रपेक्षा से ग्रहण ज्ञान म भ्रल्पटव बहुत्व यहां इष्ट है श्रल्प विषयक ज्ञान मेँ भ्रल्पत्व 
वहुविषयक ज्ञान में वहुत्व कहा है यह उत्कषं बढ़ता हुभ्रा जहां समाप्त हो जाता है उसके भ्रागे फिर किसी मं ॒भ्रतिराय 
नहीं निरतिशय भ्रतिराय जिसके ज्ञान मे दहै वही सवज्ञ है। इसंसे प्रमेय प्रमा का निरवधि उक्कषं कहा गया है इसको प्रमा- 
रित करते ह -“तअरस्ती' भा० ५४ त्यारि से । निरतिशचयत्वकाष्ठा है जिससे परे श्रतिशयवान्‌ दूसरा नहीं इससे श्रवधि लेकर 
सिद्ध साधन नही, सातिदायत्व हेतु टै जो जो सातिशय है वह सव निरतिशय है जेसे ्रामलक बिल्वादि मं सातिशय महत्व 
भ्रात्मा मं निरतिशय है परिमाणएवत्‌ से यह व्याप्ति दिखलाते ईह- ईश्वरज्ञानं न निरतिशयं सातिखयत्वात्‌ परिमाणवत्‌" 
यह्‌ भ्रनुमान का श्राकार है इस व्याति से व्यभिचार की भ्रारङ्का करते ईह-'न च गरिमे'तत्त्व-बे-प्र० ७६५ ति। 
भ्रवयवगत गुरुत्व की श्रपेक्षा से श्रवयविगत गुरुत्व भ्रतिशयी नहीं है किन्तु परमाणुसे लेकर अन्त्यावथविप्यन्त के 
जितने भ्रवयव ह उन्म प्रत्येक के गुरुत्वको इकटाकर श्रवयवगरत्वसे ्रवय विगरुत्व वड़ा है यह अरमिमानमात्र है ।` भाव 
यह है कि गुरुत्व गरुण है, वह्‌ जन्य होनेसे स्वसमवायी कारणमात्रमे ही रहता है एक ही गुरुत्व यदि भ्रनेकर्मँ होता तो 
कहीं श्रपङृश कहीं उत्कृष्ट होने से सातिशयी कहाता किन्तु जिनके श्रवयव थोडे ह उन्म गुरुत्व कम है जिनके भ्रवयव 
भ्रधिक है उन्म गुरुत्व भ्रधिक है यह कहा जाता है, वस्तुतः उन दोनो भ्रवयवि्यो का गुरुत्व एक न हो किन्तु प्रतिव्यक्ति 


विश्रान्त भि्-भिन्न है भ्रतः एक ही गुरुत्व कहीं छोटा होता शरोर यही भ्रन्यत्र बड़ा होता तो सातिशयी कह सक्ते किन्तु 
एसा है नही । वस्तुतस्तु भ्रवयवगुरुत्वसे श्रतिरिक्त भ्रवयविगुखत्व हुभ्रा नहीं है भ्नन्य । १ सेर सूतसे बने कपडे भं कमसे कम्‌ 
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यो० द० १-२७-२८ इति । “ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावक्ष्च" यो ०-द-१-२& इति । 


(तस्य वाचकः प्रणवः, तज्जपः! तदथं भावनम्‌" इति । "ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावदच । उस 
दो सेर का वजन होना चाहिये, एक तोला सोने से बनी श्रगूटीदो तोले की होनी चाहिये इससे स्पष्ट टै कि श्रवयवी मं 
गुरुत्व है ही नहीं फिर सातिशयत्व की शंका कैसे हो सकती है इसीसे वेदान्तादिमतरमैः श्रवयवात्मक श्रवयवी है भ्ज्ञानमें यह 
बात नहीं एकही ज्ञान श्रत्पविषयक बहुविषयक हो सकता है यह्‌ प्रति ज्ञेय विश्रान्त नहीं है । 

भ्ररन- बुद्ध भ्राहंत कपिल प्रभृति भ्रनेकशास्रकार हवे ही स्व॑ज्ञ योन माने जाय ? 

उत्तर-बरुद्धादिप्रणीत श्रागम भ्रामास है भ्रागम नहीं सव प्रमाणो से बाधित क्षणिक नैरात्मादिमार्गके उपदेशक 
होनेसे विप्रलम्भक ( वंचक ) है । श्रुतिस्मृति प्रमाणादिरूप भ्रागमसे ही श्रागच्छन्ति-बुद्धिविषयी भवन्ति भ्रभ्युदय-निध्रेयसो- 
पाया यस्मात्‌" इस व्युत्पत्तिसे श्रागम है इससे संज्ञा ईरवरादिविशेष का निर्चवय होता है ईदवरादिसंज्ञाविदोष श्रुत्यादि में 
प्रसिद्ध ह । वायुपुराण मे-- 





'खवेज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
अनेन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य 
तथा-्ञानं विरागतेश्वयं तपः सत्यं क्षमा धृतिः) 
खष्टुत्वमात्मसंबोधो द्यधिष्ठाच्रत्वमेव च ॥ 
अव्ययानि दशैतानि नित्यं॑तिष्ठन्ति शंकरे ।› वा० पु० १०।६ इति । 
विदेष भ्राकर ग्रन्थो मे देखिए ॥ १.२५ ॥ 
स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । १.२६ ॥ ( यह ६४५ के मूलमें देखिये ) 
भगवान्‌ मं ब्रह्मादि से विदोषर कहते हँ वही यह पूर्वं हिरण्यगर्मादि के भी गरु र्वं गुरुकाल से श्रवछिन् रह किसी 
कालम है किसी मँ नहीं जहाँ श्रवच्छेदभाव से काल नहीं है भ्र्थात्‌ कालत्रयवर्ती है वही पुरानो का भी गुरु है, जैसे सर्गादि 
्रागम से ईश्वर सिद्ध होती है वैसी ही बीते हए सर्गन्तरो मं मी समना । भ्रागम--्यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो 
वै वेदांश्च श्रदिणोति तस्मै" इत्यादि श्रुति है । 
प्रदन- तो प्रकृति स्वतन्त्र केसे ? 
उत्तर--निमित्तमप्रयोजकमित्यादि } ्रग्रिम सूत्रसे निमित्त कारण ईर्वरसे प्रकतिके स्वातन्तव्यका विघात नहीं 
यह स्फुट करगे ईदवर सब जीर्वौके पिता है इसके भ्रनुसार भ्रग्नि विस्फुलिङ्ख दृ्टान्तसे भी जीव ब्रह्मका भ्रंशांशिभाव श्रौर्‌ 
दोनकिा श्रमेद भी समना । स्मृति भी एेसा कहती है- । 
ध्यथा दीपसहस्राणि दीप एकः प्रसूयते । 
तथा जीवसहस्राणि स एवेकः प्रसूयते ॥ 
सलिज्ञे करकाऽश्मेव दीपोऽनाविव तन्मयः । 


जीवो मौढ्यात्परथग्‌ बुद्धो युक्तो ब्रह्मणि लीयते ॥' 


 ईयारदिं म्रोकं मे स्प है॥ १.२६ ॥ 
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( १) "तस्य वाचकः भ्रणवः |} १.२७ ॥ 


रवोक्त प्रवन्ध से भगवान्‌ को दिखलाया, भ्रव उनके ध्यान करने के लिये उनके वाचक शब्द को कहते &- 
"तस्येति" से । तथा च स्छृतिः- 


'शष्टविग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः । 
तस्योकारः स्मृतो नाम॒ तेनाहूतः प्रसीदति ॥' 


इति योगियाज्ञवल्वयः{। भ्रहृष्टविग्रहुः-्रदुभुतशरीरः देवः परमाद्मा भावग्राह्यो मनोमयः मनस्तुल्यकारणोपाधिदवलोऽयः- 
शकलाग्निवत्‌ इत्यादिरर्थः । ईइवर का वाचक प्रणव है विचारद्वारा परमतका उपन्यास करते ई-"किमस्ये' तत्त्व. वै, 
पर, ८१ ति । वाचकत्वम्‌-प्रतिपादकत्वम्‌, दूसरों का कहना है कि यदि शब्दार्थो का स्वाभाविक सम्बन्ध संकेत-इस शाब्द 
से इस श्रथ को समभना.इससे भ्रमिव्यवत होगा तो जहां सम्बन्ध नहीं है वहाँ सेकड़ संकेतो से भी भ्रभिव्यकव्त न होगा । 
प्रदीपव्यद्खच घट जहाँ नहीं है वहां हजारो प्रदीपो से तदभिव्यक्ति शाक्य नहीं यदि उन दोनोका सम्बन्ध ऊत्रिम है कृतसकेत 
करभशब्द हाथी में प्रतिपादकत्वेन दृष्ट है भ्र्थात्‌ तत्प्रतिपादक देखा गया है तो संकेत ही वाचकत्व है एेसा विचारकर इष्टका 
्रवधारण करते ई--'स्थितोऽस्ये' तत्त्व -ये० प्र ८१ ति । भाव यह है कि सभी शब्द सवं श्रथकि कहने मं समथ है इस 
परिस्थिति मँ सव शब्दोका सव भ्र्थों के साथ नित्यसम्बन्ध ही हँ ईदवर संकेत प्रकाशक तथा नियामक है यदि सब दादौ 
मं वाचकत्व समान है तो वाचक, श्रपभ्र शविभाग कैसे, क्यो कि भ्रवाचक ही भ्रपश्न श कहे जाते ह ? 


उत्तर-- जिस्म ईदवर संकेत है वहं वाचक है जिस्म उक्त संकेत नहीं वह भ्रपभ्न श है भ्रतः ईर्वरसंकेतासंकेतकृत ही 
से उक्त विभाग समभना इसमें दृष्टान्त कहते ह- “यथे, त० वै० प्र० दरति से। जैसे पिता पुत्र का सम्बन्ध स्थित 
ही यह इसके पिता है यह इसका पुत्र है इस संकेत से भ्रभिव्यक्त होता है तद्रत्‌ । 


प्ररन-- शाब्द भी तो प्रधानका विकार ही है महाप्रलय मे प्रधान मे जव शब्द लीन हो जायगा तो उसकी शक्ति 
भी लीन ही हो जायगी फिर महदादिक्रमसे उत्पन्न श्रवाचक शब्द की वाचकशक्ति की महेदवर संकेते अरभिव्यवित नहीं हो 
सकती वर्योकि भ्रभिन्यक्ति वर्तमान की होती है विनष्ट की नहीं ? 

उत्तर- सगौन्तरे “ध्व? त० वै प्र० टर त्यादि । यद्यपि शक्तिके साथ शब्द प्रधानम लीन हृभ्रा है तथापि 
सर्गादि मँ जब शब्द श्राविभूत होता है तो श्रपनी,रवामाविकवाचकत्वशक्तिके साथ ही भ्राविभ्रूत होता है च्यायादिमत के 
समान महाप्रलये पदार्थोका भ्रत्यन्त विनाश नहीं होता किन्तु स्वकारणमं सूकषमरूपसे भ्रवस्थान रहता है उसीको लय 
कहते ह यह (नासतो बिद्यते भावः इसकी व्याख्या स्फुट है । इसर्मे दृष्टान्त है~- वर्षा बीतने पर मण्डूक की शरीर सुखकर 
मिदर हो जाती है वर्षा होने पर फिर ्ज्यो कि त्यो मण्डुकशरीर बन जाती है तद्त्‌, भ्रतः पूरवंसगंसंकेत के भनुसार 
ही उत्तर सग॑म भी भगवान शब्दार्थो का संकेत करते ह श्रतः सदशव्यवहारपरम्परासे नियत होनेसे शन्दाथं सम्बन्ष्‌ 
नित्य है कूटस्थ नित्य नहीं यह भ्रागमिकोका मत है । 

टर्‌ । 
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९८०. श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 
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प्रन-शक्ति नित्य हो परन्तु देवदत्तादि कै समान किसी समय शक्तिभेद होनेपर प्रणव का दूसरा श्रथंहो 
सकता है जसे देवदत्त का संकेत कत्सर भं भी होता है वह भी उस शब्द का ्रथं ही है एसे ही प्रणव का सर्गान्तर भं भी 
शक्ति हो सकती है फिर प्रणवाथं सदा यही है यह संप्रतिपत्ति कैसे हो सकती है ? 
उत्तर--सगोन्तरेष्विःति । यद संकेत लोकिक नहीं है जो पुरषभेद से भिन्न हो बिन्तु यह्‌ वैदिक है यहां का 
संकेत करनेवाला पुरुष सवंज्ञ है भ्रतः सगन्तिरसिद्धक्ति का स्मरण कर वतमान सगं मं उसी श्रथ मँ उस चक्ति को उत 
पद मं भ्रभिव्यक्त करता है भरतः वैदिकरब्दाथं मे भ्रनारवास का संभव नहीं ।। १-२७ ॥ 
वाचक को कहकर प्रणिधान कहते ईह-"तञ्जपस्तदथंभावनम्‌ ।' १-२८ ॥ 
भ्रणव का जप प्रराववाच्य ईइवर की भावना फिर-फिर चित्त मे सन्निवेदा 
प्ररन--€्से क्या होतारहै? 
उत्तर-- केवल भगवान्‌ भँ ही चित्त रमता है इसी श्रथं मँ व्यासजी की गाथा का उदाहरण देते ह- 
स्वाध्यायाद्योगमासीति योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ।।” इति । 
सारांश यह है- वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध जानकर प्रणव जपके साथ ब्रह्य का ध्यान करे; स्मृति भीरेसाही 
कहती है--श्ररवेनं परं ब्रह्म ध्यायीत नियतो यतिः?इति । यद्यपि प्रणवाय श्रुत्यादि मेँ बहुविध कहा है परन्तु संक्षेप से 
. गर्डपुरारोक्त भ्रथं यहां लिखते €- 
“उ्यक्ताज्यक्ते च पुरुषस्तिस्रो भात्राः ्रकीर्तिताः । 
अद्धमात्रा परं जह्य ज्ञेयमध्यात्मचिन्तकैः || इति ॥ 
प्रणवाथं चित्त दो प्रकार का है--प्रथम भ्रंश भ्रंशि कार्यकारण शक्ति शक्तिमान्‌ इन सवका श्रभेदसे एकीभाव 
कर~“अहं जह्य, सवं खलु ब्रह्य, तमेतमात्मानमेति ब्रह्मणा एकीक्रत्य ब्रह्म चात्मानमिव्येकीक्कस्यः इत्यादि श्रति 
है सव खल्विदं तरह तजलानिति शान्त उपासीत यह भी श्रति दै-- 
एक समस्त यदिहास्ति किचित्‌, तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ । 
सोऽ्दं स च त्वं स च सवमेतदात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्‌ ||” इति स्मृतिः । 
दसरा प्रकृति तत्कायं श्रौर पुरुषके विवेकसे जानकर केवल इ हाचिन्माघ्र्मे श्रात्मचिन्तन करना, “चओओमिव्येवं ध्यायथ 
अत्मानं, स्वस्ति वः पासय तमसः पारस्तात्‌, तमेवैकः जानथ भारमानम्‌ , ्ास्मेव्येवोपासीतः यह श्रुति ै- 
श्रक्कति पुरुषे स्थाप्य पुरुषं बरह्मणि न्यसेत्‌ । 
अहं न्रह्म परं ज्योतिः प्रसंख्याय विमुच्यते ॥ 
. य सबंभूतचित्तज्ञो यश्च सवेहदि स्थितः. 
यश्च सवोन्तरे ज्ञेयः सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्‌ 1? 
इत्यादि विष्ेष योगवात्तिकर्म देखिये ॥ १-२८ ॥ 


क 


= > ~ (-0. 42081180 810 (0661101. 1911260 0 66810011 





था त कककण्क्क्==~--------------------------------  - = 





श्लोक रटे ] सालुवांदमधुसूदनीव्याख्यासदिता | ६५१. 





ततः प्रणवजपरूपात्‌, तदथध्यानरूपाच्चेररप्रणिघानात्‌ प्रत्यक्चेतनस्य पुरुषस्य प्रकृतिविवेके- 
नाधिगमः-साक्षात्कारो भवति, उक्तानामन्तरायाणामभावोऽपि भवतीत्यथंः ॥ 
म्भ्यासवैराग्याभ्यामन्तरायनिवृत्तौ कतंव्यायामभ्यासदा्व्याथंमाह-(१) "तत्मरलिषे- 
धार्थपेकतत्वाम्यासः' यो-द-२-३२ । तेषाम्‌-ग्रन्तरायाणां प्रतिषेधाथमेकस्मिन्कस्मिर्चिदभिमते 
तच्वेऽभ्यासः-चेतसः पुनः पुननिवेशनं कायम्‌ । तथा (२) “वैत्रोकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख- 





तदर्थव्यानल्प प्रणव जप से ्ओर ईरवरप्रणिधानसे प्रत्यक्‌ चेतनका भर्थात्‌ पुरषका, प्रकृतिविवेक से 
भ्रधिगम-प्रत्यक्ष होता है । उक्त प्रन्तरायके ्रभाव भी होता हे। 

व प्रभ्थास वैराग्ये प्रन्तराय ( विष्न ) के निवृत्ति हो जनेपर कतेग्य प्रभ्यास दायां कहते ह- 
'ततुप्रतिषेघाथंमेकतत्वाभ्यासः “इति । उन अन्तरायो को निवृत्ति के लिए जिस किसी इष्ट एक विषय में 
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(ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च |” १-२९ ॥ 

भ्रौर भी इसका फल है- (ततः, इत्यादि । प्रतीपं प्रतिकूलमञ्लति जानाति इति प्रत्यक्‌ स चासौ चेतनश्च प्रत्यकृचेतनः 
भ्रविद्यावान्‌ ईरवर से भिन्न प्रत्यक्चेतन जीव जहाँ विवक्षित है यह सूचित हुभ्रा! प्रत्यक्‌ चेतन को भ्रपने स्वरूप का 
यथाथंज्ञान होता है श्नौर विघ्नाभावभी टै। 

प्रश्न--दस्वर ध्यान ईइवर विषयक है वह प्रत्यक्चेत्तन का साक्षात्कार केसे करेगा अरन्यविषयकं ध्यान यदि भ्रन्य 
विषय का साक्षात्कारो दहो तो कामिनीः प्रणिधान से सनत्कुमार का भी साक्षात्कार हो जायगा ? 


उत्तर--यथेवेश्वरः' त० वे ०-०-८७ इत्यादि । जैसे ईस्वर पुख्ष शुद्ध कूटस्यनित्य होने से उपजनापायरहित दै 
प्रस क्लेशरदित केवल धर्माधिमंशुन्य भ्रतएव भ्रनुपसगं जात्यायुर्मोगवजित सादश्य किचिद्भेदमे होता है इस लिये भेदक घमं 
कहते ह--वुद्धि का प्रतिसंवेदी बुद्धि्रतिष्ठिताथं को स्वात्मगत भ्रध्यास से मानता है ईदवर नहीं । भेद यह रै कि भ्रत्यन्त 
विसहश का ध्यान तद्धन का साक्षात्कारी नहीं होता जेते कामिनी का चिन्तन सनत्कुमार का साक्षात्कारी नही होता 
यह ठीक है परन्तु सहा का चिन्तन सदहशान्तर का साक्षात्कारकं होता है एक शाका भ्रम्यास तत्सहशाथं शालनान्तर ज्ञानका 
उपयोगो होता है यह सर्वानुभवसिद्ध है ॥ १-२६ ॥ 

( १) (तस्प्रतिषेधाथमेकतत्वाभ्यासः |!” ३२॥ | 

एक तततव ईङ्वर क्योकि वही प्रङृत प्रस्तुत है विक्षेपो के प्रतिषेधाथं एकतरव का भ्रम्यास करे 1 वैनाशिकमत का 
निराकरणाथं "परस्ये'त्यादि का उपन्यास है जिसके मत में एक एक व्यक्ति म ही ज्ञान विश्रान्त है जब तक अ्रथंका 
भन है तव तक भ्रथं श्रौर ज्ञान दोनों है क्षणान्तर मेँ दोनों नष्ट हो जाते 1 एेसा भौ ज्ञान है कि प्रथम एक अथं का ग्रडण 
कर पीछे दूसरे प्रथं का ग्रहण करे वयोकि ज्ञानादि क्षिक हैश्रौरक्षण भी व्यक्तिमात्र है उसममं कोई भेदक विशेषणं न 
रहने से वह्‌ भ्रमे है ्रतः पू्वंपश्चादमाव भी न हो सकता हमारे मते भ्रक्षणिक चित्त स्वविषथ एक वा भनेक मं प्रतिक्षणं 
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घुण्याप्युण्यविषयाणां मवनातदधिचत्त प्रसादनम्‌ 'यो-द-१-३३ । पैव्री-सौहाद, करुणा-कपा, 











भ्यास चित्त का पुनः पूनः स्थापन करना । तथा <ैश्रोकशणासुदितोपेक्षाणाम्‌' मेत्री-सौहादं सुहृद्‌ भाव, | 
कर्णा-दथा, खुदिता-भ्रानन्द, चपेक्षा भ्रोदासोन्य, सुखादिशब्द से सुखादिमान पुर्षविशेष प्रतिपाद्य है । सम्पूणं 
प्राणियों मे जो सुख सम्पन्न है उनमें मेरे मित्रों को बहुत भ्रच्छा सुख है इस प्रकार मेत्रीकी भावना कर 
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त्यागोपादान से भ्रव्यवस्थित है भर्थात्‌ प्रिधान दशा मे एक श्रयं का ही भ्रनेक क्षणो तक ज्ञान श्रवगाहन करता है 
विक्षिप्त दशाँ भ्र्थान्तरविषयक ही होता जाता है भ्रतः विक्षेप को हटाकर उस्म एकाग्रता का श्राधान कर सकते 
इसंलिये तदुपदेदा तदथं प्रवृत्तियां ग्रनथं नहीं । 

प्रडन-भ्रच्छ। तो एक क्षणिक विज्ञानम एकामग्रताका भ्राधान नहीं हो सकता यह ठीक है किन्तु भ्रक्षिक प्रनादि 
चित्तसन्तानमे विक्षेप को हटाकर एकाग्रता का भ्राधान करेगे ? 

उत्तर--इस दशं एकाग्रताप्रवाह्‌ चित्तका धमं है भ्रथवा संतानका ? प्रथमपक्ष ठीक नहीं करमसे उत्पन्न होनेवाले 
ज्ञानो मं एकप्रवाहचित्त भ्रतुगत नही दूसरे क्षणर्मे उत्पन्न जो ज्ञान होग। उस क्षणे पूवंचित्त श्रनुगत नहीं भ्रन्यथा क्षणिकत्व 
ही मङ्गं हो जायगा क्यो कि भ्रापके मतम जो है सव क्षणिकहीदहै श्रक्षशिक है नहीं। श्रथ सांशत भ्राविद्यक प्रवाहुका 
भ्रंश प्रत्यय परमाथं सत्‌ है उस प्रत्यय प्रयत्नक्षाध्य एकाग्रता धमं हो सकती है इसको दषते है इत्यादि विस्तृत योगभाष्यादि 
में देखिये म्रप्निमानुवाद प्रकृतं उपयोगो नही है इस कारण छोड़ दिया १-३२ । ( 

मेनीकरुणयुदितोपेत्ताणं सुखदुःखपुख्य।पुख्यविशयाणां भावनात्तश्ित्तप्रसादनम्‌ ॥' १.३३॥ 
( यह सूत्र उपर मूल मं देखिये ) 

परिकमं मलवजंन क्रिया शरीर शोभाधायकर्सस्कार प्रकृतमें मनके मल श्रसूयादि टै तन्निवतंक कमं मेत्रीकरुणादि 
परिकमं है इस तात्पयं से “अपरिकमितमतयोऽघुय।दि मतः” प० ६६ यह मिधजीने लिखा है । श्रसुयादिमचित्त मेँ समाधि 
तदुपसंपत्ति नही होती भरतः श्रभुयादिविरोधि चित्तप्रषादनोपाय कते हं भैत्रीतिषे' । सुखितो से मेत्री सौहादंभावना करनेवाले 
वित्त मँ द्या का(लुभ्य।दि दोष नदीं होता । मित्रके सुमे किसको भ्रसूया नहीं होती यदि हो तो वह्‌ वस्तुतः मित्र ही नहीं 
दुःविर्तो मं जैसे श्रपने दुःली होनेपर कषणा होती है वैसा हौ उन्म दुःखनिवृत्तीच्छारूप करणा की भावना से परोप- 
कारचिकोर्षा्प कालुष्य निवृत्ति होती है । पृण्यरील प्राणियों मेँ मुदिता हर्षं खुषी को भावना करने से श्रसूुया कालुष्य 
वित्ते निकृत्त होता है । श्रपण्योलो मँ उपेक्षाकौ भावना से भ्रमं कालुभ्य कौ निवृत्ति होती है तदनन्तर राजस तामस 
धमं निवृत्त होनेपर सात्विक शक्लध्म उत्पन्न होता है ततः चित्त सत्तवप्रकषंसम्पन होता है । वृत्तिनिरोषपक्षमे प्रसादस्वमावसे 
चित्त प्रसन्न होता है प्रपन्नचित्त वक्ष्यमाण उपाथो से का लाम करता है मेत्यादिभावना न रहने पर उक्त उपायो से 


चित्त एकाग्र नहीं होता विशेष भ्राकर ग्रन्थे देखिये । १-३३ । 
रथं - सुली, दुःखी, पुण्यवान्‌ तथा श्रपुण्यवानमें क्रमसे मत्री, करणा, मुदिता, तथा उपेक्षा करनेसे चित्त प्रसन्न 


होता है । 
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ई सर्वभूतस्थमात्मानं स्वमतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगणुक्तात्मा सर्वत्र समदर्खानः ॥ २९ ॥ 

योगसे प्रसन्न चित्तवाले समदर्शी योगी सभी भरूतोमें श्रात्माको श्रौर समी भूतोको भ्रादमामें 
देखते हैँ ॥ २९ ॥ 
मुदिता-हषंः, उपेश्ना-ग्रौदासीन्यम्‌ , सुखादिशब्दैस्तद्रन्तः प्रतिपाचन्ते । सरवभराणिषु सुखसंभोग- 
सम्पन्नेषु साध्वेतन्मम मित्राणां सुखित्वमिति मैत्रीं भावयेत्‌, न त्वीर्ष्याम्‌ । दुखितेषु कथं नु 
| तामैषां दुःखनिवृत्तिः स्यादिति कृपामेव भावयेत्‌, नोपेक्षाम्‌, न वा हर्षम्‌ । पुण्यवत्यु पुण्यानु- 
मोदनेन हर्षं कुर्यात्‌-नतु द्वेषम्‌, न चोपेक्षाम्‌ \ भ्रपृण्यवत्सु चौदासीन्यमेव भावयेत्‌-नानुमोदनम्‌, 





न वा द्वेषम्‌ ! एवमस्य भावयतः शुक्लो घमं उपजायते । ततश्च तिगतरागद्वे षादिमलं वित्तम्‌ 
प्रसन्न सदेकाग्रतायोग्यं भवति । 

मैत्रपादिचतुश्यं चोपलक्षणम्‌,' (अभयं सत्वसंशुद्धिः इत्यादीनाम्‌, ` अमानिष्वम- 
दम्मिष्वमित्यादनां च धर्माणाम्‌ सवषमेतेषां शुभवासनारूपत्वेन मलिनवासनानिवतंकलत्वात्‌ । 
| रागदेषौ महाशत्र सवपुरुषारथग्रतिबन्धको महता प्रयतेन परिहतंब्यावित्येतत्सूत्राथंः । 
| एवमन्येऽपि भराणायामादय उपायारिवत्तप्रसादनाय दर्शिताः, तदेतच्वित्तप्रसादनं भगवदनुग्रहेण 
यस्य जातम्‌, त प्रत्येवेतदहचनं “सुखेने'ति, अन्यथा मनः-प्ररामानुपपत्नेः ॥ २८ ॥ 





ये कथो सुखदे इत प्रकार रईर्ष्रान करे। दुःवो प्रसिता मे उनको दुःखनिवृत्ति केष होगी इस प्रकार 
दय। को भावना करना तया उपेक्ान करना प्रौरन हषं उरना। पृण्यक्राच प्राणियों में पुण्य के अनुमोदन 
से हषं करना, द्वेष या उवेश्न( न करन।, श्रदुण्मवतर्‌ भणियां मे श्रोदासान्यमावना करना भ्रनुभोदन शरोर 
देष को नहीं; इस प्रकार मावनाशोल पुख्ष का शुदढधमं बहता है उशते रागद्रेषादि मल से विमु चित्त 
प्रसन्न होता हृश्रा एकाग्रता के योग्य होता हे । । 
 मेच्रदि चारों उपलक्षण हं अम्य सत्वपंचुद्धिः" इत्यदि क, तथ। अमानिचखमदम्मित्वम्‌' 
इत्यादि सब धर्मो का। ये सब लुभवासनाख्प होने से मलिनवासना के निवतंक है राग भौर द्वेष बडे शत्र 
है सब पूरुषार्थो के विरोधी हँ इनका परिहार बड़ परिश्रमसे करना चाहिए ये सूत्रायं हं। इकी तहं 
प्रन्य प्राणायामादि उपाय वित्त गोधन के लिये दिवलाये ह यह वित्त्रसन्नता भगवान्‌ के अनु्रह सेहो 


| जाती है उनके प्रति यह्‌ वचन है सुखेन! स्यादि । ईशर प्रसाद के विना मनः प्रशान्त नहीं होतो ॥२८॥ 
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तदेवं निरोधसमाधिना त्वंपदलक्ष्ये, तत्पदलक्ष्ये च शुद्धे साक्षात्कृते तदैक्यगोचरा- 
"ततत्वमसो'तिवेदान्तवाक्यजन्या निविकल्पकसाक्षात्काररूपा वृत्तिब्र॑हयविद्याभिधाना जायते । 
ततइच कत्स्नाविद्यातत्कायंनिवृ्या ब्रह्मसुखमत्यन्तमरश्नुत इत्युपपादयति त्रिभिः इलोकैः । 
तत्र॒ भ्रथमं त्वंपदलक्ष्योपस्थितिमाह-सवंमतस्थमि"ति । सर्वेषु भूतेषु-स्थावर-ज ज्गमेषु 
शरीरेषु भोक्ततया स्थितमेकमेव नित्यं विमुमात्मानं प्रत्यक्चेतनं साक्षिणं परमाथंसत्यमानन्द- 
घनं सक्ष्येभ्योऽनृतजडपरिच्छिननदु:खरूपेभ्यो विवेकेनेक्षते-साक्षात्करोति । तस्मिश्चात्मनि 
साक्षिणि सर्वाणि मूतानि साक्ष्याण्याध्यसिकेन संबन्धेन भोग्यतया कल्पितानि, साक्षि-साक्ष्ययो; 
संबन्धान्तरानुपपत्तेः । मिथ्याभूतानि परिच्छिन्नानि जडानि दुःखाह्मकानि साक्षिणो विवेकेनेक्षते । 
कः ? योगगुक्तात्मा-योगेन निविचारवैशारद्यरूपेण युक्तः प्रसादं श्राप्त प्रात्मा-प्रन्तःकरणम्‌ 
यस्थ, सतथा। तथाच प्रगेवोक्त-"निविचारगेल्ारद्य ऽध्यात्मप्रसादः, क्र्तम्मरा तच्च प्रज्ञा, 
श्रुतानुनानश्रज्ञाभ्य।मन्यविषया विश्चेषार्थत्वात्‌!-यो-द-१-४९ इति । तथा च शब्दानुमाना- 
गोचरथथा्थंविरोषवरतुगोचरयोगजप्रत्यक्षेण कतम्भरसंज्ञेन युगपत. सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्ट च 








इस प्रकार निरोघ समाधि से त्वंपद का लक्ष्य प्नौर तदुपद का लक्षय जो शध ब्रह्म है उसके प्रत्यक्ष 
करने पर तदभेदविषयथकगब्ुद्धि जो तरवमस्षि" वाक्यजन्य है निर्विकल्प साक्षादकारलूपा वृत्ति जो ब्रह्मविद्या- 
पदवाच्य हे वह होतो है । उपे सम्धणं श्रविद्या भ्रौर तट्कार्यो की निवृत्ति से अत्यन्त ब्रह्मसुख व्याप्त करता 
हे भ्र्थात्‌ ्राप्न करत। है। यह तोन श्लोकों से उपपादन करते हँ । उसमें पहिले त्वंपद लक्ष्य श्रात्मा की 
उपस्थिति कहते ह--"सर्गध्यादिसे । स्थावर जज्गमादि मेद भिन्न सब भूतो श्रौर शरीरो में भोक्ृरूपसे स्थित 
एक ही तित्य व्यापक प्राता साक्षी परमाथंसत्य ्रानन्दधन को साक्ष्य म्रनृत जड परिच्छिन्न दुःखल्प से 
देता है उ घाक्षी भ्रात्मा में सब भूत सब साक्षिविषय जो कि भ्राध्यासिकसम्बन्ध से मोगविषतया कल्पित 
हे क्योकि बक्ष्पसाक्षी का कल्पित सम्बन्ध से भ्रतिरिक्त सम्बन्व नहीं बनता । भ्रतः वे साक्षीकल्पित होने से 
मिथ्ा परिच्छिन्न जड़ दुःखात्मक है, श्रतएव तद्विपरीत साक्षी से भिन्न हे इस विवेकं से देखता है । 


प्रसन--कौन देखता है 2 
उत्तर-ग्रोगथुकात्मा, निविचारवेशार्यल्पयोगसे जो युक हँ तथा प्रघन्नचित्त है वे यद पुवं म कहा 


दै-श्ुता्ुमाने'ल्पादिते । तथा च शब्द्ानुमान विष यथाथं विवे कृवस्तुविषथक योग ज्रत्यक्षसे ऋतम्मरा 
संज्ञक ह । एक समय सूकर उरवदित दूरस्य सभ्वूणं को तुल्थ ही देवता है सब जगह बराबर है दरंन जिका 
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स॒वं तुल्यमेव पश्यतीति । सवत्र समं दशंनं यस्येति, सवंत्रसमदशं्ः सन्नात्मानम्‌, श्रनामानश्च 
योगयुक्तात्मा यथावस्थितमीक्षत इति युक्तम्‌ । 


ग्रथवा यो योगयुक्तात्मा, यो वा सवत्र समदर्शनः, स श्रारमानमीक्षत इति 
योगि-समदशिनावात्मेक्षणाधिकारिणावुत्तौ । यथा हि चित्तवत्तिनिरोधः साकषिसा्षात्कारहेतुः, 
तथा जडविवेकेन सर्वानुस्यूतचैतन्यपृथक्करणमपि । न।व्यं योग॒ एवापेक्षितः । 
ग्रत एवाह वसिष्ठः- 
दरौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 
योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
ग्रसाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचित्तत्वनिक्चयः । ` 
प्रकारौ द्धौ ततो देवो जगाद परमः शिवः ॥' इति । 
चित्तनास्य-साक्षिणः सकारात्तदुपाधिभूतचित्तस्य पृथक्करणात्‌, तददश्॑नस्य तस्योपाय- 
द्यम्‌-एकोऽसंप्रज्ञातसमाधिः संप्रज्ञातसमाधौ हि भ्रात्मैकाकारवृत्तिप्रवाहुयुक्तमन्तःकरणसत्त्वम्‌ 
साक्षिणाऽनुभयते । निरुदडसर्गवृत्तिकं तुपशान्तत्वान्नानुभूयत इति वि्ेषः । द्वितीयस्तु-साक्षिणि 


केत्पितं साक्ष्यमनृतत्वान्नास्त्येव, स्येव तु परमाथंसत्यः केवलो विद्यत इति विचारः । 


वहु समदशंन होता हृश्रा श्रात्मा श्रौर भ्रनात्मा को योगयुक्त पुरुष जो जेसा है उसकी वैसा देता 
है यह्‌ टीक दहे 

प्रथवा योगयुक्तात्माजो दहै सरवेत्र समदर्शन सबमें भ्रात्मा को देखता हे योगी भोर ससदरान ये 
दोनों रात्मदशंन के अ्रधिक्रारी यह कहा । जैसे चित्तवृत्तिनिरोध साक्षी के प्रत्यक्ष मे हेतु हे तथा जड विवेक से 
सर्वत्र ्रनुगत चेतन्य पुथक्करणमभी हेतु है उसके लिए योग ही भवश््य अपेक्षित नहीं किन्तु दोनों उपाय 
है । भ्रतएव वसिष्ठ जी ने भी कहा है- 

दौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ।' 

इत्यादि भूलमे देखो । साक्षी के उपाधिभ्रुत चित्त का साक्षी से भ्रलग करने के दो उपाय है-एक 
चित्त नाश शरोर दूसरा साक्षिविषयादशंन, पिला श्रसंप्रज्ञात समाधि है वयोकि भ्रसंपरज्ञात समाधि में 
प्रातक्याकार केवल भ्रात्मविषयक वृत्तिधाराविशिष्ट भन्त.करण सत्व साक्षी से भनुरूत होता है, निर्ड- 
सववृत्तिक चित्त लीन होनेसे साक्षीसे अट्‌ मूत नहीं होता यही विशेष है1 दूसरा साक्षी मे कपत साक्ञ 
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यो मां पड्यति सगेन्न सर्ग मयि पड्यति। 
तस्याहं न प्रणकत्यामि सच मेन प्रणङ्यति ॥ ३० ॥ 


जो सुफको सवत्र देखता है श्रौर सबको मुममे देखता है, उसके लिये न में श्रच्द्यहूं भ्रौरनमेरे 
लिये वह भ्रदृष्य है ॥ ३०॥ | 





तत्र परथमसुपायं प्रपश्चपरमाथंतावादिनो हैरण्यगर्भादयः प्रपेदिरे । तेषां परमाथंस्य चित्तस्याऽदशनेन 
साक्षिदशने निरोधातिरिक्तोपायासंभवात । श्रीमच्छङ्कुरभगवत्पूज्यपादमतोपजी विनस्त्वौप- 
निषदाः प्रपश्चानृतवादिनो द्वितीयमेवोपायसुपेयुः । तेषां ह्य धिष्ठानज्ञानदाल्यं सति तत्र कल्पितस्य 
बाधितस्य चित्तस्य तदृश्यस्य चादशंनमनायासेनैवोपपद्यते । श्रतएव भगवत्पूज्यपादाः कुत्रापि 
ब्रह्मविदा योगापेक्षं न व्युत्पादर्याबभूवुः । भ्रतएव चौपनिषदाः परमहंसाः श्रौते वेदान्तवाक्य- 
विचारे एव गुरुमुपसृत्य प्रवतंन्ते ब्रह्यसाक्षात्काराय, न तु योगे। विचारेणैव चित्तदोष- 
निराकररोन तस्यान्यथासिद्ध स्वादिति कृतमधिकेन ॥ २९ ॥। 


एवं शुद्धं त्वंपदार्थं निरूप्य, शुद्धं तत्पदार्थं निरूपयति-यो मामिति ! यो योगी 
माम्‌-ईदवर तत्पदार्थमशेषप्रपश्चकारणमायोपाधिकमुपाधिविवेकेन सर्वत्र ॒प्रपश्च सद्रूपेण 








विषय नहीं ही है परमाथ सत्य केवल साक्षी विद्यमान है यह विचार है जिसमे प्रथम उपाय ्रपच्च सत्यवादी 


योगक्षाञ्लवालो का हे उसमे परमाथचित्त के श्रदशनसे साक्षीके दरंन निरोधोपायसे भ्रतिरिक्त उपायका 
भ्रसंभव हे । श्रीमच्छ॑ङ्करभगवतुपुज्यपादमतानुयायी वेदान्ती प्रप्र मिथ्यावादी द्वितीय उपाय क्रा भ्रनुसरण 
करते है; इनके मत में साक्षीके ्रधिष्ठान साक्षात्कार द्द्‌ होने से कत्पित, श्रतएव बाधित चित्त भ्रौर साक्षी 
कै विषय का श्रदशंन सुखसे उत्पन्न होता है श्रतएव भगवतुपूज्यपाद श्री दंकराचायं ने कहीं मी ब्रह्मज्ञानी 
लोगो के लिये योग की श्रवेक्षा का उपपादन नहीं क्रिया है । भ्रतएव श्रदवेतवेदान्ती परमहंस श्रौत- 
वेदान्तवाकष्य विचार मेँ गुरुके पास जाकर श्रह्य साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होतेहं। योगमें नहीं, विचार 
दवारा चित्तदोष का भ्रपाकरण होता है श्रत; चित्तदोषनाश भ्रन्यथा सिद्धे, इस विषयमे भ्रधिक कहना 
व्यथं हे ॥ २९॥ 
इस प्रकार शुद्ध त्वपदाथं का निरूपण कर, शुद्ध तष्पदाथं का निरूपण करते है- जो योगी युक 
ईश्वर तत्पदाथं सम्पूणं प्रपञ्च कारण मायोपाधिक है उस ईदवर को उपाधि विवेक से सब प्रपञ्चं भें 


 तद्रप से तथा ( प्रकाशरूप से ) भ्रनुगत सर्वोपाधिसे शून्य परमां सत्य भ्रानन्द घन को योगजप्रत्यक्ष से 
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संम तस्थतं यो मां मजत्येकल्मास्थितः। 
सेधा वतंमानोऽपि स योगी मयि वतते॥ ३१1 
एकी भावमें स्थित जो योगी सभी शरूतोमे भ्रवस्थित मुफको भजता हे, वह योगी सब प्रकारसे व्यवहारः 
करता हुभ्रा भी म्रभेदसे सुमे ही व्यवहार करता है ॥ ३१॥ 
स्फुरणरूपेण चानुस्यूतं सर्वोपाधिविनिरमुक्तं परमार्थसत्यमानन्दघनमनन्तं पर्यति-योगजेन 
्रतयक्षेणाऽपरोक्षीकरोति । तथा सवं च प्रपश्चजातं मायया मय्यारोपितं मद्धिन्नतया मृषात्वेनैव 
परयति, तस्यैवं विवेकदशिनोऽहुम्‌- तत्पदार्थो भगवान्न प्रणश्या मि-दश्वरः कश्चिन्मद्धन्नोऽस्तीति 
परोक्षज्ञानविषयो न भवामि, किन्तु योगजापरोक्षज्ञानविषयो भवामि । यद्यपि वाक्यजापरोक्ष- 
ज्ञानविषयत्वं त्वंपदाथभिदेनैव, तथापि केवलस्यापि तत्पदार्थस्य थोगजापरोक्ज्ञानविषयत्व- 
मुपपद्यत एव | एवं योगजेन प्रत्यक्षेण मामपरोक्षीकुवंन्‌ स चमे न प्ररद्यति-परोक्षो न 
मवति । स्वात्मा हि मम स विद्वान्‌, श्रतिप्रियत्वात. । सर्गदा मदपरोक्षज्ञानगोचरो भवति । 
"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ ॥' 
इत्युक्त : । तथेव ररशय्यास्थभीष्मध्यानस्य युधिष्ठिरं प्रति भगवतोक्तेः । भ्रविदरास्तु 
स्वात्मानमपि सन्तं भगवन्तं न परयति, श्रतो भगवान्‌ परश्यन्तपि तं न परयति “सः 
एनमविदितो न भुनक्ति बृ, उ, १-३-१५ इति श्रुतेः । विद्वांस्तु सदैव सन्निहितो भगवतः 
ग्रनुग्रह्‌ भाजनमित्यथंः ।॥ ३० ॥ 


देखता हे तथा सव प्रपच्चसपरुदाय सुभे भिन्न होने के कारण मिथ्या है भ्रतएव मद्धिन्नत्वेन मषा देखता 


है उस एवं विवेकदर्ी को तत्पदाथं श्रं ( मँ ) भगवान्‌ प्रनष्ट नहीं होता हं ईख्वर सुभसे भिन्न कोई दहै 
इस परोक्षज्ञान का विषय नहीं होता हूं । यहाँ परोक्षज्ञान विषयप्रणाश विवक्षित हे मुख्य नाश नहीं किन्तु 
योगजप्रत्यक्ष ज्ञानविषय होता हँ । यद्यपि वेदान्तक्यजन्य ्रपरोक्षज्ञानविषयत्व त्वंपर्दार्थाभिद से ईदवर सें 


भी है तथापि त्वेपदाथभिद के विना केवल ततुपदाथं मँ योगजप्रत्यक्ष ज्ञानविषयता उपपन्न होती है, श्ख 


प्रकार योगजग्रद्यक्ष से मुफको प्रत्यक्ष करता हृभ्रा योगी हमको प्रनष्ट नहीं होता भ्र्थात्‌ परोक्ष नहीं होता 
क्योकि वह मेराहीभ्रात्माहे इस प्रकारका विद्वान्‌ भ्रतिप्रिय होने से सदा मेरे प्रद्यक्ष ज्ञान का विषय 
होता हे क्योकि ये यथां मां प्रपयन्तेः ये पूवं मे कह चुके है । इसौ प्रकार शरशय्यास्थित भीष्मपितामह के 
भ्रपरोक्ष ज्ञानकरा विषयं हुं यह्‌ युधिष्ठिर के प्रति मगवान्‌ ने कहा है । भ्रविद्रान ्रात्मस्वख्प होते हए 
मी षी भगवानु को नहीं देखता इस कारण भगवान मी उसको नहीं देखते क्योकि (स॒ एनमविदितः 
न भुनक्ति" यहं श्रुति हे । प्रज्ञात परमात्मा इस पुरुष का पालन नहीं करता, विद्वान्‌ तो सदा सन्निहित होने 
से भगवान के भ्रनुग्रहु का पात्र होता हे॥ ३० ॥ 
पण 
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एवं त्वंपदाथंम्‌, तत्पदार्थं च शुद्ध निरूप्य 'ततत्वमसी'ति-वाक्यार्थं निरूपयति-- 
सर्गमतेस्थितमि"ति। सर्वेषु भूतेष्वधिष्ठानतया स्थितं-सर्वानुस्यूतसन्मात्रं माम्‌-दईह्वरं तत्पदलक्ष्यम्‌ 
स्वेन स्वंपदलक्षयेण सरैकत्वम्‌-प्रत्यन्ताभेदमास्थितः सन्‌-घटाकाशे महाका इत्यत्रेवोपाधिभेदनिरा- 
कररोन निद्चिन्वन्‌ यो भजति-“श्रहं ब्रह्मास्मि, इति वेदान्तवाक्यजेन तच्वसाक्षात्कारेण- 
ग्रपरोक्षीकरोति, सोऽविद्यातत्कायंनिवृत्या जीवन्मुक्तः कृतकृत्य एव भवतति । यावत्तु तस्य 
बाधितानुवृच्या शरीरादिदर्शनमनुवतंते, तावत्प्रारब्धरकर्मप्राबल्यात्‌ सवेकर्म॑त्यागेन वा याज्ञ- 
वल्क्यादिवत्‌, विहितेन कमणा वा जनकादिवत्‌, प्रतिषिद्धेन कर्मणा वा दत्तात्रेयादिवत्‌, 
स्वंथा - येन केनापि सर्पेण वतंमानोऽपि - व्यवहरन्नपि स योगी ब्रह्माहमस्मीति 
जानन्‌-विद्रान्‌ मयि परमात्मन्येवाभेदेन वतते । स्वंथा तस्य मोक्षं प्रति नास्ति 
प्रतिबन्धशङ्का, (तस्य ह न देवाड्च नाभूत्या ईडते, आत्मा ह्यषां सः 
मवति, बृ. उ. १-४-१० इति श्रुतेः । देवा महाप्रभावा अ्रपि तस्य मो्नाभवनायं 
नेदाते, किमुतान्ये क्षुद्रा इत्यर्थः । ब्रह्मविदो निषिद्धकमंणि प्रवतंकयो रागद्रेषयोः- 





ढश तत्पदाथं भ्रौर त्वंपदाथं का निरूपण कर ^तत्त्वतमसि' इस वाक्यका वाक्यां का निरूपण 
करते ह-कल्पित सब भूतो मे श्रधिष्ठानस्वरूप से स्थित सवंत्रानुगत सर्ममात्र तसदलक्तय शफ ईश्वर को 
त्वंपदलक्षय स्व के साथ एकत्व-ग्रत्यन्तामेद मानकर घटाकाश महाकाशके उपाधि निराकरण करने पर 
जैसे एकत्वनिश्चय होता है वेसे ही प्रकृत मे त्वंततुके उपाधिनिराकरण से एकत्वनिरचय करता हृभ्रा 
जो मजन करता हे मे ब्रह्म ह" इसका वेदान्तवाक्यजन्य तत्त्वसाक्षात्कार से प्रत्यक्ष करता है वह्‌ भ्रविद्या- 
तत्कायनिवृत्तिद्रारा जीवन्मुक्त भ्रतएव कृतकृत्य होता है । विशेष यह है कि जबतक बाधितानुवृत्ति से 
दारीरादिज्ञान की श्रनुवृत्ति होती है तबतक प्रारन्ध कमंके प्राबल्य से याज्ञवल्क्य के समान सवंकमं का 
परित्याग कर श्रथवा जनकादि के समान विहित कमं से क्रिवा दत्तात्रेय के समान प्रतिषिद्धकमंदारां जिस 
क्रिसी कमं से वा किसीखूप से वतमान व्यवहार करता हृभ्रा योगी भेंब्रह्म हूः यह जानता हुभ्रा विद्रानु 
मु प्ररमात्मामें ही भमेद भावसे रहता है सवथा उसके मोक्ष मे प्रतिबन्ध शंका नही, ^तस्यदहनः 


हष्यादि श्रुति हे । भ्रथं-महामहिमशालि देवगण मी उसको मोक्ष न हो इसमें समथं नहीं है" दुसरे क्षुरो कौ 
क्या कथा जो कायं देवसाध्य नहीं वह क्षुद्र. साध्य केसे ? इसमें हेतु है-'आत्मा हो स्यादि । देवताभ्नों की 
भी श्रात्मा वह योगी है मोक्षसे श्रात्मा को वच्चित करना कोन चाहेगा ? निषिद्धकमंप्रवतंक राग देष 
ब्रह्मवेत्ता मे नहीं रहता इसलिए उस निषिद्धकमं का सम्मव नहीं फिर भी ज्ञानस्तुर्यथं निषिदधकमं 


ॐ 
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्राव्मौपम्येन सर्गत्र समं पटयति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स॒ योगो परमो मतः ॥ ३२ ॥ 


हे श्रज्न! जो योगौ श्रपनी समानतसे समीमे है, सुल या दुःको समान देखता हे वह श्रेष्ठ 
माना गया है ॥ ३२ ॥ 





सम्भवेन निषिद्धिकर्मासं मवेऽपि तदङ्गीकृत्य ज्ञानस्तुत्यथंमिदगुक्तम्‌-सवंथा वर्तमोनोऽपीति ॥ 
हत्वापि स इमांल्लो कान्त हन्ति न निबध्यते' इतिवत. ॥ ३१ ॥ 
एवमुत्पन्नेऽपि ततत्वबोधे कश्चिन्मनोना्-वासनाक्षययोरभावाज्ञीवन्मुक्तिसुखं नानु भवि, 
चित्तविक्षेपेण च इषदुःखमनुभवति, सोऽपरमो योगी देहपाते कैवल्यभागित्वात. देहसद्धाव- 
पयंन्त च दृष्टदुःखानु भवात तच््वज्ञान-मनोनाश-वासनाक्षयाणां तु युगपदभ्यासात्‌ दृष्टदुःखनिवृत्ति- 
पूवकं जीवन्मुक्तियुलमनुभवन्‌ परारब्धकमंवशात. समाधेग्युत्थानकाले ्रात्मैवौपम्यम्‌-उपमा, 
तेनाऽऽत्महशन्तेन सवत्र प्राणिजाते सुखं वा यदि वा दुःखं समम्‌-तुल्यं यः पर्यति-स्वस्यानिष्टम्‌ 
यथा न सम्पादयति, एवं परस्याप्यनिष्ट यो न ॒सम्पादयति-्द्वेषशून्यत्वात । एवं स्वस्येष्टम्‌ 
यथा सम्पादयति, तथा परस्यापीष्ट यः सम्पादयति, रागदून्यत्वात्‌ । स निर्वासनत- 
योपरान्तमनाः योगी ब्रह्मायित. परमः-श्रष्ठो मतः पूवंस्मात. है भ्रजुंन ! श्रतस्तत्वज्ञान-मनो- 
नाश-वासनाक्षयाणां यथाक्रममभ्यासाय महान्‌ प्रयत्न आस्थेय इत्यथः । 


मानकर यह्‌ कहा हे-^सवंथा वतंमानोऽपि' भ्र्थात्‌ सब प्रकारसे वरतते हये भी “हत्वापि स इमान्‌ रोकान्‌- 


न हन्ति न निवध्यते' इतिवत्‌ । इन सब लोगों को मारकर मी न मारताहिन बद्ध होता हे॥ ३१॥ 

एवं तत्त्वज्ञान उत्पन्न होने पर भी मनोनाश, वासनाक्षय के न होने से कोई योगी जोवन्पुि के सुख 
का भ्मनुमव नहीं करता, चित्त विक्षेपसे दृषटदुःख ही का भ्रनुमव करता है यह्‌ ्रपरम योगी है । देह नाल 
होनेपर युक्त होगा यावदेह दुःख का भ्रनुभव करता है श्रौर जो योगी तत्वज्ञान मनोनादा भ्रौर वासनाक्षय 
इन तीनों का एककाल में अभ्यास करता है वह्‌ जीवन्मुक्ति सुख का भ्रनुमव करता हुभ्रा समाधि से 
वत्थानकाल मे भ्रारज्वरकमंवश श्रात्मदृष्टान्त से ही सब प्राणियों मे सुख कि वा दुःख बराबर देखता हे 
श्रपना भ्रनिष्ट भरपने से नहीं करता वैसे ही दुरेकाभी प्रनिष्ट नहीं करता क्योकि दवेषरहित है तथा अपन्ना 
जपे हित करताहे वेसेही दूषरेकामी हितकरताहै कारण राग रहित वासना रहित भरशान्तमना 
योगौ ब्रह्यतेत्ता परम पूर्वं से श्रेष्ठ मान। गया है हे भ्र्जुन ! । तस्वसाक्षात्कार, मनोनाद, वासनाक्षय इन- 
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तत्र इदं सर्ग देतजातमद्ितीये चिदानन्दात्मनि मायया कत्पितत्वान्मृषैव , श्रात्मैवैकः परमार्थं 
सत्यः सचिदानन्दाद्वयः श्रहमस्मि' इति ज्ञानं तच्वज्ञानम्‌, प्रदीपज्वालासन्तानवदत्तिसन्तानरूपेण 
परिणममानमन्तः करणद्रग्यं मननात्मकत्वान्मन इत्युच्यते, तस्य नाशो नाम-वृत्तिरूपपरिणामम्‌ 
परित्यज्य सवेवृत्तिविरोधिना निरोधाकारेण परिणामः, पूर्वापरपरामशंमन्तरेण सहसोत्पद्यमानस्य 
्रोधादिवृत्तिविशोषस्य हितुधित्तगतः संस्कारविशेषः-वासना, पूर्व॑पूर्वाभ्यासेन चित्ते वास्यमान- 
त्वात्‌ । तस्याः क्षयो नाम विवेकजन्यायां चित्त प्रशमवासनायां हढाया सत्यपि बाह्यो निमित्ते 
क्रोधायनुत्पत्तिः । तत्र॒ तत्वज्ञान सति मिथ्याभूते जगति नरविषाणादादिव धीवृ््यनुदया- 
दात्मनश्च दृष्टत्वेन पूनवृ त्यनुपयोगान्तिरिन्धनाग्निवन्मनो नश्यति । नष्टे च मनसि संस्कारोद्‌- 
बोधकस्य बाह्यस्य निमित्तस्याप्रतीतौ वासना क्षीयते, क्षीणायां वासनायां हेत्व भावेन क्रोधादि- 
वृत्त्यनुदयान्मनो नद्यति, नष्टे च मनसि हामदमादिसंपत्या तच्वनज्ञानमुदेत्ति,एवमुत्पन्ने तत्वज्ञान 
रागद्ध षादिरूपा वासना क्षीयते, क्षीणायां च वासनायां प्रतिबन्धाभावात्तच्वन्ञानोदय इति 


परस्परकारणत्वं दशंनीयम्‌। 








तीनों का एक समय श्रभ्यास के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाद्िए यहं श्रं है । उसमे यह सन देतसमुदाय 
भ्रदधितीय सच्चिदानन्दाय मे हूं यही ज्ञान तत्वज्ञान है । प्रदीपशिखा के समान उक्त वृत्तिसन्तानरूप से 
परिणत मअरन्तःकररद्रव्य मननात्मक होने से मन कहा जातादहै, उसका नाश यह्‌ है कि वृत्तिरूप परिणाम 


का त्याग कर सब वृत्तयोंका विरोधीजो निरोध परिणामदहे तद्रूपसे परिणाम। भाव यहद कि. 


प्रन्तःकरण वस्तुतः तेजस द्रभ्य हे उमे मननादि वृत्तां होने से विशेषरूप से मन कहा जाताहे। जव 
उसमें मननात्मक वृत्तयां नही होती तो वह मन नही किन्तु तेजस द्रव्य सामान्यहे पूर्वापर विचार के विना 
भ्रतिशीध्च उत्पन्न क्रोधादि वृत्तविशेष का हेतु चित्तनिष्ठ संस्कारविक्ेष वासना है क्योकि पूवं पुवं के अ्रभ्यास 
से चित्त वासित हे। 
प्रन पूर्वापर परामश क्रोधादिवृत्ति का निमित्त है श्रतः उसके विना कहा वासनोद्धोघ ? 
उत्तर-भ्रदृष्टवश्च होता है श्रतः सहसा वासना का क्षय तक्तवन्ञानजन्थ चित्तशांतिवासना दृद 
होनेपर क्रोधादि निमित्त बाह्यवस्तु सद्धव दशामें क्रोषकी भ्रनुत्प्ति होती हे उसमें तत्वज्ञान होने पर 
मनुष्य श्य्ग के समान मिथ्याभरूत संसार मे इद्धि वृत्तिही नहीं होती भ्रात्मदर्शन हो ही चका हे। इन्धन- 
काष्ठादि रहित भ्रग्नि के समान स्वयं शान्त हो जाता है मन के नाश होने पर संस्कारोदोघक बाह्यपदाथ- 
ज्ञान न होने से वासना नष्टो जाती हे भ्र्थातु वासना क्षीणा होने से प्रतिबन्धकामावप्रयुक्त तत्त्वज्ञानोत्ाद- 
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ग्रत एव भगवान्‌ वसिष्ठ श्राह॒- 
'तत्वाज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च 1 
मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि॥ 
तस्माद्राघव ! यत्नेन पौरुषेण विवेकिना । 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा तचयमेतत्समाभ्रयेत्‌ ॥' इति । 
पौरुषो यत्नः-येन केनाप्युपायेनावन्यं संपादयिष्यामि' इत्येवंविधोत्साहरूपो निर्बधः । 
विवेको नाम विविच्य निल्चयः। तत्त्वज्ञानस्य श्रवणादिकं साधनम्‌ । मनोनारस्य योगः, 
वासनाक्षयस्य प्र तिकूलवासनोत्पादनमिति । एताहरविवेकयुक्तेन पौरुषेण प्रयत्नेन भोगेच्छायाः 
स्वल्पाया रपि "हविषा कृष्णवत्मव' इति न्यायेन वासनावृद्धिहेतुत्वाद्‌ “दूरत इत्युक्तम्‌ । 
द्विविधो हि विद्यािक्रारी कृतोपास्तिः, श्रकृतोपास्तिर्च । तत्र य उपास्यसाक्षात्कार- 
पयन्तामुपास्तिं छृत्वा तच्वनज्ञानाय प्रवृत्तः, तस्य वासनाक्षय-मनोनारयो्हंढतरत्वेन ज्ञानादूध्वंम्‌ 
जीवन्मुक्तिः स्वत एव सिध्यति । इदानीन्तनस्तु प्रापेणाङृतोपास्तिरेव मुमुक्षुरौत्सुक्यमात्रात्‌ 
सहसा विद्यायां प्रव॑ते । योगं विना चिज्ञडत्रिवेकमात्रेणेव च मनोनारावासनाक्षयौ तात्कालिकौ 
संपाद्य शमदमादिसंपत्या श्रवणमनननिदिष्यासनाति संपादयति । तैश्च दडाभ्यस्तैः स्वंबन्ध- 


होता है उक्त ज्ञानोत्पत्ति में वासना प्रतिबन्धक हे भ्रतः इनके परस्पर कायकारण माव जानना भ्रतएव भगवान्‌ 
वसिष्ठजी ने कहा है- 
(तत्वज्ञानं मनोनाशः गासनाक्षय एग च 
मिथः कारणतां गत्गा दुःसध्ानि स्थितानि हि॥ 
इत्यादि श्लोक स्पष्ट है । क्रिस्ो भी उपाय से योग भ्रवद्य सिद्ध करेगे एवंभूतं उर्पाहविदोष 
निरवन्धापरपर्याप पौक्ष प्रयत्न है, विचार कर निंरवय करना विवेक है, तत्वज्ञानोत्पत्ति का कारण श्रवणादि 
है, प्रौर मनोनाशका कारण योग है, वासनानाश् का कारश विरोषिवासनोत्पादन, शमदमानुकल- 
ृदयुखादन है एवंभूत विवेकादिथु क उक्त पौरषप्रय्न से स्वल्प भी भोगेच्छा हविषा कृष्एवतसंव' इस 
न्याय से ( घृतागिनि न्याय से ) वास्षना वृद्धि का हेतु है भरतः भोगेच्छा दरतः परित्याज्य हे यह्‌ कहा हे 1 
विद्याधिकारी दो प्रकार के होते ्ै--एक कृतोपास्ति, दुरा भ्रकृतोपास्ति, इनमें प्रथम यह हे जो 
उपास्य की प्रत्यक्ष पर्यन्त उपाप्तना कर तन्त्वज्ञान के लिए प्रवृत्त है उसकी वासना का क्षय भौर मनोनाक्ष 
ट्दहोनेसेज्ञान से ऊपर जीवन्भुक्ति स्वतः सिद्ध होती हे, आधुनिक प्रायः भ्रकृतोपासन ही सुमृ्षु है उपासना 
न कर उककृण्ठावश सहसा विद्या ही मे प्रवृत्त हो जातेर्ह। योग के विना बिजड-प्रात्मानात्मविवेकममात्र से 


चक 











((--0. 48110811\/820॥ 48111 (0166110). 1411260 0 ©810011 


मि म. व 


„4.4.19 


च १॥। 18. 
| 4 ॥ "70 त ^ ५ र 
~ . 9. 0 
= ५ । ) ^ ॥॥ | 


#। 
अ ५.४. 


६६२ | श्रीमदूभगवद्‌ गीता [ अध्याय ६ 


विच्छेद तत्वज्ञानसुदेति । भरवियाग्रन्िः, भ्रब्रह्यत्वम्‌,ह दयग्रन्थिः, संशयाः, कर्माणि, भ्रसवंकामत्वम्‌ 
मृत्युः, पूनजन्म॒चेत्यनेकविधबन्धो ज्ञानान्निवतंते । तथा च श्रूयते “एतद्यो वेद निहितं गुहायां, 
सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य, ब्रह्म वेद ब्रहमीव' भवति । 

भिद्यते हदयग्रन्थिश्छयन्ते सर्वंसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।' 


सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्य, यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ , सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति । 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यसंमाद्धयो न जायते ॥ 
| य एनं वेद, श्रहु ब्रह्मास्मीति, स इदं सवं भवतिः 
इत्यसर्गकामत्वादिरूपबन्धनिवृत्तिपराणि वाक्यान्ययत्रोदाहरणीयानि । 
सेयं विदेहमुक्तिः सत्यपि देहे ज्ञानोत्पत्तिसमकालीना ज्ञेया । ब्रह्यण्यविद्याध्यारोपि- 
तानामेतेषां बन्धानामविद्यानाये सति निवृत्तौ पुनरुत्पच्यसंभवात्‌ । श्रतः शेथिल्यहैत्व- 
भावात्‌ तच्वज्ञानं तस्यानुवतते, मनोनाशवासनाक्षयौ तु दढाभ्यासाभावबाद्धोगप्रदेन प्रारब्धेन 


तात्कालिक भ्रस्थायि मनोनाज्ञ श्रौर वासनाक्षय का सम्पादन कर शमदमादि सम्पत्ति से श्रवा मनन 
निदिध्यासन करते हं । दृढ़ श्रभ्यस्त इन श्रवणादि साधनों से उनके भ्रभ्यास से बन्घनाशकशील तत्वज्ञान 
होता है श्रविद्या को गाठ ब्रह्म मिन्न हू" ब्रह्ममिन्नत्व हृदथग्रन्थि है, संशय, कमं श्रस्वंकामत्व मृत्यु, पुनजन्म 
इत्यादि भ्रनेक प्रकार के बन्ध तक्तज्ञान से निवृत्त होते है एेसी ही श्रतियां है--"एतद्यो वेदे" त्यादि । स इदं 
सवं मवति" इत्यन्त मल मे देखिये । श्रसवकामस्व निरास तत्त्वज्ञान का फल कहा जाता है-जो जानता है 
ब्रह्य हे" वह यह सब होता है इस प्रकार भसवंकामत्व की निवृत्ति हौ तत्तव ज्ञान का फल हे, यह्‌ विदेहक 
देह रहने पर भी ज्ञानोत्पत्तिखमकालिक ही समना । इसमे देहनाश की श्रपेक्षा नहीं ब्रह्य मे भ्रारोपित 
उक्त बन्धो की श्रविद्या नाश्च होने पर निवृत्तिदहो जातीदहे। भ्रविद्याकारण के भ्रमाव से फिर उनकी 
त्पत्ति नहीं होती श्रतः ज्ञान शेथिल्य के हेतु न रहने से उसको तत्त्वज्ञान की उत्तरोत्तर भ्रनुवृ्ति रहती हे । 
मनोनाश्च वाखनाक्षय तो ढ्‌ भ्रभ्थासर न होने से मोगपद प्रारब्व कमं से बाध्यमान होकर सवातप्रदेशस्थित 
दीप के समान सहसा निवृत्त हो जाते है, यथावायु से प्रदीप का नाश होता हे तथाप्रारग् कमंसे 
मननाच्च वासना क्षय का भी नाच होता है भरतः भराघुनिक योगी को तत्वज्ञान के पूवं सिद्ध तत्वज्ञान मे 
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कमंणा बाध्यमानत्वाचच सवातप्रदेशप्रदीपवत्‌ सहसा निवर्तेत । श्रत इदानीन्तनस्य तच्वज्ञानिनः 
प्राक्सिद्ध तत्वज्ञान न प्रयत्नापेक्षा, कितु मनोनाश्च-वासनाक्षयौ प्रयत्नसाध्याविति । तवर 


मनोनारोऽसंप्रज्ञातसमाधिनिरूपणोन निरूपितः प्राक्‌; 
वा सनाक्षयस्त्विदानीं निरूप्यते,- तत्र वासनास्वरूपं वसिष्ठ म्राह॒- 


"हठ भावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥ 
ग्रत्र॒ च~ स्वस्वदेशाचार-कुलधमं-भाषाभेदतद्रतापशब्द-धुशब्दादिषु प्राणिनामभि- 
निवेशः सामान्येनोदाहरणम्‌ । सा च वासना द्विविधा मलिना शुद्धा चं, शुद्धा दैवी सम्पत्‌, 
शास्त्रसंस्कारप्रावल्यात्‌ । तच्वज्ञानसाधनत्वेनैकरूपैव । मलिना त्रिविधा- लोकवासना, शास्त- 
वासना, देहवासना चेति । सरवे जना यथा न निन्दन्ति, तथेवाचरिष्यामीत्यशक्यार्थाभिनिवेलः- 
लोकवासना । तस्याश्च को लोकमाराधयितु समर्थः" इति न्यायेन सम्पादयितुमशक्यत्वात्‌ । 








प्रयत्न की श्रपेक्षा नहीं किन्तु मनोनाश्च वासनाक्षय मे ही विशेष प्रयत्न को श्रपेक्षा है उसके लिए पुरं श्रम 
करना चाहिए । इस मे श्रसम्परज्ञातसमाधि निरूपण से मनोनाश का निरूपण पवं मे कर डके हें। 
वासनाक्षय इस समय कहते ह--वासना का स्वल्प वसिष्ठ जी ने कहा है- हदुभावनायेव्यादि । पूर्वापर 
विचार के विना दद्‌ पर्वाभ्पास से जो पदार्थोपादान वह वासना हे इसमे भ्रपने भ्रपने देश कुल भ्राचार घमं 
स्वमाषादि भेद से तत्तदपश्चब्द-ग्रश्ो मनशब्द शोमनशाब्दादि में भ्रभिनिवेश श्राग्रह जो प्राणियोंमेपाया 
जाता हे सामान्य से यही उदाहरण हे, भ्र्थात्‌ गुरा दोष विचार के विना भ्राचार धर्मादिकाजिसदेश्मे 
प्रचार है उस देश के मनुष्यों मे उन कर्मो मे प्रवृत्ति साग्रह होती है येही वासना के चिह्व है जेसे कुच देशों 
म मांस भक्षण की प्रवृत्ति विद्वान ब्राह्यणो मे मी पाई जाती है इसी प्रकार श्रन्थ उदाहरण भी समना । 
वह्‌ वासना दो प्रकार की हे श्रुद्धा भ्र मलिना । शद्धा देवी सम्पत्‌ चाज्लसंस्कारभाबल्य से तत्वज्ञानसावन 
होने से एकरूप ही है, मलिना तीन प्रकार की है-लोकवासना, शाख्वासना, देहवासना के भेद से। सब 
लोग जसे निन्दा न करं वेसा ही भ्राचरण करगे यह्‌ श्रशक्य प्रथं हे इसमें भ्रभिनिवेश लोकवासना है । 
५सुदलंमाः सवंमनोरमा गिरः” के अनुसार दक्ताथं भ्रसम्मव है । लोक सदसत्‌ स्वमाव भेद सेदो 
प्रकार के मनुष्य है उनम “प्रकुत्य भिन्ना हि सतामसाधवः इसके भ्रनुसार भ्रसत्युखष सदाचार को निन्दा 
करते है स्पुरुष श्रसदाचार की निन्दा करते हँ क्योकि लौकिकसदसत्व वासनारूप है इसलिए सर्वावाच्य 
भ्राचरणादि श्रशक्य है यह ठीक हीह भ्रतएव {को लोकमाराघयितु क्षमः" कौन लोगों के प्रसन्न करने में 
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पुरुषार्थानुपयोगित्वाच मलिनत्वम्‌ । शास्त्रवासना तु त्रिविधा-पाठव्यसनम्‌, बहुरास्च्रव्यसनम्‌, 
भ्रनुष्ठानव्यसनश्वेति । क्रमेण भरद्वाजस्य, दुर्वाससः, निदाघस्य च प्रसिद्धा । मलिनत्वं चास्याः 
क्लेशावहत्वात्‌ पुरुषार्थानुपयो गित्वा दपंहेतुत्वाज्न्महेतुत्वाच । 

देहवासनाऽपि चरिविधा भ्रात्मत्वश्रान्ति, गुणाधानभ्रान्तिः दोषापनयनश्ानितिश्चेति । 
तत्रात्मत्वञ्नान्तिविः, रोचनादिषु प्रसिद्धा सावंलौकिकी । गुणधानं द्विविधं लौकिकम्‌ शास्त्रीयं च, 
समोचीनशब्दादिविषयसंपादनं लौकिकम्‌, गङ्धास्नानरालग्रामतीर्थादिसंपादनं शास्त्रीयम्‌ । 
दोषापनयनमपि द्विविधं लौकिकम्‌, शास्त्रीयश्च । चिकित्सकोक्तैरौषधैव्यध्या्यपनयनं लौकिकम्‌, 
वैदिकस्नानाचमनादिभिरदौचाद्यपनयनं वैदिकम्‌ । एतस्याश्च सर्गप्रकाराया मलिनत्वमप्रामाणि- 
कृत्वादहाक्यत्वात्पुरुषार्थानुपयो गित्वात्पुनजन्महेतुत्वाच शास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । तदेतत्लोकशास्व- 
देहवासनात्रयमविवेकिनामुपादेयत्वेन प्रतिभासमानमपि विविदिषोर्गेदनोत्पत्तिवि रोधित्वात्‌, 
विदुषो ज्ञाननिष्ठावि रोधित्वाच्च विवेकिभिर्हेयम्‌ । तदेगं बाह्यविषयवासना त्रिविधा निरूपिता । 
| भ्राभ्यन्तरवासना तु कामक्रोधदम्भदर्पाद्यासुरसम्पद्रूपा सर्वनिथेमूलं मानसी- 





भो कनः उको 





समथ हे प्रथम तो इसका श्रनुष्ठान ही है फिर पुरुषार्थोपयोगी भी नहीं ग्रतः सवथा श्रनुष्ठेय न होने से यह्‌ 
वासना मलिना है। शाज्ञवासना भी तीन प्रकार की हे-पाठव्यसन, वहुशाख्नव्यसन, भ्रनुष्ठानग्यसन । 
क्रम से इनका उदाहरण देते है--मर्ाज, दुर्वासा श्रौर निदाघ में प्रसिद्ध हँ इनमें मालिन्य है क्लेशकरत्व 
पुङषार्थाचुपयोगित्व दपंहेतुत्व श्रौर जन्महेतुत्व । देहवासना भी तीन प्रकार की है--म्रात्मत्वभ्रान्ति, 
गरुणाधानभ्रान्ति, दोषापनयनश्रान्ति, । भ्रात्मत्वभ्नान्ति श्रं गौरः इत्यादि सवंलोकप्रसिद्ध है, शाखोपाख्यान 
से विरोचनादि मे मी प्रसिद्धदहीहै। गुणाधान दो प्रकार का है-शाक्लीय मरौर लोक्रक । समीचीन शब्दादि- 
विषयकं सम्पादन लोक्रिक है दाक्ञीय गुणाधान जेसे- गंगाजलस्नान, शालग्राम नमदेरवरादि समारांघन; 
तीर्थादि सेवनादि। लौकिक गरणाघान जेसे- साघु शब्द प्रयोग मेध्यमितहितशुचिधिहित भक्षणादि दोषापनयन 
भी दो प्रकार का है- लोक्रिक भोर दाद्लीय, वैचों के श्रोषध से रोगनिवतन प्रथम है वेदिक स्नानशौचादि 
दवारा भरबुद्धि का निष्कासन शाञ्जीयदहै। सब तरह से इनमे मलिनत्व, प्रप्रामाणिकत्व, श्रशक्थत्व 
पुच्षार्थानुपयोगित्व पनर्जन्महेतुत्व शाज्ञ मे प्रसिद्ध है ्रतः ये लोकशाज्ञ-देहवासना श्रविवेकी पुरषो के 
श्राह्यत्वेन प्रतीत होने पर मी, ब्रह्म जिज्ञासु के की वंदनोत्पत्ति का विरोधी तथा विद्धान्‌ के लिए ज्ञाननिष्ठा 
का विरोधी होनेषे षिवेक्रियों को ध्याज्य है । इस प्रकार त्रिविध वासना व्याख्यात हुई, भ्राभ्यन्तरवासना 


£ इस विधय का विदोष विवरण जीवन्मुक्ति विवेकं का वासना कषय प्रकरणं २२० पृष्ठ मे देखिए 
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वासनेत्युच्यते । तदेनं बाह्याभ्यान्तरवासनाचतुष्टयस्य शुढवासनया क्षयः संपादनीयः । तदुक्तम्‌ 
वसिष्ठेन- 
| मानसीर्वासनाः पूं त्यक्त्वा विषयवासनाः । 
सैत्र्यादिवासना राम ! गृहाणाऽऽमलकवासनाः ॥' इति ॥ 
तत्र विषयवासनाब्देन पूर्वाक्तास्तिसरो लोक-गाश्ल-देहवासना विवक्षिताः । मानस- 
वासनाशब्देन काम-क्रोध-दम्भ-दर्पाद्यासुरसम्पद्विवक्षिता । 
यद्वा शब्द-स्परं-रूप-रस-गन्धा विषयाः, तेषां भुज्यमानत्वदशाजन्यः संस्कारो विषय- 
वासना, काम्यमानत्वदज्ाजन्यः संस्कारो मानसवासना । भ्ररिमन्पक्षे पूर्वोक्तानां चतसृणामन- 
योरेवान्तर्भावः, बाह्याभ्यन्तरन्यतिरेकेण वासनान्तरासंभवात्‌ । 
तासां वासनानां परित्यागो नाम तद्विरुदढमैत्यादिवासनोत्पादनम्‌, ताद्व मैत्र्यादि- 
वासनाः भगवता पतञ्जलिना सूत्रिताः, प्राक्‌ सङ्क्षेपेण व्याख्याता श्रपि पूनव्यख्यायन्ते ॥ 
चित्तं हि रागद्वेष-पुण्य-पापैः कलुषीक्रियते । तत्र 'सुखानुदायी रागः" मोहादनुभूयमानम्‌ 
सुखमनुशेते करिचद्धीवृत्ति विरोषो राजसः-स्वं सूखजातीयं मे भूयादिति । तच दष्टादृष्टसामग्रच- 





कामक्रोध दम्भ दर्पादि ्ासुरसम्पदरूप सब भ्रनर्थोँ दुःखों का मूल मानसी वासना कही जाती हे । पूर्वोक्तरीति से 


बाह्याभ्यन्तरमेदभिन्न चारो :.वासनाग्रों का क्षय करना चाहिए यह वसिष्ठ जी ने कहा है- 'मानसीवां- 
सनाः पूवम्‌" इत्यादि । इस दलोक मेँ वासनाशम्द से पूर्वो लोक शाख देह वासना ये तीनों विवक्षित है । 
मानस्वासनाशब्द से काम कोष दम्भ दपं भ्रासुर सम्पतु विवक्षित है, अथवा राब्द-स्ं-रूप रस, गन्ध 
ये पांच विषय यहां म्राह्य हँ इनको भरुज्यमानत्व दशा भे जो संस्कारहोता है वह विषयवाषघना हे, 
काम्यमानत्व भ्रवस्था मजो संस्कार होता है वह मानसवासना;हे इस पक्ष मे पूर्वोक्त चारों का इन दोनों 
मह भ्रन्तर्माव हो जाता है। बाह्याभ्यन्तर भेद से दो ही वासनायं हँ वासनान्तर नही हे इन वासना 
का परित्याग एतद्वि पूर्वोक्त मैत्र श्रादि वासनोध्ादन है वे मेत्री भ्रादिवासनाभ्रों को भगवान्‌ पातख्लि ने 
सत्र से कहा है पूवं में संक्षेप से व्याख्यात मी है फिर मी व्याख्यान करते है । 

यह निश्चय जानिये कि चित्त पुण्य -पाप राग देष से "मलिन होता है :इनमे सुखानुशयौ राग हे 
ज्ञान से प्रनुभूयमान सुखाभिलाष राजस चित्तवृत्ति विषोष;राग हे, यह्‌ भनुकरुलोपादेय से रष्णावश खब 
सुख हमको हो, भ्रूलंता से यह नहीं समना कि साधनाषीन सुख हे इच्छाषीन नही, सब साधनो का 
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६६६ श्रीमद्‌भगवद्गीता [ अध्याय ६ 
स * 
भावात्सम्पादयिंतुमशक्यम्‌ । श्रत: स रागथित्तं कलुषीकरोत्ति, यदा तु सुखिषु प्रारिष्वयं मैत्रीं 
भावयेत्‌, सर्वेऽप्येते सुखिनो मदीया इति, तदा तत्सुखं स्वकीयमेव सम्पन्नमिति भावययतस्तत्र 
रागो निवतंते । यथा स्वस्य राज्यतिवृत्तावपि पुत्रादिराज्यमेव स्वकीयं राज्यं तद्त्‌ । निवृत्ते 
च रागे वर्षोन्यपाये जलंमिवं चित्त प्रसीदति । तथो च 'दुःखानुद्धायी द्ध षः' दुःखमनुरेते 
केहिचद्धीवृत्तिविरेषस्तमोनुगतरजःपरिणामः-ईैहशं दुःखं सवंदा मे मा भूदिति । तच्च 
शनुव्याघ्रादिषु सत्सु न निवारयितु शक्यम्‌, न च स्वँ ते दुःखहेतवो हन्तु" शक्यन्ते । श्रतः 
स द्वेषः सदा हृदयं दहतिं । यदा तु स्वस्येव परेषां स्वेषामपि दुःखं माभूदिति करुणां दुःखिषु 
भो वंयेत्‌, तदा वैर्यादिद्रेषनिवृत्तौ चित्तं प्रसीदति | तथा च स्मयते- | 
प्राणा यथात्मनोऽमीष्टा भूतानामपि ते तथा | 
आत्मौपम्येन मूतेषु दयां कर्वन्ति साधवः ।\' इति ॥ 
एतदेवेहाऽ्प्युक्तम्‌-“्राव्मौपौम्येन सर्वत्र इत्यादि । तथा प्राणिनः स्वभावत एव 

त) 
मरुममें सम्भव नहीं रतः तदिच्छा ही व्यथंहै। इनमेदोउपायदहै दृष्ट रौर श्रदष्ट, सब चृष्टादृष्ट पापोंका 
` सम्पादन ही एक धुरषसे श्रक्क्यहे भ्रतः वहु राग चित्त को मलिन करताहै जब सुखी प्रारियोंमेरैत्री 
की भावनाकरेगातोये सबसुखी प्राणीमेरेहीरह तब उन लोगोंका वह सुखश्रपनादहीदहै इस भावना 
मै उसमे रागनिवृत्ति होती है। सत्कटेच्छाविशेष राग है, दविषयप्राप्ति से निवृत्ति होतीहै। स्क्त 
मावना से . सब सुखो मे मत्सम्बन्धिताज्ञान से उक्त सुखानुराग नहीं होता यथा राजा स्वराज्य स्वपुत्र को 
देने पर राज्यत्यागके दुःख का श्रनुभव नदींकरता, पृत्रकाराज्यश्रपनाहीदहै। राग के निवृत्त होने पर 
वर्षा बीतने पर जेते जल साफ होने लगताहै वेसा विक्त भी पस्न्न होने लगतारहै। एवं दुःखानुशयी 
देष दःखानुक्लयी हे तमोनुस्थूतरजःपरिणामदृत्त्विष्ेष हृदय सम्तापात्मक देष लोक मे सिद्ध है एसा 
सब दुःख हमको नहो परदशात्रु व्याघ्रादि रहनेप१र दुख कापरिहार इच्छामात्रसे नहीं कर सकते 
जिस समयःमे भरपने के समान सब प्रारणियोंकोदुःखनदहो इस प्रकार दुखियोँमे दयाकी मावना करताहै 
चस समय दात्र श्रादि नहीं रहते भ्रतः चित्त प्रसन्न होता है वह स्मृति है प्राणा यथात्मनाऽभीष्टाः 
इत्यादि । यही यहां भी कहा है-'आत्मोपम्येन सवत्र" इत्यादि । तथा प्राणी प्रायः पुण्य नहीं 
करते किन्तु पाप ही करते हँ चाहते हे सुख यह शाख में कहा हे-“पुण्यस्य फङमिच्छन्ति" इत्यादि । पुण्य 
भ्रोर पाप न्ल्यिमाण भ्रक्रियमाण उमयथा पश्चात्ताप के कारणे, श्रति मे एेसा ही भ्रनुवाद किथाहे- 
किमहं साधु नाक्वरमिति' इत्यादि। क्यों कि मेने ्रच्छा कमं नहीं किया क्यों मेने पाप कमं किया ? इत्यादि। 
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श्लोक ३२ ] सालुवादमधुसदनीग्याख्यासदहिता ६६० 
तदाहः- 
“पुण्यस्य फल मिच्छति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः । 
न॒ पापफलमिच्छन्ति पाए कुवन्ति यत्नतः ।!' इति ॥ 
ते च पुण्यपापे भ्रक्रियमाण-क्रियमाणे पइचात्तापं जनयतः । स च श्रुत्यानूदितः 
क्रिमहं साधु नाकरवम्‌, क्रिमहं पापमकरवमिति" इति । यचसौ पुण्यपुरुषेषु मुदितां भावयेत्‌, 
तदा तद्वासनावान्‌ स्वरयमेवाप्रमत्तः प्रशुक्लङ्कष्णो पुण्ये प्रवतत । तदुक्तम्‌-'कमश्ुक्लकृष्णम्‌ 
योगिनस्त्रिविधसितरेषाम्‌'यो < द-४-७ । श्रयोगिनां त्रिविधम्‌-शुक्लम्‌-गुभम्‌.कष्णम्‌-प्रञ्ुभम्‌, 
रुक्ल-कृष्णम्‌-गुभाशुभम्‌' इति । तथा पापपुरुषेषृपेक्षां भावयन्‌ स्वथमपि तद्रासनावान्‌ पापाल्निवतते, 
ततश्च पुण्याकरणपापक्ररणनिमित्तस्य परचात्तापस्थाभावे चित्तं प्रसीदति । एवं सुखिषु पेत्रीम्‌ 
भावयतो न केवलं रागो निवतंते, कित्वसूयेष्यादयोऽपि निवत्ते । परगुणेषु दोषाविष्कर+ 
यदि योगी पण्य पुरुष मे मुदिता को भावना करेगा तो तदोय वासनावानु स्वयं सावधान होकर 
शक्ल कृष्ण पण्य मे प्रवृत्त होता है सो कहा है-कमांशक्ष्कष्णं योगिनस्तिविधमितरेषाम्‌' इति । 
भ्रयोगियो के तन प्रकारके कमं होते हशुक्ल-शुम, कृष्णए-प्रगुम, शक्लकृष्ण शुभाशुभ इति । 
तया पापी पृर्षों मे उपेक्षा कौ भावना करता हुभ्रा स्वयं उपेक्षावाप्तनावानु हो पराप से निवृद्य होता हे। 
तया चपृण्यकाप्रकरण-न करना भ्रौर पापके करण-करनाये दोनों पश्चत्तापके हतु्हैइनकेन होनेसे 


चिद्य प्रन्न होता हे इकी प्रकार सुखियों मे मेत्री की भावना से केवल रागको ही निवृत्ति नहीं होती किन्तु 
भ्रसुया \्त्याद की मी निवृत्ति होती है। इर्य परोक्कर्षापिहिष्णुता, परके उक्कषं दर्षन से तदसहिष्णुता 








रथात्‌ नहीं सहन करना परगरणो मे दोषों का प्रारोपण करना प्रसुणा हे । जब मत्री भ्रादिभ।वनावज्ञ परसुख 


(कमोशुक्तकरृष्णं योगिनल्खिविधमितरेषाम्‌ ।' 

सिद्धयोग अ्रतएव क्षीणक्लेश योगी का कमं शरारादि व्यापार भ्रशुक्ल छष्ण.-होता है । वह पुण्य पाप का हेतु नहीं 
होता है भ्रन्य प्रथोगियों का कमं तीन प्रकार का होता है। कमंसामान्य चार प्रकार का है-दुःखणफुलप्रद तथा तमोगुण- 
वधक कृष्णए है शुक्ल कृष्ण सुखदुःलफलप्रद एवं रजोवघंक है । शुक्ल सुखप्रद तथा सत्वगुणवर्धकं होता है, भ्रशुक्ल 
कृण सुखदुःखफलशून्य वयोकि वह गणो का हेतु नहीं है । यहाँ श्रगुकष्लकृष्ण॒कर्भो के सुखदुःखल्पफल क| हो प्रतिषेव 
क्रिया है फलसामान्य का नदीं इस भ्रन्तःकरणशगुद्धिरूप फल होता है । भरन्तःकरणशुद्धि ज्ञान से हौ हो जायगो 
फिर उक्त कमंका वहु फल नहीं यह शङ्का ठोक नहींकारणं कमंभोज्ञन का भङ्गं होने से भ्रत्तःकरणशुद्धि का 


हेतु ै यह्‌ ज्ञानकमं समुच्चयवादियों का मत है । वस्तुतस्तु सत्वशुद्धि के ्रनन्तर ही ज्ञानोत्पत्ति है अत ज्ञानं से शडि नहीं हो 
सक्तो है 
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श्य श्रीमेद्‌ भगवद्गीता [ अध्याय ६ 








मसूया, परगुणानामसहनमीष्या । यदा मैत्री वशञात्परसुखं स्वीयमेव सम्पन्नम्‌, तदा परगुणेषु 
कथमसुयादिक संभवेत्‌ । तथा दुःखिषु कर्णां भावयतः शात्रुवधादिकरो द्वेषो यदा निवतंते । 
तदा दुःसखिप्रतियोगिकस्वसुखित्वप्रयुक्तदर्पोऽपि निवतंते । एवं दोषान्तरनिवृत्तिरप्यूहनीया 
वासिष्ठरामायणादिषु । तदेगे-तस्वज्ञानम्‌, मनोनाशः, वासनाक्षयश्चेति च्रयमभ्यसनीयम्‌ । तत्र 
केनाऽपि दारेण पुनःपुनस्तत्त्वानुस्मरणं तत््वज्ञानाभ्यासः । 


भ्रपना ही जान पड़ता हे तब परणग्रुणों में भ्रसूयादिकेसेहो, भ्रपने गणम श्रसूयादि नहीं होती वकेसेदही 


परणगुण मे नहीं होते वस्तुतः उसको श्रपेक्षा परणगरुण हो नहींहै। तथा दुःखियोँमे कर्णादि की भावनासे 
दात्र हननादि देष जब निवृ हो जाता है दु।खित्वभ्रतियोगिक सुखत्व प्रयुक्त दपं भी निवृ होता है भाव- 
यहं हे कि सुखत्व प्रर दुःखित्व सनिषूपक पिता पुत्रादि शीतोष्णादि के समान सापेक्ष है एक की सत्ता के 
विना दूसरा नहीं रह सकता, उक्त मा।वना से जब दुःखनिमिच देषादि की निवृत्ति होती है यों दुःखिघ्व 
निवृचि द्वारा सुखिस्व की मी निवृत्ति हो जाती है, जो किक्ोको दुःखी नहीं देखता वह यह सुखी है केसे 
देखेगा ? सुखित्व न रहने से तस्प्थुक्रत दप को भो निवृत्ति होती है इसी प्रकार दोषान्तर निवृति को उह्‌ 
करना विशेष जिज्ञासां हो तो योगवासिष्ठ देखना । 


5 त्‌ @ ® ¢ 
ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां त्षयात्पापस्य कमणः ` 


यह्‌ समातं वचन दहै । पापक्षयरूपा सतत्वशुद्धि इष्ट है-- 
(कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमे कुवन्ति सङ्ग" व्यक्त्वाऽऽस्मशद्धये ।।› इति ॥ 
भ्रन्यथा वसिष्ठादिं महषियो मँ क्मानृष्ठानादि की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । यदि किये कि लोकसंग्रहाथं दै तो 
उत्तर यह हँ किं लोकसंग्रह स्वतः पुरुषाथं नहो है किन्तु केवल्यटेतु सत्वगुद्धिद्वारा उक्ताथं मे ही पयंवसन्न ै। चार प्रकार 
के कर्मो का क्रम से उदाहरण योगभाष्य मे है। पापियोँं के जितने क्म शरीरेन्दरियादिभिन साधनसाध्य है सर्वो में किसी 
प्राणो की पीड़ा भ्रवद्य होती है । ब्रीह्यादिसाध्य कमं पुरोडागादि होम भी भ्रवघातादिसमय में चीटो श्रादि के वधसे वरी 
नही दक्षिणादानादि से ब्राह्यणो का उपकार होता है श्रतः यज्ञादि शुक्ल कृष्ण है इसमें पुण्य पाप दहेतु रहने से सुखदुःखो- 


भयफलप्रदस्व है । तपः स्वाध्यायध्यानवत्‌ भ्रसंन्यासिका है क्योकि उक्त कमं केवलमन से होता ह भ्रतः बहिःसाधन को 


्रपेक्षा नहीं । मानस कमं मेँ किसी की हिसा नही होती इसलिए सुखप्रदपुण्यफलक होने से जुक्ल ही है श्रशुक्ल कष्ण 


संन्यासिर्यो का है वर्योकि उनके प्रति किसी कमं का विधान नही है श्रतः वे बदहिःसाधनसाध्य कमं में नहीं प्रवृत्त होति 
श्रत: उनका कर्माशय कृष्ण नही होता । योगानुष्ठान से उत्पन्न कर्माशय उल क ईखवर में समपंण करने से युक्ल भी 
कर्माशय नहीं, निरवच्यफल शुक्ल कहाता है जिसका फल ही नही टै उसमं निरवद्तव की क्या संभावना इस प्रकार चतुष्टयी 


जाति भाष्यकार ने कहा है । 
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तद्क्तम्‌- 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्नं च ब्रह्माभ्यासं विदुबु धाः ॥ 
सगदिावेव नोत्पन्नं दृदयं नास्त्येव सर्वदा । 
इद जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परम्‌ ॥' इति ॥ 
हदयाभावविरोधियोगाभ्यासो मनोनिरोधाभ्यासः । तद्ुक्तम्‌- 


'उअत्यन्तामावसम्पत्तौ ज्ञातुर्ञेयस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शास्यन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः ।' इति । 
जातृज्ञेवयोपिथ्यात्वधोः-प्रभावसम्पत्तिः, स्वल्पेणाप्रतीतिः-प्रत्यन्ताभावसम्पत्तिस्तदथस्म्‌ 
युक्त्या-योगेन 1 
'दटुलयासंमवबोधेन रागद्धं षादितानवे । 
रतिर्घनोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥' इति । 
रागद्रेषादिक्नीणताहरू्पवासनाक्षथाभ्यास उक्तः । तस्मादुपपन्नमेतत्तत्वज्ञानाभ्यासेन, 


सारांश यह्‌ है कि तत्वज्ञान मनोनाश, वास्तनाक्षय इन तोनों का प्रयत्न से सम्पादन करना चाहिए । 
उनमें किसो प्रकार से पुनः पुनः तत्तव का स्मरण तत्तवज्ञनाभ्थास है सो योगवासिष्ठ मे कहा हे ^तचिन्तनं 


तत्कथनप्ः इत्यादि ¦ त्रद्य का चिन्तन, ब्रह्म का कथन परस्पर ब्रह्म सम्बोधन सद ब्रह्मपरता, विदान्‌ 
ब्रह्माभ्यासं कदे हँ । प्रपन्न सर्गादिमें ही नहीं उसन्न हुश्रा अतएव स्वंदा-कालत्रय मे नहीं है यह जगत है 
यह्‌ मेँ हं जगत से व्रिविक्त म्राटमद्शेन को बोधाभ्धास कहे हँ, भपव्च [मव विरोधी योगाम्धास मनोनिरोवा- 
भ्यास है सो कटा है- । 


'अत्यन्तामावसम्पत्तो ज्ञातु्ञंयस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शास्त्रैयतन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्मृताः" ॥ 


ज्ञाद्‌ ज्ञय मे मिथ्यत्वबुद्धि रभाव सम्पत्तिं है स्वह्पेण भ्रभरतोति भ्रव्यन्ताभाव संपदि हे, इसके लिए 
सम्मवज्ञान से रागदेषादि दोष कम होने पर, 


“रतिघनादिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥' इति । 
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ग्रजुन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ! | 
एतस्याश्हं न पर्यामि चच्चलटत्वाल्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भ्रजु न बोले, हे मधुसूदन | भ्रापने जो यह समदृष्टि लक्षण योग विषम दृष्टिके कारणीभुत राग 


हेषादिके निराकरण रूप समत्वसे कहा हे, मै इसको स्थित मनकी चच्चलताके कारण श्रविक काल तक 
स्थायी नहीं देखता हुँ ।॥। ३३ ॥ 


मनोनाराभ्यासेन, वासनाक्षयाभ्यासेन च रागद्रे षशन्यतया यः स्वपरसुखदुःखादिषु समहष्टिः, सः 
परमो योगी मतः । यस्तु विषमहष्टिः, स तत्वज्ञानवानवानप्यपरमो योगीति ॥ ३२ ॥ 


उक्तमथंमाक्षिपन्‌ ग्रजु न उवाच- "योऽयं योगः" इति । योऽयं सवत्र समहष्टिलक्षणः 
परमो योगः साम्थेन-समत्वेन चित्तगतानां रागद्वैषादीनां विषमटहष्टिेतूनां निराकरणेन त्वया- 
` सवजञेनेशवरेणोक्तः । दे मधुसुदन-सवेवैदिकसंप्रदायभ्रवतंक ! एतस्य त्वदुक्तस्य सवंमनोवृत्ति- 
निरोधलक्षणस्य योगस्य श्थितिम्‌-विद्यमानतां स्थिराम्‌-दीघंकालानुवततिनीं न पद्यामि-न 
संभावयामि। ब्रहमस्मद्विधोऽ्यो वा योगाभ्यासनिपुणः। कस्मान्न संभावयसि ? तत्राह 
चञ्चल त्वादि'ति । चश्चलत्वान्मनस इति शेषः ॥ २३ ॥ 





रागढषादिक्षीणतारूप वासनाक्षयाभ्यास कहा गया है भ्रतः यह्‌ सोपपत्तिक है कि तत्त्वज्ञान के 
भ्यास से मनोनाश् के भ्रभ्यास से, वासनाक्षयाभ्यास् से रागद्रेषादि रहित होकर जो स्वपसुरखदुःखादिमें 
समष्टि है वह्‌ प्रम योगी माना जाता भ्रोर जो विषमदृष्टि परसुख को पर काही सुख मानताहे भपनां 

नहीं वह्‌ भ्रपरमयोगी हे ॥ ३२ ॥ 
~ उक्त भ्रथं मे भ्राक्षेपर करते हए भ्रजु न बोले--षवंत्र समृषटिरूप यह जो परम योग वित्तगत रागदवेषादि 


विषभटृष्टि मे निराकरण हारः समता योग सवज्ञ ईरवर प्रापने कदा-हे मधुसूदन ! सब वेदिकसम्प्रदाय- 
प्रवत्तं भवदुक सवंभनोवृत्तिनिरोधष लक्षण यह योग चिरकाल तक्र स्थिर रहेगा इको सम्भावना मे नही 


करता में थवा मेरे सदश भ्रन्य योगाभ्यास में निपुण 
प्रन-क्यों नहं सम्भावना करते हो ? 
्‌ उत्तर--मन चश्नन दै ॥ ३३ ॥ 
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चञ्चलं हि मनः कृष्णं ! प्रमाथि बल वदुदृढम्‌ । 
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हे कृष्णा ! यह मनं शत्यन्त चञ्चल तथा विवश करनेवाला है। तथा ददं श्रौर बलवान्‌ ह । श्रता 
मै उस मनको निगृहीत करना व!युके निरोघके समान दुष्कर मानता हुं । २३४॥। 





सर्वलोकप्रसिद्धत्वेन तदेव चश्चलत्वमुपपादयति-"चञ्चलमि'ति । चश्वलम्‌-मरत्थं चलम्‌- 
सदा चलनस्वभावं मनः । हि-प्रसिद्धमेवैतत्‌ । भक्तानां पापादिदोषान्‌ सवंथा निरीं रयितुमच्- 
क्यानपि कृषत्ति-निवारयति, तेषामेव सर्वथा प्रापुमशक्यानपि पुरुषार्थानाकषंति-प्रापयतीति वा 
कृष्णस्तेन रूपेण संबोधयन्‌ दुनिवारमपि चित्तचाश्चल्यं निवाय, दुष्प्रापमपि समाधिसुखम्‌ 
त्वमेव प्रापयतु राक्रोषीति सूचयति । न केवलमत्यर्थं चश्चलम्‌, किन्तु प्रमाथि ररीरमिद्ियाणि 
नच प्रमथितुम्‌-प्रक्नोभयितु' शीलं यस्य तत्‌ । क्षोभकतया शरीरेन्द्रियसंङ्गातस्य विवदाताहेतु- 
रित्यथैः । किच बलवत्‌-ग्रभिप्रेताद्िषयात्‌ केनाऽप्युपायेन तिवारयितुमह्क्यम्‌, किच इढम्‌ विषय- 
वासनासहखरानुस्यूततया भेत्तमराक्यम्‌। 'तन्तुनागवदच्छेद्यमि'तिभाष्ये 1 तन्तुनागो नागपाद्चः 
तान्तनोति गुजरादौ प्रसिद्धः, महाहृदनिवासी जन्तुविरोषो वा । तस्यातिहढतया बलवतः 
बलवत्तया प्रमाथिनः प्रमाथितयाऽतिचश्चलस्य महामत्तवनगजस्येव मनोनिग्रह्‌-निरोधं निवृत्ति- 





सवंजन प्रसिद्ध मनोगत चाच्चल्य का निरूपण करते है-प्रतिचश्चल सदा मन चलनस्व माव हे “हि 
प्रसिद्धि का- द्योतक है। यह लोक में प्रसिद्ध हीह किं मन भ्रतिचच्ललदहे। दुसरे के परिहारायोग्य 


भक्तगत पापों का सदया व.षंण निराकरणकर्ता श्रौर उन्हीं भक्तो को दुष्प्राप्य पृरषाथं को आक्षंति प्राप्त 


= कंहाते हं भरतः कृष्ण यह भापका भ्रन्वथं नाम है भरतः उसी स्प से सम्बोधन करते हृएु दनि वार चित्त- 


चाच्चल्य का निराकरण कर दुषप्राप्य समाधिसुख श्राप ही प्राप्त करा सकते है यह सुचित होता है । मनं 
कैवलं भ्रतिचव्रल ही नही किन्तु शरीर इन्द्रियों को प्रम्थन-क्षुन्ध करने वालां स्वभाव हे जिसका वंह 
प्रमाथी है, क्षोभक होने से शरीरेन्द्रिय की विवशता का हतु है। किञ्च ईप्सिते श्रथं से किसी उपाय से वारण 
करने पे भ्रहाक्य है तथा अनेक दद्वासना भ्रनुबद्ध होने से भेदन करने मे भ्रश्य है । भाष्य म हे--तन्तु- 
नागवत्‌ प्रच्छेः '^तन्तुनागो नागपारः' तान्तनी यह गुजरात मे प्रसिद्ध हे। महाह्दनिवासी जलचर जन्तु- 
विकोषं तन्तुनाग हि यह भी किसी का मत है। मन, भ्रतिदृद, बलवान्‌ भमाथी भ्रतिचञ्चनलं हे, महामत्त 
गजराज के समान इसका निग्रह निरोष भरात्‌ वृक्तिनृन्यतया भवस्थरान सवथा दुष्कर हे, वायु निरोषके 
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कतयाऽवस्थानम्‌, सुदुष्कम्‌-सर्गथा कतु मशक्यमहं मन्ये वायोरिव यथाकाद्चे दोधूयमानस्य 
वायोनिखलत्थं सम्पा्य निरोद्धमशक्यं तद्रदित्यथः । श्रयं भावः- जातेऽपि तत्त्वज्ञाने प्रारव्ध- 
कमंभोगाय जीवतः पुरुषस्य कवंत्वभोक्तत्वसुखदुःखरागद्वेषादिलक्षणित्तधर्मः व्लेशहेतुत्वाद्‌- 
बाधिकानुवृत्त्याऽपि बन्धो भवति । चित्तवृत्तिनिरोधरूपेर तु योगेन तस्य निवारणं जी वन्मुक्ति- 


रित्युच्यते, यस्याः सम्पादनेन "स योगी परमो मतः' इत्युक्तम्‌ । 


तत्रेदमुच्यते बन्धः कि साक्षिणो निवार्यते ? क्रि वा चित्तात्‌ | नाद्यस्तत्वज्ञानेनैव 
साक्षिणो बन्धस्यनिवारितत्वात्‌ । न द्वितीयः । स्वभावविप्यंयायोगात्‌, विरोधिसद्धावाच । 
न हि जलादाद्रत्वमगनर्वोष्णत्नं निवारयितु" शक्यते-प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते 
च्ितिशकतेः?इति न्यायेन प्रतिक्षणपरिणामस्वभावत्वाचित्तस्य प्रारव्धभोगेन च कर्म॑णा 
कृत्स्नाविद्यातत्कार्यनादाने प्रवृत्तस्य तच्वज्ञानस्यापि प्रतिबन्धं कृत्वा स्वफलदानाय देहेन्िया- 


समान भरशवेय माना जाता है यथा प्राकार के चञ्चल व यु मे निश्चलत्व का सम्पादन कर रोकना अ्रशक्यहै 
तदत्‌ मन का भी, यह्‌ प्रथंहै। भ्रमिप्राय यह हि कि तच्वज्ञान होनेपर भी प्रारन्ध कमं मोगनेके लिए 
जब तक पुरुष जीता है तबतक क्व भोक्ठस्व; सुख, दुःख, राग, देषा दि लक्षण चित्त धर्मं क्लेशहेते होने से 
बाधितानुवृत्ति से भी पुरुष का बन्ध है चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग से बन्धका निवारण जीवन्मुक्त कहा 
जाता हे, जिसके सम्पादन से वह्‌ परमयोगी कहा जाता है यह कह चुके ह । उसमे यह्‌ कहते है-- बन्ध का 
क्या साक्षी से निवारण करते हं किम्वा चित्त से ? प्रथम पक्ष टीक नहीं, साक्षी का बन्ध तत्त्वज्ञान ही से 
निवारित हो चका हे, द्वितीय पक्ष मी टीक नहीं, स्वभाव का विपर्यय भ्रमाव नहीं हो सकता श्रौर विरोधीकी 
सद्दावना है, जल मे श्राद्रंत्व रौर श्रग्ि मे उष्णत्व,' इसका वारणा नहीं कर सक्ते; क्योकि वे उक्त पदार्थो 
कै स्वमाव है यावत्पदाथंस्थिति तावह्स्वमावस्थिति मानी जाती हे ्रतिक्षणं परिणाभिने हि भावाः 
ऋते चितिश्क्तेः' इस योगमाष्योक्तन्याय से चित्त प्रतिक्षण परिणाम स्वभावी होनेसे श्रौर प्रारन्धभोग 
से कमं से सम्पृणं भ्रविद्या तत्कायं नाश मं प्रवृत्त तत्त्वज्ञान का प्रतिबन्धकर सफल ज्ञान के लिए देहेन्दरियादिक 
करो स्थापिव करता है। भर्थात्‌ त््वज्ञान श्रविद्या तत्कायंके नाश में प्रवृत्त होता हे, परन्तु प्रारञ्धकमं 
बलवान्‌ होने से भोग जनक ॒शरीरेन्दरियादिक को स्थापित करतां ही हे तत्वज्ञान प्रारन्धकमतर भ्रविधया 


तत्कायंकाध्नादक माना जाता है अतएव क्षीयन्ते चास्य कमांणि' इसके प्रारभ्धेतरकमं श्रथ किया जाता 


हे। प्रारन्धकरमं मोग ही से श्ट होता है उपायान्तर से नहीं । कमं चित्तवृत्ति के विना सफल सुखदुभ्लादि 
क्रा मग नहीं कहा जा सकता एतदथं . चित्तवृत्ति भी. उक्त कर्मवश रहती हे.इस कारण स्वामाविक चित्त- 
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श्लोक ३५ | सायुवादमघुसृददीव्याख्यासदिता ६०३ 


श्रीभगवानुवाच 


 ऋअसंलयां महाबा ! मनो दुनिप्रहं चलम्‌ । 
ऋरभ्यासेन तु कोन्तेय ! गेराग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥ 


श्री मगवानू बोले, हे प्रजन ! निःसन्देह मन च्ल भ्रौर कठिनतासे वमे होनेवाला हे । हे कुन्ती 
पृत्र। भ्रभ्यास श्रौर वेराश्यसे मन वशीभूत होता है ॥ ३४॥ 





दिकमवस्थापितम्‌ 1 न च कर्म॑णा स्वफलसुखादुःलदिमोगधित्तवृत्तिभिविना सम्पादयितु शक्यते ॥ 
तस्मायद्यपि स्वाभाविकानामपि चित्तपरिणामानां कथंचिद्योगेनामिभवः राक्येत कतुम्‌, तथापि 
तत्वज्ञानादिव योगादपि प्रारब्धफलस्य कमणः प्राबल्यादवश्यं भाविनि चित्तस्य चाश्चल्ये, 
योगेन तत्निवारणमरक्यमहं स्ववबोधादेव मन्ये । तस्मादनुपपन्नमेतदात्मौपम्येन सर्वत्र समदर्शी 
परमो योगी मत इत्यजु नस्याक्षेपः ॥ ३४ ॥ 


तमिममाक्षेपं परिहरन्‌ श्रीभगवानुवाच “्रसंङायमि"ति। सम्यग्िदितं ते चित्तचेष्टितम्‌, . 


मनो निगृहीतु राक्ष्यसीति संतोषेण संबोधयति । है महाबाहो, महान्तो साक्षान्महादेवेनापि सह 
कृतप्रहरणौ बाह यस्येति निरतिशयमुत्कषं सूचयति । प्रारब्धकमप्राबल्यादसंयतात्मना 
दुनिग्रहम्‌-दुःखेनाऽपि निग्रहीतुमशक्यम्‌ प्रमाथि बलवदृढमि'ति विरोषणत्रयं पिण्डीङत्येतदुक्तं चलम्‌- 





परिणामों का कथज्चित योग से निरोघ कर सकते हँ तथापि तत्वज्ञान के समान योग से भी प्रारग्धफलकः 
कमं प्रबल होने से चित्तविक्षेप श्रव्यम्भावी है योग से उसका निवारण भ्रत्य भ्रपने बोधानुसार ही मानता 


ह ्रतः यह सरवेथा श्रनुपपन्न है कि भ्रा्मदृष्टान्त से सरवंत्र समदर्शी परमयोगी माना जाता हे यह भुन का. 


्राक्षेप है ॥ ३४ ॥ 
इस श्राक्षेप का परिहार करते हृए भगवान्‌ बोले- तुम्हारे चित्त के विषय को मे पणं जान गया हं ॥ 


तुम मन के निग्रह्‌ मे समथं होभ्रोगे इस सन्तोष से समते है हे महाबाहो ! महान्तौ साक्षात्‌ महादेवेनापि 
सह्‌ कृतप्रहरणो यस्य स महाबाहुः तत्सम्डुदधौ हे महाबाहो ! (श्रजु न के तपश्चरण के समय भिह्ञङ्पघारी 
श्रीमहादेवजी के साथ बाहु युदढध हमरा हे यह इतिहास मे प्रसिद्ध हे । इस भकार भ्रजुन के बाह में घाम््या- 


तिशय उक्त सम्बोधन से सूचित करते हुं । प्रारञ्धकमंप्राबल्य ते भ्रनियन्तरितं भ्रात्मा से दुनिग्रह दुख से 
भी निरोध करने मेँ श्रहाक्य प्रमाथि बलवत्‌ दुम्‌, इन तीनों विरोषणों को एक कर-निचोड कर दुनिग्रह 


कहा । भ्र्थात्‌ दुनिग्रह मे तीनों प्रन्तभंत हो जाति दै, चलध्वभाव चञ्चल मन है इसमे संशय नहीं हे, 


८4 
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६७४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 








स्वभावचश्चलं मन इत्यसंयोऽत्र । सत्यमेवैतड्‌ ब्रवीषीत्यथंः । एनं सत्यपि संयतात्मना समाधि- 
मात्रोपायेन योगिनाऽभ्यासेन्न, वैराग्येण च गृह्यते-निगरह्यते सर्गवृत्ति शून्यं क्रियते । तन्मन इत्यथः । 
श्रनिग्रहीतुरसंयतात्मनः सका्यात संयतात्मनो निग्रहीतुविशेषद्योतनाय तुशब्दः । मनोनिग्रहे- 
भ्रभ्यास वैराग्ययोः समुच्यबोधनाय चराब्दः । हे कौन्तेयेति पितुष्वसूपुत्रस्त्वमवश्यं मया सुखी- 
कर्तव्य इति स्नेहसंबन्धसूचनेनाश्चासयति । भ्रत्र प्रथमा्धंन चित्तस्य हठउनिग्रहो न संभवतौति, 
द्वितीयार्घेन त्‌. क्मनिग्रह स्संभवतीत्युक्तम्‌ । 


द्विविधो हि मनसो निग्रहः हठेन, क्रमेर च । तत्र चक्षुशश्चोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि, 
वाक्पाण्यादीनि कर्मेन्द्रियाणि च तद्गोलकमात्रोपरोधेन हठाच्निगह्यन्ते । तदुहष्टान्तेन 
मनोऽपि हठेन निग्रहीष्यामीति, मूढस्य श्रान्तिभंवति । न च निग्रहीतु शक्यते, तद्गोलकस्य 
हदयकमलस्य निरोद्धुमशक्यत्वात्‌ । प्रतएव च क्रमनिग्रह एव युक्तः । 


संय हौ कहते हो; एषां होनेपर भी संयतात्मासे समाधिमात्रोपाय योगी से श्रभ्यास श्नौर वैराप्यसे मन निश 
हीत यानी सववृत्तिशून्य किया जाता हे । भ्रनिगृहीत श्रसंयतात्मा पुरुष मन का निग्रह नहीं कर सकता 1 उसे 
संयतात्मा मे जो कि मन का निग्रह कर सकता है उसमे विरोषद्योतन करने के लिये इलोक में "तु" शब्द हे । 
मनोनिग्रह मे श्रभ्यांस वैराग्य इन दोनों का समुच्चय देतु हे एकैक नहीं, इसके सूचना के लिए च" शब्द हे । 
हे कन्तियं ¡ यह सम्बोधन पिकमगिनीपृत्र श्राव है भ्रवश्य प्रापको सुखी करू गा । इस स्नेहसम्बन्ध सूचन से 
भरने को भ्रदिवस्तं कैरते ह। इस इलोक्र से पहले कै भ्राधे से चित्त का हठ निग्रह सम्भव नहीं, द्वितीयाध से 
क्रमेसे निग्रह सम्भेव हे यह्‌ कटा । 
दो प्रकार का मनोनिगप्रह होता है। हठ से श्रौर क्रम से, इसमे चक्षुश्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर 
वार्षेपाण्यादि कर्मन्द्रियो तत्तद्‌ गोलकमात्र भर्थात्‌ तत्तद्‌ भ्रभिग्यज्ञकस्थान का बलान्निरोध करने से इन्द्रियां 
निश्ढहो जातीदहे। जेते श्रोख मीचने से चक्षुरिन्द्रिय निख्दहो ही जाती हि इसी प्रकार शेष इन्दियोंका 
भी हठ से निग्रह करना समना । 


इसी दृष्टान्त से मन का भी हठ से निग्रह करेगे यह मद्‌ को भ्रान्ति होती है, किन्तुमन का वेसा 
निग्रह नहीं कर सकते क्योकि तद गोलक तद्‌ ग्र भिष्यज्ञक हृदयकमल का निरोध श्ररक्य है प्रतएव मनका 


क्रम निग्रह ही भुक्तं हे । 
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श्लोक ३५ 1 सालुवोदमधुसूदनीग्याल्या सहिता ६७५ 
तदेतद्धगवान्‌ वसिष्ठ श्राह॒- 

उपत्रिर्योपविकर्यौव च्वित्तन्नन मुहुमु हः । 

न उाक्यते मनो जेतु विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ ॥ 

्रङ्कचेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गः। 

ऋ्यात्मविद्याधिगमः साधुषंगम एव च॥ 

वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 

एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥ 

सतोषु ुक््िष्वेताषु हठान्नियमयन्ति ये। 

चेतस्ते दोपमुटसृज्य विनिघ्नन्ति तमोऽञ्जनेः ॥\' इति ॥ 

क्रमनिग्रहे चाध्यात्मविद्याधिगम एक उपायः, सा हि हर्यस्य भिथ्यात्वम्‌, इग्वस्तुनश्च 

परमा्थंसत्यपरमानन्दस्वप्रकाशत्नं बोधयति । तथा च सत्येतन्मनः स्वगोचरेषु दद्येषु मिथ्या- 
त्वेन प्रयोजन।भावम्‌, प्रयोजनतवरति च परमाथंसत्यपरमनन्दर्पे हग्वस्त्‌ नि स्वश्रका॑त्वेन 
स्वागोचरत्ं बुद्धवा निरिन्वन)ग्निवत्‌ स्वयमेवोपशाम्थति । यस्त्‌, बोधितमपि तत्तम न 
सम्यग्बुध्यते, यो वा विस्मरति, तयोस्साघुषङ्कम एवोपायः । साधवो हि पुनः पुनर्वोधियन्ति 





यह्‌ भगवान्‌ वसिष्ठ ने कहा है- 
'उपविश्योपविश्येव चित्तज्ञेन युहसंहुः 

इत्यादि मूल म देखिए । बैठ-वैठकर बारम्बार चित्तज्ञ पुरुष भी श्रदूषित युक के विना मनका 
विजय नहीं कर सकता, जसे दृष्ट मत्त गज ( हाथो ) अंकुश के विन वश मे नहीं श्राता छन्तु अ्रकरशसेही 
वशम भ्राता तथा साधु संगत सेहो भ्रष्ात्मविद्या होती हे। वासनासंपरिल्याग प्राणचलन निरोध ये 
ही चित्त निरोष में प्रबल युक्छियां ह । इन युको के रहते हृए जो लोग हठ से मन को नियत्तित करते हें 
वे लोगदीपका त्याग कर भ्रंजनसे तम की निवृत्ति करना चाहतेर्है, दीपसे ही तमोनाद् होता है भंजन 
से नहीं । क्रम निग्रह मे भ्रध्यात्मविद्याधिगम एक उपाय हे भ्र्थातु प्रान उपाय है यह विद्या दश्यमात्र- 
को मिथ्या प्रौर दग्‌ वस्तु को परमाथंसस्य परमानन्द स्वभ्रकाश बोषन कराती है। एसा सन्न होते पर 
यह मन स्वविषय दृश्यों मे मिथ्यात्वप्रकाश ( दशंन ) से भरयोजनामाव समकर श्रोर॒प्रयोजनवानू 
परमाथंसत्य परमानन्दरूप दगृवस्तु स्वप्रकाश होने से स्वाविषयत्व को सम कर भोर क्ा्ठादि 
शून्य भ्रगिनि की तरह्‌ स्वयमेव शान्त हो जाता है । जो सम्बोधित भी तत्व को सम्यक्‌ नहीं समता भ्यव 
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&७६ श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतो [ अध्याय ६ 


स्मारयन्ति च । यस्त्‌, विद्यामदादिदुर्वासिनया पीड्यमानो न साधूननुवतितुमुत्सहते, तस्य 
पूर्वोक्तविवेकेन वासनापरित्याग एवोपायः, यस्त्‌, वासनानामतिप्राबल्यात्तास्त्यक्तु न 
शवनोति; तस्य॒ प्राणस्पन्दनिरोध एवोपायः । प्राणस्पन्द-वासनयोदिचन्तप्रेरकत्वात्‌, 
तयोमिरोधे चित्तरान्तिरुपपद्यते । तदेतदाह सर एव- 
द॒ बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दन-वासने । 
एकस्मिञ्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं हे अपि नदतः ॥ १॥ 
प्राणायामट्ढाम्यासयु क्त्या च॒ गुरुदत्तया । 
आसनाटानयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ २॥ 
ऋअसङ्गन्यवहारित्वादुभवमावनवजंनात्‌ । 
डारोरनाश्दित्वादरासना न प्रवर्तते ॥ 
वासनासंपरित्यागाच्च्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघचन। ४॥ 
यदुमाबनं वस्तुनोऽन्तर्गस्तुत्गेन रसेन च। 
यदा न माव्यते किञ्चिद्धेयोपादेयरूपि यत्‌ ॥ ५॥ 
स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्त न जायते । 
्मवासनत्वात्सततः खदा न मनुते मनः॥&॥ 
प्रमनस्ता तदोदेति परमात्मपदप्रदा ` इति ॥ 
भ्रत्र॒द्वेवोपायौ पयंवसितौ प्राणस्पन्दनिरोधाथंमभ्यासः, वासनापरित्यागार्थश्च 
वैराग्यमिति । साधरुसङ्खमाध्यात्मविद्याधिगमौ त्वभ्यासवैराग्योपपादकतयाऽन्थासिद्धौ तयोरेवान्तभ- 
वतः । भ्रतएव भगवता “्रम्यासेन, वैराग्येण चेति द्यमेवोक्तम्‌। 





९५१ 





भ्रूल आता है इन दोनो के लिए साधुसंगम ही उपायहै क्योकि सधु लोग फिर-फिर समरावगे, तथा- 
स्मरण करविगे। जो पुरुष विद्या, श्रहंकार, दुर्वासना से पीडति होकर साधुश्रों की भ्रनुवृत्तिकरनेका 
उत्साह नहीं करता उसको वा्नापरिव्याग पर्वोक्तविवेक से होता है श्रतः पूर्वोपाय हीदहै। श्रौरजो 
 श्रतिप्रबल वासनाभ्रो के त्याग में समर्थं नहीं हे उसका प्राणस्पद निरोधही उपायदहे। प्राणस्पंद तथा 
वासना ये दोनो चित्त के प्रेरक है इनके निरोध से चित्त शान्त होता है यह वहां ही वसिष्ठ जी ने कदा है-- 
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भ्रतएव भगवान्‌ पतजञ्जलिरसूत्रयत्‌ -“्रभ्यासनैराग्याभ्यां तन्निरोधः" इति । 
तासां प्रागुक्तानां प्रमाण-विपर्यय-विकल्पनिद्रा-स्मृतिरूपेण पश्चविधानामनन्तानामासुरत्वेन 
किलिशनाम्‌, दैवत्वेनाक्िलष्टानामपि वृत्तीनाम्‌ सर्वासामपि निरोधो निरिन्धनाग्निवदृपदामाख्यः 
परिणामोऽभ्यासेन वैराग्येण च समुचितेन भवति। तदुक्तं योग्यभाष्ये-चित्तनदी 
नाम-उभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय, वहति पापाय च। तत्र॒ या केवल्यप्रारभारा 
विवेकनिम्ना सा कल्याणवहा, या त्वविवेकनिम्ना संसारप्रारभारा, सा पापवहा। तत्र 
वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते, विवेकदशनाभ्यासेन च कल्याणसोतःउद्धाव्यते, इति, ` 





“दे बीजे चित्तवृक्षस्य" इत्यादि । 

"यहां पर दो हौ उपाय वस्तुतः सिद्ध हर, प्राणस्पंदन निरोधाथं भ्रभ्यास भ्रौर वाषनापरित्यागाथं 
वैराग्य । सदुसंगम प्रर म्रश््रास्मतव्रिद्याधिगम ये दोनों ्रभ्यास वैराग्यादि के साधक होने से भ्रन्यथा सिद्ध हं 
रथात्‌ स्वतः प्राप हैं प्रतः दोनों का अभ्यास वेराग्यही मे अन्तर्भाव है भ्रतएव मगवान्‌ ने म्मभ्यासश्रौर 
वैराग्य इन्दी दोनों उपायों को कहा दै । भगवान्‌ पतञ्ञलि ने मी सूत्र रचा है, सूतर-(१) अभ्यासवेरा- 
ग्याभ्यां तन्निरोधः । पूर्वोक्त प्रमाण-विपयंय-विक्रत्प-निद्रा-स्मृतिरूप से पक्र्रकार वृत्तिश्वरूप से भ्रनन्त 
भरासुरत्वेन विलष्ट" देवत्वेन भ्रिलष्ट सब वृत्तियों का निरोध काष्ठदुन्य भ्रग्निवत्‌ उपशमाख्य चित्त का 
परिणामविशेष प्रभ्यास वैराग्य के समुच्चय से होता है, यह्‌ योग माष्य मे लिखा हे--"चित्तनदीनाम, उभयतो 


वाहिनी षहति,'इत्यादि पर्मार निम्नरदेशः सूत्र-^तद्‌ा विवेकनिम्नं केवद्यंपाग्भारं चित्तपर' 
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( १ ) निरोध के उपाय को कहते ह -- स्वैराग्ये'ति । श्रभ्यास वैराग्य का भ्रागे निरूपण करेगे । निरोधको 
उत्पत्ति मँ श्रवान्तर व्थापार भेद से भ्रभ्यास वेराग्यका समुच्चय हेतु है एकेकं नहीं । एकैक होता तो ब्रोहियववद्विकल्प 
होता यही "चित्तनदी'त्यादि से कहते है- चित्त नामक नदी दो धारो से वहती है । एक धारा कल्याण के लिये वहती 
है दूसरी धारा पाप के लिये वहती है दो धारो से बहने का कल्याण भ्रौर पाप स्पष्ट प्रयोजन कहा है । कल्याण मोक्ष पाप 
काकारण संसारटै कायंमं कारण का प्रयोग है सो कठा है-- 

श्रत्यग्दशां विमोत्ताय निबन्धाय पराग्दशम्‌ । 
अपामागंलतेवायं विरुद्धफलदो भवः ॥' 

जो भ्रपने मग पर दष्टि देकर चलताटै वहतो विचिरीसे बचजातादहै ओओर जो अन्यत्र ष्टि देकर चलता है 
वह्‌ उसमे फंस जाता है वैसा ही मोक्ष बन्ध दोनों विरुद फल को देने वाला संसार है। प्राग्भार का भ्रथं भ्रमिमुख है निम्न 
का भ्रथं नोची भूमि टै क्योकि जल नीची भूमिसे ही बहता है विवेकाभिमुख विवेकविषय निम्नप्रदेश है जिसका एवंभूत 
चित्त नदी मोक्षदायिनी है । मिश्रजी ने प्राग्भार का प्रबन्ध श्रौर निम्न का गम्भोर प्रथं किया है। वेराग्य से चित्त नदौ के 
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उभयाधीनश्चित्तवृ्तिनिरोषः भा०-पृ०-४४ "इति । प्रागभारे निम्नपदे तदा विवेकनिम्नं केवल्य- 
प्राग्भारं चित्तमित्यत्र व्याख्यायते-"यथा तीत्रवेगोपेतं नदीप्रवाहुं सेतुबन्धनेन निवायं कुल्याप्रण- 
यनेन क्षे्राभिसमुखं तियंवध्रवाहान्तरमुत्पाद्यते, तथा वैराग्येण चित्तनद्या विषयप्रवाहं निवाय, 
समाध्यभ्यासेन प्रशान्तवाहिता सम्पाद्यत इति, द्ारभेदात्समुच्य एव । एकटवारत्वे हि त्रीहिय- 
-ववद्विकल्पस्यातः--इति । मन्त्रजप-देवताध्यानादीनां क्रियारूपाणामावृत्तिलक्षणोऽभ्यासः ` 
सम्भवति । सर्वंव्यापारोपरमस्थ तु समाधेः को नामाभ्यास इति रङ्कां निवारयितुमभ्यासं 
सूत्रयति स्म--( १ ) "तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः" इति । तव्र-स्वरूपावस्थिते द्रष्टरि शुदे 
चिदात्मनि चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिताखूपा निश्चलतास्थितिः, तदथं यत्नः, मनसा 





इस सूत्र पर व्याख्यान करेगे । तीव्रवेगसंयुक्त नदी का प्रवाह सेतुबन्धद्वारा वारण कर नहरके हारा 
क्षेश्राभिञुख तियेकप्रवाहान्तर उत्पन्न किया जाता है, यथा नहर वाल्ञे सेतुसे नदीके वेगको रोककर नदी 
जल नहर दारा खेतों मे पहंवाते हँ उसी प्रकार चित्त नदी के विषयारभिग्रुख प्रवाह को वेराग्यसे निरोध कर 
समाधि के श्रभ्यास से प्रशान्तवाहिता चित्त मे सम्पादित होती है द्वारभेद से सयुच्चय है भ्र्थात्‌ वेराग्यसे 
चित्तनदी के विषयप्रवाह का निवारण भ्रोर प्रभ्यास से प्रशान्तवाहिता होगी । 


इस प्रकार प्रशान्तवाहिता में दोनों का सशरुच्चय निहित हे एक द्वार होने पर त्रीहि यव की तरह 
विकल्प हो जाता है यथा “शत्राहिभियंजेत, येवेयंजेत” इन वाक्यों से ब्रीहि श्रौर यव इन दोनों का यागसाध- 
नत्वेन विधान है, पुरोडाश दोनों का द्वार है उक्त साघनतामें पुरोडाशस्वरूप दवार एक होने से ब्रीहि श्रौर 
यव कां विकल्प हे भर्थात्‌ एकेक से ही याग किया जातादहै दोनों से नहीं तद्वत्‌ यहां भी हार एक होता तो 


ग्रभ्यास वेराग्य करा विकल्प हो जाता, समरुच्चय नहीं होता सो प्रकृत मे नहीं है । 


~ 
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विषयगामी धारा को बलवान्‌ करते ह, जसे नदीसे नहर निकाली जाती है वेसे ही प्रकृत मे समभना। इसप्रकार 
निरोध श्रौर उद्धाटनरूप व्यापार भेद से दोनो चित्तवृत्ति का निरोध होता है एक एक से नहीं भ्रतः भ्रभ्यास वैराग्य की 
वृत्तिनिरोध म समुच्चय देतु है विकल्प नहीं । 


~~ 


( १ ) (तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ।' 
उस श्रभ्यास वैराग्य के मध्य मे राजस तामसवृत्तिरहित चित्त की स्थित प्रशान्तवाहिता हर्षथोकादिरहित एकाग्र- 
वृत्तिधारा श्रौर शास्त्रान्तर में शान्ति भी कठा है- । 
श्रत्वा सष्ट्वा च दृष्टा च भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम्‌ । 
न हृष्यति न म्लायति च स शान्त इति कभ्यते।। इति। 
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उत्साहः स्वभावचाश्चत्याद्‌ बहिःप्रवाहरीलं चित्तं सवथा निरोत्स्यामीत्येवंविधः । स श्राव्यं 
मानोऽभ्यास उच्यते--( १ ) "स तु दीर्घकालनैरन्तर्यासत्कारासेवितः विच्छेदाभावेन 
निरन्तरासेवितः, सत्कारेण-श्रद्धातिशयेन-वा सेवितः, सोऽभ्यासो हढभूमिः-विषयसुख्लवासनया 
चालयितुमक्यो भवति! भ्रदी्ंकालत्वे दीर्घकालत्वेऽपि विच्छिद्य विच्छिद्य सेवने 
-श्रद्धातिशयाभावे च लय-विक्षेप-कषाय-सुखास्वादानामपरिहारे भ्युत्थानसंस्कारप्राबल्यात्‌ 
हढभूमिरभ्यासः फलाय न स्यादिति, त्रयमुपात्तम्‌ । 

वैराग्यं तु द्िविधम्‌-परम्‌, श्रपरं च । यतमानसंज्ञाव्यतिरेकसंजेकेन्दरियसंज्ञावशीकारः 
संज्ञाभेदैरपरं चतुर्धा । तत्र॒ पू्वंभूमिजयेनोत्तरभूमिसंपादनविवक्षया चतुथमेवासूत्रयत्‌-- 
दष्टानुश्रवि कविबयवितृष्णास्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌" इति । स्वयः, अन्नं पानैरर्गयं- 








प्ररन--मन्त्रजप देवताध्यानादिरूप क्रियाभ्रों का पुनःपुनः भ्रावतेन लक्षण श्रभ्यास सम्मव दै, 
सवैव्यापाराभावरूपसमाधि मे ्रभ्यास क्या हो सकता है भ्र्थात्‌ किसका पुनः पुनः भ्रावतन क्रिया जायगा 
न्या ही साक्षात्साध्य हे भ्रन्य नहीं निरोध-न्रिया का प्रभावरूप है, श्रत कृतिसाध्य नहीं ? 

उत्तर--इस शंकाके वारण करनेके लिए सूत्र है-""तुत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः” इति । तत्र- 
स्वरूपावस्थित भ्र्थात्‌ स्वङ्प घे स्थित शुद्ध चिदात्मा मं बृत्तिशून्य चित्तकी प्रशान्तवाहितारूप निश्चलता 
स्थिति तदथं यत्न मानस उरसाह स्वभावचाञ्ल्यसे वहिप्रवाहशील वित्तका सवथा निरोघ करेगे एवंविष 
प्ावर्तमान उत्साह भ्रभ्यास कहा गया है--'स तु दीघं क्ालनैरन्तयंसत्का रसेवितः' भ्रनिर्वेद से दीवं काल से 
सेवित मध्य में विच्छेदरहित सेवित व्यवधानशून्य सेवित भ्नौर श्वद्धातिशयरूपसत्कार से सेवित वह्‌ भ्रभ्यास 
दृदुभमि श्रत्‌ विषयसुख वासना से चलाया जाना भ्रशक्य होता हँ भदीधं काल भ्र्थातु थोड़े सेवन समय मं 
प्रधिक सेवन मे भी सक सक्र कर सेवन करने से श्वद्धातिक्षय न होने से लय विक्षेप सुखादि का परिहार नहीं 





स्थिति शब्द का श्रथं है स्थितौ में तदथं 'चमंणि द्वीपिनं हन्तिः यहाँ जैसे चर्माथ यह भ्रं है, वैसे स्थितौ का 
प्रथं स्थित्यथं है इसको निमित्त कहते ह॒॑निर्वृत्तिकं चित्तसंपादन की इच्छा से श्रद्धा वीय॑स्मृति समाधि प्रज्ञादि वक्ष्यमा 
साधनो का अनुष्ठान भ्रम्यास है । 


( १) “स तु दीघेकालनैरन्तयं्षत्कारसेवितःः इत्यादि । 

भ्रनादि विरोधी व्युत्थान संस्कार से प्रतिरुद्ध भ्रभ्यास स्थितिकां संपादन कैसे करेगा इस शका का उत्तर देते है 
सत्रकार--“स तु" इत्यादि से । यह श्रभ्यास दीघंकालासेवित निरन्तरासेवित सत्कारासेवित तप से ब्रहमचयंसे विद्यास 
श्रद्धा से कृतसंत्कारवान्‌ ददृभूमि होता है । व्युत्थानसंस्कार से भ्रनभिभूत्त संस्कारविषयक भभ्यासं होता है । यदि पेसा 
्रभ्यास कर योगी उपरत होगा तो कालक्रम से भ्रभिभृत हो जायगां भ्रतः उपरत न होना एतथं उपदेश ह । 
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६८० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 





मित्यादयःदृष्टा विषयाः, स्वर्गाः, विदेहता, प्रकृतिलय इत्यादयो वैदिकत्वेनानुश्चविका विषयाः, 
तेषुउभयविधेष्वपि सत्यामेव तृष्णायां विवेकतारतम्येन यतमानादित्रयं भवति । श्रत्र जगति कि 
सारम्‌ ? किमसारमिति गुरुशास्त्राभ्यां ज्ञास्यामीत्यु्योगो यत्तमानम्‌। स्वचित्ते पूव॑विद्यमानदोषा- 
रणाम्‌ मध्येऽभ्यस्यमानविवेकेनैते पक्वाः, एतेऽव शिष्टा इति चिकित्सकवद्विवेचनं व्यतिरेकः । 


कर सकते । व्युत्थान संस्कार प्राबल्य से श्रदृदशरुमि भ्रभ्यास फल के लिए न होगा इसलिए तीनों विक्षेषणों 


का भ्रादान हे। 

वैराण्य दो प्रकार का है श्रपर श्रौर दुसरां पर, यतमानसंज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा एकेन््रियसंज्ञा, 
वशीकारसंज्ञा भेद से श्रपर वैराग्य चार प्रकारकारटै। इनमे पूवं भूमि के जय करने पर उत्तर "त्तर 
भूमि सम्पादनाथं चतुथं सूत्र हे--ष्टानुश्रषिकविषयपितृन्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराम्यमू'इति । जियः 
भ्रज्ञ पान एेदवयं इत्यादि दृष्ट विषय हु । स्वगं विदेहता प्रकृतिलय इत्यादि वेदिक होने से भ्रानुश्चविकं विषय है । 
भरनुपदचातु श्रयते एव, न तु केनचित्‌ क्रियते इत्यनुश्रवो वेदः । तत्र ज्ञातः प्रानुश्चविकः भ्रपौरुषेय वेद विदित- 
विषय हे । इन दोनों प्रकारो के रहते भी कृष्णा होने पर विवेक के न्भूनाधिकभाव से यतमानादि तीन होते- 
ह । इस संसार में क्या तत्तव है परमाथ तत्तव, क्या श्रत्व है । यह गर श्रौर शालो से जानेगे यहु उद्योग 
यतमानसंज्ञक है । पवं विद्यमान दोर्षो का स्वचित्त में पूवं दोषों के मध्यमे प्रभ्यस्यमान विवेक से इतने 
नाली है इस प्रकार का चिकित्सक के समान विवेचन ग्यतिरेकसंज्ञा है । जैसे चिकित्सक रोगी के दोषों का 
विवेकं करता है इतने दोष पचे इतने श्रभी बाकी है । बाकी दोषों का पचान प्रावदयक है । द्टानुश्चविक 





“षटालुश्रत्रिकविषयविकृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ।' 
हष्टविषय चेतन दारादिश्रचेतन श्रनपानादि एेदवथं श्रादि मेँ तुष्णाक। श्रभाव एवं वेदोक्त स्वर्गादि में तुष्णाका 
प्रभाव विदेह ( देहरहित ) इन्द्रियलीन कोई प्रकृति कोही भ्रात्मा मानकर तदुपासनारत साधिकार प्रकृति म लीन 
एतत्पराप्तियोम्य वैदिकविषय म॑ श्रनुश्रव वेद है तद्विषय में वितृष्णा ही स्वर्गादिविषय कहा जाता है । रागाभावमात्र का 
विषय दौप्पददंनजन्य रागाभावमात्र का वैराग्य नही है भ्रन्यथा विषयप्राप्िसमय मे रोगादिवरा श्ररचि से जायमान रागाभाव 
क वैराग्य कौ श्रापत्ति हो जायगी विषयदोषदशंनजन्य वैराग्य के बाद भी सौभर्यादि को विषय के रहने पर चित्त के क्षोभ 
से समाधि का मङ्ख हृश्रा; श्रतः वैतृष्ण्यमात्र वैराग्य का लक्षण नहीं है किन्तु उक्त विदोषणविशिष्ट॒वशीकार संज्ञा वैराग्य 
है । श्रासंगदोषरहित उपेक्षा बुद्धि वशीकारसंज्ञा है तत्त्वज्ञ(नवल से यह होती है श्राध्यात्मिकादि त्रिविध परितापयुक्त विषय 
ह इस भावना से उक्त साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है यतमानसन्ञा, व्यतिरेक संज्ञा-एकेन्द्ियसंज्ञा, वरीकारसंज्ञा ये चार 


संज्ञाय ह विदोष भाष्य वातिकादि मे देखिये । 
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श्लोक ३५] सानुवादमधुसृदनीव्याख्यासदिता ६८१ 


हृष्टानुश्चविकविषयप्रवृत्तेदुःखात्मत्वबोधेन बहिरिन्द्रियप्रवृत्तिमजनयन्त्या श्रपि तष्णायाः 
्रौतसुक्यमात्रेण मनस्यवस्थानमेकेन्द्रियम्‌ । मनस्यपि तृष्णादूल्यत्वेन संया वैतृण्ष्यम्‌ । दष्णा- 
विरोधिनी चित्तवृ्सिज्ञनिप्रसादरूपा वशीकारसंज्ञा 1 वैराग्यं सम्प्रज्ञातस्य समाधेरन्तरङ्गम्‌, 
प्रसम्प्रज्ञातस्य तु बहिरङ्गम्‌ । तस्य त्वन्तरद्धसाधनं परमेव वैराग्यम्‌ । तचासूत्रयत्‌- 
( १ ) (तत्परं पुरूषख्यातेर्गणवतृष्ण्यम्‌' यो० द-१-१६ इति । सम्प्रज्ञातसमाधि- 
पाटवेन गुणत्रयात्मकात्प्रधानाद्विविक्तस्य पुरुषस्य ख्यातिः-साक्षात्कार उत्पद्यते, ततश्चाेषगुण- 
त्रयव्यवहारेषु वैतृष्ण्यं य्धवत्ति, तत्प रम्‌-श्रेष्ठं फलभूतं वैराग्यम्‌ । तत्परिपाकनिमित्ताच चित्तो- 
परमपरिपाकादविलम्बेन कैवल्यमिति ॥ ३५॥ 





विषयप्रवृत्ति दुःखात्मक है इस बोध से बहिरिन््रियों की प्रवृत्तिन कराती हुई ठृष्णा भरोत्सुक्यमात्र मन में 
स्थित रहती है यह्‌ एकेन्रियसंज्ञक है प्र्थात्‌ उक्कण्ठामात्र से चित्त मे वृष्णा रहती है किन्तु शन्द्रियों की 
प्रवृत्ति दृष्टानुश्रविक विषयों में नहीं कराती कारण उसमें यह दद्‌ निश्चय है कि उक्क सकलवृत्ति धनथंकर 
है यह प्रतिबन्ध है मन ठ्ष्ण.शयुन्य होने से सवथा वैदृष्ण्य दृष्णा विरोधिनो ज्ञानप्रसादखूपा वशीकारसंज्ञा । 
वैराग्य सम्भर्ञातसमाधि का प्रन्तरज्ग है प्रौरग्रपम्भज्ञातसमापि का बहिरङ्ग साधन हे। प्रसम्प्रज्ञातसमाधिका 
भन्तरज्गसावन पर ही वराग्य है । यह पतञ्जलि ने सत्र रचा है-'तत्प्रं परुषख्यातंगुणवेद्ष्ण्यम्‌" इति । 
सम्प्रज्ञातसमाधि के पाटव से गुणत्रपात्मक प्रधान से विविक्त पुरुष की ख्याति-साक्षाध्कार उत्पन्न होती 
ह उससे सम्पूणं गुणत्रय व्यवहारो म इष्णामाव जो होता है तत्फलश्रुत श्रेष्ठ पर वेराग्य है तत्परिपाक 
निमित्त से चित्तकी शान्ति का परिपाक होने से प्रतिशीध्र केवत्य होता है ॥ ३५॥ 





१. (तत्परं पुरुषख्यातेगणवेरृष्ण्यम्‌ ।* 

भ्रपर वेराग्य कहु कर पर वैराग्य कहते ह--'तत्परमि'त्यादि से । श्रपर वैराग्य षर वेराग्यका कारण है उस 
दार है दष्टानुश्रविक विषयदोषदर्शा विरक्त इससे श्रपर वैराग्य दिखलाया । शाल भ्रनुमान श्रौर भ्राचायं के उपदेश से ज्ञात 
पुरुष का जो ददान उसके श्रम्यास पुनः पुनः मन से उस दशंन की शुद्धि रजस्तम त्यागपुवंक जो सत्त्वेकतानता उससे जो 
गुण पुरुष का प्रकृष्टविवेक पुरुष शुद्ध है भ्रनन्त है इससे विलक्षण गुण है इससे जिस योगी की बुदि तप है व्ह योगी 
विरक्त है इससे धमं मेधसमाधि कही है । वैसा वह्‌ योगौ व्यक्तात्यक्तधमंक गुणों से स्वंथा विरक्त गुणात्मक सत्वपुरषान्य- 
ताख्याति भं भी विरक्त होता है भरतः परापर भेद से दो वैराग्य है । श्रपर वराग्य पत्त्वोपयनिरस्ततमोगरणरगोगुण कल 
संयुक्त चित्त मेँ होता है यह तौ्टिक मँ मी समान है वे उसी से प्रकृति म लीन हृए ह इन दोनो वेराग्यो मं जो उत्तर है 
वह्‌ ज्ञानप्रसादमात्र है शब्दविषयाभाव को सूचित करता है । वही उस प्रकार का वित्त स॒त््व रजोलेश से भसंस्मूष्ट- 

८६ 
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` तच््ञानी होता है 





६८रे श्रीमदूभगवद्‌गीता [ अध्याय ६ 





असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति से मतिः 
वङ्यात्मना तु यतता उक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 

मभक्रो वशीभ्रूत न करनेवाले पुरुषसे यह योग दुष्प्राप्य है । वशीकृत मनवाले प्रयत्नशील पुरषके दारा 
साधन करनेसे यह योग प्राप्त हो सकता है यह मेरा मत है ॥ ३६॥ 





यत्तु त्वमवोचः प्रारब्धभोगेन कमंणा तत्वज्ञानादपि प्रवलेन स्वफलदानाय मनसः 
वृत्तिषृत्पा्यमानायसु कथं तासां निरोधः कतु रव्य इति ? तव्रोच्यते--'असंयतास्मने'ति । 
उत्पन्नेऽपि तत्त्वसाक्षात्कारे वेदान्तव्याख्यानादिव्यासङ्घात्‌, प्रालस्यादिदोषाद्राऽभ्यासवै-राग्याभ्याम्‌ 
न॒ संयतो निरुद्ध ॒भ्रात्मा-? न्तःकरणं येन, तेनाऽसंयतात्मना तच्वसाक्षात्कारवतापि योगः 
मननोवृत्तिनिरोधः दुष्प्रापः-दुःखेनापि प्राप्तु' न शक्यते, प्रारव्धकर्मकृताचित्तचाश्व्यादिति देच्वम्‌ 
वृदसि । तत्र मे सतिः-मम संमतिः । तत्तथेवेत्यथः । केन तर्हि प्राप्यते ? उच्यते-'गर्ये'ति । 
वइयात्मना तु-वेराग्यपरिपाकेण वासनाक्षये सति वश्यः स्वाधीनो विषय पारतन्त्यशून्य भ्रात्मा- 
ग्रनतःकरणं यस्य, तेन । (तु शब्दोऽसंयतात्मनो वेलक्ष्यण्यद्योतनाथः, ग्रवधारणार्थो वा, 


जो भ्रापने कहा प्रारन्च मोग से त्वज्ञान से भी प्रबल कमंसे श्रपते फल देनेके लिए मन में वृत्तियां 
जो उत्पन्न होती है उनका निरोध केसे किया जा सकतादहै? इसका उत्तर देतेर्ह--तत्तवप्रव्यक्ष के उत्पन्न 
होने परर भी वेदान्त व्याख्यानादि श्रौर श्रालस्यादिदोष से तथा श्रभ्यास-वेराग्याभ्यां न संयतः 
निरुद्ध भ्रार्मा-प्रन्तःकरणम्‌ येन, स तेन श्रसंयतात्मनाः भ्रनिरुढचित्त तत्त्व साक्षात्कारवान्‌ से भी 
मनोवृत्तिनिरोध योग दुष्प्राप्यहे दुलसे भी नहीं प्राप्त कर सकता। प्रारब्ध कमंकरूत चित्तचच्चलताही 
हेतु है । यदि यह्‌ तुम कहते हो तो इस श्रमे मेरी सम्मति तुम्हारी सम्मति के समानदहीर्ह यह्‌ 
भरं हे । 


प्रघ्न-किससे प्राप्तहोतादहे? 
उत्तर-वेराग्य परिपाक से वासनाक्षय होने पर वद्य स्वाघीनविषय पारतन्त्यशून्य भ्रात्मा-भ्रन्तःकरण है 


जिसका भ्रन्तःकरग विषयपरतंत्रता से रहित भ्रतएव स्वतत्न है उसी पुरुष को योग प्राप्त होता हे। श्लोक 
मतुः शाब्द भ्रसंयतात्मा की श्रपेक्षा संयतात्मा मे वेलक्षण्य बोधनाथं हे भ्रथवा निर्चय प्रथं मेंहे। 








ज्ान्त्रसाद कटहाता है । यद्यपि चित्त सत्वश्रसादस्वभाव है तथापि रजस्तम संपकं से मालिन्य का भ्रनुभव करता है वेराग्या- 
श्ब्ास्च विभ वारिघाराधौत निखितनरजस्तमोमल श्रतिप्रसन्त ज्ञानप्रसादमात्न परिदेष होता है जिसके उत्पन्न होने पर योगी 
| प्राप्तव्य मोक्ष प्राप हुता रागे करगे “जीवन्नेव विद्धान्‌ सुक्तो भवतिः इति । कैसे प्राप्त हुभ्रा क्षीण 


बलेर वासनासहित श्रविद्यादि नष्ट हुईं इत्यादि । विस्तृत श्राकर परन्थो मे देखिये-इति । . 
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श्लोकं ३६ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासहिता कष्ट३ 





एतादयेनाऽपि यतता-यतमानेन वैराग्येण विषयस्रोतःखिलीकरणेऽप्यात्मस्रोत उद्धाटनाथंम- 
भ्यासं प्रागुक्तं कूव॑ता योगः-सर्व॑चित्तवृत्तिनिरोधः शक्योऽवाप्तुं चित्तचाश्चद्यनिमित्तानिं 
प्रारब्धकर्माण्यप्यसिभूय प्राप्तु दाक्यः । 


कथमतिवलवतामारव्धभोगानां कम॑णामभिभंवंः ? उच्यते । उपायतः-उपायात्‌ । 
उपायः-पुरुषकारः । तस्य लौकिकस्य, वेदिकस्य वा प्रारव्धकमपिक्षया प्राबल्यात्‌ । भ्रन्यथा 
लौकिकानां कष्या दिप्रयत्नस्य, वैदिकानां ज्योतिष्टोमादिप्रयलस्य च वैयथ्यपि्तौः। सर्वत्र 
्रार्धकमंसदसत्वविकल्पग्रासत्प्रारब्धरकममंसच्वे तत॒ एव फलप्राप्तेः किं पौरुषेण प्रथलैन, 
तदसत्त्वे तु सवंथा फलासंभवात्कि तेनेति । श्रथ कमणः स्वयमरहष्टरूपस्य हृष्टसाधनसम्प्ति- 
व्यतिरेकेण फलजननासमर्थत्वादपेक्षितः कृष्यादौ पुरुषप्रयत्नं इति चेत्‌ ? योगाभ्यासेऽपि 
समं समाधानम्‌, तत्साध्यायाः जीवन्मुक्तेरपि पुंखातिशेयहूपत्वेन प्रारन्धकंमंफलान्तर्भावात्‌ । 
ग्रथवा यथा प्रारव्धकर्मफलं तत्धज्ञानात्प्रचलमिति कल्प्येते, इष्टत्वात्‌ । तथा तस्मादपि कमंणः 





एतादश यतमान वैराग्य से विषयगप्रवाह को बन्द कर ब्रहिपिप्रवाह कां उद्घाटनाय भ्र्थातु खोलने के लिए 
पूर्वोक्त ्रभ्भास करता हुप्रा योगी चित्तवृत्ति निरोधल्प योग प्राप्न कर सकता हे । चित्तचाव्रल्यकारणीश्रत 
प्रारब्ध कर्मो का अभिभव कर योग प्राप्तकर सकतादहे। 


प्रदन--प्रतिबलवान्‌ कमभोग का कमं से पराभव केसे ? 


उत्तर--उपाय से । पुरुष प्रयतत लौकिक हो श्रथवा वेदिकं प्रारब्ध कमं कौ भ्रपे्षा प्रबल हे भत्यथा- 
यदिपेसानटहो तो कृष्यादि लौकिक प्रयत्न वैदिक उयोतिष्टोमादि प्रयत्न भौ व्यथं हो जायेगे, बर्योकि उछ 
स्थल मे उक्त उपायदारा फलभ्राप्नि होती है उसमे भी भारब्धकमं हं भ्रथवा नहीं ? यदि दहतो उसी से उक्त 
फल को प्राप्ति हो जायगी पुक्ष प्रयत्न व्यथं है। द्वितीय पक्त मे सर्वथा फल भ्रसम्भंव ही हे, पुखषप्रयत्न व्यथं 
हीदहै। भ्रथ म्रदृ्टह्प कमं दृष्टसाधन सम्पत्तिके विना फल देने में भ्रसर्मथं है भ्रतः भद््ट्पं कमं प्रारग्ध 
कहता है । उसको कृषि खेती भ्रादिफल में पुरषप्रयह्न की भ्रपेक्षा है अन्यधा सहकारि कारणंखूप दंष्टेतु 
सम्पत्ति नहीं हो सकती । यदि एषा मानँ तो योगाभ्यास मे मी यही समाधान है तताध्य जौरवन्षुक्ति मी 
मु।तिशय स्वरूप होने से प्रारग्बफल के भ्न्तगंत है। भधवा जेषे प्रारन्धकमफल तच्वज्ञान से प्रबल 
यह्‌ कल्पना करते ह क्योकि ये दृठ ह तदनुहूप कल्पना उचितं होती है तभी प्रारब्व कमं से योगाभ्यास भी 
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~; श्ीमदूभर्गवदूगीता [ अध्याय ६ 


योगाभ्यासः प्रबलोऽस्तु, शास्त्रीयस्य प्रयत्नरय, सवत्र ततः प्राबल्यदशंनात्‌ । तथा चाहं 
भगवान्‌ वसिष्ठः- 
'सन्मिवैह हि सदा संसारे रघुनन्दन ! । 
सभ्यक्ध्रयुक्तात्सर्बेण पौरुषात्समवाप्यते ॥ 
तत्रोच्छासत्रमनर्थय परमार्थाय लास्तरितम्‌ ॥# 
उंच्छ।खम्‌-गाक्चप्रतिषिद्धं श्रनर्थाय-वरकाय, शाच्ितम्‌-शाघ्नविहितमन्तःकरणबुदधिद्रारा 
पैरमार्थाय-चतुष्वं्थेषु परमाय मोक्षाय । 
'लुमाञ्युमाभ्यां मार्गाभ्यां बहन्ती वासना सरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया उभे पथि॥ 
रलुमेषु समाविष्टं ओुभेष्वेवाऽवतारय । 
स्वननं: पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ॥ 
द्रागमभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयम्‌ । 
तद्‌ऽम्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमदन ॥ 
सन्दिग्धायामपि म्रक्ष दज्युमामेव समाहर । 
रुमायां वासनाबद्धो तात! दोषोन कश्चन ॥ 
वासना । शुभेति शेषः । 


प्रबल हो ष्ट हेतु से यह्‌ भो मानिये । शास्लीय प्रयह्न सब जगह उससे बलवान देखा गया है एेसा ही भगवान्‌ 
वसिष्ठ ने कहा है-(१) “सवमह हि सदा संसारे रगुनन्दन { 1' इत्यादि । 


(१) हे रघुनन्दन ! इस संसार म सव पुरुष साधुपरयुक्त पुरुषां से सव पाता है । उच्छा भ्रौर शालित भेद से 
पौरष दो प्रकार का होता है उन्म उच्छास्त्र श्रनथं प्राप्ति के लिये है । श्रौर परमाथभ्राति के लिये शास्त है । उच्छस्त्र- 
शास्त्रप्रतिविद्ध श्रननथं नरकादि प्रापि हेतु है। शास्त्रित भ्रन्तःकरणशुद्धिद्वारा चारो पुरुषार्थो मे परम मोक्षाख्य पुरुषाथं का 
हेतु है । वासनारूपम नदी शुभाद्म दो मार्गो से बहती है उसको पुरुषप्रयत्न से शुभमागं से संयुक्त करना चाहिये भ्रथात्‌ 
उत प्रवाहित करना चाहिये । श्रगुममागं प्रतिरोध के विना उक्ताथं सिद्धि नहीं होता भ्रतस्तस्रतिरोध प्रावश्यक है 
भ्रश॒म से समाविष्ट स्वमन को टी बलवारनो भं शे शुभमागं मे उतारो स्वकीय पुरुषाथं से ्रम्थासवशा जव तुम्हारी शुभवासना 
क्लीघ्न उदित उत्पन्न हो तब भ्रम्यास का साफल्य समना, है भ्ररिमदन ! सन्दिग्च होनेपर भी शुमवासना को ही करो 


((-0. 48/10811\/80| 811 (0166101). 1011260 © €819011 


श्लोक ३७ ] । सादुवादमधुसदनीव्याख्यासदहिवा £८५ 





श्रजुन उवाच 
प्रयतिः श्रद्धयोपेतो योगान्नलितमानसः। 
प्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण ! गच्छति ॥ ३७ ॥ 


ग्रजुन बोले, हे कृष्ण ¡ योगसे चलायमान मन वाले श्रत्प यलनवाले तथा श्रद्धाय पुङष योगसिद्धि 
( भ्रज्ञान श्रोर तत्कायं निवृत्ति) कोन प्राप्तकर किस गतिको प्राप्त करते हं ॥ ३७॥ 





प्रव्युत्पन्नमना यावद्धवानज्ञाततत्पदः । 
गुरुञास्त्रप्रमाणेस्त्ग निर्णीतं तावदाचर ॥ 
ततः पक्कषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । 
ङुमोऽप्यसौ त्वया व्याज्यो वास्तनोघो निरोधिना ॥' इति । 
तस्मात्साक्षिगतस्य संसारस्याविवेकनिबन्धनस्य विवेकसाक्षात्कारादपनयेऽपि प्रारब्धकममपयं- 
वस्थापितस्य चित्तस्य स्वाभाविकीनामपि चित्तवृत्तीनां योगाभ्यासप्रयत्तेनऽपनये सति जी वन्मुक्तः- 
परमो योगी | चित्तवृत्तिनिरोधाभावे तु तत्वज्ञानवानप्यपरमो योगीति सिद्धम्‌। भ्रवशिष्टम्‌ 
जी वन्मुक्तिविवेके सविस्तरमनुसन्धेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवं प्राक्तनेन ग्रन्थेनोत्पन्नतच्वज्ञानोऽनुत्पन्न जी वन्मुक्तिरपरमो योगी मतः । उत्पन्नतत्त्वज्ञान उत्प- 
्रजीवन्मुक्तिस्तु परमो योगी मत इत्युक्तम्‌ । तयोरुभयोरपि ज्ञानादज्ञाननादेऽपि यावस्प्रारब्धभोगम्‌ 
कमं देहेन्द्रियसक्कातावस्थानात्प्रारन्धभेगकर्मापाये च वतंमानदेहेन्दरियसंघातापायात्पुनस्त्मादका- 
तसमात्‌ म्रविवेक मूलक साक्षिगत संसार का विवेकप्रत्यक्ष से निराकरण होनेपर प्रारञ्धकर्मावशिष्ट- 
चित्त कौ स्वाभाविक :वृत्तियों योगाम्प्रास प्रयत्न से निराकृत होनेपर परमयोगी जीवन्मु हं चित्तवृत्ति के 
निरोषामाव होने से तत्त्वज्ञ(नवान्‌ भी भ्रपरम योगी है यह्‌ सिद्ध हुभा भ्रवरिष्ट॒ वक्तव्य जीवन्मुक्किविवेक 


नामक ग्रन्थ मे जीवन्मुक्ति प्रमाण प्रकरण मे सविस्तर सममना॥ ३६॥ 
इस प्रकार पूवं ग्रन्थ से उत्पन्नतत्वज्ञानवान्‌ भ्रनुखन्नजीवन्षुक्ति भ्रपरम योगी माना जाता हे। 


उत्पन्नतत्सपज्ञान भ्रौ र उत्पन्न जीवन्मुक्ति परमयोगी है यह प्रापने कहा उन दोनोंमेज्ञान से भ्रज्ञाननाश् 


दुभवासना के बढ्ने पर भी कु दोप नहीं । जबतक श्राप ्रजञाततत्पदाथं ह॒॑भ्रतएव भ्रव्युत्पन्न चित्त है गुर भोर शास्त्र- 
प्रमाणो से निर्णीत का तबतक भ्राचरण करो, उससे दोष परिपाक होने से निश्चित ज्ञततचव भ्राप से शुभ भी वासन।समूहा 
निःशंक मनसे त्याज्य है । इति। 
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भावाद्विदेहकेवल्यं प्रति कापि नास्त्याशङ्का । यस्तु प्राक्‌ङकृतकमंभिलंन्धविविदिषापयंन्तचित्तशुद्धिः 
कृतकायंत्वात्सर्वाणि कर्माणि परित्यज्य प्राप्तपरमहंसपरित्राजकभावः परमहंसपरित्राजकमात्म- 
साक्षात्कारेण जीवन्मुक्त परप्रबोधनदक्षं गुरुमुपसृत्य, ततो वेदान्तमहावाक्योपदेशं प्राप्य, तत्राऽसं- 
भावना-विपरीतभावनाख्यप्रतिबन्धनि रासाय “थातो ब्रह्मजिज्ञासेत्याद्यनावृत्निः ठाब्दादिः 
त्यन्तया, चतुलंक्षणमीमां सया श्रवण-मनन-निदिध्यासनानि गुरुप्रसादाक्कर्तृमारभते। स भहधानोऽपि 
सन्नायुषोऽत्पत्वेनाऽल्प्रयत्नत्वादलब्धज्ञानपरिपाकः श्रवण-मनन-निदिध्यासनेषु क्रियमाणोष्वेव 
मध्ये व्यापद्यते, स ॒ज्ञानपरिपाकशून्यत्वेनाऽनष्टाज्ञानो न मुच्यते, नाऽप्युपासनासहितकमंफलम्‌- 
देवलोकमनुभवत्यधिरादिमार्गेण,नापि केवलकमंफलं पितृलोकमनुभवति धूमादिमार्गेण, कमंणाम्‌, 
उपासनानाश्च व्यक्तत्वात्‌ । श्रत एताहशो योगश्र्टः कीटादिभावेन कष्टां गत्तिमियात्‌, भ्रज्ञत्वे सति 
देवयानपितृयानमार्गासंबन्धित्वात्‌ वर्णाश्रमाचारश्रश्टवत्‌, श्रथवा कष्टां गति नेयात्‌, चाघ्ननिन्दित- 
कमेरन्यत्वाद्वामदेववदिति संशयप्याकरूलमना श्रजुंन उव।च-“्रयतिरि'त्यादिना । यतिः-यत्न- 
दीलः। श्रल्पाथं नम्‌ ्रलवणा थवागूरि' त्यादिवत्‌ । ग्रयतिः-प्रत्पयत्नः श्वद्धया गुरवेदान्तवाक्येषु 








होने पर भी यावतपरारनञ्धकमं मोग भ्र्थातु जबतक पूरव॑कृतकर्मो का फल भोग न हो जाय तावत्काल उक्त कमं 
देहेन्दरियसमुदाय से प्रारन्धकमं मोग केन होने पर वतमान देदेन्द्रियसंघाल के रभाव से पुनः देहेन्द्रिय- 
संघातोलसादक न होने से विदेहमुक्त के प्रति कोई रद्धानहीं है। जो पुरुष प्राक्कृत कर्मों से विविदिषा 
(जिज्ञासा) पयंन्त चित्तशुद्धि का लाम कर चुक्रा है वह कृतक्राय होने से सब कर्मो का परित्याग कर परमहंष 
परिव्राजक माव को प्राप्त कर भ्रात्मसाक्षात्कार से जीवन्मुक्त परमहंस परिव्राजक दूसरे के समाने में समथं- 
गड के समीप जाकर उनसे वेदान्त महाबाक्योपदेश्च प्राप्त कर उसमे भ्रसम्भावना विणरीतभावना नामक 
प्रतिवन्वतिरासाथं अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" से लेकर अनादृतः शब्दात्‌" एतदन्त चतुलंक्षणी मीमांसा से 
श्रवण मनन निदिध्यासन का गरङ्प्रसाद से करना प्रारम्भकरतादहे। वह श्वद्धायुक्त श्राय भ्रत्पहोनेके 
कारणा श्रय भ्रयत्न होने से ज्ञान परिपक्वं को न लाम करर श्रवेण मनन निदिध्यासन करनेके समयमे 
मध्यमं ही मृत्यु हो गई, तो वह पुरुष भ्रज्ञानपरि 7करशुन्य भ्र्थात्‌ भ्रनुतपन्न तत्त्वज्ञान होने से भ्रज्ञानकानाश् 
हृभ्रा नहीं श्रतः ग्क्त होता नहीं रौर न उपापनासहित कमफल देवलोक का भ्रचिरादि मागंसे 


शअनुभव करता है, श्रौर न द्रुभादि मांसे प्राप्त होकर केवल कर्मफल पिद्रलोक का भ्रनुभव करतादै। 
क्योकि कर्मो श्रीर्‌ उपाघनाध्रोंका व्याग कर चुका हे प्रतएव ईदश योग्रष्ट पृखष कटादि के समान 
 कष्टगति पविगे। भज्ञ होने से देवधान भ्नौर पिठ््रान मागंके सम्बन्यी नहींर्ह। यथा व्णश्नष्ट भराश्रमन्नष्ट 
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कन््चित्रोभयविभ्रष्टङिछ्ाभ्रमित्त नङ्यति । 
प्रतिष्ठा महाबाहे ! विमुढा ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ | 
हे महाबाहो ! ब्रहप्राप्ति मागं भ्र्थात्‌ ज्ञाने, दुग्ध शरोर भ्राश्रय रहितं (उपासना भ्रौर कमंसे रहित }. 
पुरुष चिन्न भिन्न मेघोके समान दोनों श्नोरसे ( कमं श्रौर ज्ञानमागंसे ) क्याच्रष्टहो जातादहे1३८॥ 
विश्वासबुद्धिरूपयोपेतः-युक्तः 1 श्रद्धा च स्वसहचरितानां शमादीनामुपलक्षणम्‌। शलान्तो दान्तः 
उपरतस्तितिक्षुः समाहिते भूत्वात्मन्ये वात्मानं पठ्यति' बृ. उ, ४-४-२३ इति श्रुतेः । तेन 
नित्यानित्यवस्तृविवेकः, इहामुत्रभोगविरागः, शमदमोपरतितितिक्षाश्र दधादिषट्सम्पत्‌, मुमुक्षुता- 
चेति साधनचतुष्टयसम्पन्नः गुरुमुपसृत्य वेदान्तवाक्यश्र वणादि कुर्वन्नपि परमायुषोऽत्पत्वेन, मरण 
काले चेन्द्रियाणां व्याकुलत्वैन साधनानुष्ठानासंमवात्‌, 'योंगाच्चल्ितमानसःयोगाच्छवणादिपरि 
पाकलब्धजन्मनस्तत्वसाक्षात्काराच्चलितम्‌-तत्फलमप्राप्त॒ मानसं यस्य, सः योगानिष्पच्यैव- 
म्रप्राप्य ~ योगसं सिह तच्वज्ञाननिमित्तामज्ञानतत्कायं निवृत्तिमपुन रावृत्तिसहितामप्राप्य, श्रतच्वज्ञ 
एव मृतस्स्न्‌ कां गति हे कृष्णा ! गच्छति सुगतिम्‌, दुगंति वा 1 कर्मणां परित्यागात्‌, ज्ञानस्य 
चानुत्पत्तेः चा्चोक्तमोक्षसाधनानुष्ठापित्वाच्छास्त्रगहितकमंशून्यत्वाच्च ॥ ३७ 1 
मरौर श्राचारश्रष्ट ये उक्त मागं के सम्बन्धी नहीं ह तद्त्‌ । श्रथवा शाक्ञप्रतिषिद्ध कममबून्य होने से वामदेव 
के समान कष्टगति प्राप्त नहीं करेगा, इस संशय से भ्राकुल मन भ्रजु न बोनले-“अयतिरिणव्यादि से । यतिः 
यत्नक्ील ्रल्पाथं मे नञ्‌ है श्रयतिः-स्वल्प यत्नवाला “श्रलवणा यवागूः, भ्रनुदरा कन्या के समान स्वल्पाथक्र 
नतर है । गुसेदान्त वाक्य में श्रद्धा से विवास ब्ुद्धरूप से संयुक्त श्रद्धा ततुसहचरित दामदमादि का उपलक्षण हे 
“शान्ता दन्तः उपरतः तितिक्चुः समाहिता भूत्वाऽ्त्मन्येवात्मानं पश्यति” इस शुति के 
भ्रनुसार नित्यानित्यवस्तुविवेक इहलोक परलोक फलविराग, शम दम उपरति, तितिक्षा श्रद्धादिसम्पत्‌ 
मुमुक्षता, इन साघन चतुष्टयों से सम्पन्न गुर के समीप जाकर वेदान्तवाक्यश्रवणादि करता हृभ्रामीभ्रागुके 
ल्प होने से मरणकाल में इन्दियों की व्पराकरूलता से साघनानुष्ठान भ्रसम्मव हे श्रतः योग श्रवणादिपरिपाक- 
लब्ध तत्तवसाक्षा्तार से चलित प्रर्थात्‌ ग्रभ्राप्त तत्वज्ञान मन है जिसका वह योगी योगान्निष्पत्ति से योग 
सिद्धिकोन पाकर प्र्थात्‌ तत्त्वज्ञान से प्रज्ञान तःकायनिवृत्ति श्रपुनरावृत्ति सहित न पाकर भ्रतत्वज्ञ ही 
मर गया तो किस गति को प्राप्तकरेगा ? हे कष्ण ! उसकी सुगति होगीया दुगति? क्योकि कार्योका 
परित्याग किया, भ्रौर ज्ञान उत्पक्च नहीं हुप्रा शाखोक्त. मोक्षहेतु- कमं का भनुष्ठाता-हे, शाद्ञविहित कमं 


उसमे नहीं है भ्र्थात्‌ सुगति दुगति के विशेषकारण न होने से यहु संशय होता है कि उसकी क्या गति 
होगी ? ॥ ३७ ॥ 
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एतदेव संशयनीजं विवृणोति-"कच््चिदि'ति । कच्चिदिति साभिलाषप्ररने । हे महावाहो । 
महान्तः-स्वेषां भक्तानां सवेपिद्रवनिवारणसमर्थाः, पुरुषाथंचतुष्टय दानसमर्था वा । चत्वारः 
बाहवो यस्येति । प्र्ननिमित्तक्रोधाभावः, तद्त्तरदानसहिष्णुत्वं च सूचितम्‌ । ब्रह्मणः पथि- 
ब्रह्यप्राप्िमागे ज्ञाने विमूढः-विक्षिप्तः [ विचित्त: |। अनुत्पन्नन्रह्यात्म्यैवयसाक्षात्कार इति यावत्‌ । 
्रप्रतिष्ठः-देवयान-पितृयानमांगमनहेतुभ्यामुपासना-कमभ्यां साधनाभ्यां रहितः, सोपासनानाम्‌ 
सवेषां कर्मणां परित्यागात्‌ । एतादश उभय विश्रष्टः-कमंमार्गात्‌, ज्ञानमार्गाच्च विश्रष्टक्छिन्नाभ्र- 
मिव-वायुना चछिल्नम्‌-विशकलितं पूर्वस्मान्मेघाद्श्रष्टमुत्तरं मेघमप्राप्तमश्रः यथा वृष्टचयोग्यं सत्‌- 
्रन्तराल एव नरद्यति, तथा योगश्रषटोऽपि पूर्वस्मात्कमंमार्गद्विच्छिन्न उत्तरं च ज्ञानमागंम- 
प्राप्नोऽन्तराल एव नक्यति-कपंफलम्‌. ज्ञानफलं च लब्धुमयोग्यो न किमिति प्रह्ना्थः । 
एतेन ज्ञानकमंसमुच्चयो निराकृतः । एतस्मिन्‌ हि पक्षे ज्ञानफलालाभेऽपि कर्मफललाभ- 
संभवेनोभयवि्रष्टत्वासंभवात्‌ । न च तस्य कमंसंभवेऽपि फलकामनात्यागात्‌, तत्फलश्र रवचन- 
मवकत्पत इति वाच्यम्‌, निष्कामानामपि कमंणां फलस द्धावस्यापस्तम्बवचनादयुदाहरणेन बहुशः 


इसी संशयके बीजका विवरण कहते दे-'कचचिदिति! से । हे महाबाहो ! महान्‌ सर्वेषां मक्तानाम्‌, 
सवेपिद्रवनिवारणसमर्था,, भ्र्थात्‌ सब भक्तंके निखिलोपद्रव शान्ति करनेमे समथं श्रौर पुरुषाथचतुष्टय 
` धर्म-त्रथं कामभ्रौरमोक्षकेदान में समथं चार हाथ है जिनका वहु महाबाहुहै। प्रश्न से क्रोधाभाव 
तदृत्तरदान सदिष्णएुताको सुचित किया । ब्रह्मप्राप्ति का मागं ज्ञान से विमढृ विक्लिप्त श्रजात तब्रह्मात्मेषय 
साक्षात्कार है भ्रतएव देवयान पिद्यान मागं गमन हेतु उपासना कमं से रहित होकर उपासना सहित सब 
कर्मों के परित्याग से उक मागं मे भ्रप्रतिष्ठ हँ । एतादश उभयविश्रष्ट भर्थात्‌ कमं मागं ज्ञान मागं दोनों से 
शून्य छिक्नान्न के समान नष्टहो जातादहै जेसे वृष्टि के लिए मेघ समुदाय भ्रकाशमें एकत्र होतेह किन्तु 
प्रबलवायुवेग से छिन्न भिन्न होकर उत्तरोत्तर एक मेघ दूसरे मेघ से प्रलग होकर वृष्टि न कर वृष्टि के प्रयोग्य 
भ्रवस्था को प्राप्त कर बीचमेहीनष्टहो जाता हैवेसेहौ योगश्ष्ट भी पूवं कममा्गं से भ्रष्ट होकर उत्तर 
ज्ञानमागं को न प्राप्त कर बीचही में नष्टहो जाता दै। कमफल भ्रौरज्ञानफल दोनोंकेपानेकाभ्रषिकारी 
नहीं हे । (किमः प्रहनार्थं है । 
(एतेनेति । इसपे ज्ञान कमं सभरुच्चय का निरास किया । इस पक्षमें ज्ञान फलके न भिलनेपरमी 
कमं फल का लाभ होने से उभयवि्नष्ट का सम्भव नहीं । यदि कहो कमं सम्भव होने पर भी फल 
क्री कामना का ध्याग क्रिया इसलिए उस फल से वंचित रहेगा यह कल्पना करते है सो ठीक नहीं, निष्काम 
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एतन्मे संशयं कृष्ण ! छेत्तमहंस्यदोषतः। 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हय्‌ पपद्यते ॥ ३९ ॥ 
पार्थं ! नीवेह नामुत्र विनाह्ञस्तस्य बिद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुगंति तात ! गच्छति ॥ ४० ॥ 


हे कुष्ण ! मेरे इस सन्देहको पूणूपसे निवृत्त करनेमे श्राप ही समथं ह । श्रापके अतिरिक्त इय 
संशयक्ा निवारण करनेवाला दूसरा समस्मव नहीं हे ॥ ३९ ॥ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे श्रजुन | उस पुरुषका इस लोक भ्रौर परलोके विनाश नहीं 


होता है। हे तात | ( ब्रह्य विद्याको विस्तार करनेवाले ) शुभ कमं करनेवाला कोई भी दुगंति नहीं प्राप 
करता हे । ४०} 





प्रतिपादितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सवंकर्मत्यागिनं प्रत्यवायं प्रष्नः, भ्रनथंप्रापतिश्कायास्तत्रैव 
संभवात. 11 ३८ ॥ 
यथोपद्ितसंशयापाकरणाय भगवन्तमन्तर्यामिरमथंयते पाथंः-“एतन्मे' इति । 

एतत्‌-एतं पूर्वोपदितं मे मम संशयं हे कृष्ण ! छेत्तम्‌-प्रपनेतुमहस्यशेषतः-संगयमूलाधर्माद्य- 
च्छेदेन । मदन्यः कश्चिहषिर्वा देवो वा त्वदीयमिमं संगयमुच्छेत्स्यतीत्याशड्क्याह- 
त्गदनम्यः१इति । त्वत्‌-परमेइवरात्सवंज्ञाच्छा्क्ृतः परमगुरोः कारणिकादन्योऽनीरवरत्वेन- 
ग्रस्व॑ज्ञः कश्चिहषिर्वा देवो वाऽस्य योगश्रष्टपरलोकगतिविषयस्य संशयस्य छे्ता-सम्यगु्रदानेन 
नाशयिता, हि यस्मान्नोपपद्यते-न संभवति । तस्मात्वमेव प्रत्यक्षदर्शी सवस्य परमगुरः 
संशयमेतं मम छेत्तमहंसीत्यथैः )॥। ३९ ॥ 
कमो का मी भरापस्तम्ब वचनाद्यदाहरण से फलसदाव श्रनेकस्थल मे कहा गया हे । श्रतः सवं कम त्यागी 
के प्रति यह्‌ प्रहन है क्योकि इसी मे प्रनथप्राप्ति की शङ्काहे।॥ ३८॥ 

उक्त संशय के निराकरणाथं भ्रन्तर्यामी भगवान्‌ से भ्रजजुन प्रार्थना करते ह-हे कुष । धूं मं 
कहे इस संशय का पूणंखूप से निवारण प्राप ही कर सक्ते हँ । मुक से प्रतिरिक्त कोई ऋषि भ्रयवा देवता 
तुम्हारे इस संशय को निवृत्ति करेगा इस शंका से कहते हँ ्रजु न- प्राप परमेश्वर सरवंज्ञ सब शाख के रचने- 
वाज्ञे परम कारुणिक श्रौर परम गुरु भ्राप से भ्रन्य भ्रनीह्वर होने से भ्रस्ज कोई ऋषि भ्रथवा देवता दसं 
थोगन्नष्ट पर लोकगत विषय संशय का छेत्ता उत्तरप्रदान से नादायिता नहीं है, तस्मात्‌ प्र्यक्षदर्शो भाषदी 
सबके गुर है एवं इस संशय कौ निवृत्ति करने में योग्य ह ॥ ३९ ॥ 

८9 
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एवमर्जुनस्य योगिनं प्रति नाशाशङ्कां परिहरन्नुत्चतरं श्री भगवातनुवाच-"पार्थ ! नेवेहे"ति । 
उभयविश्रष्टो योगी नद्यतीति कोऽथंः ? किमिह लोके शिष्टविगह॑णीयो भवति, 
वैदविहितकमंत्यागात्‌, यथा कथिदृच्छृङ्कलः । कि वा परत्र निकृष्टं गति प्राप्नोति । यथोक्तम्‌ 
श्रुत्या--“ऋथैतयेोः पथेर कतरेण "छ' उ० ५-८-१० "न निदुस्तं कीटाः पतक्गाः- 
यदिद" दन्दखूकम” बृ०° उ० ६-२-१६ इति । तथा चोक्त मनुना-- 
'वान्ताडयुल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकात्‌ च्युतः ।` १२-७१ इत्यादि । 


तदुभयमपि नेत्याह “पार्थ'इतति । हे पाथं ! नैवेह्‌-नामुत्र विनाशः, तस्य-यथालास्त्रम्‌ 
कृतसर्वंकमंसन्यासस्य सवतो विरक्तस्य गुरुमुपसृत्य वेदान्तश्रवणादि कुर्गतोऽन्तराले मृतस्य 
योगेश्रष्टस्य विद्यते । उभयत्रापि तस्य विनारो नास्तीत्यत्र हेतुमाह'ही'ति । हि-यस्मात्‌ कल्याण- 
कृत्‌ राख्विहितकारी कश्चिदपि दुर्गतिम्‌-इहाकीतम्‌, परत्र च कीटादिरूपतां न गच्छति । श्रयं तु 
सर्वोत्क्ट एव सन्‌ द्गति न गच्छतीति किमु वक्तव्यभिः्यथैः । तनोत्यात्मानं पृत्ररूपेणेति पिता- 
तत उच्यते, स्वार्थिकेऽणि तत॒ एव तातः, पितैव च पुत्ररूपेण भवतीति) पत्रस्थानीयस्य 


इस प्रकार योगी के प्रति भ्रजुन को शंका का परिहार करते हशश्रीभगवानुवाच" से। उभयविच्चष्ट 
योगी नष्ट होता है इसका क्या श्रथं है ? क्या इस लोकम भ्रच्छेलोगों से निन्दित होता है क्योकि वेदविदहित 
कर्मो का त्याग क्रिया है । जेसे उच्छृङ्खल स्वतन्त्राचार विचार वाला पुरुष किम्वा परलोक में नीच गति 
प्राप्त करता है श्रति में देषा कहा है-अथेतयोः पथोनं कतरेण, नव्रिदुः ते कीटा पतङ्घा य दिद्रंदन्तश॒कम्‌' 
हन दोनों मार्गो मे क्रिसी मांसे जो नही जाता वह्‌ कीडा या पतङ्ग श्रौर सपंहोजातेरहें। मनुनेमी 

सा कहा है- ्‌ ¦ 

` (वन्ताश्युर्का्खः भेतो विभो धर्मात्‌ स्वकात्‌ च्युतः " 

प्रथं--प्रपने धमं से च्युत ब्राह्मण वान्ताशी श्रौर उल्कारुख प्रेत होता दहै, 
ये दोनो नहीं्है। हे पाथं। इह लोक पर लोक दोनों मे इसका विनाश नहीं होता। शाखानुसार 
सम्पुणं कर्मो का संन्था् करने वाला सबसे विरक्त गुद के समीप जाकर वेदान्त श्रवणादि करता हृभ्रा यदि 
मर जाता है तो उक्त योगश्रष्ट का दोनो जगह विनाश नहींहोता। इसमे हेतु कहते ह-हि यस्मातु शुभ 
कमं कारी शास्द्रविहित कर्माचिष्ठायी कोई भी पुरुष इस लोक में म्रकोति श्रौर पर लीक में कीटादिहूपता- 
गति को नहीं प्राप्त करता, यह तो सर्वोिम होता हप्र दगति नहीं पाता इसमे कहना ही क्या है। 
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शिष्यस्य “ताते"ति संबोधनं कृपातिशयसूचनार्थम्‌ । यदुक्तं-योग भ्रष्टः कष्टां गति गच्छति, श्रजञत्वे 
सति देवयान-पितृथानमार्गान्यतरासंबन्धित्वात स्वधर्मभ्रष्टवदिति, तदयुक्तम्‌ । एतस्य देवयान- 
मार्गासंबन्धित्वेन हेतोरसिद्धत्वात । पञ्चाग्निविद्ायां "तद्य इत्थं धिद्र्ये चामी अरण्ये धदुधा 
तपडइत्युपासते, तेऽचिषमभिसंमवन्ती' व्यविशेषेण पञ्चाग्निविदामिव, ब्रतत्तूनां श्रद्धासत्य- 
वतां मुमृक्षृणामपि देवयानमार्गेण ब्रह्यलोक्प्राप्िकथनात. । श्रवणादिपरायणस्य च योगञ्ष्टस्य 
श्रद्धावित्तो मत्वे'त्यनेन श्रद्धायाः प्राप्तत्वात्‌ शान्तो दान्त." इत्यनेन चानृतभाषणरूपवारव्या- 
पारनिरोवरूपस्य सत्यस्य लब्धत्वात्‌ । बहिररिन्द्रियाणमुच्छुह्कलब्यापारनिरोधो हि दमः! योग- 
शास्त्रे चाहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः" इति योगा _्गतवेनोक्तत्वात्‌। यदि तु सदयराब्देन 
ब्रहीवोच्यते, तदापि न क्षतिः । वेदान्तश्रवणादेरपि सत्यन्रह्यचिन्तनरूपत्वात्‌, ्रतत्करतुत्वेऽपि च 
पञश्चाग्निविदामिव ब्रह्मलोकग्राि संभवात्‌ । तथा च स्मृतिः-सन्यासाद्‌ ब्रह्मणः स्थानम इति । 
तथा प्राततैहिकवेदान्तवाक्यविचारस्यापि कृच्छाशीतिफलतुल्यफलत्वं स्मयते । एवं च संन्यास- 


तनोति आात्भानं पुत्रह्पेएा इति पिता तत उच्यते, भ्र्थातु पिता श्रपने पृत्रहूप से विस्ठृत करता हे इसलिए पिता 


तत कहाता है, स्वार्थं में भ्रण करने से राक्षस वायसादिवत्‌ तत एव तात। रज्ञ एव राक्षसः, वय एव वायस्‌ 
इत्यादिवत्‌ सिद्ध होता है । पिता ही पृत्ररूप से उत्पन्न होता है इति पुत्र स्थानीय शिष्य का तात यह सम्बोघन 
कृ ातिशयसूवनाथं है । जो कहा योग ष्ट कष्ट गति को पाता हे क्योकि भन्न होने से देवयान श्रोर पिद्यान 
मार्गो मे एक का भी सम्बन्धी नहीं है जैसे स्वघम॑भ्ष्ट पुरुष, सो ठो नहीं । इसका देवयान मागं सम्बन्धा- 
मवमे हेतु ्रसिद्ध हे, भ्र्थातु कोई कारण नहीं करि वह देवयान मागं सम्बन्धौ न हो । पचाग्निविद्या मे 
"तये इत्यं षिदुः ये चाऽपरी अरण्ये श्रद्धातपहत्युपासते, सो अचिषम भिसम्भवन्ति' इस श्रुति मे खमान- 
रूपे पच्च।गि विदनोङे समान प्रतक्नु श्रद्धा-सत्य-सम्पन्न पुरलुरोका मी देवयानमागं दारा ब्रह्मलोक प्राप्ति 
स्फुट होने से श्रवणादि परायण योगभ्रष्ट को श्रद्धावित्तो भूत्वा इस वाक्य से षदा प्राप्त ही हे। (शान्तः 
दान्तः" इससे अनत माषणरूप व्यापारनिरोषलूप सत्य लब्ध ही हे । बहिरिन्द्रियो का स्वेच्छाचार व्यापार 
जो शास्त्रविरुद्ध है उसका निरो दम है। योगशास्त्र मे अहिसासत्यास्तेयन्रह्यचर्यापरिग्रहा यमा इख 
सूत्र से योगाङ्गत्वेन सत्य का उपादान है । यदि सत्य शब्द से ब्रह्म कहते ह तो मी भ्राप्रति नहीं वंयोकि 
वेदान्तश्रवणादि सत्य ब्रद्यविन्तनख्प है भ्रतत्सं टप |्रतत्कतु ] होने पर भी पद्वागनि विद्वानोके समान ब्रह्यलोक- 
भ्ाप्ति का भ्रषम्मव नहीं है। तथा च स्मृतिः-सन्यासात्‌ ब्रह्मणः स्थानभू! इति । तथा प्राप्त यह्‌ लोक्‌ 
वेदान्तवाक्य विवारका मी कृच्छःशोतिफत् के तुल्य फत्त का स्मरण है भ्रथात्‌ प्रस्पी कच्छ करने षे जो 
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प्राप्य पुण्यकृतांल्लोकानुषित्वा ाङ्वतीः समाः । 
शुचोनां श्रीमतां गेहे योगश्र्टोऽभिजायते ॥ ४१॥ 
योग ष्ट पुरुष भश्वमेधादि याग कर्ताभ्रोके लोकोको प्राप्त कर उनमें बहुत वर्षोतक निवास करके 


पवित्र भराचारवाले घनिकोके घर जन्म लेता है ॥ ४१॥ 


श्रद्धा-सत्य-ब्रह्यविचाराणामन्यतमस्यापि ब्रह्मलोकप्राप्निसाधनत्वात्समुदितानां तेषां तत्साधनत्वम्‌ 
किं चित्रम्‌ ? भ्रतएव सर्वक्रतुरूपत्नं योगिचरितस्य रीत्तिरीयकाः भ्रामनन्ति "तस्यं नं गिदुषो- 
यज्ञस्य' नै ° श्रा० १० श्रनु ८० इत्यादिना । स्मयते च- 

"स्नातं तेन समस्तती्थंसकले सर्वापि दत्ताऽवनिः 

यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च पूजिताः । 

संसाराच्च समुद्धताः स्वपितरस्त्र लोक्यपूज्यो ह्यसौ 

यस्य ब्रह्मवि चारणे क्षणमपि स्थैयं मनः प्रप्नुयात्‌ ।' इति ॥ ४० ॥ 

तदेवं योगञरषटस्य श्ुभक्ृत्वेन लोकट्येऽपि नाशाभावे किं भवतीत्युच्यते "प्राप्येति । योग- 

मागप्रवृत्तः सवकमसन्यासी वेदान्तश्रवणादि कूर्व॑च्नन्तराले ्ियमारः कधित्पूर्वोपचितभोगवासना- 
भ्रादुभविाद्विषयेभ्यः स्पृहयति । कश्चित्तु वैराग्थभावनादार्ब्यान्न स्प्रहयति, तयोः प्रथमः प्राप्य 
पुण्यङ्ृताम्‌-अररवमेधयाजिनां लोकान्‌-प्रनवचिरादिमागेण ब्रह्मलोकान्‌ । एकस्मिन्नपि भोगभूमिभेदा- 
पेक्षया बहुवचनम्‌ । तत्र चोषित्वा-वासमनुभय शाश्वतीः-ब्रह्मपरिमाणोनाक्नयाः समाः-संवत्सरान्‌ 


फल वह एेहिक वंदान्तविचार का भी होता है। इस तरह संन्यास श्रद्धा सत्य न्न्य विचारों मे म्रन्यतमका 


एकेकं मे ब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनत्व है तत्समुदायो मे साघनत्व काक्या श्राश्चयं हे? प्रतएव योगियोंके 
चरित्र को खवंक्रतुरूप तेत्तिरीयों ने कहा है-( तैत्तिरीय का भ्रथं हे तित्तिरि शाखाध्यायी ) (तस्यैवं 
विदुषो यज्ञस्य इत्यादिना । स्मृति मे मी है- स्नातं तेन समस्ततीथसिे इत्यादि शलोक ऊपर 
देखिये । भ्रथं स्पष्ट हे ॥ ४०॥ 

इस प्रकार योगश्नष्ट पुरुष शुभकमंकारी होने से दोनों लोकों मे उसका नाज्ञ नहीं होता । तब क्या 
होता है ? यह कते है - “उच्यते से । योगमागं में प्रवृत्त हो सवंकमंसन्यास कर वेदान्त श्रवणादि करता 
हृथा यदि बीच भमर जाता है तो कोई पवंजन्म के मोग की वाना प्रदुर्माव से विषयों की इच्छा करता ह 


कोई वैराग्यभावनादाठंय से विषयो की स्पृहा नदीं करता । ` इन दोनों मे पहिला पृण्यका री-प्रस्वमेषयज्ञ 
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श्लोक ४२ ] खानुवादमधुसददीग्याख्यासदिता ६३३ 


कया 





अथवा योगिनामेव कुले मवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलमतरं लोके जन्म यदीदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्रथवा वहु पुरुष ज्ञानवान्‌ योगि्योके कलमे जन्म लेता है। एतादृश जो जन्म हे यह संसारमें 
भ्रति दुलंम हे । ४२॥ 





तदन्ते गुचीनाम्‌-गु द्रानाम्‌, श्रीमताम्‌-विभूतिमताम्‌-महाराजचक्रवतिनां गेदे कुले भोगवासना- 
शेषस द्ूावादजातशनरु-जनकरादिवद्योगश्रषटोऽभिजायते, भोगवासनाप्रावत्यात्‌ । ब्रह्मलोकान्ते 
सर्वंकमंसन्यासायोग्यो महाराजो भवतीत्यथं; ।॥ ४१॥ 


्रतीयं प्रतिपक्ञान्तरमाह-रथवेति' । श्रद्धावैराग्यादिकल्याणगुणाधिक्ये तु 
भोगवासनाविरहाप्पुण्वकृतां लोकानप्राप्यैव योगिनामेव ददसद्रणां ब्राह्मणानाम्‌, न तु 
श्रीमताम्‌-राज्ञां कुले भवति, धीमताम्‌ ब्रह्य विद्यावताम्‌ । एतेन योगिनामिति न क्मिग्रहणम्‌, 
यच्छुचीनां श्रीमतां राज्ञां गृहे योगशभ्रष्टजन्म, तदपि दुलभम्‌, अनेकसुङृतसाध्यत्वात्‌, मोक्षपयं- 
वसायित्वाच । यत्तु शुचीनाम्‌-दरिश्रणां ब्रह्मविद्यावतां कुले जन्म एतद्धि प्रसिद्धं शुकादिवत्‌ 1 





करने वालों का जो ब्रह्मलोक प्राप्प स्थान है उसको प्रचिरादि मागसे प्राप्तकर ( यद्यपि ब्रह्मलोक एक ही 
है अतः एकवचन होना उचित है तथापि योगभूमिरयां म्रनेक ह तदपेक्षया बहुवचन हे ) त्र्यलोक मे मरवस्थिति 
का श्रनुमव करब्रह्माके परिमाणासे सिद्ध जो संवतषर है वहां रह कर “शुचीनाम्‌ शुद्ध नियो के मदाराज 
चक्रवर्तियों के गृह मे भोगवासताशेष रहने से भ्रजातशत्रु जनकादि के समान योगभ्नष्ट उस्पन्न होता हे । 


मोगवातना कै प्राबल्य से ब्रह्मलोक के मोग पूणं होने पर सवं कर्मों के सन्धास केम भ्रयोरप्र महाराज 
होता है ॥ ४१॥ 


दूरे ॐ गति (पक्षान्तर कते दै) “अथवेतिसे श्रद्धा वैरागादि कत्याण गुणो को प्रधिक्ता से भोगवासना 
नहीं, श्रतः पुण्यकारी के लोगों को अप्राप्त करही दरिद्र त्राह्म योगियो कं कुल मे उत्पन्न होता हे लक्ष्मो- 
सम्पन्न राजानो के कुन मे नहीं, क्थोक्रि तदनुक्र त भोगवासना नहीं है । “धीमताम्‌ ब्रह्मविद्या सम्पन्न उच्च 
ब्रह्मण कुल मे जन्म होता है। इससे योगिनाम्‌" इस शब्द से योणियों के कुल मे होता हे कर्मियों के कुल्‌ 
मे भहीं । लक्ष्मीसम्पन्न पवित्र राजगरह मे योगश्ष्ट जन्म जो होता है वह भो भअरनेकपुण्यसाध्य होने भ्रौर 
मोक्न लूपी फल मँ परिणत होने से भ्रतिद्ुलंभ है योर जो ब्रह्मविद्यासम्पन्न दरिद्रब्राह्मण के गृह मे जन्म 
वह्‌ भरुक प्रादि के जन्म के समान प्रसिद्ध म्रतिदुलंम है। लोक मे ६8 प्रकार का जन्म सवं प्रमाद कारण से 
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व श, = 





६९४ श्रीम भगवद्‌गीता [ अध्याय ६ 





तत्न तं बुद्धिसंयोगं कमते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च तता भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ! \\ ४३॥ 
वह पुरुष पूवदेहमे साघन किये गये बुद्धि संयोग ( जानयोग ) को प्राप्त करतादहै। हे कुरनन्दन! 
उसके बाद पुनः भ्रच्छे प्रकारसे ज्ञानकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥ 





दुलेभतरं दुलंभादपि दुलमं लोके यदीहशं सव्रमादकारणशून्यम्‌- जन्मेति द्वितीयः स्तूयते, 
भोगवासनाशुन्यत्वेन स्वंकमंसन्यासाहंत्वात्‌ । ४२ ॥ 

एताहशजन्मद्रयस्य दुर्लभत्वं कस्मात्‌ ? यस्मात्‌--'तदरो"ति | तत्र.द्विप्रकारेऽपि 
जन्मनि पुवेदेहे भवं पौवेदेहिक सवकम सन्यास-गुरूपसदन-श्रवण-मनन-निदिष्यासनानां मध्ये 
यावत्पयंन्तमनुष्ठितम्‌, तावत्पयन्तमेव तं ब्रह्यात्मैक्यविषयया बुद्धया संयोगम्‌ । तत्साघनकलाप- 
मिति यावत्‌ । लभते-प्राप्नोति । न केवलं लमत एव, कितु तत.-तद्छाभानन्तरं भूयः-प्रधिकम्‌ 
लब्धाया भूमैरग्रिमां भूमि सम्पादयितु संसिद्धो-संसिद्धिः-मोक्षः, तन्निमित्तं यतते चःप्रयत्नम्‌ 
केरोति च । यावन्मोक्षं भूमिकाः सम्पादयतीत्यथेः । हे कुरुनन्दन ! तवापि शुचीनां श्रीमताम्‌ 
कुले योगश्रष्टजन्म जातमिति, पृर्वंवासनावशादनायासेनैव ज्ञानलाभो भविष्यतीति, सूचयितुम्‌ 

[भावस्य कुरोः कीतंनम्‌ । प्रयमर्थो भगवद्रसिष्ठव चने व्यक्तः । 


यथा श्रीरामः- 
'एकामथ द्वितीयां वा त्रतोयां मूमिकामुत । 
प्रारूढस्य म्रतस्याथ कोदट्श्री मगवन्‌ ! गतिः ॥' 
दन्य हे प्रति दुलंम है इष प्रकार द्वितोय जन्मकरो स्तुति करते दह; मोगवासनारहित होने से यह्‌ सवंकमं 
सन्यास के योग्य हे ॥ ४२॥ 
प्रशन-एतादश्च जन्मदवय मे दुलंमत्व क्यो हे ? 
उत्तर-जिख कारण उक्त दोनों जन्मो मे पवंदेहिक भ्र्थात्‌ पूवदेहोत्पन्न सवंकमंसन्य।स गुरूपसदन 
श्रवण मनन निदिध्थासनो.के मध्य मे जितना क्रिया है उतना ही ब्रह्यात्मेक्ष्णविषया बुद्धि से उस संयोग का 
लाम करता हे भ्र्थात्‌ थावन्मोक्षपाधन कमंकलाप किथ। है उतना पाताहै। केवल उतना ही नहीं पाता 
किन्तु उक्षके पाने के बाद फिर प्रचिफ लब्ध्रभरमिसे प्रप्रिभभरु का सम्भादन करने के लिए संसिदि-मोक्ष' 
तदर्थं प्रयत्न करता हे । जब तक मोक्ष नदीं पात। तब तक भूमिका सम्पादन करतादहै। हे कुरुनन्दन | 


तुम्हारा मी श्री षम्पन्न पवित्र कुल में योगश्र्ट जन्म हुभ्राहे भरतः पूवंवाप्तनावश्च भ्रनायाख से तुमकोज्ञानका 
लाम होगा इशक सनाथं महाप्रमाव कु का ग्रहण दे । ¦ 
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श्लोक '४३ ] सानुवादमधुसूदनीव्याख्यासदिता ६&९` 





र्वं ॑हि सप्त॒ भूमयो व्याख्याताः । तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकपूवंकादिहामुत्राथं- 

मोगवेराग्याच्छेमदम द्धातितिक्षासर्वकममसन्यासादिपुरःसरा मुमुक्षा शुभेच्छाख्या प्रथमा भूमिका । 
साधनचतुश्यसम्पदिति यावत्‌. । ततो गुरुमुपसृत्य ॒वेदान्तवाक्यविचारणात्मिका द्वितीया- 
भूमिका । श्रवणमननसम्पदिति यावत्‌ | ततः श्रवणमननपरिनिष्पन्नस्य तच्वज्ञानस्य 
निविचिकित्सतारूपा तनुमानसा नाम तृतीया भूमिका | निदिध्यासनसम्पदिति यावत्‌ ॥ 
चतुर्थीं भूमिका तु तत्त्वसाक्षात्कार एव । पश्चम~ षष्ठ-सप्तमभूमयस्तु जीवन्मुक्तेरवान्तरभेदा इति 
तुतीये प्रारव्याख्यातम्‌ । तत्र चतुर्थीं भूमि प्राप्तस्य मृतस्य जीवन्मुक्त्यभावेऽपि विदेहकैवत्यम्‌ 
प्रति नास्त्येव संशयः । तदृत्तरभूमित्रयं प्रापरस्तु जीवन्नपि मुक्तः किमु विदेह इति, नास्त्येव 
भूमिकाचतुष्टये शङ्का । साधनमभूतभूमिकात्रये तु कम॑त्यागात्‌, ज्ञानालाभाच्च भवति राङ्कति, 
तत्रेव प्रदनः । श्रीवसिष्ठः- 

"यो गभूमि कयोत्क्रान्तजो विततस्य डरोरिणः। 

ममि काडानुसारेण क्षोयते पूर्वदुष्कृतम्‌ ॥ 

ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च। 

मेरूपवनकुञजेषु रमते रमणोसखः ॥- 


यह्‌ भ्रथं भगवानु वसिष्ठ के वचन में अ्रतिस्फुट हे । यथा श्रीरामः- 


(एकमथ दह्ितीयां वा तूतीयां भूमिका्ुत । आरूढस्य मृतस्याथ कीदशी भगवन्‌ गतिः 11 
इति ॥ पूवं पे सात भूमियोंका व्याख्यान हो चुका उसमे नित्यानित्यवस्तुविवेक एेदनोकिक 
पारलौकिक अ्रथंमोग का वैराग्य; शम, दम, घद्धा, तितिक्षा, सवं कमंसन्यासादि पुरस्पर शुखक्षा शुभेच्छा 
प्रथमा भूमि का भ्र्थात्‌ साधनचतुष्टय सम्पन्न । ततः गुरसमीप जाकर वेदान्तवाक्य विचाररात्मक द्ितीया- 
भूमिका भ्र्थात्‌ श्रवणमननसम्प्पद्रूपा । ततः श्रवण, मननपरिनिष्पनन तत्वज्ञान कौ निविचिकित्सत्‌।रूपा 
तनुमानसा नामक ठृतीया भूमिका है म्र्थात्‌ निदिध्यासनसम्पत्‌। चौथी भूमिका तो तत््वसाक्षास्कार हीः 
है पंचम, षष्ठ सप्तम भ्रूमिर्णां तो जीवन्मुक्ति के श्रवान्तर भेद है इसका तृतीयाध्याय मे पूवं मे व्याख्यानः 
हो चुका है। इसमे चतुर्थीभूमिप्राप्त मृत का जीवन्मुक्ति के श्रमावमें भी विदेह केवल्य के प्रति संशय नहीं 
है तदुत्तर भ्रूमित्रयप्राप्त ` योगी जीता हुभ्रा भी मुक्त ही है शरीर पातके ्रनन्तर सुक्तिमे कहना ही 
क्या है। इसलिए भूमि का चतुष्टयम मोक्षकी शंका नहीं। साधनभूत भूमिकात्रयमे कमत्यागसेओर 
ज्ञान नहोनेसे दाका होती है भ्रतःउसौ मेँ यह प्रन हे। 
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 वसिष्ठजीने ही कहा । परन्तु परमकारुणिक मगवान्‌ 
स्पष्ट हे ॥ ४३॥ 


६९8 श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 





पूवभ्थिासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माऽतिवर्तति । ४४ ॥ 
मोक्ष साघनमें प्रयत्न न करनेवाला मी मनुष्य पूर्वाभ्याससे मोक्ष साधनकी भ्रोर उन्शुख होता हे । 
मोक्ष साधन ज्ञानका जिज्ञासु मी कमं प्रतिपादक वेदका प्रतिक्रमणा करता हे ॥ ४४॥ 





ततः सुकृतसंमारे दुष्कृते च पुराकृते। 
मोगक्षयात्परिक्षीणे जायन्ते योशगनो म्ुवि॥ 
शचीनां श्रीमतां गेहे गुप्त॒गुणवतां सताम्‌ । 
जनित्वा योगमेनैते सेवन्ते योगवासिताः ॥ 
तत्र प्राग्मावनाभ्यस्तं योगमूमिक्रमं बुधाः । 
द्ष्ट्वा परिपतन्त्युच्चैरुत्तरं मभिकाक्रमम्‌ ।॥ इति । 
्रतर प्रागुपचितभोगवासनाभ्राबल्यात्‌, ्रल्पकालाभ्यस्तवैराग्यवासनादौवेल्येन प्राणो- 
त्कछान्तिसिमये प्रादुर्भृतमोगस्पृहः सर्गकरमंसन्यासी यः, स एवोक्तः । यस्तु गैराग्यवासना- 
प्राबल्यात्प्रकृषटपुण्यप्रकटितपरमेर्वरभ्रसादवशेन प्राणोत्क्रान्तिसिमयेऽनुद्धूत भोगस्प्हः सन्यासी 
भोगव्यवधानं विनैव ब्राह्मणानामेव ब्रह्मविदां सर्गप्रमादकारणशून्ये कुले समुत्पन्नः, तस्य 
प्राकूतनसंकाराभिव्यक्तेरनायासेनैव संभवान्नास्ति पूर्भस्येव मोक्ष प्रत्याशङ्खेति, स च 
वसिष्ठेनोक्तः। मगवता त॒ परमकारुणिकेन'श्रथवे'ति पक्षान्तरं कृत्वोक्त एव । स्पष्टमन्यत्‌ ॥४३॥ 


(~ 
वसिष्ठ जी ने कहा है-- 
यगभूमिक्षयोत्करान्तनीदितस्य शरोरिणः " 
इत्यादि ऊपर देखिए । इनमे प्राक्सम्पादित मोगवासना प्राबल्य से श्रल्पकालकृत वैरग्यवासना के 
दौर्बल्य से प्राण निकलने के समय उत्पन्न भोगस्पृहावाला सवकमंसन्यासी जो है वही कहा गया है । 
जो वैराग्य वासना की प्रबलता से श्रोर प्रबल पुण्य सम्पादित परमेश्वर कूपा वश से प्राण निकलने के समय 
भ्रनुसन् मोग स्पृह सन्थासी मोग व्यवधान के विना सवप्रमादकारणशुग्य ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण कुल मे उत्प 


उका प्राचनसंस्कार के भविर्माव भ्रनायास से हो जातादहि इस मोक्ष कीप्राशंका नहीं सो भगवानु 
क. श्रीकृष्ण जी ने पक्षान्तर करके कहा ही है । वाकी 
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ननु यो ब्रह्यविदाम्‌-ब्राह्यणानां सर्गप्रमादकारणशन्ये कुले समुत्पन्नः, तस्य मध्ये 
विषयभोगव्यवधानाभावादव्यवहितप्राग्भवीयसंस्कारोदबोधात्युनरपि सर्वकम॑सन्यासपूर्गीकः 
ज्ञानसाधनलाभो भवतु नाम । यस्तु श्रीमतां महाराजचक्रवतिनां कुले बहुविधविषयभोग- 
न्यवधानैनोत्पन्चः, तस्य विषयभोगवासनाप्राबल्यात्प्रमादकारणसंमवाच कथमतिव्यवहित+ 
्ञनसंस्कारोद्बोधः, क्षत्रियत्वेन सर्गकम॑ंसन्यासानहंस्य कथं वा ज्ञानसाधनलाभ इति ? 
तत्रोच्यते--“पूर्वाभ्यास्चेने'ति । श्रतिचिरव्यवहितजन्मोपचितेनापि तेनेव पूर्वाभ्यासेन 
प्रागजितन्नानसंस्कारेणावशोऽपि मोक्षसाधनायाऽप्रयतमानोऽपि ह्ियते-स्ववज्ीक्रियते भ्रकस्मादेव 
भोगवासनाभ्यो व्युत्थाप्य समोक्षसाधनोन्मुखः क्रियते, ज्ञानवासनाया एवाल्पकालाभ्यस्तायाः 
प्रपि वस्तुविषयत्वेनावस्तुविषयाभ्यो भोगवासनाभ्यः प्राबल्यात्‌ । पद्यः यथा त्वमेव युद्ध 
प्रवृत्तो ज्ञानायाऽप्रयतमानोऽपि पूर्गसंस्कारप्राबल्यादकस्मादेव रणभूमौ ज्ञानोन्मुखोऽमूरिति । 
प्रतएव प्रागुक्तम्‌--'नेहामिक्रम ना्योऽस्ती"ति । भ्रनैकजन्मसहलव्यवहितोऽपि ज्ञानसंस्कारः 
स्वकार्य करोत्येव सर्गविरोध्युपमर्दनेत्यभिप्रायः । सर्गकमसन्यासाभावेऽपि हि क्षत्रियस्य 
ज्ञानाधिकारः स्थित एव । यथा पाटचरेण बहनां रक्षिणां मध्ये विद्यमानमपि ग्रधादिद्रव्यम्‌- 





प्रन-सर्व॑प्रमाद कारणरहित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्यणो के कुल मे ससुत्पन्न हे उसको मध्य मे व्रिषर 
मोग व्यवधान न होने से भ्रभ्यवहित्‌ प्राचीनसंस्कार समुद्रो से सर्वकमसन्यासपुरस्सर ज्ञान साघन लाम 
हो परन्तु महालद्मी सम्पत्‌ महाराज चक्रवत्तियों के कुल मे ( भ्रनेक प्रकार ) विषयमोग व्यवघानसे जो 
उत्पन्न हुभरा है उसका विषय मोग वासनाप्राबल्य से प्रमादकारण सम्भव से ्रतिव्यवहित संस्कार सूखुटोष 
कपे होता है ? क्षत्रिय होने से सबकमं सत्यासानहं को ज्ञानसाधन लाम केसे होता हे ? 


उत्तर--्रतिदीघंकाल श्यवहित जन्मसंचित उसी पूर्वाम्यास से पूर्वोपाजित ज्ञानसंस्कारों से विवा 
हो कर मोक्षसाधन के लिए प्रयास न करने पर भी भ्रपषहत होता है भर्थातु भ्रकस्मादेव्र योगवासनाभाों से 
पराडसुख हो मोक्षसाधनाभि्ख उन्हीं से किया जाता है। ज्ञानवासना स्वल्पकालीना भस्यस्त भी परमाय 
वस्तुविषयक होने से मिथ्याविषयक मोगवासनाग्रों से प्रबल हे भ्र्थातु भ्रचिरजात वस्तुविषयक अतएव 
भरतिप्रबल ज्ञानवासनापरक व्यवहित भोगवासना को दवा कर पुरुष को मोक्षसाधनोन्छुखं करती हे 1 
देखो-तुम ही युद भे प्रवृत्त होकर ज्ञान कै लिए प्रयास न करते हुए भी संस्कारपराबल्य से अकस्मादेव 
तंपरामभूमि मेँ ज्ञानोग्युख हृए हो । भतएव पूवं मे कहा है-नेहाभिक्रमनाकषोऽसित' हजारो जन्मों खे व्यवहित 

द 
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प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
व्रनेकजस्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


समाधिम उत्तरोत्तर प्रयध्नकह्षील प्रतिबन्धक भ्रविद्या भ्रौर तत्कायसे रहित तथा श्रनेक जन्म सिदध 
योगी परम गतिकी प्राप्त करता हे ॥ ४५ ॥ 





स्वयमनिच्छदपि तान्सर्वानिमिभूय स्वसामर्थ्यविशेषादेवापह्ियते । पथात्त॒ कदाऽपहूतमिति 
विमर्ो भवति 1 एवं बहुनां जानप्रतिबन्धकानां मध्ये विद्यमानोऽपि योगश्रष्टः स्वयमनिच्छन्नपि 
ज्ञानसंरकारेण बलवता स्वसामथ्यंविशेषादेव सर्वान्‌ प्रतिबन्धकानभिभयाद्मवकीक्रियत इति 
हमः प्रयोगेण सूचितम्‌ । श्रतएव संस्कारप्राबल्यात्‌ जिन्ञासूर्ञातुमिच्छुरपि योगस्य 
मोक्षसाधनज्ञानस्य विषयं ब्रह्म । प्रथमभूमिकायां स्थितः संन्यासीति यावत्‌ । सोऽपि 
तस्यामेव भमिकायां मृतः, भरन्त राङे बहून्‌ विषयान्‌ भुक्त्वा महा राजचक्रवतिनां कुले समुत्पन्नोऽपि 
योगशरष्टः प्रागुपचितज्ञानसंऽकारप्राबल्यात्‌ तस्मिञ्जन्मनि शब्दन्रह्म-वेदं कमप्रतिपादकम्‌- 
प्रतिवर्तते-श्रतिक्रम्य तिष्ठति । कर्माधिकारातिक्रमेण ज्ञानाधिकारी भवतीत्यथंः । ` एतेनाऽपि 
ज्ञानकर्मसमुच्यो निराकृत इति द्रष्टव्यम्‌, समुचये. हि ज्ञानिनोऽपि कमंकाण्डातिक्रमा- 
भावात्‌ ॥ ४४ ॥ 








भी ज्ञानसंस्कार सवंविरोचियों का परामव कर भ्रपना कायं करताहीहै। भ्रमिप्राययहदहै कि सवकमं 
सन्यासभाव मेँ मीक्षत्रिय कोज्ञानाधिकारहै ही जैसे डाक्रु बहुत रक्षकों के मध्यमे स्थित श्रदवादिद्रन्य 
स्वयं इच्छा न करते हृए को उभ सब का भ्रमि भव कर भ्रपने शक्िविशेष से छरा लेता है पीछे कव च्ुराया 
है यह विचार होता है । उसी प्रकार श्रनेक ज्ञानप्रतिबन्धकों के मध्य में विद्यमान योगश्नष्ट दच्छाशन्य को 
मी बलवान ज्ञानसंस्कार स्वद्ाक्िविश्ोष से सब प्रतिबभ्धकों का पराजय कर भ्रात्मवक्ष करता हे यह्‌ हम्‌ 
हरे इस धातु के प्रयोग से सूचित हृश्रा। भ्रतएव संस्कारप्राबल्य से जिज्ञासु मोक्षसाधन ज्ञानयोग का 
विषय ब्रह्म भ्रथमभ्रुमिका भे स्थित संन्यासी वह भी उसी भरुमिका मे मूत मध्य म भ्रनेक विषयों का भोग कर 
महाराज चक्रवर्ती के कुल भे.उत्पल्न योगभरष्ठ प्राचीन जन्माजिव ज्ञानसंस्कार प्राबल्य से उस जन्म मे कम- 
प्रतिपादक शब्दत्रह्मरूपवेद का श्रतिक्रम कर स्थित होता हे भ्र्थातु कर्माधिकारी फा उल्लंघन कर ज्ञानाषि- 
कारी होता ै इससे मी ज्ञानकमं समुचय का निराकरण समना समुचय मे ज्ञानी को भौ कमंकाण्डके 


भ्रतिक्रम काश्रभाव प्रसिद्धही हे ॥ ४४॥ 
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तपस्िमभ्योऽधिको यागी ज्ञानिभ्योऽपि मतेाऽधिकः। 
कर्मिम्यश्चाधिके योगी तस्माद्योगी मार्जन 1 ॥ ४६ ॥ 


तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानी भर्थातु परोक्ष ज्ञानवालोसे मी योगी उत्तम माने गये ह, कमं करने- 
वालोपे भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिये हे प्रजन तुम योगी बनो ॥ ४६॥ 








यदा चैवं प्रथमभूमिकायां मृतोऽपि भ्रनेकभोगवासनाग्यवहितमपि, विविधप्रमादकारण- 
वति महाराजकुलेऽपि जन्म॒ लब्ध्वापि योगभ्रष्टः पूर्वोपचितज्ञानसंस्कारप्राबल्येन कर्माधिकारः 
मतिक्रम्य ज्ञानाधिकारी भवति,तदा किमु वक्तव्यं,द्वितीयायां दतीयायां वा भूमिकायां मृतो विषय- 
भोगान्ते लन्धमहाराजकूलजन्मा यदि वा भोगमकृत्वैव लब्धब्रह्य विदन्नाह्यणकूलजन्मा योगभरषटः 
कर्माधिकारातिक्रमेण ज्ञानाधिकारी भत्वा तत्साधानानि सम्पाद्य तत्फललाभेन संसारबन्धना- 
न्मुच्यत इति । तदेतदाह-प्रयत्नादि"ति । प्रयत्नाद्पु्वंकृतादप्यधिकमधिक यतमानः-प्रयत्ना- 
तिरेकं कुर्वन्‌ योगी पूर्वोपचितसंस्कारवान्‌ तेनैव योगप्रयत्नपुण्येन संशुद्धकिल्बिषः धौतज्ञान- 
प्रतिवन्धकपापमलः भ्रतएव संस्कारोपचयात्पुण्योपचयाच भ्रनेकेजंन्मभिः संसिद्धः-संस्कारा- 
तिरेकेण पुण्यातिरेकेण च प्राप्तचरमजन्मा ततः साधनपरिपाकाद्याति पराम्‌-प्रकृष्टां गतिम्‌-मुक्तिम्‌ 
नास्त्येवात्र कश्चित्संशय इत्यथः ॥ ४१५ ॥ 





जब इस प्रकार प्रथम भूमिका में मूत भ्रनेक भोगवासना व्यवहित भ्रनेक प्रमाद हेतुभ्रों से महाराज 
कूल में सरुतन्न योगभ्रष्ट पूर्वाजित ज्ञानसंस्कार प्राबल्यसे कर्माधिकार का उल्लंघन कर ज्ञानाधिकारी 
होता है तब क्या कहना हि द्वितीय या दृतीयभमिका में मृतं विषयभोग के भ्रन्त मे प्राप्त महाराजकुल जन्म ॥ 
यदिवामोग विना किए हए ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर योगभ्रष्ट कर्माधिकारो का उल्लंघन 
कर ज्ञानाधिकारी होकर सब सनो का सम्पादन कर तत्फल लाभ से संसारबन्धनसे मुक्त होता दहे। 
यही कहते ह-प्रयतन से वं किए हुए से प्रधिकाविक् यतमान प्रयत्न विशेष करता हृभ्रा योगी पएूरवंसम्पादित 
संस्कारवानू उसी योगप्रयलन निपुणता से विश्ुद्धपाप भ्र्थात्‌ ज्ञानोसत्ति प्रतिबन्धक पापरूप मलरदित 
प्रतएव संस्कारड्द्धि से पृण्याधिक्य से भ्रनेक जन्मों से सिद्ध संस्कारातिरेक भोर पुण्यातिरेक से 
भ्रन्तिम जन्म पाकर ज्ञानसाधन परिपाक से पर गुक्िरूप उत्कृष्ट गति को ध्राप्ठ करता हे। इसमें कोई 


सस्देह्‌ नहीं ॥ ४५॥ 
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येगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ मजते या मांसं मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 
इति श्रीमदूभगवदूगीतासूपनिषत्यु ब्ह्यविद्यायाम्‌ 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादे आत्मसंयम- 
योगो नाम षष्ठोऽभ्यायः॥ ६ ॥ 
सभी योगियोभिं मी जो श्रद्धावान्‌ कमे लगे हये मनसे सुफको भजता दहै वह्‌ योगी मेरे लिये श्रेष्ठ 
योगी हे ॥ ४७॥ 


चखा अध्याय समाप्र 


इदानीं योगी स्तूयतेऽजुनं प्रति श्र द्धातिशयोत्पादनपूवंकं विधातुम्‌-"तपस्विभ्यः' इति 1 
| तपस्विभ्यः-कृच्छचान्द्रायणादितपःपरायखेभ्योऽपि भ्रधिकः-उत्करष्टो योगी तच्वन्ञानोत्पत्यनन्तरम्‌ 
मनोनाद-वासनोक्षयकारी । 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तंत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्धांसस्तपस्विनः ॥' इति श्रुतेः । 
श्रतएव कमिभ्य दक्षिणासहितज्योतिष्टोमादिक्मनुष्ठायिभ्यश्चाधिको योगी कमिणाम्‌ 
तपस्विनां चाज्ञत्वेन मोक्षानर्हत्वात्‌ । ज्ञानिभ्योऽपि-परोक्ष्ञानवद्चोऽपि श्रपरोक्षज्ञानवानधिकः 
मतो योगी । एवमपरोक्षज्ञानवद्धयोऽपि मनोनाशवासनाक्षयाभावादजीवन्मुक्तेभ्यो मनोना- 








इस समय श्रतिश्द्धोत्प।दनपूर्वक योगविधान के लिए भजन के प्रति योगी की स्तुति करते ह~ 
तपस्वी कृच्छवाद््रायणादि तपःपरायण से योगी उत्कृष्ट हँ तत्वज्ञानोत्पदि के बाद मनोनाश भ्रौर वासना- 


का विनाशकारी । 
धिद्यया तदारोहन्ति यत्र कामा; परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः॥' यह श्रुति दै । 
प्रतएव दक्षिणासहित ज्योतिष्टोमादि यागानुष्ठायी कपिं से भ्रधिक योगी हे क्योंकि कर्मी भोर 


ह ह = तपस्वी ये दोनो भ्रविद्वान होने ते मोक्ष के योग्य नौं परोक्षज्ञानवान्‌ ज्ञातियोंसे भ्रपरोक्षज्ञानवाच्‌ योगी 
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श्लोक ४७ ] सालुवादमधुसदनीग्याख्यासदितां ७०१ 





वासनाक्षयवस्वेन जीवन्मुक्तो योग्यधिको मतः-मम संमतः, यस्मदेवम्‌ 1 तस्मादचिकाधिकप्र- 
यत्नबलात्नं योगश्रष्ट इदानीं तत्तवज्ञान-मनोनाश-वासंनाक्यैर्युगपत्सम्पादितैर्योगी जीवन्मुक्तः 
यः, स योगी परमो मत इति प्रागुक्तः, स ताहशो भव साधनपरिपाकात्‌ १ हे श्रजुनेखि 
शुद्धेतिसं बोधनार्थं; ॥ ४६ ॥ 


इदानीं सर्गयोगिश्रेष्ठ' योगिनं वदन्नध्यायसुपसंहरति--'योमिनामि'ति । योगिनाम्‌- 
वसुरुद्रादित्यादिश्ुदरदेवताभक्तानां सर्गेषामपि मध्ये मयि-भगवति वासुदेवे पुण्यपरिपाकविदेषाद्रतेन 
प्रीतिवश्चाचिविष्टेन मद्रतेनाऽन्तरात्मना-ग्रन्तःकरणोन प्राग्भवीयसंस्कारपाटवात्साधुसद्धाच मड 
जन एव श्रद्धावान्‌ भ्रतिशयेन श्रहधानः सन्‌ मजते-सेषते सततं चिन्तयति यो माम्‌-नारायण- 
मीश्वरेरवरं सगुणं निगंणं वा मनुष्योऽयमीइवरान्तरसाधारणोऽयमित्यांदिश्रमं हित्वा, स एव 
मद्धको योगी युक्ततमः-सर्गेभ्यः समाहितचित्तेभ्यो युक्तेम्यः श्रेष्ठो मे-मम परमेदवरस्य 
सर्गज्ञस्य मतः-निश्चितः । समानेऽपि योगाभ्यासक्लेले, समानेऽपि भजनायासे मद्‌भक्तिरन्येभ्यः 
मदुभक्तस्यैव श्रेष्ठत्वात्‌ मदुभक्तः परमो युक्ततमोऽनायासेन भवितु शक्ष्यसीति भावः ॥ तदनेनत्वं . 
ग्रध्यायेन कर्मयोगस्य बुद्धिशुद्धिहेतोमं्यादां दर्चयता ततश कतसर्गकमंसन्यासस्य साङ्गं योगम्‌ 
विवृण्वता मनोनिग्रहोपायं चाऽक्षेपनिरासपूर्गकमुपदिरता योगश्रष्टस्य पृरुषा्थगुन्यताशङ्धाश्च 


भ्रचिक माना जाता है, इसी प्रकार मनोनाक् वास्तनाक्षयामाब से भरजीवन्युक्त भ्रपरोक्षत्रानवान्‌ योगीसे 
मनोनाद वासनाक्षययुक्त जीवन्धुक्त योगी को में भ्रधिक मानता हू रतः अधिक बल से योगन्रष्ट तुम एक काल 
मे तत्त्वज्ञान मनोनाश् ॒वासनाक्षयों को सम्पादन कर जो जीवन्ध्ु्त से योगी उत्कृष्ट हं यह्‌ पव मे कहा हे; 
साघनपरिपाक से तुम वैसा हो, हे भ्रजु न | शुद्ध यह सम्बोधन करा भरं हे ॥ ४६॥ 





को 


इस समय सव॑योगीशेष्ठ योगी को कहते हए मरध्ाय का उपसंहार कहते है--वसु, च, भादित्यादि, 
द्र देवताभक्त एवं सब योगियों के मध्य मे वासुदेव भगवान्‌ मुम पृण्यविरोष के प्रादुर्भाव सेप्रेमवश 
निविष्ट मदृगत प्रन्तःकरणा से भ्रचोन संस्कारसामथ्यं से साष्ुसंण से" मेरे भजनम हो अतिशय बडायुकत 
होकर जो मेरा भजन करते है, भ्र्थातु निरन्तर मेरा चिन्तन +रते है" नाराथण ईश्वर सगुण भथवां निगु 
का ध्यान करते हँ सर्वज्ञ सु परमेश्वर को श्रेष्ठ निर्चित है । योगाभ्यास क्लेश समान होनेपर भजन 


परिश्रम में मेरे मव्तिसे शून्य से मेरे मक्त ही में ज्परष्ठत्व हे तुन मेरा मन्त होकर भरनायासं परमयोगी 
हो सकते हो यह तास्पयं हे । 
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७०४ भीमदूभर्गवद्गीतो [ अध्याय ६ 





शिथिलयता कर्मकाण्डम्‌, त्ग॑पदार्थनिरूपणं च समापितम्‌ । भ्रतः परं श्रद्धावान्‌. भजते यो 
माम्‌" इति सूत्रितं भक्तियोगम्‌, भजनीयं च भगवन्तं वासुदेगं तत्पदार्थं निरूपयितुमग्रिम- 
मध्यायषट्कमारमभ्यत इति शिवम्‌ ॥ ४७॥। 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्री विष्वेरवरसरस्वतीभगवतूपादरिष्य- 
मधुसूदनसरस्वतीविरचितायां श्रीमद्‌भगवद्वीतागूढाथं- 
दीपिकायामध्यात्मयोगो नाम- 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस भ्रष्याय से इद्धि विषयुद्धि कारण कमं योग की मर्यादा को दिखलाते इए सर्वेकमंसन्यास 
का सागयोग का विवरण करते हृए शंकासमाधान पूवक मनोनाक निश्होपाय का उपदेश 
करते हए योगश्नष्ट के पूरषाथंशुन्य शंका को शिथिल करते हए त्वं पदाथनिरूपण कर्मकाण्ड को समाप्त 


क्रिथा। इसके भ्रागे श्रद्धावान्‌ भजते यो माम्‌” इते सुचित मक्तियोग भ्रौर भजनौय भगवान्‌ वासुदेव 
ततु-पदाथं के निरूपणाथं भप्रिम छः ्रघ्यायो का भ्रारम्म करते हं ॥ इति दिवम्‌ ॥ 


इस प्रकार म० म० पं० दरिदरछृपालु- 
दविबेदिकरत गीतामधुसूुदनी के छठवां 
अध्यायका भाषा अलुवाद्‌ 
खमाप्त हुमा 
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